क्र 
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अर्थात्‌ 
हिंदी भाषा का एक वृहत्‌ कोश _ 


| दूसरा खड | 


अभी ७0५... १:०० की 200] 


संपादक 


श्यामसुंदरदास बी० ए० 


सहायक संपादक 
रामचंद्र शुक्ल जगन्मोहन वस्मों 
अमीरसिह  भगवानदीन 
रामचंद्र वम्मी । 


“##-$४4--- 


द द क्‍ त्रकाशक 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सक्षा । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग, में मुद्रित । 
१६१४६ क्‍ 


मूल्य ६) डाकव्यूय अतिरिक्त ! 


एजंचालवे 99 37प7५७ हलंडा॥ 8089, #60 ० वाताना 77988, व श्राथ0ते ,... 


अ्र० >> अगरेज़ी भाषा 

*श्र० > अरबी भाषा 

“अल ० >> अनुकरण शब्द 
अ्रने० +> अनेकाथनांममाला 
“ग्रप० +- अपभरेश 

अयोध्या <+ अयेध्यासिंह उपाध्याय 
अद्धपा ० >- अ्रद्ध सागधी 
अल्प ० -- अ्ल्पाथेक प्रयोग 
अव्य० -- अ्रच्यय 

्रानंद्घन >- कवि आमंदघन 
इब० - हबरानी भाषा 


3० >> उदाहरण . 
उत्तरचरित - वसररासचरित 
उप्‌०७० -« उपसो कि 


लभ्ष० ८ उभयलिंग 

कठ० उप० + कठवक्ली उपनिषद्‌ 

कबीर >> कबीरदास 

केशव - केशबदास 

कोक < कीकण देश की भाषा 

क्रि० - क्रिया 

क्रि०छ० 55 क्रिया अकमक 

क्रि०्ग्म० रू क्रियाप्रयोग 

क्रि०वि० > क्रियाविशेषण 

क्रिण्स० -+ क्रिया सक्रमेंक 

दा० -- क्चित अर्थात्‌ इसका प्रयोग 
बगहत कम देखने में आया है | 


खानआना < श्रव्द रहीम खानखाना 


गि८दा० वा गि०दास < गिरिधर- 
दास (बा० गोपालर्चद्र) 
गिरिक्षरल्ल गिरिधरशय ( कंड* 
छियावाले ) 
गझ० 5 गुजराती भाषा 


रथ 


 संकेताक्तरों का विवरण । 


गुसान - गुमानसिश्र 

गोपाल -- गिरिधरदास ( बा० 
गापालचंद्र ) 

- चरणचंद्रिका 

कवि 

त्रिपाठी 


चरण 


चिंतामणि -- चिंतामणि 


 छीत - छीतस्वामी 
जायसी -- मलिक मुहम्मद जायसी [“फ्रा०--फारसी भाषा 


जावा० >- जावा द्वीप की भाषा 
िक ५ 
ज्यो ० > ज्योतिष 
“७ - डिंगल्ध भाषा 


| तु० >ततुरकी भाषा 


तुलसी - तुलसीदास 
तोष -- कवि तोष 
दादू - दादूदयाल 


दीनदयालु + कवि दीनदयाल गिरि | भूदण + कबि भूषण त्रिपारी 


दूलह -+ कवि दूलह 
दे ० - देखा 
देव > देव कवि (मेनपुरीवाले) 


“देश० - देशज 


द्विवेदी ++ महावीरप्रसाद द्विवेदी 
नागरी - नागरीदास 

नासा - नाभादास 

निश्चल -- निश्चलदास 

८० > पंजाबी भाषा 
प्माकर ८ पद्माकर भट्ट 
पर्यो ० < पर्याय 

पा० > पाली भाषा 

व ढअल पु लिंग 

पु० हि ० -- पुरानी हि दी 
पुत्त ० न पुत्त गाली भाषा 
पू० हि ० > पूर्वी हि दी 


हक + » नहन्‍->+क-+>->++५+न्म>कनत बन 


कि 
प्रा० 5: प्राकृत भाषा 


प्रताप - प्रतापनारायण सिश्र 
प्रत्य० - प्रदयय 


प्रिया >- प्रियादास 

प्रं० > प्ररणाथेक 

५ 5३ 

४० सा० ८ प्रमसागर 
फूृ० -- फ़रासीली भाषा 


बँग० -- बंगला भाषा 

बरसी ० 5 बस्समी भाषा 

बहु० - बहुवचन 

बिहारी -- कवि बिहारीलाल 
बु० खं० - बु देलखंडी बोली 
बेनी + कवि बेनी प्रवीन 
भाव० < भाववाचक 


मतिराम -- कवि मतिराम त्रिपाठी 

मल्मा ० -+ मलायलम भाषा 

मलूक + मलूकदास 

मि० > सिलाओ 

सुहा० > मुहाविरे 

यू० > यूनानी भाषा 

यो० +- योगिक तथा दो वा अधिक 

शब्दों के पद 

रघु० द्ा० - रघुनाथदास 

रघुनाथ >+ रघुनाथ बंदीजन 

रघुराज - महाराज रघुराजसिंह 
रीवॉनरेश 

रसखान ++ सैयद्‌ इज्ाहीस 

रसनिधि 5 राजा एथ्वीसि ह 

रहीम 5 अब्दुरहीम ख़ानख़ाना 

लक्ष्मशर्सिह +- राजा लक्ष्मण[लिंह 





“५ यद्द चिह्न इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवल पद्च में प्रयुक्त है । 
| यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि इस शब्द का प्रयोग ग्रांतिक है । 
| यह चिह्न इस बात का सूचित करता हे कि शब्द का यह रूप प्राम्य है । 


म् 


लल्ल -+ खसल् लाल 


श्ल्श ० >- सशकरदी भाषा शअश्रथांत्‌ 


हि दुसस्‍्लानी जहाजियों 


की बोली 
लाल - लाल कवि ( छुत्नप्रकाश 
वाले ) 
| 0 मा 
ले० - सेटिन भाषा 
चि ">> विशेषण 


विश्राम > विश्वामसागर 
व्यंग्या थे ८ व्यंग्याथकामुदी द 
व्या० > व्याकरण 

व्यास >- अविकादत व्यास 
शं० दि० 5 शंकर दिग्विजय 
शव ० सत० “८ गार सत्तसई 
स० -- संस्कृत 

संया० +- संगेजक श्रव्यय 
संया ० क्रि० - संयाज्य क्रिया 
स० 5८ सकमेक 

सबल +- सबलखि ह चाहान 
सभा० वि० 5 सभाविलास 
सब ० -- स्वनाम 

सुधाकर > सुधाकर द्विवेदी 
सूदन -- सूदूनकवि(भरतपुरवाले) 
सर +। सूरदास 

ख््रि० >- ख्रियों द्वारा प्रयुक्त 
र्री० > स्रीलिग. 

स्पे० < स्पेनी साया 

हि ०८ हि दी भाषा 
हनुसान -- हलुमब्ाटक * 
हरिदास -- स्वामी हरिदास 
हरिश्चेद्र + भारतंदु हरिश्चंद्र 


वन ीनना4 3०3 क+.५+नक०क++ननन-म+--+० कम नना-+। 


कुदी 
उसकी गरदन पर अ्रपती कलाई और कोहनी के बीच की 
“हड्डी से रगड़ते हुए किया जाता है । रद्द | घस्सा । 

क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । | 
संज्ञा पुं० [ सं० कर्ण, (हिं० कन्ता ] (१) पतंग या गुड्डी के वे 
दोनें कोने जिनके बीच में कमानी लगी रहती है। (२) पाय- 
जामे की वह तिकानी कल्ली जो दोनों पायचों के ऊपर मध्य 
में रहती है। 

क्रि० प्र०--लगाना । | 
संज्ञा पुं० [ से० डुंड >- कडाही ] भुना हुआ दूध । खोबा । 

« मावा। 


मुह ०--कु दा कसना या भूनना ८ दूध से खेवा तैयार करना। 


कु दी-संशा स्ली० [ हिं० कुंदा ] (१) धघुले या रँगे हुए कपड़ों की 
तह करके, उनकी सिकुड़न ओर रुख दूर करने तथा तह 
जमाने के लिये उसे लकड़ी की मोगरी से कूटने की क्रिया । 
विशेष--इस देश में इस्तरी की प्रथा का प्रचार होने से पहले 
घथोबी इसी का व्यवहार करते थे । आज़ कल भी कमखाब 
आदि पर कुंदी ही की जाती है। 
(२) खूब मारना । ठोंकना | पीटना । 
क्रि० प्र०--करना । 
ये ०--कु दीगर । 
'दीगर-संज्ञा पुं० [ हिं० छुंदी + गर (प्रत्य०) ] कुदी करनेवाला। 
क दुर-संज्ञा पुं० [ सं० । अ० ] (१) एक प्रकार का सुगंधित पीला 
गोंद । यह एक प्रकार के कंटीले पोधे से निकलता है जो दो 
हाथ ऊँचा होता है ओर अरब के यमन आदि पथरीले स्थानों 
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में मिलता है । इसके फल और बीज कड॒ए होते हैं। जब 


सूर्य कर्क राशि में होता है तब गोंद इकट्ठा किया जाता है। 
हकीम लोग इसे पुष्ठ, हुव्य ओर रक्तत्नाव को रोकनेयवाला 


मानते हैं । (२) एक प्रकार का सुगंधित गोंद जे सलई के | 


पेड़ से निकलता है। वेच्वक में यह रुचिकारक, स्वेदनाशक, 
त्वचा का हितकारी ओर जूँ को दूर करनेवाला माना जाता 
हे । 
पर्यो ७--सैराष्ट्री । पालंकी । तीव्णगंध । कु दारु। भीषण । 
सुगंध । बिड़ालाज् | खपुर । नागवधूप्रिय । शछकीनिय्यॉस । 
“बदुरेंदेरन [-क्रि० स० [ सं० कुदलन - खोदना ] खुचना । छीलना । 
खरोटना । द 


कु देशा-संज्ञा पु० [ हिं० कुदेरना+-एरा (त्म०) ] [ ल्ली० ऊँदेरी ] 


खरादनेवाला । खरादी । कुनेश । 3०--कनकदंड दुइ भुजा 
कलाई । जानहु फेर कु देरे भाई ।---जायसी । 
कुबी-संज्ञा ल्ली० [ सं० छुंमी ] (१) कायफल । (२) कुभी। 
जलकु भी । (३) कु सनायक पेड़ । 
कु भ-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मिद्दी का घड़ा । घट । कल्लश । . 
दे 


_ गचै०--कुंभज | कुसकर्ण। कुभकार । 

(२) हाथी के सिर के दोनें ओर ऊपर उभड़े हुए भाग | ३०--- 
मत्त नाग तम कु विदारी । ससि केसरी गगन बन चारी । 
(३) एक राशि का नाम जो दसवीं मानी जाती है । यह 
धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तराद शतभिष ओर पूथच-भाद्र के तृतीय- 
चरण तक उदय रहती है। इसका उदय काल ३ दंड €८ 
पत् है । यह राशि शीर्षोंद्य है । (७) एक मान जो दो द्रोण 
वा ६४ सेर का होता है। इसे सूय भी कहते हैं। किसी किसी 
के मत से बीस द्वोण का. एक कु होता हे । (१) योग- 
शाखाचुसार प्राणायाम के तीन भागों में से एक । कु भक । (६ ) 
-एक पर्व का नाम जो प्रति बारहवे' वर्ष पड़ता है। इस अब- 
सर पर हरिद्वार में बड़ा मेला होता है। यह पर्ष इस लिये 
कुभ कहलाता है कि जब सूर्य कुभ राशि का होता है तभी 
यह पड़ता है। (७) मिट्टी आदि का वह घड़ा जो देवालयों 
के शिखर पर वा घरों की मुडेरी पर शोभा के लिये रक्‍्खा 
जाता है । कलश । (८) गुग्युज्न । (£) वह पुरुष जिसने वेश्या 
रख ली हो | वेश्यापति । 


ये ७ कु भदासी । 


(१०) जैन. मतालुसार वत्त मान श्रवसपि णी के उन्नीसवे 
अहंत्‌ का नाम । (११) बोद्धों के अनुसार बुद्ध देव के गत 
चौबीस जन्मों में से एक जन्म का नाम । (१२) एक राग का 
नाम जो श्रीराग का श्राठर्वाँ पुन्न माना जाता है। यह संपूर्ण 
जाति का राग है ओर संध्या के समय रात के पहले पहर में 
गाया जाता. है । संगीत-दामादर में इसे सरस्वती ओर घनाश्री 
रागिनियों के योग से बना हुआ संकर राग माना है। 
(१३) एक दैत्य का नाम । यह दानव था और अह्ाद का 
पुत्न था । (१४) एक राक्षस का नाम जो कु भकरण का पुत्र 
था। (१६) एक घांनर का नाम। (१६) एक पेड़ का नाम 
जो बंगाल, मद्रास, अवध ओर आसाम के जंगलें में होता 
है । इसकी लकड़ी मज़बूत होती है और छात्र काले रंग की 
होती है । लकड़ी मकान और आरायशी चीज़ों के बनाने के 
काम में आती हे और पानी में नहीं सड़ती । इसकी छाल 
रेशेदार होती हे ओर उससे रस्सी बटी जाती है। यह ओऔषसधों 
में भी कामु आती है। इसके फल को खुन्नी कहते हैं जिसे 
जाबी सख्॒र्थ खाते तथा पशुओं को खिलाते हैं । इसके 
पत्ते माघ फागुन में झड़ जाते हैं । इसे कुबी और अजैमा 
भी कहते हैं । कुसी। 
क भक-संज्ञा पुं० [ से० ] प्राणायाम का एक भाग जिसमें सांस 
लेकर वायु का शरीर के भीतर रोक रखते हैं । यह क्रिया- 


पूरक के बाद की जाती है और इसमें सं ह बंद करके नाक 
के रंधों का एक ओर से श्ँगूठे ओर दूसरी ओर से मध्यमा 





कु सका 
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कु भीधान्यक 


(तक पतन अकअअल>+तक- कि लन्‍नी* “िनकन- कस अत जम नम लक कमनक. जन असिनननन र कलओ रा #बाभ कतानमन ढ्राकलन 
मिशन मी नमन रञनल डिक डक कि लकत अर म का जल सनक लीड 3. अब आज आजम बल 9 आम मा बुक 5 २ अप कला 7305] ४६७७४७७७७७४७७छशर्ण्काक्ाका ४४४७४ #ए ४४ ७४४४४४७४४७७ा 


तथा अनामिका से दबा कर बंद कर देते हैं, जिससे उसमें कु भिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एथ्वी । (२) जमालगोटा । 


वायु था जा नहीं सकती । इसे कुभ भी कहते हैं । 

कु भकरी-संज्ञा पु० एक राज्षस का नाम जो रावण का भाई था । 
रामायण के अनुसार यह छुः महीने साता था । द 

क भकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह्मवेवर्त पुराण के अजुसार वह 

.. वर्णसकर जाति जिसकी उत्पत्ति विश्वकर्मा पिता ओर शूद्रा 
माता से हुईं हे।। कुम्हार। जातिमाला में इसे पडुआ (प्रटिका) 
पिता और गोप माता से उत्पन्न माना है। (२) कुक्कुट । मुर्गा । 

कुभकारी-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) कुमसकार की स्त्री । 
(२) कुलर्थी । (३) मेनसिल । | 

. कु भज्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घड़े से उत्पन्न पुरुष 4 (२) अगस्त्य 
मुनि । (३) वशिष्ठ । (४) द्वोणाचास्ये । 

कु भजञात-संज्ञा पुं० [सं० ] दे० “कु'मज?? । 

कु भदासी-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) कुटनी । दूती । (२) 
कु भिका । जलकु भी । 

कु हड्डा|-संशा पुं० दे० “कुम्हड़ा” । 

कु भनदाख-संज्ञा पुं> बज के अष्टछ्डाप के कवियों में से एक 
कवि । यह सखाभाव से कृष्ण की उपासना करते थे । 

कु भयानि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अ्रगस्य भुनि का एक नाम । (२) 
गूमा का पेड़ । 

कु भला-संज्ञा ल्ली० [सं० ] गोरखसु डी । 

कु सर्सेधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी के सिर का बह गड़ढा जो 
उसके दोनों कु भों के बीच में होता है । हि 

कु ससेभ्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्थ मुनि का एक नाम । ३०-- 
जयति लवणांबुनिधि कु मरसंभव महादनुज-दुजेन-दवन दुरित 
हारी ।--तुलसी । 

कु भहनु-संज्ञा पुं० [ से० ] रावण के दल्ल के एक राक्षस का नाम 
जिसे वाल्मीकि के अनुसार तार नामक बंदर ने मारा था। 

कु भा-संज्ञा स्ली० [ से० ] वेश्या । 

कु भांड-संशा पुं० [ से० | बाणासुर के एक मंत्री का नाम । 

कु भार-संज्ञा पुं० [ सं० हुम्मकार ] कुम्हार । 

कु भिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नपुंसक । 

कु सिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कु सी । जलकु भी । (२) वेश्या । 

...._ (३) कायफल । (४) आँख का एक रोग जिसमें पत्रकों के 

किनारे आँखों की कोरों में छोटी छोटी फुसिरयाँ हे जाती 

हैं। वेद्यक के अनुसार यह रोग त्रिदेाष से उत्पन्न होता है । 


इसे बिलनी भी कहते हैं। (५) परवल्न का पेड़। (६) एक 


रोग जिसमें लिंग पर जामुन के बीज की तरह फुड़िया होती 
हैं। यह रोग, डन लोगों को हो जाता. है जो लिंग के बढ़ाने 
का इलाज करते हैं । शूक रोग । 


“कु भिलाना-किं अ० [ हिं० ] दे० “कुम्हलाना”! । 


| कुमिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) वह चोर जो सेंध लगाता हो । 


सेंघिया चोर । (२) वह संतान जो। श्रपूर्ण वयस में अथवा 
अपूर्ण गभ से उत्पन्न हो । (३) साला । (9) एक प्रकार की 
: मछुली । 


कु भी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) हाथी । (२) मगर । (३). युग्गुल का वा 
वह पेड़ जिससे गुग्युल निकलता है । (४) एक जुहरीला कीड़ा। 
(४) पारस्कर के अनुसार एक राक्षस जो बच्चों को कृश देता 
हे । (६) एक प्रकार की मछली । हि 
संज्ञा स्ली० [ सें० ] (१) छोटा घड़ा। (२) कायफल्न का 
पेड़ । (३) दंती का पेड़। दांती । (४) पांडर का पेड़ । 
(९) तरबूज़ । (६) ब॑सी । (७) एक पेड़ जिसकी लकड़ी इमारतें 
ओर आरायशी चीज़ों के बनाने में काम. आती है । इसकी 
छात्र से चमड़ा सिकाते ओर रस्सी बटते हैं । ओर फल जिसे 
कुन्नी कहते हैं पंजाब के लोग खुद खाते ओर पशुओं को खिलाते 
हैं। (८५) एक वनस्पति जो जलाशयों में पानी के ऊपर 
फैलता है । इसके पत्त चार पाँच अंगुल लंबे और उतने ही 
चौड़े और मोटे दल के होते हैं। उसकी जड़ भूमि में नहीं 
द्वोती बल्कि पानी पर सतह के नीचे होती है । यह फूलती 
फलती दिखाई नहीं देती पर इसके बीज श्रवश्य होते हैं। 
इसकी बहुत सी जातियाँ होती हैं, जिनकी पत्तियां ज्लिन्न भिन्न 
आकार की होती हैं। जलकु भी । (६) एक नरक का नाम। 
कु भीपाक नरक (१०) सल्लई का पेड़ । (११) गनियारी था 
अर्णी का पेड़ । 


कु भोक-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) एक प्रकार का नपुंसक । इसे गुद- 


यानि भी कहते हैं । कुमिक। (२) कुमी । जलकु'भी । (३) 
पुन्नाग वृत्त । 

कु भोका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (५) कुमी। जलकु भी । (२) आंख 
का एक रोग | कु मिका । बिलनी । (३) एक प्रकार का 
रोग जो व्यभिचारियों ओर लिंग बढ़ाने की ओपध करने- 
वालों का हो जाता है। कु भिका । शूक रोग । 

कु भी धात्य-संज्ञा पुं० [सं० ] घड़ा वा मटका भर श्रन्न जिसे कोई 
गृहस्थ या परिवार ६ दिन वा किसी किसी के मत से साल 
भर खा सके। क्‍ 

विशेष--मनु, याक्षवल्क्य श्रादि संहिताकारों के मत से अत्येक 

व्यक्ति को अपने कुट्ट ब के पालन के लिये कुछ निश्चित 
दिनें के वास्ते श्रन्न संग्रह कर रखना चाहिये । इस प्रकार 
रक्खे हुए अन्न को कुद्दे भी धान्य कहते हैं। 


कु भीधान्यक-संज्ञा पुं० [सं० ] घड़ा भर श्रत्न रखनेवाला । 


उतना अन्न रखनेवाला जितना कोई गृहस्थ छुः दिन वा किसी 
किसी के मत से सात्न भर खा सके | 


कु भीनस 





कु भीनस-संज्ञा पुं० [सं० ] [ स्री० कुंभोनसा ] (३) कर साँप । 
(२) एक प्रकार का जहरीला कीड़ा । (३) रावण । 

कु भी नसि-संज्ञा पुं० [ से० ] शंबर नाम का असुर । 

कु भीनसी-संज्ञा स्ली० [सं० ] लवणासुर की माता, जो सुमाली 
राक्ास की चार कन्याओं में से एक थी और कैतुमती से 
उत्पन्न हुईं थी । द 

कु सोपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुराणानुसार एक नरक जिसमें 
मांस खाने के लिये पशु पत्ती मारनेवाले लेग खोलते हुए 
तेल में डाले जाते हैं । (२) एक प्रकार का सन्निपात जिसमें 
नाक के रास्ते काला खून जाता और सिर घूमता है । 

कु भीपुर#-संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्तिनापुर । पुरानी दिल्ली । 

कु भीमुख-संज्ञा पुं [ सं० ] चरक के अनुसार एक प्रकार का फोड़ा । 

कुभीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नक्र या नाक नामक जंतु जो जल 
में होता है । (२) एक प्रकार का छोटा कीड़ा | (३) एक यक्ष । 

कु भीरासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में एक प्रकार का आसन जिस 
में भूमि पर चित लेट कर एक पेर को दूखरे पेर पर ओर दोनों 
हाथों का माथे पर रख लेते हैं । 

कु भेर-संज्ञा स्ली० [ सं० ] खभारी खभारि। गंभारि । 

कू भेादर-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव के एक गण का नाम। रघु- 
वंश के अनुसार इसी ने सिंह बन कर नंदिनी पर आक्रमण 
किया था । हे 

कृभाल्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक “प्रकार का उछ, जो बहुत बड़ा 

द हे।ता है । क्‍ 

कुँचर-संज्ञा पुं० [ सं० छुमार, श्रा० छुँवार ] [ स्ली० छुँवरे | (१) 
लड़का । पुत्र । बेटा । (२) राजपुत्र | राजा का लड़का । 

कु चरि--संज्ञा खी० [ सं० कुमारी ] (१) कु मारी (२) राजकन्या । 

कु बरी-संज्ञा स्ली० दे० “कु वरि! 

कु वरेटा-संशा पुं० [ कुंवर + णटा (प्रत्य ०) ] बालक । छोटा लड़का । 
बच्चा । क्‍ 

कु वॉ-संज्ञा पुं० [ से० कूप, प्रा० कूब ] दे० “कुआँ” । 

कु चारा-वि ० [ सं० कुमार, प्रा० छुँवार ] [ स्ली०कुँवारां ]) जिसका 
ब्याह न हुआ हो। । बिने च्याहा । 

के ह के ह--संज्ञा पुं० [ सं० कुंकुम ] केशर । जाफूरान | 3०--कोइ 
कु हक ह परिमल लिये रहें । लावे अंग रहस जनु चहैं ।--- 
जायसी । 

कु-उप० [ सं० ] सेशा के पहले लग कर यह विशेषण का 

काम देता है। जिस शब्द के पहले यह लगाया जाता है 
उसके श्र्थ में “नीच “'कुत्सितः” आदि का भाव आ जाता 
है | 3०--संग, कुसंग । पुत्र, कुपुन्न | टेव, कुटेव आदि। 

पर जिन शब्दों के श्रादि में स्वर होता है उनमें लगने से 


कदाचार, कदुष्ण । 


_णुछ९ 


पहले इसका रूप 'कव? (कद्‌) हो जाता है। जैसे--कद्न्न, 


संज्ञा श्ली० [ सं० | छथिवी । 
ये।0०--कुज । 


हे कुआऑ-संज्ञा पुं०.[ सं० कूप, प्रा० कूव ] पानी निकालने के लिये 


पृथ्वी में एक गहरा गड़ड़ा जो भीतर पानी की तह तक 
चला जाता है। इसके किनारे के लेग ई'ट वा पत्थर से 
बाँधते हैं । इसके घेरे को जो पहले खोदा जाता है भगाड़ वा 
ढाल कहते हैं। भगाड़ ज्ोदे जाने पर उसमें लकड़ी का 
पहिये के आकार का चक्र रखते हैं जिसे निवार वा जमब॒ट 
कहते हैं। इसी निवार के ऊपर ई टॉ की जोड़ाई होती है 
जिसे कोठी. कहते हैं। किसी किसी कोठी में दे! निवार 
लगाए जाते हैं। दूसरा निवार पहले निवार से पाँच छू: 
हाथ ऊपर रहता है ओर दोनों के बीच में पतली लकड़ियों 
की पटरियाँ लगाई जाती हैं जिन्हें केची कहते हैं। कोठी 
तैयार हो जाने पर उसके बीच की मिद्ठी निकाली जाती है 
जिससे कोठी नीचे घँसती जाती है, ओर कुर्श गहरा होता 
जाता है । इस क्रिया को कोठी गज्ाना कहते हैं। इस प्रकार 
कई बार कोठी गल्लाने पर भीतर पानी का ख्रोत मिलता है । 
पतले स्रोत को सोती और मोटे खोत को मूसला कहते हैं । 
कुएँ के ऊपर उसके सह पर जो चबूतरा बनाया जाता है वह 
जगत कहलाता है। कुएँ के मुंह पर के चाकठे का जाल 
कहते हैं । 

पर्यौ७--कप । अंधु । प्रहि । उदपान । अवट । कोद्यर । कात्त । 
कत्ते। वच्र | काठ । खात | श्रवत्त। क्रिवि | सूद | उत्स । 
ऋष्यदात्‌ । कारोतरात्‌ । कुशेष । केवट । 

मुह ०--कुआँ खोदना -- (१) दूसरे की बुराई का सामान करना | 
दूसरे का नाश करने वा उसे हानि पहुं चाने का प्रयत् करना | 

. 8०--जो दूसरे के लिये कुओँ खोदता है चह आप गिरता है। 
(२) जीविका के ल्लिये परिश्रम करना | उड०--उन्हें तो रोज़ 
कुआँ खोदना ओर खाना हे। कुओआआँ चल्लाना वा जोतना +- 
कुए से खेत सींचने के लिये पानी निकालना | कुर्आँ वा कुएं 
माॉकना 5 यल में इधर उधर दोडना | खोज में चारों ओर 
मारे मारे फिरना । केशिश में हैरान धूमना | 3०--इसके लिये 
हमें कितने कुएँ झॉकने पड़े । कुर्शा वा कुएँ सकाना, 
झकवाना > खोज में हैरान करना | यत्र में इधर उधर 
धुमाना | ४०--इस वस्तु ने हमें कितने कुएं ऋकवाए। 
( लेगों का विश्वास हे कि कुत्त के काटने का चिष सात 
कुएँ माँकने से उतर जाता है । इसी बात से यह मुहावरा 
लिया गया है ) कुए में गिरना -- आपत्ति में फँसना । विपत्ति 
में पडना | 3०--जे। जान बूछ कर कुएं में गिरता है, उसे 


कोई कहाँ तक बचावेगा । कुएँ की मिट्टी कुएं में लगना ७ 


जहाँ की आमदनी है वहीं ख़च्चे हेना । कुएं में डाल देना - 
जन्म नष्ट करना | सत्यानाश करना | ३०--ऐसी जगह संबंध 


कुआड़ी पे 


करके तुमने लड़की कुए में डाल दी। कुए में बाँस डालना 
बहुत तह्लाश करना | बहुत हूं. ढना । बहुंत छान बीन करना | 
०--तुम्हारे लिये कुओँ में बॉस डाले गए, इतनी देर तक 
कहाँ थे । कुएँ में बॉस पड़ना +- बहुत खोज होना । कुए में 
भाग पड़ना 5 मंडल्ली की मंडल्ली का उन्मत्त हाना। सब की बुद्धि 
भारी जाना | ३०--यहाँ ते कुएँ में भाँग पड़ी है, कोई कुछ 
सुनता ही नहीं है । कुएं में बोलना वा कुएं में से बोलना ++ 
हतने धीरे बालना कि सुनाई न पड़े । कुएं पर से प्यार्ख आना +- 
ऐसे आन पर पहुँच कर भी निराश लोटना जहां कारय्य-सिद्ध 
की आशा है| | 
यै[०--अंधा कुआ > वह अँघेरा कूओआँ जिसमें पानी न है ओर 
जे घास पात से ढँका हे। । 
कआडी-संशा स्री० [ सं० कु+ आडी ] संगीत में वह लय॒ जिसमे 
बराबर ओर ड्योढ़ी ( आड़ी ) दोनें लय पाई जाये। 


कआर-संज्ञा पु+ [सं० कुमार, श्रा० ऊँवार ] [ वि० छुआरा ] 
हि दुस्तानी सातवाँ महीना जो भादों के बाद और कातिक 
के पहले होता है । शरद ऋतु का प्रारंभ इसी महीने से 
माना जाता है । इस महीने के क्ृष्णपत्ष को पितृपज्ञ ओर 
शुक्कपन्ष के देवपत्ष कहते हैं। सूय्ये इस महीने में कन्या 
राशि का होता है और कन्या संक्रांति प्रायः इसी महीने में 
पड़ती है। आसिन । आश्विन । अ्रसाज । 


कआरा-वि० [ हिं० छुआर ] [ स्री० छुआरी ] कुआर का । 
कुआर में हे | ३०--(क) कुआरी फुसल । (ख) माघ 
पूस की बादरी, और कुआरा घाम। ई तीनों परितेज के, करे 
पराया काम । 

कईदर[-संज्ञा पु [ हिं० छुआ + दर ++ जगह ] वह गड़ढा जा कुप 
के दब वा बैठ जाने से उस स्थान पर बन जाता है । 

कुइया-संशा स्ली० [ हिं० कुर्श | छोटा कु्आँ । 

यै[ ०--कठकुदट्यां । 

ककटी-संज्ञा स्री० [ सं० कुक्कुदे -- सेमल ) कपास की एक जाति 
जिसकी रुई ललाई लिए सफूद रंग की होती हैं। यह 
गारखपुर बस्ती आदि ज़िलों में बाई जाती है । 

ककडना-क्रि० आ० [ हिं० सिकुडना ) सिक्ुड़ के रह जाना। 
संकुचित हो जाना। 3०--कोढ़िनि सी कुकरे कर कंजनि 
केशव श्वेत सबे तन तातो ।-+केशव |... 

| ककडबेल-संज्ञा स्ली० [ सं० कु -+ कठ़बली | बंडाल । 

ककडी-संज्ञा स्नी० [ सं० इक्कुदी |] (१) कच्चे सूत का लपेटा हुआ 
लच्छा जो कात कर तकले पर से उतारा जाता हैं। मुडढा। 
अटी । 3०--छुः मास तागा बरख दिन कुकुरी । लेग बोले 
सल कातल बपुरी |--कबीर । (२) मदार का डोडा वा फल । 
(३) दे० “खुखड़ी ? । 
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ककभ 

ककनू-संशा पुं० [ यू० ] एक पत्ती जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
कि वह अकेला नर ही पेदा होता है। यह गाने में व 
निपुण समझा जाता हैं। इसकी चच में बहुत से छेद होते 
हैं, जिनमें से तरह तरह के स्वर निकलते है। कह तेहे कि 
इसका गान ऐसा विलक्षण होता है कि उससे आग निकलती 
है । जब यह पूर्ण युवा होता है तो वसंत ऋतु में लकहठियां 
संग्रह कर उस पर बेठ कर गाता है । इसके , गाने से श्ञाग 
उत्पन्न होती है और यह जल कंर भस्म हो जाता है। जब 
बरसात आती है तब पानी पड़ने से उसकी राख म॑ सं एुक शरद 
निकल आता है जिससे कुछ दिन में एक दूसरा पत्ञी 
निकलता है । इसे फारसी में “आतशजन कहते है । उ०--- 
कुकनू पंखि जइस सर साजा। तस सर साजि जरदइ चह 
राजा ।--जायसी । 

ककरी]#रन सं० उुक्छुठ, पु० हिं० कोकडा (घुसरो) | मुरणी । तन" 
सुरगी । उ०--हारिल चरज आई वेद परे । बनकुकरी 
जलकुकरी धरे |--जायसी ! 
+ संज्ञा स्ली० [ देश० ] (१) पीड़ा । दंदें । (२) वह मिली वा 
सल जो घाव पर पड़ जाती है । पर्दा । मिद्छी । (३) खुखड़ी । 

ककरैंदा-संज्ञा पु० दे० “कुकर्रोधा? । 

ककरोंघा-॑ंशा पु [ सं० कुक्करद ] एक प्रकार का ज्षोटा पोधा 
जिसकी पत्तियाँ पालकी की पत्तियों से कुछ बड़ी होती हे । 
इससे एक प्रकार की कड़ी गंध निकलती है'। बरसात के 
अत में ठंढी जगहों या मोरियों के किनारे यह उगता है । 
पहले इसकी पत्तियां बड़ी होती है पर डाल़ियाँ निकलने 
पर वे क्रमशः छोटी होने लगती हैं। पत्तियों ओर डाजियों 
पर छोटे छोटे घने रोए होते हैं जिनके कारण थे बहुत 
मुलायम मालूम होती हैं। जब यह हाथ डेढ़ हाथ का 
हे। जाता है तब इसकी चोटी पर मंजरी लगती है जिसमें 
तुलसी की भाँति बीज निकलते हैं जो पानी में डालने पर 
इसपगोल की भांति फूल जाते हैं। वेद्यक के श्रनुसार यह 
क डुवा, चरपरा, और ज्वर-नाशक है, तथा रक्त और कफ के 
दोष को दूर करता है । यह आमरक्त, संग्रहणी ओर रक्ताती- 
सार में भी उपकारी होता है । 

प्यौ०--कुकुंदर | कुक्कुरढु । ताम्रचूड़ | कुकुरस॒ुत्ता । कुकरोंदा । 

ककमे-संज्ञा पु० [ सं० ] बुरा काम । खोदा काम । 

ककर्मी-वि० [ हिं० कुकर्म ] बुरा काम करनेवाला । पापी । 

कुकु दुर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१ कुकरोंचा । (२) चूतड़ पर का 
गडढा । 

कुकुत्लंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध जो गौतम से पहले हुए थे । 

कुकुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राग का नाम | दे० “ककुम” । 
(२) एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में सोलह भार 
चौद॒ह के विश्राम से तीस मात्राए' द्वोती हैं। इस छुंदे के 
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पादांत में दे! गुरु का हाना श्रावश्यक है | 3०७--गिरिधर मोहन 
बंसीधारी, राधापति हरि वलबीरा । ब्जबासी संदन हितकारी, 
च्पूरा 


सम पीरा । 

कुकुभा-संज्ञा स्री० | सं० ] एक रागिनी । दे० “ककुभा”? 

कुकुर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) यदुवंशी ज्ञत्रियों की एक जाति। ये 
लोग अधक राजा के पुत्र कुकर के वंशज माने जाते हैं । 

पर्यो ०-यादव । दाशाह । सात्वता । कुक्कुर । 

(२) एक प्रदेश जहाँ कुकुर जाति के ज्ञत्रिय रहते थे | यह 
देश राजपूताने के अतगत हे । (३) एक सांप का नाम । 
(४) कुता । (५) गेड्विन का पेड़ । 

ककर ग्रालू-संजञ्ञा ५० [ चिं०कुकर -- आलू ] एक बेल जो नेपाल 
भूटान, आसाम ओर छोटा नागपुर थ्रादि के जंगलों में होती 
हे। इसके कंद वा जड़ को अकाल के दिनां में गरीब लग 
खाते हैं । 

कुकुरखसी-संज्ा स्लीं० [ हिं० कुककुर +-खोंस। ] बह सूखी खाँसी 
जिसमें कफ न गिरे | ढांसी। 

कुकुरढाॉसी-संजशा सख्री० दे० “ कुकुरखाँसी ? 

कुकर दंत-रंशा पुं० [हिं+ इक्कुर + दंत] [ बि० इुछुरंता] बह दाँत 
जो किसी किसी का साधारण दांतों के श्रतिरिक्त ओर उनसे 
कुछ नीचे आ्राह्ा निकलता है तथा जिसके कारण होंठ कुछ उठ 
जाता है । 

कुकरदंता-बि० [ हिं० कुकुरदंत | जिसके मुँह में कुकुरदंत हो । 

कुकुरभगरशा-संज्ञा पुं० हिं० ढुबछुर + मैंगरा] काला भैंगरा । भंगरैया । 
दे० “सेंगरा?! । 

कुकुरमाछी-संज्ञा स्लो ० [हिं० छुक्कुर + मादा] एक प्रकार की मर्कर्स 
जो घोड़े, बेल ओर कुत्ते शादि पशुओं के शरीर में लगती ओर 
काटती है । इन मक्खियों का रंग कुछ ललाई लिए हुए 
भूरा होता हैं । 


कुकुरमुत्ता-संज्ञा पु० [हिं० कुबकुर + मूतना] एक अकार की खुमी 


जिसमें से बुरी गंध निकलती हे। दे० “खुमी”। 
कुकुरी।-संशा खी० (१) दे० “कुकड़ी” । (२) कुतिया । दे० 
धर 'क्ुक्कुर' ॥। 
कुकुरोंछी।-संशा मल 
ललाई लिए हुए भूरे रंग की मक्खी जो कुत्त, घोड़े, बेल 
आदि पशुओं के शरीर पर लगती हे और बहुत दृढ़ होती हैं । 


कुकुदी#|-संज्ञा ख्री० [से० इुवकुम, प्रा० कुबकह | बनमुर्गी । ३०-- 


मानुस ते बड़ पापिया, अक्षर गुरुहि न मान । बार यार | 


बन कूकही गर्भ धरे चाखान ।--कवीर । 

संज्ञा खी० [ देश० ] बाजरे की फूसल का एक रोग जिसमें 
बाल पर महीन महीन काली बुकनी सी जम जाती हैं ओर 
दाने नहीं पड़ते । 


हलघर, रणधीरा । सुददर रामप्रताप मुरारी, जसुदा का . 
पीया छीरा । चक्रपाणि कह सुना बिहारी, चितवन से हर 


[ हिं० कुबकुर + मात्ती |] एक पकार की 
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कुक्षि 





। न द | 
 कुकृूण-संज्ञा पु० [ सं० छुकूणक | आँखों का एक रोग जो प्रायः 


बच्चों का होता है| इस रोग में आँखों की पत्रकों में खुज- 
८ होती है और पलक खोलने और छू दुने में कष्ट हे।ता 

स्‌ रोग से लड़के प्रायः श्रांखमलते हैं, तथा नाक ओर 
माथा रगड़ा करते हैं | कुशुरू । रोहा । 


त््ध 
हर 


कककट-संज्ञा पुं> [ से० ] (१) छुपा । 


आ[०--कुक्कुटध्वनि । कुक्कुटमस्तक । कुक्कूटशिख । कृबकूटा- 
डक | कक्कटभृत्य । 
(२) चिनगारी । (३) लुक । (७) जठाधारी | म्ुर्गंकेश । 
कुक्कुटक-संज्ञा मुं० [ सं० ] (3) बनसझुर्गी । कुकही । (२) निषादी 
माता ओर शूद्ध पिता से उत्पन्न एक वर्णुसकर जाति | 
कुककुटनाडी-संज्ञा ज्जी० [स०] एक टेढ़ी नत्नी वा यंत्र जिससे भरे 
बरतन वा स्थान से खाली बरतन वा स्थान में पानी श्रादि 
पहुँचाया जाता है । 

कुक्कुटपाद-संज्ञा पुं० [ स० ] एक पवत का आचीन नाम जिसे 
अब ककिहार कहते हैं । यह पर्वेत गया से आठ कोस उत्तर 
पूरे की ओर है । चीनी यात्रियों के यात्राविवरण से मालूम 
होता है कि यह उस समय बोद्धों का एक प्रधान तीर्थस्थान 
था । अब भी इसके आस पास कई हूटे फूटे स्तूप और 

 मूतिर्या पाई जाती है । 

कक्कटमस्तक-संज्ञा प० [ सं० | चब्य | चाब | 

कक्कटबत-संज्ञा पुं० [ से० ] एक बत जां भादों की शुक्ला सप्तमी 
का होता है। इस दिन स्लि्या संतान के लिये शिव ओर 
दुगा की पूजा करती हैं। 

कुककुटशिख-संज्ञा पुं० [ से० ] कुसुम का पेड़ वा फूल । 

कुककुटांडक-संज्ञा पुं७ [सं ०] सुश्र्‌ तके अनुसार एक धान जो खाने में 

कसेला और मीठा होता है । दुद्वी । 

-संज्ञा खी० [ से० कुक्कुट] (१ ) सुर्गी । (२) दंभ- 
चय्यों । पा्खंड । (३) सेमत्न का पेड़ | (४) एक प्रकार का 
कीड़ा । 
कक्कर-संज्ञा पु० [ सें० ] [ ख्री० कछुबकुरी ) (१) कृता। श्रान । 

(२) अभ्रवंश का एक यदुबशी राजा। (३) यदुवंशियों की एक 
शाखा । ककर । (७) एक सुनि का नाम । (३) गँठिदार । 
गठीला । 

कुक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेट । उद॒र । 
कुक्षि-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (१) पेट । 

या[०---कुक्षिभरि - पेट । खार्थी | 
(२) काख | 
ये ०--कक्षिगत । कुशिज । 
(३) किसी चीज़ के बीच का भाग । (४) गुहा । (२) संतति । 
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संज्ञा पु० [ से० ] (१) महाभारत के श्रनुसार एक दानव का 


नाम । (२) बलि नामक दानव राजा का नाम । (३) रामा- 
यण के अनुसार इश्ष्वाकु का एक पुत्र जा विकुक्षि का पिता 
था । (४७) बलि का दूसरा नाम। (४) प्रियत्रत का दूसरा 
नाम । (६) एक प्राचीन देश । 
कक्षिमेद्‌-संज्ञा पुं० [ से० सहिता के अनुसार सात पकार के 
ग्रहण के मोक्ष के भेदों में से एक । इसके दो भेद होते हैं--- 
दक्षिण कुनतिभेद, और वाम कुछ्तिभेद । जब मोक्ष दाहिनी ओर 
से होता है तब उसे दक्षिण कुबिभेद ओऔर जब बाई ओर से 
होता है तो उसे वाम कुन्षिभेद कहते हैं । 
कख्ेत-संज्ञा पुं० [ सं० कुक्तेत्र, पा० कुखेत ] बुरा . स्थान । ख़राब 
जगह । कुर्टांव। 3०-- (क) असगुन हो।हि नगर पैठारा । रटहि 
कुर्माति कुखेत करारा |--तुलसी । (स्र) चारों ओर व्यास 
खगपति के कुंड कुंड बहु आये | ते कुखेत बोलत सुनि 
सुनि के सकल अंग कुम्हिलाये /--सूर । 
करू्यात-वि०[ सं० ] निदित । बदनाम । 
कख्याति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] निंदा | बदनामी । 
कगति-संज्ञा स्ली० [से० ] दुर्गति । दुदेशा । बुरी हालत । 
कुगहनि-संज्ञी ज्ली० [ स० कु+अहण |] अनुचित आग्रह | हठ । 
ज़िदू । ३०--महामद अंध दुसकंध न करत कान सीचु बस 
नीच हटि कुगहनि गही है ।--तुलछसी । 
कुधा*-संज्ञा स्ली० [ सं० कृति ] दिशा । ओर | तरफ । ३० “चाह 
कधा तड़िता तड़पे डरपे वनिता कहि केशव साँचे ।--केशव । 
कुधात-संज्ञा पुं० [ हिं० कु+घात ] (१) कुअवसर | बेमाका। 
(२) बुरा दाँव । बुरी चाल । छुल्ल कपट । /#०--बड़ कृधातु 
करि पातकिनि कहिसि कोपग्रृह जाहु । काजु संवारहु सजग 
सब सहसा जनि पतियाहु |--तुलसी । 
कुचंद्न-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) रक्त चंदन । लाल चंदन । देवी 
चंदुन । (२) बक्कम । पटरंग । (३) कुंकुम । 
कुच-संज्ञा पु० [ से० | स्तन । छाती । 
बि० (१) संकुचित । (२) कृपण । कंजूस । 
कुचकार-संज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़ की एक जाति जो गिल्नगिट के 
उत्त हंजूा में पाई जाती है। यह पामीर में भी होती है । 
कुलंजा । 
कुचकुचवा[-संज्ञा पुं० | अनु० ].डछलू । 
४कुचकुचाना-क्रि० स० [ अनु० छुचकुच ] (१) लगातार कॉंचना । 
.... बार बार नुकीली चीजू घेसाना या बींधना, जेसे ( मुरबे के 
लिये ) आंवला कुचकुचाना । (२) थोड़ा कुचलना । 
४कुचना#*-कि० अ० [ सं० कुंचन ] सिकुड़ना । सिमटना । [क०]। 
उ०७-- केंपे वर बानी डे उर डीठ तुचाति कुचे सकुचे मति 
बेली ।--केशव । 


५८४ 


' &कुखकी 


कलम न ता >०++घअमन न नम कक तन नाम तक का ०० >नेन-+- पाक टैकितवकततनक +क- न कतन कल भप-०ल्‍ >से * अत सामन»थ न ० -अ१७क के -क++० कर किला 3+4/काफे। »-०५३४५क+ नमन >> 2008 क्रय ऊतक ३० २५२4० ५५४ ++छक के 


कचमदन-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का सन वा पहुआ जिससे 
रस्से बनाए जाते हैं । 
कचक्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] दूसरों का हानि पहु चानेवाला गुप्त 
प्रयल्ल । पडयंत्र । 
क्रि० प्र«---चलाना ।--रचना ।--खड़ा करना । 
कुचक्री-संज्ञा पुं० [ सं० ] षट्यंत्र रचनेवाला | गुप्त प्रथत्न करके 
दूसरों का हानि पहु चानेवाला । 





कुचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बुरे स्थानों में धूमनेवाला । श्रावारा । 


(२) नीच कर््से करनेवाला । (३) वह जो पराई निदा 
करता फिरे । ह 
कुचरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० कूँचा ] [ स्ली० अल्प० कुचरी | झाड़ू । 
कुचलना-क्रि० स० [ हिं० कूँचना | शतु० | (१) किसी चीज़ पर 
सहसा ऐसी दाब पहुंचाना जिससे वह बहुत दब और विक्ृत 
हो। जाय । मसलना । 3०--फूल की सी. माल बाल लात 
जो लपटि लागी तन मन ओट पट कपट कचिलगे ।--देव । 
(२) पेरों से रौंदूना । पाँव से दबाना । 
स० क्रि०--जाना । --डालना ।--देना । 
मुहा ०--सिर कुचलना + पराजित करना। मान ध्यंस करना । 


कुचला-संज्ञा पुं० [सं० कच्चीर] (१) एक प्रकार का वृक्ष जो सारे भारत- 
वर्ष में पर बंगाल और मद्रास में अधिकता से होता है । इसकी 
पत्तियाँ पान के श्राकार की चमकीले हरे रंग की होती हैं ओर 
फूल लंबे, पतले ओर सफेद होते हैं । फूल ऋड़ जाने पर इसमें 
नारंगी के समान लाल और पीले फल लगते हैं जिनके भीतर 
पीले रंग का गूदा ओर बीज होता है। कब्चा फल, मलावरोधक, 
वातवधक ओर ठंढा होता है और पक्का फल्ल भारी, कफ, 
वात, प्रमेह ओर रक्त के विकार को दूर करता है । इसका 
स्वाद कुछ मिठास लिए हुए कड़वा ओर कसैला होता है । 
इस बृत्त की छाल ओर इसके बीज का उपयोग ओपध में हे।ता 
है | इसकी लकड़ी में घुन नहीं लगता श्रौर वह बहुत मज़बूत 
ओर चिमड़ी होती है ओर गाड़ियाँ, हल, तख्ते श्रादि बनाने 
के काम में आती है| (२) इस पेड़ का बीज । यह गोल और 
चपटा होता है । इसके ऊपर मठ्मेले रंग का छिलका होता 
हे जिसके अंदर दो दालें होती हैं । यह बहुत अधिक कड़ा 
होता है इसलिये इसका पीसना या तोड़ना बढ़ा कठिन 
होता है। यह कड़वा, गरम, मादक और बहुत विपेल्षा पलेता है 
और कफ, वात, रुघिरविकार, कुष्ट और थवासीर को दूर 
करता है । वन कराने और सुरंधि सुँँघाने से इसका चिप 
उतर जाता है । कुत्ते के लिये यह बहुत घातक होता है । 
पयौ०--कारस्कर । विपतिदु । कालकूटक । मर्कटतिद । 
कपाक । किंपाक । 


कुचली-संशा स्री० [ हिं० कुचलना ] वे दाँत जो डाढ़ों और राजइंत 





के बीच में होते हैं । ये नाकदार और बड़े होते हैं । कीला । 
सीता दांत । 
कचाल-संज्ञा न्ली० [ से० कु + हिं० 
खराब चाल चलन | 
क्रि० प्र०--चल ना । 
(२) दुष्ता । पाजीपन। खोटाई । बद्माशी । 3०--(क) 
राजा दूसरथ रानी कासिला जाये । केकयी कुचाल करि कानन 
पठाये ।--तुलसी । (ख) नाहि तो ठाकर 
करिहे चालु कचाली हो |---कबीर । 
क्रि९ प्र०--करना । 
कुचा लिया-संज्ञा पुं० दे० “कचाल्ी” । 
कुचा ठी-संज्ञा पुं० [हिं० कुचात् | (१) कुमार्गी । बुरे आचरणवाला । 
(२) दुष्ट । पाजी । बदसाश । द 
कुचाह*-संज्ञा स्नी० [ से० कु+हिं० चाह | अमंगल। श्रशुभ बात । 
3३०--जातुधान तिय जानि वियोगिनि दुपई सीय सुनाइ 


चात ] (१) ब्रा आचरण । 





अति दारुण 


कचाहँेँ ।--तुलसी । 
कुचिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईशान दिशा का एक प्राचीन देश, जो 
कदाचित्‌ श्राधुनिक कृूचबिहार हे । 


कुचिया-संज्ा श्लो० [सं० कंचिका वा शुंजिक। ] छोटी छोटी टिकिया । 

कुनिया दाँत-संज्ञा पुं० [ हिं० कूंचना से कुचिया + दत ] वह दाँवि 
जिससे प्राणी श्रपने भ्राहार के कुचल कुचल कर खाते हैं । 
डाढ़ । चाभर । 

“ऋच्चिलना क्रि० स० दे० “कचलना” । 

कुृचिला-सज्ञ पुं० दे० “कचला?? | 

कुचील “[-ब्रि०_[ सं० डम्बेत्न ] मेले वखवाला । मेला 
कचैला । सलिन। ३०--क) हों कुचील मतिहीन सकल 
विधि तुम कछृपालु जग जान । सूर मधुप निशि काम कोश 
वश करो कृपा दिन भान॥--सूर । (ख) कज्जल कीच 
कचील किये तट श्रेचर अधर कपोल । थकि रहे पथिक सुयश 
हित ही के हस्त चरन मुख बोल ।--सूर । 

कचीत्तवा-वि० दे० “कचेला?? । 

कचमार-संज्ञा १० [ ० ) कामशाख के एक प्रधान आचाय्ये का 
नाम जिसका मत चात्स्यायन के कामशाख्त्र में उद्धत मिलता है । 

कुच्ल्-संशा पुं० [ से० ] (१) मेला कपड़ा । मलिन वख्र । (२) 

 पाठा। ' 

ब्रि० (१) सेला कपड़ा पहननेवाला। जिसके 
(२) मेज्ा | रोदा | सलिन। 


कु्रए-वि० [सं० | बुरी चेष्टाचाला । जिसकी थघुरी चेष्टा हो । 

कस्ेफ्टा-संगरा स्थी० [ सं० | [बिं० कुल ] (१) बुरी चेष्टा । 
कृप्रयन्न | हानि पहुँचाने का यत्मष। जुरी चाल । (२) चेहरे 
का बुरा भाव । 


मल हा । 
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कुचैन*-संज्ञा स्री ० [ सं० कु+ हिं० चेन ] कष्ट । दुःख । व्याकुलता |. 
| 


उ०--सोवत जागत सपन बस रस रिस चैन कुृचेन। सुरति 
स्याम घन की सुरति बिसरेहू बिसरे न ।--बिहारी । 
वि० बेचेन। व्याकल । ३०--साजे मोहन मोह को सोहीं करत 


कचेन | कहा करें उज्जटे परे थेने लाने नेत ।--विहारी । 
जल च 


कचेला-वि० [ सं० कुचेल ] [ ल्ी० कुचेती | (१) जिसका कपड़ा 
मल्रा हो | सेले कपड़ेवाला । (२) सेला गंदा | 3०--(क) 
मेल्ी कुचेल्नी धोती । (ख) रे कचैल तन तेलिया अपना सुख 
ते हेर। सुमनन बासे तेल का काहे डारत पेर |--रसनिधि । 
(ग) वखर॒ कचेल दीन द्विज देखत ताके तह - लखाये हो । 
संपति दुइ व्ाके पत्नी का मन अभिलाख युराये हो ।--सूर । 


कुचाद्या-संज्ञा पुं० [ सं० कु+ चोद्य ] कुत्सित प्रश्न | वितंडा । 
क॒तर्क । खुचुर । 
क्रि० प्र०--करना । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग काशी के 
करते हैं । 
कच्ची |-संज्ञा पु [ फा० कूजा ] मिंद्दी का एक लंबा वरतन जिससे 
तेली तेल नापते हैं । 


कच्छित*-वि० [ से० कुत्सित ] कत्सित । नीच । 3०--सुरघुनी 
ओप संसग ते नाम बदल कच्छित नरो । परमहंस बंसानि में 
भय विभागी बानरों |--नाभा । 

कुछ-वि ] [ स० किंचित्‌, पा० नी, पू० द्वि्‌ ० किह्लु है| थाडी 
संख्या वा मात्रा का | जरा । थाड़ा सा । हुक ॥ 3०--(क) 
पेड़ में देखा कुछ फल हैं। (ख) कछ लोग तो शभ्रारहे हैं। 
(ग) कुछ देर उहरो ते बातचीत करे । 


पंडित ही बहुधा 


महा०9-- कुछ एक थोडा सा। कुछ कुछ - थाडा | 3०-०-- 
आज़ बुखार कछु कछु उतरा हे। कछ ऐसा विलक्षण | 
असाधारण | उ३०--(क) रात तो कुछ ऐसी नींद आई कि _ 
पड़ते ही से गए । (ख) वह लड़का कुछ ऐसा घबराया कि 
उसे भागते ही बना। कुछ न कुछ > थोड़ा बहुत | कम या 
ज्यादा | बहुत कुछ, कितना कुछ -- बहुत | अधिक | 
सव ० [सं० कश्चित्‌ , पा० कोचि] (१) कोई (बसस्‍्तु)। ६०--- 
(क) कछु खाश्रा, तो ले आवबे । (ख) कुछ दिल्वाओ। (ग) 
हम कुछ नहीं जानते । 

मह[०--कछ का कुछ 5 ओर का और | विपरीत। उल्लग । 
उ०--चह सदा कछ का कछ समझता हे । कुछ से कछ 
हेना > भारी उल्नदठ फेर हो जाना। विशेष परिवत्त न है 
जाना | कुछ कह बैठना 5 कड़ी बात कह देना । ऊँची नीची 
सुना देना | गाल्नी दे देना | कुछ कहना > कड़ी बात कहना । 
गल्ली देना । बिगदना | 3०--तुम्हें किसी ने कुछ कहा है ? 
कुछ सुनेगे या कुछ सुनने पर छगे हो ? > ऊँचा नीचा * 





कुजं त्र-संज्ञा पुं० 


कुज भा-वि० [ सं० | विकराल दातिवाला । 


कुज-संज्ञा पुं० [सं० | (१ ) मंगल अह । ३०--(क) माने गुरु 


कुज्ञा-संज्ञा ल्ली० [ से० कु + एथ्वी +- जा  जायमान ] (५) सीता । 


कन्नात-पंज्ञा द्वी० दे० “कजातिए। 
कुजाति-तंज्ा ल्लो० [ से? | बुरी जाति। नीच जाति | इ०-- 


कुजंत्र 





सुनोगे | गाली खाओेगे | ३०--तुम नहीं मानते हो, अब 
कुछ सुनागे । कुछू खा लेना > विष खा लेना | 3० “ईंसने 
कुछ खा तो नहीं लिया । कुछ खा कर सर जाना विष 
खा कर मर जाना | कुछ कर देना >जादू टठोना कर देना। 
मंत्र प्रयोग कर देना | ०--जान पड़ता है कि किसी ने उस 
पर कुछ कर दिया है । कुछ हे जाना 5 काई रोग वा भूत 
प्रेतःकी बाधा हे जाना। इ०--उसको कुछ हो तो नहीं 
गया। (किसी बुरी बात वा वस्तु का नाम न लेकर लोग कभी 
कभी केवल इसी सर्वेनाम का अयोग कर देते है, जसें--- 
(क) उसे कुछ हो तो नहीं गया ? (ख) उसने कुछ खा तो 
नहीं लिया ? (ग) किसी ने कुछ कहा दो नहीं ? इत्यादि ) 
कछु हे। > चाहे जा है| । 
(२) कोई बड़ी बात । काईं अच्छी बात | 3०--यदि ३० 
ही दिये तब तो कछु नहीं किया । (३) कोई सार वस्तु । 
कोई काम की वस्तु ।३०--उसमें तो कछ भी न निकला । 
मुद्दा ०--कुछ लगाना - (अपने के) बड़ा वा अ्रष्ठ समभना | 
कुछ हो जाना 
। किसी गुण से युक्त हो जाना। गण्यमान्य हो जाना। 
उ०--(क) यह लड़का परिश्रम करेगा तो कुछ हो! जायगा। 
(ख) यदि यह काम चमक गया तो हम भी कछ हो। जाँयगे । 
[ सं० कुयंत्र | बुरा यंत्र । अभिचार 
टोटका । टाना। ब०--कऋलि कुकाठ कर कीन्ह कुजत्र । 
गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र ।--तुलसी । 


संज्ञा पुं० एक असुर जो प्रहुलाद का पुत्र था । 


शनि कूज आगे करि शशिह्ि मिलन तम के द्रुम भाए। 
उपमा एक अभूत सई तब जब जननी पट पीत बढ़ाए ।+-- 

सूर | (ख) भात्न लाल बेदी ललन आखत रहे विराजि । 
. इंदुकला कुज में बसी मने राहु भय भाजि। (२) वृक्ष । 
पेड़ । इ०--चंदन बंदन जोग तुम धन्य ढ्ुमन के राय । 
देत ककज कंकोल्न ले देवन सीस चढ़ाय ।--दीनदयालु । 
(३) चरकासुर का नाम जो पृथ्वी का पुत्र माना जाता था। 
वि० ( मंगल के समान ) लाख रंग का । लाल | ३०-- (क) 
फहरी अनंत सोह घुजा। सित स्थाम रंग कीती कूजा ।--- 
सूदन । (ख) बहु स्थाम घुजा बहु रंग कजा ।--सूदन । 


जानकी | ३०--टूटे धनुष कठिन है व्याहू । बिन भंजे को 
बरी कूजाहू ।--विश्राम | (२) काद्यायिनी का एक नाम | 


- किसी योग्य हो जाना | किसी बात में समर्थ 


ऑआन्‍कंक 
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दुख सुख, पाप, पुण्य दिन राती | साधु, असाधु, सुजाति 
कंजाती ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० (१) बुरी जाति का आदमी । नीच पुरुष । 3०--- 
नहिं. तोप विचार न सीतलता । सब जाते कजांते भय 
मेगता ।- तुलसी । (२) पतित वा अधम पुरुष | ४००-- 
(क) कूर कुज्ापि कपूत अघी सबकी सुधरे जो करें नश पूजा। 
--तठुलसी । (ख) कर विचारु कब॒ुद्धि कजाती | होइ अ्रकाजु 
कवनि विधि राती ।--तुलसी । 

कज्ञाप्टम-संज्ञा पुं० [ से० ] फल्नित ज्यातिष के अनुसार एक योग 
जो जन्‍्मक्‌ डली के चक्र में मंगल के आठवे' स्थान पर दोने 
से होता है । यह योग बड़ा ही अशुभ माना जांता है । 
ज्योतिषियों का मत है कि कन्नाष्म योग क डल्ती के श्रन्य शुभ 
यागों को नष्ट कर देता हे । 

कुजिया|-संज्ञा ह्ली० [ फा० कूजा > प्याज्ा ] छोटी घरिया । 

शत ल्‍« समय | (१) कसमय । 
हुरा समय । (२) अधिकाल । देर । नावक्त, । 

कुतै|ग-संजश्ा पुं० [ सं० छुयोग ] (१) कुसंग । कुमेल । घुरा सेल । 
उ०--अह भेषज जल्म पथन पट, पाई कजोग सुजेग । होंहि 
कवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलच्छुन लोग ।--पुलसी । 
(२) बुरा संयोग । बुरा अवसर | प्रतिकूल श्रवश्था । 


कम्मागी#-वि० [ सं० कुयोगी ] असंयमी । ३०--पुरुष कजोगी जिमि 
उबर गारी । साह विटप नहि सकाहि उपारी |--सुलसी | 
कुज्ञा-संज्ञा पुं० [ फा० कूता >प्यला ] (१) मिट्टी का प्याला। 
पुरवा | (२) मिद्ठी के कूज़ में जमाई हुईं मिस्री । मिस्त्री की 
गोल डली। 
कटंत[-संज्ञा स्वी० [ दिंब्कूटना |. त (प्रय०) ] (१) कूटने का साथ । 
कटाई । (२) मार । प्रहार | 3०---(क) जाव, घर पर खूब 
कुटत होगी । (ख) जेंहि. जियत इद्गपुर यों कर्देत । गज 
वाज ऊंट वृषभा लुर्टत ।--सूदन । 
कुट-संज्ञा पुं० [ स० ] [ ज्नो० कुटी ] (१) घर । गृह । (२) कोट । 
गढ़ । (३) कलश । (४) वह घन जिससे पत्थर तोड़ा जाता 
है। (५) बृत्त । (६) प्ेत। 
संज्ञा श्ली० [ सं० कुष्ठ, 4० कुठ्ठ ] एक बड़ी मोटी भाड़ी जो 
कश्मीर के किनारे की ढालू पहाड़ियों पर ८००० से ६००० 
फुट की ऊंचाई तक होती है । चनाव और मेलम के ऊँचे 
कछ्धारों में भी यह मिलती है । कश्मीर में इसकी जड़ खोद 
कर बहुत इकट्ठी की जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट 
कर बाहर कल्कत्त और बँबई भेजी जाती है जहां से उसकी 
_चल्लान चीन और यूरप को होती है । कश्मीर में इसका 
संग्रह राज्य की ओर से होता है । प्रत्येक काश्तकार का कुछ 
जड़ कर के रूप में देनी पड़ती है । इसकी सुगंध बड़ी मनेाहर 
होती है और चीन में उसे धूप की तरह जलाते हैं । इससे 


कुंटेकी 

बाल भी मला जाता है । इसके विषय में यह प्रसिद्ध हे कि 
इससे सफू द्‌ बाल काले हो जाते हैं। कश्मीर में शाल के 
व्यापारी इसे दुशालों की तह में उन्हें कीड़ों से बचाने के 
लिये रखते हैं । पहले लेग अ्रसली कश्मीरी माल की 
पहचान इसी की महँक से करते थे। वेद्यक में यह गरम, कफ 
बात नाशक, दाद, खुजली, काढ़ आदि को दूर करनेवाली 
और शुक्र-जनक मानी गई है। हकीम लेग कट तीन प्रकार 
की मानते हैं| एक मीठी, तौल में हल्की, सुगंधित और 
पीलापन लिए सफृ द होती है। दूसरी कड॒ई, कछ करींछे 
रंग की ओर बिना महक 'की होती है । तीसरी लाल रंग 


की और स्वाद में फीकी और उसमें से घीक्कार की सी मह 
हाती है । 





पयो ०-- कृष्ठ । व्याधि । पारिभाव्य । व्याप्य । पाकल | डत्पल । 
कदारव्य । दुष्ट । आप्य । जरण । कोबेर | भासुर। गदाहन । 
कठिक । काकल । नीरुज | श्रामय । रुज़ा । गद । पारिभद्रक । 
कृत्सित । पावन । 

सेशा पुं० [ सं७० कुट > कूदना ] (१) कृटा हुआ टुकड़ा । 
टुकड़ा । 


८५ 


कुंटनी 


नाम की अंग्रेज़ी दवा के स्थान में व्यवह्मत होती है | यह बल 


ओर वीय्ये व्धक होती है । द 
संज्ञा स्ली० [ देश» ] (६) एक छोटी चिड़िया जो भारत के 
घने जंगलों में होती है ओर ऋतु के अनुसार रंग बदुछती है। 
यह पांच इंच लंबी होती हे और तीन चार अंडे देती है। 
यह कभी जोड़े में आर कभी फुट रहती है। बाली इसकी 
कड़ी होती है । यह पत्त , फूस, बाल, कपास आदि गू थ कर 
घोंसला बनाती है । (२) बादिये के पंच का वह भाग जिसमें 
लेहे की कीलें वा छुड़ों में पंच बनाया जाता है । 

' संज्ञा स्ली० [ हिं० कुटका > छोटा डुकडा ] कैगनी। चेना । 
संज्ञा छ्ली० [.सें० कद + कीठ ] एक बड़नेवाला कीड़ा जो कुत्तो 
बिल्ली आदि पशुओं के शरीर के रोगों में घुसा रहता है ओर 
उन्हें काटता है । 


कुटज-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) करेया | कर्चो । (२) अगस्त मुनि । 


(३) द्वोणाचाय्ये का नाम । 


कुटनई[-संज्ञा स्ली० दे० “'कुटनपन'” । 
कुटनपन-संज्ा पुं० [ से० कुद्दन | (१) कुटनी का काम । ख्ियोँ का 


फाड़ने फाॉसने का काम | दूतीकम्मे । (२) इधर की उधर 


लल्का 
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यै[ ०--कसकृट । तिसकृट । 
मुद्दा/--कुट करना > मेत्री खेडित करना | दे० “कुद्टी (३)” । 
(२) दे० “कुद्दी (३) । 
कुटका-संज्ञा पुं० [ हिं० कादना ] [ ख्ी० अल्प० कुटकी ] (१) छोटा 
टुकड़ा । ३०--साधुन की कुपड़ी भली, ना साकट को गांव । 
चंदन की कूटकी भली, ना बबूल बनराव ।--कंबीर | (२) 
कसीदे में तिकाना बूटा । सिंघाड़ा । 


लगाने का काम | रूगड़ा लगाने का काम । 

कुटनपेशा-संज्ञा पुं० दे० “कुटनपन”” । 

कुटनहारी-संज्ञा स्नी० [ हिं० कूटना + हारा (अत्य०) ] धान कूटने 
का काम करनेवाली ख्री । वह रत्री जो धान कूट कर भूसी 
ओर चावल अलग करने का व्यवसाय करती हो । 

कुटना-संज्ञा पुं० [ हिं० कुदनी ] (१) खियों का बहका कर उन्हें पर- 
पुरुष से मिलानेवाला अथवा एक का संदेसा दूसरे तक 
पहुँ चाने वाला व्यक्ति। ख्त्रियाँ का दल्लाल । दूत | टाल । (२) 
एक की बात दूसरे से कह कर दो आदमियों में ऋगड़ा करामे- 
वाला ! चुगलखोर । । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कूयता ] (१) वह हथियार जिससे कुटाई की 
जाय । (२) कूटे जाने की क्रिया । 

यै। ०--कुटना पिसना > कूटे और पीसे जाने का काम | 

क्रि० आ० [ हिं० कूटना ] (१) कूटा जाना। (२) मारा या 
पीथ जाना। 


कुटकी-संज्ञा ल्ली० [ सं० कुठका ] (१) एक पोधा जो पच्छिमी 
ओर पूरबी घाटों में तथा अन्य पहाड़ी प्रदेशों में भी होता 
है । इसकी पत्तियां लंबी लंबी कटावदार ओर ऊपर को चोड़ी 
होती हैं । इसकी जड़ में गोल गोल बेडेाल गे पड़ती हैं 
जो ओषध के काम में श्राती हैं। स्वाद में कूटकी कड़ई, 
घरपरी और रूखी हे।ती है । प्रकृति इसकी शीतल है । यह 
भेदक, कफनाशक तथा पित्तज्वर, श्वास, कोढ़ ओर क्ृमि को 
दूर करनेवाली मानी जाती है । इसमें द-पक ओर मादक 
गुण भी होता है। यह २रत्ती से ७ रत्ती तक खाई जा 
सकती है । इसे काली कटकी भी कहते हैं । 
पयौ०--तिक्ता । कार्डेरहा । अ्रिष्टा । चक्रांगी । शकलादिनी । 
कटुका । मह्स्यपित्ता । न्कषक्लासादिनी । शतप्ा । द्विजांगी । 
मलभेदिनी । कृष्णा । कृष्णमेदा । कृष्णभेदी । महाषधी । 
कटवी । अजनी । कट्दु | बामप्ती । चिन्रांगी । 
(२) एक जड़ी जो शिमले से कश्मीर तक पाँच से दस 
हज़ार फुट की उँचाई पर पहाड़ों में देती है । यह जिनशियन 
फ्डे ह 


“कुटनाना-कि ० स० [ हिं० कुटना ] (१) किसी स्त्री का बहुका कर 


कमार्ग पर ले जाना । (२) बहँकाना । 
कुटनापन-संशञा पुं० दे० “कुटनपन ? । 
कटनापा-संज्ञा पुं० दे” “कुटदनपन” । 
कुटनी-संज्ञा स्ली० [से० कुट्नी | (१) ख्ियों का बहँका कर उन्हें पर पुरुष 
से मिलानेवाली अ्रथवा एक का सेंदेसा दूसरे तक पहुँचाने 
वाली सखी । दूती। (२) चुग्रली खाकर दो व्यक्तियों में 
झगड़ा करानेवाली । इधर की उधर लगानेवाली ।' धर 


कुटनी पन 





कटनीपन-संज्ञा पुं० दे० 'कुटनपन ! । 

कटन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] केबट मोौथा । कसेरू । 

कटन्नट-संज्ञा पुं० [सि०] (१) स्थोनाक । छोका । (२) केवट सोथा । 
केवत्त मुस्ता 

कुटर कुटर-संज्ञा पु० 

शब्द । 

कुटवाना-क्रि० स० [ कूटना का प्र० ] कूटने की क्रिया कराना । 
कूटने में तत्पर करना । 

कुटाई-संशा स्ली० [ हिं० कूटना ] (१) कूटने का काम । (२) कूटने 
की मजदूरी । 

कुटार-संज्ञा पुं० | हिं० काटना ] नटखट टू । 

कुटास-संज्ञा स्लीं० [ हिं० कूव्ना ] खूब मारना | पीटना । . 

कुटिया-संज्ञा ञ्ली० [ सं० कुटी ] छोटी झोपड़ी । 

कटिल-वि० [ सं० ] [ ली० कुण्ला ] (१) वक्र । टेढ़ा । 

ये ७--कटिलकीट > साँप | 

(२) दग़ाबाज़ । कपटी । छुली । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (१) शठ । खत । (२) वह. जिसका 
रंग पीलापन लिए सफद हो ओर आंखे लाल हों । 
(३) चादृह अक्षर का एक वर्ण बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में स, भ, न, य, ग, ग, होते हैं। 3०--सुभ नाये गगरिक 
तुव गंगा पानी । जिन शंभू सिर जननि दया की खानी। 
तजि सारे कटित्नन कपदी का साथा | तिन पाई अ्रति शुभ 
गति गावे गाथा । (४) तगर का फूल । 

कटिल कीट-संजशा पुं० [सं०] सपे। साँप। ३०--तनु तज्यों 
कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात पिता हु +--तुलसी । 

कटिलता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) टेढ़ापन । (२) खोटाई । धोखे 
बाजी । छुल । कपट । 

 कुटिलपन-संज्ञा पुं० दे० “कुटिलता” 


कटिला-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) सरस्वती नदी । (२) एक प्राचीन 
लिपि जिसका प्रचार भारतवष में श्राठवीं शताब्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक था। (३) अश्रसवरग॒ नामक गंध द्वव्य जिसका 
. डपयोग ओषधों में भी होता हे। (४) चेतन्य संप्रदाय के 
अनुसार राधिका की ननद ओर आयानघेोष की बहिन । 
कुटिलाई[-संशा ज्जी० दे० “कुटिलता” । 
कुटिहा[-वि० [ हिं० कूद +- हा ] कूट कहनेवाला । व्यंग्य से हँसी 
उड़ानेवाला । दिलगीबाज । 
कुटी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) जंगलों या देहातों में रहने के लिये 
. घास फूस से बनाया हुआ घर | परणंशाला । केटिया । मेपड़ी । 
(२) सुरा नामक गंध द्वव्य । 
कुटीचक-संशा पु० [ सं० ] चार प्रकार के संन्यासियों में से पहला। 
. इस कोटि का संन्‍्यासी शिखासूतन्र-त्याग नहीं करता। यह 
तीन दंड और कमंडलु रखता, कषाय पहनता ओर त्रिकाल- 


[ अनु० ] किसी कड़ी वस्तु के चबाने का 
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५८६ 


कुटद्धा 





संध्या करता है । यह अपने कटंब और बंधुओं के अतिरिक्त 
दूसरे के घर भित्ता नहीं लेता । मरने पर इसक्रा दाहकर्म 
किया जाता है । 


कृथीचर-संज्ञा पुं० दे० “कुटीचक” । 


संज्ञा पुं० [ सं० कुचर ] कृटिल् । कपटी । छुली । 
कथीर-संज्ञा पुं० दे० “कटी” । 
कुटु ब-संज्ञा पुं० [ सं० कुडम्ब |] परिवार । कुनबा । खानदान । 
कुटु बिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक कुद्र गुल्म जा मीठा, संग्राहक, 
कफ-पित्त-नाशक, रक्तशोघक और त्रण में उपकारी होता है । 
द बी-संज्ञा पुं० [ स० कुद्धम्बिनू ] [. स््री० कु बिने। ] ( १ ) परिवार - 
वाला । कुनबेवाला | (२) कद्ठ ब के लेग। संबंधी.। नातेदार । 
कुठुम#-संज्ञा पुं० दे० “कुदुंब” । 
कुटुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० कूठना ] (१) कूदनेवाल्ा । (२) बेल या 
भेंसे को बधिया करनेवाला । 
कुरेक-संज्ञा ज्ली० [ सं० कु -+-हिं० टेक ] अनुचित हठ । बुरी ज़िद । 
कुरेव-संज्ञा स्ली० [ से० कु+ हिं० देव ] ख़राब आदत | बुरी बान । 
बुरा अभ्यास । 3० --नैनन यहे कृटेव परी | लूटत स्थाम रूप 
आपुन ही निसि दिन पहर घरी ।---सूर । 
कुरेशन-संज्ञा पुं० दे” “कोटेशन” । 
कुटानी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कूटना ] (१) घान कूठने का काम । 
उ०--कर्केशा अपढ़ खियोँ का दिलब्रहलाव लड़ाई है, घर 
ग्रृहस्थी के सब काम पिसानी कृटानी से छुट्टी पाय जब तक 
दांत न करे लें, आपस में मांटीकाटा न कर लें तब तक 
कभी न अधघाय ।--हि दी प्रदीप । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
ये ०--कटानी पिसानी + धान कूटने और गेहूँ पीसने का काम | 
जीविका के ल्लिये कठिन परिश्रम ( ल्लियां का )। ३०--मां ते। 
कटानी पिसानी करती है और बेटे का यह हाल है। 
(२) धान कूटने की मजदूरी । ३०--दो मन धान की 
कटोनी कितनी हुई ? 


कुट्टन-संश्ञा पुं० [ सं० ] नृत्य में वह मुद्रा जिसमें ब्रुद्धावस्था के 
कारण दाँत से दाँत बजने का भाव दिखाया जाता हैं । 

कुद्टनी-संज्ञा स्ली० (१) कुटनी । दुछाला। (२) मनसोठाव करने के 
लिये एक आदमी की बात दूसरे आदमी से कहनेवाल्ली । 
इधर की उधर लगानेवाली । 

कुद्मित-संज्ञा पुं० [सं० ] सुख के समय में स्त्रियों की मिथ्या 
दुःख-चेष्टा । यह ग्यारह प्रकार के हाथों में माना गया है । 
हेमचंद्र ने इसे खियों के दुश प्रकार के अलंकारों में गिनाया है । 

कुद्दा-संज्ञा पुं० [ हिं० कठना ] पर-कटा कबूतर । वह कबूतर जिसकी 
पूछ के पर कतर कर उसे डड़ने के श्रयोग्य कर देते हैं और जिसे 
दूसरे कबूतरों को बुलाने के लिये हाथ में लेकर उछधालते हैं । 


अकलनललनल-कनकनक+३०-५०३५++नननन आना नया पाक पति यियित विन निभिनत 7 थे तल जटल पक 4 नाच 


कुट्टिम 
कुट्टिम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह भूमि जिस पर कंकड़, पत्थर 
द वा ईंट बेठाई हों। पक्का फृश | गच। (२) अनार । दाड़िम । 
कुट्टी-संश्ञा स्ली० [ हिं५ कादना ] (१) घास पयाल या और चारे 
. को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की क्रिया । 
क्रि० प्र८--करना ।--होना । 
(२) गड़ासे से बारीक कदा हुआ चारा । (३) क्ूटा और 
सड़ाया हुआ कागज जिससे पुद्ठ ओर कृल्मदान इत्यादि 
, बनते हैं । (४) लड़कों का एक शब्द जिसका अयेग वे एक 
दूसरे से मित्रता तोड़ने के समय दातों पर नाखन खुट से 
बल्ला कर करते हैं । मेन्रीमंम । 
क्रि०' प्र --करना ।--होना । 
(९) परकटा कबूतर । दे० “कुद्दा” 
कुठला-संज्ञा पुं० [सं० कोंछ, प्रा० कोइ+ला &त्य०) ] [ स्ली० 
अल्प ० कुठली ] (१) अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा बरतन । 
(२) चूने की भट्टी । 
क्रि० प्र०---चढ़ाना । 
कुठाँड, कुठाँय-संज्ञा ल्ली० दे० “कुठाँव” । 
कुटाँव-संज्ञा ल्ली० [सं० कु+हिं० ठँव ] बुरी ठोर । बुरी 
जगह । ३०--यह सब कलजुग को परभाव। जो नृुप को 
मन गयो कुर्टांच ।--सूर । 
मुद्दा ०--कुठाँव मारना > सर्म स्थान पर मारना, अथवा ऐसे स्थान 
पर हे जाकर मारना जहाँ बहुत कष्ट वा दुगति हा । घोर 
आधात पहचाना । बुरी मौत मारना | 3०--धरमधघुरंघर 
धीर धरि नयन उघारे राव । सिर धुनि लीन्ह उसास श्रसि 
मारेसि मोहि कुर्दाव +--तुलसी । 
कुठाकु।-संज्ञा पु [ देश० | कठफाड्वा पत्ती । 
कुठाट-संज्ञा पुं० [से० कु+हिं० ठाट] (१) बुरा साज। बुरा सामान । 
(२) ब॒रा प्रबंध । ब॒रा आयोजन । ड०--(क) राग को न 
साज न॒विराग जाग जाग जिय काया नहिं छाड़ि देत 
ठाटिबा कुृठाट का ।--तुलसी । (ख) न ज्यों जिन 
पेट कृपेट कु कोटिक चेटक कोदि कुठाट उठे ।--तुलसी । 
(ग) मोहि लगि यह कूठाट तेहि ठाठा । घालेसि सब जग 
बारह बाटा ।--तुलसी । 
कुठाय-संज्ञा स्री० दे० “कुर्ठाँब” । 
कुठार-संज्ञा पुं० [ से० ] [ स्ल्ी० कुठारी | (१ ) कल्हाड़ी । (२) 
परशु । फरसा । ३०--कर क॒ठार मैं अ्रकरन कोही । आगे 
अपराधी गुरुद्रोही ।--तुलसी । 
ये ०--कुठाराघात । कुठारपाणि । 
(३) नाश करनेवाला | सतद्यानाशी | कुलकुठार । 





संज्ञा पु० [ हिं० कोठ ] श्रनाज आदि रखने का बड़ा बरतन । 


कीठिला । 
कुर्ठारपाणि-वि० [ सं० ] जो ह्वाथ में परश्ु वा कुल्हाड़ी लिए हो। 
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रे 


कुड़कुड़ी 


संज्ञा पुं० [ सं० ] परशुराम जी का नाम । ड०--निपट 
निदरि बोले बचन कठारपानि मानी त्रास ओनिपन माने 
मोनता गही ।--तुलसी । 

कुठाराघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुल्हाड़ी का आधात । कुल्हाड़ी का 
घाव । गहरी चोट । 

क्रि७ प्र७--करना ।--होना । 

कुठारी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ](१) कुल्हाड़ी। टाँगी। ३०--१(क) राम- 
कथा कल्ि विटप कूठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।-- 
तुलसी । (२) नाश करनेवाली 3३०--गहि पद्‌ विनय कीन्ह 
बेठारी । जनि दिनकरकुल होसिं कुठारी ।--तुलसी। 

कुठाली-संशा ल्ली० [ सं० कु + स्थाली - बटलोई ] सिट्टी की घरिया 
जिसमें सोना चाँदी गलाते हैं। घरिया । 3०--पंडित जी ने 
संखिया मेंगा दिया तो बाबा जी ने तुरंत कुठाल्ली में डाल 
के पंडित जी के हाथ से एक बूटी का रस उसके ऊपर 
गिरवाया ।--अश्रद्धाराम । 

कुठाहर-संज्ञा पुं० [ सं० कु + हिं० ठाहर -- जगह ] (१) कूठार । 
कूठाँव । बुरा स्थान | 3०--कहु लंकेल सहित परिवारा । 
कुसल कुठाहर वास तुम्हारा ।--तुलसी । (२) बे-मौका । 
बुरा अवसर । 3०--से सब मोर पाप परिनाम्‌ । भयड 
कठाहर जेहि बिथधि बामू ।--तुलसी । 

कुठिया|-संज्ञा स्नी० [ सं० कोष, प्रा० कोड ] अनाज रखने का मिट्टी 
का गहरा बरतन । 

कुठिला।-संज्ञा ज्ली० दे० “कुठला? । 

कुठी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कटाली, बरे वा कुसुम का 
पेड़ जो बंगाल में होता हे ओर रंग बनाने के काम में आता है । 

कुठार-संज्ञा पुं० [ सं० कु+ हिं० गौर ] (१) कुराँच । बुरी जगह । 
(२) बे-मोका । बे-ठिकाना । अनुपयुक्त अवसर । 

कुड़-संज्ञा पुं० [ से० कुष्ठ, पा० कुद्ध ) कूट नाम की ओषधि। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] अ्रन्न की राशि । कूरा । 
संज्ञा ल्लनी० [ हिं० कोंडना - खोदना ] हल की अगर्वासी । 
जाँधा । 

कुड़कुड़-संश्ञा पुं० [ अनु० ] एक निरथ्थेंक शब्द जिसकी सहायता 
से पक्षी, पशु आदि खेतों से हटाये जाते हैं । < 

कुड़कुड्राना-क्रि०ः अ० [ अनु ० ] किसी अनुचित या अप्रिय बात 
को देख या सुन कर भीतर ही भीतर चुब्च होना | मन ही 
मन कढ़ना । कड़बुड़ाना । 
क्रि० स० [ अनु० ] खेत में चिड़ियाँ को उड़ाना या जानवरों 


का भगाना। ३०--वह दिन भर खेत में बेठा कीआ 
कड़कड़ाया करता है । 


कुड़कुड्डी-संशा स्नी० [ अनु० ] भूख वा शअजीणो से पेट 
. गुड़गुड़ाहद। .- 
मुद्दा ०--कुड़कड़ी होना + किसी बात के जानने के ल्षिये गहरी 
उत्कंठा वा आकुल्लता- होना | पेठ में चूहे कूदना | 


. कुडुप 


कड़प-संज्ञा पूं० दे० “कडव”! । 
कुड़पना-क्रि० स० [ हिं० कुंड -- हल की लकौर ] कैगनी के खेत को 
द उस समय जातना जब फूसल एक एक बित्त की हो जाय । 
-कुडबुड़ाना-कि ० आअ० [ अनु० ] सन ही मन कुढ़ना | कुड़कुड़ाना । 
कडमल+-संज्ञा पुं० दे० “कडमल” | 
कडरिया-संज्ञा श्ली० दे० “कड़री” 
कुड़री-संज्ञा ल्ली० [ सं० कुंडली |] (१) गेडुरा । इंडरी । बिड़ई । 
बिड़वा । (२) वह भूमि जो नदी के घूमने से बीच में पड़ 
कर तीन तरफ जल से घिर जाय । कुडरिया । 
कुडुल-संज्ञा ल्ली ० [ सं० कुंचन ] शरीर में ऐंठन जो रक्त की कमी 
वा उसके ठंढे पड़ने से होती है। यह अ्रवस्था मिरगी 
आदि रोगें में वा निबंलता के कारण होती है । तशन्नुज । 
कुड़व-संज्ञा पुं० [सं० ] लोहे या लकड़ी का अ्रन्न नापने का एक 
पुराना मान जो चार अंगुल चाड़ा ओर उतना ही गहरा 
होता धा। 
विश्वेष--१२ प्रकृति या मुट्ठी का एक कड़व ओर ४ कड़व 
का एक गप्रस्थ होता है। पर वद्यक में कड़ब ३२ तोले का 
होता है ओर प्रकृति १६ तोले की मानी जाती है । 
कुड़ा-संज्ञा पुं० [ सं०.कुटज ] इंदजा का बृत्त । क्रैया । 
संज्ञा पुं० दे० “कृढ़ा”। 
कुड़ाली-संज्ञा स्नी० [ से० कुणरी | कुल्हाड़ी [ लश० ]। 
कुडुक-संज्ञा पुं० [ देश० | प्राचीन काल का एक प्रकार का बाज़ा 
जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था । 
सेज्ञा ल्ली० [ फा० कुरक ] (१) अंडा न देनेवाली मुरणी । 
(२) व्यथे। खाली । 
मुह ०---कुडुक बोलना > व्यर्थ हैना । खाली जाना | 
कुडेर-संज्ञा न्ली० [ दिं० कुडेरना ] वह नाली जो क्रिया में राब का 
सीरा निकालने के लिये बनाई जाती है । 
के कुडेरना-क्रि० स० [ देश० ] राब के बाोरों को एक दूसरे पर इस 
प्रकार रखना जिसमें उसकी जूसी बह कर निकल जाय । 
कुडाल-बि० [ सं० कु+ हिं० डाल ] बेढंगा । भद्दा । 
कुडमल-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) कली । मुकल | (२) इकीस 
. महरकों में से एक नरक । 
कुढ ग-संज्ञा पुं० [ सं० कु+ हिं० ढंग | बुरा ढंग । कचाल । बुरी 
रीति | 


वि० (१) बुरे ढंग का | बेढंगा । भद्दा । बुरा | 3३०--कढेँग 


. कोप तजि रँग रली करति जुबति जग जाइ । पावस बातन 


गूढ़ यह, बूढ़नहू रंग हाइ ।--बिहारी | (२) बुरी तरह का। 
.. बद-बजा । कुढंगा । 


का कुढंगा-वि० | हिं० कुढंग | [ख्री० कुढंगी। (१ ) बुरी चाल का | बेश- 
. ऊर। उजडु | (२) बेढंगा । भह्द । _ 


" कुढंगी“वि० [ हिं० कुढ़ंग ] कुमार्गी । बुरी चालचलन का | ३०--- 
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कुतका 
परथो एक पतित पराड तीर गंगा जू के कुटिल क्ृतप्ली कोढ़ी 
कु ठित कुढंगी अंध।--पद्माकर । । 
कुडन-संज्ञा स्ली० [ सं० कुद्ध, भरा० कुडढ ) (१) वह क्रोध जो मन 
ही मन रहे । वह क्रोध जो भीतर ही भीतर रहे, प्रकट न 
किया जाय | चिढ़ । (२) वह दुःख जो दूसरे के अ्रनिवाय्ये 
कष्ट का देख कर हो । 
कृढना-क्रि० अ० [सं० क्रुढ, प्र० कुडढ] (१) भीतर ही भीतर क्रोध 
करना । मन ही मन खीमना -वा चिढ़ना । बुरा मानना । (२) 
डाह करना । जलना । 3०---चंद्रगुप्त से उसके भाई लोग बुरा 
मानते थे और महानंद्‌ अपने ओर सब पत्रों का पत्त कर के इससे 
कुढ़ता था ।--हरिश्चंद्र । ( ३ ) भीतर ही भीतर दुश्खी 
होना । मसोसना । 3३०--देवकी जी ने कहा कि पुत्र तुम्हारे 
छुः भाई जो कंस ने मार डाले हैं उनका दुःख मेरे मन से 
नहीं जाता |... ......श्रीकृष्णचंद्र इतना कह् पाताल पुरी 
का गये कि माता तुम अब मत कुढ़ो, में अपने भाइयों को 
अभी जाय ले आता हू ।--क्ल्लू। (४) दूसरे के कष्ट को 
देख भीतर ही भीतर मसास कर रह जाना । 
कुढब-वि० [ सं० कु+हिं० दब] (१ ) बुरे ढंग का। बेढश् । 
( २ ) कठिन । दुस्तर । 
कुढ़ा-तंज्ञा पुं० [ अ० करष्ठा ] सूज़ाक के रोग में वह गांठ जो 
पेशाब की नली में पड़ जाती है और जिसके कारण 
पेशाब बाहर नहों निकलता ओर बड़ी पीड़ा होती है । यह 
गाँठ रक्त ओर पीब के जम जाने से भीतर पड़ जाती है । 
कुढ़ाना-क्रि० स० [ हिं० कुढ़ना ] (१) क्रोध दिलाना । चिढ़ाना । 
खिझाना । (२) दुखी करना। कलपाना । 
कुण-संज्ञा पु० [ सं० ] ( १) | चीलर । ( २) नाभि की सेल । 
कीट । ( ३ ) बच्चा । ३०--काल कोलकुण कीचर माहीं । 
बल ते भिरे सकाप तहाँ हीं ।--गोपाल । 
कुणप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) शव। मत शरीर । लाश । 
(२ ) इंगुदी । गोंढदी । (३) रांगा । (४ ) बरछा। 
भाला । 
कुणपा-संज्ञा ल्ली० [ स० ] बरछी । भाता । 
कुणपातदी-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) पक प्रकार का प्रेत जो मुर्दा 
खाता है । (२) मुर्दां खानेबाला जंतु, जैसे--गीघ, 
काआ, गीदड़ । क्‍ 
कुणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) तन का पेड़ ।(२ ) वह मलुष्य 
जिसकी बाहु टेढ़ी हा गईं हो वा मारी गई हे। । 
कुतक-संज्ञा पुं० दे० “कुतका?। 
कुतका-संज्ञा पुं० [ दिं० गतका ] (१ ) गतका। (२) मोटा 
दुंडा। सॉंटा। ३०--लै कृतका कहे “दम्म मदारा? । राम 
रहे उनहूँ ते न्यारा ।--कबीर | (३) भांग घोटने का 
_ दृडा | भंगधोटना । हे 


कुतना 
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क्त्ता 





मुहा०---कुतका दिखलाना वा देखाना - कसी चीज के देने से 
साफ इनकार कर जाना | अँगूठा दिखल्लाना | 

“कुतना-क्रि० अ« [ हिं०कृतना ] कूतने का काय्ये होना । कृता 
जाना । 

कुतप-संज्ञा पुं० [सं० ]( १ ) दिन का आउठवाँ मुहृत्त जो 
मध्याह् समय में होता हे। (२) मिताक्षरा के अनुसार 
आठ वस्तु जिनकी श्राद्ध में आवश्यकता है, अ्रर्थात्‌-- 
मध्याह, खड़पात्र वा गेंडे के चमड़े का पान्न, नेपाली कंबल, 
चाँदी का बरतन, कुश, तिल, गाय ओर दौहितन्र । (३ ) 
एक बाजा । (४ ) बकरी के बाल का कंबल । (२) | 
सूँय्य । (६ ) अ्रप्मचि। (७) ह्विजअ। (८5) अतिथि । 
( ६ ) भांजा। 

कुतरन-संज्ञा पुं० [ हिं० कुतरना ] कृतरा हुआ हुकड़ा । 

<कुतरना-क्रि ० स० [ सं० कर्तन- कतरना ] (१) किसी वस्तु में से ' 

बहुत थोड़ा सा भाग दाँत से काट कर अ्ल्लग करना। दाँत से 

छोटा सा हुकड़ा काट लेना | ३०--( क ) चूहों ने कई 

जगह कपड़े कुतर डाले हैं। (ख ) हिरन पोधों की पत्तियां 

कतर गए हैं । ( २) किसी वस्तु में से कुछ अंश निकाल 

लेना । बीच ही में से कुछ अश उड़ा लेना । 3०---१ ) रु० हमें 








मिले थे उसमें से २) उुम्हीं ने कुतर लिए । 


. कुतक-सज्ञा पुं० [ सं० ] बुरा तक । बंढंगी दल्लील। बकवाद । 
वितंडा । 

कुतको-संज्ञा पुं. [ सं० ] व्यर्थ तक करनेवाला । बकवादी । 
वितंडाबादी । 
वि० कृतकेदूषित । 
कृतरकी । तिन कह सघुर कथा रघुबर की ।--तुलसी । 

कतला।[-संज्ञा पुं० [ हिं० कतरना ] हँसिया । 

कतवार-ैंज्ञा पुं० [हिं० कूतना + वार ( प्रत्य० ) ] वह पुरुष जो 
बटाई के लिये खेत की फसल का कनकूृत करे। 
#संज्ञा पु० [ हिं० कातवात् ] कोतवाल । ड०--नो पोरी 
तेहि गढ़ समेंमियारा | ओ तहँ फिरहि पाँच कुतवारा |-- 
जायसी । 

कुतवारी*-संज्ञा ज्ञी० [ सं० कोटपाली ] ( $ ) कोतवाल का 
काम । 3०--शेष न पाये अंत पुहुमि जाकी फनवारी । 
पवन बुहारत द्वार सदा संकर कतवारी |--सूर ।(२) 
कोतवाल का कास्पेस्थान । 

कुतवाल[-संज्ञा पुं० दे० “कोतवाल”? । 

कुतवाली-संज्ञा ल्ली० दे० “कृतवारी” । 

कुतार[-संज्ञा पुं० [ सें० कु + हिं० तार |] अंडस । श्रसुविधा । 

कुताही-संज्ञा श्ली० दे० “काताही” । 

कुतिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० कुत्ती ] कुृत्त की मादा । कूकरी । 
"कत्ती । 


कुतुप-संज्ञा पुं० [ स० ] ( ५) द्निमान का आठवाँ मुहत्त । 
कुृतप । ( २ ) तेल रखने की चमड़े की कुप्पी । 

कुतब-संज्ञा पूं० [ अ० |] धर बतारा । 

यै[ ०--कुतुबनुमा । 

कतुबख़ाना-संज्ञा पु० [ फा० ] पुस्तकालय । 

कतुबनुमा-संज्ञा पु. [ ० ] एक यंत्र जिससे दिशा का ज्ञान 
होता है । यह एक छोटी डिबिया के आकार को होता 
जिसके भीतर एक लोहे की सुई के मुद्द पर अयस्कांत की 
शक्ति रहती हे ज्ञिससे वह सदा उत्तर दिशा की ओर रहा 
करती है। यह यंत्र सामुद्रिक नाकाओं और माफएकों के काम 
आता है । दिग्दशक यंत्र । 

कुतुबफरोश-संज्ञा पुं& [ फा० ] पुस्तकविक्रेता । किताब 
बेचनेवाला । 

कुतुरफा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक हरा पत्ती जिसकी चोँच, पीठ 
ओर पेर लाल होते हैं । 

कुतुली-संज्ञा स्ली० [ देश० ] इमली का कोमल फल जिसके बीज 
मुलायम हों | केटिया । 

कुतूणक-संज्ञा पुं० दे० “कुथुआ” । 


कुतूहल-संज्ञा पु 0 [ स० ) |. वि 5 कुतृहत्ती ] (्‌ ४ ) किसी वस्तु कष्ट 


देखने वा किसी बात के सुनने की प्रबल्ल इच्छा । उत्कंठा । 
(२) वह वस्तु जिसके देखने की इच्छा हो । कातुक । (३) 
क्रीड़ा । खिलवाड़ । ३०--काम कुतूहल में विलसे निशि 
वारबबू मनमान हरे ।--केशव। (४) आश्रय्ये । अचंभा । 
(९) नायिका का एक श्रल्लेकार । 


उ०--हरि हर पद रत, मति न | कुतूहलछी-वबि० [ सं० कुतूहलिन्‌ ] (१) जिसे वस्तुओं को देखने वा 


जानने की अधिक उत्कठा हुआ करें| तमाशा देखनेवाला । 
(२) कातुकी । खिलवाड़ी । 

कुत्ता-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ खी० कुत्ती ] (१) भेड़िये, गीदड़ और 
लेमड़ी आदि की जाति का एक हिसक पशु जिसे लोग 
साधारणतः घर की रक्षा के लिये पालते हैं । इसकी छोटी 
बड़ी अनेक जातियाँ हैं आर यह सारे संसार में पाया जाता है । 
इसकी श्रवणशक्ति बहुत प्रबल होती है और जरा से खटके 
से यह जाग उठता है। अपने स्वामी का यह बहुत शुभचि तक 
ओर भक्त होता है। किसी किसी जाति के कुत्ते की प्राणशक्ति 
बहुत प्रबल होती है जिसके कारण वह किसी के पैरों के 
निशान सूघ कर उसके पास जा पहुं चता है । शिकार में भी 
इससे बहुत सहायता मिलती है । पागल कुत्त के काटने से 
आदमी उसी की भाँति भू कने लगता और कुछ दिलों में मर 
जाता है । धरसात में इसके विष का दोरा श्रधिक होता है। 
काटे हुए स्थान पर कुचला घिस कर लगाना लाभदायक 
होता है । श्वान । कूकर । 

यै[ ०---कुत्त खसी - व्यर्थ और तुच्छ कार्य्य | 


| 


कत्ती 


पुह्दा ०--क्या कत्त ने काटा है  > क्या पागल हुए. हैं ? ड०-- 

क्या हमें कत्त ने काटा है जो हम इतनी रात को चहाँ 
जायगे ? (साधारणतः पागल कृत्त के काटने से मनुष्य पायल 
हो जाता है, इसी से यह सुहावरा बना है। इसका प्रयोग 
प्रायः अश्न के रूप में होता हे ओर काक अलंकार से अर्थ 
सिद्ध होता है। ) कत्त ने नहीं काटा है + दे० “क्या कुत्त ने काठा 
है!” १ | कुत्त घत्तीवना->नीच ओर तुच्छ कार्य्य करना । 
कत्त की मोत मरना > बहुत बुरी तरह से मरना। कुत्त की 
हुडक उठना + (१) पागल्न कुत्त के काठने की ह्हर उठना | 
(२) अचानक या कुसमय में किप्ती वस्तु के लिये आतुर होना । 
कुत्त का दिमाग़ होनाया कुत्त का भेजा खाना > बहुत 
अधिक बकबाद करने की शक्ति हाना। बहुत बक्की होना | 
कुत्त की दुम + कमो अपनी बुरी चाल न छोड़नेवाला | जिस 
पर समभाने बुझाने या सत्संग आदि का कुक भी प्रभावन 
पड़े | ( कुत्त की दुम सदा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीधी 
नहीं होती । इसी से यह मुहावरा बना है। ) 
(२) एक प्रकार की घास जिसकी बाल कपड़ों में लिपट जाती 
है ओर जिसे लपटीर्वा कहते हैं। (३) कल का वह पुरज़ा जो 
किसी चक्कर का उल्लटा या पीछे की ओर घूमने से रोकता है । 
(४) लकड़ी का एक छोटा चाकार टुकड़ा जो करगहने में लगा 
रहता हे और जिसके नीचे गिरा देने पर दरवाज़ा नहीं खुल 
सकता । बिल्ली । (१) बंदूक का घोड़ा । (६) नीच या तुच्छ 
मनुष्य । कुद्र । 

कत्ती-संजञा ज्ली० [ हिं० कुत्ता ] कुकुरी । कुतिया । कुत्त की मादा । 

: कुृत्स-संज्ञा पुं० [सं० ] एक ऋषि का नाम, जिनकी बनाई हुई 
बहुत सी ऋचाए' ऋग्वेद में हैं। 

कुत्सन-संज्ञा ५० [ सं० ] [ वि० कुत्सित ] (१) निंदा । (२) 
नीच काम । नि दित काम । 

क॒त्सा-संश्ा स्नी० [ सं० ]निदा। 

कुत्खित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुष्ठ वा कुट नाम की ओषधि । 
(२) कुड़ा । कोरेया । 
वि० नीच । अधम । नि-दित। गहि त। खराब । 

कुत्स्य-वि० [ से० ] निदनीय । निदा के योग्य । 

कुथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कथरी । कंथा। (२) हाथी की कूल । 
(३) रथ, पालकी श्रादि का आहार । (४) एक कीड़ा। (९) 
प्रातःकाल स्नान करनेवाला ब्राह्मण । 

कुथरी-संज्ञा स्ली० दे० “कथरी” । 

कुथा- संज्ञा छ्ली० [ सं० ] कन्या । 

कुथरू-संज्ञा पुं० [ सं० कूतूण ] आँख का एक रोग । 

कुथुआ-संज्ञा पुं० [ सं० कुतृणक ] बालकों की आँख का एक रोग 
जिसमें पलकों के भीतर दाने से पड जाते हैं. और बड़ी 
खुजली होती है । 


५९७० 


कुदई|-संज्ञा स्ली० दे० “कोदो” । 
*क्रदकना-क्रि० अ० [ हिं० कूदना ] कूदना । 


कृदका।-पंजा पुं० [ हिं० 


कुदरत-संशा स्ली० [ अ० | 


कूरना ] उछुलकूद । 

मुह ०--कुदक्का मारना > इधर उधर कूदते फिरना | 

(१) शक्ति । प्रभुत्व । इखतियार । 
सामथ्य । ३०--कुदत पाई खरी सा, चित सौ चित्त 
मिलाय ! भैवर बिलंबा कमल रस अब केसे उड़ि जाय ।-- 
कबीर । (२) प्रकृति । माया.। ईश्वर शक्ति । महिमा | ३०-- 
(क) कुद्रत वाकी भर रही, रसनिधि सबही जाग। ई घन बिन 
बनि ये रहै, ज्यों पाहन में आग ।--रसनिधि । (ख) पढ़ें 
फारसी बेचें तेल । यह. देखो कुदरत का खेल । (३) कारीगरी । 
रचना । 


कृदरती-बि० [ अ० ] (१) प्राकृतिक । ख्ाभाविक । (२) देवी 


कुदरा-संज्ञा पुं० [ से० कुद्दाल | कुदार । 


इश्वरीय । 

३०--कुदरा खुरपा बेल 
गुलसफा छुरा कतरनी । नहनी सोंहन परी डरी बहु भरना 
भरनी ।--सूदन । 


कुदशन-वि ० [ सं० ] जो देखने में बुरा मालूम हो । कुरूप | 


र 


बदसूरत । भद्दा। श्रभव्य । 3०--आझछे गात भश्रकारथ 
गारयो । करी न प्रीति कमलसेोचन सो, जन्म जुआ ज्यों 
हारथो । निसि दिन विषय विल्लासनि बिलसत फूटि गई 
तव चारयो । अब लाग्यों पछितान पाइ दुख दीन दई को 
मारथों । कामी कृपण कुचील कुदर्शन कान कृपा करि तारथो । 
ताते कहत दयालु देव मुनि काहे सूर बिसारथों ।-सूर । 


कुदलाना#-क्रि० [ हिं० कूदना ] कूदते हुए चलना । उछुछाना 


कूदुना । 3०--एट्ि विधि वरषा ऋतु के माहीं । बन बचछुरू 
तिन सम कुदलाहीं । 


कुदाली-संज्ञा स्नो० दे० “कृदाल”' 
कुर्दाव-संज्ञा पुं० [ सं० कु+ हिं० दाँव ] (१) बुरा दांव । कुधात । 


विश्वासघात । दग़ा | घोखा | 3०--(क) पूरे का पूरा मिले 

पूरा परसे दाँव । निगुरा तो कुब्बट चले, जब तब करे कार्दाव । 

“-केंबीर। (ख) समुझ्कि सुमित्रा राम-सिय रूप सुसील' सुभाव। 

नृपसनेह लखि धुनेड सिर, पापिनि दीन्ह कुर्दाव |--तुलसी । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 

(२) ओचट । बुरी स्थिति । संकट की स्थिति । (३) बुरा 

स्थान । विकट स्थान । 


कुदाई #-वि० [ हिं० कुदाँव ] बुरे ढेँग से दाव घात करनेवाला । 


छुली । विश्वासघाती । 3० --बार बहारन भोर ही हैों। पढठई 
मतिहीन मते के छुगाइन | छेरी किवार उधारत ही भलि 
मार चकार कठार कुदाइन ।--देव । 

दान-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) बुरा दान । ९ लेने चाले के लिये ) 


कुंदीरनां 
विशेष--शय्यादान, गजदान आदि लेनेवाले के लिये बुरे 
समझे जाते हैं । 
(२) क॒पात्र अयोग्य आदि को दान । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० कूदना ] ($) कूंदने की क्रिया। कूदने का 
भाव । बहुत पहुंच कर कहना । दूर की कोड़ी लाना । (२) 
उतनी दूरी जितनी एक बार कूदने में पार की जाय | ३०-- 
वह पाँच पाँच गज़ की क॒दान मारता है । 
क्रि० प्र«--मारना । 
/_ (३) इदने का स्थान । ड५--लेरिक की कुदान । 
कृदाना-क्रि० स० [ हिं० कूदना ] (१) कूदने का भ्ररणार्थक रूप । 
कूदने में प्रवृत्त करना । 3०--सम्मुख जाइ सुबाजि कुदाई । 
तजत शूल काव्यो रिसि छाई ।--गोपाल । (२) घोड़े आदि 
पर चढ़ कर उसे दोड़ाना | ३०--घोड़ा क॒दाना । 
कृदाम*-संज्ञा पुं० [सं० क + दिं० दाम] खोठा सिक्का । खोटा रुपया । 
3उ०--जोँ पे चेराई राम की करतो न लजाता। तो तू दाम 
कदाम ज्यों कर कर न बिकाता---तुलसी । 
कदाय-संज्ञा पु० [ सं० कु+ हिं० दाँव ] कदाँव। 3०--कलिकाल 
कायर मुएहि घालत घाय | लेत केहरि का बयरु जनु भेक 
हनि गोसाय । त्योहि रामगुलाम जानि निकाम देत कुदाय । 
“तुलसी । 
कुदार|-संज्ञा ज्ली० दे० “कदाल” । 
कदा री--संज्ञा ल्ली० दे० “कृदाली”? । 
कुदाल-संज्ञा स्नी० [सं० कुद्दल] लोहे का बना हुआ एक औजूार जो 
प्रायः एक हाथ लंबा ओर चार अगुल चौड़ा होता है । इसके 
एक सिरे पर छेद में लकड़ी का लंबा बेंट लगा रहता है । 
यह जमीन या मद्दी खोदने ओर खेत गोड़ने के काम आता है । 
मुह[ ०--कुदाल बजना -( घर का ) खोादा भाना | 
कुदाली-संजञा स्ली० [ हिं० कुदाल ] छोटी कुदाल । 
 कुदाव-सेज्ञा पुं० [ हिं० कूदना | कुदान । 
कुदास-संज्ञा पु०( १ ] जहाज की पतवार का खंभा । खड़ा 
पठान । 
कद्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आपत्ति का समय । कष्ट के दिन । 
खराब दिन । (२) दिन का वह परिमाण जो एक सूर्योदय 








से लेकर दूसरे सूर्यमगेंद्य तक के मध्य में होता है। सावन 


दिन । (३) वह दिन जिसमें ऋतुविरुद्ध था इसी अकार 
की और कष्ट देनेवाली बटनाये हों । जैसे-पूस माघ में ,खूब 
वर्षा होना, बरसात में बिलकुल जल न बरसना, अथवा दिन 
रात लगातार जल बरसना, आदि । 

कुद्छि#-संज्ञा ल्ली० [ से० कु + दृष्टि । बुरी दृष्टि । बुरी नजर। पाप- 
दृष्टि । बद निगाह । 3०--अनुजबधू भगिनी सुत नारी। 


सुनु सठ ये कन्या सम चारी। इन्हहिः कुदिष्टि बिलेकइ 


*ज्ञाई । ताहि बधे कछु पाप न होई ।--तुलसी । 
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कुहृष्टि-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) बुरी नजर । पापदष्टि। बद- 
निगाह । (२) वह तर्क जो वेद से अनुमोदित न हा । वेद 
से स्वतंत्र तक । 
कुदेव-संज्ञा पुं> [ सं० कु भूमि + देव देवता ) भूदेव । भूसुर । 
ब्राह्मण | ३६--कुदेव देव नारि को न बाल वित्त लीजिये । 
विरोध विप्न वंश सों से स्वप्तह् न कीजिये |--केशव । 
संज्ञा पुं० [ सं० कु - बुरा + देव + देवता ] (१) राक्षस । दैत्य | 
दानव । 3०--देव कुदेवनि के चरणोदक बोरथो सबे कलि 
का कुलपानी ।--केशव । (२) जैनियों के अनुसार ऐसे देवता 
जो उनसे भिन्न धम्मंवाल्वों के हों । * 
कृद्रव-संज्ञा पुं० [ सं० ] काोदा । कादई । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] तलवार चलाने के ३२ हाथों या ग्रकारों 
में से एक । 3०--तिमि सब्य जानु विजानु संकाचित सुआ- 
हित चित्र का । धतलपन कुद्रव क्षिप्त सब्येतर तथा उत्तरत को । 
--रघुराज । 
कुधर-संज्ञा पुं० [सं० कुध] (१) पहाड़ | पवेत । भूधघर ।3०--कुधर 
समान सरीर विसाला । गरजि सिंधु इव रन विकराला ।--- 
द्विज । (२) शेषनाग । 
कुधातु-संज्ञा स्लनी० [ सं० |] (१) बरी धातु । (२) लोहा । ड०-- 
सठ सुधरहि, सतत संगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई । 
“-ठुलसी । 
कुधी-वि० [ सं० ] मंदबुद्धि । ढुब॒ द्धि । मूर्ख । 
कुनकुना-वि० [ से० कदुष्ण, प्रा० कठरह ] आधा गरम (पानी)। 
कुछ गरम (पानी) । गुनगुना । 
कुनख-संज्ञा पु [ सं० ] एक रोग जिसमें नख ख़राब हो। जाते 
और प्रायः पक कर गिर जाते हैं। वेच्ों ने इसे जिदोषज 
माना है। 
कनखी-वि० [ सं० ] (१) बुरे नखवाला। (२) कुनख रोगवाला । 
कु नना-क्रि० स० [ से० छुणन वा घुणन - घुमाना ] (१) खरादना । 
(२) खुरचना । छीलना । 
कुनप-ंज्ञा पु० दे० “कुणप ! । 
कुनवबा-संज्ञा पुं० [ सं० कुटुंब, आ० कुँडेब ] कुदु ब । परिवार । 
खानदान । | 
मुहा ०---कनबा जोड़ना “नाते गोते के ल्लोगों के इकट्ठा करना । 
परिवार जुठाना | ३०--कहीं की ई ठ कहीं का रोड़ा, भानसती 
ने कुनबा जोड़ा । 
कुनबी-संज्ञा पुं० [ सं० कुटुंब, हिं० कुनवा ] हिंदुओं की एक जाति 
जो प्रायः खेती करती है । कहीं कहीं ये लोग अपने के 
. ग्रहस्थ कहते हैं। 
कुनलई-संज्ञा ज्लो० [ देश० ] एक केटीला छोटा पेड़ जिसमें बहुत॑ 
सी पतली टहनियाँ होती हैं। इसकी छाल ऊपर से सफुद 


होती है । पत्तियाँ ३---४ अगुल की होती हैं।गरमी के दिनें 


कु 


कुनवा 


में इसमें बहुत छोटे छोटे पीले फूल लगते हैं| इसकी 
लकड़ी बहुत कड़ी होती हे ओर खर्मों के खूदे आदि 
बनाने के काम में आती है। 
कुनवा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुनना ] [ जी० कुनवी ] खरादी । खरादने- 
वाला मनुष्य । बतेन आदि चरख पर चढ़ा कर खरादने 
वाला मनुष्य । 
कुनह-सैज्ञा ज्ली० [ फा० कीना ] [वि० कुनही ।( $ ) द्वष । 
मनेामालिब्य । मनमोटाव । 3०-- कीन कुनह बिन गुनह 
जिन तिन सुख सुना न पातवर। सहसबाहु सुरनाथ भ्ृ्गु 
अन्निय सुत भूगराव ।--विश्राम । (२) पुराना बेर । 
क्रि० प्र७--करना ।--निकालना ।--रखना । 
कनही--वि० [ हिं० कुनदह ] द्वष रखनेवाला । बुरा मानने- 
वाला । 
कुनाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० कुनना > खरादना, खुरचना ] ( १) वह 
चूर वा बुकनी जो किसी वस्तु का खरादने वा खुरचने पर 
निकलती है। बुरादा । ( २ ) खरादने की क्रिया । ( ३ ) 
खरादने की मजदूरी | 
कुनाभि-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) बवंडर । वातावत्त । (२) नव 
निधियों में से एक । 
कुनाम-संद्रा पुं० [ सं० ] कुंख्याति। बदनामी ।3०--ब्र दावन 
हरि बेढे धाम । काहे को गध हरथों सबन का काहे अपने 
किया कुनाम ।--सूर । 
क्रिक प्र७--करना ।--होना । 
कुनित+-वि० [ से० कणित | शब्द करता हुआ । गु जार करता 
हुआ । बोलता हुआ । बजता हुआ । कनकार करता हुआ । 
.. ४०--(क) किंकिणी कटि कुनित कंकन काचुरी रूनकार । 
हृदय चौकी चमकि बेठी सुभग मोतिन हार ।--सूर । (ख) 
सखि हरषि कूले वृषभानुनंदिनी सेभि सँँग नंदलालने। 
मंणिमय नूपुर कुनित केकन किंकिनी रूनकारना |--सूर । 
कुनिया-संज्ञा पुं० [ हिं० कुनना ] खरादनेबाला । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कृतना ] कनकूत करनेवाला । 
क्ुमैन-संज्ञा पुं० [ भं० किनेन ] एक ओषधि जो श्रैंगरेज़्ी चिकित्सा 
में ज्वर के लिये अत्यंत उपकारी मानी जाती है। यह एक 
पेड़ की छाल का सत हे, जिसे सिंकाना कहते हैं | यह पेड़ 
पहले दक्षिण श्रमेरिका में दी होता था, पर श्रब यह भारत- 
. धर्ष के नीलगिरि, मंसूर, सिकिम आदि ऊँचे पहाड़ी स्थानों में 
... भी लगाया जाता है। यह दो ढंग से लगाया जाता है । 
कहीं तो बीज वो. कर पोधे डगाते हैं ओर कहीं डालियाँ 
. काट कर कलम लगाते हैं। इसके बीजों को घना बाते हैं 
और खूब सिंचाई करते .हैं। ऊपर से फूस श्रादि की छाया 
. भी कर देते है। ४०---४१ दिनों में अंखुए निकल आते हैं। 
. शैब दो या तीन जोड़ी पत्तियाँ निकल आती हैं तब पौधों को 
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दूसरी जगह लगाते हैं । इसी प्रकार पौधों का कई बार 
उखाड़ उखाड़ कर अन्यत्र लगाना पड़ता है। ये पोधे चार 
चार या छुः छु। फुट के श्रतर पर लगाए जाते हैं। सिंकाना 
कई प्रकार का होता हे--भूरी छाल का, लाल छात्र का, 
और पीली छात्र का। ल्लाल्न छाल का पेड़ बड़ा होता है, 
भूरी छाल का मध्यम आकार का होता है, ओर पीली छाल 
का भाड़ी के आकार का छोटा होता है। जब पोधा चार 
वर्ष का होता है तब उसकी छाल में, अच्छी तरह च्ञार आ 
जाता हे ओर वह काम लायक हो जाती है। सातवें वर्ष से 
क्तार कुछ घटने लगता है। इस से ११या १४ वर्ष के 
भीतर ही सारे पेड़ छाल के लिये उखाड़ लिए' जाते हैं । 
जड़ में जार का अश विशेष होता है इससे वह ओर भागों 
की श्रपेत्ञा बहुमुल्य समझी जाती है । 
कुपंथ-संज्ञा पुं० [ सं० कुपथ ] (१) बुरा सार्ग । (२) निषिद्ध 
आचरण । कुचाल । ३०--रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ | 
मन कुपंथ पग धरें न काऊ ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०--पर चलना । 
(३) बुरा मत । कुत्सित सिद्धांत । 
कुपद्ट-वि ० [ सं० कु+ हिं० पढ़ना ] अनपढ़ । मूरतर | 
कुपत्थी-वि० [ सं० कुपथ्य ] कुपथ्य करनेवाला। श्रसंयमी । 
संज्ञा पुं० वह व्यक्ति जो पथ्य से न रहे । बद-परहेज 
आदमी । द 
कुपथ-संज्ञा पुं० [ सं० 
बुरी चाल । 
यै[ ०---कुपथगामी - कुमार्गी । निषिड आचरण का | 
कसेज्ां पु० | स० कुपत्थ्य | वह भाजन जो स्वाध्थ्य के लिये 
. हानिकारक हो। 3०--कुल करतूति भूति कीरति सुरूप 
. शुन जोबन ज्वर जरत परे न कल कहीं । राज काज्ञ कुपथ कुसाज 
भोग रोग को है वेद बुध विद्या वाय विवस बलकहीं । गति 
तुलसीस की लखे न कोऊ जो करति पड्ने ते छार पड्चे से 
उपल कहीं । कासों कीजे रोस दोस दीजे काहि पाहि राम 
किया कलिकाल कुलि खलल खलकफहीं ।--तुलसी । 
कुपथ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आहार विद्दार जो स्वास्थ्य के हानि- 
कारक हो। बदपरहेजी । 
क्रि० प्र०--करना |---होना । 
कुपना#-क्रि० अ० दे० “कोपना”? । 
कुपाठ-सज्ञा पुं० [ सं० ] बुरी मंत्रणा । घुरी सलाह। 3३०--- 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाटू | जिमि न नबै पुनि उकठि 
कुकाटू ।--तुलसी । 
कुपाठी-वि० [ सं० कुपाठिन्‌ ] बदमाश । नटखट । दुष्ट । उत्पाती । 
कुपान्र-वि० [ स० ] (१) किसी विषय का श्रनधिकारी । श्रयोग्य । 
नात्ायकु । (२) वह जिसे दान देना: शास्त्रों में निषिद्ध है । 


] (१) बुरा रास्ता । (२) निषिद्ध आचरण । 


कुंपॉर 
कुपार#-संज्ञा पुं० | सं० अकृपार ] समुद्र । ३०-देखु अब रंक लंक 
जारत निशंक तेरी तऊ न बुकेगी जो लें आइहें। कुपार को । 
“-हेलुमान । 
कुपित-वि० [ से० ]( $ ) क्रद्ध । क्रोधित | ( २) अ्रप्रसन्न । 
नाराज । 
कुपीन-संज्ञा पुं० दे० “कापीन”” । 
कुपुत्र-संज्ञा पुं० [ स० | कपूत । दुष्ट पुत्र। वह पुत्र जो कुपथ- 
गामी हो । - 
कप्प क-संशा पुं० [ सं० कोप ] घोड़ों का एक रोग जिसमें उन्हें ज्वर 
आता हैं आर उनकी नाक से पानी बहता है । 
कृप्पछ-सेज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार की सज्जी जिसके कुलस 
बारीक ओर नुकीले होते हैं । यह ल्ाज्न रंग की होती है 
ओर बरार की लानार भील के पानी का सुखा कर निकाली 
जाती है । 
कुण्पा-संज्ञा पुं० [ सं० कूपक ] [ स्ी० अल्प० कुप्पी | चमड़े का 
बना हुआ घड़े के आकार का एक बड़ा बरतेन जिसमें थी तेल 
आदि रक्‍्खे जाते हैं । 
ये ०--कुप्पासाज । 
मुद्दा ०---कुप्पा लुढ़ना या लुढ़कना - (१) किपती बड़े आदमी का 
मरना | (२) अधिक व्यय होगा | कृष्पा होना या हो जाना ८ 
(१) फूक्न जाना | सूजना । वरम होना | इ०--भिड़ के काटने 
उसका मु ह कुष्पा हो गया। (२) मेठा होना । हृष्ट पुष्ठ 
होना | ३०--वह दो महीने में ही कुप्पा हो गया । (३) रूठना | 
रूठः कर बाल चाल बंद करना | ३०--वह ज़रा सी बात में 
कृप्पा हो जाते हैं । फूल कर कुप्पा होना + (१) भेदाना | हृष्ट 
पृष्ठ द्वाना। (२) अत्यंत हृषि त हैना | आनंद से फूल्न जाना | ३०-- 
जिस समय वह यह सुनेगा, फूल कर कुप्पा हो जायगा | किसी 
का मुँह कुप्पा होना + किमी का नाराज होकर मुंह फुल्लाना | 
किप्ती का रूठ कर बाल चाल बंद करना । ३०--जुरा सी बात पर 
तुम्हारा मुँह कृप्पा हो जाता है। कुप्पा सा सुंह करना +- 
मुँह फुलाना | रूठ कर बेक्ष चानज्न बंद करना | 
कुप्पासाजु--संज्ञा पुं> [ हिं० कुप्पा + फा० साज | कृप्पा बनानेवाला । 
कृष्पी-संज्ञा स्री० [ हिं० छुप्पा का अल्प० ] चमड़ें का बना हुआ 
कप्पे से छोटा बर्तन जिसमें तेल फुलेल आदि रखते 
हैं। फुलेली । 
कुफुर-संज्ञा पुं० [ अ० कुक, ] सुंसलमानी मत के विरुद्ध अन्य 
मत | उ०--ढाहि देवालय कुफुर मिटारऊँ। पातसाह को 
हुकुम चलाऊँ |--लाल । दे० कुफ्र” | 
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कुफेन-संज्ञा स्नी० [ सं० ] काबुल नदी का पुराना नाम। इसे 


बेंदिक काल में कुभा कहते थे । 


 क्ुफ्र-संज्ञा पुं० [ अ० ] (५) सुसलमानी सत से भिन्न अ्रव्य मत 


(२) मुसलमानी धर्म के विरुद्ध वाक्य । 
डे 
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क्रि० प्र०--बकना | 
कफ्क-संज्ञा पु [ अ० ] ताला । जंतरा । 
कपफ्ली-संज्ञा ब्ली० दे० “कुल्फी” 
कुबंड#-संज्ञा पुं० [ से० कोदंड ] धनुष । ३०--- (क) कुबंड कियो 
विविखंड महा बरवंड प्रचंड भ्रुजा बल ते |--हलुमान । 
(ख) बहुत सही याकी सबहि कितु कुबंड भूगु बेस । अब 
लदछिमन विनती कर रघुकुल मानस हंस ।+--डनुमान । 


(ग) भुसंडिय और कुंबंडिय साथि । परे दुदुं ओरन ते भट 


आँधि ।--सूदन । 
ऋवि० [ से० कु+ वंठ > खंज ] खाँडा | विकृ्तांग, | 3०---- 
हों जीति सुरेश महेश का पूतत गणेश को दंत उपारि लिये । 
यम का वश के पुनि बाहन का जिन तोरि विषाण कुबंड 
किये । दस मू डन ले जिन दान दिया शिव ला छिन मांहि 
रिक्राय लिये । सोइ रावण पाई (रह्यो गहिं के न उठाय दुहँ 
कर मान दिया ।--हनुमान । 
कुचजा-संज्ञा स्ली० दे० “कुब्जा” । 
कुचड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० कुब्न ][ स्ली० कुबडी ] वह पुरुष जिसकी 
पीठ टेढ़ी हो गई या कुक गई हो । उ०--सबसे अधिक 
किरात डरे जो थे भी ठीक गँवार । कुबड़े नीचे नीचे चल के डर 
से हो गये पार |--रत्नावली । 
बि० टेढ़ा। कुका हुआ । उइ०--तन सूखा कुबड़ी पींड 
घोड़े पर ज्ञीन धरो बाबा ।--नजीर । 
कबड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० कुबड़ा ] (१) दे० “' 
छुड़ी जिसका सिरा कुका हुआ हो। टेढ़िया । 
कुचत*[-संज्ञा स्री० [सं० कु+ हिं० बात] (१) बुरी बात । निंदा । 
उ०--करा कुबत जग कुठिल्नता तजों न दीनदुयाल । दुखी 
हाहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल |--बिहारी । (२) 


११ | (२) वह 


कुचाल । बुरी चाज़्ो । उ०--कहति न देवर की कुब्त, कुल 


तिय कलह डराति । पंजर गत मंजार ढिग सुक लो सूखत 
जाति ।--बिहारी । | क्‍ 

कुबरी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कुबडा ] (१) कंस की एक दासी, जिसकी 
पीठ 2ढ़ी थी । यह कृष्णर्चंद्र पर अधिक ग्रेम रखती थी। कुब्ज्ा 
उ०--याग कथा पढई ब्रज का सब सा सठ चेरी की चाल 
चतलाकी । ऊधे जू क्‍यों न कहे कुबरी जो बरी नट नायर 
हेरि हलाकी ।--तुलसी । (२) वह छुड़ी जिम्बका सिरा छुका 
हो । टेढ़िया । (३) एक प्रकार की मछली जो भारत, लंका 
ओर चीन में पाई जाती है । 

कबल्यापीड-संज्ञा पु. दे० “क्ुबलयापीड़  । 

कुबकी-संज्ञा ज्ली० [ सं० कुवल्य +- गेला ] पिछी | गोला । 

कुबाक-संज्ञा पुं० [ सं० कुवाक्य ] (१) कुबचन । टेढ़ा बाल । 


_क़ठार वचन । कड़ी बात । ३०--त्तजी संक सकुचति नच॑ति 
बेलति बाक कुबाक | दिन छिनदा छाकी रहति उठत न 


छिन छुबि छाक ।--बिह।री । (२) गाली । (३) शा्प । 


कुबाक॑ 


कुबानि 





कुबानि-संज्ञा स्ली० [ सं० छु+ हिं० वानि | बुरी आदत | छुरी देव । 
बुरी लत । कुटेव । 

कुचासन-संशञा स्नी० दे” “कुवासन” । 

कुबिचार#-वि० दे० “कुविचार” । 

कुबिचारी #|-वि० दे० “कुविचारी” । 

कुबिजञा#-संज्ञा स्री० दे० “कुब्जा” । 

कुबुद-सज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का बगला । 

कुबुद्धि-वि० [ स० ] जिसकी बुद्धि ऋष्ट हो । दुबु द्वि । सूख । 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मूखता । बेवकूफी ।। (२) बुरी 
सल्वाह । कुमंत्रण । 

कबेर-संज्ञा पुं० दे० “कुबेर”? । 

कुबेला-संज्ञा स्त्री ० [ सं० कुवेला | बुरा समय । अनुपयुक्त काल । 

कुवेलनी-वि० स्ली० [ हिं० कुबोल ] कुभाषिणी। बुरा बोल बोलने- 
वाली । 3०--युवति कुरूप कुबोलति जाके। सदा शोक 
हिय हूं है ताके |--निश्चल । 

कक्ष-वि० [ से० ][ स्वी० कुब्जा ] जिसकी पीठ टेढ़ी हो । कुबड़ा । 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक रोग जिसमें वायु के विकार से 
छाती या पीठ टेढ़ी होकर ऊँची हो जाती है। यह दो प्रकार 
का होता है । एक में पीठ आगे की ओर ओर दूसरे में पीछे 
की ओर झुकती है। (२) अ्पामाग। लहचिचिड़ा । लट्जीरा । 

कुक्नकंठ-संज्ञा पु [ सं० ] सन्लिपात का एक भेद जिसमें कंठ रुक 
जाता है और रोगी के गल्ले के नीचे पानी महीं उत्तरता । इसमें 
दाह माह आदि भी होता है। वेच्यक में इसे असाध्य माना 
है, और उसकी अ्रवधि १३ दिन की बतलाई है । 


कुक्ञक-संश्ञा पुं> [ से० ] मालती । 

कह्ला-एंशा स्ली० [सं०] (१) कंस की एक दासी जिसकी पीठ कुबड़ी 
थी। यह कृष्णचंह्र से अधिक प्रेम रखती थी | कुंबरी (२) 
कैफेयी की संधरा नाम की एक दासी । उ०--लषनु, भरतु, 
रिपुद्मन सुमित्रा कुबरी के उर साल ।--तुलसी । 

कुक्षिका-संश्ा स्नी० [सं० ] (१) शआ्राठ बे की अवस्था की 
लड़की । (२) दुर्गा देवी का एक नाम । 

कुल्ा।-संज्ञा पु० [हिं० कुबडा ] डिल्ला । कूबड़ । 

कुमा-संज्ञा स््नी० [ सें० ) (१) पृथ्वी की छाया | (२) बुरी दीघि। 
(३) काबुल नदी । 


... कुभ्नत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) पर्धंत । (२) सात की संख्या । (३) 


शेष नाग । 

 कुमंठी*-संज्ञा स्री० [ सं० कमठ - बाँस ] पतली लचीली टहनी । 
उ०--पाता बड़ बड़ देखि के चढ़े कुमंठी धाय । तरुवर होय 
तो भार सह हूट रड अरंराय |--गिरिधर । 

कुमंत्रणा-संज्ञा ल्ली० [सं० ] बुरी सलाह |. ४ 

कुमक-संशा स्री० [ तु० | (१) सहायता । मद॒द्‌। ३०--ल्ाड 


आकल्ड़ ने जाने से पहले जलालाबाद वालों की कुमक के 
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कमसुम 
लिये पेशावर में फ़ोज जमा होने के लिये हुक्म जारी किया । 
--शिवप्रसाद । (२) पत्षपात । हिमायत । तरफुदारी । 
क्रि० प्र०--करना ।--पहुँ चना ।--पहुं चाना ।--देना ।--- 
लेना ।--अआना । 
मुहा ०--कुमक पर होना -- हिमायत करना । पत्त लेना । तरफ़- 
दारी करना | 
कुमकी-वि० [ त॒० कुमक ] (१) कुमक का । कुम॒क से संबंध रखने- 
वाला । जसे---कुमकी फोज | 
संज्ञा स्नी० हाथियों के पकड़ने में सहायता करने के लिये 
सिखाई हुई हथनी । 
कुमकुम-संज्ञा पुं> [ सं० कुंकुम ] (१) केशर | 3० -+जहा स्थाम 
घन रास उपायो । कुमकुम जल सुख चृष्टि रमाय्रो ।--सूर । 
. (२) कुमकुमा । ३०--चंदन कालकूट सम जानहु। कुमकुम 
पचि प्रहार इव मानहु ।--मधुसूदन दास । 
कुमकुमा-संज्ञा पुं० [ तु० कुमकुमा ] (१) लाख का बना हुआ एक 
प्रकार का पोल्ला गोल या चिपटा ल्ट, जिसमें अबीर और गुलाल 
भर कर होली में लोग एक दूसरे पर मारते हैं। इसके टूटने 
से गुल्लाल अबीर आदि इधर उधर बिखर जाता है । (२) एक 
प्रकार का तंग मुह का छोटा लेटा । (३) एक प्रकार की 
टंकी जिससे सुनार नक्काशी किए हुए गहने के उभरे हुए रचे 
दबा कर चारस करते हैं। (४) काँच के बने हुए पोले छोटे 
गोले जे कई रंग और आकार के होते हैं। छोटे दाने की 
माला बनती है जिसे ख्तरि्या पहनती हैं ओर बड़े गे।ले सजावट 
के लिये लटकाने के काम में आते हैं । 
कुमकुमी-वि० [ हिं० कुमकुमा ] कुमकुमे के आकार का । 
विशेष--यह शब्द लोटे के लिये प्रयोग होता है जिसे कुमकुमा 
कहते है । 
कुमरिया-संश्ञा पु. [ ? ] हाथियों की एक जाति । इस जाति 
का हाथी अधिक लंबा चोड़ा होता हे ओर अच्छा माना 
जाता है | इसकी पीठ अ्रधिक कुबड़ी नहीं होती । 
कुमरी-संज्ञा स्ली० [ अ्र० ] पंडुक की जाति की एक चिड़िया जो 
सफू द कबूतर ओर पंडुक से उत्पन्न होती है । यह सफूव 
रंग की होती है और इसके गले में कंठी या हँसुली होती 
है । इसके पेर लाल होते हैं और बेली बड़ी गंभीर और 
मनोहर होती है। यह प्रायः उज़ाड़ स्थानों में रहती है। 
इसका पालना अशुभ समझा जाता है । 


कुम्सुम-संज्ञा पु० [ देश० ] एक बचत जिसकी लकड़ी भूरे रंग की 
ओर बहुत मज़बूत होती हे और इमारत के काम में आती है । 
' आसाम में इसको डॉंगी बनाई जाती है । यह बृच्ष बहुत 
ऊँचा होता है और बीजों से पेदा होता है जे माघ फागुन 
में बोये जाते हैं। यह कमायूँ और पश्चिमी घाह में बहुत 

होता है । 





कुमाच 
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कुमाच-संज्ञा पु. [ अ्र० कुमाश ] (१) एक प्रकार का रेशमी कुमाररूखिता-संज्ञा स्री० [ सं० | आठ अक्षर का एक बृत्त, जिस- 


कपड़ा | 3०--का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये सांच। 
काम जो आवबे कामरी, का ले करे कुमाच |--तुलसी । (२) 
गंजीफ के पत्त के एक रंग का नाम | (३) दे० “कांच” । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] बेडाज रोटी जो कहीं से मोटी और कहीं 
से पतली हो । 

कुमार-संज्ञा पुं०  सं० ] [ खी० कुमारी ] (१) पाँच बषे की आयु 
का बालक । (२) पुत्र | बेटा । लड़का । (३) युवराज । (४) 
काति केय । (५) सिंघु नदी। (६) सुग्गा । तोता । (७) 
खरा सोना । (८) सनक सनंदन, सनत्‌ ओर सुजात आदि 
कई ऋषि जो सदा बालक ही रहते हैं। (६) युवावस्था वा 
उससे पहले की अवस्थावाला पुरुष | 3०--वाल्मीकि मुनि 
बसत निरंतर राम मंत्र डच्चार। ताका फल मोहि' आज भयो 
मोहि' दर्शन दिया कुमार |--सूर। (१०) जैनियों के अनु- 
सार वत्त मान अवसपि णी के १२वें जिन । (११) एक ग्रह 
जिसका उपद्रव बालकों पर होता है । (१२) मंगल ग्रह । 
(१३) साईस । (१४) असि के एक पुत्र का नाम, जिन्होंने 
कई वेदिक मंत्रों का अकाश किया था। (१५) श्रप्ि। (१६) 
एक प्रजापति का नाम । (१७) भारतवर्ष का एक नाम । 
(१८) एक ऊँचा वृक्ष जिसका पतमार वर्षा में होता है । 
इसकी लकड़ी कुछ पीलापन या लत्लाई लिए सफू द रंग की 
नरम, चिकनी, 'वमकीली और मज़बूत होती हे। इसकी 
अलमारी, मेज, कुरसी और आरायशी चीजूँ बनती हैं। 
बरमा में इस पर खुदाई का काम अ्रच्छा होता है । इसकी 
छाल और जड़ ओषध में काम आती हैं ओर फल खाया 
जाता है। इसकी कलम लगती है और बीज भी बोया 
जाता है । यह वृत्त पहाड़ों पर तीन हजार [फुट की उँचाई तक 
मिलता है। यह बरमा, आसास, अवध, बरार ओर मध्य 
प्रांत में बहुत होता है । सेवें । 
बि० [सं० ] बिन ब्याहा । कु आरा । 

कुमारग[-संज्ञा पुं० [ सं० कुमार्ग ] कुमार । बुरा मा्गें। 3०-- 
रे तिय चार कुमारगगामी । खल मलराशि मंदमति कामी ।-- 
तुलसी । 

कमारतंत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] वेद्यय का वह भाग जिसमें बच्चों के 

..._ शेगों का निदान और चिकित्सा हो । बालतंत्र । 

कुमारभृत्य-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) गशभिणी का सुख से प्रसव 
कराने की विद्या। (२) गर्भिणी वा नवप्रसूत बालकों के 
रोगों की चिकित्सा का काम । 


कुमारललिता-संज्ञा स्लवी० [ सं० ] (१) सात अक्षर का एक बृत्त | 


जिसमें एक जगणा, एंक सगण और आंत में गुरु होता है । 
बृ०--छु सोगहिं नसावे। प्रमोद उपजावे । अतीव सुकु- 
मारी । कुमार ललिता री । (२) बालकों की क्रीड़ा । 


५९५ | ु कुमुल 


में एक जगण, एक सगण और अंत में एक लघु ओर एक 
गुरु होता है। उ०--भजो हु सुखकंद का | हरो जु॒ दुख 
दुंद को । 

कुमारिका-संजञा ल्ली० [ सं० ] कुमारी । 

कुमारिल भट्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रसिद्ध मीमांसः और शबर 
भाष्य तथा अन्य श्रोत सूत्रों के दीकाकार। इन्होंने पहले 
जैन घर्म्म महण किया था पर कुछ समय पीछे अपने जेन 
गुरु का शाखाथ में परास्त करके ये वेदिक धर्म्म का अचार 
करने लगे थे। कहते हैं. कि गुरुसिद्धांत का खंडन करने के 
प्रायश्रित्त के लिये ये कटापक्‍्ि में जल मरे थें। यह भी कहा 
जाता है कि इनके अपि में जलने के समय शंकराचार्य इनके 
पास भेट करने के लिये गये थे । 

कुमारी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (५) बारह वर्ष तक की अ्रवस्था की 
कन्या । 

सै ७--कुमारीपूजा । 

(२) घीकुआर । (३) नवमलिका। (४) बॉफ ककोड़ी । 
(९) बड़ी इलायची । (६) श्यामा पत्तों । (७) सीता जी का 
एक नाम । (८5) पावेती । (६) दुर्गां। (१०) एक अंतरीप, 


जे। भारत के दुक्खिन में हे। (११) चमेली। (१२) 


सेवती । (१३) घथिवी का मध्य साग। (१४) शाकद्वीप 
की सात नदियों में से एक । (१५) अपराजिता । 
वि० विना ध्याही । जिस (स्त्री) का विवाह न हुआ हो । 

कृभारीपूजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार की पूजा जो देवी- 
पूजन के समय होती हे और जिसमें कुमारी बालिकाओं का 
पूजन करके उन्हें सिष्ठात्न आदि दिया जाता है । 

कुमार्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० कुमार्गी ] (१) छुरा सागे। बुरी । 
राह । (२) अधमे । 

कुमार्गंगाभी-वि ० [स० ] (१) कुपंथी । कुमार्णी (२) अ्रधर्मी । 

कुमार्गी-वि० [ सं० कुमार्गेनू ] [ ज्ी० कुमार्गेनी ] (३) बदचलन । 
कुचाली । (२) अधर्मी । धर्महीन । 

कुमालक-संज्ञा पु [ सं० ) (१) एक आचीन ग्रदेश जो वत्त मान 
मालवा के अंतर्गत था । इसे सावीर भी कहते हैं । (२) 
उस देश के निवासी । 


कुमाला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक छोटा पेड़ जे देहरादून, अवध, 


छोटानागपुर, बंबई तथा दक्षिण भारत में होता है । यह ८- 
१० फुट ऊँचा होता हे और इसकी पत्तियाँ चार पाँच इंच 
लंबी होती हैं । यह जेठ असाढ़ में फूलता है और इसका 
फल खाया जाता है । 

कुमुस्तन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रावण के दुस्मुख नामक एक 
योद्धा का नाम | 3०--कुमुख, अकंपन, कुलिस रद, घूमकेतु 


ना 
्प 





कुमुद 


अतिकाय । एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ।--- 
तुलसी । (२) सूअर । 
वि० पुं० [ सं० ][ ली० कुमुखी ] बुरे मुखबाला । जिसका 
चेहरा देखने में अच्छा न हो । 

कुप्र॒दू-संशा पुं० [ सं० ] (१) कई । काका । (२) लाल कमल । 

ये 6--कमुदबंधु > चंद्रमा | 

(३) चाँदी । (४) विष्णु । (९) एक बंदर का नाम जो 
राम-रावण के युद्ध में लड़ा था । (६) एक प्रकार के देत्य । 
(७) एक द्वीप का नाम। (८) कपूर । (६) एक नाग 
का नाम । (१०) श्राठ दिग्गजों में से एक, जो दक्षिण 
पश्चिम कोण में रहता है । (१३) विष्णु का एक 
पारिषद्‌ । (१२) एक केतु तारा जो कई के आकार 
का है। यह पश्चिम में उदय होता है ओर एक ही रात को 
दिखाई देता है। इसकी शिखा पूर्व ओर होती है । इसके 
उदय होने पर दस बरस तक दु्भित्ष रहता है । (१३) सैगीत 
में एक ताल । 
वि० (१) कंजूस । कृपण । (२) लोभी । लालची । 

कुमुदनी-तंशा ज्ञी० दे” “कुमुदिनी  । 

कुप्रुदबधु-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । 


 कुमुद्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कुई्द । कोई । (२) वह स्थान 


जहा कुमुद हों । 
विशेष--इहस शब्द के साथ पति? वाची शब्द जोड़ने से जो 

समस्त शब्द बनते हैं, वे चंद्रमा का अर्थ देते हैं । 

कुमुदिनी पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । ह 

कुप्रुदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुई । (२) लाल कमल । (३) 
निर्देय । बेरहम । (७) कंजूस । 

कुभुद्धती-संज्ञा स्ली ० [ स० ] (१) षडज स्वर की चार श्र तियों में 
से दूसरी श्र ति। (२) नागराज कमुद की भगिनी ओर कश 
कींखी। 

कमेडिया-संज्ञा पुं० [ देश ० ] एक छोटी जाति का हाथी । 

कुमेर-संज्ञा पुं० [सं० ] दक्षिणी ध्र व । 

कुमैड़(-संज्ञा पुं० [ देश० ] छुल्न । कपट । धोखा | दगा। 

कंमेडिया-संज्ञा पुं० [ हिं० कुमैड ] छुल्ली । कपटी । दगाबाज.। 


द कुमाद-संज्ञा पुं० [ सं० कुमुद ] कुईद' । 3०--चीली सबे मालत 


संग भूले कमल कुमाद । बेध रही है गन रंधरब बास परि- 
मलामाद (---जायसी । 


... कुमादनी*-संज्ञा पु० दे० “कुमुदिनी 
. कुप्तादिनी-संज्ञा स्ली० दे० “ 


कुमुदिनी”? । 

कुम्मैत-संज्ञा पुं० [ ० कुमेत ] (५) घोड़े का एक रंग, जो स्थाही 
लिए लाल होता है । लाखी । (२) वह घोड़ा जिसका रंग 
स्याही लिए लाल हो । इस रंग का घोड़ा बहुत मज़बूत ओर 


हे ह . तेज होता है । 


५९ 








कुम्दार 








बि० कम्मेत रंग का । 


ये ०---आठों गाँठ कम्मेत - अत्यंत चतुर | छुठा हुआ । चाल्लाक | 


धूत । 


कुम्मैद #-संज्ञा पुं० दे० “ऊुम्मेत 
कम्हड[-सज्ञा पु० [ स॑ं० कूष्माए्ड, पा० कुम्हड, आ० कुमड ( है ) 


एक फैलनेवाली बेल जिसके पत्त बड़े गोल और रोए दार होते 


' हैँं।पत्तो का डंठल बड़ा और पोला होता है । इसमें 


बड़े बड़े घंटी के आकार के पीले फूल लगते हैं । कुम्हड़े की 
बेल बहुत दूर तक फेलती है। इसके फल गोल और बहुत 
बड़े बड़े ७-८ सेर तक के होते हैं । कुम्हड़ा दो"प्रकार का 
होता है, एक सफूद, दूसरा पीला | सफूद रंग के कुम्हड़े 
को पेठा कहते हैं । यह खाने में कुछ फीका सा होता है । इसका 
लोग मुरब्बा डालते हैं ओर इसके महीन टुकड़ों का पीठी 
में मिलाकर बरी भी बनाते हैं | पीले कुम्हड़े का गूदा लाल 
रंग का और खाने में मीठा होता है । इसकी दो 
फुसले' होती हैं । एक गरमी, दूसरी बरसात में । गरमी का 
कुम्हड़ा ज़मीन पर ओर बरसात का छुप्पर आदि पर फैलता 
है । कुम्हड़े के फल की तराकरी होती है ओर फूल ओर पत्तों 
का साग बनता है । 


प्यौ ०--काशीफल । 


(२) कुम्हड़े का फल । 


मुहा ०--कुम्हड़े की बतिया > (१) कुहड़े का छोटा कचा फल्न | 


(२) अशक्त और निब्रल्न मनुष्य | उ३०--हहाँ कुम्दड़- 
बतिया कोड नाहीं । जे तजनि देखत मरिजाहीं ।---तुललसी । 


कुम्दड़ो री-संशा ज्ली० [ हिं० कुम्हडा + ओरी ] एक प्रकार की बरी 


जो पीठी में पेठ कर कुम्हड़े के महीन महीन टुकड़े मिला कर 
बनाई जाती है । बरी । 


क्रि० प्र७---डालना ।--पड़ना । ' 
कुम्दला ना-क्रि० अ० [ सं० कु + म्लान ] (१) ताज़गी का जाता 


रहना । सरसता और हरापन न रहना । मुरभ्काना । जैसे--- 
पाधे, पत्त , फूल आदि का कुम्हलाना | ३०--तरु पर फूल 
कमल पर जल्-कण, सु दर परम सुहाते हैं। श्रल्प काल के 
बीच कि'तु वे कुम्हला कर मिट जाते हैं ।--श्रीघर पाठक । 
(२) सूखने पर होना। (३) प्रफुल्लतारहित होना। कांति 


. का मलिन पड़ना। प्रभाहीन देना । ३०---(क) सुनि राजा 


अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुख-दुति कुम्हिलानी |--- 
तुलसी । (ख) इतनी धूप में आए हो, चेहरा कुम्हत्ञाया 


. हुआ है । 
कुम्हार-संज्ञा पुं० [ सं० कुंभकार, 


० केंभार | [ स्त्री० कुम्दारिन ] 
(१) मिद्दी के बरतन बनानेवाला मनुष्य । (२) मिट्टी के बर- 
तन बनानेव्ाली ज़ाति | 


कुम्ही 








कुम्दी#(-संज्ञा ल्लो० [सं० कुंभी ] एक पौधा जो पानी पर 
फैलता, है । 3०--लेचन सपने के भ्रम भूले । जो 
छुबि निरखत से पुनि ताही भरम हि डोरे झूले। इक- 
टक रहत तृप्त नहिं कबहू एंते पर हैं भूले । निदरे रहत 
मोहि. नहि' मानत कहत कान हम तूले। मोते गए कुम्ही 
के जर ज्यों ऐसे वे निरमूले । सूरश्याम जलराशि परे अब 
रूप रंग अनुकूले ।--सूर । 
विशेष--दे ० “कमी” । 
कुयेनि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चुद जंतुओं की कोटि । तियेग्ज्योनि । 
कुरंग-संज्ञा पुं० [ से० ];६ स्त्री० कुरंगी | ( 4 ) 
रंग का हिरन । (२) झूग । हिरन । 
यै ०--कुरंगलांछुन । 
(३) बरवे छंद का एक नाम। 

: संज्ञा पु० [ सं० कु+हिं०रंग ] (१) बुरा रंग ढंग । बुरा 
लक्षण । (२) घाड़े का एक रंग जो ल्ाह के ऐसा होता हे। 
नीला । कुम्मेद । लखारी । (३) इस रंग का घोड़ा। कुलंग। 
लखारी । ३०-- हरे कुरंग महुअ बहु भांती । गरर कोकाह 
बलाह सुर्पाती ।--जायसी । 
बि० छुरे रंग का । बदरंग । 


कुरंगलांछन-संज्ञा पुं० [ सै० ] चंद्रमा । 


बादामी वा तामड़े 


कुरंगिन*-संज्ञा ल्ली० [ से० कुरंग ] हिरनी | उ०--चंदन माँ 


कुरंगिन खोजू। तेहि का पाव का राजा भोजू ।--जायसी । 


कुरंगसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी | मुश्क | 3०--केसर कुरंग- | 


सार रंग से लिपित दोऊ दुह्ूँ में दिपति ओ छिपति जात 
छाती में ।--देव । क्‍ 

करटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीली कटसरया । 

करंइ--संज्ञा पुं० [ सं० कुरुविंद +> माणिक ) एक खनिज पदा्थ जो 
एक प्रकार का मूच्छित अलमीनम है ओर मिश्री की चम- 
कीली डली के रूप में जमा हुआ मिलता है। कड़ाई में यह 
हीरे से कुछ ही कम होता है | इसके चूर्ण के लाख आदि में 
सान कर हथियार तेज़ करने की सान बनाते हैं । अविशुद्ध 
अवस्था में चु बक आदि से मिला हुआ जो दानेदार कुरंड 
मिलता है वह सानिक रेत कहलाता हे जिससे सोनार सोने 
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कुरता 
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रंबा-संज्ञा पु [ देश० ] भेड़ की एक जाति जो डील डोल में 
छोटी होती है ओर जिसके वाल नीचे से काले पर सिरे पर 
सफ्‌ द होते हैं । इसका मांस अच्छा और स्वादिष्ट होता है । 
कुरकनी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] घोड़े वा गदहे के चमड़े का अगला 
भाग जिसका कीमुख्त नहीं बन सकता । 
कुरका-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] (१) सलई। चीड़। (२) दक्षिण का 
एक देश जिसे अब कुर्ग कहते हैं। (३) एक नगर जो कुर्ग 
देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे था और जहाँ बवेष्णव 
आचाय्ये शठकाप का जन्म हुआ था । 
क्रकी-संज्ञा स्ली० दे० “कुकों? । * 
करकड-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक घास जिसे रीदा आर कनखुरा भी 
ते हैं। यह आसाम ओर बंगाज्ञ में होती हे। इसका रेशा 
हुत दृढ़ और बारीक होता है आर जाल कपड़ा आदि बनाने 
के काम में आ्राता है । 
विशेष--३ ० “रीहा”? । 
कुरकुट-संज्ञा ल्ली० [ सं० कुद-कूटना | किप्ती वस्तु का छोटा 
टुकड़ा । 





 कुरकुटा-संज्ञा पुं० [ सं० कुदट-कूटना ]( १ ) ढुकड़ा । किसी 


| 
। 
| 
। 


चांदी के गहने पर जिला देते हैं । अधिक कांतिवाले जो | 


कुरंड मिलते हैं वे रत्व माने जाते हैं और रंग के अनुसार 
उन्हें मानिक ( लाल ), नीलम, पुखराज, गोसेद आदि 
कहते हैं । 

संज्ञा पुं० [सं० ] एक पाधा जो खेतों के किनारे और इधर उधर 
उगता है । इसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। यह औषध 


के काम में आता है । वेद्यक में इसे अम्विदीपक, रुचिकारक, 


वीस्थैवर्द्ध, और भूत्रकृच्छ को दूर करनेवाला माना है । 
कुरंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीली कट्सरैया । 


वस्तु का कूटा हुआ रवा । (२) रोटी का टुकड़ा । उ०--करसे 
सहब खिनहि' खिन भूखा । केले खाब कुरकुटा रूखा ।--- 
जायसी । 

कुरकुर-संज्ञा पु० [ अनु० ] खरी वस्तु के दब कर हूटने का शब्द । 
उ०--पापड़ दाँत के नीचे कुरकुर बोलता है।.. 

क्रि० प्र<--करना ।--होना ।--बोलना । 

करकुरा-वि० [ हिं० कुरकुर ] [ ली० कुरकुरी |] खरा और करारा 

जिसे ताइने पर कुरकुर शब्द हो । 


कुरकुराहट-संज्ञा ज्ली० [ हिं० कुरुर ] कुरकुर शब्द होने का भाव । 
करकुरी-संज्ञा पु० [ देश०। अनु ० ] (१) घोड़े की एक बीमारी जिस 
में उसका पाखाना पेशाब बंद हे। जाता है और पेट फूल 
आता है । (२) पतली मुलायम हड्डी, जैसे-कान की । 
कुरगरा-संज्ञा पुं० [ ! ] एक छोटी थापी जिससे दजबंदी तथा 
कारनिस आदि का बारीक काम किया जाता है । ह 
क्रचा-संज्ञा पु० [ सं० क्रोच ] कराकुलः पक्षी | ३० क ) इष्दि 
विधि रोदति जाति सिय्र, कुरच सरिस नभ माहि । हे रघुवर 
हे प्राणपति केड़ि अध राखहु नाहिं । (ख्र) बारहिः बार 
 विज्ञाप करि, कुरच सरिस रघुराइ । तब लगि मैं सिष्यन 
सहित पहुं चेड तेहि बन श्राइ ।--मधुसूदन दास । 
कुरचिद्ल-संज्ञा पुं> [ सं० ] केकड़ा । 
करड़ा-संज्ञा पु० [ देश० ] [ल्ली० कुरडी |] अरबी और तुरकी 
जाति के धोड़ोँ के जोड़े से उत्पन्न एक दोगली जाति का 
घोड़ा । इस जाति के घोड़े अरब में मिलते हैं । 
क्रता-संज्ञा पुं० [ तु० ] [ ल्लोौ० कुरती | एक पहनावा* जो सिर 


कुरती 
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कुरसी 


अन्‍ननसत8-मन>था-क काने नारी “नमन फारन म आस 
चल (कलम 


डाल कर पहना जाता है और जिसमें सामने छाती के नीचे | कररी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) आयया छुंद का एक भेद जिसमें 


किसी प्रकार का जोड़ वा परदा नहीं होता । 
करती-संजञा स्नी० [ हिं० कुरता | (१) ख्ियोँ का एक पहनावा जो 


चार गुरु आर उनचास लघु होते हैं । (२.) कुररा का 
खस्री लिंग। दे० “कुररा! । 


फतूहा की तरह होता है। (२) ( सोनार ल्लागों की बाली कुरठना$ नक्रि० आअ० [ सं० कलरव वो कुरब, हिं०७ क्ुर ] मधुर स्वर 


में )खी । 
कुरथी[-संज्ञा श्लनी० दे० कुलथी' । 
करन-संशा पुं० दे० “कुरंड” । 
करना#-क्रि० आ० [हिं० कूरा - ढेर] (४) ढेर लगना ।कूरा लगना । 
.. 3--(क) वैभव विभव बल्यानंद की श्रपार चार कौशल की 
कोश एक बारही ऊुरे परी (--रघुराज | (ख) पारावार, 
पूरन, अपार परअह्य रासि, जसुदा की कोरे एक बार ही 
*. कुरे परी |--देव । 
संये।० क्रि०--जाना |'--पड़ना । 
( २) ढे० “कुरतना?। ३०--सारी सुआ जो रहचह 
करहीं । कुरहि परेवा ओ करबरहीं ।--जायसी । 


री 


कुरबक--संज्ञा पु० [ सं० | कटसरैया । 

क्रबनही-संज्ञा स्त्रों० [ हिं० कोर + बनाना ] बढ़इयों का एक 
ओज़ार जो रुखानी के श्राकार का होता हे और जिससे 
काने की कसर छील कर साफ करते हैं। इसमें दस्ता नहीं 
होता । 

कुरबान-वि० [ अ० ] ( ५ ) जो न्योछावर किया गया हो। जो 
बलिदान किया गया हो।। 


मुह ०-- कुरबान करना > न्योछ्ावर करना । वारना | ३०-- 


चंचल चारु विशाल विधि लाचन मोचन मान । चितवत 
दिशि कब देखिहा मनकोा करि कुरबान ।--विश्राम । 
कुरबान जाना > न्‍्योछ।वर होना । वल्लि जाना। कुरबान 
होना - (१) न्योक्ताबर होना । (२) मरना | प्राण देना | 


कुरबानो-संज्ञा द्वी० [० ] किसी दुवता आ्रादि के लिये किसी 
जीव को बलिदान करने की क्रिया। कुरबान करने का काम । 
क्रि० प्र:--करना ।--चढ़ाना --देना । 
कुरमा[-संज्ञा पुं० [ फा० कुन॒वा | कुदु ब । परिवार । 
कुरमा का बाँक-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह आड़ी लकड़ियाँ जो 
* जहाज़ के नीचे अंदर की ओर शहतीरों के बीच में उनकी 
जकड़े रहने के लिये लगाई जाती हैं | (ल्श०) 


कुरर-संज्ञा पुं० [सं०] ( १ ) गिद्ध की जाति का एक पत्ती । (२) 
करांकुल् । क्रोच । 

कुररा-संज्ञा पु [ स० कुर | [ ल्ी० कुररी | ( १ ) कर्राकुल । 
क्रोंच । उ०--छुत्र बिटप बट पटु पिक डाढ़ी | कुरर नकीब 
करत धुनि गाढ़ी ।--देव । (२) टिटिहरी । 3०--(क) लै के 
कंत भा कुररा लोपी | कठिन बिछ्लेह जियहिं किसि गोपी । 
--जायसी । (ख) ले दच्छिन दिसि गये गुसाईं । बिल्लपति 
अति कुररी की नाई ।--तुलसी । 


कान 


से पत्तियों का बोलना । 3०--(क) कुरलहिं सरस करहि 
हुलासा । जीवन मरन सु एकट्ु पासा ।--जायसी । (रख) 
कातुक केल् करहि. दुख नासा। कृद॒हि कुरलहिं जनु सर 
हसा ।--जायसी । 

कुरला-संज्ञा पुं० दे० कुछला” । 

कुरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बृक्त जिसके फूल लाल होते हैं । 
लात कुरय्या | कुरबक । मडुवा । लाल फूल की कटसरिया । 
3उ०--बट बकुल कर्दंब पनस रसाल । कुसुमित तसनिकर 
कुरव तमाल ।--तुलसी (२) सफूद मदार। भ्राक्र। (३) 
सियार । (४) जिसका स्वर कर्णकटु हो । ककेश' स्वस्वाला । 

क्ुरवक-संज्ञा पुं० दे० “कुरव” (१)। 

करवा-संज्ञा पुं० [ सं० कुरक ] कटसरैया | 
[ह० कुडव | लकड़ी का एक बतेन जो श्रन्न मापने के काम में 
आता है । यह एक सेर का होता है । क्‍ 

क्रवारना[-क्रि० स० [ से० कर्तन ] खोदना । करोदना। खरोंचना। 
३०--(क) राधा हरि की गरब गहीली । मंद मंद गति मत 
मतंग ज्यों अंग अेग सुख पुज भरीली | पग द्वो चलति 
ठटकि रहे ठाढ़ी मान घरे हरि के रस गीली । घरनी नख 
चरनन कुरवारति सातिन भाग सुहाग डहीली । नेक नहीं पिय 
ते कह विछ्वुरति ताते नाहिन काम दहीली । सूर सखी बूसे 
यह कहीं आज भई इह भेद पहीली ।--सूर । (ख) कौम्पों 
थिरिकि बैढु तेहि डारा । कौन्यों कली केल कुरवारा ।-जायसी । 

कुरविंद-संञ्ञा पुं० दे० “कुरुविंदु” । 

कुरसथ-उंज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की मेली खाँड। 

कुरसा-संशञा पुं० [ देश० ] एक बृक्त जो बहुत शीघ्र बढ़ता है और 
देखने में बहुत अच्छा|मालूम होता हे । इसकी लकड़ी लाल 
रंग की आर मज़बूत [होती हे ओर मकान और पुत्र के 
बनाने में काम आती है। यह कमायूँ, नीलगिरि, श्रवघ, 
बंगाल, आसाम ओर मद्गास में होता है । 
संज्ञा स्नी० [ से० कुलिश ] एक अकार की बड़ी मछुली । 

कुरसी-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (५) पक अकार की चौकी जिसके पाए 
कुछ ऊँचे होते हैं ओर जिसमें पीछे की ओर सहारे के लिये 
पटरी वा इसी अकार की ओर कोई चीज़ लगी रहती है । 
किसी किसी में हाथों के सहारे के लिये दोनां। ओर दे त्क- 
डियाँ भी लगी रहती हैं। यह केवल एक आदमी के बैठने 
याग्य बनाई जाती है । 


विशेष--कुरसी प्रायः लकड़ी की बनती हैं ओर उसमें बेठने 
आर सहारा लगाने का स्थान बेंत से बिना या चमड़े श्रादि 
से मढ़ा होता हे । कभी कभी पत्थर लेहे या किसी दूसरी 


कुरसीनामा 


अनशन 





धातु से भी कुरसी बनाई जाती हे । यह कई आकार और 
प्रकार की होती है । 
ये ७--आराम कुरसी - एक प्रकार की बडी कुरसी जिस पर 
आदमी क्षेट सकता हे। 
(२) वह चबूतरा जिसके ऊपर इमारत था इसी प्रकार की 
. और कोई चीज़ बनाई जाती है। यह भ्रास पास की भूमि 
से कुछ ऊँचा होता है ओर पानी सीड़ आ्रादि से इमारत की 
रक्षा करता है । (३) पीढ़ी । पुश्त । 
ये ७--कुरसीनामा । 
(४) एक चाौकार तावीज जो हमेल के बीच में रहती है । 
चौकी । उरबसी । (५) नाव के किनारे किनारे की तख्ताबंदी । 
जहाज में इसी तख्ताबंदी पर नीचे का पाल बँधा रहता है । 
(६) जहाज़॒ के भस्तूल्न के ऊपर की वे आड़ी तिरछी 
लकड़ियां जिन पर खड़े होकर मल्लाह पाल की रस्सियाँ 
तानते हैं । 
कुरसीनामा-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह पत्र जिसमें किसी की वंश- 
परंपरा लिखी हो । वंशवृक्ष । शजरा । पुश्तनामा । 
कुरा-संशा पुं> [ अ> कुरह ] बह गांठ जो पुराने जख़म में पड़ जाती 
है । इसमें पीब जमा रहता है ओर नासूर हो जाता है । 


[ सं० कुरव ] कठसरिया । उ०--कुरे की डाल में अंचल 


उलमभा हे ।--लक्मणसि ह । 
कुराई*-संज्ञा स्ली० [ हिं० कुराह ] बुरा रास्ता । तंग और नीचा 
ऊँचा रास्ता । 3०--कुश कंटक कॉकरी कुराई । कटुक कठोर 
कुवस्तु दुराई ।--छुलसी । क्‍ 
संज्ञा ल्ली० [ देश० ] पाँव में डालने का काठ । 
करान-संशा पु० [ अ० । अरबी भाषा की एक पुस्तक जो मुसल्न- 
मानें का घम्मग्रंथ है। उनका विश्वास हे कि ईश्वर ने इस 
ग्रंथ के वाक्यों को सिजन्न भिन्न काल में जिबरइल के द्वारा 
मुहम्मद साहब के पास भेजा था। इस ग्रंथ में तीस भाग हैं 
जिन्हें “पारा”? कहते हैं । 
विशेष--मुसलमान ल्लेग आदर के लिये कुरान के साथ 
“शरीफ” “मजीद” आदि शब्द भी जोड़ देते हैं । 
कुरानी-वि० [ हिं० कुरान +ई (म्त्य०) ] कुरान पर विश्वास 
करनेवाला । मुसलमान । 
कुराय-संशा स्ली० [सं० कु+ फा० राह | रास्ते का ऊँचा नीचा 
स्थान | गढढा | खदरा | दे० “कुराई”। उ०--राम कहत 
चलु राम कहत चलु राम कहत चल्ु भाई रे। 
कॉट कुराय लपेटन लेटनि ठाँवहि ठाँव बराऊ रे। 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज बासन भेद लगाऊ 
२।--सुलसी । 


कुराल-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक बृक्ष का नाप्त | यह हिमालय के 
उत्तर-पश्चिम विभाग में शिमक्षा, गढ़वाल ओर कमाऊँ आदि 
स्थानें में होता है । इसमें फल्लियाँ लगती है । 


७५९, 


न 
जे 








कराह-संज्ञा ख्लोौ० [ सं० क॒-+- फा० राह ]| व० कुराही ] कुमार । 
बुरी राह । खराब रास्ता । 
कराहर*[-संज्ञा पुं० [सं० केल्ाहल] शोर | गुल्लगपाड़ा । कालाहल । 
उ०--कुहकहि सोर सुहावन लागा । होय कराहर बोलहि 
..._ कागा ।--जायसी | 
कुराही-वि० [ ह6ैं« कुराह+-ई (प्र्य०) ] कमार्यी । बद्चलन । 
उ०--कटिल कराही कुलदोषी से कलंक भरो कुमति मते सें 
अति महामद॒पुर हे |--रघुनाथ । 
संशा छ्लो० बद्चलनी । दुराचार | 
कुरिंदु-संज्ञा पु [ ! ] दरिद् । (डिढ )। 
क्रिया|-संजञा ल्ली० [ सं० कुदी वा कुटीका ] (१) फूस की झोपड़ी । 
मेड़ई । कटी । 
क्रि७ प्र०--डालना ।--पड़ना ।--छाना । 
(२) बहुत छोटा गांव । 
[हिं० कुरौना |] (१) ढेर बार । गाँज । (२) राब के बोरों को 
जूसी निकलने के लिये तल्ले ऊपर रखना । 
कुरियाल -संज्ञा स्ली० [ से० कल्लोल ] चिड़ियों का मोज में बेठकर 
पंख खुजलाना वा रड़कड़ाना । 
मुद्दे ०--कुरियाल में आना >(१) चित्र्यों का आनंद में 
हेनना | (२) मौज में आना । आनंद वा उमंग में होना । 
करियात्न में गुलेला लगना रंग में भंग हाना। आनंद में 
विन्न पड़ना । 
कुरिल|-संज्ञा पुं० [ सं० कुरठ ] जूता बनानेवाला वा चमड़े का 
कारबार करनेंवाला चमार । 
करी-संज्ञा पुं० [सं० ] 
की फलियाँ । 
# [ सं० कुल ] बंश | घराना | खानदान | 3०--क) भह 
श्रा्हा पदुमावति चल्नी । छुत्तिस करि भइ गोहन भी ।--- 
जायसी । (ख) नित नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहहिं 
तेग सब क्री ।--तुलसी । 
[ देश ० ] काल्हू । 
संज्ञा स्री० [ हिं० कूरा - ढेर, भाग ] विभाग । खंड । डुकड़ा | 
मुहा ०--करी करी होना टुकड़े हाना। 3०--जांके 
रूप आगे रंसा रति उरबसधी शी हची मान मेनका को हु 
गया करी करी ।---रघुनाथ । 


कुरीति-संज्ञा ल्लो० [सं० ] (१) बुरी रीति। क॒प्रधा । (२) कचाल | 
कुरू-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वैदिक आय्यों' का एक कंल । (२) एक 
प्राचीन देश जे दो भागों में विभक्त था, उत्त कुदह और 
दक्षिण कुरु | दक्षिण कुरु हिमालय के दक्षिण में था जिसमें 
पाचालादि देश थे और उत्तर कुरु हिमालय के उत्तर में था जिसमें 
फारस तिब्बत आदि थे। इसकी लोग स्वर्ग भी कहते थे । 
(३) एक सोसवंशी राजा का नाम जिसके वंश में पांड 


(१) चेतना नाम का अन्न । (२) अरहर 


कुँहआ 
ओर छतराष्ट्र हुए थे। (४) कुरु के वंश में उत्पन्न पुरुष । 
(६) कर्त्ता । (६) भात | पका हुआ चावल । 
कुरुआ-संज्ञा पुं० [ सं० कुडव ] अन्न सापने का एक मान जो दस 
छुर्टांक के बराबर होता है । 
कुरुई-संञ्ा स्लो० [ सं० कुडव ] बॉस वा मूज की बुनी हुई छोटी 
डलिया । मानी । 
कुरुक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत आचीन तीर्थ जो सरस्वती 
नदी के बाएँ किनारे पर अंबाले और दिल्ली के बीच में है । 
ऋग्वेद के कई बाह्यणों में लिखा हे कि प्राचीन काल में ऋषि 
लेग इसी स्थान पर यज्ञादि किया करते थे। अब तक यहाँ 
एक बहुत पवित्र ओर ग्राचीन सरोवर के चिह्न बत्त मान हैं, 
जिसका नाम ऋग्वेद में “सस्थनावत” लिखा हे। किसी 
समय में इसके अंतर्गत अनेक बड़े ओर पवित्र तीथ थे 
जिनके कुछ चिह्न अब तक पाए जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है 
कि यहाँ के बह्मसर नामक सरोवर में परशुराम ने स्नान करके 
अपने आपको जन्निय-हत्या के पाप से मुक्त किया था ओर 
महाराज पुरूरवा ने इसी के किनारे बिछुड़ी हुईं उर्वशी को 
फिर से पाया था । चंद्ववंशी राजा कुरु इन्हीं सरोबरों में से 
किझ्ली एक के तट पर बहुत दिनों तक तप करके गुप्त हुए थे, 
तभी से इसका नाम घरम्म क्षेत्र ओर कुरुक्षेत्र पड़ा । महाभारत 
के असिद्ध युद्ध के सिवा इस स्थान पर ओर भी श्रनेक बढ़े 
बड़े युद्ध हुए थे। पीछे से यहीं पर स्थाणु नामक महादेव की 
एक मूति स्थापित हुई ओर स्थाण्वीश्वर ( थानेसर ) नामक 
नगर बसा, जहाँ राजा पुष्यभूति ने वद्धन नामक राजवंश की 
प्रतिष्ठा की जिसमें प्रसिद्ध महाराज हृषवर्द्धन हुए । ग्रहण, पर्व 
आदि अवसरों पर श्रब भी यहाँ बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं । 
कुरुखेत -संज्ञा पुं० [ सं० कुरुक्षेत्र | कुरुक्षेत्र। ३०--निंदक न्हाय 
...._ गहन कुरुखेत । अरपे नारि सिंगार समेत । चैंसठ कुर्शा बाउ 
खुद॒वावे । तबहूँ निंदक नरकहिं जावे |--कबीर | 
कुरुखत-वि० [ स॑० कु+-फा० रुख ] मुँह बनाए हुए। नाराज़ । 
द कुपित । ३०--(क) थकित सुमन दृग अरुन उनींदे कुरुख 
कटाक्ष करत सुख थारी । खजन म्ग अकुलात घात घर श्याम 
व्याध बाँधे रति डोरी |--सूर । (ख) मिलतहिं कुरुख 


 चक्रत्ता को निरखि कीन्हों सरजा, सुरेस ज्यों दुचित्त वजराज 


का --भूषण । 
कुरुज्ञांगल-संशा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश जो पांचाज्ञ देश के 
.... पश्रिम में था। 
कुरुल-संज्ञा पुं० [ स० ] बाल की लट जो माथे पर बिखरी हो। 
:. संज्ञा पु दें० “कुरंडट । 


६0०० कुरानी 


जन्नत: दा सायं 


कुरुविद्व-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) पद्मराग सणि। मानिक । (२) 
बनकुलथी । 

कुरूप-वि० [ सं० ] [ व्वी० कुरूपा | बदसूरत । छुरी शकल का। 
बेडाल । बेढंगा । 

कख्पता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ) बदसूरती । कुरूप का भाव । 

क्रेदना-क्रि० स० [ सं० कर्तन | खुरचना । खरोचना । करेदना । 
3उ०--(क) कभी कभी सांप के काटने से एक सामान्य छात्रा 
सा पड़ जाता है और सुई- के करोदने के से दाग पड़ जाते 
हैं ।--दु्गांप्रसाद मिश्र । (ख) पक्षियों का कुरेदा हुआ 

(लक्ष्मण सिंह । 

क्रेदनी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० कुरेंदना ] लकड़ी या लोहे श्राद्वि का 
एक ओज़ार जो भट्टे की श्राग, ढेर आ्रादि के कुरेदने के काम 
आता और लंबा, नुकीला, और छुड़ के श्राकार का होता है' । 

करेभा-संज्ञा क्ली० [ सं० करभ >बच्चा ] एक प्रकार की गाय जो 
साल्न में दो बार बच्चा देती है । 


क्रेर-संज्ञा पु० [ सं० कल्लोल ] कुलेल । आमोद प्रमोद । ३०--- 
हँसहिं हंस ओर करहि कुरेश। खुनहि. रतन मुकताहल 
हेरा ।--जायसी । 

कुरेलना-क्रि० स० [ हिं० कुरेदना | खोदना । करोदना । 

सेये। ७ क्रि०--डालना । 

कुरेलनी-संज्ञा ज्री० [ हिं० कुरेशना | दे० “कुरेदनी”? । 

कुरैत-संज्ञा पुं० [ हिं० कूरा >भाग या ढेर ] [ म्ी० नु रैतिन | भाग 
पानेवाला । हिस्सेदार । द 

क्रैना(-संज्ञा पुं० [ हिं० कूरा ] [ ख्री० कुरैना ] ढेर । राशि । 

कुरिया-संज्ञा ख्री० [सं० कुटन ] एक बृक्ष जो जंगलों में होता है 
ओर जिसकी पत्तियाँ लंबी ओर लहरदार होती हैं। इसमें 
लंबे और सुग्गंधित फूल छगते हैं जो सफूद, लाल, पीले 
आर काले या नीले रंग के होते हैं। फूल के रंगों के विचार 
से ही इसके चार भेद हैं जिनके गुण भी चेश्वक शास्त्र में 
पृथक घरथक माने गये हैं । सफ द फूल की कुरैया का बीज 
मीठा इंद्रयव, ओर काले फूल की कुरैया का बीज कड़शा 
इंदयव कहलाता है। यह कसेला, दीपक ओर हल्का होता 
है ओर बवासीर, अतिसार शऔर संग्रहर्ण/ को दूर करता है । 
यह बरसात में फूलता है ओर देखने में बहुत भला मालूम 
होता है । 

पयो०--कुटज । वत्सक | गिरिसछिका । वरतिक्त । पांडुर । 

कुटक । कंटुक । काटज। तिक्तक । रक्तनाशक । वृत्तक | कूटज । 
काही । कालिंग | प्रावृष्य । यवफल् । संग्राही । प्राव्ृपण । 
महागंघ । इंवढ । कोट । 


कुरुबिंद-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) मोौथा । (२) काच लवण । (३) 


उश्दु । (७) सानिक । (९) दपंण । (६) ई'गुर । शिंगरफ । 


लगाना | 
कुरीनी [-संज्ञा ज्ली० [ हिं० कूरा ] ढेर । राशि । 
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कुक्क-वि० [ तु० .ुर्क ] [ संज्ञा कर्की ] जब्त । 
यै[ ०--कुकंअ्रमीन । कुकनामा । 

कुकेअमी न-संज्ञा पुं० [ ठतु० कुक +फा० अमीन ] बह सरकारी 
कम्सेचारी जो अदालत के श्राज्ञाइुसार जायदाद की कुर्की 
करता है । 

कुकेन सा-संज्ञा पुं० [ तु० कुक + फ़रा० नामा ] अदालत का वह 
परवाना जिसके अम्ुुसार कुकअमीन किसी की जायदाद की 
कुर्की-करता है। जूब्ती का परवाना । 


। 
। 
। 
। 
ह 
। 








कुककलक 





बाकी शरीर मटमेले रंग का होता हैं। इसकी गरदन लंबी 
होती है । यह लकलक से बड़ा होता है ओर पानी के 
किनारे रहता है । ड०--तीतर, कपेत, पिक केकी, काक, 
पारावत, कुरर, कुलंग, कल॒हंस गहि लाये हैं ।--केशव । 

(२) झुर्गा । कुक 2 । (३) लंबी टाँग का आदसी | (व्यंग्य) 


कलूंज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “कुलंजन” | 


[ देश» ] घोड़े का एक दोष जिसमें चलते समय उसकी टाँगे 
आपस में टकराती हैं । 


कुकी -संज्ञा स्री० [ त॒० कुर्क+ई० अत्य०) ] देना चुकाने या भागे | कुलंजन-संज्ञा पु० [ सं» ] (५) अदरक की तरह का एक पौधा 


हुए अपराधी को अदालत में हाजिर कराने के लिये कजंदार 
या अपराधी की जायदाद का सरकार द्वारा जब्त किया जाना । 
विशेष-- कभी कभी सहाजन के विशेष कारण दिखलाने पर 
छ बे ॥० पी शी... ८४ 
कज़ंदार की जायदाद फेंसल्ञा या डिग्री होने से पहले ही इस 
लिये जब्त कर ली जाती है कि जिसमें वह जायदाद इधर उधर 
न कर सके । इसे कच्ची कुर्की कहते हैं । 
मुह ०--कुर्की उठाना - जब्त की हुई जायदाद के छेड़ देना । 


कुर्का बैठाना > कुर्क करना | जब्त करना | कुर्की ले जाना ८ - 


कुरकनामा लेकर किसी की जायदाद कुर्क करने के झिये जाना | 

कुता-संज्ञा पुं० दे० “कुरता” । 

कुर्ती-संज्ञा ल्ली० दे० “कुरती” । 

कु्दमी -संज्ञा छ्वी० [ देश» ] जहाज का रस्सा | आत्ञात | [ज्श०]। 

कृपा सलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगिया । चोली । 

कुबोनी-संज्ञा ज्ली० [ फा० ] दे० “कुरबानी? । 

कुर्मो-संज्ञा पुं० [ सं० कुडंब, प्रा० कुड़म्ब ] एक जाति जो खेती 
करती है | कुनबी । कहीं कहीं इस जाति के लेग अपना 
परिचय “गृहस्थ” कह कर देते हैं । 

कुमु क-ंज्ञा पुं० [ सं० क्रमुक ] सुपारी । [ डि० ] 

* /कुर ना-क्रि० अ० दे० “कुरतना” । 

कुरी-संजञा स्ली० [ देश० ] (१) हे गा। पटरा | पटेल । सुहागा । 
(२) करकुरी हड्डी । दे० “कुरकुरी (२) । 

क़ स-संज्ञा पु० [ अ० कु «गोल टिक्रिया ] (१) गोल टिकिया । 
(२) अरब देश का चांदी का एक सिक्का जो लगभग डेढ़ 
आने मूल्य का होता है। (३) चीन देश का सोने या चांदी 
का एक सिक्का जो नाव के आकार का होता है और जो 
तोल में पचास या सा तोले ओर इससे कम या अधिक भी 

होता है । 

[ देश० ] एक अकार की घास जिसकी जड़ लंबी, नरम ओर 
मज़बूत होती है ओर रस्सी घटने ओर चटाई बसाने के काम 


' में आती है । इसकी खेती केबल जड़ के लिये ही होती है । 


कुर्सी-संज्ञा ज्ञी० दे० “कुरसी” । 

कुर्सीनामा-संज्ञा पुं० दे” “कुरसीनामा” । 

कुलंग-रंशा पुं० [ फा० ] (१) एक पक्षी जिसका सिर लाल ओर 
७६ क्‍ 
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जो बरमा, सत्ायाद्यीप और चीन आदि में होता हे। इसकी 
रेशेदार जड़ बाहर बहुत भेजी जाती है। यह कडईं, गरम 
ओर दीपन होती है तथा मुख की दुर्गंध को दूर करती हैं। 
कुलंजन के दो भेद हैं, बड़ा कुलंजन ओर छोटा कुलंजन । 


पर्यौ५---कुलंज । कुर्णज । गंधमूल । 


(२) पान की जड़ या डंठल | इसे लोग खाली या पान 
की तरह चूना कत्था आदि मिला कर खाते हैं। इससे 
गल्ला खुल जाता है। 


कुछ-संज्ञा पु [ सं० ] (१) वंश । घराना खानदान । 
ये[ ०--कुलकानि | कुलपति। कुलकलंक। कुलांगार | कुलतिलक । 


कुलभूषण । कुलकंटक, आदि । 


मुद्दा ०--कुल बखानना + (१) वशविरदावली वर्णन करना । 


(२) बहुत गालियां देना । 

(२) जाति । (३) समूह । समुदाय। कुंड । 
जैसे--कविकुलभूषण । कविकुलतिलक, आदि (४) 
भवन । घर । मकान । जेसे--गुरुकुल | ऋषिकुल, 
आदि | (५) तंत्र के अनुसार प्रकृति, काल, आकाश, जल्न, 
तेज, वायु, आदि पदार्थ । (६) वामसा्ग । काल घर्म | (७) 
संगीत में एक ताल जिसमें इस प्रकार १९ ताल होते हैं । 
ठुत, लघु, छुत, लघु, छुत, लघु, छत, छत, छुत, लघु, छुत, 
हुत, छुत, द्रुत और लघु । ह 

वि० [ अ० ] समस्त । सब । सारा । पूरा । तमास | 


ग्रै०--कुल जमा >"सब मिल्ला कर | केवल | मात्र। 
० पुं० [ सं० ] अ्रपनी कुचाल से श्रपने वंशवालों 


का दुःखी करनेवाला । 


कुछक-सेज्ञा पु० [ से० ] (१) मकर ते दुआ नाम का वृक्ष । (२) 


कुचिला । (३) परवल या उसकी ज्ञता । (४) हरा सांप । 
(४) दीपक । (६) ( संस्कृत में ) गद्य लिखने का एक ढंग । 


कुलकना-क्रि० अ« [ हिं० किलकना ] आनंदित होथा । खुशी से. 


उछुलना । 


कुलकर्त्ता-संज्ञा पुं० [सं० ] वंश का आदिपुरुष या संस्थापक । 


कुलपति । 


कुछकलंक-संशा पुं० [ सं० ] श्रपनी कुचाल से अपने बूंश की . 


कीति में धघब्बा लगानेवाला । 
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कंछकानि-संज्ञा ल्ली० [ स॑० कुल +- हिं० कान > मय्याद ] कुल की 
मर्यादा । कुल की लज्जा | ३०--छूटेड लाज डगरिया 0 
कुलकानि । करत जात अपरधवा परि गई बानि ।--रहीम । 

कलकी[-संज्ञा ल्ली० [ बं० ] चिल्म । 

कलक डलिनी-संशञ स्ली० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक शक्ति, 
सारा संसार जिसका एक अंश है । इसकी महिमा “भ्रकृृषति” 
था “शक्ति” के समान ही कही जाती है ओर इसकी 
उपासना होती है । 

कुलकुलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] कुल कुल शब्द करना । 

महा ०--अश्राते' कुलकुलाना > अत्यंत भूखा होना | ३०--पेट 
की आते कुलकुंल्ा रही थीं |--हुगेंशुनंदिनी । 
विशेष--जब पेट खाली होता है तो आंतों से कुक्ककुल शब्द 

निकलता हे । 

कुल क्षण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बुरा लक्षण । बुरा चिह्न । (२) 
कुचाल । बदचलनी। . न 
वि० [ सं० ][ स्त्री० कुलक्षणा ] (१) बुरे लक्षणवाला। (२) 
दुराचारी । 

कुलक्षणी-संश्ञा पुं० [सं० कुलक्षण+ई ( प्रत्म० ) ] (१) बरे 
लक्षणवाला । (२) दुराचारी । 
संज्ञा स्री० (१) बुरे लक्षणवाली | (२) हुराचारिणी । 

कुलचंडी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक देवी। 

कुछचा-संज्ञा पुं. [ फा० कलीचा ] (१) एक प्रकार की ख़मीरी 
रोटी जो खूब फूली होती हे । (२) तंबू वा खेमे के डंडे 
के ऊपर का गोल लट्ट । (३) छिपा कर इकट्ठा किया 
हुआ रुपया । 

कुलच्छन-संज्ञा पुं० दें० “कुलच्षण”! । 

कुलच्छनी-संज्ञा पुं० दे० “कुलक्षणी” । 

' संज्ञा स्ली० दे” “कुलतज्षणी”” । ३०--(क) बिहतर यह है कि 
राजा से कहिये, यह कुलच्छुनी है आपके योग नहीं |--- 
लललू । (ख) पति को दुःख देनेवाली में कुलच्छुनी सती 
हु ।--जअप्मणसि ह । 

कुलज-सज्ा पु० [ से० ] [| ल्ी० कुन्नजा 

पुरुष | (२) परवल । द 

कलज्ञा-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की जंगली भेड़ जो पामीर 
ओर गिलगित्त में होती हैं। यह डील डोल में बड़ी होती है । 
कुचकार । ह द 

कुलजात-वि० [ सं० ] वश में उत्पन्न । चंशेद्सव । 

कुलूंट-बि० [ से० ] [ स्त्री० कुलटा ] बद्चलन । बहुत खियों से प्रेम 
रखनेवाला । व्यभिचारी । 3०--श्याम सखी कारेहु ते कारे । 
तिन सों प्रीति कहा कहि कीजें मारग छाड़ि सिधारे । लोक 
चतुदेश विभव कहत हैं. पदुमपत्र जल न्यारे । सरवर व्यागि 


) (१) उत्तम वंश में उत्पन्न 


'विहंग उड़े ज्यों फिरि पाछे न निहारे। तब चितचार भोर 


कलन॑ 


2. 


कक टेनबन-+-अभ+बकक-क >> >-+--+ न पा नयी ापिपी-क+ शान जनीकनाननाक लाने न बितकक.वितानिप 54 >> 


ब्रजबासिन प्रेम नेक बत टारे । ते सरबस नहि. मिले सूर 
प्रभु कहियत कुलट विचारे |--सूर । 








कुलटा-बि० स््री० [ सं० ] बहुत पुरुषों से प्रेम रखनेवाज्ञी (ख्री) 


छिनाल । बदचलन । व्यभिचारिणी | पुश्नली । 
पर्थी०--पुंश्वली । स्वैरिणी । पॉशुला । व्यभिवारिणी । 

संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह परकीया नायिका जे। बहुत पुरु्ों से 

प्रेम रखती हो । 


कलतंतु-संश्ा पुं० [ सं० ] वह पुरुष जिसे ' छोड़ ओर कोई दूसरा 


सहारा उसके कुलवालों का न हो । 


कंलछतारन-वि० [सं० कुल+ हिं० तारन ] [ जी० कुज्ञतारनी ] 


कुल को तारनेवाला । कुल्न का पविश्र करनेबाला। 3० -- 
सुतहि कह्मो ते' भा कुलतारन। मोहि दरसायरो बारन- 
तारन ।--रघुराज । 


कलत्य-संज्ञा पुं० [ स० ] कुलथी । कुरथी । 

कलत्थिका-संज्ञा ल्लो० [ से० ] कलथी । करथी । 

कुलथ-संज्ञा पुं० [सं० कुलत्य | कुलथी । 

कलथी-संज्ञा स्री० [ सं० कुलत्य वा कुल्श्थिका ] उरद की तरद्द का 


एक मोटा अन्न जो प्रायः बरसात में ज्वार के साथ बाया 
जाता है। इसकी बेल भी उरद की भांति पृथ्वी पर फेलती 
है पर इसकी पत्तियाँ पंजे के आकार की होती हैं। फल्नियां 
गुच्छों में लगती हैं. ओर एक एक फल्ली में तीन तीन चार 
चार दाने निकलते हैं । दाने उरद ही के से होते है पर कुछ 
चिपरे और भिन्न भिन्न रंगों के, जैसे--भूरे, लाल, काले, हे।ते 
हैं। कुलथी घोड़ों ओर चापायों को बहुत खिलाई जाती है । 
गरीब लेग इसकी दाल भी खाते हैं। यह कद॒न्न मानी गई 
है । वेद्य लोग इसे घातु शाघने के काम में लाते हैं । वेच्यक 
में इसे रूखी, कसेली, गरम, कब्ज करनेवाली तथा रक्त- 
पित्तकारिणी मानते हैं । 

पयौ०--ताम्रबीज । श्वेतबीज | सितेतर । कालबू त । ताम्रबू त । 


कुलदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी०कुलदेवी | वह देवता जिसकी 


पूजा परंपरा से किप्ती कुल में होती आई हो । ऐसे देवताओं 
की पूजा विवाह श्रादि उत्सवों के समय वा वापषिक नवरात्र 
आदि के दिनों में होती है । कुलदेवता । 


कुलदेवता-संश्ञा पुं० [ सं० ] वह देवता जिसकी पूजा किसी कुल 


में परंपरा से होती आई हो । कुलदेव । 


कुलदेवी-संज्ञा स्नी० [ सें० ] वह देवी जिसकी पूजा किसी कुल में 


परंपरा से होती आई हो । 


कुछूधर-संज्ञा पु [ सं० ] पुत्र | बेटा । 
कुछधारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुत्र । बेटा । 
कुछून-संज्ञा स्ली० [ हिं० कल्लाना ] ददे । टीस । जैसे,--दांतों 


की कुल्तनन । 


कुलनक्षत्र क्‍ ६०३ द कुछबधू 








कलनक्षत्रन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंन्न के अनुसार भरणी, रोहिणी, पुष्य, हो । जो कुल का पूज्य हो। 3०--गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य 
मधा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पृव्वाषाढ़, हमारे |--तुलसी । 
ही श्रवण, उत्तरभादपद कुलनत्षन्न कहलाते हैं । कुछूफ*[-संज्ञा पुं० [ अ० कुफुल ] ताला | ३०--श्री रघुराज मरने 
कुलना-क्रि० अ० [ हिं० कल्लाना ] टीस मारना । दुई करना। जुलफें की अजीरन की कुलफें खुलवाई ।--रघुराज | ( कुछ 
जेसे,--आज कल दात कुल रहे हैं। लेग इसे स्ली लिग मानते ओर लिखते हैं। ) 
कलनायिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वाम मार्ग वा कौलधर्म के | कुलफा-संज्ञा पुं० [ फा० खुर्फा ] एक खाग जिसके पत्त दुलदार 
... अनुसार वे -ख्विर्याँ जिनकी पूजा कौल लेग चक्र में करते नीचे डंठल के पास नुकीले और सिरे पर चोड़े होते हैं । ये 
हैं। ये नव प्रकार की होती हैं--नटी, कापालिनी, वेश्या, पत्ते दो अगुल लंबे ओर डंठल में दो दो आमने सामने लगते 
धाबिन, नाइन, बाह्य॒णी, शूद्व, अहीरिन, ओर सालिन । हैं । इसके फूल पीले रंग के होते हैं । फूल भड़ जाने पर 


छोटे छोटे कगूरे निकलते हैं जिनमें काले काले, गोल, 
चिपटे दाने होते हैं | ये दाने बहुत छोटे होते हैं ओर दवा के 
काम में आते हैं। लाग ठंढाई में इन्हें ग्रायः डालते है । पोधा 
एक बालिश्त से डेढ़ बालिश्त तक ऊँचा होता हे ओर ठंढी 
जगह में होता है | यह वसंत ऋतु के पहले बोया जाता है 
ओर गरमी में तेयार होता है। इसका पौधा बहुत जल्द बढ़ता 
है | बरसात में यह आपसे आप खेतों में जमता है। इसका 
लेग साग खाते हैं। वेच्यक में यह ठंढा माना गया है । 
इसी की छोटी जाति का लानी, अमलेनी वा नेानिया . 
कहते हैं । 
पर्यो०--बृहछोणी । घेलिका । 

कुलफ़ी- संज्ञा ल्ली० [ दिं० छुलफ ] ( $ )। पेंच । ( २) टीन या 
किसी और धातु मिद्दी आदि का बना हुआ्वा चोंगा जिसमें 
दूध आदि भर कर बफ जमाते हैं । (३ ) उपयु क्त प्रकार से 
जमा हुआ दूध, मलाई वा कोई शर्बत । जैसे,--मलाईं की 
कुल्फी । (७) पीतल या ताँबे आदि की गोल या कुकी हुईं 
नली जिसे नरकुल में खगा कर नेचा बाँघा जाता है । 


कुलनार-ससंज्ञा पुं० [ देश» ] एक खनिज पदार्थ वा पत्थर जो 
सफद वा कुछ सुरमाई लिए होता हे । इसे सिलखड़ी, 
संगजराहत, सफूद सुरमा, और कपू र-शिलासित भी 
कहते हैं। इसे भस्म करके गच वा घास्टर आफ पेरिस 
बनाते हैं। इस भस्मचूर्ण में यह गुण होता है कि यह 
पानी पाने से लस पकड़ने लगता हे ओर अत में सूखने पर 
उसके सब्र कण मिल कर फिर ठोस पत्थर हो जाते हैं। 
इसकी मूर्तियाँ, खिलाने, इलेक्ट्रो टाइप के साँचे तथा ओर 
बहुत सी चीज़ बनती हैं। इससे शीशे भी जोड़ते हैं । 
कुलनार मद्रास, पंजाब, राजपूताना तथा भारतवर्ष के और 
कई भागों में मिलता है । जोधपुर ओर बीकानेर में इसकी 
बड़ी बड़ी खानें हैं, ओर इससे बहुत से काम होते हैं । 
इससे खिड़की की जालियां बड़े काशल् के साथ बनाते हैं । 
गच वा गीले कुलननार की दो बराबर पट्टियाँ लेते हैं ओर उनमें 
एक ही नक्काशी की जालियाँ काटते हैं। फिर एक पट्टी की 
जालियें| पर रंग बिरंग के शीशे बेठा कर ऊपर से दूसरी 
पद्दी रद 2 जे हल प्रक ० ० 

हे < ३० ५ & के हिलने डालने की आहट । 

विरंग के शीशे दिखाई पड़ते हैं। आगरे, लाहोर, आमेर 
शादि के शीशमहल्न इसी गच की सहायता से बने हैं । कुलबुलाना-क्रि० अ० [अनु० कुकदुल | ( ३ ) बहुत से छोदे छोटे 

जीवों का एक साथ मिलकर हिलना डोलना। इधर उधर 


लनार वा सिलखड़ी का चूरा खेतों में भी खाद के लिये नल अल में हें धीरे 
के हू ह रंगना जेसे,--मोरी में कीड़े कुलबुला रहे हैं । (२) धीरे धीरे 

डाला जाता है । नील की खेती के लिये इसकी खाद बड़ी जे 3 श 
हिलना डेलना । जेसे,--बच्चा गोद में कुलबुला रहा है । 


उपयोगी होती है। पेशाब लाने के लिये भी हकीम और (३) चंचल होना । आकुल होना । जैसे,--[क) सोया हुश्ना 


वेद्य सिलखड़ी का चूरा दूध के साथ खिलाते हैं । लड़का कुलबुला कर उठ बैठा | (ख) भूख के मारे झँतड़ियाँ 


कुलपति-संज्ञा पुं० [सं० ]( १ ) घर का मालिक । मुखिया । कुलदुला रही हैं । 
सरदार । (२) चह अध्यापक जो विद्याथियों का भरण पोषण कुलबुलाहट-संशा ल्ली० [ हिं० कुलबुल ] धीरे धीरे हिलने डेलने 
करता हुआ उन्हें शिक्षा देवे । शाखानुसार वह ऋषि जो दुश का भाव । 
हज़ार मुनि वा ब्रह्मचारियों को अन्नदान और शिक्षा दे। कुलबेरन-वि० [ हिं० कुल + बोरना ] (१) कुल को डुबानेवाला । 
(३) महंत । वंश की मय्यादा अ्रष्ट करनेवाला । कुल में दाग लगानेवाला । 


कुलपवत--संज्ञा पुं० [ से० ] सात पहाड़ों का एक समृह जिसके कुल-कुठार । (२) अयोग्य । नालायकु । 


अंतर्गत ह पर्वत हैं--महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्ति, ऋत्ष, कुलबधू-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कुलवती स्त्री । मस्यादा से रहनेवाली 
,विध्य, और परियात्र । स्री। ३०--किती न गोकुल्त कुलबधू, काहि न केहि सिख 
कुलछपूज्य-वि० [ सं० ] जिसका मान कुलपरंपरा से द्ोता आया दीन --बिहारी । 


कुलबासा ६०४ कुलिक 
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कुलबाँसा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुल+बाँस ] जुल्ाहों के करधे का एक कुलाचलछ-संज्ञा पुं० दे० “कुलपर्वत” । 


बाँस जिसमें कंधी बैँघी रहती है ।. ' कुलाचाय्य-संज्ञा पुं [ सं० ] कुलगुरु । पुरोहित । . 
कुछवंत-वि० [ सं० ] [ स्ली० कुलवंती ] कुज्ीच | 3०--(क)  कुलाधि-संज्ञा ल्लो० [ सं० कुक « समूह + आधवि > रोग, दोष | पाप । 
जेबन चंचल ढीठ है करे निकाजै काज | धनि कुलवंति जो कुल _ दोष । 3३०--मदुरी तुरके पकरिया, बसे गंग के तीर । धोये 
धरे, के जोबन मन लाज ।--जायसी । (ख) कुलवंत निका- कुलाधिन भाजही, राप्त न कहे सरीर |--कबीर । 
रहि नारि सती ।--तुलसी । कुछाबा-संज्ञा पुं० [अ० ] ( १ ) लोहे का जम्नुरका जिसके हारा 
कुलवान-बि० [ सं० ][ ल्ी० कुलवती ] कुल्लीन । अच्छे वंश का। किवाड़ बाजू से जकड़ा रहता है । पायजा । ( २) मछली 


| डछ 


अ्रच्छे खानदान का । फसाने का काँठा । (३) वह॑ लकडी जे। चकवा के बीच में 
कुलसंकुछ-संज्ञा पुं० [सं० ] एक नरक | लगी रहती है (जोल्लाहे) | (४) नत्ली जिसमें हो कर पानी 
कुलसन-संज्ञा ज्ली० [ देश ० ] एक चिड़िया | हे निकलता है । भोरी । ह 
कुलह-संज्ञा स्री० [ फा० इलाह ] (१) टोपी। (२) शिकारी। कुछाय-संज्ञा पुं> [ सं० ](१) शरीर। (२) खोँता। पघोंसला। 
चिड़ियाँ की आँखों पर का ढक्कन | टोपी | अँधियारी । 3०-- (३) स्थान । जगह । 
बात दढ़ाइ कुमति हँसिे बोली । कुमति-कुबिहँग-कुलह कुलायिका-ंज्ञा स्वी० [ सं5 ] पक्षिशाल्ा । चिड़ियाथर । 
| कुलाल--संज्ञा पुं० [सं० ] [ ज्री० छुलाली ] (१) कुम्हार । मिद्दी 
| 


जनु खाली (--तुलसी । 

कशहवरा|-संज्ञा पुं० [ फा कुलाह -- वाला ] बच्चों के पहनने का के बरतन बनानेवाला । (२) जंगल्ली मुर्गा | (३) उलूक । 
एक कंटाप जिसके नीचे पीछे की ओर पैर तक लटकता हुआ उल्लू । 
लंबा कपड़ा चुन कर सिला रहता है। । थे ०--कुलाल चक्र > कुम्हार का चाक । 


कुलहा*-संज्ञा पुं० [फा० कुलाह] टोपी । शिकारी चिड़ियों की आँख | डीलालिका-संज्ञा श्ली० [ सं० ] चिड़ियाखाना । 
ढकने की अँधियारी । ढोका । ३०--बगुला मपटत बाज पै, | कुाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कुम्दारिन । कुम्हार की ख्री । कुम्डार 


धाज रहे सिर नाय। कुलहा दीने पग बंधे, खोंटे दे फहराय ।--- जाति की स्त्री । 
सभाविज्ञास। |... संज्ञा ज्ली० [ देश० ] दूरबीन । [ डिं० ] 

कुलही|-संज्ञा स्ली० [ फा० कुलाह ] बच्चों के सिर पर देने को टोपी । ऊुछाह-संज्ञा ल्ली० [ स० ] भूरे रंग का घोड़ा जिसके पैर गांठ से 
कुनटाप ३०--(क) ्आँगने खेलत आनंद कंद ।... ... ,.. ... सुमों तक काले हो । क्‍ 
कुलही चित्र विचित्र झंगूली। मिरखहिँ भातु झुदित सन संशा स्ली० | फा० ] एक अकार की ऊँची टोपी जे! फारस 
फूली | गहि सनिखेस डिंस डगि डोलत। कलबल बचन ओर अफगानिस्तान में पहनी जाती है । 


'तेतरी बोलत ।---6ुलसी । (ख) कहा लीं सुमिरों संदरताई। | ऊैलाहलछ*-संज्ञा पुं० दे० “कोलाइल” । 
खेलत कुअर कत्क आंगन में मेन निरखि छुबि छाई। | ऊुलिंग-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक पक्षी । (२ ) चिड़ा । गोरा । प 


कुलहि लसत सिर श्याम सुभग श्रति बहुबिधि सुरँग (३) पत्ती । चिड़िया । (४७) काकड़ा सींगी । 
बनाई ।--सूर । क्‍ .... संज्ञा ल्ली० एक नदी का नाम । 
कुलांगार-संज्ञा पूं० [ सं० ] कुल का नाश करनेवाला | सत्यानाशी । वि० बुरे लिंग का । 


कुर्लाँच-संज्ञा स्नौ० [त० कुलाच] (१) दोनें हाथों के बीच की दूरी । | कुलिंगक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिड़ा | गौरवा पत्ती । चटक । (डिं०) 
(२) चौकड़ी। चुलांग। उछाल | ३६--(क) लेत कुल्लाँच लखे | कुलिंजन-संज्ञा पुं० दे० “ 'कुलंजन” । 

* तुम अबहीं | धरत पाँव धरती जब तबहों |--ल्प्मणसि ह । | कुलिंद-संज्ञा पु० [सं० ] (१) एक प्राचीन देश जे। उत्तर-पश्चिम 
... (ख) द्सयाजन कर बीच तह, पहुँचे एक कुर्लांच। सिहासन |... भारत में था । कनिंद । ( २) उस देश का निवासी | (३) 

.. तें श्रवनि पर पटक्यों मारि तर्मांच ।---विश्राम । उस देश का राजा | 

क्रि ० प्र४--करना ।---भरवा ।--सारना ।--क्षेत्रा। कुलि[-वि० दे० “कुल” । क्‍ 
है कु्ॉटॉ-संज्ञा स्ी० [ तु० इलाच | छु्लाँग । चाकड़ी । उल्चाल। कुलिक-संज्ञा पुं+ [ सं० ] ( $ ) शिल्पकार। दृम्तकार। कारी- 
. ड०--अप्रमान हथ्थीन दा विक्रम बड़काया। करि कुर्लाट गर । (२) उत्तम वंश में उत्पन्न पुरुष । (३) आठ महानागों 
... अंतुक सनों किलकार सुधाया ।खुदन।4._ - द में से एक । (४) घुंघची का पेड़ । (५) तालमखाना । (६) 
मु कुलाकुछ-संज्ञ पुं० का स० ) तंत्र के अनुसार कुछ निश्चित नक्षत्र, . किसी जाति या कुल्न का प्रधान पुरुष । (७) ज्योतिष में 

. बार और तिथियाँ, जैसे--आईो, मूल, अभिजित्‌ आदि. दिन और रात का कुछ निश्चित अंश जो यात्रा वा अन्य छुम 
... नतृत्र, बुधवार और हितीया, छूट, और द्वादुशी आदि तिथियाँ । कर्मी के किये निषिद्ध समझा जाता है । (८) केंकड़ा । 


*++तजकलत->-+->.त.बव..त.... हिल नवमी न 





कुलिदा 


वननसलनाी अल नच. 
जल 


कुलिशा-संशा पुं० ($ ) हीरा 
पिरोजा । चीर कारि पच्र रचे सरोजा ।+--ठुलसी । (२) वच्ध। 
बिजली । गाज | चिछी । 3०--भप्रे! कुल्लाहक्ष अबध अति 
सुनि नूप रापर शोर । बिपुत्त विहेंग बन परयोी निसि, माना 
कलिस कठार ।--तुलसी । (३) ईश्वरावतार राम कृष्णादि 
के चरणों का एक चिह्न जो वच्ध के आकार का माना जाता 
है। उ०--अ्रुण चरण अकृशध्चज, कंज कुलिश चिह्न 
रुचिर, आजत असि नूपुर बर मधुर मुखरकारी |--तुलसी । 
यै[ ०--कुलिशघर - वज्धघर | इंद्र | 
(४) कूठार । (५) एक प्रकार की मछली । 
कलिशधर-संज्ञा पुं० [ से | ईद । सुरराज । 
कुलिशासत-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध देव का एक नाम । 
कुलिशी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक वेदाक्त नदी जो आकाश के मध्य 
में मानी जाती है । 
कुलोंञन-संज्ञा पुं० दे० “कल्ंजन” । 
कुछी-संज्ञा पुं० [ त० ] मजदूर । बोर ढोनेवाला । 
ये ०-- क॒ल्ली कबारी > छें।टी जाति के ल्ले|ग | 
कुछीन-बि० [ सं० ] [ संज्ञा कुलीनता ] (१ ) उत्तम कल में 
स्पन्न | अच्छे घराने का । खानदानी । (२) पवित्र | शुद्ध । 





| ३ अरम«मनमभमात जलन थे अंक 3१७ काननभकनक 





कजिजजत+5 


साफू । ३०--गंग जे। निर्मल नीर कुलीना | नार मिले जल 


हाह मीना ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार के बंगाली ब्राह्मण जो उन पांच 
ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्हें पंचगाड़ के महाराज आदिशूर 
अपने राज्य में साझिक ब्राह्मण न होते के कारण आठवी 
शताकी के आरंभ में काशी से अपने साथ ले गपे थे। 
कुछीर-संज्ा पुं० [ सं० ] ककड़ा । 
कुृछाफ-संज्ञा पुं० [ अ० कुफक ] ताल्ा। 3०--नेना न रहें री मेरे 
हटके । कछु पढ़े दिये सखी यहि ढोटठा धूं बरवारे लटके। 
कज्जल कुलछुफ मेलि संदिर में पलक संदूक पट अठके --- 
सुर । 
कूलुस|-संज्ञा पु सं० कलिश ] एक प्रकार की मछुछी जो सिंध, 
संयुक्त प्रांत, बंगाल और आपाम में पाई जाती है। लंबाई 
€ पाँच फुट तक होती हे । इसे लाग ताकाबों में 
पाते है | करता । 
कलछु-संज्ञा पु० [ से० छुछत ] कल्हू नामक प्राचीन देश जे काँगड़े 
के पास है | कि 
संशा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जिसकी झुलाग्रम छात्र के पते 
निकरछते हैं । पत्तियाँ १०-१२ ईंच लंबी होती हैं और 


उ०--माणिक मकंत कुृलिश 


६०५ 
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टहनियों के सिर्त पर गच्छीं में होती हैं। इसके फूल छोटे 


छेये और गंधकी रंग के होते है । यह पेड़ नेपास की तराई, 

ठुदेल बरड तथा बंगाञ्ञ में होता है । इसमें से एक झकार की 

गोंद निकल्लती है जिसे कतीरा वा कठीला कहते हैं । 
अगलू? | 


कु 
हि 
हे 


कुट्हाड़ा 


-संज्ञा पुं० [ स० ] दे० “कुलू” या “कुल्हू? । 
लेल-संज्ञा स्रो० [ सें० कल्लोल ] क्रीड़ा । कलेल । 
छनां-क्रि० अ« [ हिं० कुक्षेल ] क्रीड़ा करना ! आमोद प्रमेद 
करना । ३०--देखि सरोवर हँसे कलेश्ली। पहुमाव-ते संग 
कहहि सहेली ।--जायसी । | 
कुद्टू-संज्रा पु० दं० “काह” या “कट” । 
कृल्थी-संज्ञा ल्ली० दें० “कल्लथी?। हु 
कृटफ-संज्ञा ्लीं० दुं० “कलुफ?! । 
कृटफा-सज्ञा ज्ञॉ० दें? कलफा?? । 
कुदमांष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) कुलथी । (२) उदे । साप । (३) 
बारो घान । (४) वह श्रत्ञ जिसमें दो भाग या दाल है, 
से-चना, उ्द, मटर आदि । (५) बन कल्थी । (६) सूस्ये 
का एक पारिपाश्वेंक । (७) खिचड़ी । (८) कॉजी | (६) 
एक रोग । 
कुल्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) नहर । कृत्रिम नदी। (२) नदी । 
नाला । (३) पनारा। नाज्ञी । (४) कल्लीन सत्री। (९) 
जीवती नामक आपाध । 
कुला-संज्ञा पुं० [ से० कवल ] [ ल्ी० कल्ली | (१) मुह को साफ 
करने के लिये उसमें पानी लेकर ओर इधर उधर हिल्ला कर 
फेंकने की क्रिया | गरारा । 
क्रि० प्र«--करना ।--फंकना ।होना । 
(२) उतना पानी जिचना एक वार झु ह में लिया जाय । 
संज्ञा पुं० [ से० कुल्या | इंख के खेत की वह हलकी सिचा 
जो अंकुर निकलने पर होती है। 
संज्ञा पुं> [ ? ] (१) घोड़े का एक. रंग जिसमें पीठ की रीड़ 
पर बराबर काञ्ली घारी होती है। (२) इस रंग का घोड़ा । 
संज्ञा पु [ फा० काकुत्ञ । से० कुंतल |[ स्थी० छुल्ली | बाल । 
जुरफ । काकूल । पट्टा । ॒ 
कुल्ली-पंशा ज्वी० [ हिं० कुल्ला ] (१) सह का साफ करने के लिये 
उसमें पानी लेकर आर इधर उधर हिला कर फकने की क्रिया । 
क्रि० प्र७--करना ।--डोना । 
(२) उतना पानी जितना एक बार सुंह में लिया जाय । 
संज्ञा ज्र|० [ फा० काकछुलझ । सं० कुंतत्त ] बाल । जुल्फ । पद्दा । 
उ०--विश्वामित्र ने आकर उस राजा से यज्ञ की रक्षा के लिये 
कुछियेंवाला शाम माँगा ।--लक्ष्मणसि ह । 
कुदलुक-सेजा पुं० [ देश० ) एक ग्रकार का बाँस । दे० “बॉसिनी?? । 
कुबल्ूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मचुसंहिता के अखिद्ध दीकाकार जो 
दिवाकर भट्ट के पुत्र थे। द 
कटहड़-संज्ञा पुं० [ से कुल्हर | [ स्ी० कुल्हया ] पुरवा । चुकड । 
कुब्हा।-सेशा पुं० दे० “कझूल्हा?? । 
3 कवच्दाडड-ठत्तञा पु० | सथ छुठार ] स्ा|० अतल्पू७० उुल्हाड़ा ] पक 
ओजार जिससे बढ़ई आदि पेड़ काटते श्र लकड़ी चीरते 


कुब्हाड़ी 





हैं । यह बारह चोदह अगुल लंबा ओर चार छ अंगुल चोड़ा 
लाहे का होता है जिसके एक सिरे पर, जो तीन चार अंगुल 
मोटा होता है, एक लंबा गोल छेद, इंच सवा इंच व्यास का 
होता है जिसमें लकड़ी का दुस्ता लगाया जाता हे ओर दूसरा 
सिरा पतला लंबा और धारदार होता है। कूठार । टाँगा । 

कटढह। डी-पंज्ञा स्नी० [हिं० कुल्हाडा का अल्प० ] (१) छेटा 
कल्हाड़ा । कृठार | टॉंगी । (२) बसूला । [लश० | 

कव्हारा(-संज्ञा पु० दे० “कल्हाड़ा? । 

कट्हिया-संज्ञा ज्ली ० [ हिं० कुल्दड ] छोटा पुरवा । चुकड़ । छोटा 
कल्हड़ | 3०--तोरे चोंच न कीर ! तू यह पजर है लाह । 
खुलिह खुले कपाट के तजि कल्हिया को मोह ।-दीनदयालु । 

मुद्दा ०--कुल्हिया में गुड़ फेाड़ना > केई कार्य्य इस प्रकार करना 

.. जिसमें किसी को काने कान ख़बर न है। । 

कुल्हू-संज्ञा पुं० [ सं० कुढत ] एक देश का नाम जो कंगड़े के 
पास है । कूलू । ' 

कुवेग-संज्ञा पु० [ से० ] सीसा नाम की धातु । 

कुच-संज्ञा पु [ सं० ] (१) कमल । (२) फूल । 

कुवज्ञ-संज्ञा पुं० [ स० ] ( कमल से उत्पन्न ) बह्ला । ३०--सुत 
मरीचि, नाती कृव॒ज, देव दुज के ताप। तपत यहाँ परजा- 
पती, सहित सुरन की मात ।--लक्ष्मणसि ह । 


कव॒ष-संज्ञा पु० [ सं० ] श्रति वृष्टि । बहुत अधिक वर्षों होना । 
कुचलछय-संज्ञा पु [ से० ] [ ल्ली० कवलायैनी | (१) नील कोई । 
काका । (२) नीज़ कमल । (३) भूमंडल । (४) एक प्रकार 
के असुर । द 
कुचलयापीड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक हाथी का नाम जिसे कंस ने 
कृष्ण का मारने के लिये धनुष यज्ञ के मंडप के द्वार पर रख 
छोड़ा था । इसे कृष्ण॒चंद्र ने मार डाला था। 
कुबलयाश्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) धुंछुमार राजा का एक नाम । 
(२) प्रतदेन का एक नाम । (३) ऋतुध्वज राजा का नाम । 
(४) एक घोड़ा जिसे ऋषियों का यज्ञ विध्यंस करनेवाले 
पातालकेतु को मारने के लिये, पुराणों के अनुसार, सूर्य ने 
पृथिवी पर भेजा था । 


कुर्वा-तंज्ञा पुं० दे० “कुआ”? । 
कवाँट[-संज्ञा पुं० [ सं० कु+ पाट्ल ] जंगली गुलाब । 
कुवाक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] हुबंचन । अयोग्य बात । गाली । 
कवाच्य-बि० [ स० | जो कहने याग्य न हा । गंदा | बुरा । 
संज्ञा पुं०.कठार शब्द । दुबंचन । गाली । 
कुवाट#-संज्ञा पुं० [ सं० कपाट ] किवाड़ | दरवाज़ा । [डिं०] 
कुवाण#-संज्ञा पुं० [ सं० कृपाण ] धनुष । [डिं०] 
कवार--संज्ञा पुं० [ सं० अश्विनी -- कुमार ) [ वि० छुवारी ] आश्विन 
वध महीना । झसाज । 
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कुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] [स्त्री० छुशा 


कुवारी-वि> [ हिं० छुबार ] कुवार के महीने में होनेवाला । कुवार 
का---मैसे कुवारी फसल । कुबारी धान । 
कवासना-संज्ञा-न्नी ० [ सं० ] दुष्ट इच्छा । बुरी इच्चा । 
कुधिंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] जुल्लाहा । कोरी । 
कुविचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुष्ट विचार । बुरा विचार । 
कुविचारी-वि० [ सं० कुविचारिन्‌] [ ली० कुविचारणी ] बुरे विचार- 
वाला । जिसके विचार बुरे हो । ह 
कुवेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवता जे इंद्र की नो निधियों 
के भंडारी ओर महादेव जी के मित्र समझे जाते हैं। यह 
विश्रवस ऋषि के पुत्र ओर रावण के सौतेले भाई थे | इनकी 
माता का नाम इड़विड़ा था। कहते हैं. कि हइन्हेंने विश्व- 
कर्मों से लंका बनवाई थी । पर जब रावण ने इन्हें वहाँ पे 
निकाल दिया तो इनके तपरया करने पर ब्रह्मा नें इन्हें देवता 
बना कर उत्तर दिशा का राज्य दे दिया ओर इंद्र का भंडारी 
बना दिया । यह समस्त संसार के धन के स्वामी समझे जाते 
हैं । इनके एक आंख, तीन पेर ओर आठ दांत हैं । देवता 
होने पर सी इनका पूजन नहीं होता । कोई कोई इन्हें पुलस्त्य 
ऋषि का भी पुत्र बतलाते हैं । 
ये ७--कुवेराचल । कुवेराडि । 
(२) जैन मत में वत्तमान अ्रवसपिणी ( काल-गति ) के 
उन्नीसर्वें श्रहत्‌ का एक उपासक । (३) तुन का पेड़ । 
प्यौ ०७--शयंबकसखा । यक्षराज | गुद्केश्वर । मनुष्यधर्मा । 
धनद । राजराज। घधनाधिप | किन्नरेश । वेश्रवण । नरवाहल । 
यक्ञष । एकपिंग । ऐलविल । श्रीद्‌ । पुण्यजनेश्वर । हस्वेत्ष । 
अतल्वकाधिप । 
कुवैराचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कैलास पव॑त का एक नाम । 
कुवेराद्वि-संज्ञा पुं+ [ से० ] कैलास पर्वत का एक नाम । 
कुशंडिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कुशकंडिका । 
शी | (१) कास की तरह की 
एक घास जिसकी पत्तियाँ नुकीली, तीखी, ओर कड़ी होती 
हैं। प्राचीन काल में यज्ञों में इसका उपयोग बहुत होता था । 
इसकी रस्सियाँ ईघन लपेटने, जुआ बाँधने श्रादि कामों में 
आती थी । अ्रब भी कुश पविन्न माना जाता हे, और कभ- 
कांड तथा तपंण आदि में इसका उपयोग होता है । दाभ । 
डाभ । दुभ | ३०---कुश किसलय साथरी सुहाई। प्रभ्ु सेंग 
मंजु मनाज तुराई ।--तुलसी । 
पर्यो ७---कुध । दम । पविन्न । याज्षिक | बहि । हस्वगर्भ । 
कुतुप । सूच्यप्र । 
(२) जल । पाती । (३) एक राजा जो उपरिचर वसु का पुत्र 
था। (४) रामचेंद्र का एक पुत्र । (९) पुराणानुसार सात 
द्वीपों में एक द्वीप । (६) बल्लाकाश्व का पुत्र । (७) फाल | 
कुसिया । कुसी (हल की)। | 


कुशकंडिका 


बि० (१) कुत्सित । नीच । (२) उनन्‍्मच । पागल । 

कृशकंडिका-संज्ञा ल्लो० [सं० ] बेदी पर वा कुंड में अप्नि- 
स्थापन करने की अनुष्ठानिक क्रिया जिसका विधान ऋग्वेदियों, 
यजुवदियों ओर सामवेदियों के लिये भिन्न भिन्न हे। इसमें 
होम करनेवाला कुशासन पर बेठ दुहिने हाथ में कुश लेकर 
उसकी नेक से बेदी पर रेखा खींचता जाता हे । 

कुशकेतु-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) ब्रह्मा । (२) राजा कुशध्वज । 

कुशद्वी प-संज्ञा पु० | सं० ] पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक जो 
चारों ओर घ॒ुत समुद्र से घिरा है । 

कृुशध्वज्ञ-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) हखरोम राजा के पुत्र ओर 
सीरध्चज जनक के छोटे भाई । इनकी कन्याएँ सांडवी ओर 
श्रतिकीति भरत ओर शत्रन्न का व्याही थी। (२) एक 
ऋषि जो ब्वहस्पति के पुत्र ओर वेदवती के पिता थे। 

कुशन-+-संज्ञा पुं० [ अ० ] मोटा गद्दा । 

कुशनाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अय्रोध्या के राजा कुश का पुत्र । 

कुशपन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] फोड़ा चीरने का एक ओज्ञार । 

कुशप्रुव न-संज्ञा पु० [ सें० ] एक तीथे जिसका नाम महाभारत में 
आया है । 

कुृशमद्रिका-संजशा स्ली० [ सं० ] कुश की बनी हुई अंगूठी । 
पवित्नी | पेंती । ३०--कुशमुद्विका समिर्थे स्र॒वा कुश ओ 
कमंडल को लिये ।--केशव । 

कुशलछ-वि०- सं० ] [ स्त्री० कुशला ] (१) चतुर । दक्ष । प्रवीण । 

०--पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।---तुलसी । (२) श्रष्ठ । 
अच्छा | भत्रा । (३) पुण्यशील । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० कुशला, कुशली ] (१) ज्षेम | मंगल । 
'जैरियत । राजी ख़ुशी | ३०--अब कहु कुशल बालि कह 
अहई । विहसि बचन अगद अस कहई ।--तुलसी । 
ये ०--कुशल क्षेम। कुशल मंगल । 

(२) वह जिसके हाथ में कुश हो । (३) शिव का एक नाम । 
(४) कंशद्वीपनिवासी । 

कुशलक्षेमभ-संज्ञा पुं० [सं० ] राजी खुशी । खेर आफियत । 

कुशलता-संज्ञा स्ली० [सं०] (१) चतुराई । निपुणता । चालाकी । 
(२) योग्यता । प्वीणता । 

कुृशलूप्रश्न-संज्ञा पुं० [ से० ] किसी का कुशल मंगल पूछना । 

क्रि० अ७--करना ।--पुछना । 

कुशलाई#-संज्ञा स्नी० [ हिं५ कुशल ] कल्याण । क्षेस । खेरियत । 
कुशल । ३०- मेरो क्यो सत्य के जानो | जो चाहो बृज की 
कुशलाई तो गोबर्धन मानो ।--सूर । 

कुशलात*-संज्ञा ज्ली० [ सं० कुशलता ] कुशल खमाचार। मंगल 
समाचार । खेरियत । ३०--( क ) दच्छु न कछु पूछी कश- 
लाता ।--तुलसी | ( ख ) बार बार बूकी कशल्ाता। 
“तुलसी | (ग) सथुकर ल्याए योग संदेसा | भली श्याम 
कुशलात सुनाई सुनतहि भयो अँंदेसा ।--सूर । 
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कुशली-वि० [ सं० कुणलिन्‌ ] [ स्त्र!० कुशल्ियी ] ( 
युक्त । सकशलन । (२) नीराग। तदुरुस्त । 
पैज्ञा छी० [ सं० ] (१) अश्मंतक या आवुटा नामक दूृत्ष । 
(२) छुद्राम्लकी | लेना या अमलानी नामक साग । 

कुृशवन-संज्ञा पु [ सं० ] एक बन जो वज्ञ मे गोकुल के पास है । 

कुशवारी-संज्ञा न्ली० दे० “कशयारी”! । 

कुशस्तरण-संज्ञा पुं० [ स० ] होम करने के पहले यज्ञ भूमि 
वा यज्ञ कुंड के चारों आर कुश बिछाने का काम । कुश- 
कंडिका । 

कृशसली-संज्ञा ल्ली० [ सं» ] (१) ह्ौरका का एक नाम। (२) 
कुशावती नामक नगरी जो विध्य पर्वत पर थी ओर जहाँ 
रामचंद्र जी के पुत्र कुश राज्प करते थे । 

कुशहस्त-सेज्ञा पु [ सं० ] श्राद्ध तपण यथा दानादि करने के 
लिये उद्यत | 

कुशांब-संजश्ञा पु० [| स० | निसे बशोय राजा छुश का पुत्र जिसने 
पिता के आदेश से काशांबी नगरी बसाई थी। 

कुशांवु-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) दे० “कुशांब” । (२) कुश के अगल्ले 
भाग से टपकता हुआ पानी । 

कुशा--संज्ञा स्लों० [ सें० ] (१) कुश। (२) रस्सी | (३) एक प्रकार 
का मीठा नींबू । 

कुशाग्र-वि० [ सं० ] कुश की नाक की तरह तीखा। तीत्र । 
तेज । नुकीला । 3३०--कुशाप्न बुद्धि । 

कुशादगी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] फेल्लाव । विस्तार | चाड़ाई । 

कुशादा-वि० [ फा० ] [ संज्ञा कुगादगी ] (१) खुला हुआ । 
आवरण रहित। (२) विस्वृत। लंबा चाड़ा । खुलता । 

मुह ०--कुशादा करना > (१) खेल्लनना । (२) फेल्लाना । 
चाडा करना | 

कुशारणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्वासा ऋषि । 

कुशावते-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरिद्वार के एक तीये का नाम । 
(२) एक ऋषि का नास । द 

कुशाश्व-संज्ञा पुं- [ से० ] इक्ष्वाकुवंशी एक राजा जिसकी राज- 
धानी विशाल्ा थी । यह सहदेव का पुत्र ओर सोमदत्त का 
पिता था । ढ व 


) कल्याण - 


कुशासन-संज्ञा पुं० [ सं० कुश + आसन <: कुशासन | कुश का बना 
हुआ आसन । कुश की चटाई । 

विशेष--शा्त्रों में दान, यज्ञ, श्राद्ध, उपासना आदि के समग्र 

 कछुशासन पर ही बैठने का विधान है । 

कंशिक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्राचीन आय्ये वंश । विश्वामित्र 

जी इसी वंश के थे। (२) एक राजा जो विश्वामित्र के 

पित्ामह और गाधि के पिता थे | महाभारत में लिखा है कि 

जब च्यवन ऋषि को ध्यान से यह विदित हुआ कि कशिक 

वंश के द्वारा उनके वंश में क्षत्रियधरमें का संचार होगा तब 


कक >वननत पानी क्‍ननतीनतीी - +++ +२333++-+-क>त-न-नन सननन+--ा--निलननन--- कण अन अिनिननननननकनननमनम«>« 


कुदशी 
उन्हेंने कुशिक वंश को भस्म करना विचारा ओर वे राजा 
कशिक के पास गये | बहुत दिनें तक अवेक प्रकार के कष्ट 
देने पर भी जब राजा और रानी में उन्होंने शाप देने के लिये 
कोई छिद्ध न पाया तब उन्होंने प्रसन्न होकर राजा कुशिक 
के वर दिया कि तुम्हारा पोन्न बआाह्मणत्व लाभ करेगा । (३) 
कुशिक वंश का पुरुष । (४) हल की कसी । फाल । (९) 
बहेड़ा । (६) साल वा साखू । (७) तेल की तलछुट । 
कुशी-संज्ञा पुं० [ सं० कुशिन्‌ ] (१) कुशवाला । जिसके हाथ में 
कश हो । (२) वाल्मीकि ऋषि । 
कुशीद-संज्षा पुं० दे० “कुसीद” 
कुशीनार-संज्ञा पुं+ [ सं० कुणनगर ] वह घ्थान जहाँ सालवृत् 
के नीचे गातमबुद्ध का निर्वाण हुआ था । यह स्थान 
गोरखपुर के ज़िले में हे और इसे आजकल कसया कहते हैं । 
कुशीलव-संजञा पुं० [ सं० ] (१) कवि | चारण ( २) नट । नाटक 
खेलनेवाला । (३) गवैया। (४) वाल्मीकि ऋषि का पुक नाम । 
कुशूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अन्न रखने का घेरा। कोठला । 
काठार । डेहरी । 
शै। ०--कशूलधान्य । कशूलघान्यक । 
(२) तुषाशि । (३) कड़ाही । (४) एक राक्षस । (५) बुरी 
पीड़ा । बुरा दुद । 
कुशूलधान्यक-संशा पुं० [ सं० ] गृहस्थों का एक भेद । वह 
मृहस्थ जिसके पास तीन वर्ष तक के लिये खाने भर को अन्न 
से|चित हो । 
कुशेशय-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पद्म । कमल । (२) सारस | 
(३) कनक चंपा । कनिश्रारी । (४) कशद्वीप का एक परत । 
कुशोदुक-संज्ञा पुं० [ से० ]( दान के लिग्रे हाथ में लिया हुआ ) 
कश-मिला जल्न । 
कशेादका-संज्ञा छ्लों०.[ से० ] एक दंबी का नाम । 
कश्ता-संजञा पुं० [फा० | वह भस्म जो धातुओं का रासायनिक 
क्रिया से फू क कर बनाया जाय । भस्म । जेसे--अबरक का 
कुश्ता । चाँदी का कुश्ता । सोने का कुश्ता । 
कुश्ती-संज्ञा ज्ञी० [ फा० ] दो आदमियों का परस्पर एक दूसरे 
* को बलपूर्वक पछाड़ने या पटकने के लिये लड़ना | मछयुद्ध । 
' पकड़ । 
यै। ०--कश्तीबाज - कुश्ती लडनेवात्ला । 
क्रि० प्र:--लड़ना ।--जीतना ।--हारना करना ।--- हो ना । 
मुहा०--कुश्ती में बढ़ा रहना - कुश्ती में जीत होना | कुश्ती 
.. बराबर रहना था छूटना >कुश्ती में किसी का न हारना | 
देनें पत्तों का बराबर रहना | कश्ती मारना + क॒श्ती जीतना | 
कृश्ती में दूसरे के। पछाडना | कश्ती बदना - कश्ती छ्लडने का 
निश्चय करना | कश्ती मॉगना-( किती के ) अपने साथ 
. कुश्ती क्ड़ने के लिये कहना। कश्ती छड़ाना -( किती के। ) 
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शिक्षा देने के लिये (उससे) ल्डना | कश्ती खाना ऋ क॒श्ती में 
हार जाना | कश्तमकश्ता - मुठभेड़ | हल्लडाई । 
कश्तीबाज़-वि० [ फा० ] कुश्ती लड़नेवाला। लड़ंता । पहलवान । 
कषंभ-संज्ञा पुं० [सं० | कीड़ों की वह थेढ्ञी वा काश जिसमें 
उनका विष रहता हैं । 
कुष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोढ़ । (२) कुट नामक ओपधि । 
(३) कुंड़ा नामक दूत । 
कष्ठकेतु-संज्ञा पुं० [सं० ] भुदँखखलसा नाम की लता । 
माक डिका । भूम्याहुल्‍य । 
कुछ्ठगेधि-संज्ञा स्नी० [ सें० ] एलुआ । 
कुष्ठप्-संज्ञा पु० [ सं० ] हितावली नाम की शापध्िि | 
कुष्ठनज्नी-संज्ञा स्त्री० [ से० ] कटूमर । 
कुण्रजुद न-संज्ञा पु० [ सं० | अश्रमलतास । 
कुएद्नत्‌-संज्ञा पु० [सं० ] (१) खेर का पेड़। (२) बिइखदिर । 
(३) कुष्टनाशक । 
कुष्टारि-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) अर्केपत्र । (२) गंधक । (३) 
परवत्न । (४) दे० “कश्हत” । 
कुछ्ती-संज्ञा पु [ सं० कुष्ठिन्‌ ] [ स्त्रॉ० कुष्ठनी | कोढ़ी । बढ़ जिसे 
कोढ़ हुआ हो । 
कुष्मांड-संज्ञा पु [सं० ] (१) कम्हड़ा । (२) एक प्रकार के देवता 
जो शिव के अनुचर हैं। (३) जरायु। गर्भस्थली । 
कुसंग-संशा पुं० [ सं० ] बुरे लोगों का साथ | बुरी साहबत। 
_४०--उपजै विनसे ज्ञान जिमि, पाह सुसंग कुसंग |-- 
तुंससी । 
कसंगति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) बुर्रों का संग । बुरे लोगों के साथ 
उठना बेठना | ३०--करो न कुर्संगति पाह नसाई ।---तुलसी । 
कुसस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुरा संस्कार। चित्त में बुरी बातों 
का जमना । अतःकरण में अयधाथे वा निपिद्ध बात का प्रभाव 
जिससे बुद्धि ठीक निश्चय न कर सके वा मन अ्रच्छे कार्मों 
की ओर न जाय । 
कुस-संज्ञा पुं० दे० “कुश” । 
कुसगुन-संज्ञा पुं+ [स० कु--हिं० सशुन | ( ) | बुरा सगुन। 
असगुन । कुलक्षण । ३*+--कुसगुन लक अब श्रति साकू । 
“-“ तुलसी । 
कुसमय-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) बुरा समय । (२) श्रजुपयुक्त 
अवसर । वह समय जो किसी कार्य के लिग्रे ठीक न हो । 
(३) नियत से आगे वा पीछे का समय | (४) संकट का 
समय । दुःख के दिन। 
कुसर-संज्ञा पुं> [ देश० ] पावीबेल् वा मूसल नामक लता की 
जड़ जो दवा के काम में आती है । 


-कुसक#|-वि०, संज्ञा पु० दे० “कशल्त”? । 


कुसलई#-संज्ञा स्ली० [ से० कुशल +ई (प्रत्म०) ] निएुणता । चर्तुाई । 


कुसलछेम 





०--जो कहु सिखई जाहिं सुनेनी कल्ला कसलई सारी । 

ता मनुजन की कोन चलाई मोहित होंय चतुरभुजधारी ।--- 
प्रताप । 

कसलछेप्र-संज्ञा पुं० दे० “कशलक्षेम? । 

कुसलाई*-संज्ञा स्री० [ सं० कुशल + ई (उत्य०) ] (५) कशलता। 
निषुणता । (२) कुशल च्ञेम | खैरियत । आनंद मंगल । 
उ०--कासिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पूछी 
कुसलाई ।--तुलसी । 

कुसलात#-संज्ञा ल्ली० दे० “कुशलात”? । 

कुसली *-वि० दे० “कुशल्ी? । 

ल्‍ संज्ञी पुं० [ हिं० कसेली |] (५) आम की गुठली । (२) एक 
पकवान जो झाम की गुठ्ली के आकार का हेता 
है आर जिसके भीतर मीठा पूर वा चूरा भरा रहता है। 
गोरा । पिराक । 

कुसवा-संज्ञा पुं० [ से० कुश | जड़हन का एक रोग जिसमें उसके 
पत्त पीले पड़ जाते हैं, और उनका रंग खैर के ऐसा लाल 
हे। जाता है। बुब्ैरा । 


कुसवारी-संज्ञा पुं० [ सं० कोशकार ] (१) रेशम का जंगली कीड़ा 
जो बेर ओर पियासाज्न आदि पेड़ों पर काया बना कर उसके 
भीतर रहता हे । इस कीड़े के जीवन में चार श्रव्थायं होती 
हैं, जिन्हें युग कह सकते हैं। सबसे पहले यह अंडे के रूप 
में रहता है। अंडे से निकल कर यह कमला की तरह का 
कीड़ा हो जाता है । फिर उसमें पक्तावरण दिखाई पड़ते हैं 
ओर वह तागे निकालता है। अंत में वह कोए से निकल 
कर फतिगा होकर उड़ने लगता है, जोड़े खाता है और मर 
जाता है। जिन कीड़ों की ये चार अवस्थाएँ वा एक पीढ़ी 
वर्ष भर में बीतती हैं वे एक-युगक कहलाते हैं। कहीं कहीं, 


जैसे चीन में, ऐसे कीड़े भी पाए जाते हैं जिनकी वर्ष भर में 


दो पीढ़ियाँ हो जाती हैं। ऐसे कीड्ें का हद्वियुगक कहते हैं । 
बहुत से देशों में त्रियुगक ओर चतुयु गक कीड़े तक मिलते 
हैं। किरिसपिछा । 
विशेष - दे ० “रेशम” । 

(२) रेशम का कोया । 

कुसांब-संज्ञा पुं० दे० “कुशांब/” । 

कुसाइत-संज्ञा ्ली० [ से० कु+अ० साथत ] (१) बुरी साइत। 
बुरा सुहूते । कुसमय । 3३०--न जानिये आज किस कुसाइत 
में घर से निकले कि हाथ गरम होना कैसा, एक फूटी कसी 
से भी भेंट न हुईं ।--से अ्रजान ओर एक सुजान । 
(२) बेमाका । अनुपयुक्त समय । 


कसाखीो #-पंज्ञा पुं०्‌ सं० कु+ शाखिन्‌ - बृद्त ] बुरे पेड़। कवृक्ष । 


उ०--सठ सुधरे सत संग तें, गए बहुत बुध भाखि। जेसे 
सैलय प्रसंग ते चंदन होहि कुसाखि ।--दीनदयालु । 
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कुंछुभी 


कुसारी-संज्ञा छ्लो० दे० “कुसवारी”” । 

कुसिया|-रंज्ञा स्ली० दे० “कुसी” । 

कुसियार-संज्ञा पुं० [ सं० कोशकार ] एक प्रकार की ईंख जो मोदी 
सफू द ओर नरम होती है। इसमें रस अधिक होता है । 
इसे विशेष कर लेग चूसने के काम में लाते हैं, इससे गुड़ 
नहीं बनाते । थून । 

कुसियारी-संज्ञा पुं० दे० “कसवारी” 

कुसी-संज्ञा श्ली० [ सं० कुंशी |] हल का फाल । 

कसी द-संज्ञा पु० [ स० | [वि० कुसोदिक | (१ ) ब्याज पर रुपया 
दंगे की रीति | सूद । व्याज । बृद्धि। (१) व्याज्ञ पर दिया 
हुआ धन । 

ये।०--कुसीदपथ । कुसीदबृद्धि । 

(३) रक्त चंदन । 

कुसीदप प-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूद पर रुपया देना । 

कसी दिक-वि० [ सं० ] [ संज्ञा कुसीदिकी ] सूद पर रुपया देने- 
वाला । महाजन । 

कुसी नार-संज्ञा पुं० दे० “कशीनार” । 

कुसुंब-संज्ञा पु० [ सं० उुसुम्भ या कुसुम्पक्न | एक बड़ा वृन्ष 
जो भारत, बरमा ओर चीन में होता है । इसकी लकड़ी कड़ी 
ओर मज़बूत होती हे और कोल्हू की जाट और गाड़ियां 
बनाने के काम में आती है । इसकी लाख बहुत अच्छी होती है 
ओर अधिक दामों पर बिकती है। इसके फल खाये जाते 
हैं ओर बीजों से तेल निकलता है, जो जलाने, खाने और 
ओपध के काम में आता है । इसकी पत्तियाँ ८---१० अगुल 
लंबी होती हैं ओर सींके में दो दो आमने सामने लगती हैं । 
फूल चंपा के फूल के रंग के होते हैं। इसमें दो अंगुल 
लंबे नुकीले, चिकने फल लगते हैं जो क्वार कातिक में पकते 
हैं। जहाँ ये पेड़ अधिक होते हैं, मेसे अवध में, वहाँ इनकी 
पत्तियाँ गरमी में चोपायों का खिलाई जाती हैं । 

कुसंबिया-संज्ञा स्ली० दे० “ कब” । 


चक्र 


| कुसु भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुसुम | बर । असिशिखा । (२) 


केसर । कमकम । 


कुसु भा-संज्ञा ५० | से० कुछुंभ | (१) कुसुम का रंग । (२) अ्रफीम 
ओर भांग के योग से बना हुआ एक मादक द्वच्य |. 
संज्ञा स्नौ० [ स० ] आषाढ़ शुक्ल पक्ष की छुठ । 

कस भी-वि० [ सं० कुसुभ ] कसुम के रंग का। लाख | ३००... 
(क) मुख तबोंल सिर चीर कसंभी । कानन कनक जड़ाऊ 
खुभो ।--जायसी । (ख) नंदुनंदन तिय छुबि तनु काछे। 
मर्नों गोरि सावरी नारि दो, जात सहज में आछे । श्याम 
अग कुसु भी नई सारी, फल गशुजा की भांति । इत नागरि 
नीलांबर पहिरे जनु दामिनि घन कांति +--सूर। * 


कुसुम 





वह गद्य जिसमें छोटे छोटे वाक्य हों। जेसे--है राम ! 
दास पर दया करो। (३) आँख का एक रोग । (४) जैनियों के 
अनुसार वर्तमान अवसपिणी के छुठे अहत के गणधघर । 
(५) एक राजा का नाम। (६) मासिकधर्म । रजोदशन । 
रज । 

महा०--कसुम का रोग  रजखाव का रोग । 

(७) छुंद॒ में ठगण का छुआ भेद, जिसमे लघु गुरु लघु 
लघु (।॥ ) होते हैं, जसे---झपा कर” । 

संज्म पुं० [ सं० कुंझम्म, कुसम्बक ] (१) दे० “कुसुंब” । 
(२) हलुमत के सत से सेघ राग का एक पुत्र | यह षाड़व 
जाति का राग है और इसके गाने का समय दोपहर है। (३) 
लाल रंग । जैसे--कसुम रंग । 

संज्ञा पुं० [ स॑० कुसुंभ |] एक पोधा जो पाँच छः फुट ऊँचा 
होता है ओर जो रबी की फूसल के साथ खेतों में बीजों या 
फूल्लें के लिये बेया जाता है । यह दो प्रकार का होता है, 
एक जंगली और कंटेदार, और दूसरा बिना कंटि का । 
जंगली कुसुम की पत्तियों की नाकों पर कांदे होते हैं और 
उसके बीजों से तेल निकलता है । इसके फूल पीले, लाल, 
गुलाबी और सफूद होते हैं। दूसरी जाति में कांटे नहीं 
होते अथवा बहुत कम होते हैं। इसके बीजों से तेल और 
फूलों से बढ़िया लाल रंग निकलता है। इसके फूल प्राय 

पीले या नारंगी रंग के होते है श्रार कभी कभी बेंगनी या 
गुलाबी रंग के फूल भी पाये जाते हैं। पीले ओर लाल फूल 
वाले कुसुम खेतें में बीज और फूल के लिये और दूसरे रंग 
के फूल वाले बगीचों में शोभा के लिये लगाये जाते है । 
इसकी डालियों के सिरे पर छोटा गोल, नुकीला ढोंड़ 
निकलता है, जिस पर पतले पतले बहुत से फूल होते हैं । 
जो पेड़ फूल के लिये बाये जाते हैं उनके फूल निश्य प्रातः 
काल चुन लिये और छाया में सुखाये जाते हैं, पर जो बीज 
के लिये बोये जाते हैं उनके फूल वृक्षों में ही लगे लगे सूख 
जाते हैं | चुने फूल एक कपड़े में रख कर ऊपर से खार 
मिला हुआ जल गिराते हैं जो पहले तो पीला हो कर निक- 
लता है, पर पीछे खार आदि मिलाने से वह लाल हो 
जाता है। इसका बीज डाल कर कोल्हू में पेरा जाता है ओर 
उससे जो तेल निकलता है वह खाने, जलाने और शरीर में 
लगाने के काम में श्राता है । वेद्यक में तेल का दुस्टावर माना 
. है | इसके सिचा यह कई तरह से ओषधियों सें काम आता 
है और उससे मोमजामा बनता है। बरे । 


कुसमकापम्तु क-संज्ञा १५ [ सं० ] कामदंव । 
सुमपुर-संज्ञा पु० [ स० | पटने का एक प्राचीन नास । 


कुसुमरेणु-संज्ञा पु० [ सं० | पराग। 
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कुसुम-संज्ञा पु० [ से० 7[ बि० कुसुमित ] (१) फूल । पुष्प । (२) 


कसूत 
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कुस मवाण-संज्ञा पु० [ सं० ] कामदेव । 

कुसुम विचित्रा-संशा छ्ो० [सं० ] एक बर्ण ब्रत्त जिसके 
प्रय्येक चरण में नगण, यगण, नगण, यगण का क्रम हाता 
है । ३०--नयन यही ते तुम बदसाप्ता । हरि छुबरि दुख 
किन बसु जामा । अ्रनुजसमेता जनकदुल्लारी । कुसुम 
विचित्रा कर फुलवारी । 

कु छमस्तवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंडक का एक भेद्‌ जिसके प्रत्येक 
पद में नो वा नो से अधिक सगण हेते हैं | 3०---भजिये 
हर का हर का हर का हर का हर का हर का हर को 

.. हर को । द 

कुसमशर-संज्ञा पुं० [ सं० | कामदेव । 

कुसुमांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] जिस्ते का भस्म | 

कुसुमांजलि-संजञा ल्ली ० [ सं० ] (१) फूल से भरी हुई अजली । 

. चोड़शापचार पूजन में अंतिम उपचार जिसमें देवता पर 

हाथ की अजुली में फूल भर कर चढ़ाते हैँ । पुष्पांजलि । 
(२) न्याय का एक ग्रंथ जिसे उदयनाचार्य्य ने बनाया है । 

कसमाकर-संज्ञा पु० [ सं० ](१) वर्सत |&€२) छुप्पन्न का एक 
भेद्र जिसमें ६ गुरु, १४० लघु, १४६ वर्ण, १९२ मात्राएँ 
अथवा ६ गुरु, १३६ लघु, १४२९ वर्ण और १४८ मात्राएँ 
हे।ती हैं। (३) बाग । बगीचा । बाठटिका । 

कुसुमागम-संज्ञा पै० [ स० | वसंत । 

कुसुमायुध-संज्ञा० पुँं० [ सं० ] कामदेव । 

कुसुमाल-पंज्ञा पु० [ सं० ] चार । 

कुपुमावलि-संज्ञा स्लो० [ सं० ] फूलें का गुच्छा । फूलें का 
समूह । 

कुसमासच-एंश्ञा पुं० [ सं० ] (१) फूल का रस । मकरंद । (२) 
थु। पुष्पमथु । 

कुसुमित-वि० [ स० ] फूला हुआ । पुष्पित । 

कुसुमितलूता वेढ्लिता-संज्ञा छी ० [ सं? ] श्रठारद श्रत्षरों का 
एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सगण, तगण, नगण, 
यगण, यगण, यगण का क्रम रहता है | 3०--माता नायो 
काल इन बरजारी दही मं हमारे । कूठे लाई ते पह 
उलहने आज होते सकारे। मैं ना जाऊँ अत कतहु खर्ों 
नित्य भानू सुता की । शोभा वारी है कुसुमितलता वेछिता 
वीचि जाकी । 


कुसमेषु-संशञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
कुसुली[-संज्ञा ज्लो+ दे० “कुसली” । 
कुसुत-संज्ञा पु० [ से० कु+सत्न, प्रा० सुत्त ] ( १ ) छुरा सूत । 
उ०-कहहिं कबीर करम सों जारी । सूत कसूत बिने भल्न 
कोरी ।--कबीर | (२) कृप्रबंध | कृब्प्ों्न ।॥०--जीबे की न 
. लालसा दयाल महादेव मोहि , मालुम है तोहि' मरिबेई को 
रहतु हैं।। कामरिपु, राम के गुलामन को कामतरु*अवलंब 


कुखूर 


द* 


कुहराम 





जगदंब सहित चहतु हैं। । रोग भर भूत से कुसूत भयो 
तुलसी का भूतनाथ पाहि पद्‌ पंकज गहतु हैं।। ज्याइये तो 
जानकीजीवन जन जानि जिय मारिये तो मांगी मीचु सूधिये 
कहतु हैं। ।--तुलसी । 

कुसूर-संज्ञा ल्ली० दे० “कसूर 

कुसूल-संज्ञा पुं० [से० ] (१ 
“कशूल? | 

कुसूत-संज्ञा स्ली० [ सं०”] (१) इंद्रजाल | हथखंडा । (२) दुरा- 
चार । (३) शठता । दुष्टता । 

कुसेसय#--संज्ञा पुं० [ सं० कुशेशय ] कमल । पद्म । उ3०--- 
देखरी हरि के चंचल नेन । खंजन मीन मूगज चपलाई, नहि 
पटतर एक सेन । राजिव दल इंदीवर सतदल, कमल कलेसय 
जाति। निसि मुद्वित प्रातहि वे विगसत ए विगसत दिन 
रात ।-सूर । 

कुस्तंबरू-संज्ञा पुं० [ सें० ] घनिर्या का बीज । 

कुछ्ती-संज्ञा ल्ली० दे० “कश्ती” । 

कुस्तु बरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] धनियाँ। 

कुस्तुभ-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु । 

कुस्सा-संज्ञा पुं० [ देश० | कृदाल । 

कुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] क॒वेर । 

कुहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माया । घाखा । जात्न । फूरेब । 

से ०---कहकजीवी । 


) एक देवयोनि । (२ ) दे० 


(२ ) घृत । मक्कार | वँंचक । (३) मेंढक । (४) मझुग की 


कूक । (१) नागविशेष । इंद्रजाल जाननेवाला । 
कुहकना-क्रि० अ० [ से० कुदक वा कुहू ] पक्ची का मधुर सर्वर में 
बेलना । पीकला। ४०--कुहकहिं मोर सुदावन लगा । 
होय कराहर बाोलहिं कागा |--जायसी । 
विशेष--प्रायः सार ओर कोयल के ही बोलने का कहकना 
कहते है । 
कुहकुह-संज्ञा पुं० [ सं० कुमकुम ] केसर । कुमकूम । जाफूरान । 
उ०--कनक हाट सब कुहकुह लीपी । बैठि महाजन सिंहल 
दीपी ।--जायसी । 
कहक्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के आठ 
दो #त ओर दो लघु होते हैं । 
कुहन-वि० [ सं० ] (१) ईर्ष्या करनेवाला | (२) मकार। घोखेबाज़ । 
द संज्ञा पु [.सं० ] (१) चूहा। मूसा । (२) मिद्दी का बतन । 
हि . (३) शीशे का बतन । (४) साँप। द 
कुहना|-क्रि० त० [ से० कु + हनन > मारना ] मारना । बुरी तरह 
से मारना । 3०--मंगल की राशि परमारथ की खानि जाकी 
बिरचि बनाई विधि कैसव बसाई है। प्रल्नय हू काल राखी 


कक 


में से एक । इसमें 


सूलपाणि सूल पर मीचु बसे नीच सोऊ चाहत खसाई है। 
“छाड़ि ज्षितिपाल तो परीक्षित भये क्ृपालु भले किये खत 





को निकाई से नसाई हे ! पाहि हनुमान करुणानिधान रास 

पाहि काशी कामधेनु कलि कुहत कसाई है ।--तुलसी । 

संज्ञा पु० [ अनु० कुद्दू > कोकित की वेली |] गाना। अलापना । 
के + 

३इ०---आपु व्याध को रूप घरि कुह्दा कुरंगंहि राग । तुलसी 

जे म्ग मन मरे परे प्रेस पर दाग ।--तुलसी । 


कहनी-संज्ञा स्ली० [ सं० कफोशे, प्रा० कहोणि ] (१) हाथ और 


बाहु के जोड़ की हड्डी । ३०--किसी के चुटकी, किसी को 
कुहनी, किसी को ठाकर निपट लड़ाका ।--नज़ीर । (२) ताँबि 
या पीतल की बनी हुईं टेढ़ी नली, जो हुक की निगाल्ी में 
लगाई लगाई जाती है । 


कुहनोउडडान-संज्ञा-स्री० [ सं० कुहनी + उडान | कुश्ती का एक 


पे'च जिसमें फुरती से कुहनी के झटके से प्रतिद्व द्वी के हाथों 
का पकड़ कर रह्ा दिया जाता है । यह पेच ऐसी अवस्था 
में काम में लाया जाता है जब प्रतिद्व दी के दोनें हाथ अपनी 
गदुन पर होते हैं । 

यै[०---कुहनी उड़ान की टाँग > कुश्ती का एक पे च | जब्र शत्रु 
अपने देने हाथ खेल्लाडी के कंधे पर रे ते खेला शत्रु का 
एक हाथ पकड़ कर और दूसरा हाथ केहुनी ते उड़ा कर 
अपनी बगल्ल में दबा उसी समय अपनी टांग भेंके से उस 
के पैर में मारे कि वह गिर पड़े | उडाया हुआ हाथ खेलाडी की 
जांघ में अड़ा देना और पेर से पीछे की टांग भार कर गिरान 
इस दांव का ताड कहलाता है। कुहनी उड़ान की डूब +« कश्ती 
का एक पेंच | जब्र शत्र अपने कंधे पर हाथ रक़्खे तब्र उसकी 
दोनें कुहनियों के उडा कर झट उसके पेट में बुते और जाध 
से पकड़ उसके देने पैरों के उडाता हुआ गिराबे | 


कुहप-संज्ञा पुं० [ सं० छुह्ू +- अमावस्या +- प | रजनीचर । राक्षस । 


३०--मोहे मुनि मानव विलेकि मधु सथुवन आन बुधि 
हे।त देव, दानव, कुहप की ।--देव । 


कुहचर[-संज्ञा पुं० दे” “कोहबर” । 
कहर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) गडढा । बिल । छेद्‌ । सूराख़ । 


ये ०--ऋणेकुहर 
(२) गले का छेद । 
संज्ञा ल्ली० [ देश० ] बहरी । एक प्रकार का शिकरा जो पत्तियों 
का पकड़ता है । 


कहरा-संज्ञा पुं० [ सं० कुद्देड़ा ] वायु में जलन के अत्यंत सूच्म करों 


का समूह जो ठंढ पाकर वायु में मिल्ली भाप के जमने 
उत्पन्न होता है। ये जलकण पत्तियों ओर घासों पर पड़ 
कर बड़ी बड़ी बूदाँ के रूप में दिखाई पड़ते हैं । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
कहराम-संज्ञा पुं० [ अ० कर्र-आम ] (१) विल्लाप । रोनापीदना । 
आत नाद्‌ु । ३०--रनिवास में कुददराम पड़ गया +--लल्लू । 
(२) हलचल । वावैज्ञा । 


कुर्हार क्‍ ६१२ 
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क्रि० प्र+--करना ।--डालना ।--पड़ना ।--सचना ।--होना । 
कहाँर|-संज्ञा पु दे० “कुम्हार” । 

कहाना#-क्रि० अ० [ सं० क्रोधन, पा० कोहन ] रिसाना। नाराज 

होना । रूडना | 3०--(क) राजे लैान सुनावा लाग दुहू 

जस लेन । आप कुहाय मंदिर कहु सिंह जान आओ गोन ।--- 


जायसी । (ख) जानेएँ परम राउ हँसि कहई । तुम्हहि, कुहाब 


परम ग्रिय अहई ।--तुलसी । 


कहारा*-संज्ञा पुं० [ सं० कुछर ) [ ज्ञी० छुदारी | कुल्हाड़ा । 
टॉंगी । ३०--(क) .बिरह कुहारी तन बहै घाव न बाँधि 
रोह । मरने का संशय नहीं छूटि गया अम मोह ।--कबीर । 
(ख) कबिरा यह तन बन भया कर्म जो' भग्रो कुहारि | आप 
श्राप को काटि है कहे कबीर बिचारि ।--कबीर । (ग) 
थारे जीवन बहुत न भारो । किये न साधु समागम कबहू , 
लिया न नाम तुम्हारो ।,, , --इंब्रिय स्वाद विचस 
निसि वासर , आपु अपनपो हारयो । जल उनसेद मीन ज्यों 
बपुरो , पाड़ें कुदारों मारथो ।--सूर । 


कहांसा|-संज्ञा पुं० [ सं० कुद्देडी | कुहरा । कुहेसा । 

कुहिर-संज्ञा पुं० दे० “कुहरा” 

कहिरा-संज्ञा पुं० दे० “कुहरा?? । 

कही-संज्ञा ल्ली० [से० क्रुषि एक पत्ती ] एक प्रकार की शिकारी 
चिड़िया जो बाज से छोटी होती हे । कुहद | ३०--नीची ये 
नीची निपट , दीठि कुही लो दोरि । उठि ऊँचे नीचे दियो, 
मन कल्ंग ककम्ोरि ।--बिहारी । 


[ फा० कोही - पहाड़ी | घोड़े की एक जाति | टॉगन | उ०--- 
तुरकी ताजी कुहदी देश खंधारी बलकी । अरबी एराखी रू पच्ेती 
कथ्छी धलकी --सूदन । 

कुहुक-संज्ञा पुं० [ अनु० ] पत्तियों का मधुरस्वर । पीक | 

कुहकना-क्िं० अ० [ हिं० कुदुक ] पक्षियों का मधुर स्वर में 
बेलना । कुहुकना । उ०--कुहँ कुहकाकिलें कहक 
रहे थे ।--सदल्ल मिश्र । 

कुदुकबान-संज्ञा पुं५ [ हिं० कुहुकना + बाण ] एक प्रकार का 
बाण जो बाँस की कई पहियें को जोड़ कर बनाया जाता हे 
और जिसे चलाते समय क॒ुछु शब्द निकलता है । उ०--- 


. चल्ले चंदबान घनबान ओ कुहूकबान चलत कमान घूम श्रास- 


मान छुवे रहो ।---भूषण । 


. कुह-संज्ञा ल्ली० [ से०.] (१) अमावस्या । वह अमावस्या जिसमें 


चंद्रमा बिलक॒तल दिखलाई न दे । (२) अमावस्या की श्रधि 
. छात्नी देवी और अंगिरा ऋषि की कन्या जे। उनकी श्रद्धा नाम 
. की ख्री के गर्म से उत्पन्न हुई थी। (३) छुत्ष ढ्वीप की एक 
- नदी । (४) मोर या कायल की कूक । मोर या कायल की 
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चक्र चऔ-संज्ञा स्ली० [ 


| क्‍ बाली । ( इस अर्थ में “कु” के साथ कंठ, मुख, रब आदि 


कूची 


कक कह नतलील । सास ,२०३नकननम- «न पार क्‍नीयम+न व मेनन 7 +तल परे पु खत 


शब्द लगाने से काकिलवाची शब्द बनते हैं। जेसे--कह 
कंठ, कहूसुख, कहूरव आदि । 
ये ०--कह कह । उ०--(क) डह डहे भए द्वुम रंचक हवा के 
गुन कह कह मोरवा पुकारि सोद भरिंगे ।--रसकसुमाकर । 
(ख) कारी कुरूप कसाइने ये सु कहू कह क्वत्षिया कूकन 
गीं।--प्माकर । 


कहकबान-संशा पुं० [ कुहक + बाण | दे० “कहुकबान” । 
कू ख|-संज्ञा ल्ली० [ सं० कृत्ति ] कोख । पेट | गर्भ । 
कू खना-क्रि० अ० [ सं० डुन्यन > छैश | दुःख वा पीड़ा से उहँ 


उहँ शब्द करना । काँखना । 


कक ग-सज्ञा पु० [ हिं० कुनना | एक यंत्र जिस पर कसेरे पीतल ताँबे 


के बरतन खरादते और जिला करते हैं । खराद । चरख । 


कू गा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बबूल की छाल का काढ़ा जिसमें डुबो 


कर चमडा सिम्काया जाता हे । 


कू च-संज्ञा स्री० [ हिं० कूँचा ] (१) खस वा नारियल्ञ के रेशे का 


बना हाथ डेढ़ हाथ लंबा एक बड़ा ब्रश जिससे जोलाहे अपने 
ताने का सूत साफ करते हैं । (२) लाहारों की बड़ी सँडूसी । 
संज्ञा ज्ली० [ सं० कुचिका « नत्ी ] मोटी नस जो मनुष्यों की 
एड़ी के ऊपर ओर पशुओं के टखने के नीचे होती है। पे । 
घोड़ा नस । 

मुहा ०--# थे काटना > घेड़े की नस काट कर ब्ेकाम कर देना | 

चना|-क्रि० स० [ हिं० कूटना | अनु० “कुच कुच” ] क्ूटना । 
कुचलना । उ०--कह आसंग श्रहढ हम पाथर सांच बात 
बरनी । समर शत्रु सुख ऋूचत छुन में कठिन करें करनी ।--- 
गोपाल । 

मुहा०--सु ह कू चना 5 (१) मारना | पीटना। (२) भान ध्व'स 
कर्न। | ध्वस्त करना | 


कूँचा-संज्ञा पु [ सं० कूच वा कूच ] [ स्ली० कूँचा ] (१) किप्ती 


रेशेदार लकड़ी वा मूज आदि को कूट कर बनाया हुआ 
झाड़ू जिससे चीज़ों को राइते वा साफ करते हैं। झाड़ू । 
बाोहारी । 

(३) टूटे हुए जहाज़ के टुकड़े । 

संज्ञा पुं० [ हिं० करछा ] भड़भूजे का करछा । करछा । 


बूँचचा ] (१) छोटा कू चा। छोटा फाड़ । 
(२) कूदी हुईं भू ज या बालों का गुच्छा, जिससे चीज़ों की 
मेल साफ करते वा उन पर रंग फेरते हैं । जसघे---सफेदी करने 
की कू ची, साोनार की कुंची। (३) चित्रकार की रंग भरने 
की कू ची । तूलिका । 
महा०--ह ची देना ० (१) कू ची से रंग चढ़ाना | (२) कूँची 
: से साफ़ करना। निखारना | । (३) खेत के एक कोने से दूसरे 
काने तक जेातना | 
. संज्ञा स्लनी० [ फा० कूजा ] (१) कुल्हिया जिसमें मिख्री*जमाई 


कूज 


अकक-+क»३-बइ$अननन-न ७ क+-प+क->«ी उनके कम“ "+->»-+-+ ७५०७० कमान 





(अपन फजी-+कक कक पनननकक नह क ५५५ बछन-जनन--प+भना 


जाती है । ३०--# ची की चीनी। (२) मिद्दी का वह धरतन 
जिसमें काल्हू से निकल कर रस इकट्रा होता है । 
कू ज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ऋच, पा० कौंच ] क्रोंच पक्षी । कराकुल । 
क अड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० कुँजडा ] कुजड़े की स्री । वह स्त्री 
है जो शाक तरकारी इत्यादि बेचती है | कबाड़िन । 
कू जना“-क्रि० अ० दे० “कूजना” । 
कू जरी-संज्ञा स्री० दे” “कूजड़ी”। 
कू ड-संज्ञा स्ली० [ सं० कुंड ] (३) सिर को बचाने के लिये लोहे 
द की एक ऊँची टोपी जिसे लड़ाई के समय पहनते थे। खोद। 


उ०--अगरी पहिरि कूंड सिर धरहीं | फरसा बाँस सेल सम 


करहीं ।--तुलसी । (२) चौगेशिया टोपी के आकार का, 
मिट्टी वा लोहे का गहरा बरतन, जिसे ढेंकुल में लगाकर 
सिंचाई के लिये कृएँ से पानी निकालते हैं। (३) वह गहरी 
लकीर जो खेत में हल जोतने से बन जाती है। कुंड । 


फू डा|-संज्ञा पुं० [ से० कुंड ] [ खी० कूँडो ] (१) पानी रखने का 


मिट्टी का गहरा बरतन । (२) गमला । छोटे पोधे लगाने का 
थाला । (३) रोशनी करने की एक प्रकार की बड़ी हांड़ी 
जिसे डोल भी कहते हैं । (४) मिद्दी वा काठ का बड़ा बरतन 
जिसमें आटा माड़ते हैं । कठोता । मठाता । 

कू ड्ी-संशञा स्ली० [ हिं० कूँडा ] (१) पत्थर का बना हुआ कठेरे 
के श्राकार का बरतन । पत्थर की प्या्ली । पथरी | (२) 
छोटी नाँद | (३) कोल्हू के बीच का वह गडढा जिसमें जाट 
रहती हैं । 
। संज्ञा ल्ली० [ सं० कुंडली ] एडरी जिसे सिर पर रख कर 
ख्ि्याँ उठाती हैं । 2२6 +£ 

कू थना।% [ से० कुंथन - दुःख उठाना ] (१) दुःख से 
अस्पष्ट शब्द मु ह से निकालना । कराहना। (२) कबूतरों 
का गुहुरगू करना। 3०--गूढ़ शुहचरी चिरी चुरी चहचर 
करे' कुंधत कपेतत भट काम के कटक के ।--देव । 

कूई-संज्ञा स्ली० [ सं० कुब +-ई (ग्रत्य० ) ] जल में होनेवाला कमल 
की तरह का एक पोधा, जिसके पत्त कमल ही के पत्तों के 
समान, पर कछ लंबे ओर कटावदार होते हैं। यह पोधा 
भारतवष भ में ऐसे ताले, पोखरों वा गडढों में होता है 
जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा होता हे। यह बरसात के 
प्राइंस में बीजों वा पुरानी जड़ों से निकलता है। इसके पत्त 
पानी के ऊपर रहते हैं और डंठल भीतर । शरद ऋतु अर्थात्‌ 
कार कातिक में, इसमें सुंदर सुंदर सफेद फूल लगते हैं, जो 
संथी लंबी नाले वा डंठलें में लगे रहते हैं। इसकी नाल 
ओर कमल की नाल में इतना भेद होता है कि कमल की 
नाल के ऊपर गड़नेवाली रोई' होती है, पर इसकी नात्ष 
चिकनी होती है । कूई वा कमुदुनी के फूल रात का खिललते 





हैं ओर चांदुनी रात में बहुत मनाहर लगते हैं । इसी से 
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कवियों ने चंद्रमा का नाम “कुमुदबांधवँ आदि रक्‍्खा है । 
सफूद फूल ही की कुईं श्रधिक देखने में आती है, पर कहीं 
कहीं लाल ओर पीले फूलों की कूई भी होती हैं। कमल 
के फूल की तरह इसके फूल के भीतर छुत्ता नहीं होता, 
बल्कि एक कशिकासंडल होता हे, जिसके नीचे नाल की 
घुडी होती है | यही घुडी बढ़ कर लड्ड, की तरह -हा जाती 
है ओर बीजों से भर जाती है । थे बीज काली सरसों की 
तरह के होते हैं ओर बेरा कहलाते हैं । भूनने पर इनके 
सफूद लावे वा खीलें हो जाती हैं | व्रत के दिन इन बीजों 
के लाये खाए जाते हैं। पटठने में बरे के लडडु अच्छे बनते 
हैं। कूदे! की' जड़ भी खाई जाती है ओर दवा के काम में 
आती है । वेद्यक में कूद! का फूल शीतज्ञ, कफ ओर पित्त 
नाशक तथा दाह ओर श्रम को दूर करनेवाला माना जाता है । 
पर्यौ०--कैरव । कुम्रदिनी । कुमुद । गर्देभ । सैर्गधिक । कच्छ । 
कव । सितेत्यल | कृवल । (लाल कूई' )--हछक । कोका । 
( सफेद कूई' )--उत्पल । रात्रिपुष्प । हिसाब्ज । शीत्त 
जलज | निशाफुछ । कुवल् । कुवल्लय । कवेल । 
कूक-संज्ञा ल्लो० [ सं० कूजन ] (१) लंबी सुरीली ध्वनि। मोर या 
कायल की बोली । 3०--(क) तोरन मनहुँ इद्रधनु सोहत 
मोर कूक सहनाई । बरसत आनंद आँसु अंबु साइ अवध 
प्रजा समुदाई ।--रघुराज । (ख) बेलिन से लपटाय रही हैं 
तमालन की अवली अति कारी । काकिल #क कपेतन के कल 
कंलि करे अति आनंद बारी ।--मतिराम । 
. क्रि० प्र७--मारना । 
(२) महीन ओर सुरीले स्वर से रोने का शब्द । ( जैसे 
ख्ियाँ का ) | 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० कुंजी | घड़ी वा बाजे आदि में कुंजी देने की 
क्रिया, जिससे गति उत्पन्न हो। जैसे,--यह आठ दिनें की 
कूक की घडी है । 
कूकना-क्रि० अ० [ सं० कूजन ] लंबी सुरीक्षी ध्वनि सिका- 
लना । कायल या मोर का बोलना । ३०--+क) कॉँघत 
दामिनि कूकत मोर रठे' मिलि भेकी भयानक ठेढ़े ।-- 
रघुनाथ । (ख) कारी कुरूप कसाहनें ये सु कुह् कहू केलिया 
कूकन लागीं ।--पद्माकर । 
क्रि० स० [ हिं० ऊुंणी ] कमानी कसने के लिये घड़ी वा बाजे के 
पेंच को कसना । घड़ी चल्लाने या बाजा बजाने के लिये कुंजी 
एंटना। कुँजी भरना । 
कूकर। -संज्ञा पुं० [ सं० छुक्‍कुर ] [ ल्ली० कूकरी | कत्ता। खान । 
ग्रै०--क्करकार । कूकरनींदिया । द 
कूकरकैर-संज्ञा पुं० [ हिं० कूकर + कौर ] (१) वह बचा खुचा जूठा 
भोजन जो कृत्त के आगे डाला जाता है | हुकड़ा । (२) तुच्छ 
वस्तु | 5७--ताका कहाय कहे तुलसी तू लजात न माँगत 
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कूटतुला 


विटलकलकभभा33>+न कक कान“ ++न न ++ ५०५--ककन-भ- जकननननकान- जनक क-+- (२३० थर इतन०न+4-क-॥क पा फताबेल ?पनॉनीनेनापककक-..५०+& न करना 


फूकरकारहि । जानकी जीवन का जन हो जरि जाउ सो | कूज्ञा-संज्ञा पुं० [ फा० कूजा ] (१) ध्याद्ये या घुरवे के श्राकार का 


जीभ जो जाँचत ओरहि ।--तुलसी । 

'कूकरचंदी-संज्ा स्ली० [ हिं० कूकर+ सं० चंड | एक जंगली जड़ी 
का नाम जिसकी पत्तियों को पीस कर कत्त के काटे हुए 
स्थान पर रखते है । 


कृकरनि दिया-संज्ञा छ्ी० [ हिं० कूकर + नींद ] वह हलकी नींद 


जो थोड़े ही खटके से टूट जाय । 
कूकर बसेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० कूकर + वसेरा ] थोड़ा विश्राम । 
क्रि० प्र०--करना ।--ज़ेना । 
कूकर भंगरा-संज्ञा पुं० [ हिं० कूकुर + हिं० भंगरा ] (१) काला 
क्‍ भंगरा। (२) कुकरोंघा । 
कूकरमुत्ता[-रुश्षा पुं० दे० “कुकुरमुत्ता ! । 
कूकरलड-संज्ञा पुं० [ हिं० कूकर + ढेंड ] कुत्तों का मेथुन। 
कूका-संज्ञा पुं० [पं« कूकना + चिल्लाना| सिवखों का एक पंथ जिसे 
सन्‌ १८६७ में रामसिंह नामक एुक बढ़ई ने चलाया था। 
वह अपना उपदेश बहुत चिल्ला चिल्ला कर देता था ओर श्रोता 
लेग भी खूब भक्ति में लीन होकर चिल्ला चिल्ला कर ग्रंथ 
साहब के पद गाते थे इसी से इस पंथ का नाम ही कुका' 
. पड़ गया । द 
कूकी-संजञा स्नी० [ देश० ] एक मकार- का कीड़ा जो जाड़े की 
फुसलें का हानि पहुँचाता है । 
कूख|-संजञा स्री० दे० “काख? । 
कफूच-संज्ञा पु० [ तु० | प्रस्थान-। रवानगी । 
मुह ४«---#च कर जाना > मर जाना | ( किसी के ) देवता कूच 
कर जाना > हैश हुवास जाता रहुना | भय या किसी और 
कारण से विवेक नष्ट है| जाना | कृूच का डंका वा न काश 
बजाना 5 (१) खाना होना। (२) मर जाना । कूच बोलना - 
. कूच करना | 
 कूचा-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) छोटा रास्ता । गलती । 
ये ०--छुचागर्दी + इधर उधर फिरना | व्यर्थ घूमना |... 
मुह ०--#वा मॉकना - इधर उधर ठेककर खाना | गल्ली गल्ली 
मारा फिरना | 
(२) दे० “ऋचा (१), (२) ?! 
-कूचो-संज्ञा स्ली० दे० “कूची?। 


कूज-संज्ञा स्लो [ हिं० कूजना | (१) ध्वनि । शब्ध । आवाज़ । (२) 


.... शब्द करने की क्रिया द | 
न | कूजन-सत्ा ज्नों० [| से० |[ वि० कूजित | दे० ( ऋज?? । 


मदही का बरतन । कल्हड़। (२) मिद्ठी के पुरवे से जमाई 
हुई अद्ध गोलाकार मिसरी । 

संज्ञा पुं० [सं० कुब्जकऋ] सोतिया या बेले का फूल । 3०---(क) 
कोइ कूजा सतवगग चमेल्ी । कोई कदम सुरस रस बेली ।-- 
जायसी । (ख) कूजो, मस्झमे, सोगरो सिल्षि क्ूमक 
हो ।--सूर । 


कूजित-वि० [ सं० ] (१) जो बोला वा कहा गया हो | ध्वनित | 


(२) गूँजा हुआ या ध्वनिपूर्ण ( स्थान आदि ) । 3०--- 
काकिल कृजित कुंज कुटीर |--हरिश्चंद्र । 


कूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पहाड़ की ऊँची चोटी । जैसे--हेमक्रूट 


चित्रकूट । (२) सींग । (३) ( अ्रनाज आदि की ) ऊँची ओर 
बड़ी राशि या ढेरी। उ०--कोस भरे ले हेमस मणि अन्नन 
के करि कूट । विप्रन दीनें नेद नृूप भई  अलेकिक 
लूट ।--गोपाल । 

धै०--अज्नकूट । 
(४) हल की वह लकड़ी जिसमें फाल लगा रहता है। 
खोंपी । परिहारी । (५) लोहे का मोंगरा । हभाड़ा । (६) 
हरिनें के फसाने का फंदा या जाल । (७) लकड़ी के स्थान 
में छिपा हुआ हथियार, जेसे--ठलवार, गुप्ती श्रादि । (८) 
छूल । धोखा । फ्रेब, जैसे--कूटनीति । (६) मिध्या। 
घड़ा । (१२) गुप्त वेर। कीना | (१३) नगर का द्वार । 
(१४) गृढ़ भेद । गुप्त रहस्य । (१९) जिसके श्रथ में हेरफेर 
हे । जिसका समझना कठिन हो । जेसे, सूर का कूद । 
(१६) वह हास्य या च्यंग्य जिसका श्रर्थ गृढ़ हो । उ०-- 
करहिं कूट नारदृहिं सुनाई । नीक कीन्ह हरि सुंदरताई ।-- 
तुलसी । (१७) निहाई । (१८) वह बैल जिसके सींग 
टूटे हों । द ह 

[ से० ] (१) झूठा । मिथ्यावादी । (२) धोखा द्वेने- 

वाला । छुलिया । (३) कृत्रिम । बनावटी । नकली । (४) 

प्रधान । श्रेष्ठ । (५) निश्चल । (६) धरम्म॑भ्रण्ट । 

संज्ञा स्री० [ हिं० कुट ] कुट नाम की ओपध । 

संज्ञा स्ली० [ हिं० काटना या कूटना ] काटने, कूटने था पीदने 

की क्रिया, जेसे--मारकूट, काटकूट । 

संज्ञा स्ली० [ हि० कुर्दी | कटी । मझोापडा । 


कूटकर्म-संज्ञा पु० [ सं० | छुल । कपट । धोखा । 


कूजना-कि० अ० [ सं० बूजन ] (१) बोलना । मधुर शब्द करना। | कूटकमौ-वि० [ सं० ] छुली । कपटी । धेखेबाज । 


3०--(क) विमंस सलिल सरसिज बहु रंगा । जल खग 
कूजत गुजत भू या ।---तुछसी । (ख) कंबु कंठ नाना मणि 
भूषण, उर सुक्ता की साल । कनक किंकिणी नूपुर कल्लरव, 
कूंजत बाल मराल ।--सूर । 


कुटतानसज्ञा स्नी० [ से० 


(१) कठिनाई । (२) झुठाई । (३) 


छुल् । कपट । 


कूटतुझा-सेज्ञा पु० [ सं० |] वह तराज जिसमें पसंगा हो वा जिसकी 


डंडी में कछ हेर फेर हो । डांडीचार तराज । 


हल लव ७ मल बतक कट 


कूटेत्वे 


द्रैष 


फ 


कू्‌ढ़ 


गाजजजजशजभपयथ।थपथयथ।पपपपफतत्ककजक-+--ाा. 


कूटत्व-संशा पुं० दे० “कुटता” । 


कूटना-क्रि० स० [ से० कुट्टन | (१) ( किसी चीज़ को नीचे रख 


कर ) ऊपर से लगातार बल्लपुवेक आधात पह चाना, जैसे-- 
धान कूटना, सड़क कूटना, छाती कूटना । 

मुहा०--कूंट कूट कर भरना > हू स ढूस कर भरना | कस कस कर 
भरना | ठसाठस भरना | 3०--उसमें कूट कूट कर चालाकी 
भरी है । 
(२) मारने।'। पीटना । ठॉकना । (३) सिल चक्की आदि में 
टॉकी से छोटे छोटे गड़डे करना था दत्त निकालना । (४) 
बेल या भंस का अडकाप कूट कर उसे बधिया करना । 


कूटनीलि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दांव पेंच की नीति या चाल । वह | 


चाल या नीति जिसका रहस्य कठिनता से खुले । पालिली । 

कूटपाठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( संगीत में ) झूदंग के चार वर्णों' में 
से एक चरण । 

कूटपालक-संश्ञा पुं० [ सं० ] पित्तज्वर । 

कूटपाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षियों का फँसाने का जाल । 

कूटपूर्वे-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों का त्रिदाषज्ञ ज्वर । 

कूटमान-संज्ञा पु० [सं० ] (१) वह पेम्ताना जो ठीक नाप से बड़ा 
वा छोटा हा। (२) वह बाँट जो ठीक ताल से हलका वा 
भारी हो । 

कूटयुद्ध-संज्ञा स्लो० [ सं० ] धोखे की लड़ाई । वह च्ड़ाई जिसमें 
शत्र का धोखा दिया जाय । 

कूटलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूठी वा जाली दस्तावेज़ । 

कूटलेखक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाली दस्तावेज लिखनेवाला । 
जालसाज । 

कूटशाव्मलि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक अकार का शाल्सलि जा 
जंगलों में होता है । इसके पत्त जिंगनी के समान और फूल 
गहरे लाल रंग के होते हैं। इसकी जड़ ओषधि के काम 
में आती है ओर वेद्यक में इसे कड॒वा, चरपरा, गरम और 
कफ, छीहा, उद्रोग ओर रुधिरविकार को दूर करनेवाला 
माना हे । (२) यमराज की गदा । (३) नरक में शाल्मलि 
के आकार का लोहे का एक कटीला बृत्त । 

कूटसाक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० ] कूठा गवाह । 
संज्ञा ्ली० [ से० ) झूठी गवाही । झूठी शहादत । 

कूटस्थ-वि० [ से० ] (१) सवोपरि स्थित । आला दज का । (२) 


श्रटल । अचल । जिसमें कुछ अदल बदल न हो सके । (३). 


अविनाशी । विनाशरहित-। (४) गुप्त । छिपा हुआ | 
प्रेतव्याप्र । पेशीदा । द 

संज्ञा पु [ सं० ] (१) व्याप्रनख नाम का सुगंधिद्रब्य | (२) 
परमेश्वर । परमात्मा । (३) जीव । 


विशेष - सांख्य में “कूटस्थ” ऐसे आत्मा-पुरुष को कहते हैं, 


>ने परिणामरहित हो और जागृत्‌ , स्र्त और सुषुप्त तीनें 


। 
| 
। 
। 
! 
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अवस्थाओं में एक समान रहें । न्‍्यात्र में परमेश्वर को 
“कूटस्थ” कहा हे ओर उसे जन्म॑-गुणरहित अर्थात्‌ किसी 
से न उत्पन्न हानेवाला माना हैं । 
कूटस्वणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] खोटा सोना । बनावटी सोना । 
कूटा[-संज्ञा पुं> [6० कूटना ] [ ख्ी० कूटी ] कुटनपन करनेचाला । 
कृटना । 
कूटाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाली पास । बनावटी पासा । 
कूटी[-संज्ञा पुं० [ सं कूट + ई। (त्य०) ] (१) हँसी उड़ानेवाला । 
मसखरा । (२) जालसाज । जालिया । 
संज्ञा स्री० [ हिं० कुटनी ] कुठनी । दूती | 
कूटू-संज्ञा पु [ देश० ] एक पीधा जो हिमालय पर्चत पर ४००० 
फुट से १०००० फुट की उँचाई तक होता है। वहाँ इसे 
प्रायः तरकारी के लिये बोते हैं । बंगाल, आसाम, बरमा, 
दक्षिण भारत, मध्य प्रांत ओर संयुक्त प्रांत में भी इसकी खेती 
हाती है । बीज जूलाई में बोया जाता हे और अक्तवर 
इसकी फूसल तेयार होती हे । पोधा डेढ़ दे फुट ऊँचा होता 
है ओर उसके सिरे पर नीले फूलों का ग़ुच्छा लगता है। 
फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं। फूल गिर जाने पर फल 
लगते हैं | पकने पर बीजों का डंठल से मल्लन कर अलग कर 
लेते हैं । बीज काले रंग के तिकोने, लंबे ओर नुकी मे होते 
हैं। भूसी निकल्न जाने पर उनके भीतर से दावे निकाल कर 
आटा पीसते हैं जो फल्ाहार के लिये ब्रतों में काम आता है । 
फाफर । कुल्टू । काहू । तुंबा । काला तुंबा । कसप्त । कोटू । 
कूड़ा-संज्ञा पुं० [ [ सं० कूट, आ० कूंड + ढेर |] (१) जमीन पर पड़ी 
हुईं गदे, खर पत्त आदि जिन्हें साफ करने के लिये राड 
दिया जाता है। कतवार । 
यै[ ०---छूड़ा करकट । कुड़ाख़ाना । _ 
क्रि० प्र०--करना ।--लगाना ।--बटोरना ।--राड़तना |-- 
उठाना ।--फेंकना ।--फैलाना । 
(२) व्यर्थ ओर निकम्मी चीज । बेकाम चीज । 
कूडाखाना-संज्ञा पुं० [ हिं० कूडा + फा० खाना ) वह स्थान जहाँ 
कूड़ा फेक्रा जाता हो । कतवारखाना । 
कूढ़-संशा पु० ( स० कु£, आ० कुडाढ | (१) हल का वह साग 
जिसके एक सिरे पर मुठिया ओर दूसरे पर खोँपी होती है । 
जाँघा । हत्लपत । परिदत। (२) बोने की वह प्रथा जिसमें 
हल की गरारी में बीज डाला जाता हे। जब खेत में तरी 
कम रह जाती हे तब रबी की फसल कूढ़ बोई जाती हैं। 
गेहूँ, तीसी आदि की बोवाई इसी तरह होती है । छौींटा 
का उल्टा ।. द 
बि० [सं० कु+ऊ 
बेवकफ्‌ । 
ये ०---कढ़मगज | 


कूह, पा० कूध ]) नासमम्ध । अज्ञानी। 


कुढ़मगूज 





कूढ़मगूज-वि० [हं० कूढ़ + फा० मगज ] जिसे कोई बात समभने 

में बहुत कव्निता हो। मंदबुद्धि । कुंदजिहन । | 
कूणिका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] बीणा, सितार, सारंगी वा 
आदि तंत्री बाजों की वह खूटी जिसमें तार-ँधे रहते हैं 
और समय समय पर जिसे मरोड़ कर तार को ढीला या कड़ा 

करते हैं । 

कूत-संज्ञा पुं० | सं० आकूत -> आशय ] (१) वस्तु का बिना गिने, 
नापे या ताले उसकी संख्या, मूल्य या परिमाण का अनुमान । 
क्रि० प्र--करना ।--होना । 
(२) दे० “कनकूत”? । द 
+क्रूतना-क्रि ० स० [ हिं० दूत] (१) अनुमात्र करना । अंदाज़ 
लगाना । ३०--बैन सुने न परें श्रुति लैं मुसकेबो मिलने 
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ये ०--कृपमंड्क । 
कूपक-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) छोटा कुआ। (२) चमड़े का बना 
हुआ, तेल वा घी रखने का पान्न । कुप्पा । (३) नाव बौधिने 
का खू टा । (४) नाव या जहाज़ का मस्तूल । (५) चिता । 
क़ूपन-संजश्ा पुं० [ अ० ] मनीआडर-फार्म का वह भाग जिस पर 
रुपया भेजनेवाला कुछ समाचार आदि लिख सकता है और 
जो रुपया पाने वाले के पास रह जाता है । _ 
कूपमंडूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कूएँ का सेढक | कूँए में रहने 
वाला सेढक । (२) वह मजुष्य जो श्रपला स्थान छोड़ कर 
कहीं बाहर न गया हो, या बाह्य जगत्‌ की जिसको कुछ 
ख़बर न हो। 


अधरान का कूते |--सेवक । (२) किसी वस्तु को बिना | हीचेड़ें-रंशा पुं० | से० कूबर ] (१) पीठ का टेढ़ापन । (२) किश्री 


गिने, नापे या तोल्ले उसकी संख्या, मूल्य था परिमाण आदि 
का अनुमान करना । (३) दे० “कनकूत”” । 
कूदु-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] कूदने की क्रिया । 
यै।०--कूद फाँद > कूदने या उछल्ने की क्रिया | 
है डा 5 । स्लक 
कूद्ना-क्रि०ण औ० [ सं० स्कुंदन, प्रा० कुंदन ] (१) द्वोनां पेशें को 
प्थिवी या किसी दूसरे आधार पर से बल पूर्वक उठा कर शरीर 
का किसी ओर फेकना । उछुलना। फादुना। ३०--वह यहां से 
कूद कर वहाँ चला गया । (२) जान बूक कर ऊपर से नीचे की ओर 
गिरना । ३०--वह खी कुएँ में कृद पड़ी । (३) किसी काम 
या बात के बीच में सहसा आ मिल्लनना या दखल देना। 
3०--छम यहाँ कहाँ से कूद पड़े ! (४) क्रम भंग करके एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच ज्ञाना। ३०--तुम तो अभी 
चौथा पन्ना पढ़ते थे, बीसवें पत् में केसे कूद गये ? (५) 
अत्यंत अ्रसज्ञ होना । दे० “उछुलना (३)” । (६) बढ़ बढ़ 
कर बाते करना । शेख्ी बघारना । 
मुह ०- किसी के बल पर कूदना - किसी का सहारा पाकर 
बहुत बढ़ बढ़ कर बाल्नना | 
क्रि० स० लांघ जाना। उल्लंघन कर जाना । फर्लांग जाना । 
किसी वस्तु की एक ओर से दूसरी ओर चल्ला ज्ञाना | ३०... 
जब महावीर जी समुद्र कृद गये तब सबके बड़ा 
आश्चय्ये हुआ । द 
_ संये० क्रिक--जाना पड़ना । हे 
कूदा[-संज्ञा पुं० [ हिं० कूदना ] खेत आदि नापने का एक प्रकार के 
_बीघे का परिसाण, जिसमें कुछ निश्चित कुदानें कूदनी पड़ती हैं । 
कून-संज्ञा पु० (१) दे० “कूग” । (२) दे० “कद” । 
कूनोी-संज्ञा स्ली० [ हिं० ढूँडी |] कोल्हू का बह गड़ढा जिसमें ऊख के 
... डुकड़े डाल कर पेरते हैं । कड़ी । 
कूप-संज्ञ पुं० ॥ से० ] (१) कुआं । - इनारा । (२) छिद । छेद । 
.. राख, जेसे--रोमंकप । (३) गहरा गड़ढा । कुंड । 
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चीज का टेढ़ापन । 
क्रि० प्र०--निकलना --उठना । 

कूबरी-संज्ञा ्री० दे० “कुबरी” | 

कूबा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुबडा ] (१) कूबड़ । (२) वह घधनुपाकार 
लकड़ी जिस पर बँडेरा रक्खा जाता है । इसके दोनें सिरे 
दीवार पर रहते हैं, और इसके बीच के टेढ़े उभडे हुए भाग 
पर बँड्रेरा रक्‍्खा जाता है । 
सज्ञा पुं० दिश०] बिटाई करनेवाले का सीसे का गे्ाकार एक 
ओज़ार जिसे टेकुरी को भारी करने के लिये उसके नीचे 
चिपका देते हैं। यह दुअजश्नी वा एकक्षी के बराबर गेल गाल 
होता है । 

क़ूम-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मज़बूत 
होती है। गढ़वाल और चट्गाँव में यह पेड़ बहुत होता हे। 
इसकी लकड़ी इमारत के काम में श्राती है और कहीं कहीं, 
जहाँ यह अधिक होता है, जल्लाई भी जाती है । 

कूमटा-संज्ञा ुं० | देश० ] एक पेड़ जो राजपूताने और सिंध देश 
में होता है । 
संज्ञा ज्ली० [ देश» ] घारवार प्रांत में पैदा होनेयाली एक 
प्रकार की कपास । 

कूर-वि० [ सं० क्रूर ] (१) दया रहित । निर्देय । (२) भर्यकर । 
डरावना । (३) मनहूस । असगुनिरयां। (9७) दु४ । बुरा । 
कुमार्मी । ३०--राम नाम ललित लत्लाम किये लाखन का बड़ी 
हर कायर कपूत कीड़ी आध को ।--तुलसी । (५) अकसेण्य । 
जिसका किया कुछ न हो सके। सुस्त । निकम्मा। ३००... 
सुभट सरीर नीर चारी भारी भारी तहां सूरन उछ्ाह क्र 
कादर डरत हैं ।---तुखसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कूरा > अंश ] ल्वगान की वह कमी जो ब्च्च 
जातियों को सुजरा दी जाती है, जिससे वे लेग हल्तवाहा 
रख सके । 


करता 








'सिज्ञा पुं० [ हिं३ पूर 
का मसाला | 
कूरता-सज्ा स्त्रं० [ हिं० कूर ] (१) निर्देयता । कठारता । 

बेरहमी । (२) जड़ता । मूखंता । (३) अरसिकता । उ०-- 
कृष्ण चरित रस पूर, नमो सूर कलि सूर कबि । जासु भणित 
रस मूर, होत दूरि सुनि कूरता ।--रघुराज । (४) कायरता । 
डरपेकपन । 
कूरपन-संज्ञा पुं० दे० “करता 
कूरम#-संज्ञा पुं० दे० “कम?” । 
कूरा-संज्ञा पुं० [ से० कूट, आ० कूंड >ढेंर ] [ स्त्री० कूरी ] (१) 
ढेश। राशि | ३०--सीस बसे बरदा बरदानि चढ़यो बरदा 
घरनिठ बरदा है । धाम घतूरो विभूति का कूरो निवास तह 
सब ले मरदा है ।--तुलसी । (२) भाग । अश । हिस्सा । 
कूरी-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] एक प्रकार की घास जिसे चपरेला या 
मोतिया भी कहते हैं । 
संज्ञा स्त्री० [हिं० कूरा ] छोटा ढेर । 
कूचे-संज्ञा पु [ सं० ] (१) सुद्दी भर कुश | (२) दोनों मो के 
बीच का स्थान । (३) अ्रैंगूठे ओर तज्जनी के बीच का स्थान । 
(४) मूठ । असत्य । (९) दंभ । (६) एक प्रकार का आसन । 
(७) एक बीजमंत्र । (८) कूँ ची। (६) मस्तक । सिर । (१०) 
गोदाम । भांडार । क्‍ 
कूचिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) कूँची । (२) कली । (३) 
कुंजी । (४) सुई । (९) फटा हुआ दूध। छेना। 
कूदेनी-सशा स्त्रों० [सं० ] चैत्र मास की पूर्णिमा। इस तिथि 
का कामदेव का उत्सव होता है । 
कूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कच्छुप। कछुआ। (२) पथिवी। 
(३) प्रजापति का एक अवतार । (७) एक ऋषि जिन्होंने 
ऋ-गवेद के कई सूत्रों का विकास किया था । (५) एक 
वायु जिसका निवास अश्राखों में हे और जिसके 
प्रभाव से पल्षके' खुलती ओर बंद होती हैं। यह दस प्राण्णों 
में से एक है (६) नाभिचक्र के पास की एक नाड़ी। 
कछुआ । पेतनहर । (७) विष्णु का दूसरा अवतार । (८) 
तंत्र के अनुसार एक मुद्रा या आसन जिसका व्यवहार 
देवता के ध्यान के समय किया जाता है । (&#) दे० 
“कर्मांसन!” । 
कूमेक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हि हुओं का एक तीथ, जहाँ कूर्मां- 
वतार भगवान का दर्शन होता है । 
कूरमचऋ-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चक्र जो तांत्रिक लेग 
बनाते हैं ओर जिससे शुभाशुभ का शकुन आर फल्न जाना 
जाता है। 
कूर्मद्वादशी-संज्ञा ल्लो० [सं० ] पोष शुक्ु १२। इसी तिथि को 
>कृर्मांवतार का होना माना जाता है। 
८ 
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९ >> भरना ] गुक्िया समोसे आदि में भरने | कूर्मपुराण-संज्ञा पुं० [ सं० ] अठारह सुख्य पुराणों में से 


कचरे 


कल 








एक । 

कूमेपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कछुए की पी5। (२) वह स्थल 
जो कछुए की पीठ की तरह ऊँचा नीचा हो ।. (३) बाणपुष्प 
या श्रस्लान नामक वृत्त । 

कूमो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अकार की वीणा। 

कृमोंसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में एक आसन का नाम । इसमें 
दोनों पेरों को तल्ले ऊपर रख के ऐड़ियों से गुदा को दबा कर 
घुटनों के बल खड़ा होना पड़ता है । 


(५ ४ ग् $ 
कूर्मी-संज्ञा स्ली० [ सं० कूर्मेका ] एक प्रकार का बहुत 


प्राचीन बाजा जिसमें बजाने के लिये तार लगे होते थे । 
कूल-संज्ञा पुं० [ सं>० ] (१) किनारा । तट । तीर । 
ये ०---कूलवती + नदी | 
(२) सेना के पीछे का भाग । (३) समीप। पास । (४) 
नहर | नाता । (९) तालाब । 
कूलचर-संज्ञा पुं० [सं० ] आयुवंद के अनुसार नदी किनारे 
विचरनेवाले हाथी, मेंस, हिरन, सूअर आएद्रे पशु । 
कूला-संज्ञा पुं० [ सं० कुल्या ] [ खी० कालिया ] (१) वह छेटा नाला 
जो किसी नदी नाले आदि में से पानी लाने के लिये खोदा गया 
हो । छोटी नहर | (२) दे० “कूल्हा” । 
कूलिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वीणा या सितार के नीचे का भाग । 
कूछिनी-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] नदी । 
कूछी-संज्ञा ज्ली० [ देश» ] एक प्रकार की बहुत छोटी मछुली जो 
दक्षिण भारत की नदियों में होती है । 
लेचर-संशञा पुं० दे० “कूलचर” । 
कूटहना+क्रि० अ० [ सं० कुन्य >छेश ] पीढ़ा सूचक शब्द 
करना । काखना | कराहना । 


_कूब्हा-संज्ञा पुं० [ सं० क्रोड + कोड, कोल ] ( १ ) कोख के नीचे 


कमर में पेड़ के दोनें ओर निकली हुई हड्डियाँ । 
मुहा०--कल्हा सरकना “गिरने या किसी प्रकार का आधात 
लगने के कारण कूल्हे का अपने स्थान से हट जाना | कूल्हा 
मटकाना - चूतड़ मठकाना 
(२) कुश्ती का एक पेंच जिसमें पहलवान सामने खड़े 
हुए विपक्षी की पीठ पर दाहिनी तरफू से अपना दाहिना 
हाथु ले जा कर उसका दाहिना जांघिया पकड़ता है और 
अपने बाएं हाथ से उसका दाहिना पहुचा पकड़ कर खींचता 
हुआ अपने कुल्हे पर से लाद कर सामने चित गिराता है । 
कूल्ही-संज्ञा स््ली०[ देश० ] पीतल । ( सोनारों की बोली ) 
कूवत-संज्ञा ज्लों० [ अ० |] शक्ति। बल् । ज़ोर | ताकृत । 
कूवर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) रथ का वह भाग जिस पर जूझ बाँघा 
जाता है । युगंधर। हरसा । ३०--किए हेमदंडन पै मंडन 
विलेन्र चित्र, बने कोर मार चार ओर मनभावते । कूबर अनूप 
रूप छुतरी छुजत तैसी, छुज्नन में मोती लटकत छवि छोवते 
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ः हे (5 ग ७ 
(२) रथ में रथिक के बैठने का स्थान । (३) कुबड़ा। (४) | कृतकारज#-वि० दे० “झृतकाय”!। 


कुड्जक । कूजा । कूल । 

वि० मनाहर । सुद्र। 
कूदम-संज्ञा पुं० [ से० | एक प्रकार के हृवनीय देवता । 
कृष्मांड-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कुम्हड़ा । (२) पेठा । (३) वैदिक 


काल के एक ऋषि । (9) एक अकार के पिशाच जो शिव के, 


गये हैं । (५) बाणासुर का प्रधान मंत्री । 


कृष्मांडो-पंशा स्ली० [ से० ] यजुवेद की एक ऋचा जिसके द्रष्टा: 


कूष्पांड ऋषि थे।._ 
कूसल-संज्ञा पुं० [ सं० कुश ] एक प्रकार की धास जिसके डंठलों 
का भाड़ू बनता है । 
कूह-संज्ञा ज्लों० [ हि० कूक ] (१) चिग्घाड़.। हाथी की चिक्कार । 
(२)*चीख । चिल्लाहट | 3०--संभुसतावत हैं जग को 
हैं कठार महा सब को मद॒तूरत । कूह के के कर मारें कहीं 
लखि कुंभन वारन छारन पूरत ।--शंभुनाथ । 
कूहा-संज्ञा पुं० ,दे० “कुहरा” । 
कूद्दी-संज्ञा ल्ली० [ देश० | बाज की जाति की एक प्रकार की 
शिकारी चिड़िया । कुही 
कृकर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मस्तक की वह वायु जिसके वेग से 
छींक आती है। (२) शिव । (३) चाब | चब्य | (४) एक 
पत्ती । (४) कनेर का पेड़ । 
कऊकल-संज्ञा पुं० दे० “क्रकर? । 
कृकलास-संज्ञा पुं० [सं० ] गिरगिद । 
कच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कष्ट । दुःख । (२) पाप । (३) मृत्र- 
कृच्छू रोग । (४) कोई त्रत जिससें पंचगब्य प्राशन कर 
दूसरे दिन उपवास किया जाय । 3०--क्ृच्छ सांतपन | 
वि० (१) कष्टसाध्य । (२) कश्युक्त | 
कृत-वि० [ सं० ] (१) किया हुआ । संपादित । (२) बनाया 
हुआ । रचित । 3०--तुलसीकृत रामायण । (३) संबंध 
रखनेवाला । तत्संबंधी | ३०--फूले काॉस सकल महि छाई। 
जनु वरषा कृत प्रगट बुढ़ाई ।--तुलसी । 
विशेष--यहाँ 'क्ृत' संबंध विभक्ति 'का के स्थान पर आया है । 
” संज्ञा पु० [ सं० ] (१) चार युगों में से पहला युग । सतयुग। 
(२) पंद्रह प्रकार के दासों में से एक । वह दास्‌ जिसने कुछ 
नियत काल तक सेवा करने की धतिज्ञा की हो । (३) एक 
प्रकार का पासा, जिसमें चार चिह्न बने होते हैं। (४) चार 
की संख्या। 
 छृतकमो-वि० [ सं० ] (१) जो अपना काम सिद्ध कर चुका,हेो । 
.. सफलता-पआरप्त । कामयाब । (२) चतुर | प्रवीण । कुशल । 
संज्ञा पुं० (१) तीनें ऋणों (ऋषि, देव और पितृ) से मुक्त 
द सन्‍्यासी । (२) परसेश्चर । द 
कृतकौम-वि० [ से० ] जिसकी कामसा पूरी हो गई हो । 


हि 


कतकाये-वि० [ सं० ] जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो । सफल- 
मनारथ । कामयाब । ह 
कतक्ृत्य-बि० [ सं० ] जिसका काम पूरा हो चुका हो । क्ृताये । 
सफल-मनारथ । उ०--हम आपके दशन से क्ृतक्ृत्य हो 
गए । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग आदर, सम्मान, श्रद्धा आदि 
सूचित करने में बहुत अधिक. होता है । * _ 
कतपब्चन-वि० [ सं० ] [ संज्ञा कृतन्नता ] किए हुए उपकार का न मानने- 
वाला । श्रकृतज्ञ | नमकहराम । 
कतब्नता-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] किए हुए उपकार को न 'सानने का 
भाव । श्रकृतज्ञता । नमकहरामी । 
कतप्नताई*+-संज्ञा स्री० दे० “कृतप्लता”” । 
कतन्नी।*-बि० दे० “कृतप्न” । 
कतज्ञ-वि० [ से० ] [ संज्ञा झतज्ञता ] किए हुए उपकार को 
माननेवाला | एहसान माननेवाला । 3३०--इस काय्ये को 
कर दीजिये तो हम आपके बड़े कृतज्ञ होंगे । 
कतज्लता-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] किए हुए उपकार का मानने का 
भाव | निहारा मानना । एहसानसंदी । 
कृतदंड-संज्ञा पुं० [सं०] यमराज । 3०--गोपन सखा भाव करि 
देखे दुष्ट नृपति कृतदंड । पुत्र भाव बसुदेव देवकी देखे नित्य 
अखंड ।--सूर । 
कतनिंदक-बि० [ सं० ] कृतप्त । नाशुकरा । हरामी । 
कतफल-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) शीतलचीनी । (२) कालशि बी । 
सुअरा सेम । 
ऊतमाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रमिल्नतास । 
कृतमाला-संज्ञा ज्ली० [सं० ] इच्षिण (द्रविड़) देश की एक दोएी 
नदी जिसके जलपान का साहात्म्य भागवत में लिखा है । 
कृतम्ुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंडित । 
कतयुग-संज्ञा पुं० [सं० ] सतयुग । 
क्तवमा-संज्ञा पु० [ से० ] (१) राजा कनक का पुत्र ओर क्ृत- 
: वीय्ये का भाई । (२) हृदिक का पुत्र । (३) जेनमतानुसार 
वत्त मान श्रवशस्॒पि णी के तेरहवें श्रहत्‌ के पिता । 
कृतविद्य-वि० [ सं० ] जिसे विद्या का अ्रभ्यास हो | जानकार । 
कृतवीरस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा कनक का पुत्र और कृतवर्म्मा का 
भाई । 
कनतवेदी-वि० [सं० ] उपकार माननेवात्षा | कृतज्ञ । | 
कतसापलो-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] वह खत्री जिसके पति ने उस 
जीवनकाल में ही दूसरा विधाह कर लिया हे । 
ऊतहस्त-वि० [ सं० ] (१) चतुर । कुशल । किसी काम के करने 
में हेशियार । (२) बाण चलाने में निपुण । 
कृतांजलि-वि० [ से० ] हाथ जोड़े हुए। हाथ वाँधे हुए । « 


रऊतांत 





संज्ञा ल्ली० लाजवंती । लजाधुर । 
कर्तात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समाप्त करनेवाल्ा | अंत करनेवाला | 
(२) यम । धमेराज । ह 
ये ०--कृतांतननक > सूर्य | क्ृतांतपुर - यमलोक । कृतांत- 
भगिनी > यमुना ।. 
(३) पूर्व जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कम्मों का 
फल । (४) सिद्धांत । (९) रत्यु । (६) पाप । (७) शनिवार । 
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अत्यका 
(७) अनुष्टुप जाति का एक छुंद जिसमें बीस बीस अच्चरों 
के चार चरण होते हैं। 3३०--रोज रोज राज गेल तें गुपाल 
ग्वाल तीन सात। वायु सेवनार्थ प्रात बाग जात आव ले 
सुफूल पात। लाय के घर सबे सुफूल पात माद युक्त मातु हात । 
धन्य मान मातु बाल वृत्त देखि हपे रोम रोम गात | (८) 
बीस की संख्या । (६) कटारी | _ दि 

संज्ञा पुं० विष्णु । 


|>रर+-मम+»->र ७०-०० >बमह 


(८) देवता मात्र । (8 ) भरणी नक्षत्र । (१०) दो कतिकर--संज्ञा पुं० [ सं० ) ( बीस हाथवाला ) रावण । 


की संख्या । 

कतांता-झंज्ञा स्री० [ सं० ] रेशुका नाम का गंध द्वच्य |... 

कृताकऊत-संशा पुं० [ सें० ] (६) किया और बिना किया हुआ । 
(२) अ्रधूरा काम । (३) काय्ये ओर कारण । (४) सोना और 
चांदी । (५) वह हृव्य द्रव्य जो कच्चा ओर अपकत हो । 
जेसे-- कच्चे चावल आदि | 

कऊतात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसकी आत्मा शुद्ध हो। 
महात्मा । । 

कतात्यय-संज्ञा पुं० [सं० ] सांख्य दशन के श्रनुसार भोग द्वारा 
कमी का नाश । 

विशेष--सांख्य का मत है कि एक बार जो कर्म उत्पन्न होता 

है वह बिना भोग किए हुए नष्ट नहीं होता। यद्यपि ज्ञान 
उत्पन्न होने पर कर्म का अंत हो जाता हे ओर नये कर्म की 


उत्पत्ति नहीं होती, पर इससे पहले का किया हुआ कर्म बिना | 


भोग किये नष्ट नहीं हो सकता ।.इसीलिये मुक्त पुरुष की दो 
अवस्थाएं होती हैं, जीवनमुक्ति और विदेहकेवल्य । ज्ञान 
उत्पन्न होने पर मनुष्य के कमों का अंत हो जाता है और उसे 
जीवनमुक्ति मिलती है । लेकिन पूर्वसेंचित या प्रारब्ध कर्म 
का फल भोगने के लिये या तो मुक्त पुरुष का शरीर विद्यमान 
रहता है ओर या उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है । 
इसी अवस्था में फल भोग कर कमे की जो समाप्ति की जाती 
है उसे “क्वतात्यय” कहते हैं । विदेहकेवल्य इसके बाद 
मिलता है। 

ऊतान्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पकाया हुआ शअ्रन्न । (२) ( भोजन 
के बाद ) पचाया हुआ अन्न । 

कृताधे-संज्ञा पुं० [ सं० ] गत अवसपि णी के १६ वे' अहंत्‌ का नाम । 

कृताथे-वि० [ सं० ] (५) जिसका अभिमप्नाय प्रा हो चुका हो | जो 
अपने सब काम कर चुका हो। क्ृतकृय । सफलमनारथ । (२) 
संतुष्ट । (३) कुशल । निपुण । होशियार । (४) जो सुक्ति प्राप्त 
कर चुका हो । नं 

कृतालक-संज्ञा पुं० [ सं० शिव का एक अनुचर । 

क्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) करतूत । करनी । (२) काय। काम । 
€३) आघात । क्षति । (७) इंद्रजाल । जादू । (३) वर्ग- 
संख्या । दो समान॑ अंकों का घात | (गणित) (६) डाकिनी । 


ऊतिका-संज्ञा ल्लो० दे० “क्ृतिका? | , 


कृती-वि० [ सं० ] (१) कुशल । निपुण । दक्ष । (२) साधु । 
(३) पुण्याव्मा । 
संज्ञा पुं० च्यवन ऋषि के पुत्र ओर उपरिचर वसु के पिता 
का नाम । ह 

कत्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) रूगचर्म । (२) चसड़ा । खाल । 
(३) भोजपन्र । (४) कृत्तिका नक्षत्र । 

ऊत्तिकांजि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शकटाकार तिलक जो अश्वमेघध 

क्‍ यज्ञ में घोड़े का लगाया जाता था । 


कृत्तिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) २७ नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र । 
इस नक्षत्र में ६ तारे हैं जिनका संयुक्त आकार अप्निशिखा के 

समान होता है। यह चंद्रमा की पत्नी और कातिकेय का 

पालन करनेवाली मानी जाती हे ओर इसकी अधिशान्नी 
“अप्रि” है। (२) छुकड़ा । गाड़ी । 

कृत्तिवास, ऊत्तिवासा-संज्ञा पुं> [ सं० ) महादेव । शिव जी 
मे गजासुर को मार कर उसकी खाल ओढ़ ली थी, इसीसे 
उनका यह नाम पड़ा । 

कऊृत्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कर्तव्य कसे । वेदविहित आब- 
श्यक काये। 

विशेष--बोद्धों के मत से ज्ञानानुसार कृत्य १४ प्रकार के होते 

हैं। यथा--(१) पतिसंधि । (२) भवांग । (३) आवजन । 
(४) दुशन। (९) श्रवण। (६) पाण । (७) शयन। (८) स्पशे । 
(६) संग्रतिच्छुन । (१०) संतीण । (११) उत्थान | (१३) 
गमन। (१३) तदालंबन और (१४) च्युति । इसके अतिरिक्त 
कालानुसार उन्होंने इसके पाँच और भेद किये हैं। (१) पूवे- 
भाक्त-कृत्य । (२) पश्चात-भाक्त-कृत्य । (३) प्रथम-यास-कृत्य । 
(४) मध्यम-यास-कृत्य और (५) पश्चिम-याम-कृत््य । 
जैनियों के अनुसार कृत्य ६ प्रकार के होते हैं--(१) दिन- 
कृत्य । (२) रात्रिकृत्य । (३) पर्वेकृत्प । (४) चातुममास्यक्ृत््य । 
(५) संवत्सरकृत्य ओर (६) जन्मकृत्त्य । 
(२) भूत, प्रेत, यत्ादि जिनका पूजन अभिचार के लिये होता है । 

कत्यका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह स्त्री जो हत्या आदि बड़े बड़े >भयंकर 
काय क्र सकती हो | 


| कृतिवास#-संज्ञा पुं० दे० “क्ृत्तिवास?? । 
। 
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चतुर । कुशल । निषएुण । 
कृत्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) तंत्र के अनुसार एक राक्षसी जिसे 
तांत्रिक लेग अपने अनुष्ठान से उत्पन्न करके किसी शत्रु 
का विनष्ट करने को भेजते हैं। यह बहुत भयंकर मानी जाती 
है,। इसका वर्णन वेदों तक में आया है । (२) अ्रभिचार । 
(३) दुष्टा वा ककेशा खी | 
यै[ ०--कल्यादूषण । 
कृत्यादूषणा-संज्ञा पुं० [ सं* | (१) एक प्रकार का कृत्य जो कृत्या 
के प्रतिकार के लिये किया जाता हैे। (२) एक अकार की 
ओषध्ि जिससे कृत्या का दोष निवारण होता है । (३) अंगि- 
रस वंश के एक ऋषि जो कृत्या के दोष का निवारण किया 
करते थे। . 
ऊत्याकृत्य-वि० [ सं० ] करने ओर न करने योग्य काम | भल्ता 
बुरा काम । क्‍ 
ऊत्रिम्न-वि० [ सं० ] (१) जो श्रसली न हो । नकुली । बनावटी । 
जाली । (२) बारह प्रकार के पुत्रों में से एक । 
विशेष--पुत्नाभिल्ञापी पुरुष, यदि किसी माता-पिता-हीन बालक 
के धन संपत्ति का लोभ दिखा कर उससे अपना पुत्र बनना 
स्वीकार करा कर उसे पुत्रवत्‌ अपने संग रक्खे तो वह बालक 
उस पुरुष का कृत्रिम पुत्र कहल्ावेगा । 
संज्ञा पु० (१) काच लवण । कचिया नान। (२) जवादि गंध 
व्रब्य । (३) रखेोंत । रसांजन । 
कृत्रिम धूप-संज्ञा पुं० | सं* ] दशांगादि धूप जो अनेक अकार के 
. सुगंधित द्ब्यों को मिला कर बनाया जाता है । 
कृत्रिम भूमि-संज्ञा श्ली० [ से० ) वह चबूतरा जो किपी मकान था 
इमारत के नीचे उसे सीड़ आदि से बचाने के लिये बनाया 
जाता है| कुर्सी । 
कृत्रिम मित्र-संज्ञा पु० [ सं० ) वह मित्र जिसके साथ किसी 
. अपकार आदि के कारण मित्रता स्थापित हो । शास्त्रों में यह 
मित्र और ग्रकार के मित्रों से श्रेष्ठ माना गया है । 
छर्दृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शब्द जो धातु में कृत अत्यय के लगाने 
से बने । जैसे--पाचक, नंदन, भुक्त, भोक्तव्य, भोक्ता आदि। 
कृप--संज्ा पुं० [ से० ] (१) वेदिक काल के एक राजषि का 
नाम | (२) दे० “क्रूपाचास्ये! । 
_ कृपण--संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० कृपणता ] (१) कंजूस । सूम । 
अनुदार । कदये । (२) छुद्र । नीच । 
रूपणता-संज्ञा स्लो ० [ से० ] कंजूसी । 
कृपनाई-संशा स्ली० [ सं० कृपण +- आई (अत्य०) कृपणता । कंजूसी । 
कृपया-क्रि० वि० [ सं० ] क्ृपापूवेक । अनुप्रहएवंक । ब०-- 
.... कृपया इस काय्य को कर दीजिये । 
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कृत्यविद्‌ू-वि० [ सं० ] कर्तव्य कर्म को जाननेवाला । कर्तव्य में | कृपा-संज्ञा ल्लो० [ से० ] [ वि० कृपालु |] (१) बिना किसी प्रतिकार 


की श्राशा के दूसरे की भलाई करने की इच्छा वा बृत्ति । 
अनुप्रह । दया । मेहरबानी । 
यै०-- कृपापात्र । कृपाभाजन | 

(२) क्षमा । माफी । 3३०--जो कुछ हो गया सो हो गया, 
अब कृपा करो | 

कृपाचार्य-संज्ञा पुं० [ सं० | गोतम्त॒ के पुत्र शरह्वत्‌ के पुत्र । इनकी 
बहन क्ृपी से द्वोणाचाय्ये का विवाह हुआ था । थे घिनुविद्या 
में बड़े प्रवीण थे | द्वोणाचाय्ये की भांति इन्होंने भी कौरवों 
ओर पांडवों को अखशिज्ञा दी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये 
काोरवों की ओर से लड़े थे, पर युद्ध समाप्त होने पर युथिष्टिर 
के यहां रहने लगे थे। राजा परीक्षित्‌ को भी इन्होंने अ्रस्य- 
विद्या सिखाई थी । 

कृपाण--सेज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० अल्प क्ृपाणी ] (१) तलवार । 
(२) कटार । छुरा । (३) दंडक बृत्त का एक भेद । यह छंद 
३२ वर्णो' का होता है । आठ आठ वर्णा' पर यति होती है । 
इसमें ३१ वां वर्ण गुरु ओर ३२ वां लघु होता है । यतियों 
पर अनुप्रासों का मिलान और अत में “नकार” का होना इस 
छंद की जान है | 3३०--चल्ली छ्व के विकराल, महा कालहू 
का काल, किये दोऊ दग लाल, घाय रण समुहान | तहाँ 
लागे लहरान, निसिचरहः परान, वहाँ काल्षिका रिसान, 
ऋुकि भारी किरपान । 

क्ृपाणक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तलवार । (२) कटार । 

कृपाणिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) छोटी तलवार । (२) कटारी । 

कपाणी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] छोटी तलवार । 

कृपापात्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति जिस पर कृपा हो | कृपा 
का अधिकारी । ३०--आप उनके बड़े कृपापात्र हैं । 5 

कृपायतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कृपा के भवन । कृपा के भांडार । 
अत्यंत कृपालु । 

कपाल|। *-वि० दे० “कृपालु” । 

कपालता * [-संज्ञा ल्ली० दे० “कृपालुता? । 

कृपालु-वि० [ सं० ] कृपा करनेवाला । दयालु । 

कृपालुता-संज्ञा छ्ली० [ से० ] दया का भाव । मेहरबानी । 

कृपिण *|-वि० दे० “कृपण”? । 

'ऊकपिणता#-संज्ञा ल्लो० दे० “कृपणता” । 

क्ृपिन # (-वि० दे० “क्ृपण” । 

ऊपिनता * [-दे ० “कृपणता” । 

कपिनाई *-संज्ञा स्त्री० दे० “कृपनाई” । 

कृपी-संजञा स्त्री० [ से० | कृपाचाय्य की बहन जो द्रोणाचाय्ये के 

. ब्याही थी। ऋवत्थामा की मात । ।.........ः 
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कृमि-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० कमल ] (१) क्ष॒द्र कीट । छोटा कीड़ा। 
(२) किरमिजी । हिरमिजी कीड़ा वा मिद्दी । (३) लाह । 
ये ०---क्षमिकाश -- कुसवारी । 
कमिकाश--संज्ञा पुं० [ सं० ] रेशम के कीड़े का घर । काया । 
ककून । कसवारी । 
कऊमिज-वि० [ सं० ] कीड़ों घर उत्पन्न । 
संशा पुं० [ से |) [ खी० कृमेजा ] (१) रेशम | (२) अगर । 
(३) किरमिजी । हिरमिजी । 
ऊमिभेज्ञन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम | 
कृमिरेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] आसाशय और पक्काशय में केंचुए वा 
कीड़े उत्पन्न होने का रोग । 
कऊमिल-वि० [ सं० ) जिसमें कीड़े पड़ गए हों । 
कमिला-संज्ञा क्ली० [ से० ] वह ख्री जिसके बहुत लड़के पैदा होते 
हों । बहुप्रसवा ख्री । ह 
कमिलाश्व-संज्ञा पुं [ सं० ] हरिवंश के श्रनसार आजमीढ़ वंश 
का एक राजा । 
कृमिशेल-संता पुं० [ सं० ] वल्मीक । बिमोट । बाँबी । बामी । 
कश-वि० [ से० ] (१) दुबला पतला। क्षीण। (२) अल्प। 
छोटा । सूक्ष्म । 
ये।०--कशेदरी । क्‍ 
कशता-संज्ञा स्ली० [ सें० ] (१) दुबलापन । दुबंलता | च्षीणता। 
.. पतलापन । (२) अ्रल्पता । सूक्ष्मता । कमी । 
कशताई#-संज्ञा ल्ली० दे० “क़ृशता” । 
रऊशक्त्व-संज्ञा पु० [ सं० ](१) ज्षीणता | दुबलापन । (२) अल्पता । 
सूक्ष्मता । कमी । 
कृशर-संज्ञा पु० [ सं० ][ खी० कझशरा ] (१) तिल ओर चावल की 
खिचड़ी । (२) खिचड़ी । (३) केसारी | लेाबिया मठर। 
दुबिया । 
ऊदारान्न-संजशञा पुं० [ सं० ) खिचड़ी । क्‍ 
कृशानु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) अभि | (२) चित्रक । चीता । 
यै। ०--कृशान्रेता । 
कशालुरेता-संज्ञा पुं० [ से० ] शिव । महादेव । 
कृशाइव-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) भागवत के अनुसार तृणविंदु-वंश 
का एक राजपि जो संयम का पुत्र ओर महादेव का बड़ा भाई 
था । (२) दत्न के जामाता । भागवत के अनुसार इन्हेंने दत्त 
की अच्चि और धीषणा नाम की कन्याओं से विवाह किया 
था । अच्चि के गर्भ से घूमकेश और धीषणा के गम से 
देवल नामक पुत्र हुए थे। रामायण के मत से क्ृशाश्व ने दक्ष 
की जया और सुप्रभा नाम की कन्याओं को ब्याहा था, 
जिनके पचास पचास शख्स्वरूप पुत्र हुए थे। (३) हरिवंश 
के अनुसार घु घुमार-वंशी एक राजा, जो नाव्य शाख के एक 
 आचाय्ये माने जाते हैं। * 
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| कृशाइवी-संज्ञा पुं० [ सं० कृशाबित्‌ ] (१) कृशाश्व-कृत नाव्यशास्तर 


का पढ़ने वा पढ़ानेवाला । (२) नाव्यकज्ञाकुशल व्यक्ति। 
नट । नत्त क । 


कृशित-वि० [ सं० ] दुबल । क्षीणकाय । दुबला पतला। 
कशेदरी-वि० [ ली० ] [ सं० ] पतली कमरवाल्ी (स्त्री) । 
| कृषक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) किसान । खेतिहर । काश्तकार । 


(२) हल का फाल । 


| क्रषाण-संज्ञा पुं [ सं० ] किसान । खेतिहर । काश्तकार । 
क्ृषि-संज्ञा ज्ली० [ सं० ][ वि० कृष्य ] खेती । काश्त । किसानी । 
कृषिक-संज्ञा पुं+ [ सं० ) (१) खेतिहर । किसान । (२) हल 


का फाल । 


कपिकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसान । खेतिहर । 
क्ृषो[*-संजा स्ली० दे० “कृषि? । | 
क्ृष्या-वि० [ से० ] (१) श्याम | काला । सियाह । (२) नीलाया 


आसमानी । 
संशा पुं० [ स्ीौ० कृष्णा | (१) यदुवंशी वसुद्देव के पुत्र 
जो भाजवंशी देवक की कन्या देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 
थे। उस समय देवक के भाई राजा उम्मसेन का पुत्र कंस 
अपने पिता का कद कर मथुरा का राज्य करता था। देवकी 
के विवाह के समय कंस का किसी प्रकार यह बात मालूम 
हो गई थी कि देवकी के आठवे' गर्भ से जो बालक उत्पन्न 
होगा वह मुझ को सार डालेगा। इसलिये कंस ने देवक्की और 
वसुदेव का अपने यहाँ कैद कर लिया था। देवकी के सात 
बालकों को ते कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था, पर 
आठवे बालक कृष्ण का, जिनका जन्म भादों की कृष्ण 
अष्टमी का आधी रात के समय हुआ था, वसुदेवजी गोकुल्ल 
में जाकर नंद्‌ के घर रख आये थे | बड़े होने पर कृष्ण ने अनेक 
अद्भुत काय्ये किये थे जिनके कारण शंकित हो। कर कंस ने 
उन्हें मरवा डालने के अनेक उपाय किये, पर सब व्यर्थ हुए । 
अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला । इन्होंने विद के 
राजा की कन्या रुक्मिणी से विवाह किया था । पीछे ये 
द्वारका चले गये और वर्हा इन्होंने यादवों का राज्य स्थापित 
किया । महाभारत के युद्ध में इन्हेंने पांडवों को बहत सहा- 
यता दी थी । इनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर खगने से 
हुई थी। ये विष्णु के दस अबतारों में से आठवे' अचतार 
माने जाते हैं। (२) एक अ्रसुर इसका ज़िक्र वेदों में आया 
है आर जिसे ईद ने मारा था। (३) एक ऋषि जिन्हेंने ऋग्वेद 
के कई मंत्रों का अकाश किया था| (७) अथवंचेद के झअत- 
गंत एक उपनिषद्‌ । (२) छुप्पय छंद का एक भेद जिसमें 
२२ गुरु और १०८ लघु, कुल १३० वबण और १९२ मात्राए , 
अथवा २२ गुरु ओर १०४ लघु, कुल १२६ वर्ण और+१४०८ 
मात्राएं होती हैं। (६). चार अक्षरों का एक बृत्त जिसके 
कं 


क्ृष्णकर्म 
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प्रत्येक चरण में एक “तगण” और एक लघु होता है । ३०-- कष्णफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मिरिच की लता । (२) एक 


तू ला मन । गोपीधन । ठृष्णे तज । कृष्णे भज् । (७) वेद- 
व्यास । (८) अर्जुन | (६) कायल । (१०) कावा । (११) 
कदम का पेड़ । (१२) मास का वह पक्त जिसमें चंद्रमा का 
हास हो । अँधेरा पक्ष । (१३) कलियुग । (१४) शाल्मलि- 
द्वीप-निवासी शूद्ध । (१९) करोंदा । (१६) नील । (१७) 
पीपल । (१८) जैनियें के मतानुसार नो काले बसुदेवों में से 


एक । (१६) बोद्धों के मतानुसार एक राक्षस जो बुद्ध का शत्रु 


माना जाता है। (२०) चंद्रमा.का घब्बा । (२१) लोहा । 
(२२) सुरमा । 

कष्णकमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिंसा आदि (पापपूर्ण काय्ये। 
(२) वह कर्म जो बिना फल की कासना के किया जाय । 
(३) फोड़े की चिकित्सा की एक प्रक्रिया । 

कष्णकेलि-संज्ञा पुं० ( सं० ] (१) ग़ुलअब्बास । गुल्लाबास का 
फूल । (२) गुलाबास का पेड़ । द 

क्ृष्णगंगा-संज्ञा खी ० दे० “कृष्ण (३) । 

ऊष्णगंधा-संज्ञा स्ली० [ से० ] सैंजन । शोभांजन । 

कृष्णगभ-संज्ञा पुं० [ से० ] कायफल । 
संज्ञा स्ली ० कृष्ण नामक श्रसुर की भाय्या |. 

कृष्णचंद्र-संशा प५ु० दे० “कृष्ण (१)? । 

क्ृष्णचूड़ा-संज्ञा स्ली ० [ सं॑० ] (१) गुजा। घुघुची । (२) एक 
प्रकार का केंटीला बृत्त जिसके फूल पीले या लाल होते हैं 
और जिनमें हलकी सुगंध होती हे । यह साधारणतः सब 
ऋतुओं में और विशेषतः बरसात में फूलता और फलता हे । 

कृष्णचैतन्य-संज्ञा पुं० दे० “चैतन्य”? । 


कृष्णच्छवि--्ंज्ञा स्री० [सं० ] (१) काले हिरन का चमड़ा । (२) 


.... काला बादल । 

कृष्णाज्ञरा-संज्ञा स्ली० [ सं० | जटामासी । 

ऊष्णाजी रक-संत्ञा पुं० [ सं० ] काला जीरा । 

कृष्ण पाय न-संज्ञा पुं० [ सं० ] पराशर के पुत्र वेदव्यास । पाराशय्ये | 

क्ृष्णपक्ष्र-संज्ञा पु० [ से० ] ऑधियारा पत्त । वह पक्त जिसमें 
: चंद्रमा का हास हो । 

कंष्णपर्णो-संज्ञा स्लो० [ सं० ] काले पत्ते की तुलसी | कृष्णा । 

कृष्णपद्दी-संज्ञा पुं० [ से० ] एक कार की गानेवाली चिड़िया जो 

लंबाई में एक बित्ता होती हे। यह कश्मीर से भूटान तक 

. पाईं जाती है और जाड़ों में नीचे उतर आ्राती है। यह वृक्षों 
की जड़ में घोंसला बनाती हे ओर एक बार में ४ अंडे देती 

. है। .“/“फ/. रा 

क्ृष्णपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] करोंदा । 

कृष्णपुच्छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहू मछली । 

 कूष्णपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] काला घतूरा। 

कृष्णफल-संशा पुं० [ सं० ] करेंदा। 


द२२ 


कर्रष्यं 
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प्रकार का छोटा जामुन | 

कृष्णाबी ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज । 

कृष्णभूमि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ की मद्दी काली ही । 

कृष्णभेदा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) कुटकी । 

कृष्णमंडल-पंज्ञा पुं० [ स० ] आंख की पुतली । 

कृष्ण मणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीलम । | 

कृष्णमुख-संज्ञा पु [ सं० ] (१) खंगूर |” (२) एक दानव का 
नाम । 

कृष्णयज्ुष्‌-संज्ञा पुं० [सं० ] यज॒बेंद के दो भेदों में से एक। 
इसमें ८६ शाखाएँ हैं. जिनमें तेत्तोरिय ओर आपस्तंत्र 
श्रादि शाखाएँ प्रधान हैं । 

क्ृष्णराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] भुजंगा पत्ती । 

कष्णला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) घुंघची । (२) शीशम का वृक्ष । 
(३) रत्ती । ( परिमाण ) 

कृष्णवेणी-संज्ञा स्ली० दे० “कृष्णा (३)” । 


| कृष्णसखा-संज्ञा पु० [सं० ] अ्रज्ञ न । 


कृष्णसखोी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) द्वीोपदी । (२) जीरा । 

क्ृष्णसार-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) काला मूंग । काला हिरन। 
करसायल । (२) से हुड़। (३) शीशम का वृक्ष । (४) खेर 
का बूत्ष |. 

क्ृष्णस्कंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरती का पेड़ । 

क्ृष्णा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) द्वोपदी । (२) पीपर । पिप्पल्नी । 
(३) दक्षिण देश की एक नदी जो पश्चिमी घाट से निकल 
कर बंगाल की खाड़ी में गिरती हे । कृष्ण गंगा । कृष्णु- 
वेणी । (४७) नीलबरी। (९) काली दाख। (६) काला 
जीरा । (७) अगर । ( लकड़ी )। ऊद | (८) काली ( देवी )। 
(8) एक प्रकार की जहरीली जोक । (१०) पपरी नाम का 
गंधद्॒व्य । (११) कुटकी । (१२) राई । (१३) श्रप्मि की 
सात जिह्नाओं में से एक। (१४) एक यागिनी । (१९) 
काले पत्त की तुलसी । (१६) आश्रांख की पुततली । 

कृष्णाचल-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) रैवतक पर्वत | प्राचीन द्वारका 
इसी पवेत पर थी । (२) नीलगिरि पर्वत । 

कृष्णाज्ञिन-संज्ञा पु [ सं० ] (१) काले सूग का चमड़ा । सगचर्म । 
(२) एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

कृष्णाभिसारिका-संशा ख्री० [ सं० ] वह अभिसारिका नाग्रिका 
जो अंधेरी रात में अपने प्रेमी के पास संकेतस्थान में जाय । 

कष्णाष्टमी-संज्ञा स्ली० [ से० ] भादों के कृष्ण पक्ष की अ्रष्टमी, 
जिस दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था । 

क्ृष्णिका-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) राई । (२) श्यामा पत्ती । 

कृणोद्र-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का सांप । 

कृष्य-वि० [ से० ] खेती करने योग्य (भूमि )। 


५ ।। ५ कौन समननजर हज. 


। 


के के क्‍ हैरे३ 


के के -संज्ञा स्त्रों०-[ अनु० ] (१) चिड़ियों का कष्टसूचक शब्द । 
(२) भगड़ा वा असंतोषसूचक शब्द । ह 
क्रि० प्र«--करना । 
के सुआ-संजञा पुं० [सं० कैंचिज्िक, प्रा० केंचुओ] (१) एक बरसाती 
कीड़ा जे। एक बालिश्त भर वा इससे श्रधिक्र लंबा होता है । 
| 
॥ 





इस कीड़े के शरीर में हड्डी नहीं होती । यह कीड़ा कभी 
अपने शरीर का सिकाड़ लेता है, कभी लंबा कर देता है। 
यह मिट्टी ही ' खाता है। .इस कीड़े से एक पीले रंग की 
लसदार वस्तु निकलती है जो रात का चमकती है। (२) 
के चुए के आकार का सफू द कीड़ा जो पेट से मल्र द्वारा 
बाहर निकल्लता है । 
क्रि० प्र०--गिरना ।--पड़ना । 
क चुल-कत्ा सत्री० [ से० कंचुक | [ बि० कचुका |] सपे आदि 
! 





शरीर पर की खोल जो प्रति वष आपसे आप एथक होकर 
गिर जाती है । 
क्रि० प्र०-- छोड़ना ।--काइड़ना ।--बदुलना । 
मुह ०--के चुल बदलना - पेशाक बदलना । कपड़ा बदलना । 
के चुल में आना वा भरना 5 के चुल्ल छे/डने पर हाना | 
चुली-वि० [ हिं० केंचुल ] के चुल की तरह का । 
ये ०--के चुली लचका वा के चुली का लचका> एक 
प्रकार का ज्लचका जा खींचने पर सांप की तरह बढ़ता है । 
संज्ञा स्ली० दें० “के चुल ! | 
के चुवा-संशञा पुं० दे” “के चुआ? । 
के त-संज्ञा पु. [ देश» ] एक गकार का मोटा बेत जिसकी 
छुड़ियाँ बनती हैं । 





आशिक अल पक 


के दु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ते दू का पेड़ । 

के दुधाल-संशञा पुं० [ सं० ] नाव खेने का डांड़ । बला । अरित्र। 
केनिपात । 

के दु-संज्ञा पु० [ सं० केन्डु | ते दू । 

के द्र-संज्ञा पु० [ सं० । यू० केस्ट्रन ] (५) किसी बृत्त के भीतर का वह 
बि दु जिससे परिधि तक खींची हुई सब रेखाएं परस्पर वराबर 
हों । नाभि। (२) किसी निश्चित अंश से ६०, १८०, २७० और 
३६० अंश के अंतर का स्थान । (३) ज्योतिष शाखतर में अहों 
के दो केंद्र होते हैं, शीघ्रकेद्न ओर मंद॒के द& । ग्रह के 
मध्य में से मंदोच्व घटाने से मंद के द ओर शीधोच्च घटाने से 
शीघ्र के द्रव का ज्ञान होता हे । (७) फलित के अनुसार कुंडली 
में पहला, चौथा, सातर्वा ओर दसवां स्थान | (५) झुख्य वा 
प्रधान स्थान । सदा ठहरने का स्थान । (६) बीच का स्थान । 

के द्री-वि ० [ सं० केन्द्रिनू ] के द्व में स्थित । के द्रस्थित । 3०-- 
के दी है नवये कर स्वासी योग चंद्र चूड़ामणि | गुरु द्विज 
भक्त सकल गुण सागर दाता शूर शिरोमणि ।--रघुराज । 


0... >> - जल तन त-+++** 


केकंय 





के-प्रह्म ० [ हिं० का ] संबंधसूचक “का? विभक्ति का बहुवचन 


रूप, जैसे--राम के घोड़े, । 


विशेष--यदि संबंधवान्‌ के आगे काई विभक्ति होती हे तो 


एक वचन में भी “का” के स्थान पर “के” आता हे, जेसे, 
(क ) वह राम के घाड़े से गिर"पड़ा। (ख) हम उसके धर 
(पर ) गए थे । 


हु सब्‌ ० | स॑० “कः”? का वहु० | कान ९ ( अवचर्धी ) ३०५--- 


केइ तव नासा कान निपाता ?--तुलसी । 


केजेआ-संज्ञा पुं० [ से० केमुक ] (१) कच्चू । (२) चुकंदर । 


(३) शल्रगप । 


केउ[-सव ० [ हिं० के+उ (प्रत्य०)) -- भी ]) कोई । 3३०--अ्रत्वषस्ख 
' अलैाकिक रूप तव, तरकि सके नहिं केउ। जाने साइ करि 


कृपा तुम, जाहि जनावों देउ ।--विश्राम । 


केडटा-संज्ञा पुं० [ सं० कर्कोंठ ] एक प्रकार का बहुत विपेल्ा काला 


साँप । औषधों में इसी का विष काम में आता है । करेत । 


केडटी-वि० दे० “केवटी” । 
ड[-संज्ञा पुं० [ से० कर्केट, पा० ककट ] पानी का एक कीड़ा 


जिसे आठ टांगे! ओर दो पंजे होते हैं। यह साधारण 
गड़हियों से लेकर समुद्र तक में पाया जाता हैं ओर भिन्न 
भिन्न आकार का छोटा बड़ा और कई रंगे का हेःता हैं। यह 
अडज है और इसके विषय में कहा जाता है कि इसकी माता 
अडा देने से पहले मर जाती हे । बरसात में केकड़े जोड़ा 
खाते हैं ओर जब मादा का पेट अंडों से भर जाता हैं तब वह 
मर जाती हे और अंडे में से, पकने पर, छोटे छेटे बच्चे 
निकलते हैं । कहते हैं कि पाँच खोल बदलने पर 
यह पूरा केकड़े होता हे। केकड़ा सूखी भूमि पर भी चल 
५ में हक छिछुले #"५ कक ! 

सकता है। गरमी में ये छिछुले पानी या किनारे पर रहते 
बे आर, के कक तक लत बचा (०. | ए 

हैं आर जाड़े में गहरे जल में चले जाते हैं जहाँ मंड बाँध कर 
किसी दरार या गडढे में रहते हैं । बड़ा केकड़ा अपने से छोटे 
रे निर्य ६४० कं हे आप कक में 
ओर निर्बत्न केकड़ों को खा जाता हे । भिन्न भिन्न पदेशों में 
लेग इसका मांस भी खाते हैं। वेद्यक में सफूद केकड़े का 
सांस वायु और पिच का नाश करनेवाला और संधिकारक 
तथा काले केकड़े का मांस बलकारक, गरम ओर बातनाशक्र 
माना गया है। 


मुहा ०--केकड़े की चाल > टेढी तिरछी चात्न । 
केकय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । रामायण 


के अनुसार यह देश व्यास ओर शाल्मली नदी की दूसरी 
ओर था और उस समय वहाँ की राजधानी गिरिवृज् वा राज- 
गृह थी | अब यह देश कश्मीर राज्य के अंतगत है ओर कक्का 
कहलाता है। यहाँ के निवासी गक्कर वा कक्का कहल्लाते हैं । (२) 
[ स्ली० केकयी ] केकय देश का राजा वा निवासी । (३) 
दशरथ के श्वसुर और केकयी के पिता का नाम * 


केकयी 

केकयी-संज्ञा स्ली० [ सं] केंकय देश की ख्री । (२) राजा दशरथ 
की रानी जिससे भरत जी उत्पन्न हुए थे। दे० “ केकेयी!! । 

केकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऐंचा । मेंगा । (२) तंत्र में चार 
अच्ञरों का एक मंत्र । 

केकर।-संज्ञा पुं० दे० “कैंकड़ा!! । 

केकसी-संज्ञा ज्ञी० दे० “कंकसी!? । 

केका-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] मार की बोली । मोर की कूक । 

केकी-संज्ञा पुं० [ सं० केकिन्‌ू] मोर । सयूर। ३०--(क) केकि 
कंठ दुति स्वामल अंगा । तड़ित विनि दुक बसन सुरंगा |--- 
तुलसी । (ख) कोकिल केकी कपेतन के कुल केलि करे अति 
आनेद बारी ।--मतिराम । 

केचित्‌-सब ० [ सं० ] कोई | कोई कोई । 

केज्ञा-संज्ञा पुं० दे० “केना?? । 

केडव।री[-संज्ञा श्ली० [ हिं० केत 5 साग भजी -+वारी ] (१) बह 
बाग जिसमें साग, तरकारी, फल्ादि बाए ओर लगाए जाँय | 
(२) नये पेधों का बाग । नारंगा । 

केड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० करीर >> बॉस का कल्ला ] (१) नया पौधा वा 
अकुर । कापल | कला | (२) नवयुवक । ३०--वह सदा 
इसी ताक में रहा करता था कि किस घराने में कान कान 
नये केड़े हैं। - से अजान और एक सुज्ञान । (३) खेत से 
काटी हुईं फसल वा घास का गद्ठा । 

केणिक-संशा पुं० [ सं० केणिका ] खीमा | तंबू । रावटी । [डि०] । 

केत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर | भवन | (२) स्थान । जगह । 
बस्ती । 3०--फूल फूल फिर पूछा जो पहुंचा वहि केत । 
तन नेउछावर के मिलों ज्यों मधुकर जिव देत |--जायसी । 
(३) केतु । ध्वजा । (४) बुद्धि । प्रज्ञा । (५) संकल्प । (६) 
मंत्रणा । सलाह । (७) श्रन्न, जेसे---केतपू । 

वं.तक-संज्ञा पुं० [ से० ] केवड़ा । ३०--लखि केतक केतकि जाति 
गुलाब ते तीक्षण जानि तजे डरि के |--केशव । 
बि० [सं० कति + एक] (१) कितने | किस कदर । (२) बहुत । 
3०--केतक दिवस राज्य तब कियकऊ । एक दिना नारद 
मुनि गयऊ ।--सबतल । 


केतकी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार का छोटा काड़ या पौधा 
जिसकी पत्तियाँ लंबी, नुकीली, चिपटी, कोमल ओर चिकनी 
होती हैं आर जिनके किनारे और पीठ पर छोटे छोटे कांटे 
होते हैं। केतकी दे। प्रकार की होती है, एक सफेद और 


दूसरी पीली । सफेद केतकी को हिंदी में केचड़ा और पीली | 


या सुवर्ण-केतकी का केतकी कहते हैं। इसकी पत्तियों से 


६५४ 


केतु 
ओर बहुत सुगंधित होते हैं । इसका फूल बाल को तरह 
होता हैं ओर ऊपर से लंबी लंबी पत्तियों से ढका हुआ होता 
है । फूल से श्रतर और सुगंधित जल बनाया जाता है ओर 
उससे कत्या भी बसाया जाता हे। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस 
फूल पर भोंरा नहीं बेठता | पुराणों के अनुसार यह फूल शिव 
जी का नहीं चढ़ाया जाता। बेद्यक में सफ़ द केतकी बालों की 
दुर्ग थि दूर करनेवाली मानी गईं हे ओर इसका शाक वा 
मूल स्वाद में कड॒आपन लिए हुए मीठा ओर गुण में कफृ- 
नाशक ओर लघुपाक कहा गया है । 
पयौ०--शूचीपत्र । हलीन | जंबूल | जंबूक । तीक्ष्णपुष्पा । 

विफला । धूलिपुष्पा । मेध्या । इंदुकलिका । शिवद्धिष्टा । 
क्रकचा । दीघपत्रा । स्थिरगंधा | कंटदला । दल्लपुष्पा । केवड़ा । 
(२) एक रागनी का नाम । ३०--रामकल्ली, ग्रुन कली, 
केतकी, सुर सुधराई गाया । जेजेबंती, जगतमेोहिनी, 
सुर सों बीन बजाये ।--सूर । 

केतन--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निमंत्रण । श्राह्मन । (२) ध्वज । 
निशान । (३) चिह्न । (४७) घर । (५) स्थान । जगह । 

केतपू-संज्ञा पुं० [ सं० ] अन्न साफ करनेवाला । 

केता*-वि० [ सं० कियत्‌ ] [ ख्री० केती ] कितना । 

कैीतिक#-वि० [ सं० कति +- एक्र ] कितना । किस कदर । ३०--- 
कहे। बात अपने गोकुल की केतिक श्रीति ब्रजबालहिं । 
“-सूर | 

केैती#-वि० दे० “'केता?? । 

केतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ज्ञान । (२) दीघि । प्रकाश । (३) 
ध्वज । पताका । (४) निशान। चिह् । (५९) पुराणानुसार 
एक राक्षस का क्ंबंध । यह राज्स समुद्र मथन के समय 
देवताओं के साथ बेठ कर अम्रत पान कर गया था इस लिये 
विष्णु भगवान्‌ ने इसका सिर काठ डाला, पर अमृत के प्रभाव 
से वह मरा नहीं ओर उसका शिर राहु ओर कबंध केतु हो 
गया। कहते हैं कि इसे सूर्य ओर चंद्रमा ही ने पहचाना 
था | इसी लिये यह श्रब॒ तक ग्रदण के समय सूर्य ओर 
चंद्रमा का प्रसता है । (६) एक प्रकार का तारा जिम्नके 
साथ एक प्रकाश की पूछ दिखाई देती है । यह पुच्छुलल 
तारा कहलाता है । इस प्रकार के अनेक तारे हैं जे कभी 
कभी रात को भाड़ की तरह भिन्न भिन्न आकार के दिखाई 
देते हैं। भारतीय ज्योतिषियों में इनकी संख्या के विपय में 
मतभेद है । कोई हजार, कोई १०१, कोई कुछ कोई कुछ 
मानता है । दारदु जी का मत है कि केतु एक ही है आर वही 


चटाइर्या, छाते ओर टोपियां बनती हैं। इसका तना नरम 


होता है और बोतलों में डाट लगाने के काम में आता हे । | 


कहीं कहाँ इसकी नरस पत्तियों का साग भी बनाया जाता 
हैं । बरसात में इसमें फूल लगते हैं जो लंबे, सफ द्‌ रंग के 


भिन्न भिन्न रूप का दिखाई पड़ता है। फलित में भिन्न भिन्न 
केतुओं के उदय का भिन्न भिन्न फल माना गया है। ज्यो- 
तिषियों का मत है कि केतु अपने उद॒यकाल ही में वा उदय 
से पंद्रह दिन पीछे शुभ वा अशुभ फल्ष देते हैं । श्राज कल 


केतु ६२५ द केतुमती 
कम 8 अ 
के पाश्चात्य ज्यातिषियों ने दूरबीन द्वारा यह निश्चय किया है |. विशेष--दे० “पात?? । 
कि केतुओं की संख्या अनिश्चित है और वे भिन्न भिन्न पटल | केतुकुंडकी-संशा स्री० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार बारह 


में भिन्न भिन्न दीधेवृत्त वा परबलयवृत्त कक्षाओं में भिन्न सिन्न 
वेगों से घूमते हैं । इन कक्षाओं की दो नाभियों में सूय्य एक 
नाभि होता हे। दीघवृत्तात्सक कक्षा होने से ये तारे जब 
रविनीच के, वा सूय्यथ के समीपवती कक्षांश में होते हैं तभी 
दिखाई पड़ते हैं । रविनीच के कक्षांश में आते ही ये तारे कुछ 
दिखाई पड़ने लगते हैं ओर पहले पहल प्रकाश के धब्बे की 
तरह दूरबीनों से दिखाई पड़ते हैं ।ज्यों ज्यों ये सूर्य के 
समीप आते जाते हैं -इनकी केतुनामि दिखाई पड़ने लगती 
है, फिर क्रमशः स्पष्ट होती जाती है । पर कितने ही केतुओं 
की केतुनाभि नहीं दिखाई पड़ती । उनमें केतुनामि है वा 
नहीं, यह संदिग्ध हैं। इन तारों की केतुनाभि उनके 
आवरण में लिपटी हुईं सूथ्ये से २ श्रेश से ६० ओअश तक 
में दिखाई पड़ती है। इन तारों के साथ प्रकाश की एक 
घड़ी लगी होती है जिसे केतुपुच्छ कहते हैं । इस केतुपुच्छ 
में स्वय प्रकाश नहीं हाता । यह स्वयं स्च्छु पारदर्शी और 
वायुमय होता है जिसमें सूय्ये के साक्निध्य से प्रकाश आ 
जाता है । यही क्रारण है कि पुच्छु की दूसरी ओर का छोटे 
से छोटा तारा तक दिखाई देता है। सन्‌ १६८२ ई० के 
पूर्व के ज्यातिषियों की यह धारणा थी कि पुच्छुल तारे बिना 
ठीक ठिकाने के मनमाने घूमा करते हैं, न इनकी कोई 
नियत कक्षा है और न इनके घूमने का कोई नियस है । 
सन्‌ १६८२ ई० में देली साहब ने हिसाब क्षणा कर एक 
तारे के विषय में यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया कि वह 
बहेल्‍ले की तरह नहीं घूमता बल्कि लगसग ७६ वर्ष के 
बाद दिखाई पड़ता है । इस तारे को हेली साहब का पुच्छुल 
तारा वा हेलीकेतु कहते हैं। तब से ज्योतिषियों का ध्यान 


इन कंतुओं की गति की ओर आकषि त हुआ और अब तक 


कितने ही तारों की गति ओर कक्षा आदि का पूरा पता लग 
चुका है। ऐसे तारों को ज्योतिष में नियतकालिक केतु 
कहते हैं। सब से विल्नक्षण बात--जिसका पता सन्‌ १८६२ 
में इटली के शेपरले नामक ज्योतिषी ने त्वगाया-यह है कि 
कितने ही पुच्छुल्ष तारों की कक्चा ओर कितने ही उल्कापुजों 
की कक्षा एक ही हे । इसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि 
१८६२ के केतु ओर सिंहगत उल्का ये एक ही कक्षा में 
अमण करते हैं । कंतु का पुच्छुलतारा, बढ़नी, राड़, आदि 
भी कहते हैं। 3०--कह प्रभु हैसि जनि हृदय डराहू। 
लूक न असनि केतु नहि' राहू ।--तुलसी । (७) नवग्रहों में 
से एक ग्रह । यद्यपि फलित में इसे ग्रह माना है तथापि 
सिद्धांत-अंथों में चंद्रकच्च ओर क्रांतिरेता के अधःपात के 


. बिंदु को ही केतु माना है । 
७६ 
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कोाष्टों का एक चक्र जिससे प्रत्येक वर्ष का स्वामी निकाला 
जाता है । इस चक्र के बनाने की रीति यह है कि कोष्टों में 
पहले काष्ठ से आरंभ करेके अ्रहीं के नाम इस क्रम से रखते 
हैं, सूय्य, केतु, बुध, मंगल, केतु, बृहस्पति, चंद्रमा, - केतु, 
शुक्र, राहु, केतु आर शनि । फिर उत्तराभाद्र से आरंभ करके 
नक्षत्रों को कोष्टों में इस प्रकार भरते हैं कि सूच्ये आदि ग्रहों 
के नीचे तीन तीन नक्षत्र ओर केतु के नीचे एक एक नज्नत्र 
यथाक्रम पड़े । इसके उपरांत चक्र में कु डल्ली वाले के जन्म 
नक्षत्र को देखते हैं । वह नक्षत्र जिस ग्रह के कोष्ट में होता है' 
वही प्रथम चष का वर्षेश होता हैं । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे 
आदि वर्षों का भी निकालते हैं । इसका भ्रचार वंग देश में 
विशेष है । 
चक्र 
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केतुपताका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनसार नो 


कोष्टों का एक चक्र जिससे वर्षेश निकाला जाता है | इस चक्र 
में नघों ग्रह, सूच्ये, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, राहु, 
शुक्र, केतु क्रम से रखे जाते हैं। फिर कृत्तिका से लेकर भरणी 
तक आर सूर्य से लेकर शुक्र तक अच्येक ग्रह के कोष्ठ में तीन 
तीन अक्षर लिखे जाते हैं। इस प्रकार जन्मनक्षत्न से वर्षेश 
का निश्चय किया जाता है| वर्षेश के वर्ष में अन्य ग्रहों का 
अतदि न होता है । इसका भी अचार बंगाल में अधिक है । 


केतुमती-संज्ञा ल्ञी० [ सं० ] (१) एक वर्णादं समवृत्त का नाम 


जिसके विषम पादों में सगण, जगण, सगण ओर एक गुरु 
होता है ओर सम पादों में सगण, रगण, नगण और दो गुरु 
होते हैं। 3०--अ्रभु जी हरी हमहिं तारो, सो मनते' सभी 


- अघ निकारो । अपने हिये यह विचारो, राम अनाथ के सर 


केतुमान 


उबारो । (२) रावण की नानी अर्थात्‌ सुमाली राक्षस की 
पत्नी का नाम | 
केतुमान-वि० [ सं० ] (३) तेजवान्‌ | तेजस्वी । (२) ध्वजावाला । 
... जिसके पास पताका हो । (३) बुद्धिमान । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरिवंश के अनुसार काशिराज दिवादास 
के वंश का एक राजा जो घन्वंततरि का पुत्र था। (२) एक 
दानव का नाम । 
केतुमाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंबू दीप के ना खंडों में से एक खंड । 
ब्रह्मांडपुराण के अनसार इसमें सात पवत ओर कई नदियाँ 
हैं। सिद्ध ओर देवधि प्रायः इन्हीं नदियों' में स्नान करना 
पसंद करते हैं। इस खंड में प्रायः जंगली जानवर भी 
रहते है । 
 केतुरल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] लहसुनिया नामक रल । 
केतुवुक्ष-संशा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार मेरु के चारों ओर के पवतों 
पर के बृत्चों का नाम । विष्ण॒ुपुराण के श्रनुसार मेरु की पूच 
दिशा में मंदराचल हे जिस पर कर्दंब का वृक्ष है, दक्षिण 
ओर गंधसादन पर जंबू, पश्चिम ओर विपुलगिरि पर पीपल 
श्र उत्तर ओर सुपाश्य॑ पवत पर वट वृक्ष है| इन्हीं चारों 
बृत्षों को केतुवृत्ञ कहते हैं । 
केतैा।-संज्ञा पु० [ देश० ] अमेरिका के गरम देशों में रहनेवाला एक 
... ज्ञानवर जो लोमड़ी के आकार का होता है ओर ईख के खेतों 
का बड़ी हानि पहुँचाता है। 
# जि० [ सं० कति ) कितना । 
केदली[-संजञा पुं [ सं० कदक्षी ] केले का पेड़ । कदली चृत्त । 
उ०--विधिहि बंदि तिन कीन्ह अरंभा । बिरचे कनक 
कदुली खभा ।---तुलसी । 
केदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह खेत जिसमें घान बोया वा रोपा 
जाता है । कियारी | (२) बृच्त के नीचे ज़मीन पर बना हुआ 
थाला । थाँवला । (३) मेघराग का चौथा पुत्र | यह संपूर्ण 
जाति का राग है और रात के दूसरे पहर में गाया जाता है । 
(४) हिमालय पव त का एक शिखर और असिद्ध तीथे जहां 
केदारनाथ नाम का एक शिवलिंग है। 
'विशेष--दे ० “केदारनाथ ?”। 
(५) कामरूप देश का एक तीथे । 
केदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठी घान। * 
केदारगंगा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गढ़वाल आंत की एक प्रसिद्ध नदी 
जो गंगा में मिलती हे । 
केदारनट-संज्ञा पु. [ से० केदार + नट ] षघाडव जाति का एक 
संकर राग जो चट और केदार को मिला कर बनता और 
रात के दूसरे पहर में गाया जाता है। इसमें ऋषभ वर्जित 
है,। पर संगीतपारिजात में इसे ओड़व जाति का राग माना 
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है ओर इसमें ऋषभ और श्रेवत वजित बतलाया हे । 
किसी किसी के मत से यह नट-नारायण का छुठा पुन्न भी है । 

केदारनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय के शतर्गत एक प्चत का 
नाम जिसके शिखर पर केदारनाथ नामक शिवलिंग है । यह 
समुद्र से ७३३३ फुट ऊँचा है। इसका ऊपरी भाग महापथ 
कहलाता है ओर सदा बरफ से ढका रहता है । बहुत प्राचीन 
काल से यह स्थान एक पविन्न तीर्थ माना जाता हे ओर 
इसके आ्रास पास और भी अनेक छोटे छोटे तीथ हैं । वेसाख 
से कातिक तक भारत के मिन्न भिन्न ग्रांतों से अनेक यात्री 
दर्शनों के लिये यहाँ जाते हैं। « 

केदारा-संज्ञा पुं० दे० “केदारी ?। 

केदारी-संज्ञा ल्ली० [ सं० | दीपक राग की पांचवीं रागिनी । यह 
रात के समय दूसरे पहर की पहली घड़ी में गाई जाती है। 
यह ओड़व जाति की रागिनी है ओर इसमें ऋपभ ओर 
धेवत स्वर वजित हैं। इसका सरगम यह है |--नि स ग म 
पनि नि। पर सोमेश्वर के मत से यह संपूर्ण जाति की 
रागिनी है और संध्या के समय गाई जाती है। इसका व्यवहार 
प्रायः बीर ओर श्ूगार रस के वर्णन में किया जाता है । 

कैन-संज्ञा प;ै० [ सं० ] एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ जिसका पहला मंत्र 
“केनेषितं ०? “केन”? शब्द से आरंभ होता है । इसे तवलकार 
उपनिषद्‌ भी कहते हैं | यह सामवेदी है और इसमें चार खंडों 
में ३४ मंत्र हैं। 
संज्ञा न्नी० [ देश० ] जिला बांदा की एक नदी जो विंध्या- 
चल से निकल्न कर यमुना में गिरती है । 

केना-संज्ञा पु [ सं० क्रेशि -- मोल लेना ] (१) वह थोड़ा सा श्रन्न 
जिसे देकर देहात में लेग तरकारी इत्यादि मोल लेते हैं। 
कनूका । केजा । (२) सागपात । तरकारी । भाजी । 

केनिपात, केनिपातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] डॉड़ वा बल्ढी जिससे नाव 
चलाई जाती है। बहना । अ्रित्र । 

केमद्रुम-संज्ञा पुं० [ यू० केनेडोमस्‌ ] ज्योतिष में चंद्रमा का एक 

_याग जो उस समय होता है जब कि चंद्रमावाली राशि के... 

आगे या पीछेवाली राशि पर कोई और ग्रह न हो । फलित 
के अनुसार यदि इस योग में किसी राजकुमार का भी जन्‍म 
हो तो वह सदा दुःखी और दरिद्व रहता है । 

केमुक-संज्ञा पुं० [ से० ] केउआँ । बंडा । 

केयूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाँह में पहनने का आभूषण । बिज्ञायठ । 
बजुलला । श्रेगद्‌ । बहु टा । भुजबंद । भुजभूषण । 

फेयूरबलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] लक्तितविस्तर के श्रनुसार एक बौद्ध 
देवता । । 

केयूरी-वि० [ सं० ] जो केयूर पहने हो । केयूरधारी । 

केर[-अव्य० [ सं० कृत ] [ल्री० केरी] संबंधसूचक श्रव्यय । श्रवधी 
भाषा में यह “का” “के” विभक्तियों के स्थान में शाता 


केरक 


है। उ०--छुमहु चूक श्रनजानत केरी । चहिय विप्र उर 
कृपा घनेरी ।--तुलसी । क्‍ 
केरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अजुसार एक प्राचीन प्रदेश । 
केरल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) दक्षिण भारत का एक देश जो कन्या 
कुमारी से गोकणें तक मलयवार पर समुद्र के किनारे किनारे 
फैला हुआ हैं। इस देश की सीमा भिन्न भिन्न समयों में बद 
लती रही है । तंत्रों के अनुसार केरल के तीन विभाग थे -- 
सिद्ध केरल ( सुब्रह्मण्य से जनादेन तक ), हंसकेरल 
( रासेश्वर से बेकट गिरि तक ) और केरल ( अनंत शैल 
से अव्यय तक ) | थ्राज कल्न इस देश को कनारा 
कहते हैं ओर यहाँ कनारी भाषा बोली जाती है । 
(२) [ स्त्री० केरली ] केरल-देश-वासी पुरुष । (३) एक 
प्रकार का फलित ज्योतिष जिसका श्राविष्कार केरल देश में 
हुआ था | इसमें स्वर और व्यंजन अक्षरों के लिये कुछ अक 
नियत होते हैं ओर उन्हीं की सहायता से गणित करके प्रश्न 
का फल्न या उत्तर निकाला जाता है । 
केरा[-संशा पुं० दे० “केला ?। 
संज्ञा श्नी० [ देश० ] एक प्रकार की बत्तक जिसे “पतारी”? 
है भी कहते हैं | 
केराना|-क्रि० स० [ सें० किरण वा हिं० गिराना ] सूप में अन्न रख 
कर उसे हिला हिला कर बड़े ओर छोटे दाने अलग करना । 
संज्ञा पुं० [ से० क्रयय |] नमक, मसाला, हलदी आदि चीज़ 
जो नित्य के व्यवहार में आती और पंसारियों के यहाँ 
मिलती हैं । 
केरानो-संज्ञा पुं० [ ० 'क्रिश्चियन ] (१) वह मनुष्य जिसके माता 
पिता में से कोई एक युरोपियन और दूसरा हि'दुस्तानी हो । 
किरंटा । युरेशियन । (२) अंगरेज़ी दफूर में लिखने पढ़ने का 
काम करनेवाल्ला मु शी। छुके । 
थी ०--केरानीखाना + अँग्र जी दफ़र । 
केराया[-संज्ञा पुं० दे० “किराया” । 
केराव(-संज्ञा पुं० [ सं० कल्ाय ] मटर । 
केरावचल-संज्ञा पुं० दे० “किरावल”? । 
केरि[-प्रत्य० [ सं० कृत ] दे० “केरी?”? । 
संज्ञा ज्ली० दे० “केलि? । 
केरी[-प्रत्य० [ सं० कृत ] की । । 
विशेष-यह “केर” का खीलिंग रूप है । 
संज्ञा श्नी० [ देश०णद ] आम का कच्चा ओर छोटा नया फल । 
अबिया । 
केरोसिन-संज्ञा पुं० [ अ० ] मिट्टी का तेल । 
केल-संज्ञा पुं० [ सं० केलिक, प्रा० केशिय ] एक वृक्ष जो हिमालय 
द पर ६००० से ११००० फुट की ऊँचाई तक होता है । यह 
पेड़ सीधा और बहुत बड़ा होता है । इसकी लकड़ी प्रति घन 


अं 
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केला 


फुट १६-१७ सेर भारी होती है । इसके दो भेद होते हैं--- 
देशी और विज्ञायती। दोनों की लकड़ी प्रायः इमारत के 
काम में आती है | देशी केल की लकड़ी में से चीड़ के तेल 
की तरह तेल निकलता है और डसका कोयला भी अच्छा 
होता हे जिससे लेहा पिधघल जाता हे | विल्ञायती केल की 
लकड़ी जलाने के काम में नहीं आती है। वह जलाने से चिड़- 
चिड़ाती ओर जल्दी बुक जाती है| दोनें की छाल दृढ़ 
होती है ओर छुत पाटने के काम में आती है । केल की 
पत्तियाँ ओर डालियाँ बिचाली के काम में लाई जगती हैं। 
विलायती केल के पेड़ देखने में सीधे ओर सु दर होते हैं इस 
लिये सड़कों पर ओर मेंदानों में लगाए जाते हैं । 


केलक-संज्ञा . पु. [ सं० ] एक अकार के नाचनेवाले जो हाथ में 
तक्नवार, कटारी आदि ल्ले कर नाचते हैं । 


केल्ा-संज्ञा पु. [ सं० कदत्, प्रा० कयल्न ] ( १ ) एक पेड़ जो 
भारतवर्ष, बरमा, चीन, मलाया के टापुओं, अफ्रिका, अमेरिका, 
दक्षिणी यूरोप आदि गरम स्थानों में होता है | इसके पत्ते गज 
डेढ़ गज़ लंबे ओर हाथ भर चौड़े हाते हैं । इस पेड़ में 
डालियाँ नहीं होती, अरुई बंडे आदि की तरह पेड़ी वा पूती 
ही से एक एक पत्ता निकलता हे पेड़ी चिकनी, पत्तंदार, 
छिद्ठमय और पानी से भरी होती है । केले के लिये पानी 
की आवश्यकता बहुत होती है, इसी से इसे नालियों में 
लगाते हैं। पेड़ साल भर में पूरी बाढ़ को पहुँचता है और 
तब उसके बीच से कमल के आकार का, कालापन लिए 
लाल रंग का बहुत बड़ा फूल निकलता है जो नीचे की ओर 
कुका होता है । यह फूल एकबारगी नहीं खिलता । प्रति 
दिन एक एक दल खुल्ता है जिसके भीतर श्राठ दस छोटी 
छोटी फल्नियों की पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं। इन फलियों के 
सिरों पर पीले पीले फूल लगते हैं। इन फल्लियों की पंक्ति 
को पंजा कहते हैं। श्रत्येक दल के नीचे एक एक पंजा 
निकलता है | पीले फूलों के गिर जाने पर येही फल्तियाँ 
बढ़ कर बड़ी बड़ी होती हैं । पूरे डंठल का जिसमें फलियों 
के कई पंजे होते हैं घोद कहते हैं | केले की अनेक जातियाँ * 
होती हैं, जिनमें मत्तबान, चंपा, चीनिया, मालसेग आदि 
प्रसिद्ध हैं । केले के फल्ल साधारणतया पकने पर पीले होते द 
हैं, पर कहीं कहीं लाल, गुलाबी ओर हरे रंग के केले भी 
मिलते हैं । केले की फलियाँ चार अँगुल से लेकर डेढ़ बित्तो 
तक की होती हैं। जावा में एक प्रकार का केला इतना बड़ा 
होता है जिससे चार श्रादमियों का पेट भर सकता है। इस 
केले का फूल पेड़ी के बाहर नहीं निकलता, भीतर ही भीतर 
फलता फूलता है । पेड़ में एक ही फल लगता है जिसके 
पकने पर पेड़ी फट जाती है । फिलिपाइन द्वीप में भी बहुत 
बड़े बड़े केले द्वोते हैं । बहुत से केले बीजू होते हैं जिनकी 
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फलियों में काले काले गोल बीज भरे रहते हैं। इन्हें कठ- इसे गरम और कफ तथा वात की नाश करनेवाला ओर दाह, 
केला कहते हैं। कच्चे केले की लोग तरकारी बनाते हैं । शूल, तब्रण ओर रक्तविकार को दूर करनेवाला माना है । 
कच्चे केले का सुखा कर आटा भी बनता है जो हलका होता | केबडई-बवि० [ हिं० केवडा -- ई० (प्रत्य०) ] एक अकार का रंग जो 
है ओर दवा के काम में आता है। बंगाल में केले के कामल' केवड़े की तरह हलका पीला और हरा मिला हुआ सफद 
डंठल की भी तरकारी बनती है। पत्तों के डंठ्ल से जो रेशे होता है ओर जो शहाब, खटाई ओर तुन के फूलों के 
निकलते हैं उनसे चटाई बुनी जाती है ओर कागज भी बनता मिलाने से बनता है । 


है। आसाम और चर्गाव की ओर केलों के जंगल भी हैं । केवड्ा-संज्ञा पुं० [ स० केविका ) (१) सफ्द केतकी का पौधा जो 
(२) केले का फल । केतकी से कुछ बड़ा होता है। इसके फूल और पत्तियाँ केतकी 
. परयो.०--रंभा। मोचा। कदली । अशुमत्फला । वारणवबुषा । से बड़ी होती हैं। केतकी की पत्तियों की भाँति इसकी पत्तियाँ 
वारबुषा । सुफल्ला। निःसारा । भानुफला। गुच्छुफला। चटाइयाँ आदि बनाने के काम थ्राती हैं ओर इसके फूल से 
वारणवल्लभा । वनल्क्ष्मी । रोचक । चर्मरावती । भी अतर और सुगंधित जल बनता और कत्था बसाया जाता 
(३) पुरुषंद्रिय । (बाजारू) । हैं । इसमें भी केतकी के प्रायः सब गुण हैं। इसके सिवा 


केलि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) खेल । क्रीड़ा । (१) रति । मैथुन | वैद्यम में इसके केसर का गरम ओर कंडुनाशक माना 
समागम । खीग्रसेग । ३०--अस कहि श्रमित बनाये श्रेगा । हे ओर इसके फल के बात, प्रमेह और कफ का नाशक 
कीन्हीं केलि सबन के संगा ।--रघुनाथ । कहा है | 
यै[ ०--केलिमंदिर । केलिभवन । विशेष--दे० “केतकी” । 

(३) हँसी । रहा । मज़ाक्‌ । दिछलणी। (४) पृथ्वी । (२) इस पौधे का फूल । (३) इसके फूल से उतारा हुश्रा 
केलिक-संज्ञा पु० [ सं० ] अशेकवपृत्ष । . सुर्गंधित जल या आसव। (४) एक पेड़ जो हरद्वार के 
फेलिकला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (५) सरखती की वीणा । (२) जंगलों और बरमा में होता हे। यह गरमी के दिनों में 

दे० “केलि (२)”। फूलता हैं। इसकी लकड़ी सागवन श्रादि की तरद्द मज़बूत 
केलिकिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाटक का विदूषक | (२) शिव होती है जिसके तखतों से मेज कुरसी संदूक श्रादि बनाए 

के कुष्मांडक नामक अनुचर का एक नाम । जाते हैं। 

संज्ञा खो ० कामदेव की ख्री, रति। केवरा-संज्ञा पु० दे० “केबड़ा? । 


केली-संज्ञा स्ली० [ सं० कदली, प्रा० कयत्षी ] केले की एक जाति 
जिसके फल छोटे होते हैं । दे० “केला”? | 
केल्राव-संज्ञा पुं० [ देश ५ ] दे० “'केल?' । 
केले।-संज्ञा पुं० [ देश० ] दे० “केल”” । 
केवका-संज्ञा पुं० | सं० कवक > ग्रास ) वह मसाला जो असूता खिय्रें 
.. को दिया जाता है। 
फेवकी-संशा स्री० दे० “केवटी”? |. क्‍ 
केवट-संज्ञा पुं० [ सं० कैवर्त, प्रा० केवट्ट ] क्षत्रिय पिता और चैश्या 


केवल-वि० [ सं० ] (१) एकमान्न । श्रकेला । (२) शुद्ध । पविश्न। 
(३) उत्कृष्ट । उत्तम । श्रेष्ठ । 
क्रि० वि० मात्र | सिफ .। 
संज्ञा पुं० [ वि० केवली ] (१) बह ज्ञान जो आंतिशून्य और ' 
विशुद्ध हो । सांख्य के अनुसार इस प्रकार का ज्ञान तत्चाभ्यास 
से प्राप्त होता है । यह' ज्ञान मोक्ष का साधक होता है । इससे 
ज्ञानी का यह साज्ात्‌ हो जाता है कि न में कर्ता हू, न मेरा 
3 * किसी से कुछ संबंध हे ओर न में स्वयं एथक कुछ हूँ । 
माता स॑ उत्पन्न एक वर्णंसेकर जाति। इस जाति के लोग इस प्रकार के ज्ञान से. वह पुरुष का साज्षीमान्न के रूप में 
शाज कल्न नाव चलाने तथा मिद्दी खोदने का काम करते हैं । देखता है । (२) जेनशासत्रानसार सम्यकज्ञान । (३) वास्तु- 
_ इ०-तब केवट ऊँचे चढ़ि ज्ञाई। कह्देश भरत सन भुज्ञा विद्या में स्तंस के आधार अर्थात्‌ कुंभी के ऊपर का ढाँचा । 


रे ता केवलात्मा-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पाप आर पुण्य से रहित---ईश्वर । 
फेव्टी-संजञा स्री० [ देश« ] एक प्रकार का बहुत छोटा कीड़ा । (२) शुद्ध ख्भाववाला मनष्य । ं 


_ केवटीदाल-संज्ञा स्नी० [ हिं० केवट ७ एक संकर जाति + दाल ] दो केवली-संज्ञा पुं० [ स० केवल --ई (प्रत्य०) ] (१) मुक्ति का अधि- 
. या श्रध्िक शकार की, एक में मिली हुईं दाल । कारी साधु । केवल्न-ज्ञानी । (२) मुक्तिप्राप्त साथु । तीथकर । 
केवटीमेथा-संज्ञा पु० [ सं० केवर्तेमुस्ता ] एक प्रकार का सुग्े- [ जैन० ]। । 


घित मोथा जो मालवा में हाता है । इसकी जड़ बहत सुगे- | केवलवब्यतिरेकी-संज्ञा पुं> [ सं० केवलव्यतिरोक्ेन्‌ ] एक प्रकार का 


घित होती है और श्रेषधि के काम में आती है । वैद्यक में |. अनुमान जिसे “शेषवत्‌” कहते हैं । दे० “ अनुमान”? । 


केचलान्वयी 





केवलान्वयी-संज्ञा पुं० [ सं० केवलान्वयिन्‌ ] एक प्रकार का अनुमान 
जिसे “पूबवत” कहते हैं। दे० “अनमान”? । 
केवई -संज्ञा ल्ली० [ हिं० केवा ] कुई 
केवाँच-संज्ञा ल्ली० दे” “कांच” । 
केवा-संज्ञा पुं० [ से० छुब ८ कमक्ष ) कमल ।' कमल-कल्ी । 
3०--(क) तोहि अलि कीन्ह आप भा केवा। हों पठवा गुरु 
बीच परेवा ।---जायसी । (ख) स्वर्ग सूर भुई सरवर केवा । 
बनखेंड भर होय रस-लेवा ।--जञायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० किंवा ] बहाना। मिस। आनाकनी । सेकाच । 
| 3०--रघुराज कोनहू बिसंच नहि होन पहे, खासे खासे खुशी 
खेल खूब खेलवहां में । केवा जनि कीज मोरि सेवा सब भांति 
: लीजे, मीठ सीठ मेवा ले कलेवा करवहां में ।--रघुराज । 
केवाड [-संज्ञा प॑० दे० “किवाड़ 
केवाडा [-संज्ञा प॑० दे० “किवाड़ा?? । 
केविका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक फूल का नाम जो कॉकण प्रदेश में 
होता है। सह घा। 
केश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रश्मि । किरण । (२) बह्म की शक्ति : 
का एक भेद । (३) वरुण । (४) विश्व । (१) विष्णु । (६) 
सूथ्ये । (७) सिर का बाल । ल्‍ 
यै। ०--केशविन्यास < बालन सेवारना | केशाकेशी - वह ह्ड़ाई 
जिसमें दे। आदमी एक दूसरे का बात्न पकड़ कर खींचे |. 
(८) शेर और घोड़े के गले पर का बाल । (६) केशी नामक देत्य। 
| 
| 


कक 
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केशकर्म-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बाल झाड़ने ओर गूथने की 
कला | केशविन्यास । (२) केशात-नामक संस्कार । 

केशकी ट-संज्ञा पुं० [ सं० |जूँ । 

कंशट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खटमल । (२) विष्णु । (३) छाग । 
(४) कामदेव के पांच बाणों में से शाषश नामक बाण । (९) 
श्योनाक बृत्त । व्टू । 

केशपणर्णी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] अ्रपामाग । 

केशपाश-संज्ञां पुं> [ सं० ] बालों की लट | काक॒ल | 

कैशबंध-संज्ञा पु० [ सं० ] नृत्य का एक हस्तक जिसमें हाथों का 
कंधे पर से घुमाते हुए कमर पर लाते हैं, ओर फिर ऊपर 
सिर की ओर ले जाते हैं । 

केशमधथनी-संज्ञा छ्वी- [सं०] शप्ती का पेड़, जिसके काँटे में बाल 
उलम जाते हैं । द 

केशरंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भव गराज । भेंगरैया । 

केशर-संज्ञा पुं० दे० “केसर” । 

केशराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का झुजंगा पक्षी । 
(२) भेंगरैया । भू गराज । 

केशरामु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अचार । (२, बिजोरा नीबू। . 

केशरी-संज्ञा पु दे” “केसरी ? । 


६२९ 





केशीं 
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केशरूपा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पेड़ पर का बांदा । 

केशल्ंच-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिर के बाल नाचनेवाला जैन यति । 

केशव-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) विष्णु का एक नाम। (२) कृष्णचंद्र 
का एक नाम । (३) वह्य । परमेश्वर । 3०--आअशतो थे 
प्रकाशंते मम ते केशसंज्िता; । सर्वेज्ञाः केशवं तस्मात्‌ प्राहुमी 
ह्विजसत्तमाः ।--महाभारत (४) विष्णु के चौबीस मूत्ति- 
भेदों में से एक । (२) उुन्नाग चूक्त । न 

केशवपनी य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अतिरात्र यज्ञ जो दो 
पशुबंध यागें के अंतर किया जाता हैं। इस यज्ञ के अंत में 

. ज्येष्ठा पार्णमासी सुत्या सोमयाग कस्ना पड़ता है। 

केशवद्धिनी-संज्ञा ल्ली० [सं० ] सहदेवी नाम की बूटी । संहृदेइया । 

केशवायुध-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) विष्णु का आयुध । (२) श्राम । 

कैशवालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीपल । वासुदेव-वबृत्त । 

केश विन्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] बालें की सजावट । बालों 
का स्वारना । 

केशहंत्री-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] शमी-बृत्त । 

केशांत-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सोलह संस्कारों में से एक जो 
ब्राह्मण का सोलहवें, क्षत्रिय को बाइसवें और वेश्य को 
चाबीसव वर्ष करने का विधान है। यह संस्कार यज्ञोपवीत 
के बाद ओर समावतैन के पहले द्वोता था, इसमें वरह्मचारी के 
शिर के बाल मूड़े जाते थे। इसे गाोदानकर्म भी कहते है । 
(२) मुंडन । (३) बाल का सिरा । 


केशारुहा-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ) सहदेवी नामक बूटी । सहदेइया । 





केंशि-संज्ञा पुं० | सं० ] एक राक्षस जिसे कृष्ण ने मारा था । 
| क्ैशिका-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] सतावरी । 
 केशिनो-संज्ञा झ्ी० [ से5 ] (१) जठामांसी । (२) चोरे-पुष्प 


नाम की एक ओषधि । (३) वह ख्ी जिसके सिर के बाल 
सुंदर ओर बड़े हों । (४) एक अप्सरा का नाम । यह कश्यप 
की पत्नी ग्रधा की कन्या थी। (५) पार्वती की एक सहचरी 
(६) राजा अजमीढ़ की रानी का नाम। (७) राजा सगर की 
एक रानी का नाम। (८) भागवत के अनुसार रावण की 
माता केकस्ती का एक नाम। (६) एक प्राचीन नगरी का 
नाम । (१०) दमयंती की उस दूती का नाम जो नत्ष के भेस 
बदल कर आने पर उसके पास दुमयंती का सदेसा लेकर 
गई थी । 

केशी-संज्ञा पुं० [ सं० केशिन्‌ ] [ स्त्री० केशिनी ] (१) प्राचीन काल 
के एक गृहपति का नाम | (२) एक असुर जिसे कृष्ण ने मारा। 
(३) घोड़ा । (४) सि है । (५) एक यादव का नाम | 
बिं० (१) किरण वा प्रकाशवाला । (२) अच्छे बालेवाला । 
संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) नील का पीधा। (२) भूतकेश। 
भूत केश नाम की ओआषधि। (३) केर्वाँच। (४) एक वृक्ष 
जिसकी पत्तियाँ खजूर की पत्तियों से मिलती जुलती होती हैं। 


केश्य ६३० केहि 
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है । बेद्यक में केसर को सुगंधित, तिक्त, उष्णवीय्थे, रुचिकारक, 
क्रांतिबद्धेक, कंडनाशक, विरेचक ओर कास, वायु, कफ, 


केश्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] काला अगर । 
केस-संजञा पुं० [| सं० केश ] (१) दे० “केश””। (२) आंख का एक 


हे जो 
क्रमशः बढ़ता जाता है ओर धीरे धीरे सारी आंख का ढक 
लेता है । 

संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी चीज़ के रखने का खाना या 
घर । जैसे---चश्से का केस । (२) मुकुदमा । (३) दुघटना । 
(४) लकड़ी का एक प्रकार का चाकार घेरा जो आयः एक 
हाथ चाड़ा, दो हाथ लंबा ओर तीन चार अंगुल ऊँचा होता 
है, आर जिसमें टाइप रखने के लिये बहुत छोटे छोटे खाने 
बने होते हैं। ( छापाखाना )। 


रोग जिसमें आंख के कोने में ज्ञाल मांस निकलता हे 


के सद्दे-संज्ञा ज्नी्‌० दें० “कूसई”! वा “कसेई”” | 
केंसर-संजञा पुं० [ सं० ) (१) वह बाल की तरह पतले पतले सींके 


जो फूलों के बीच में रहते हैं । केसर दो अकार का होता है । 
एक वह जो घु डी के किनारे किनारे होता है ओर जिसमें नाक 
पर छोटे चिप दाने होते है। इसमें पराग रहता है आर यह 
पराग-केसर कहलाता है । दूसरा वह जो घुष्ठी के बीच में 
होता है । इसमें पराग नहीं होता ओर यह गर्भ-केसर कह- 
लाता है। (२) एक प्रकार के फूल का केसर जिसका पौधा 
बहुत छोटा होता है ओर पत्तियाँ घास की तरद्द लंबी और 
पतली होती हैं । केसर का पोधा स्पेन, फारस, कशमीर और 
चीन में होता है । पर कशमीर का केसर सर्वोत्तम माना जाता 
है । इसका फूल बेंगनी रंग की साई लिए बहुत रंग का होता 
है और पोधे में फूल निकलने के बाद पत्तियाँ लगती हैं । प्रत्येक 
फूल में केवल तीन कैंसर होते हैं, इसी लिये आधी छुटांक 
असली केसर के लिये प्रायः चार हज़ार फूलों की आवश्यकता 
होती है । केसर निकाल लेने के बाद फूल को धूप में सुखाकर 
हलके डंडों से कूटते हैं ओर तब उसे किसी जल्न-भरे बरतन में 
डाल देते हैं । उसमें से जो अंश नीचे बैठ जाता है वह 
. “मोंगला” कहलाता है और मध्यम श्रेणी का केसर होता है । 
जो औश जल्न में न डूब कर पानी के ऊपर रद जाता है वह 
फिर सुखा ओर कूट कर पानी में डाला जाता है । इस बार 
जे! केसर जलन में डूब जाता हे वह निक्ृष्ट श्रेणी का होता है 
. और “नीबल” या “निबेल” कहलाता है। केसर का पौधा 
विशेष प्रकार की ढालुर्आ जमीन में , होता है जो इसी कार्य 
के लिये आ्राठ वर्ष पहले से बिलकुल परती छोड़ दी जाती 
हे | इस पोधे की गांठ जमीन में गाड़ी जाती हैं और एक बार 
की लगाई हुईं गठें से चोदह वर्ष तक फूल निकलते रहते 
. हैं। इसके फूल कातिक में लगते ओर संग्रह किये जाते हैं । 


. केसर बहुत ही सुगंधित और गरम होता है और खाने पीने की | 
.. चीजों में सुगेधि के लिये डाला जाता है । केसर का रंग 


... देखने में गहरा लाल होता है, पर पीसने पर पीला हो जाता 


कृसि ओर ब्रिद्वेप का नाशक माना है । डाक्टरी मत से यह 
ज्वर और थकृत्‌ नाशक ओर रमानिःसारक है; पर श्राज कल 
के कुछ नय्रे डाक्टर इसका कोई गुण स्वीकार नहीं करते । 
पर्यौ०--काश्मीरजन्म । अपग्निशिख । पीतन । रक्त । संकोच। 
पिडन | लाहित चंदन । चारु। रुचिर । शठ। शेणित। 
अरुण । कांत । खल् । रज | दीपक । सारभ । चंदुन । 
(३) घोड़े, सिंह आदि जानवरों की गरदून पर के बाल । 
अयाक्ष । (४७) नागकेसर । (५) बकुल । मालसरी । 
(६) पुन्नाग । (७) हींग का पेड़। (म) एक प्रकार का 
विष । (8) स्वर्ग । (१०) कसीस । 
केसरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सहदेई । 
केसरिया-वि० [ सं० केसर + इया (प्रत्य०) ] (१) केसर के रंग का 
पीला । जद । जेसे--केसरिया बाना। (२) केसर के रंग 
में रंगा हुआ । (३) केसर-मिश्रित । जैसे--केसरिया चंदन । 
केसरिया बरफी । 
केसरी-संज्ञा पुं० [ सं० केसरित्‌ ]) (१) सिंह । (२) घोड़ा । (३) 
नागकेसर । (४) पुन्नाग । (५) बिजारा नीबू। (६) हलु- 
मान्‌ जी के पिता का नाम । (७) उड़ीसा का एक प्राचीन 
राजवंश । (८) एक प्रकार का बगुला । (६) एक प्रकार का 
चारखाना । (कपड़ा) । 
केसारी-संज्ञा ल्लो० [ सं० कसर, प्रा० क्रिसर ] सटर की जाति का 
एक श्रन्न जिसे दुबिया मटर भी कहते हैं । इसके दाने छोटे 
चिपटे, चाकार ओर मटमेले होते हैं शेर पत्तियाँ लंबी श्र 
पतली होती हैं । इसकी फल्नियां छोटी और चपटी होती हैं, 
जिन पर कभी कभी छोटे दाग भी होते हैं । वेद्यक में यह 
कदन्न कहा यया है और डाकरी मत से इसे खाने से लकवा 
हो जाता हे । इसे कसारी, खेसारी, और लतरी भी कहते हैं। 
केस्‌-संजश्ञा पु० [ सं० किंशुक ] ढाक । टेसू । पल्लास । 
केद्दरी।-संज्ञा पुं० [सं० केसरी ] (१) सिंह । शेर । ३०--केहरिकंघर 
: बाहु बिसाला । उर श्रति रुचिर नाग मणि भाला ।--तुलसी । 
(२) घोड़ा । 
संज्ञा छ्ली० [ फा० कीस। - यैली ] एक छोटा जुजदान जिसमें 
दर्जी मोची श्रादि अपने सीने की चीजें, वा ख्िर्या आवश्यक 
सामान रखती हैं| छोटी थेली । 
केहा-संज्ञा पुं० [ सं० केका, प्रा० केआ ] (१) मोर । मयूर । (२) 
एक छोटा जंगली पक्षी जो बटेर के समान होता है | 3०--- 
धरी परेवा पांडुक हेरी । केहा कदरो उतर बगेरी |--जायली । 
केहि*-वि० [ सं० कि ] किस । उ०--केहि कारण आगमन 
तुम्हारा । कहहु न करत न लावहु बारा ।--तुलसी । 
विशेष--यह अवधी के! का कर्म, संप्रदान ओर अ्धिकरण रूप है। 


केहनी क्‍ “4 क्‍ | कैटभारि 





केहुनी-संशञा स्लो० [ सं० कफोणा ] (१) कोहनी। कुहनी । (२) वा उड़ कर सीधे बिना मालखंभ को हाथ लगाए, कमरपेटे की 
पीतल वा तांबे की बह टेढ़ी नत्ली जो नेचे में ने ओर जलेबी रीति से मालखंभ को बाँधता है । 
५ का जोड़ती है । क्रि० प्र०--बाँधना । 
केहू #-क्रि० वि० [ सं० कथम्‌ ] किसी ग्रकार। किसी भांति। क्‍ 


कडल-संज्ञा पुं० [ हिं० केंडा वा देश ०] एक प्रकार का पक्ती। बनतीतर। 
कड़ा-संज्ञा पुं० [ से० कांड + एक प्रकार का वर्ग माप ) (१) वह 
यंत्र जिससे किसी चीज़ का नकृुशा ठीक किया जाता हे । 
डाल डालने का श्रोज़्ार | (२) किसी वस्तु के विस्तार आदि 
नापने का अं हड़ा । पेमाना । मान । 
मुहा०- केंड्रा करना 5 (१) सरसरी तार से नापना । अदाजा 
करना । (२) डोल्न डाह्नना । केंड़ा लेना - चिट्ठा लेना | 
खाका बनाना | द ह ह 
(३) चाल । ढंग | तज़ । काटछाँट | ३०---वह न जाने किस 
कड़े का आदमी है। (४७) चालबाज़ी । चतुराई । 
कता-संझ्ा पुं० [ हिं० कंत - किनारा | पत्थर की वह पट्टी जो दीवार 
में फरकी के दोनों तरफ चोड़ाई के बल्ल उसे रोकने के लिये 
आड़ी लगाई जाती है । 
कंप-संज्ञा पुं० [ अं० ] हाकिमों या सेना के ठहरने का स्थान । 
पड़ाव । लश्कर | छावनी । कपू । 
'कबा-संज्ञा पुं० दे० “कैमा” । 
के|--वि० [ सं० कति, प्रा० कह ] कितना । किस कदर । जैसे--के 
आदमी आये हैं ? 
# अव्यय [ से० कि ] या। वा । अथवा । या तो। 
उ०--जन्म सिराने एंसे ऐसे | के घर घर भरमत यदुपति 
बिन के साोवत के बसे । के कह खान पान रसनादिक के 
कह बाद अनेसे ।--सूर । 
विशेष--इस शब्द के साथ प्रश्न में “थों?” प्रायः आता है । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ग्रकार का मोटा जड़हन घान । 
संज्ञा ल्ली० [ अ० के ] वमन | छाँट । उल्टी । 
क्रि० प्रः-आना ।-- करना ।--हेएना । 
कैकस-संज्ञा पूं० [ सं० ] राक्षस । 
केकसी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सुमाली राक्षस की कन्या और रावण 
की साता । 
कैकेय-संज्ञा पुं० [ स० ] [ खी० कैकेयी ] कैकय गोत्र का पुरुष । 
कैकेयी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कैकय गोत्र में उत्पन्न खीं। (२) 
राजा दशरथ की रानी “जो भरत की माता थी और जिसने 
संथरा के बहकाने से रामचंद्र को बनवास दिलवाया था। 
कैगर-संज्ञा पु० [ सं० कीकट -+ कीकर ] एक अकार का ऊँचा और 


किसी तरह । « 
केक ये-संज्ञा पुं० [ सं०-] किकरता। सेवकाई । सेवा । खिदमत । 
उ०--मज्जहिं मंदाकिनि नित जाई । निञ्ञ कर करि केंकर्य 
सदाई ।--रघुराजसि ह । . 
केचा-वि० [ हिं० काना + ऐंचा -- कनेचा ] एचाताना । भेंगा । 
संज्ञा पुं० [ सं० कैंची ] बह बेल जिसका एक सींग सीधा 
खड़ा हो और दूसरा सींग आँख के ऊपर होता हुआ नीचे 
का जाता हो । द 
संज्ञा पुं० [ हिं० कैंचा ] बड़ी केंची । 
केची-संश्ञा ज्री० [ तु० ] (१) बाल, कपड़े आदि काटने वा कतरने 
का एक ओज़ार । कतरनी । 
विशेष---इसमें दो समान आकृति के लंबे फाल होते हैं जो 
परस्पर एक दूसरे के ऊपर रख कर कील से जड़े होते हैं: । 
केंची कई प्रकार की होती हे--जेसे बाल काटने की केंची, 
बत्ती काटने की केंची, दर्ज़ की केंची, लेहार की केंची, 
बागबान की केंची, डाक्र की केंची, इत्यादि । 
मुहा०--केंची करना -- काटना | छाँटना । जेसे, बागबान पेड़ों 
को कैंची कर रहा है। केंची काटना-(१) नजर बचा कर 
निकल जाना | कतराना | रास्ता काट कर निकल जाना | (२) 
पहले कह कर फिर किसी बात से इनकार कर जाना | काट 
जाना | केंची बॉँधना - (१) देने राने। से दबाना (सवार)। 
(२) विपक्षी का अपने नीचे ल्लाकर देनें। रानें से दबाना 
कुश्ती) । केची लगाना>- (१) काठना | छाँटना । कह्मम 
करना । (२) सिर के बाल्नों का केची से काठना | बाल छाँटना | 
(२) दो सीधी तीलियां वा लकड़ियाँ जो केची की तरह एक 
दूसरे के ऊपर तिरछी रबखीं, बींधी वा जड़ी हों । 
विशेष--छाजन में कभी कभी एक सीधी घरन के स्थान पर 
दो उठी हुईं लकड़ियाँ लगाते हैं जो सिरों के पास एक दूसरे 
पर आड़ी बाँध दी जाती है । 
यै०--केंची का जेँगला- वह जेँगला जिसमें पतली पतल्ली 
क्षियां एक दूसरे पर तिरक्ली लगी हें । द 
मुद्दा “--केंची लगाना 5 दे या अधिक लह्लकड्टियों के केची 
की तरह एक दूसरे के ऊपर तिरक्ला रखना वा बाँघना | 
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(३) सहारे के लिये घरन के बहुए में लगी हुईं दो तिरद्ी सुदर पेड़ । 
लकड़ियाँ । (४) कुृती का एक पेंच जिसमें प्रतिपक्षी की दोनों | केटभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधु नामक दैत्य का छोश भाई जिसे 
रंगों में अपनी टागें फँसा कर उसे गिराते हैं । विष्णु ने मारा था । 


कैटभा-संशञा स्ली० [ सं० ] हुर्गां का एक माम । 
केटभारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


क्रि० प्र०--बाॉघना । 
(५) मालखंभ की एक कसरत जिसमें खेलाड़ी दौड़ता हुआ 
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संज्ञा स्ली० [ हिं० कायथ ] एक पुरानी लिपि जो नागरी से 
मिलती जुलती है | यह शीघ्र लिखी जाती है, और इसमें 
>क वा शीर्ष-रेखा नहीं होती । इसमें पुक ही सकार होता 
है और ऋ ऋ लू छू स्वर ॒ तथा डा, ज, ण॒ व्यंजन नहीं 
होते । संयुक्त प्रांत तथा बिहार में चिट्ठी पत्नी श्र हिसाब 
किताब आदि इसी लिपि में लिखे जाते हैं । 
स्री० [ अ० ] [ वि० कैदी ] (१) बंधन । श्रवरोध । 
(२) एक प्रकार का दंड जो राजनियम के अचुसार या- 
राजाज्ञा से दिया जाता है और जिसमें अ्रभियुक्त को किसी 
बंद स्थान में रखते हैं। कारागारवास । कारावास | 
विशेष--अआ्राज कल श्रैंगरेज़ी कानून में केंद तीन प्रकार की 
हेतती है--कैद महज या सादी कद, कैद सख्त और कंद 
तनहाई । 





चिल्ला 


कैटर्य-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) कायफल । (२) नीम । (३) 
महानिब । (४) मदनवृक्ष । मयनी । 
कैड्थ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) कायफल । (२) करंज। (३) पति- 
करज । द 
कैत।-संज्ञा स्ली० [ 6ैं० कित ] ओर । तरफ । 
कैतव-संश्ञा पुं० [सं० ] (१) बहाना । धोखा । छल । कपट। 
धूतता । (२) जुआ । चलकीड़ा ।(३) वेदूय्थ मणि । 
लहसुनियाँ । (४) धतूरा । 
वि० (१) घेखेबाज। छली। (२) घूते । शठ । (३) जुआ 
' खेलनेवाला । जुआरी । 
कैतवा पंह् .ति-संज्ञा स्ली० [ त० ] अपहृ पति ग्रल्ंकार का एक भेद 
जिसमें प्रकृत अर्थांत्‌ वास्तविक विषय का गापन वा निषेध 
स्पष्ट शब्दों में न कर के व्याज से किया जाय । इसमें प्रायः 
व्याज मिस आदि शब्द आ जाते हैं। ३०--शसना मिस 
विधि ने घरी, सांपिनि खल मुख माहि । इस में जिह्ा का 
निषेध शब्दों द्वारा नहीं बल्कि अथ से होता है । इसे श्रार्थी 
भी कहते हैं । 
कैतून-संशा स्ली० [ अ० | एक प्रकार की बारीक लैस जो कपड़ों में 
किनारे किनारे लगाई जाती है । यह सुनहल्ते तार और रेशम 
से बनती है, कभी कभी खाली ऊन वा रेशम की भी बनाई 
जाती है । 
कैथ-संज्ञा पुं० [ सं० कपित्य, ग्रा० कइन्य ] एक केटीला पेड़ जे। बेल 
के पेड़ के समान होता है और जिसमें बेल के आकार के 
फल लगते हैं । इसकी पत्तियाँ छोटी, जड़. की ओर लंबेतरी 
और आगे की ओर गोल होती हैं और एक सींके में लगी 
रहती हैं । फल खाने में कसैला और खटमिद्ा हवेता है और 
उससे चटनी और अचार बनाते हैं । लोग कहते हें कि 
हाथी पूरा कैथ बिना चबाये निगल जाता हे और कुछ समय 
बाद उसकी लीद के साथ पूरा कैथ निकलता हे जिसमें 
गूदे के स्थान में लीद भरी होती है । इसी लिये संस्क्ृत- 
वालों ने एक “गजकपित्थ” न्याय बना रखा है। इसकी 
लकड़ी ज़रदी लिए सफ़द और मज़बूत द्वोती है और संगहे 
बनाने के काम में श्राती है । 
परयो०--कपित्थ । दृधित्य । आही । मन्मथ । दघिफल । 
पुष्पफल । दंतशठ । कगित्थ। सालूर । मंगल्य। नील- 
मछिका। ग्राहिफल । चिरपाकी । अंथिफल्ल । कुंचफल 7 
कपिष्ठ । रोधषफल । दुंतफल । करभवकछुभ | काठिव्यफल । 









सै ०--केदखाना । 
क्रि० प्र«--करना ।- रखना ।--होना ।--सुगतना । 
मुह ०--कैद काटना था भरना 5 कैद में दिन बिताना | केद्‌ में 
रहना | 
(३) किसी प्रकार की शर्त, अटक या प्रतिबंध । जैसे, (क) 
पहले मिडिल पाप्त सुख़तारी की परीक्षा दे सकते थे; पर श्रव इस 
में ए'ट्रेंस की कैद लग गई है । (ख) सरकारी नोकरी में उम्र 
की केद है । 
क्रि० प्र०७--क्षगना ।--लगाना ।--होना । 
कैदक-संज्ञा ख्री० [ अ० ] एक प्रकार का कागज का बंद या पढ्दी 
जिसमें किसी एक विपय था व्यक्ति से संबंध रखनेवाले 
कागज आदि रखे जाते हैं । 
कैदख़ाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहां केदी रखे जाते हें । 
कारागार । बंदीगृह । जेलखाना । 
कैद तनहाई-संज्ञा स्ली० [ अ्र० कैंद + फा० तनहाई ] वह कैद जिस 
में केदो को बहुत ही छोटी और तंग कोठरी में श्रकेल्ा रखा 
जाय । काल्काठरी । 
कैद सहज-संज्ञा ल्ली० [अ० ] वह केद जिसमें केदी की किसी 
प्रकार का परिश्रम या काम न करना पड़े। सादी केंद । 
कैद सख्त-संज्ञा ल्ली० [ अ० कैद +फा० सख्तु ] वह कद जिसमें 
कैदी का कठिन परिश्रम करना पड़े । कड़ी कद । 
के सावारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० कैद +- सोवारी ] तबले की एक गत 


। ं 0 ० 

। क्रजफलक । का क्‍ जिसका बोल यह हे--केटे ता दिनता त्रेकेटे, धकिरे दिनता 
. कैथा-संज्ञा पुं> दे० “केथ” । !. | ०» #/ 

.. कैधिना-संज्ञा स्री० [ हिंणकायथ ] कायस्थ जाति की स्त्री । घाकेट 'घाकेट | दिनता। था। 


... क्ैथी-संज्ञा स्री० [ हिं०कैय ] एक प्रकार का केथ जिसके फल छोटे कैदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पद्माख नाम की लकड़ी | पद्मचकाष्ट । 
छोटे होते हैँ । ) |... (२) शालिधान । (३) एक प्रकार का बढ़िया घान । 


कैदी 
कैदी-संज्ञा पुं. [ अ० ] वह जो कैद किया गया हो । वह जिसे केंद 
. की सज़ा दी गई हो | बंदी । बँथुवा । 
केघेां-अव्य० [ हिं० के+- थीं | या। वा । अथवा । उ०--प्यारी 
की ठोढ़ी को बिहु दिनेश कि््यों बिसराम गोविद के जी 
को । चारु चुभ्यो कनिका मनि नील को केधों जमाव जस्पो 
रजनी को । केधों अनंग सिंगार को रंग लिख्यो वर मंत्र 
बसीकर पी को । फूले सरोज में मरी बसी कियों फूल ससी 
में लग्ये अरसी को ।--दिनेश । 
कैन[-संज्ञा स्ली० [ सं० कीचका ] (१) बांस की टहनी । (२) 
किसी वृत्त की पतली टहनी । 
कैनित-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक खनिज पदार्थ जो खाद के काम में 
आता है । इसमें जवाखार वा पुटाश का अंश अधिक 


होता है । 
केफ-संज्ञा पुं.[ अ० ] (१) नशा । मद ॥+ इ०--हरो हरो रंग 
देखि के भूलत हे समन हेफ । नीस पतोचन में मिले कह 
भाँग का केफ ।--रसनिधि । (२) बुल बुल के खिलाने का वह 
चारा जिसमें भाग या ओर कोई मादक द्वव्य मिला रहता है 
ओर जो उसे लड़ाने के पहले दिया जाता है । 
केफियत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) समाचार | हाल | वर्णन | (२) 
विवरण । तफूसील । 
'क्रि० प्र०--मँगना ।--देना ।--लिखना ।--पूछना । 
 मुहा०--कैफियत तलब करना 5; नियमानुसार विवरण मांगना | 


कारण पूछना | 
(३) आश्चर्यजनक वा ह्षोत्पादक घटना। जेसे--श्राज बड़ी 
केफियत हुई । 


क्रि० प्र«--दिखाना ।--होना । 
कैफी-वि० [ अ० ] (१) मतवाल्ला । मदभरा । उ०--नेहिन उर 
आवत लखे जबही धीरज सेन । सेफी हेरन में पे केफी तेरे 
नेन ।--रसनिधि । (२) नशेबाज । 
कैबर-संज्ञा स्ली० [ देश०ण ] तीर का फर्ल या गांसी । उ८० --(क) 
सीस मरोखे डारि के, रॉँकी घूंघट टारि। केबर सी कसके 
हिये बॉकी चितवन नारि।-#८ ० सत० । (ख) रँगी नैन में औरो 
ललाई दोरि आई है । कि सांचो काम केबर विश्व शोनित में 
डुबाह हे ।--भ्रताप | (ग) विष भरे केबर नसे बर 
गरब एरे तेरे तुल्य बचन प्रपंचिन का गाये है ।--दूलह । 
केबिनेट-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) वह कमरा जिसमें राजा महाराजा 
श्रादि अपने विश्वासपात्र मंत्रियों के साथ प्रबंधसंबंधी सलाह 
करते हैं । (२) मुख्य मंत्रियों की वह विशेष सभा जो किसी 
एकांत स्थान में बेठ कर राज्य-प्रबंध पर विचार करे। मंत्रि- 
समाज । मंत्रिमंडल । (३) लकड़ी का बना हुआ सामान । 
जेसे, मेज, आलमारी, दराज इत्यादि । (४) फोटो का एक 
आकार जो कार्ड साइज से दूना होता है। 
क्न० द 


देरे३े 






केलास 
कैम[-संज्ञा पुं० [ सं० कईब ] एक प्रकार का कर्दंब जिसके पत्ते 
कचनार की तरह चोड़े सिरे के होते हैं । इसके फूल कदंब ही 
की तरह के पर उससे छोटे होते हैं ओर उनके ऊपर सफेद 
सफेद जीरे नहीं लगते । इसकी लकड़ी पीले रंग की और बहुत 
मजबूत होती हैं, तथा इमारतों में लगती है । करमा | 3० -- 
अब तज नाम उपाय का, आया सावन मास | खेल न रहिया। 
खेम सा, कम कुसुम की बास । 
कैमुतिक न्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक न्याय वा उक्ति जिसका अयोग 
यह दिखलाने के लिये हाता है कि जब इतना बड़ा काम हो 
गया, तब यह क्‍या हे ? न्‍ न 
कैमेरा-संज्ञा पु दे० “कमरा”? । 
कैया-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) टीन का काम करनेवालें का एक 
ओजार जिससे बरतन राजे जाते हैं। यह करछी के श्राकार 
का ओर लोहे का होता है ओर इसमें एक ओर लकड़ी की 
मूठ लगी रहती हे। (२) मध्यभारत का थी तेल आदि 
नापने का एक सान जो लगभग आध पाव का होता है । 
केर-संज्ञा ल्ली० दे० “करील” । 
कैरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्लौ० केरवी ] (१) कुझुद । (२) सफ़ेद 
कमल । (३) शत्र | (४) जआरी । द 
केरवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
कैरवी-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] (१) चाँदनी (रात) | (२) मेथी । 
कैरा-संज्ञा पुं० [ सं० केरव > कुमुद ] [ स्ली० करी | (१) भूरा (रंग) । 
(२) वह स फेदी जिसमें ललाई की झलक या शआआभा हो । 
(३) रंग के भेद से एक ग्रकार का बेल जिसके सफेद रोगों 
के भीतर से चमड़े की लाई झलकती है। ऐसे बेल बड़े 
तेज पर सुकुमार होते हैं । सोकना । साकन ! 
वि० (१) केरे रंग का । (२) जिसकी आखे' भूरी हों। कंजा । 
कैराटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थावर विष का एक भेद्‌ जिसके अंत- 
गंत अफीम, कनेर, संखिया आदि हैं । 
कैशात-वि० [ सं० ] (१) किरात-जाति-संबंधी । (२) किरात-देश- 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चिरायता । (२) शंबर चंदन । (३) 
बलवान मनुष्य । (७) करेत साँप। (४) एक प्रकार की 
चिड़िया । (६) शुद्ध राग का एक भेद (संगीत)। 
कैराल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चायविड़ ग । 
कैरी-वि० ज्लीं० [ हिं० केरा] (१) भूरे रंग की। जेसे --केरी अआखि। 
(२) ललाई मिले सफू द रंग की। जैसे--करी गाय । 
संज्ञा ल्ली० दे० “केरी” । 


कैल-संज्ञा स्ली० [ हिं० कछा ] किसी वृत्त की नई निकली हुई 
लंबी पतली शाखा | कनखा । 

कैलास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिमालय की एक चोटी का नाम 
जो तिब्बत में राप़्ासताल वा रावणहद से उत्तर ओर पचास 


कैलासी 


कलह >०ननेनलन नजीन--ननरक शनजत 3 "५ 
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नसननना. 


६४१७४ 


_केचा 


मील की दरी पर है। पुराणानुसार यह शिव जी का निवास- | केशिकनिषाद-संज्ञा पुं० [ से० ] संगीत में. एक विक्रृत स्वर जो 


स्थान माना जाता हैं । 
ये ०---केलासनाथ, कैलासपति -- 
मृत्यु । 
(२) एक प्रकार का घटकाण देवमंदिर जिसमें आठ 
भूमि और अनेक शिखर होते हैं। इसका विस्तार अठारह 
हाथ होता है। (३) स्वग । 3३०--जँची पंवरी ऊँच उडासा । 
जनु केलास ईद कर वासा ।--जावसी । 
कैलाली-संज्ञा पु [ सं० कैलास +ई० (अ्य०) ] (१) कैलास- 
.. निवासी | महादेव । (२) कुबेर । 
केंलेया(-संज्ञा पुं० [ सं5 कोकिलादा | तालमखाना । 
कैवतै-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार मार्गव पिता और श्रयोगबी 
माता से उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। बह्मवेंबर्त पुराण में 
कैब की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और वेश्या माता से लिखी है। 
यह जाति आज कल फेवट कहलाती हे । 
कैचतमुस्तक-संश्ञा पुं० [ सं० ] केवटीमाथा । 
कफैचतिका-संशा स्री० [ सं० ] एक लता का नाम जो मालवा में 
होती है । यह औषयच के काम आती है, हलकी, वृष्य ओर 
कसैली होती है तथा कफ, खाँसी और मंदाप्ि का दूर 
करनेवाली समझी जाती है । 
पथौ७--सुरंगा | दशारुह्य । रंगिनी । बखरंगा । सुभगा । 
कैवल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायविडंग । वाभिरंग । 
कैवल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शुद्धता । बे-मेलपन । निलि घता । 
एकता । (२) दर्शनां का यह सिद्धांत है कि जीवात्मा 
या तो आवरण के कारण श्रथवा अ्रविद्या से श्रमवश संसार 
में सुख दुःख भोग रहा है। उसे शुद्ध वा अमरहित करना 
ही शाज्नों ने अपना परम कर्तव्य समका है और उसके भिन्न 
भिन्न साधन बतल्लाए हैं। सांख्य शाज्न में त्रिविध दुःख की 
अ्रत्यंत निवत्ति का केवलय माना हे ओर विवेक का उसका 
. एकमात्र साधन बतलाया है। यागशास्त्र में विशेषदर्शी श्रात्म- 
भाव की भावना अर्थात्‌ अ्रहंकार की निवृत्ति को कैवल्य 
बतलाया है ओर चित्त की वृत्तियों के विशेध के ही उसका 
साधन कहा है । वेदांत में अद्वितीय अह्मभाव की श्राप्ति के 
कैवल्य माना है ओर अ्विद्या की निवृत्ति को इसका साधन 
हराया है । न्याय में दुःख की अत्यंत विमुक्ति को कैवल्य 


शिव | केल्लासवास ८ मरण | 


वा श्रपवग कहा हे ओर उसका साधन ग्रमाणादि षोडश 


पदार्था” का तख्व ज्ञान बतलाया है । सुक्ति। श्रपवर्ग । 
निवांण । (३) एक उपनिषद्‌ का नाम । 


फेशिकर-वि [ सं० ] केशवाला । बड़े बड़े बालेवाला । 


संज्ञा पुं० [ सें० | (१ ) केशसमूह | (२) थे गार | (३) 
नृत्य का एक भाव जिसमें सुकुमारता से किसी की नकल की 


जाती है । 


तीत्र नामक स्वर से आरंभ होता हे और जिसमें तीन श्र॒तिययाँ 
लगती हैं । 

कैशिकपंच्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में एक विक्ृत स्वर जो 
संदीपनी नाम की श्र्‌ति से आरंभ होता है और जिसमें चार 
श्रतियाँ लगती हैं । 

कैशिफ्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ] नाटक की मुख्य चार चुत्तियों में से 
एक । यह वृत्ति श्ूगाररसप्रधान नाटकों में होती है । 
इसमें दृत्य, गीत, वाद्य ओर भोग विज्लासों का श्रघधिक 
बणन किया जाता है। ऐसे नाटकों में ख्रीपात्र श्रधिक 
होते हैं । 

कैसर-संज्ञा पुं० [ लै० सीजर ] (१) सम्राट । बादशाह । जैसे, 
केसरहिंद । (२) जर्मनी के सम्राट की उपाधि । 

कैस(-वि० [ सं० कीदश, ग्रा० केरस | [ खी० केर्सी ।क्रि० वि केस | 
(१) किस प्रकार का। किस ढंग का। उ०--यह कसा 
आदमी है ? (२) ( निषधार्थक प्रश्न के रूप में ) किस 
प्रकार का ? किसी प्रकार का नहीं । 3७--जब हस उस घर 
में रहते नहीं तब्र किराया कैसा ? ह 

कैसे-क्रि० वि० [ हिं० कैसा ] (५) किस, प्रकार से ? किस ढंग 
से ? 3०--यह काम केसे हेगा ? (२) किस हेतु ? किस 
लिये ? क्‍यों ? 3३०--तुम यहाँ कंसे आये ? 

कैसे।#|-बि० दे० “कैसा” । 

कोई *-संज्ञा पुं० दे० “कुई” । 

के करणा-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) दक्षिण भारत का एक प्रदेश जिसके 
अतरगत कनाड़ा, रक्ञागिरी, कालाबा, बंबई ओर थाना 
आदि हैं । 

विशेष--प्राचीन काल में केरल, तुलव, साराष्ट्र, कॉंकश, करहाट, 

कर्णांट, ओर बब्बर मिल कर सप्त कॉंकण कहलाते थे । 
(२) उक्त, देश का निवासी । 

केांकणा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] परशुराम की माता रेशुका। इन्हें 
कांकणावती भी कहते हैं । 


 कैंकणी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कॉकण देश की भाषा जो आयये और 


द्राविड़ भाषा के मेल से बनी है । 


“कॉंचना-क्रि० स० [ सं० क्ुच « लिखना, खरोचना ] चुभाना । गोदना। 


गड़ाना । 
कॉचफली-संज्ञा त्रों० दे” “काँछ? । 
केचिा-संज्ञा पुं० [ सं० क्रॉंच ] एक प्रकार का जलपत्ती । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कोचना ] (६) बह्ेलियों' की वह लंबी क्ग्धी 
. जिसके पतले सिरे पर वे लोग लासा लगाए रहते हैं और 
जिससे वृक्ष पर बेठे हुए पक्षी को कॉँच कर फंसा लेते हैं । 
(२) भड़भू जे का वह कल्लछा जिससे बालू निकाक्षा जाता है। 


के 


अल» 





कीछ-संज्ञा पुं० [ स० कत्त, श्रा० कच्छ ॥ [ क्रि० कोंछियाना ] ख्ियों 


के अचल का एक काना । _ 


मुह ०--आंछ भरना > अचल के के ने में चावत्न, मिठ'ई, हन्नदी 


आदि मंगल्ल द्रव्य डालना । ( सामाग्यवती ख्री के प्रस्थान के 
के समय तथा सीम॑तोन्नयन संस्कार में यह रीति होती है ) 
केछिना-क्रि० स० [ हिं० काछा ] कॉछियाना। उ०--केसर सौ 
उबटी अन्हवाइ चुनी चुनरी चुटकीन सों कोंछी | बेनी जु 
है मांग भरे सुक्ता बड़ी बेनी सुगेध फुलेल तिलेछी |--बनी | 
केंछियाना-क्रि० स० [ हिं० कोंदी ] ( ख्रियों की ) साड़ी का वह 
भाग चुनना जो पहनने में पेट के आगे खेंसा जाता है | 
फुबती चुनना।... 
क्रि० स० [ हिं० कोंछ | ( स्त्रियों के ) कॉंछ में कोई चीज भर 
कर उसके दोने छोारों का आगे की ओर कमर में खोंस लेना। 
कांछो [-संज्ञा स्ली० [ हिं० काछा ] साड़ी या घाती का वह भाग 
जिसे चुन कर ख्त्रियाँ पेट के आगे खोंसती हैं। फुबती । 
तिन्नी । नीबी । ु 
कोंडई-संज्ा पुं० [ देश» ] एक कटीला झाड़ वा पेड़ जो देहरादून, 
कमाऊँ, बंगाल और दक्षिण भारत में होता है। पत्तियां 
इसकी ३-४ अंगुल लंबी होती हैं। इसमें बहुत छोटे फूल 
छोटे छोटे गुच्छीं में लगते हैं । पत्तियाँ चारे के काम में आ्राती 
हैं, फल खाये जाते हैं, जड़ आर छाल की दवा बनती है । 
कांडरा-संज्ञा स्नी० [ स० कुंडल ] लाहे का वह कड़ा जे! मोट 
* के मुह पर लगा रहता है । गोंडरा । 
कीॉडरी-संज्ञा छ्ी० [ सं० कुंडली ] हुडुक बाजे की वह लकड़ी जिस 
पर चमड़ा मढ़ा रहता है । 
केडिदहा-वि० दे० “कोंढ़ा?” । 
केटि-संज्ञा पु० [ सं० कुंडल ] धातु का वह छुछा वा कड़ा जिसमें 
जंजीर या और कोई वस्तु अट्काई जाती है । 
वि० [ हिं० कोंढा -- हा ( अ्त्य० ) ] जिसमें कोंढा लगा हो । 
( रुपया ) जिसमें कोंढ़ा लगे रहने का चिह्न हो । 
विशेष--इस देश में रुपयों में छेद करके उनकी माला पिरो 
कर खियों ओर बच्चों को पहनाते हैं। ऐसे रुपयों का माला 
में से निकाल कर बाजार में चलाने से पहले उनके छेद चाँदी 
से बंद कर देते हैं। इस प्रकार के रुपयों के कोंढ़ा वा कोंड़हा 
ते हें। क्‍ 
केांढी-संज्ञा स्नी० दे० ““कोंढ़ा”' 
संज्ञा ्नी० [सं० कोष्ठ ] मु हबंधी कल्ली । अनखिली कली । 
कैंथध|--संज्ञा पुं० [ देश० ] कुम्हारों की परिभाषा में बतन आदि 
का वह पू्वे रूप जो मिह्दी का चाक पर रखने के बाद 
बनता है । द 
:क्षेंथिना-क्रि० अ० दे० “कूँखना” था. “कू थना/'पै 
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“कॉंपना।-क्रि० अ० [ हिं० कोंपल ] कॉपल निकलना या लगना । 


कोाइलॉस[-संज्ञा पुं० दे० “काइली (१)! । 


केाइलाँस 
कॉपर [-संज्ञा पुं० 
पका आम । 
केंपल [-संज्ञा ल्ली० [ सं० कोमल वा कुपल्लव ] वृत्ध आदि की छोटी 
नई ओर मुलायम पत्ती । अकुर । कछा । कनखा । 
केविर*[-वि० [ सं० कोमल ] नरम | सुल्लायम । नाहुक | 3०--- 
कॉवरे पानि रची मेंहदी डफ नींके बजाय हरे द्वियरा री |-- 
सुंदरी सर्वेस्व । ४ 
केस[-संज्ञा पुं० [ सं० कोश ] छीमी । लंबी फल्ली । 
केाहड़ा(-संज्ञा पुं० दे० “कुम्हड़ा?? । 
कांहड़ोरी|-संज्ञा स्ली० [ हिं० कोंहडा +- बरी | कुम्हड़े या पेठे की 
बनाई हुई बरी । क्‍ 
केंहरा|-संज्ञा पुं० [ देश० ][ स्त्री० कोंहरी ] डबाले हुए खड़े चने 
या मटर, जिनको तेल में छॉंक कर ओर नमक मिचे लगा 
कर खाते हैं। घु घनी । 
केाहार |-पंज्ञा पुं० दे ० “कुम्हार” । 
के#-सव० [ सं० कः ] कान । 
कमे और संगप्रदान का विभक्ति ग्रत्यय, जैसे-साँप को मारो । 
राम को दो । ः 
के ग्रा-संज्ञा पुं० [ सं० कोश वा हिं० कोसा ] (१) रेशम के कीड़े का 
घर । कुसियारी । (२) टसर नामक रेशम का कीड़ा | (३) 
महुए का पका फल । कोलेंदा। गोलेंदा। (४) कट्हल के 
पके हुए बीजकाश । (£) घने हुए ऊन की पानी जिसे कात 
कर ऊन का तागा निकालते हैं ( गड़रिया )। (९) दे ० 
“कोया” -। 
केआर-संजञा पुं० [ देश० ] कारा नाम का वृत्त । 
कलाई दा[-संशा पु० दे० “काइना”? । 
कई दी[।-संज्ञा ल्लो० [ हिं० कोइूँदा ] महुए का बीज । 
के।इडार[-संज्ञा पु [ हिं० कोइरी + आर (त्य०) ] वह खेत या 
स्थान जहाँ काइरी लेग साग तरकारी आदि बाते हैं। । 
कैइना[-संज्ञा पुं० [ हिं० कोआ -+-इना (प्रत्य०) ] मंहुए का पका 
फल । गेलेंदा । 
के।इरी-संज्ञा पुं० [ हिं० कोौयर -- साग पात ] एक छोटी जाति । 
इस जाति के लेग साग तरकारी बाते और बेचते हैं। 
काडी | 
केाइल[-संशा स्री० [ इंडली ] (१) वह गोल छेद्दार लकड़ी जो 
मक्खन निकालने के समय दूध के मठके या मेहड़े के मु ह 
पर रक्‍खी जाती है और जिसके छेद में मधानी इसलिये डाल 
दी जाती है कि जिसमें वह सीधी घूमे और उससे मटका 
न फूटे । (२) करधे में वह लकड़ी जो ढरकी के बगल में 
लगी रहती है (हुलाहा)। 
संज्ञा स्ली० (१) दे० “काइलारी”? । (२) दे० “कायल” । 


है. 


[ हिं० कॉपज ) छोटा श्रधपका या डाल का 


काइला 





के[इला-संज्ञा पुं+ दे० “कायला” । 

काइलारी|-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कोजना ] (१) गर्राव की मुद्धी । (२) 
लकड़ी का वह गोल कड़ा जिसे बदमाश चोपायों के गँराव में 
इसलिये फँसा देते हैं कि जिसमें कटका देते था खींचने 
से उनका गल्ला दबे । इसके व्यवहार से बदमाश चोपाये 
सीधे हो जाते और चुपचाप खड़े रहते हैं । 

काइलिया*-संज्ञा ल्ली० दे० “कायल” । 

केाइली-संजञा स्ली० [ हिं० कोयल ] (१) वह कच्चा आम जिसमें 


किसी प्रकार का आघात लगने से एक काला सा दाग पड़ 


. जाता है | ऐसा आम कुछ सुगंधित और स्वादिष्ट होता है । 
विशेष--प्राधारण लोगों का विश्वास है कि आम की यह दशा 
उस पर कायल के पादने या बेठने से हा जाती है । 
(२) आम की गुठल्ली । (३) दे० “कायल”! । 
के[ई-तब० [ सं० कोपि, प्रा० कोबि ] (१) ऐसा एक ( भनुष्य वा 
पदाथ ) जो अज्ञात हो। न जाने कान एक। उ०--चहाँ 
कोई खड़ा था, इसीसे में नहीं गया । 
मुहा ०--कोई न कोई -- एक नहीं ते दूसरा | यह न सही, वह | 
३७--काई न कोई तो हमारी बात सुनेगा । 
(२) ऐसा एक जो अनिदिष्ट हो। बहुतों में से चाहे जो 
एक । अविशेष वस्तु वा व्यक्ति। ३०---(क) वहाँ बहुत सी 
घुसतके पड़ी है उनमें से कोई ले ले। (ख) हमारा कोई 
क्या कर लेगा ? 
मुह ०-काई एक वा काई सा >जे। चाह से। एक | 
(३) एक भी ( मनुष्य )। 3०--वहाँ कोई नहीं है । 
. वि५ (१) ऐसा एक ( मनुष्य वा पदाथ ) जो अज्ञात हो। 
न जाने कान एक | ३०--वहाँ काई आदमी खड़ा है । 
मुद्दा “--कोई दम का सेहमान - थेड़े ही काल तक और जीने- 
वाह्ना | शीघ्र मरनेवात्ना | द 
(२) बहुतें में से चाहे जो एक । ऐसा एक जो अनिर्दिष्ट 
हो | ड०--इनमें से कोई पुस्तक ले ले। (३) एक भी । 
कुछ भी। ३०--क) कोई चिंता नहीं। (ख) यह कोई 
पढ़ना नहों है । 

- मुहा /--पह भी कोई बात है ? >यह कोई बात नहीं है । ऐसा 
नहीं है सकता । ऐसा नहीं हेना चाहिए. | 3०--(क) जब हम 
आते हैं तब तुम चल देते हे, यह भी काई बात है। (ख) 
यह भी कोई बात है कि जो हम कहें वह न हो । 
क्रि० वि. लगभग । क्रीब करीब । उ०--कोई दस आद- 
मियों ने चंदा दिया होगा। 


 काड[#-पतव ५ ।वि० [ हिं० को -+- हू -- भी | कोई । 3३०---कोड नृप 


. होय हमैं का हानी। 
 काडक[*-सव ० [ हिं० कोऊ+ एक ] कोई एक । कतिपय । 
कुछ लोग । द 


दर्द . 
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४काकना-क्रि० स० [ फा० 


काकनी' 
क्रेऊ/#-तब ० [ हैं० को + हू न्‍* भी ] कोई । 
के कंब-संज्ञा पु [ देश० ] एक पेड़ जिसके सत्र श्रेंग खट्ट होते 
हैं। दे० “विसांब्रिल्!? । 
केाक-संज्ञा पुं> [सं० ] [ल्ली० कोकी ] (१) 
चक्रवाक । सुरखाब । 
ये ०---काकरबंधु - सूर्य | 
(२) एक पंडित का नाम जो रति शास्त्र का आचाय्य माना 
जाता है । उसका पूरा नाम काकदेव कहा जाता है । 
ये ०--क्रेकशासत्र । 
(३) संगीत का छुर्मं भेद, जिसमें नायिका, नायक, रस, 
रसाभास, अलंकार, उद्दीपयन, आलंबन, समय ओर समाजादि 
का ज्ञान आवश्यक है। (४) विष्णु | (५) भेड़िया । 
ग्रैी०--काकमुख । काकाक्ष । 
(६) मेंढक । 
ये(०--कराकाद - लेमड्डी | 
(७) जंगली खजूर । 
के।कई-वि० [ त॒० कोक ] ऐसा नीला जिसमें गुलाबी की कलक 
हो । कीड़ियाला । 
संज्ञा पु० [ 8० कोक ] कीड़ियाला रंग । ऐसा नीला रंग 
जिसमें गुलाबी की कलक हो । 
विशेष--यह नील, शहात्र श्रोर सजीठ के संपरोग से बनता है । 


केक रऋला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] रति विद्या । संभाग संबंधी विद्या । 

केाऋरैव-संज्ञा पु काकशास्र वा रतिशाखत्र का रचियता । 

के कन-संज्ञा पु [ देश० ] एक ऊँचा पेड़ जे! आासाम और पूरबी 
बेगाल में होता है । इसकी पत्तियां शिशिर में ऋड़ जाती 
हैं। इसकी लकड़ी भीतर से सफेद निकलती है जिस पर 
पीली पीली धारियां होती हैं। लकड़ी का वजन प्रति घन 
फुट १० से १८ खेर तक होता है। यह देखने में तो मुलायम 
हैती है, पर न फटती हे और न कुकती है । यह चाय 
के संदूक और नाव बनाने के काम में आती है तथा मकानों 
में भी लगती है । 

केाकनदु-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) क्ञाज्ष कमल । (२) ज्ञात कुमरद । 

 कोक कं सिलाई ] कबन्चा सिलाई 
करना । कच्चा करना । लंगर डालना । 

केाकनी-संज्ञा पूं० [ सं० कोक ++ चक्रवा ] एक प्रकार का तीतर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का संतरा जो सहारनपुर 
ओर दिल्ली में होता है । 
संज्ञा पुं० [ तु० कोक >+ आसमानी ] एक प्रकार का रंग जो 
शहाब, लाजवद और फिटकिरी से बनता हे । 
वि० [देश० ] छोटा। नन्‍्हा । जैसे, काकनी श्रेर, 
काकनी केला । (२) घटिया। निक्ृष्ट । जैसे, कोकनी कल्ाबततू । 


घकवा पत्ती । 


काकम 
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केाकम-संज्ञा पुं> [ देश० 
दक्षिण भारत में होता है । 
विशेष-- दे ? ' अमसूल”! । 
केाकव-संज्ञा पुं० [ से० ] एक राग जो पूरबी बिलावल, केदारा 
मारू और देवगिरी से मिला कर बनाया गया है । 
केाकवा-संज्ञा पु५[ ?! ] एक श्रकार का बॉस जो बरमा और 
आसाम में बहुतायत से होता है । यह टोकरे बनाने के काम 
में आता है। 
केाकशास्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोक कृत रतिशाखतर । 
कैाका-संजशञा पुं० [ अ० ] दक्षिणी अमेरिका का एक वृत्त जिसकी 
सुखाई हुईं पत्तियाँ चाय या कुहवे की भांति शक्ति-बद्धेक 
समझी जाती हैं । इसके व्यवहार से थकावट और भूख नहीं 
. मालूम होती, इसीलिये वहाँ के निवासी पहाड़ों पर चढ़ने 
से पहले थाड़ी सी सूखी पत्तियाँ चबा लेते हैं। इनमें एक 
प्रकार का नशा होता है, इसलिये एक बार इनका व्यवहार 


आरंभ करके फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है । क्रोकेन. 


इसी से निकलती है । 
संज्ञा पुं० और स््री० [ तु० ] धाय की संतान । दूध पिलाने- 
वाली की संतति | दूध भाई या दूध बहिन । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कोक़ |] एक प्रकार का कबूतर । 
संज्ञा स्नीग [ _! ] नीली कुमुदिनी । 
विशेष --दे० “काका बेरी”? । 
काकाबेरी, काकाबेली-संज्ञा स्ली० [ सं० कोका+ वेलो ] नीली 
कुमुदिनी जो पुरानी भीलें या तालावों में होती है | इसका 
फूल नीले रंग का, बड़ा ओर सुहावना होता है । इसमें भी 
कुई की तरह बीज होते हैं जिनका आटा बृत में फलाहार 
की तरह खाया जाता है । इसके बीज भूनने से लावा हो 
जाता है, जिसे चीनी में पाग कर लडडु, बनाते हैं। नीली 
कुई । ३०--कोका बेली, पवन सियरी, वारि की चारुताई । 
के है ऐसा, करहिँ नहिं ये जासु तलीनताई ।--द्विवेदी । 
काका मुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] भारत का एक ग्राचीन तीर्थ जिसका 
उल्लेख महाभारत में आया है । 
के।काह-संज्ञा पुं० [स० ] सफेद रंग का घोड़ा । ३०-हरे कुरंग महुअ 
बहु भांती । गरर काकाह बलाह सुर्पांती |--जायप्ी । 
के।किल-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कायल । 
प्यो ०--पिक । परन्ठृत । ताम्राज्ष । वनप्रिय। परपुष्ट । अन्यपुष्ट । 
बसंतदूत । रक्तात्ष । मधुगायन । कलकंठ । कार्मांध | काक- 
लीरव । कुहूरव । 
(२) नीलम की एक छाया । (३) एक प्रकार का चूहा 
जिसके काटने से उ्वर हे! आता ओर बहुत जलन होती है । 


(४) छुप्पप का १६ वाँ भेद जिसमें €२ गुरु, ४८ लघु, 
( १०० वर्ण ) ओर १४२ मात्राएँ होती हैं। (५) जलता 
हुआ अगारा । 


एक छोटा सदाबहार पेड़ जो केवल | केाकिला-संज्ञा श्रो० [ सं० ] कायल । पिक । 


काकिलाधक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल मखाना । 
काकिलाप्रिय-संज्ञा पुं० [ स० ] सैगीत में एक ताल जिसमें एक 
छत, छत की तीन सात्राएं, एक लघु, लघु की एक मात्रा, 
_ एक छू त ओर तब छू त की तीन मात्राएं होती हैं। इसे लेग 
परमलु भी कहते हैं। इसके झुदंग के बोल ये हैं---धीकृत धीकृत 
घिघिकिट 3 तक थों। तकिडिगि डिघिगिन थों थों 3 । 


केाकिलारबर-संज्ञा पु [ से० ] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । 


केाकिलासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक आसन । 
केकिलेश्टा-संज्ञा स्री० [ सं० ] बड़ी जामुन । फरेंदा । 
काकीन-संज्ञा ञ्ली० दे० 'कोकेन!? । 
केाकुआ-संज्ञा पुं० [ सं० कोकाग्र ] समष्ठिल नाम का पाधा । 
पय्था ७--मद्याम्र । अम्रगेधघक । काकाम्र | कंटक फल । उपदेश । 
के।केन-संज्ञा ली ० [ अ० ] काका नामक वृक्ष की पत्तियों से तैयार 
की हुईं एक प्रकार की ओषध जो गंघहीन ओर सफुद रंग 
की होती है | यह दवा की भाँति खाने, मरहमों में मिलाने 
ओर आँख शआ्रादि कामल अगे पर अख्तर चिकित्सा करने से 
पहले, उन स्थानें का सुज्न करने के काम में आती है । इधर 
कुछ दिनें से भारत में इसका प्रयोग मादक द्वव्यों की भाँति 
होने लगा था ओर लेग इसे पान के साथ खाते थे, पर अब 
सर्व साधारण में इसका ग्रचार सरकार द्वारा रोक दिया 
गया है । 
ये ०--काकेनची - मादक द्रत्य की भांति काकेन का उपयोग 
करनेवाल्ा । काकेन का नशा खानेवाल्ना । 
केाकना-संज्ञा सत्रो० [ अनु० ] काझा । लड़कों को बहँकाने का शब्द । 
उ०--में तो साय रही सुख चींद पिया का कोकी ले गइ रे । 
( गीत ) | 
विशेष--जब किसी वस्तु को बच्चों के सामने से हटाना होता 
है तब उसे हाथ में लेकर कहीं छिपा देते हैं ओर उनके 
बहँकाने के लिये कहते हैं कि “कीआ ले गया?” ? “कोकोा 
ले गई” । 
के|ख-संजञा पुं० [ सं० कुत्ति, प्रा० छुकिख ] (१) डदर । जठर । पेट। 
(२) पसलियों के नीचे, पेट के दोनें बगल का स्थान । 
मुहा०--कोखे लगना या सटना > पेट खात्ली रहने या बहुत 
अधिक भूख लगने के कारण पेट अदर घंस जाना। 
..._ (३) गर्भाशय । 
विशेष--इस अथ के सब मुहावरों ओर योगिक शब्दों का 
प्रयोग केवल खियों के लिये होता है । 
थे ०---केाखबंद । काखजली । द 
मुहा०--काख उजड़ना 5 (१) संतान मर . जाना । बालक मर 
जाना | (२) गर्भ गिर जाना | कोख बंद होना - ध्या दोना । 
संतति उत्पन्न करने के अयेोग्य होना | काख, या, काख माँग से, 


कासजढी 


5 +++त+ 


ठंडी, या, भरी पूरी रहना - बाह्यक, या, बाल्यक और पति का 
सुख देखते रहना | ( आसीस ) । कोख मारी जाना  दे० 
“काख बंद होना” | काख की बीमारी था रोग संतति न 
होने या हाकर मर जाने का रोग | काख की झ्ँच « संतान 
का वियाग | संतान का क£ | 3०--सब दुःख सहा जाता है, 
पर काख की आँच नहीं सही जाती | काख खुलना - बॉम- 
पन दूर होना । 
काखजली-वि० [ हिं० कोख + जलनना ] जिसकी सतति होकर मर 
जाती हे। । जिपके बालक मर जाते हों । 
के|खबद-वि० [ हिं० कोख +॑ बंद ] बंध्या। बॉँक । जिसे संतति 
न होती हो । 
केागी-संज्ञा पुं० [ देश ० ] लामड़ी से मिलता जुल्तता एक प्रकार का 
जानवर जो कुंड में रहता ओर फसल की बहुत हानि 
पहुँचाता है । कहते हैं कि इनका कुंड मिल कर शेर पर 
टूट पड़ता और उसके शरीर का सारा मांस खा जाता है। 
जिस जंगल में कागी का कुंड जाता हे उसमें से शेर डर कर 
निकल जाते हैं । 
काच-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) एक प्रकार की चोपहिया बढ़िया 
घोड़ा-गाड़ी । 
चै[०---काचबकस | काचवान । 
(२) गहदंदार बढ़िया पलंग, बेंच या आराम कुरसी । 
संज्ञा पु [ हिं० कोचना ] वह लंबी छंड़ जिसकी सहायता 
से भट्टे में से ढले हुए बरतन निकाले जाते हैं । 
संज्ञा पुं५ ( ? )] हूटे हुए नहाज़ का टुकड़ा (लश०)। 
केाचकी-संज्ञा पु५ [ _! ] मकोइया से मिल्लता जुलता 'एक 
. प्रकार का रंग जो ललाई लिए भूरा होता है, ओर कई प्रकार 
से बनाया जाता है । 
"कॉसना-कि० स० [ सं० कुंच -छंकार करना, लिखना | 'बंसाना। 
द चुभाना । गड़ाना । 
. भम्रुद्दा०-कोचा करेला - वहु चेहरा जिस पर शीतल्ला के बहुत 
से दाग हों | 
 काचनो-संज्ञा स्ली० [ हिं० कोंचना ] (१) लोहे का एक छोटा 
ओजार जो सुई के आकार का होता है ओर जिससे तलवार 
की म्यान के ऊपर का चमड़ा सीया जाता है। (२) बैल 
.... हाँकने की छड़ी । पेना । ओगी । 
.. काचबकस-संशञा पुं० [अ० कोच + बाकस) घोड़ा गाड़ी में बह ऊँचा 
.. स्थान जिस पर हाँकनेवाला बेठता हे । 
. काचरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बड़े पेड़ पर चढ़नेवाल्वी एक प्रकार 





म् 


की घनी लता जिसकी पत्तियाँ एक अ्रेगुल लंबी, तथा दोनें । 
। जेठ. असाढ़ में इसमें पीले रंग के 


ओर नुकीली होती 
फूल गुच्छीं में लगते हैं, ओर दूसरे 'बेसाख तक फल पक 
जाते हैं। यह लता, गोंडा, बहराइच तथा खसिया और 
भूटान में द्वोती हे 
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केाचरी-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का पत्नी । 
के।चिवान-संज्ञा पु [ अ० कोचमैन ] धोड़ा-गाड़ी हॉकनेवाला । 
केाचा-संज्ञा पुं० [ हिं० कॉचना ] (१) तछबार कटार आदि का 
हलका घाव जो पार न हुआ हो । द 
क्रि० प्र०-- देना ।--मारना ।--ल्वगाना । 
(२) लगती हुईं बात । चुटीली बात | ताना। व्यंग्य । 
क्रि० प्र०--देना । 
के।चिंडा-संज्ञा पुं० | देश० ] जंगली प्याज जो दक्षिण हिमालय, 
में होता और खाने और दवा के काम में आता है । कोड़ा । 
केाची-संशा पुं. [ ? ] बबूल की किसिम का एक जंगली पेड़ 
जा पूरव ओर दक्षिण भारत के जंगलों में श्रधिकता से होता 
है । इसकी छाल और पत्तियाँ प्रायः श्रोपषध के काम में 
श्राती हैं । इसकी सूखी फलियों को ले!ग श्रॉवले या इमली 
की भांति रगड़ कर उससे सिर के बाल घोते हैं। बनरीठा । 
सीकाकाई । 
केाचिला।-संशा पुं० दे० “कुचला?! । 
केाचीम-संज्ञा पुं० [ देश० ] मदरास प्रांत की एक देशी रियासत 
जो ट्रावेनकार राज्य के उत्तर में है । 
केजागर-संज्ञा पुं० [ सं* ]आश्विन मास की पूर्णिमा । शरद 
पूना । 
विशेष---ऐसा माना गया है कि इस रात को लक्ष्मी संसार का 
अमण करती है और जिसे जागरण करते और उत्सव मनाते 
पाती हैं, उस पर प्रसन्न होती ओर उसे घन देती है माने। 
लक्मी तज्नाश करती फिरती है कि “को जागर” श्रर्थात्‌ कान 
जागता है । 
केाट-संज्ञा पु० [| सं० ] (१) हुगे। गढ़ । किला । 
ये[ ७--काटपाल । 
(२) शहर-पन्नाह । प्राचीर । (३) राजमंदिर । सहल । 
राजप्रासाइ।.. 
संशा पुं० [ सं० कोटि ] समूह | यूथ । जत्था । ३०---चले 
तुरंग अपार कोटि कोटि का काट करि। सोहत सकता सवार 
रामागमन अनंद भरि ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] एक श्रैंगरेज़ी ढंग का पहनावा जो कमीज 
या कुरते के ऊपर पहना जाता है और जिसका सामना 
बटनदार होता है । 
केट-अरत्दू-संशञा ज्ञी० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो समुद्र 
में होती हे ओर जिसका मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है । 
केाटगंधल-संज्ञा पुं० [ देश ० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी 
लकड़ी कड़ी, चिकनी ओर मजबूत होती ओर इमारत के काम 
में आती है। बंगाल, मध्यप्रदेश और मदरास में यह पेड़ 
.... भ्रधिकता से होता है । द 
केाटचरक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक प्रकार का चक्र 
जिसका प्रयोग युद्ध से पहले अपने दुग का शुभाशुभ परि- 


| ए/थ 7 /ककृ-अ०> ०६ कक जरनीत+बा आम केबतना लक 


 काटपाल 


उन लत कलनकननीनननन++ >> >ल के अननवन कट सन हा जनक करन बन कल &+ नञओ-+0 3७ उकल तनयजक की मामा 






णाम जानने के लिये होता है । यह शआराठ अकार का होता है, 
जिनके नाम ये है--रूण्सय, जल्कोटक, भ्रामकोट, गहनर, 
गिरि, डामर, वक्रभूमि ओर विषम । 

काटपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुग की रक्षा करनेवाला । किलेदार । 

केाटपी प-संज्ञा न्ली० दे० “कोटपीस” । 

केाटभरिया।-संज्ञा स्री० [ सं० कोष्ट + हि० भरना ] बह लकड़ी जो 
नाव के किनारे किनारे ऊपर की ओर जड़ी रहती है । 

, काटमास्टर-संज्ञा पुं० दे? “क्वाटेर मास्टर” । 

काटर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पेड़ का खाखला भाग । (२) दुर्ग के 
आस पास का वह कृत्रिम वन जो रक्षा के लिये लगाया 
जाता है । 

केटरा-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] बाणासुर की माता का नाम । 

काट री-संज्ञा स्नी० [ सं० | दुर्गां । चंडिका । 

केाटि-संज्ञा श्लो० [ सं० ] (१) घन॒ष का सिरा । कमान का 
गोशा । (२) किसी श्रल्चल की नाक वा घार। (३) वर्ग । 
श्रेणी । दरजा । (७) किसी वादविवाद का पूर्वपत्ष । 
(९) उत्कृष्टता । उत्तमता। (६) अधचंद्र का सिरा। (७) 
समूह । जत्था । (८) 
किसी ६० श्रेश के चाप 
के दो भागों में से एक । 
( क सेघ तक का चाप 
६०अंश का है। उसका 
एक श्रेश क-ग उसके दूसरे 
ख्रश ग-घ की कोटि हे 
ओर ग-घ उसके दूसरे 
अंश क-ग की कोटि है। ) 
(६) किसी त्रिभुज या चतुभु ज की भूमि वा आधार और कण 
से भिन्न रेखा । (१०) राशिचक्र का तृतीय आअश । (११) 
असवरग नामक सुगंधि द्रव्य जो ओषध के काम में आता है । 
वि० [ सं० ] सी लाख की संख्या । करोड़ । 

केाटिक-वि० [ सं० कोटि +- क ] ( $ ) करोड़ । (२) अमित । 
असंख्य । श्रनगिनत | बहुत अ्रधिक । 

केटिज्या-संज्ञा खी० [ से० ] 
हुए एक ग्रकार के ज्षेत्र का एक विशेष अश । 


इस ज्ेत्र में ख--मरू या घ--रू,और ख--ज या घ--छ 
आशा कोटिज्या है । 
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ग्रहोँ की स्पष्टता के लिये बनाए 





काठरी 


| काटितीथे-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीर्थ विशेष | इस नाम के तीथ 


अनेक स्थानें पर हैं, पर उज्जैन और चित्रर्नृट के तीथ 
अधिक ग्रसिद्ध हैं । 
केाटिफली-संज्ञा पु० [ स० ] ग्रोदावरी नदी के सागर-संगम के 
निकट का एक प्रसिद्ध तीथे । जत्र सिंह राशि पर बृहस्पति 
श्राता हे तब इल स्थान पर बड़ा मेल्ला लगता है । उस 
समय इस तीथ में स्वान करते का बड़ा फल है। कहते हैं 
कि इंद्र का अहल्या-गसन-पाप इसी तीथ्थ के स्नान से 
छूटा था | द 
केटिशः-क्रि> वि० [ सं० ] अनेक अकार से। बहुत तरह से । 
वि० बहुत श्रधिक । बहुत बहुत । अनेकानेक । 3०७ 
--शआपकीो कोटिशः धन्यवाद । 
केटू-संज्ञा पुं० दे० “कूद”! । 
केटिशन-संज्ञा पु [ औअ० ] (१) लेख वा वाक्य का उद्धत ओश । 
उद्धरण । (२) सीसे का ढला हुआ चोकोर पोला टुकड़ा जे 
कंपोज करने में, खाली स्थान भरने के काम में आता है। 
ह काडुट से बड़ा होता है । इसकी चौड़ाई ४ एम पाइका 
ओर लंबाई २, ४७, ६ या ८ एम पाइका तक होती है । 
काइवपी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( १ ) वायासुर की माता । जब 
श्रीकृष्ण ओर वाणासुर में युद्ध हुआ था तब यह अपने पुत्र 
की रक्षा के लिये नंगी हो कर युद्ध चेत्र में उतरी थी | (२) 
नंगी ख्री । (३) हुगा। 
कैस्याधीश-संज्ञा पुं० [सं० ] केरोड़पति । करोड़ी । बहुत 
बड़ा धनी। 
काठ-संज्ञा पुं० [ सें० ) एक प्रकार का कोढ़ जो मंडलाकार 
होता हे | 
 वि० [ सं० छुंठ ] कुंठित। जिससे कोई वस्तु कूची वा 
चबाई न जा सके । 
विशेष--इस शब्द का प्रयाग दाँतों के लिये उस समय होता 
है जब वे खट्टी वस्तु लगने के कारण कुछ देर के लिये 
बेकाम से हे। जाते है । 
काठड़ी[-संज्ञा ल्ली० दे “कोठरी'? । 


के।ठर-संज्ञा पु० [ स० ] अकाल का पेड़ । 


काटठरपुष्पी-संज्ञा ल्ली० [ से० ) बिधारा नामक जृत्त । 

केाठरिया[- संज्ञा ल्ली० दे० “काठरी”” । 

केाठरी-संज्ञा स्री० [ हिं० केठा +- डी (री) (अल्प० प्रत्य०) ] (मकान 
श्रादि में) वह छोटा स्थान जो चारों ओर दीवारों या दरवाजों 
आदि से घिरा ओर ऊपर से छाया हुआ हेो।। छोटा कमरा । 
तंग कोठा । 

मुहा ०--अँधेरी काठरी । अँधेरी काठरी का यार-दे० “अंधेरी” 

के अंतिम महावरे । काल्न काठरी--दे? “काल कोठरी? $ 


जज +* 


काठा 
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केा|ठा-संज्ञा पुं० [ सं० कोष्ठक ] (१) बड़ी काठरी। चौड़ा कमरा। 
...._ (२) स्थान जहाँ बहुत सी चीजें संग्रह करके रक्‍्खी जाँय । 
भंडार | 


ये ०---काठादार । काठारी । 


केठी-संज्ञा श्ली ० [ हिं० कोठा ) (१) बड़ा पक्का मकान । हवेली । 


सलमेक+क + शक » 


(२) अँगरेज़ों के रहने का मकान | बंगला । (३) वह मकान 
जिसमें रुपए का लेन देन या कोई बड़ा कारबार हो। 
बड़ी दूकान जिसमें थोक की बिक्री होती है । जैसे--(क) 


महाजन की काठी । (ख) नील की कोठी । 
मुद्दा :--काठी करना या खोलना - भहाजनी का काम शुरू करना । 

लेन देन का व्यवहार करना | काई बड़ा कारबा? शुरू करना | 
बड़ी दृकान खालना | कोठी चलना ८ महाजनी का कारबार , 
होना । ल्लेन देन का व्यवहार होना । जैसे--उनकी इस समय कई 
काठियाँ चलती हैं। काठी बैठना ८ दिवाला निकत्नना । कार- 
बार में घाठा आना | 

यै।०---कोठीवाल । 
(४) श्रनाज रखने का कुठला । बखार । गज । जेसे--कोठी 
में चावल भरा पड़ा है। (९) ईंट वा पत्थर की वह जोड़ाई 
जो कुए की दीवार या पुल के खंभे में पानी के भीतर की 
जुमीन तक होती हे । यह जोड़ाई जमबट वा गोले के ऊपर 
होती है । जमबट ज्यों ज्यों नीचे धंसता जाता है सयों त्यों 
जोड़ाई नीचे तक पहुंचती जाती है ओर उसके ऊपर नई 
जोड़ाई होती जाती है । 

क्रि० प्र०-बॉधना । 

मुद्दा :--कोठी उतारना, बेठाना या डालना  दें० “काटी गलाना?! 
काठी गल्लाना > कुएं या पुत्त के संभे भें जमबठ या गालने के 
ऊपर की जाडाई के नीचे भंसाना | लाल कोठी < व्यभिचारिणी 
ज्षियों का अड्डा | (पंजाब) 
(६) बंदूक में वह स्थान जा बारूद ठहरती है । (७) 
गर्भाशय । बच्चादान । (८) म्यान की साम। 


(३) मकान में छुत वा पाटने के ऊपर का कमरा । अटारी । 
ये[०--कोठेवाली - बाजारू ज्लो | वेश्या । 
मुद्दा०--कोठे पर चढ़ना > किप्ती ऐसे स्थान पर पहु चना जह 
सब लोग देख सके । अधिक ज्ञात वा प्रसिद्ध होना | उ००- 
( बात ) “ओढें निकली, को चढ़ी” । कोठे पर बेठना 
वैश्या बनना। कसब कमाना | 
(४) बदर | पेट । पकवाशर्य । 
मुह ०--कोठा बिगड़ना - अपच आदि राग हाना | कोठा साफ 
होना> साफ दस्त होने के बाद पेट का हल्लका हा जाना | 
(३) गर्भाशय । घरन । 
मुह ०---करोठा बिगड़ना > गर्भाशय में किसी प्रकार का रोग होना । 
(६) खाना । घर । जैसे शतरंज या चापड़ के कोठे । 
मुह ०--कोठा खींचना -- झ्वकीरों से खाना बनाना | कोठा भरना - 
हि दुआ में कात्ति क रनान करनेवाल्ी ल्लियों का विशेष तिथियं| 
के। भूमि पर ३४ खाने खींच कर ब्राह्मण के दान देने के अमि- 
प्राय से उनमें अन्न बच्च आदि पदार्थ मरना | 
(७) किसी एक अक का पहाड़ा जो एक खाने में लिखा 
जाता है। जैसे--श्राज उसने चार कोठे पहाड़े याद किए । 
(८) शरीर यथा मस्तिष्क का कोई भीतरी भाग जिसमें कोई 
विशेष शक्ति रहती हो । 
मुह ०--को्ा सें चित्त भरमना या जाना अनेक प्रकार की 
एं हे 0-+- फे बन 
गाज के अटल मर के हल कक हि संज्ञा स्नी० [ सं० क्रोटि ह समूह ) उन बाँसों का समूह जो एक 
- कोठे में चित्त जाना -किसी प्रकार की प्रब्नत्ति या बासन साथ संडलाकार उठते हैं। जैसे,--चार कोठी बाँस कट गए । 
हेना | अंधे कोढे का -मू्खे। बेवकू फ | विचारशून्य | कोठा न काठीवाल-संज्ञा पुं० [ हिं० कोठी + वाला धत्य०) ] (१) वह जिस- 
हाना-काठा साफ होना, - अंतःकरण शुद्ध होना | हृदय में केई के यहाँ कोठी चलती हा । वह जिसके यहाँ लेन देन या हुंड्ी 
बुरा विचार न रहना | पुरज्ञ॒ का व्यवहार होता हो । सहाजन । साहूकार । (२) 
केठाकुचाल-संज्ञा पुं० [ हिं० केठा + कुचाल ] हाथियों की वह कोई बड़ा कारबार करनेवाला । बड़ा व्यापारी | (३) महा- 
बीमारी जिसमें उनकी भूख मारी जाती है । आर ओ कई कार के हे देते हैं, और जिनमें शी 
कौठादार-तंज्ञा पुं० [ हिं० कोठा +फा० दार ] संडारी । कोठारी। जाए औए अन्ीए नह बातीओ सड़िया। 
डक अधिकॉर्म) काठटीवाली-संज्ञा स्ली० (१) कोठी चलाने का काम । (२) 
काठीवाल अ्रक्षर । 


केाठार-संज्ञा पुं० [ हिं० कोठा ] श्रन्न ५ | 
ठा बे हे ० ६ । अन्न धनादि रखने का स्थान । “क्ौडना-क्रि ० स० [ सं० छुंड्‌ - खंडित एक ] खेत गोड़ना । खेत की 


० !.. मिट्टी को कुछ गहराई तक खोद कर उल्नट देना । 
कैठारी-संज्ञा पुं० [हिं० कोदर +ई (प्रत्म०) ] चह अधिकारी जो 'ड्वाना-क्रि० स० [ हैं० कोडना का प्रे० ] दूसरे के द्वारा कोड़ने 


भंडार का अबंध करता औ्रौर उसके लिये पदार्थ श्रादि | का काम कराना । 


संग्रह करता हो । भंडारी केड[-संज्ञा पुं० [ सं० कवर > गये हुए बात्त ] (१) एक छोटा डंडा 
काठिला-संज्ञा पुं० दे० “कुलला?। या दस्ता जिसमें चमड़ा या सूत श्रादि बदकर लगाया जाता 


] 


केडाई ६४१ 


जन 





नीयत पनननी-गते-तनमतन+ननन-अजमम 





है और जो मनुष्यों या जानवरों का मारने के काम में आता 
है । चाबुक्‌ । साँटा । दुर्रा । क्‍ 

क्रि० पलट तो (--फटकारना ।(--मारना ।-लगाना। | 
ाजिठना । | । | 
(२) उत्त जक बात । मम्म॑स्पर्शी बात । जैसे, मैं तो र्वय' ही 
यह काम करने का था, इस पर तुम्हारा कहना ओर भी 
एक काड़ा हुआ । द 


. (३) चेतावनी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का र्बास जो दक्षिण- 


का णाकाणी ह 


गह्न गल्ल कर गिरना | कोढ़ की खाज या कोढ़ में खाज + 
दुःख पर दुःख । विपत्ति पर विपत्त | 3०--एक तो कराल 
कलिकाल सूल मूल तामें, कोढ़ में की खा सी सनीचरी है 
मीन की +--तुलसी । 


केहा-तंजा पुं5 [सं० कोछ, ,्र० कोडड | खेत में वह बाढ़ा या स्थान 


जहाँ खाद के लिये गोबर आदि संग्रह करने के अशभिग्राय से 
पशुओं को रखते हैं । ह 


क्रि० प्र«--होना -->लगना, शआ्रादि। केद़िया-संज्ञा पु० [ हिं० कोढ़ ] एक पकार का रोग जो तमाखू 


कक 


के पत्तों में होता है और जिसके कारण उसपर चकत् या 
दाग पड़ जाते हैं । क्‍ 


भारत में होता है । (२) कुश्ती का एक पेंच जिसमें विपक्षी | केढ़ी-संज्ञा पुं७ [ हिं०-कोढ ] [ ली० कोड़िन ] कोढ़ रोग से पीड़ित 


के दाहिने पेतरे पर खड़े होने पर बाएं हाथ की काहनी से 


मनुष्य । 


उसकी दाहिबी रान दबाते और दाहिने हाथ की कल्लाई से | कोण -संज्ञा पु [ सं० ] (१) एक बिंहु पर मिलती वा कथ्ती हुई 


उसके दाहिने पेर का गद्दा उठा कर दोनों हाथों को मिला कर 
जोर करके उसे चित्त गिरा देते हैं । 
केडाई-संज्ञा-ल्ली० [ हिं० कोडना ] (१) खेत गोड़ने की मजदूरी । 
है (२) खेत गोड़ने का काम । 
केाडाना-क्रि० स० [ हिं० कोडना का प्रे० ] दूसरे के द्वारा कोड़ने 
का काम कराना । 
केडार-संज्ञा पुं० [ सं० छंडल ] लोहे का एक प्रकार का गोल 
बंद जो कोल्हू की लकड़ी के चारों ओर इसलिये जड़ा होता 
है कि जिसमें वह फट न जाय। पश्चिम में इसे चरस कहते 
हैं । कु डरा । तोक । 
केडिक-सैज्ञा पुं० [ सं० क्रोड -- सुअर | सुअर पाल्नेवाली एक जाति | 
केड़ी-संशञा स्ली० [ ४० स्कोर या से० कोटि ] (१) बीस का समृह । 
बीसी (२) पका ओआना । ताल्लाब का पक्का निकास जिससे 
तालाब-भर - जाने पर अधिक पानी निकल जाता है । 
कैाह-संशा पु" [सं० कुष्ठ ][ वि० कोंढी ) एक प्रकार का 
रक्त और त्वचा संबंधी रोग जा संक्रामक ओर पुरुषा- 
नुक्रमिक होता है । वैद्यम के अनुसार कोढ़ १८ अकार का 
होता है जिनमें से कापाल, उदु बर, मंडल, सिध्म, काकणक, 
पुंडीीक और ऋकच्षजिह्न नामक सात प्रकार के कोढ़ महाकुष्ट कहे 
और असाध्य समझे जाते हैं और एककुष्ट, गजचम्मे, 
चम्मेद्ल, विचर्चिका, विपादिका, पामा, कच्छू, दढ़, 
बिस्फेट, किटिस और अलसक नामक शेष ग्यारह प्रकार के 
कोढ़ चुद कुष्ठ कहे और साध्य समभ्ते जाते हैं। कोढ़ होने 
से पहले चमड़ा लाल हो जाता हे ओर उसमें बहुत जलन 


दो ऐसी रेखाओं के बीच का अंतर जो मिज्ष कर एक न 
हो जाती हो । काना । गोशा । 


विशेष--जिन दो रेखाओं से कोण बनता है उनकी लंबाई के 


घटने बढ़ने से कोण के मान में कुछ अतर नहीं पड़ता। 
के का मान निकालने का ढंग यह है कि जिस विंदु पर 
दोनें रेखाएँ' मिलती हैं. उसे केंद्र मान कर दोनों रेखाओं 
को काटवा हुआ एक चुत्त बनावे, फिर उसकी परिधि को 
३६० आअशों में विभक्त करे । जितने अश कोण बनानेवाली 
रेखाओं के बीच पड़ेंगे, उतने अशों का वह कोण कहा 
जायगा । रेखागणित में कोण कई प्रकार के होते हैं जैसे, 
समकेाण ( ६० अऔश का ), न्यून कोण (६० से कम का), 
इत्यादि । 

(२) दो दिशाओं के बीच की दिशा । विदिशा । काण 
चार हैं--अपि कोण ( पूे और दक्षिण के बीच का कोण ), 
नेऋति ( पश्चिम और दक्षिण का )) ईशान ( पूवे और 
उत्तर का), वायव्य (उत्तर और पश्चिम का) । (३) सारंगी की 
कमानी । (४) हथियारों की बाढ़ । तलवार आदि की धार | 
(५) सॉंटा । डंडा । लाठी । (६) ढोल पीटने की चोब । 
संज्ञा पुं० [ यू० क्रोनस ] (१) शनि ग्रह । (२) मंगल अह । 


काणनर-संज्ञा पु० दे० “काणशंकु ? । । 
केणप-संशा पुं० दे० “कीणप”” । । 
केणवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह देशांतर छुत्त जो उत्तर पूर्व से 


दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर 


२ 
गया हा । 


होती है । गलित कोढ़ से हाथ पैर की एँगलियाँ गल गल  काणशंकु-सेश्ञा पुं० | स०] सूच्ये की वह स्थिति जब कि वह न 


कर गिर जांती हैं। डाकूरों के मत से यह सर्वीग व्यापी क्‍ 


तो काणबृत्त में हो और न उन्मंडल में हो । 


रोग है और श्लीपद श्रादि भी इसी के श्रेतर्गत हैं।इस  क्ाणस्पृग वरृत्त-संज्ञा पु० [ से० | वह बृत्त जा किसी ज्ञत्र के सब 


रोग से पीड़ित मनुष्य घणित ग्रौर अस्टश्य समझा जाता है । 


कोने का छूता हुआ खोंचा जाय | 


मुहा०--कोढ़ चूना या टपकना>कोाढ़ के कारण अँर्गो का काणाके्णी-अव्य० [ से० ] एक कोने से दूसरे कोने तक | 


८१ 


काणधात 





जन नि कान 





. दर 


कादे 
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जम अि+ अकशनगओझ 
अली जिककली विनाश पान 


केणाघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस हज़ार ढोलों और एक लाख के।थला-संज्ञा पुं० [ हिं० गूथन्न अथवा कोठक्षा ) (१) बड़ा थेज्ञा । 


हुडुकों के एक साथ बनने का शब्द | द 
केाणाक-संज्ञा पुं> [ सं० ] जगन्नाथपुरी का एक असिद्ध तीथे । 


केात#-संज्ञा स्ली० [ अ० छुबत ] बल । शक्ति। जोर । उ०-- 


कं! 


कहर, कॉल, जपादल, विदुम का इतनी जो बंदूक में कात 
है ।-शंभु । 
 + संज्ञा स्नी० दे० “कोद” । 
कातरी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
के।तल-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) सजा सजाया घोड़ा जिस पर कोई 
सवार न हो | जलूसी घोड़ा । (२) स्वयं राजा की सवारी 
का घोड़ा । 3३०--गवनहि भरत पयादेहि पाग्रे । कोतल सेग 
जाहि डेरिआये ।--तुलसी । (३) वह घोड़ा जो जरूरत के 
वक्त के लिये साथ रखा जाता है । 
बि० [ फा० ] खाली । जिसे कोई काम न हो । 


केतलगारद-संजञा पुं० [ अ० कार्टर गार्ड ] छावनी का वह प्रधान 
स्थान जहाँ हर समय गारद रहती हे ओर जहाँ दल्लेल- 
वालें की निगरानी होती है । 

कातवाल-संज्ञा पुं० [ सं० कोटपाल ] (१) पुलिस का एक प्रधान 
कम्मंचारी जे! किसी ज़िले के प्रधान नगर में रहता है और 
जिसके अधीन कई थाने और थानेदार होते हैं । इसपर 
नगर की शांति-क्ञा का भार रहता है । पलिस का 
इंसपेक्टर । (२) वह काथ्येकर्ता जिसका काम पंडितों की 
सभा या पंचाइत वाली बिरादरी श्रथवा साधुओं के अखाड़े की 
बेठक, भोज आदि का निमंत्रण देना ओर उनका ऊपरी प्रबंध 

५ िनाहा। 

कातवाली-संजञा स्ली० [ हिं० कोतवाल --ई (प्रत्य०) ] (१) वह 
स्थान वा मकान जहाँ पुलिस के कातवाल का काय्यालय 
हो। (२) कोतवाल का पद्‌ | कातवाज्ष का ओहदा । 

कातह-वि० [ फा० ] छोटा । कम । 

के।तह गदन-संज्ञा पुं० [ फा० ] बह जिसकी गर्देन छोटी अर्थात 
बहुत कम लंबी हो।. 

कें।ता # (-वि० [ फा० कोतह ] [ ज्ली० कोती ] छोटा । कम। 
अल्प । ३०---सुर गंधव सरिस नर नारी, नहिं विद्या बुधि 
काती ।--रघुराज । 

काताह-वि० [ फा० ] छोटा । कम । अल्प । 

के।ताह्दी-संज्षा स्नी० ( फा० ] त्रुटि । कमी । कार कसर । 


काति#-संज्ञा ल्ली० [ सं० कुष > किधर ] दिशा । ओर । उ०-- | 


दामिनि ! निज दुति दरपि के चमकु न अब इहि कोति। 
--श४ ० सत० । 
केाथ-संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) आँख की पलक के भीतर का एक 
.. रोग | कुथुआ । (२) भरग्गंदर । 
काथमीर-संज्ञा पु. ( ? ] हरा धनिया । 


(२) पेट । क्‍ 
मुहा०--कोथला भरना ८ भोजन करना | (व्यंग्य ) । 
के|।धली-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कौयला ] रुपए आदि रखने की एक 
प्रकार की लंबी पतली थेज्ञी जिसे लोग कमर में बाँध कर 
रखते हैं। हिमयानी । ३०--राम रतन घट कोथली, ग्राहक 
आगे खोल । जब रे मिलेगा पारखी, तब लेगा महेंगे मोल । 
“-कंबीर । ह 


के।थी-संज्ञा श्ली० [ देश० |] (तलवार के) म्यान के सिरे पर लगा 
हुआ धातु का छुल्ला या ठुकड़ा । स्यान की साम । 
के।दंड-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) घनुप । कमान । 
य्रे०--कादंडकला 5 धनुवि दया । 
(२) घन राशि । (३) भाँह । (४) एक प्राचीन देश । 
केाद*]|-संज्ञा झ्ली० [ सं० कोण अथवा ऊुत्र | (१) दिशा । ओर । 
तरफ। उ०---भाग के भाजन जात जहाँ चहुँ कादनि माँद्द विनोद 
निपाये ।--शुमान । (२) कोना । उ०--साख्री हैं बेनी 
प्रवीन जु पे श्रबहीं इते भाजि दुरे कहुँ कोद में ।---श्रेनी । 
केादइत[-संज्ञा पु० [ हिं० कोदो + ऐत (प्रत्य०) ] कादी दलनेवाक्ा । 
केदई[-संज्ञा ल्ली० [ सं० कोद्रव ] कोदो । 
केाद्रा-संज्ञा पुं० दे० “कोदो” । 


कादशेता।-संज्ञा पुं० [ हिं० कोदो -- दरना ) कोदो दलने की चक्की 
जो प्रायः चिकनी मद्ठी की बनती है । 

केादव-संज्ञा पुं० [ सं० कोद्रव ] कोदो । 

कादवला-संश्ञा स्ली० [ हिं० कोदे ] कोदो के पेड़ के आकार की 
एक एक प्रकार की घास, जिसके नरम पत्तो चापाये शोक से 
खाते हैं । 

के।दे, के दि।-संज्ञा पुं० [ सं० कोदव ] एक प्रकार का कदन्न जो 
प्रायः सारे भारतवर्ष में होता है । इसका पौधा धान या बड़ी 
धास के आकार का होता है, इसकी फसल पहली वर्षा होते 
ही वो दी जाती है और भादों में तैयार हो जाती है । इसके 
लिये बढ़िया भूमि या श्रत्रिक परिश्रम की शआवश्यकता नहीं 
होती । कहीं कहीं यह रुई या अरहर के खेत में भी थो दिया 
जाता है। अधिक पकने पर इसके दाने भड़ कर खेत में 
गिर जाते हैं, इसलिये इसे पकने से कुछ पहले ही काट कर 
खलियान में डाल देते हैं। छिलका उतरने पर इसके श्रेदर 
से एक प्रकार के गोल चावल निकलते हैं जो खाए जाते हैं । 
कभी कभी इसके खेत में अगिया नाम की घास उत्पन्न हे। 
जाती है जा. इसके पौधों का जला देती है। यदि इसकी 

कटाई से कुछ पहले बदली हो। जाय तो इसके चाचल्ञों में 

एक प्रकार का विष आ जाता है । वैद्यम के मत से यह 
मधुर, तिक्त, रूखा तथा कफ और पित्त नाशक है। नया 


केद्रव 


० के 
७-+++--जक 





कोदो गुरुपाक होता है । फोड़े के रोगी को इसका पथ्य दिया 


जाता है | कादरा | कादई । 
मुद्दा ०---कोदे। देकर पढ़ना या सीखना >अधूरी या बेढंगी 
शिक्षा पाना | कोदा दुलना - निकृष्ट, पर अधिक परिश्रम का 
काम करना | छाती पर कोदा दुललना ८ किसी के दिखला कर 
केाई ऐस। काम करना जिससे उसे ईर्ष्या और ताप हो | किसी 
के। जल्ाने या कुढ़ाने के ल्लिये उसे दिखला कर या उसकी 

नकरी में कोइ काम करना | 


काद्रच-पंज्ञा पु० [ सं० ] कादो । कोदई । 
केाध-संज्ञा स्ली० दे० “काद” । ३०--नर नारी सब देखि चकित 
भे दावा लग्यो चहेँ कोध ।--सूर । 
केान-संज्ञा पुं० [ सं० कोण ] काना। 
मुहा ०---कान देना > केने पर से हक्ल का घुमाना । कोन 
मारना - जेतने में छूटे हुए काने के गाडना | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ना की संख्या ( दुल्लाली )। 
ये ०--कानलाय । 
केानलाय-संज्ञा पुं० [ देश» ] १६ की संख्या । ( दलाली )। 
के नसिलला-संज्ञा पुं> [ हिं० कोना + सिरा ] कोनिया की छाजन में 
वह मोटी लकड़ी जो बँडेर के सिरे से दीवार के काने तक तिरछी 
गई हो । कारो इसी के आधर पर रक्‍्खे जाते हैं । 


केना-संज्ञा पुं० [सं० कोण] (१) एक वि दु पर मित्नती हुईं ऐसी दो 


रेखाओं के बीच का श्रेतर जो मिल कर एक रेखा नहीं हो 
जातीं । अंतराल । गोशा । (२) चुकीला किनारा वा छोर । 
नुकीला सिरा । जेसे--डसके हाथ में शीशे का कोना 
घैलस गया । 
मुह ०--कोाना निकालना ++ किनारा बनाना। कोना मारना या 
छाँटना -+ दे० “कार मारना? |. 
(३) छोर का वह स्थान जहाँ लंबाई चोड़ाई मिलती हो। 
खूट । जैसे--दुपट्ट का कोना । 
मुहा ०--कोना दबना - दे ० “कार दबना” । 
(४७) काोठरी था घर के भीतर की वह सेकरी जगह जहाँ 
लंबाई चोड़ाई की दीवारे' मिलती हैं । गोशा । 
.. मुहा०--कोना अँतरा -- घर के भीतर का ऐसा स्थान जहां दृष्टि 
जल्दी न पड़ती हो।। छिपा स्थान | जेसे,--(क) उसने सारा 
. कोना शँतरा हू ढ़ डाला । (ख) चीज़ कहीं कोने श्रैँतरे में 
पड़ी होगी । 
(९) एकांत और छिपा हुआ स्थान | जैसे--(क) कोने में 
बैठ कर गाली देना बीरता नहीं है। (ख) पर नारी का 
राँचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बेठ के खाइए, परगट 
... होय निदान ।--कबीर । 
मुह ०--कोना ऋकिना  किप्ती बात के पड़ने पर भय वा ह्जा 
से जी चुराना | किसी बात से बचने का उपाय करना । जेसे--- 


६४३ 





कापी 





तुम करने को तो सब कुछ कहते हो पर पीछे कोना कांकने 
लगते हो । 
(६) चार भागों में से एक । चोधाई । चहारुम । (दलाजी) । 
मुह --कोने से > चार आने फी रुपए के हिसाब से | 
के।निया-संजञा ज्ञी० [ हिं० कोना ] (१) वह छाजन जिसमें बँड्रेर 
के दोनें सिरे पाखों पर नहीं रहते बल्कि दीवार के कोनों से 
कुछ दूर पर रक्‍्खी हुई धरन के ऊपर रहते हैं जहां से दीवार 
के कोने तक दो घरने' (कानसिले) तिरछी रक्खी जाती हैं । 
ऐसी छाजन के लिये पाखे की आवश्यकता नहीं होती। 
(२) काठ की पटरी वा पत्थर की पटिया जो दीवार के कोने 
पर चीजूँ रखने के लिये बेठाई जाती हैं। पटनी । 
केानिदंड-संज्ञा पुं० [ हिं० कोना -- डंद ] वह दंड वा कसरत जो 
घर के कोने ओर की दीवारों पर हाथ रख कर की 
जाती है । 
ह पुं० [ सं० ][ वि० कुपित ] क्रोध । रिस । गुस्सा । 
ये ७---कापभवन । कापभाजन । 
केापड़[-संज्ञा पुं> [ देश० ] पहटा । सरावे । हेंगा । 
विशेष--दे० “हेंगा” । 
क्रापनक-संज्ञा पुं० [सं० ] चावा नामक गेघद्गव्य । 
केापना#-क्रि० अ८ [सं० कोप ] क्रोध करना क्रद्ध हाना। नाराज़ 
होना । ३०--ओप्पे। समर श्री राम ।--तुलसी । 
केापभवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहां काई मनुष्य क्रोध 
करके या अपने घर के प्राणियों से रूढ कर जा रहे | 3०--- 
कापभवन गवनी केकेयी ।--तुलसी । 
केापर|-संज्ञा पु [ से० कपाल ] पीतत्न वा अन्य किल्ली घातु का 
बड़ा थाल जिसमें एक ओर उसे सरलता से उठाने के लिये 
कुंडा लगा रहता है । 3३०--कनक कलश भरि कोपर थारा । 
भाजन ललित अनेक अकारा ---तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कोपल ] डाल' का. पका हुआ आस । टपका । 
सीकर । साँय । द द 
केापल-संज्ञा पुं० [ सं० कोमल वा कुपछव ] वृक्ष आदि की नई 
मुलायम पत्ती । कछा । अंकुर । ह ५८ 
कापलता-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] कनफाड़ा नाम की बेल |. * 
केपपकी-बि० [ हिं० कोपल ] कापल के रंग का । आम के नए निकलते 
हुए पत्त के रंग का! बेंगनी । 
संज्ञा पुं० एक रंग जा आम के तुरंत के निकले हुए. पत्त के 
रंग का अर्थात्‌ काल्लापन लिए हुए लाल वा .बेंगनी होता हे 
ओर जे मजीठ ओर नील के मिलाने से बनता है । 
केपिलाँस[|-दे० “काइली (१)” | 
केपी-वि० [ से० कोपित्‌ ] (१) क्रोधी । काप करनेवाला। (२) 
एक श्रकार का पक्षी जो जल के किनारे रहता है । (३) 
संकीण राग का एक भेद । 


0०० पक, 


म॑ दाना 


कापीन 
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कायल! 
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वि० [ सं० कोडपि |] कोई। कोई भी। उ३०--विमुख राम | कामदता-सरां ज। [ सं० ] (१) झुदुल्जता | सुलायमत । नरमी । 


न्राता नहि कापी ।--तुलसी | 
केापीन-संज्ञा पुं० दे० क्रीपीन!” । 
केफ़-संशा पुं० [ फा० ] लेहे पर सोने या चाँदी की पत्चीकारी । 
जरनिशों । 
- संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) रंज | दुःख | खेद । (२) तरददुद । 
परेशानी । हैरानी । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--शुजरना । होना । 
केाफ़्गरी-संशा स्नी० [फा० ] लेहे के बरतनां या हथियारों पर 
चाँदी वा सोने की पतच्चीकारी करने का काम । 
केफ़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] कूटे हुए मांस का बना हुआ एक प्रकार 
का कबाब जो जामुन के आकार का होता है ओर जिसके 
अंदर अदरक, पुदीना, खसखस, भूने चने का आटा आदि 
भरा रहता है । 
कोबडी-संजञा पुं० [ देशण ] एक प्रकार का बृक्ष जो बरसा ओर 
नेपाल में अधिकता से होता है । 
केबा-संज्ञा पु [ फा० ] (१) मोंगरी । (२) हुरमुट । (३) चमारों 
का वह औज्ार जिससे वे चमड़ा छूटते हैं । 
के।बिद-संज्ञ पुं० दे० “काबिद” । 
केाबिदार-संता पुं० दे” “काविदार” । 
केबी-संजञ स्ली० [ हिं० गोभी ] गोभी का फूल । 
केमता-संज्ञा पुं० [ देश० ] कीकर की जाति का एक बड़ा, सुहा- 
बना और सदाबहार पेड़ जो सिंघ और अजमेर के रेतीले 
इलाकों में अधिकता से होता है। इसमें कांटे बहुत अधिक 
होते हैं। 
केमर [-संज्ञा पुं० [ देश० ] खेत का वह काना जो किसी ओर 
कुछ अधिक बढ़ गया हो । 


केामल-वि० [सं० ] [ संज्ञा कॉमलता ] (१) मदु। मुलायम । 
नरम । (२) सुकुमार | नाजक । (३) अपरिपक्त | कच्चा । 
जैसें-- कोमलमति बालक । (४) सुदर । मनाहर । 
ये ०--केामलचित्त -- दयापूर्ण चित्त । वह चित्त जो शीघ्र द्रवित 
है| जाय | 
(४) स्वर का एक भेद । (संगीत) 
विशेष--संगीत में स्वर तीन प्रकार के होते हैं--शुद्ध, तीर 
ओऔर कामल | षड़ज ओर पंचम शुद्ध स्वर हैं, और इनमें 
किसी प्रकार का विकार नहीं होता । शेष पाँचें स्वर (ऋषभ, 
. शंधर्व, मध्यम, घेवेत और निषाद) कोमल और तीत्र दो 
अकार के होते हैं। जे! स्वर धीमा और अपने स्थान से कुछ 
.. नीचा हो वह कोमल कहलाता है। धीमेपन के विचार से 
.., कोमल के भी तीन और भेद होते हैं---कोमल, कोमलतर 
ओर कामलतम । 


(२) मधुरता । लालित्य । ह 

केामला-संज्ञा स्लो ० [ सं? ] (१) वह बृत्ति जिसके श्रज्ुभासों में 
व्यासपद हों पर उसकी मधुरता बनी रहे । इसके दूसरे नास 
प्रसाद और लाटी या ल्ाटानुप्रास हैं । (२) खिरनी का पेड़ । 

केाय#-सव्व ० दे० “कोई?! | 

केायता-संज्ञा पु० [ सं० कत्ता, प्रा० कत्ता > छुरा | ताड़ी टपकाने 
वाले का एक ओजार जिंससे वे छेव लगाते हैं । 

केयर|-संज्ञा पुं० [ सं० कोपल ] (१) साथ पात । सब्जी 
तरकारी । (२) बह हरा चारा जो गो बेल आदि को दिया 
जाता है । 


केाययल-संज्ञा ज्लों० [ सं० कोकिल ] काले रंग की एक प्रकार की 
चिड़िया जो आकार में काचे से कुछ छोटी होती हे ओर 
मेंदानें में चसंत ऋतु के आरंभ से वर्षा के शत तक रहती 
है । यह चिड़िया सारे संसार में पाई जाती है, ओर प्रायः 
सभी भापाओं में इसके नाम सी इसके स्वर के श्रनकरण पर 
बने हैं | भारत की कायल अपने अंडे काबे के घांसले में रख 
देती ओर वहीं उसमें से बच्चा निकलता है। इसी लिये इसे 
संस्कृत में श्रन्यपुष्ठ भी कहते हैं। इसकी श्रांखे' लाल, चोंच 
कुछ रुकी हुईं और दुम चाड़ी ओर गोल होती है । इसका 
स्वर बहुत ही मधुर भर प्रिय होता है । वैद्यक के श्रनसार 
इसका मांस पित्तनाशक ओर कफ बढ़ानेबाला है । काकिला | 
काइली । 
संज्ञा स्नी० एक प्रकार की लता जिसकी पत्तियाँ. गुलाब 
की पत्तियों से मिलती जुलती पर कुछ छोटी होती 
हैं। इसमें नीले ओर सफूद फूल होते हैं, ओर एक प्रकार की 
फलियां लगती हैं। इसका प्रयोग ओपधियों में बहुत होता 
है । वैद्यय के अनुसार यह ठंढी, विरेचक ओर वमनकारक 
होती है। इसकी पत्तियों का रस पीने से साँप का विप उतर 
जाता है । कभी कभी इसका प्रश्राग श्रेंगरेजी दवाओं में भी 
होता है । श्रपराजिता । 

के।यला-संशा पुं० [ सं० कोकिल -- जलता हुआ अंगार। ] (१) बह 
जला हुआ अश वा पदार्थ जो जली हुईं लकड़ी के श्रंगारों 
का बुझाने से बच रहता है। (२) एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ जो. कोयले के रूप का होता और जल्ञाने के काम में 
आता है । यह कई रंग और प्रकार का होता है । जहाजों 
ओर रेलें के इंजिनां तथा भटठों श्रादि में यही भांका जाता 
है। इसकी आँच बहुत तेज होती हे और बहुत देर तक 
ठहरती है । इसकी खाने संसार के आयः सभी भागों में पाई 
जाती हैं। वनस्पति और वृत्त आदि के मिट्टी के नीचे दब 
जाने ओर बहुत दिनों तक उसी दशा में पड़े रहने के कारण 
उनकी सड़ी लकड़ियाँ श्रादि जम कर पत्थर या चट्टान का 





कायां 


६७५ 


कारमा 





रूप धारण कर लेती हैं ओर अंदर की गरमी से जलकर 


इसे वह रूप प्राप्त होता है जिसमें वह खानें से निकलता | 


है । इसी लिये इसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं। इसमें 


मदह्ी का भी कुछ अंश मिला रहता है जो इसके जल चुकने 
पर राख के साथ बाकी रह जाता है । 


मुद्दा ०--कायलें पर मेहर होना >ः केवल छोटे और तुच्छ खर्चे 

कीं अधिक जांच पड़ताल होना | छेटे और तुच्छ पदार्थ की 
अधिक और अनोवश्यक रक्षा होना | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़ जो आसाम 
में होता है । इसकी लकड़ी चिकनी, कड़ी ओर बहुत मजबूत 
होती हे और इमारत के काम में श्राती है। इसकी पत्तियाँ 
रेशम के कीड़ों का खिलाई जाती हैं। इसे सोम भी 
कहते हैं । 

काया-संज्ञा पुं० [ सं० कोण ] (१) आँख का डेला | ड०--(क) 
कहत भरे जल लेचन कोये ।--तुलसी । (ख) बाल काह 
लाली परी लेयन कोायन मांह | लाल तिहारे दृशन की परी 
दुगन में छाँह ।--बिहारी । (२) आंख का काना । _ 
संज्ञा पुं० [ सं० कोश ] कथहल के फल के भीतर की वह 
गुठली जो चारों ओर गूदे से ढकी होती है और जिसके 
आदर बीज होता है । कटहल का बीजकाश । 

केरंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] अडबूद्धि का रोग । 

केरंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] गोबर और मह्ठी से पोती हुई एक 
प्रंकार की दौरी जिसमें अनाज आदि रखते हैं ! 

केरंमी-संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] (१) छोटी इलायची | (२) पिप्पली । 

कारज्ञा-संज्ञा पु० [ हिं० कार + अनाज )।बह अन्न जा मजदूरों का 
मजदूरी में दिया जाता हैं । 


केर-संज्ञा स्लो० [ सं० कोण ] (१) किनारा । सिरा । हाशिया । 

मुह ०--कार निकालना 5- किनारा बनाना | कार मारना या 
छाँटना > बढ़े हुए या घारदार किनारे का कम या बराबर 
करना ] ( बढ़ई और संगतराश ) 
(२) काना । गोशा । अंतराल । 

मुह ०--कोर दबना > किसी प्रकार के दबाव या वश में होना | 
कस में होना | ३०--(क) अब ते डनकी कोर दबती है, 
अब वे कहाँ जाँयगे ? (ख) जब तक उनकी कोर न दबेगी 
तब तक वे रुपया न देंगे । 
(३) दष । बैर | वैसनस्य | 3०---उतते सूत्र न टारत कतहू , 

. मो्सों मानत कार ।--सूर । 

क्रि० प्र०---मानना ।--रखना । 
(४) दोष । ऐब । बुराई । 

क्रि० प्र०---निकालना । 

यै ०--कार कसर । हे 
(४) हथियार की धार | बाढ़ । (६) पंक्ति । श्र णी | कतार । 





उ०--कोर बाधि पाँचो भग्रे ठाढ़े। आगे घरे जंजालन 
गाढ़े |--सूदन | 
क्रि० प्र०-- बाँधना । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] (१) चैती फसल की पहली सिंचाई। 
(२) वह चबेना या और खाद्य पदार्थ जो मजदूरों या कुलियों 
के जलपान के लिये दिया जाता है। पनपिय्राव | छाक । 
क्रि७० प्र«--देना ।--बॉँटना ।--पाना ।--लेना, आदि । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार शरीर की आठ प्रकार की 
संधियों में से एक प्रकार की संधि | इस सेधि पर से अवयव 
मुड़ सकते हैं । उँगली, कलाई, कुहनी ओर घुटने की -संधियाँ 
इसी के अतगत हैं । 
केारई-संजञा स्लो ० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो हिमालय में 
काशमीर से बरमा तक ६००० फीट उँची पहाड़ियों ओर 
तराइयों में पंदा होती है । बंगाल ओर मदरास में अधिकता 
से इसकी चटाइयाँ बनती हैं। इसे कहीं कहीं झुद्रकटी 
भी कहते हैं । ु 
के।रक-संजश्ञा पुं० [ सं० ] (१) कली । सुकुल । (२) फूल या कली 
का वह बाहरी भाग जो प्रायः हरा होता है ओर जिसके अंदर 
पृष्पदल रहते हैं। फूल की कटोरी । ३०--कारक सहित 
अगस्तिया लख्यो राहु अवतार । कल्नला कल्लाघर की गिली 
जनु उगिलत एुहि बार ।--गुमाव । (३) कमल की नाल 
या डंडी। झरूणाल । (७) चारक नाम का गंधद्वव्य । (२) 
शीतल चीनी । 
संज्ञा पुं० [ सं० कोरक - मृणाल ] एक प्रकार का मोटा और 
मजबूत बेत जे आसाम और बरमा में हाता हे ओर जिसको 
छुड़ियाँ बनती हैं । 
के।र कसर-संज्ञा छ्ी० [ हिं० कोर -- फा० कसर ] (१) दोष और 
त्रुटि । ऐेब आर कमी । (२) अधिकता या न्यूनता । कमी 
बेशी । जैसे,--अगर इसके दाम में कुछ कार कसर हो तो 
डसे ठीक कर दीजिये। 
क्रि० प्र७---निकलना |--निकालना । 
केरट-संज्ञा पुं० [ अ० कोर्ट आफ वार्डस ] (१) कोर्ट आफ वार्ड स । 
जेसे, कारट का मुहरि र। (२) किसी जायदाद का काट आफ 
वाडंस के ग्रबंध में आना या लिया जाना । 
क्रि० प्र:--करना ।-:होना | 
मुह ०--कोरट छूटना -- किती जायदाद का कोट आफ वाड स के 
प्रबंध से निकतल्नना | किसी जायदाद पर से कारठ का प्रबंध 
उठना | कार॒ट बेठना -- किसी जायदाद का कोर के प्रबंध 
में आना | 
पट स० दे० “कोड़ना” । 
केारनी[-संज्ञा ञ्ली [ देश० ) पत्थर पर खुदाई का काम । संगतराशी । 
केररमा-संज्ञा पु० [ ठ० ] अधिक घी में भुना हुआ एक प्रकार का 


कारवा 





मांस जिसमें जल का अश था शोारबा बिलकुल नहीं 
होता । 
केरवा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) पान की खेती का दूसरा वर्ष । 
विशेष--जो पान पौधों, में दूसरे वर्ष लगता हे वह अधिक 
उत्तम समझा जाता है । 
(२) दे० “कोरा” । 
केरसाकेन-संज्ञ पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा ओर सुहावना 
पेड जे अवध, बंगाल, आसाम और मदरास में अधिकता से 
होता है । लगाते ही - यह पेड़ बहुत जल्दी बढ़ जाता और 
घना और छायादार हो जाता है । इसकी लकड़ी बहुत मज- 
बूत होती, श्रधिक दामों पर बिकती ओर इमारत के काम 
में आती है । _ 
कारहा|-वि० [ हिं० कोर + हा (अत्य०) ] [ ल्ली० कोरही | कारदार । 
नाकदार । 
यै ०-- कारही सबरी > कसेरें की वह पतत्ली और छेटी सबरी 
जा महीन काम करने के लिये होती हे 
वि० [ हिं० कोरा >गोद ] गोद में बहुत रहनेवाला । 
कारा-वि० [ सं० केवल ] [ स्री० कोरी ] (१) जो बरत्ता न गया 
हे। । जिसका व्यवहार न हुआ हो । नया | अछूता । 
मुहा ०--कोरा छुरा वा उस्तरा > वह उस्तरा जिस पर ताजा सान 
रखा हा | वह सान रखा हुआ छुरा जे चल्लाया न गया है| । 
कोरे छुरे वा उस्तरे से मूं ड़ना + (१) ताजी घार के छुरे से सिर 
मूडना जिसमें बाल जड से मुड् जाय अथवा बडा कष्ट हो | 
(२) सूखा मूंडना | बिना पानी ह्लगाएं मूंडना। (३) खूब 
लूटना | खूब भ सना | कारी घार वा बाढ़ - हथियार की घार 
जिस पर सान रखा है| | तीक्ष्ण धार | कार पिंडा > अछूता 
शरीर । बिन व्याहा पुरुष वा बिन व्याही ज्री। 
(२) (कपड़ा वा मिट्टी का बरतन) जो घाया न गया हो। 
जिसमें जल का स्पश न हुआ हो । जैसे, कोरा घड़ा । कोरा 
कपड़ा । कारा नेनसुख । 
मुह --कारा बरतन-- (१) मिट्टी का वह बरतन जिसमें पानी 
न डाह्ना गया हो । (२) नवेहढ़ा स्ली | अछूती कुमारी (बाजारू) | 
कारा सिर- (१) वह सिर जिसमें छुरा न क्नगा हैा। वह 
सिर जिसमें पेट के बाल हों | (२) वह मला हुआ सिर जिसमें 
तेन्न नक्षगा हो । 
(३) जो रंगा न गया हो । जिस पर कुछ लिखा वा चित्रित 
. न किया गया हो। जिस पर कोई दाग वा चिह्न न हे । 
.... सादा । साफ | जैसे, कारा कागज । 
. मुहा०--कोरा जवाब - साकू इनकार | स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार | 


(४) खाली । रहित। वंचित। विहीन। जैसे,--उन्‍्हें कुछ 


नहीं मिला, छेकारे लाट आए । 


प्लुह्म।--कोरा रह जाना > कुछ न पाना । सिद्धि न्लाभ न करना। 


वंचित रहु जाना | 
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(९) जिस पर कोई आधात वा बुरा प्रभाव न पड़ने पाया 
हो। श्रापत्ति वा दोष से रक्षित । निरापद वा निष्कलंक । 
बेदाग । 
क्रि० प्र०--कोरा बचना - किसी आपत्ति वा देष से साफ़ बचना । 
(६) विद्या विहीन | मूख। अपढ़ । जड़ । (७) धनहीन । 
अकिचन । (८) केवल । सिफ । खाली । जेसे,---कोरी बातों 
से काम न चल्लेगा । 
संज्ञा पु० [ सं० करक ] एक चिड़िया जो ताल्ोों के किनारे , 
रहती है । इसकी चोंच पीली और पेर लाल होते हैं । यह 
जेठ असाढ़ में अडे देती हे ओर ऋतु के श्रजुसार रंग 
बदलती है | 
संज्ञा पुं० [ * ] बिना किनारे की रेशमी घोती । 
। संज्ञा पु [ सं० कड ] गोद । उछंग । 
क्रि० प्र०--लेना । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक पेड़ जा गढ़वाल, बरार, 
मध्य प्रदेश ओर आसखाम में बहुतायत से होता है। यह 
पेड़ कद में छोटा होता है । इसके हीर की लकड़ी 
सफेद, चिक्रनी ओर नरम होती है । देहरादून ओर सहारन- 
पुर में इसपर खाोदाई का काम द्वोता है | छाल, फल ओर 
पत्ते दवा के काम में आते हैं । (२) एक प्रकार का सलमा 
जो कारचोब के काम में श्राता है । (३) ऊख के खेत की 
पहली सिंचाई । द 
कारान-संज्ञा पुं० दे० “कुरान? । 
केारापन-संज्ञा पुं० [हिं० कोरा + पन (प्रत्य० ) ) नव्रीनता ! 
अकछ्तापन । 
कारि-वि० दे० “कोटि” । 
केारी-संज्ञा पुं० [ सं० कोल 5सुआर ] [ स्ली० कोौरिन ] हि'दुओं की 
एक नीच जाति जो सादे और मोटे कपड़े बुनती है । हि दू 
जुलाहा । द 
संज्ञा स्नी० [ सं० कोटि वाओ० स्कोर ] बीस चस्तुओों का. 
समूह । 
वि० स््री० [ हिं० कोरा | (१) श्रकृती। नवीन । जो काम में न 
लाई गई हा । (२) जिस पर रंग न चढ़ाया हो । जिस पर 
कुछ लिखा न गया है। । सादी । दे० “कोरा” । 
कारेा-संशा पूं० [ हिं० कोर ] (१५) वह लकड़ी जिससे पनवारी 
का भीटा छाया जाता है। (२) कांड़ी जो खपरेल में लगती 
 है। (३) रेड का सूखा पेड़ । 
काट-संज्ञा पुं० [ अ० ] अदालत । कचहरी । 

: संज्ञा पुं० [ अ० ] कोर्टपीस नामक ताश के खेल में एक 
प्रकार की जीत जो सात बाजियाँ जीतने के बराबर समझती 
जाती है । 

काट आफ वाड स-संज्ञा (० [ अं० ] वह सरकारी विभाग जिसके 
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द्वारा किसी श्रनाथ, विधवा या अगयोग्य मनुष्य की जायदाद 
का प्रबंध होता है । कारट । 

केटे इंस्पेक्टर--संज्ञा पुं० [ अ] पुलिस का वह कमचारी जो 
पुलिस की भर से फाजदारी श्रदालतों में मुकदमों की 
पेरवी करता है। 

केटपीस-संज्ञा ख्री० [ #ं० ] एक प्रकार का ताश का खेल जो 
चार आदमियों में होता है । 

* के।टफीस-संज्ञा स््री० [ अं० कोर्ट +- फी ] अदालती रसूम । 

विशेष--दे ० “रसूम ! । ह 

केट-प्रादढ-संज्ञा पुं० [ अ० ] फोजी अदालत जिसमें सेना के 
नियर्मों का भंग करनेवाले, सेना छोड़ कर भागनेवाले, 
तथा बागी सिपाहियों का विचार होता हे । 


के टशिप-संज्ञा स्ली० [ औ० ] एक प्रथा जिसके अनुसार पुरुष 
किसी सत्री को अपने साथ विवाह करने के लिये उचद्यत और 
अनुकूल करता हे । कन्या-संवरण । 
विशेष--यह प्रथा युरोप अमेरिका आदि सभ्य देशों में प्रचलित 
हे। प्राचीन काल में आय्यों में भी यह प्रथा थी पर अब भारत 
की केवल कुछ असभ्य जातियों में ही देखी जाती हे । यह 
प्रथा स्खृतियों के आठ प्रकार के विवाहों में से गंधघ-विवाह के 
अतगत आती हे । 
कालंबक-संशा पुं० [सं० ] वीणा का तूबा ओर दंडा । 
काल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूअर । शूकर । (२) गोद । उत्संग । 
(३) श्रालिंगन करने में दोनां भुजाओं के बीच का स्थान । 
(४) चीता नाम की ओआषधि । चित्रक । (५) शनेश्वर ग्रह । 
(६) बेर । बदरीफल । (७) एक तोल जो तोले भर की होती 
है । (८) मिच । काली मिर्च । (६) शीतलचीनी । चब्य 
नाम की श्राषधि । (१०) पुरुवंशी आक्रीड़ः नामक राजा 
का पुत्र । (११) एक प्रदेश वा राज्य का प्राचीन नाम । 
विशेष--हरिवंश में काल राज्य का नाम दक्षिण के पांड्य 
ओर केरल के साथ आया हैं । पर बोद्ध ग्रंथों में कोल राज्य 
कपिलवस्तु के पूवें राहणी नदी के उस्र पार बतलाया गया 
हे । शुद्धाघघन ओर सिद्धाथ दोनें का विवाह इसी वंश में 
हुआ था । इस कोल वंश के विषय में बोद्धों में ऐसा प्रसिद्ध 
हे कि इक्षवाकु वंश के चार पुरुष अपनी कोढ़िंन बहन को 
हिमालय के अचल में ले गए ओर उसे एक गुफा में बंद 
कर आये । कुछ दिनों के उपरांत काशी का एक कोढ़ी राजा 
भी उसी स्थान पर पहुँचा ओर काली सि्चे (काल) खा कर 
अच्छा हो गया | राजा ने एक दिन देखा कि एक सिंह उस 
गुफा के द्वार पर दिए हुए पत्थर का हठाना चाहता है। 
राजा ने सिंह का मारा और गुहा से उस कन्या का उद्धार 
करके उसका कुष्ठ रोग छुड़ा दिया । उन्हीं दोनें के संयोग से 
कोल वंश की उत्पत्ति हुईं । स्कंद पुराण के हिमवत्‌ खंड में 
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काला 
लिखा है कि कोल एक स्लेच्छ जाति थी जो हिमालय में 
शिकार करती घूमती थी । 
(१२) एक जंगली जाति । 
विशेष--बह्म वेवत्त पुराण में काल को लेट पुरुष और तीवर 
स्त्री से उत्पन्न एक वर्णेसकर जाति लिखा है । स्कंद पुराण में 
इसे म्लेच्छ जाति लिखा हे । पद्म पुराण में लिखा है जब 
यवन, पह़व, कोलि, सप॑ आदि सगर के भय से वशिष्ट की 
शरण आए तब उन्होंने उनका सिर आदि मुंड़ा कर उन्हें 
केवल संस्कार भ्रष्ट कर दिया। आज कल जो कोल नाम की 
एक जंगली जाति हे वह आय्यों से स्वतंत्र एक आदिम ज्ञाति 
जान पड़ती है और छोटा नागपुर से लेकर मिरज़ापुर के 
जंगलों तक फेली हुईं है । 
संशा पुं० [ सं० कब॒ल ] चबेना । दाना । चरबन । 
कालकंद-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का कंद जिसे काशमीर 
में पुटलू कहते हैं। यह गरम होता है और कृमिदोष 
दूर करता है | इस कंद के ऊपर सूअर के से रोएँ होते 
हैं, इसलिये इसे वाराही कंद भी कहते हैं । 
केलक-संज्ञा पुं० [सं०] ( $ ) अखरोट का पेड़ । (२) काली 
मिरिच । (३) शीतक्नचीनी । 
संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का छोटा लंबा औजार जिसकी 
सतह पर दनदाने होते हैं। इससे रेती और आरी तेज 
की जाती है । 


केालगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण भारत का कोलाचल नामक 


पर्वेत । इसे श्राज कल्न काब्लमलय कहते हैं । 
कालद्ल-संज्ा पुं० [ सं० ] नख नामक गंधद्व्य । 


द् ० स॒० [ सं० क्रोडन ] लकड़ी पत्थर आदि का बीच से 


खाद कर पाला या खाली करना । 
कालपार-संज्ञा पुं० [ देश० ] मकाले कद का एक प्रकार का चृक्ष 
जो बरार ओर दारजिलिंग की तराइयों में होता हे। इसमें 
एक प्रकार की कलियाँ लगती हैं, जिनका मुरूबा बनता है । 
इसकी लकड़ी मजबूत होती है और खेती के औज्ञार 
बनाने ओर इमारत के काम में आती है । चीरने के समय 
लकड़ी का रंग अंदर से गुलाबी निकलता है पर हवा लगने 
से वह काला हो जाता है । इसे सोना भी कहते हैं । 
केालपुच्छ-संश्ञा पुं० [ स० || सफेद चील । काक । कंक । 
केालशिंबी-संज्ञा स्नी-[ सं० ] सेम की फली । 
के।लसा-संज्ञा पुं० दे० “इंगनी” । 
केला-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) छोटी पीपर । पिप्पली (२) 
चब्य । (३) बेर का पेड़ । 
संज्ञा पु० [ देश० | गीदड़ । - 
संशा० पुं० [ आ० ] आफ्रिका के गर्म प्रदेशों में होनेवाला 
एक पेड़ जिसके फल अखरोट की तरह के होते हैं । इन 
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फलों बीजे । में 3 
फलों के बीजों में थकावट दूर करने, ओर नशे का चस्का छुड़ाने 


का गुण होता है । थे बीज निर्मेली के समान जल साफ करने 
के काम में भी आते हैं । 

केलाहट-संज्ञा पूं० [ स॑ं० ] वह नृत्य में प्रवीण सनुष्य जिसके 
अंग खूब टूटे हों, जो श्रेगों को खूब मोड़ माड़ सकता हो, जो 
तलवार की धार पर नाच सकता हो ओर जो मुहँ से मोती 

' पिरो सकता हो । क्‍ 
कालाहलरू-संशञा पुं० [सं० ] (१ ) बहुत से लोगों की अस्पष्ट 
चिल्लाहट । शोर । हारा । हल्ला । रोला । 
क्रि० प्र०--करना ।--सचाना ।--होना । 

(२) संपूर्ण जाति का एक संकर राग जो कल्याण, कान्हड़ा 
और बिहाग के मेल से बनता है। इसमें सब शुद्ध स्वर 
लगते हैं । 


केालिआर-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का भाड़ीदार पेड़ जो 

दक्षिण हिमालय, बरमा, ओर मध्य तथा दक्षिण भारत में 

होता है । इससे एक प्रकार का गोंद निकलता है और इस 

: की छाल रंगने ओर चमड़ा सिस्ताने के काम में आती है । 

इसकी पत्तियाँ चारे के काम में श्राती हैं । बंबई में 

इसकी पत्तियाँ में तमाकू या सुरती लपेट कर बीडी बनाते हैं। 

कालिया[-संज्ञा शञ्री० [ सं० कोल रास्ता ] (१) तंग रास्ता । 

पतली गली । (२) वह छोटा खेत जिसका आकार पतला और 
लंबा हो । 


केालियाना।+-क्रि० श्र० [ हिं० कोलिया ] (१) तंग गली में चला 
जाना । तंग गली से निकल जाना। (२) दे० “कारियाना”? । 
संज्ञा पुं० [ हिं० कोल + आना (प्रय०) ] किसी गांव का वह 
भाग या स्थान जहाँ काली रहते हों। कोलियों के रहने का 

.. स्थान। 

केाली-संज्ञा स्ली० [ सं० क्रोंड, ग्रा० कोल ] गोद । अकवार । आलिंगन 
के समय दोने। भुजाओं के बीच का स्थान । 

क्रि० प्र०७--में भरना वा लेना ।--भरना । 

संज्ञा पुं० [ हिं० कोरी ] हिंदू जलाहे | कारी । 
संज्ञा स्नी० [ ? ] वह कालापन जो हाथों और पैसों में 
मेंहदी लगाने के उपरांत श्राता है । 

कालदा-संज्ञा पुं० [ स० कोल > बेर + अंड ] महुए का पका फल । 
गोलेंदा | काइना । 

के।ब्दाड़-संज्ञा पुं० [ हिं० कोल्हू +आर (प्रत्य०) ] वह स्थान जहां 
ऊख पेर कर रस निकाला ओर गुड़ बनाया जाता हो । 

कारहुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० कूल्हा] कुश्ती का एक पेंच । दे० “कूल्हा!? । 
'सिज्ञा पु० दे० “कोल्हू”' 


 काल्हू-संशा पुं० [ हिं० कूल्हा ! ] तेल या ऊख पेरने का यंत्र 8 / 
कुछ कुछ डमरू के आकार का और बहुत बड़ा होता है।। 


यह प्रायः पत्थर का, और कभी कभी लकड़ी या लोहे का भी 
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होता है । इसके बीच में थोड़ा सा खोखला स्थान होता है 
जिसे हांड़ी या कू ड़ी कहते हैं। इसके पंदे में एक नाली 
होती है जिसमें से तेल या रस निकल कर बाहर की ओर 
रखे हुए बरतन में गिरता है । कू'ड़ी के मध्य में लकड़ी 
का मोटा और ऊँचा लट्टा लगा रहता है जिसे जाठ कहते हैं । 
यह जाठ नंधे हुए बेल या बेलें के चक्कर काटने से घूमती है 
जिसके कारण कूँड़ी में डाली हुईं चीज़ पर उसका दाब 
पड़ता है । द 
क्रि० प्र७--पेरना ।--चलाना । क्‍ 
मुहा०--कोल्हू काट कर मोंगरी बनाना > केई छेटी चीज 
बनाने के लिये बडी चीज नष्ट करना । थोड़े से लाभ के लिये 
बहुत सी हानि करना । कोल्हू का बैल >> बहुत कठिन परिश्रम 
करनेवाल्ाा । दिन रात काम करनेवात्ता | कोल्‍्हू में डाल कर 
पेरना + बहुत अधिक कष्ट पहुंचा कर प्राण लेना | बहुत दुःख 
देकर जान से मारना | 
के।वहेना-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा चाचल्न जो 
पंजाब में होता है । 
केावारी-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का जल पक्षी । 


काविदू-वि० [ सं० ] [ ज्र० कोविदा ] पंडित । विद्वान । कृतविद्य । 


काविदार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कचनार का पेड़। (२) कच- 
नार का फूल । 

केाश-संशञा पुं० [ सं० ] (१) श्ंड । अंडा । (२) संपुट । डिब्या । 
गोलक । 3०--नेन्नकोश | (३) फूलें की बंधी कली | (४) 
मद्पात्र । शराब का प्याला। (९) पंचपात्न नामक पूजा का 
बरतन । (६) तलवार, कटार श्रादि की स्थान । (७) आव- 
रण । खोल । जैसे, बीजकाश । 


विशेष--वेदांती लेग मनुष्य में पांच कोशें' की कल्पना करते 
है--अन्नमय, प्राणमय, मनेमय, विज्ञानमय, ओर आरनंद- 
मय । श्रन्न से उत्पन्न ओर अन्न ही के आधार पर रहने के 
कारण देह को अन्नमय कद्दते हैं। पंच के दियों के सहित 
प्राण श्रपान आदि पंच प्राणों को प्राणमय काश कहते हैं जिसके 
साथ मिलकर देह सब क्रियाएँ करती है । श्रोत्र, चत्त, आदि 
पाँच ज्ञानेद्रियों के सहित मन का मनेममय कोश कहते हैं। 
यही मनामय कोश श्रविद्या रूप है ओर इसीसे सांसारिक 
विषयों की प्रतीति होती है । पंच ज्ञानंद्वियों के सह्दित बुद्धि 
को विज्ञानमयर कोश कहते हैं | यही विज्ञानमय कोश कतूंत्व, 
भोक्त त्व, सुख, दुःख श्रादि श्रहंकार विशिष्ट पुरुष के संसार 
का कारण है। सत्वगुण विशिष्ट परमात्मा के श्रावरक्त का 

. नाम शआनंदमय कोश है । 
“. (८) थैली । (६) संचित धन । (१०) वह ग्रंथ जिसमें श्र 
। वा पय्याय के सहित शब्द इकट्रो किए गए हों । श्रभि- 
धान । जैसे, अ्रमरकाश, मेद्नीकोश । (३५) समूह | 


काशकार 
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(१२) खान से ताजा निकल्ला हुआ सोना या चाँदी । (१३) 
अडकाश ।. (१४) येनि। (१९) सुश्रत के अनुसार घाव पर 
बॉँधने की एक प्रकार की पद्दी। (१६) एक प्रकार का पात्र 
जिसका व्यवहार प्राचीन काल में दो राजाओं के बीच संधि 
स्थिर करने में होता था। (१७) ज्योतिष में एक योग जो 
शनि और बृहस्पति के साथ किसी तीसरे ग्रह के आने से 
होता है। (१८) रेशम का काया। कुसयारी । (१६) कटइल 
आदि फल्लां का काया । (२०) दे० ई'काशपान” । 

काशकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तलवार कटार आदि के लिये 
स्थान बनानेवाला । (२) शब्द-काश बनानेवाला । अर्थ 
सहित शब्दों का क्रमानुसार संग्रह करनेवाला । (३) रेशम 
का कीड़ा । (४) एक प्रंकार का ऊख । कुसियार । 

केाशकीट-संशा पुं० [ सं० ] रेशम का कीड़ा । 

केाशचपछ्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सारस । 

के शज्ञ-संश्ा पुं० [ सं० ] (१) रेशम । (२) सीप, शंख, थोंथे 
आदि में रहनेवाले जीव । (३) मोती । मुक्ता । 

के।शशनायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खजानची | कोशाध्यक्ष । वह 
कर्मचारी जिसके ज़िम्मे खजाने का हिसाब किताब ओर उसकी 
रक्षा का भार हो । 

फेाशपति-संज्ञा पुं [ सं० ] काशाध्यत्ष । ख़जानची । 

केाशपान-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक अंकार की प्राचीन परीक्षाविधि 
जिसके अनुसार यह जाना जाता था कि अभियुक्त अपराधी 
हे अथवा नहीं। इसमें अभियुक्त का एक दिन उपवास करते 
के बाद परीक्षा के समय कुछ अतिष्ठित लागों के सामन तीन 
चुल्लू जल पीना पड़ता था। 

क्रोशपाल-ंज्ञा पु० [ सें० | खजाने की रक्षा करनेवाला । 

केाशफलछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंडकाश । (२) जायफल । (३) 
धिया, तरोई, कदू, कुम्हड़ा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि फल । 

केाशफला-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] थिया, तरोई, जैकी, ककड़ी, खीरा, 
कुम्हड़ा इत्यादि के पेड़ । 

के।शल-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) सरयू वा घाघरा नदी के दोओं 
त्ों पर का देश । उत्तर तटवाले का उत्तर काेशल और दक्षिण 
तटवाले को दक्षिण काशल कहते हैं। किसी पुराण में इल 
देश के ४» खंड ओर किसी सें ७ खंड बतल्लाए गए हैं। 
प्राचीन काल सें इस देश की राजधानी अयोध्या थी | (२) 
उपयु क्त देश में बसनेवाली क्षत्रिय जाति। (३) अग्रोध्या 
नगर । (४) एक राग जिसमें गाँधार और घेवत ते कोमल 
ओर शेष सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

केाशिला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] काशल की राजधानी, अयोध्या । 


कफेाशलिक--संज्ञा पु [ सं० ] उत्काच । घूस । रिशवत । 
काशवुद्धि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] अंडबद्धि का रोग । 


केाशिस-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार पाँच ग्रकार के जीवों 
... में से एक । शंख, घोंघा आदि इसी के अंतर्गत हैं। इस ज्ञाति । 


<२ 


<४९, 


' काषफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


के।एक 
के जीवों का मांस मधुर, शीतल, वायुनाशक और कफ 
बढ़ानेवाला होता है । 
काशांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] अडकाश । 
काशांबी-संज्ञा ्वी० दे० “काशांबी!' । 
केाशागार-संज्ञा पुं० [ सं० ] खजाना । भंडार । 
के!शातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञुवंद की कठ नाम की शाखा | 
काशातकी-संजा स्वी० [ सें० ] तारई । तरोई । 
केाशामप्न-संज्ञा पुं. [ सं० ] कासम नामक बृक्त या उसका फल । 
काश्नधिप, केशाधिपति-संज्ञा पुं& [से० ] कोशाध्यक्ष । 

ख़जानची । | 
काशाधीश-संज्ञा पुं> ( सं० ] ख़जानची । भंडारी । 
केशिश-संज्ञा पु० [ फा० ] अयक्न । चेष्टा । उद्योग । 
काष-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “काश”? । 
(१) कंकाल' सिचे । (२) दे० 
“काोशफल?? । 

केापफला-संज्ञा ल्ली० दे० * काशफला” । 
के।षत्रद्धि-संज्ञा ल्ली० दे० “कोशबृूद्धि!! । 
के।षकार-संज्ञा पुं० दे० “काशकार”” । 
काघु-संज्ञा पु [सं० ) (१) उदर का मध्य भाग | पेट का 
भीतरी हिस्सा। 


यै।०--कोाछवद्ध । केष्ठश॒द्धि । 
(२) शरीर के अदर का काई वह भाग जो किल्ली आवरण से 


घिरा हो ओर जिसके अंदर काई विशेष शक्ति रहती हो । 
जैसे, पकाशय, मूत्राशय, गर्भाशय शआादि । (३) काठ । 
घर का भीतरी भाग । (४) वह स्थान जहाँ अन्न संग्रह किया 
जाय ; गोला | (४) काश । भंडार । खजाना । (६) प्राकार । 
काट । शहरपनाह । चहारदीवारी । (७) वह स्थान जो किसी 
प्रकार चारों ओर से घिरा हो। (८) शरीर के भीतरी छः 
चक्रों में से एक जो नाभि के पास है। इसे मशिषुर भी 
कहते हैं । 

के!छुक-संज्ञा पु० [ से० ] (१) किसी प्रकार की दीवार, लकीर 
याओर कोई चीज़ जो किसी स्थान या पद को घेरने के काम में 
आती हे। । (२) किसी प्रकार का चक्र जिसमें बहुत से खाने 
या घर हो।। सारणी । का डक 
(३) लिखने में 
एक प्रकार का चिह्नों 
का जोड़ा जिसके 
अदर कुछ वाक्य या 
अक आदि दिखे 
जाते हैं। यह कई 
प्रकार का होता है, 
जसे-[ |, | ; 
( ) आदि । 








40७ एव का लबलल नमन 
अमन कम अपाम>भ मम» »«+ना>भ३3०३, ५... स्‍अर«तमम«नन्पा-१७००३॥०००५१५ पान, 





कोष्ठक [ सारणी ] 


केएपाल द्णण के।हनूर 
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विशेष--(क) जब यह चिह्न किसी वाक्य के अंतर्गत आता है. कासली-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] घाड़च जाति की एक रागिनी जिसमें 


तो इसके भीतर आए हुए शब्दों का परस्पर तो व्याकरण संबंध ऋषभ वजित हैं । 
होता है पर अधान वाक्य से व्याख्यान या निदेशन रूप अथे- | कासा-रंज्ञा पुं० [ हिं० कोश | एक प्रकार का रेशम जो मध्यभारत 





संबंध होते हुए भी प्रायः उसका व्याकरण-संबंध नहीं होता । में अधिक होता है । 
(खरे गणित में इन चिह्ों के अतगत आए हुए अंक संज्ञा पुं० [ से० कोश > प्याज्ञा | [ ख्री० कोसिया ] मिद्दी का 
कुल मिल्लाकर एक समस्हे जाते है, आर उनमें से किसी एक बड़ा दीया जो घड़ा ढकने वा खाने पीने की वस्तु रखने के 
झेक का कोष्टक के बाहरवाले किसी अंक से कोई खतंत्र काम में आता है । 
संबंध नहीं होता । संज्ञा पुं० दे० “कासाकाटी”? । 
(४) कोष्ठ |... के|साकाटी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कोसना +- काटना ] शाप के रझूप में 
केप्रपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ) किसी नगर या स्थान की रक्षा गाली । बद-दुआ । 
करनेवाला । केसिया-संज्ञा ज्लीं० [ हिं० कोसा ) (१) मद्दी का छोटा कसारा। 
काष्ठवर्द्धसंजञा पुं० | सं० ] पेट में मल का रुकना । कबज़ियत | (२) चूना रखने की कूड़ी । ( तबाली ) 
काष्ठशुद्धि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पेट का मलरहित ओर बिलकुल | कासिला।-संजशा स्ली० दे० “कोशल्या”? । ३०--बिहंग श्राय माता 
साफ है| जाना सों मिला | रामहि. जमु भेंटी कोसिला ।--जायसी । 
काप्ठी-संशा स्ली० [ सं० ] वह पत्र जिसमें किसी मनुष्य के जन्म- | क्वाखिली(-संज्ञा स्ली० [ देश» ] पिराक या गुमिया नाम का पक्कान। 
काल के ग्रह और नक्षत्र आदि दिए हो । जन्मपत्री । कासी-संज्ञा श्लीं० [ सं० कोशिर्की | एक नदी जो नेपाल के पहाड़ों 
के ष्ण-वि० [ सं० ] कुछ गरम ओर कुछ ठंढा । कदुष्ण । से निकल कर चंपारन के पास गंगा में मिलती है। इसका 
के[स-संशा पुं० [ सं० क्रोश ] दूरी की एक नाप जो प्राचीन काल बहाव बहुत तेज है । रामायण में लिखा हैं कि विश्वामिश्र 
में ०००० हाथ, था किसी किसी के मत से ८००० हाथ की बहन सत्यवती (दूसरा नाम काशिकी) जब श्रपने पति के 
की देती थी । आज कल कोस प्रायः दो मील का माना साथ रवर्ग चल्ली गईं तो इस नदी की उत्पत्ति हुईं थी, श्रोर 
जाता है । एक मास तक इसके किनारे पर रहने से एक श्रश्वमेघ यज्ञ 
मुद्दा०-कोर्सों था काले कोर्सों>बहुत दूर । कोर्सो दूर . का फल्न होता है । 
रहना ++ अलग रहना । बहुत बचना | कोर्सों भागना ८ दें ० संज्ञा स्ली० [ सं० कोशिका ] श्रनाज के वे दाने जो दवायने के 
“केसे दूर रहना?! । बाद बाल था फली में लगे रह जाते है। गूड़ी । चँंचरी । 
है कासना-क्रि० स० [ से० क्रोशष ] शाप के रूप में गालियां देना | |' विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः जुआर या मूँग के लिये 
दुषेचल कहकर बुरा मनाना । ५. ही आता हे । 
मुद्दा ०- पानी पी पीकर केसना>बहुत अधिक केसना | के।हड्रोरी-संज्ञा क्ली० [ दिं० कुम्हडा -- बरी ] उर्दे की पीठी और 
कासना काटना - शाप ओर गाल्नी देना। कुम्हड़े के गूदे से बनाई हुईं बरी । 


केसभ-संज्ञा पु० दे० “कासम”! । के।हूं-संज्ञा पुं० [ फा० ] पच्चेत | पहाड़ । 
केसम-संज्ञा पुं० [ से० केशामू ] एक प्रकार का बड़ा पेड़ जो, या०--कोहिस्टान । 
पंजाब, मध्य भारत ओर मद्रास में अधिकता से होता है क्‍ संज्ञा पुं० [ से० क्रोध ] क्रोध | गुस्सा । 3०--किंकर, कंचन, 


और जिसका पतभड़- प्रति वे होता है। इसकी हीर की काह काम के ।--तुलसी । 
लकड़ी ललाई लिए हुए भूरी, बहुत कड़ी ओर मज़बूत होती. &७७शोरो जा ० कक्ुभ, श्रा० कउह | अजु न वृक्ष । 


है और इमारत के कास में आती है। इससे हल और खेती | केहकाफ-संज्ञा पुं० [ फा० कोह + पहाड़ +- अ० काफ ] पक पहाड़ 
के दूसरे जार भी बनाए जाते हैं । इसमें लाख बहुत जो युरोप ओर एशिया के बीच में हे । इसके आ्रास पास के 
.. लगती और बहुत अच्छी होती है। इसका फल कुछ खट्टा । स्थानें के निवासी बहुत सुंदर होते हैं.। फारस श्रादि देशों के 
..... पन लिए हुए मीठा होता है। वैद्यक में इसका फल उष्ण .... निवासियों का विश्वास है कि इस पहाड़ पर देव और 
.... गुरु, पित्तदद्धक और दाहकारक माना हे। इसके बीजों से परिर्याँ रहती है । | 

. एक प्रकार का तेल निकलता है जो वेद्यक के अनुसार | काहनी-संशा स्ली० दे० “कुहनी”? । 
..... सारक, पाचक और बलकारक होता है। सुश्रुत सें लिखा है | काहनूर-संज्ञा पुं० [ फा० कोह + भ्र० नूर ] एक बहुत बढ़ा और 
.. » कि इस तेल के मलने से कोढ़ या फोड़ा अच्छा हो जाता है । प्रसिद्ध हीरा जिसके विषय में कहा जाता हे कि यह राजा 
केसल-संशा पुं० दे० “केशला। करण के पास था और पीछे मालवे के राजा विक्रमादित्य के 


केाहबर 

हाथ लगा था। सालहवीं शताब्दी के आरंभ में यह हीरा 
ग्वालियर के एक राजा ने गोल्कुंडा के बादशाह के दिया 
था । सन्‌ १७३६ में करनाल के युद्ध के बाद यह 
नादिरशाह का मिला था। उसके वंशज शाहशुजा से यह 
हीरा राजा रणजीतसिंह ने ले लिया । अंत में सन्‌ १८४६ में 
यह ऑगरेज़ों के हाथ आया ओर दूसरे वर्ष इंगलेंड में महारानी 
विक्टारिया की भेंट हुआ और अब तक वहाँ के राजकोश में 
वत्तमान है। पहले यह हीरा ३१६ रत्ती का था और संसार 
में सबसे बड़ा समम्का जाता था | पर अब यह फिर से काटा 
गया है और तौल में केवल १०२३ रत्ती रह गया है । 


केाह घ्र-संज्ञा पुं० [ सं० कोष्ठवर ] वह स्थान या घर जहां विवाह 
के समय कुलदेवता स्थापित किए जाते हैं ओर जहाँ कई 
प्रकार की लाकिक रीतियाँ की जाती हैं। 3०--काहबरहिं 
आने कुंवर कु वरि सुआसिनिन सुख पाइ के । अ्रति प्रीति 
लैाकिक रीति ल्ञागीं करन संगल गाइ के |--तुलसी । 

केहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुदरा ] कुहासा । कुहिर । कुहरा । 

कैाहरी[-संजञा सनी ० [ देश० ] उबाले या तले हुए चने आदि। 
घुंधनी । क्‍ 

कोहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक मुनि जिन्होंने सामेश्वर से संगीत 
सीखा था और जो नाव्य शास्त्र के अणेता कहे जाते हैं। (२) 
जे की शराब । (३) कुम्हड़े की शराब। (४) एक प्रकार 
का बाजा । द 

काहॉर[-संज्ञा पुं० दे० “कुम्हार” । 

केाहा[-संज्ञा पुं० [ सं० कोश >पात्र | (१) मद्दी का बड़ा कूंड़ा 
जिसमें प्रायः ऊख का रस, या कॉँजी आदि रखते हैं । नांद । 
(२) कपाल की आक्वति का मिद्दी का बतेन । 

केाहान-संज्ञा पुं० [ फा० ] ऊँट की पीठ पर का किछ्ला वा कूबड़ । 

हाना|#-क्रि० अ« [ हैं० कोह ] (१) रूठना । नाराज़ होना । 

मान करना । 3०--तुमहि. काहाब परम प्रिय अहई ।-- 
तुलसी । (२) गुस्सा होना । क्रोध करना । 

केाहिल-संज्ञा पु [ देश० ] नर शाहीं बाज । 

केाहिस्तान-संजशा पुं० [ फा० ] पवतस्थली । पहाड़ी देश । 


के।ही-वि० [ हिं० कोंद ] क्रोधी । गुस्सेल। क्रोध करनेवाला। । 


उ०--बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विश्व विदित ज्ञत्री कुल 
द्रोही ।--तुलसी । 
बि० [ फा० कोह ] पहाड़ी । 

यै०--कोही भाँग > एक प्रकार की मांग जा तिंघ में होती है 
ओर जिससे गाँजा वा चरस नहीं निकत्नता | इसके बीजें का तेल 
निकाल्ना जाता है आर रेशे से रस्सी आदि बनती है । 
संज्ञा स्ली० [ देश० | शाहीं नामक बाज पत्ती की माँदा । 


दर 


कैर 
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उ०--होता दिन कजरा में देहों । जा दिन नंदर्नेदन के नेनन 
अपने नेन मिल्षेही| । सुनरी सखी इहे जिय मेरे भूलि न और 
चितेहों । अब हठ सूर इहे ब्रत मेरा कॉकिर से मरि जेहीँ। 
“-सूर । ह 
केकम-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीन पूँछु वा चोटीवाले लाल रंग के 
पुच्छुल तारे जो ब्ृहत्सेहिता के अनुसार संख्या में ६० हैं ओर 
मंगल के पुत्र माने जाते हैं | ये उत्तर की ओर उदय होते हैं। 
कैाच-संज्ञा ज्ली० [ सं० कच्छु ] (१) सेम की तरह की एक 
बेल जिसमें सेम ही की ऐसी पत्तियाँ, फूल ओर फलियाँ 
लगती हैं। सेम की फलियों से काॉँच की फलियाँ “अधिक 
गोल, बड़ी, गूदेदार और रोएँदार होती हैं । कांच तीन प्रकार 
की होती है, भूरी, काली और सफेंद । भूरी ओर काली 
फल्नियाँ रोएँदार होती हैं, सफेद बिना रोएँ की होती है । 
काली और सफद तरकारी के काम में आती हैं, भूरी का 
अधिकतर व्यवहार ओषध में होता हैं ओर इसके भूरे और 
चमकदार रोयों के शरीर में लगने से खुजली ओर सूजन होती 
है । वेद्यक में कॉच अत्यंत वीय्येवद्धक, पुष्ठ, मधुर ओर वातप्न 
मानी जाती है । इसके बीज वाजीकरण ओपषधों में पड़ते 
हैं। (२) इस बेल की फल्ली । 
प्यौ०--कपिकच्छु । श्आत्मगुप्ता। शुकशिंबा। कंडूरा | सद्यः- 
शाथा। शूका। शूकवती । ऋषभ । जठा । गात्नभंगा । 
प्रावुषा । वानरी । लांगली। कुंडली । रामवल्ली । वृष्या, 
इत्यादि । | 
केची[-संज्ञा स्ली० [ सं० कंचिका ] बॉस की पतली टहनी । 
कैंडिन्य-संज्ञा पु० [ सं० ] [ ली० कौंडिनी ] (१) कुंडिन मुनि के 
गान्न का । (२) ऊुंडिन मुनि का पुत्र । 
कैंतलछू-वि० [ सं० ] कुंतल देश संबंधी । कुंतल देश का । 
कैांतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भालेवाला । बरछा चलानेवाला |. 
कांती-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] रेशुका नाम का गंधद्वव्य । 
केांतेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) युधिष्टिर आदि कुंती के पुत्र । (२) 
अजु न वृक्ष द 
ध-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कोॉधना ] बिजली की चमक । 
केघना-क्रि० अ० [ सं० कनत -- चमकना ++ अंध या से० कबंध ]* 
बिजली का चमकना । 
काँधनो[-संजञा स्ली० [ सं०. किंकिणी ] करधनी । 
काॉधा-संज्ञा स्ली० [ हिं० कौधना ] बिजली की चमक । कॉाँघ । 
--कारी घटा सधूम देखियति अति गति पवन चलायो । 
चारो दिसा चिते किन देखे दामिनि कौंधा लाये ।---सूर। 
कैम, कांभसपि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सी बरस का पुराना घी, जो 
बहुत गुणकारी समझा जाता है | ( चच्यक ) 


केांकिर[-संज्ञा स्ली० [ सं० कर्कर, हिं० कंकर ]कनी। हीरे की कनी। | कार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक कार का बड़ा पेड़ जो प्रायः पंजाब, 


काँच की किरिच । काँच का नकीला टुकड़ा | काँच की रेत । 


नेपाल और उसकी तराइयें में होता है । इसकी लकड़ी अंदर 


करा 





से हलकी गुलाबी होती है और इमारत के काम में आती है । 
इसके काठ से थालियाँ और रिकाबियां भी बनाई जाती हैं । 
इसके फल्नों को पहाड़ी लोग सुखा कर चकी में पीसते और 
दसरे अनाज के साथ मिला कर खाते है । बन खार॥ 
केारा-संज्ञा पुं० दे० “काँवरा” । 
केारी-संज्ञा श्ली० [ देश० ] पान की चाथाई ढोली, जिसमें €० पान 
होते है । कंवरी । 
कैंल-संज्ञा पुं० दे० “कमल” । 
कैली हड्डी-संशा न्ली० [ संबक्लीमल+ हिं० दड्डी । कुरकुरी हई 
कैंसलर-संज्ञा पु० [ ४० ] फीकशांदाता | सम्मति देनेवाला ! 
के|सिल-संज्ञा स्त्री० [ औ० 
के लिये कुछ लोगों की बेठक। 
वह सभा जो किसी राजा या शासक का शासन के संबंध में 






परामश देने के लिये कूताई जाती है। जैसे बड़े ाट की 


कांसिल, प्रिवी कॉसिल, श्रादि । 


के(हर-संज्ञा पुं० [ देश० | इंद्रायन की जाति का एक प्रकार का द 


फल जो पकने पर बहुत सु दर लाल रंग का हो जाता है । 
कहते हैं. कि जिस स्थान पर यह फल रखा रहता है वहां 
सांप नहीं आता । कवि लोग प्रायः इससे ऐडी की उपमा 
दिया करते हैं। ३०--(क) कॉंहर सी एँडीन की लाली 
देखि सुभाइ | पाय महावर देन को आप भई बेपाह |--- 
बिहारी । (ख) कींहर, कोल, जपादुसत, विद्वुम का इतनी जो 
बँधूक में कोत है ।--शंभु । 

फेहरी-संज्ञा स्री० दे” “कॉहर” । 

के ग्रा-सैज्ञा पुं० दे० “कौवा”? । 

के।|झआना|-कि० [ हिं० कौग्रा ] (३) सैौचका होना । चकपकाना । 
आश्चय्ये से इधर उधर ताकना । (२) सोते में स्वप्त देखकर या 
योंही अचानक कुछ बड़ बड़ा उठना । 

सेंये ७ क्रि०--उठना । 

काआर[-संज्ञा पुं० [ हिं० कौआ-- से० ख> शब्द ] कौश्ों का 
शब्द । कीवारोर । काँव काँव की पुकार | शोर गुल । 

केाआलू-संज्ञा पुं. [ अ० कौआली ] कैौबाली । गानेवाला । 

का आली-संज्ञा पुँ० [ अ० ] दे० “काबाली” । 


केाकुच्यातिचार-संज्ञा पुँ० [ सं० काकृकत्यातिचार ] वह वाक्य 
जिसके कहने, बोलने, या पढ़ने से अपने वा ओरों के मन में काम 
क्रोध आदि उत्पन्न हों। जेसे, ऋगार के कवित्त, बारहमासा 
आदि। (जन) 
काच-संज्ञा स्ली० [ श्र० ] मोदे गई का अगरेजी पतंग वा बँच । 
 काथ्ुमार-संज्ञा स्री० [ सं० ] ६४ कलाओं में से एक । कुरूप को 
सुंदर बनाने की विद्या । 
(टिल्य-संशा पुं० [सं० ] (१) टेढ़ापन । (२) कुटिलता । 
कपट । (३) चाणक्य का नाम । 
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काट विक-विं ० 


खकिसी विषय पर विचार करने | 
बेन्‍क। (२) कुछ विशेष मंनष्यों की | 





काडिहाई 


,क.ज ० क+- ४ की त3-+- *+<' 


' स॑० ] (१) कुटबी । कुटंध संबंधी । (२) 


ह » सशक्ाना' लत अजन्‍ब+-+ ना से लकम +नन्‍फमन मे 
सलनननतपनी-॑कलकनाओना नाजन ह.. 6 


परिवारवाला । 

केड़ा-संज्ञा पुं> [ सं० कक, ह्रा० कवइआ, कवडठआ | बड़ी 
कीड़ी । ३०-८ध कीड़ा असू बूंद, करि सॉकिर वरुनी सजल । 
कीने बदन ञ्ीः है द, दग संत ग डारे रहे ।---बिहारी । 
संज्ञा पु [ से० कुंड | जाड़े के दिनों में तापने के लिये किसी 
गडढे में खर पतवार फूंक कर जलाई हुई आग । श्रलाव । 
संज्ञा पुं० [ सं० कंदक् ] एक प्रकार का जंगली प्याज़ । 
काचि डा । फफार । द 

कै।डिया-वि० [ हिं० कौडी ] कोौड़ी की तरह का। कीड़ी के रंग 
का । कुछ स्थाही लिए हुए सफूद । 

के! डियाला-वि० [ हिं० कौडी ] कोड़ी के रंग का। वह हल्का 

.+ नीला (रंग) जिसमें गुलाबी की कुछ झलक है।। कोकई । 
संज्ञा पु० (१) काकई रंग । (२) एक प्रकार का विपेला सांप, 
जिसपर कीड़ी के रंग ओर आकार की चित्तियां पड़ी रहती हैं । 
(३) कृपण घनाव्य । वह घनी जो सांप की तरह रुपए के ऊपर 
ब्रेठा रहे, उसे ख्च न होने दे । कंजूस । 


विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है कि कृपण जब मरते हैं तब दूसरे जन्म 
में सांप हाकर अपने खजाने पर आकर बेठते हैं । 
(४) एक पौधा जो ऊसर भूमि में होता हे । इसकी पत्तियाँ 
छेटी छोटी और कुछ मथ्मेले रंग की होती हैं। इसमें कीप 
वा छुच्छी के श्राकार के छोटे छोटे फूल लगते हैं। फूल के 
रंग के विचार से कीड़ियाला तीन प्रकार का होता है । सफेद 
फूल का, लाल फूल का, ओर नीले फूल का। नीले फूल 
के कीड़ियाले का विष्णुक्रांता कहते हैं । वेद्यक में कीड़ियाला 
तीचण, गरम, मेधाजनक तथा क्ृमिन्न ओर विषज्न समझा 
जाता है। इसे शंखपुष्पी वा शंखाहुली भी कहते हैं । ३०-- 
काड़ियाला मेरी तुरबत पै लगाना यारो | नागनी जुल्फ के 
काटे की यह पहचान रहे । 
प्यो०--मेध्या । चंडा । सुपुष्पी । किरीटी । कंचुमालिनी । 
भूलसा | वनमालिनी । मलविनाशिनी । सपोक्षी, इत्यादि । 
काडियाली-संज्ञा श्ली० दे० “काड़ियाला (४)? । 


के डियादही-संज्ञा स्ली० [ हिं० कौडी ] मजदूरी की एक रीति जिसमें 
मजदूरों का मिद्दी ई ८ आदि उठाने की मजदूरी प्रति ई 2 
वा प्रति खेप कुछ कोड़ियाँ दी जाती हैं। इस रीति से काम 
जल्दी होता है । 
वि० ज्री० बहुत थोड़े धन की लालच से कोई काम करनेवाली । 

केडिल्ला-संज्ञा पुं० [ दिं० कौडी ] (१) मछली पकड़ कर खाने- 
वाल्ली एक चिड़िया । किलकिला । (२) कसी नाम का पौधा 
जिसे संस्कृत में कशुक ओर गवेधुक कहते हैं| दे० “'कर्सी ! 


| कैाडिहाई(-पंजा स्ती० दे० “कोड़ियाही”? । 


केड़ी 


कालडी-संज्ञा लह्ली० [से० कपार्दिका, प्रा० कवडिड्आ ] (१) समुद्र का एक 


कीड़ा जो घोंधे की तरह एक अस्थिकेश के भीतर रहता है । 
यह अस्थिकोश उभड़ा हुआ और चमकीला होता है तथा 
इसके नीचे बड़ा लंबा पतला छेद होता है जिसके दोरें 
किनारों पर दांत होते हैं। खुले मुँह को आवश्यकतानुसार 
बंद करने के लिये उसपर ढक्कन नहीं होता । छेद के बाहर 
इसका सिर रहता है जिसमें दो काने निकल्ले रहते हैं जो 
स्पशेंद्रिय का काम देते हैं। कोड़ियाँ भारत महासागर में 
लंका, मल्ाया, स्थाम, सिंहल, मालदीप आदि के पास इकट्टी 
की जाती हैं । राजनिघंट में पाँच प्रकार की कौड़ियाँ बतलाई 
गई हैं--(क) सि ही, जो सुनहले रंग की होती है, (ख) व्याप्री 
जो घूमले रंग की होती है, (ग) झूगी, जिसकी पीठ पीली 
ओर पेट सफूद होता है, (घ) हंसी जे बिलकुल सफूद होती 
है आर (च) विदता, जो बहुत बड़ी नहीं होती । दृब्य रूप 
से कौड़ी का व्यवहार भारत, चीन आदि देशों में बहुत 
प्राचीन काल से होता आया हैं। वाजसनेयी संहिता में इसका 
उल्लेख आया है । भास्कराचाय्ये ने लीज्ञावती में इसके मूल्य 
का विवरण दिया है। आज कल्न पेसे के आधे को श्रधेल्ा, 
' बधाई को दुकड़ा वा छुदाम और अष्टमांश को दमड़ी कहते हैं । 
एक पेसे में प्रायः ८० कीड़ियाँ वा २९ दाम माने जाते हैं । 
३ दाम की एक दसड़ी, ६ दाम का एक दुकड़ा ओर ३ २॥ दाम 
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(१) जुए में अपना दांव पडने ल्लगना। (२) फोजी सिपाहियें 
का किसी विषय सें एकमत होना | ( पहले जब सिपाहियों 
का किसी बात में एका करना होता था तब वे कोड़ी घुमाते 
थे। जिन सिपाहियों का वह बात स्वीकार द्वोती थी वे कोड़ी 
ले लेते थे। ) कोड़ी फेरा करना - घड़ी घड़ी आना जाना | 
थोड़ी थोड़ी बात के लिये भी आना जाना। वहुत से फेरे 
ह्गाना | ३०--अब तो वह आपके मुहल्ले में आ गए हैं+कोड़ी 
फेरा करंगे। कोड़ी भर > बहुत थोडा सा। जरा सा | तनिक 
सा । इ०--कौड़ी भर चूना ला दो। कोड़ी लेना >> मस्तूल्न 
के चारों ओर रस्सी लपेटना | (लश०) । कानी, काँकी या फूटी 
कोड़ी + (१) वह कोडी जे! टूटी हे | (२) अत्यंत अक् द्रव्य | 
कम से कम परिसाण का धन | 3०--हम तुम्हें एक कानी 
कोड़ी भी न देंगे। चित्ती कौड़ी -- वह कोडी जिसकी पीठ पर 
उभड़ी हुई गठे हों। ( इसका व्यवहार जुए में होता है । ) 
(२) धन द्रव्य | रुपया पेश्ा । उ०--अह्ाज्ञान बिनु नारि 
नर, कहहि न दूसरि बात। कौड़ी लागि लेम बस, करहि 
विग्र गुरु घात ।--तुलसी । (३) वह कर जो सम्राट श्रपने 
अधीन राजाओं से लेता है । 


क्रि० प्र७--देना ।--लेना । 


(४) आँख का डेला । (५) छाती के नीचे वीचाबीच की वह 
छोटी हड्डी जिसपर सबसे नीचे की दोनें पसल्रियाँ मिलती हैं। 


का एक अधेला माना जाता है । 

पर्यौ ७---कपदि का । वराठिका । 

मुहा० --कोड़ी का -- जिसका कुछ मूल्य नहों। तुच्छ | कीड़ी 
काम का नहीं -- किसी काम का नहीं। निकम्मा। निकृष्ठ | 
काड़ी या दो काड़ी का-- (१) जिसका कुछ मूल्य नहीं । 
तुच्छ | निकम्मा । (२) निकृष्ट | खराब | काड़ी के काम का 
नहीं - दे” “कोडी काम का नहीं” | कोड़ी के तीन तीन 
बिकना -- बहुत सस्ता बिकना | काड़ी के तीन तीन होना -+ 
(१) बहुत सस्ता हैना। (२) तुच्छ होना। बेकदर होना । 
नाचीज होना । कीड़ी के मोल्न बिकना - बहुत सस्ता बिकना | 
काड़ी का न पूछुना - (१) मुफ़ भी न लेना । बिल्कुल 
निकम्मा समझना । (२) नितांत तुच्छ ठहराना । कुछ भी 
कदर न करना | 3०--वहाँ तुम्हें कोई कोड़ी को भी न 
पूछेगा । काड़ी कास दोड़ना - एक कोड़ी के पीछे क्ैसों का 
धावा मारना । थोड़ी सती वस्तु के लिये बहुत परिश्रम करना । 
कोड़ी काडी -- एक एक कोड़ी | कीड़ी कोड़ी को मुहृताज +- हे 
रुपए पेंसे से बिल्लकुल खाल्नी। दरिद्र | कीड़ी काड़ी अ्रदा में डाल भ्राता है । फिर दूसरी पंक्तिवाले लड़के ते हैं कि 
करना,---चुकाना, भरना 5 सब ऋण चुका देना । कुल्ल बेबका | घूल के साथ कौड़ी किस लड॒के के हाथ में गई हैं। यदि वे 
कर देना | काड़ी कीड़ी भर पाना >सारा ह्वहना वसूल कर ठीक बूझ गए तो जिसके हाथ में कोड़ी रहती है उसे 

| 


महा ०--काड़ी जलना - भूख क्रोध आदि से शरीर में ताप होना 
उ०--उसकी कोड़ी तो याँही जल रही है, क्यों चिढ़ाते हो। 
(६) जंघे, काँख, वा गले की गिल्टी । 

क्रि० प्र०--उभरना ।--उकंसना ।--छुटकना ।--निकलना । 
(७) कटार की नाक । ३०--कौड़ी के आर पार है कोौड़ी 

. कटार की | 


कैड़ी गुडगुड़-संज्ञा पु" [हिं० कौडी +गुड्युड ] लड़कों का 
एक खेल । 

विशेष---बहत से लड़के दो ओर दो पंक्तियोँ में आमने सामने 

बैठते हैं। इन दोनों पंक्तियोँ के दो सरदार होते है। पंसा वा 

जूता श्रादि उछाजल कर चित पट से इस बात का निश्चय 

किया जाता है कि पहले कीन पंक्ति से खेल आरंभ होगा । 

जिस पंक्ति से खेल आरंभ होता है उसका सरदार अँजुली में 

घूल भर लेक है जिसके भीतर एक कोड़ी छिपी होती है। 

सरदार थोड़ी थोड़ी घूल्ल अपनी पंक्ति के सब लड़कों के हाथ 


लेना | काड़ी कोड़ी जोड़ना > बहुत थोडा थोड़ा करके : चपत लगाते हैं। 
इकट्ठा करना | बड़े कष्ट से रुपया बणेरना | कोड़ी फिरन काडी जझगनमगन-सतज्ञा पुं० दं० “क्ोडी गुड़गुड़'” । 


' कैडीजूडा 
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केाडीजूडा-संशा पु" [ हिं० कड़ी + जूडा | एक अकार का गहना काथुमी-संज्ञा ज्लीं० [ सं० ] सामवेद की एक शाखा जिसका प्रचार 


जिसे खत्रियाँ सिर पर पहनती हैं । 
कैड़िना-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ अल्प० कौडेनी |] कसेरों का लोहे का 
एक ओज़ार जिससे बरतने पर नकाशी की जाती हैं। यह 
डेढ़ बालिश्त लंबा और नेक पर से पतला ओर चिपटा 
होता है । । 
6 संज्ञा पुं० [ हिं० कोडियाला ] कोड़ियाला नाम की जड़ी । 
संज्ञा ल्ली० दे” “कीड़ियाही” । 
कैणाप-संज्ञा पुं० [ से० ]) (१) राचस । (२) वासुकी के वंश का 
एक सपप | ' 
कैणपदंड-संज्ञा पुं० [सं० ] भीष्म |. 
केतुक-संज्ञ पुं० [ सं० ] [ विं० कौतुकी ] (१) फकूतूहल। (२) 
आश्रय्ये । श्रचंभा । (३) विनेद । दिछगी । (४) आनंद । 
: प्रसन्नता । (४) खेल तमाशा । 
क्रि० प्र८--करना ।--दिखलाना ।--देखना ।--हेना । 
(६) वह मांगलिक सूत्र जे विवाह से पहले हाथ में पहना 
जाता है । 
कातुकिया-संज्ञा पुं० [ िं० कौतुक +इया (प्रत्य०) ) (१) कातुक 
करनेवाला । (२) विवाह संबंध करानेवाले नाऊ, पुरोहित 
आदि । ३०--तो कीौतुकिअन्ह आलस नाहीं। बर कन्या 
अनेक जग माहीं ।---तुलसी । 
कैतुकी-वि० [सं० ] (१) कीतुक करनेवाला । विनाद्शील । 
---मुनि कातुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन सब पूछुत 
भयऊ (---तुलसी । (२) विवाह संबंध करानेवाला | (३) खेल 
तमाशा करनेवाला । 
कै।तृहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुतूहल । कौतुक । 
कैतिमत-संज्ञा पं+ [सं० ] एक ऋषि जिनका वर्णन गोपथ 
ब्राह्मण में आया है । 
केात्स-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम जो कुत्स ऋषि 
के पुन्न, वरतंतु के शिष्य ओर जैमिनि के आचाय्ये थे। (२) 
कुत्स नामक ऋषि के बनाए हुए कुछ साम (गान ) जो 
विक्ृत यज्ञ में गाए जाते थे । 
केाथ|-संज्ञा ब्री० [ हिं० कोन + तिथि ] (१) कौन सी तिथि। 
कौन तारीख । जेसे---आज कोथ है ? (२) कौन संबंध । कौन 
वास्ता । ३०--राम नाम को छोड़ि के राखे करवा चाथ | सो तो 
होयगी सूकरी, तिन्हे राम सें कोथ ।--कबीर । 
कोथा|-वि० [ हिं० कौन + सं० स्था ( स्थान ) ] किस संख्या का । 
द गणना में किस स्थान का। जेसे--दरजे में तुम्हारा नंघर 
क्‍ केाथा है ? 
कैथि[-संज्ञा स्री० दे० “कोथ” । 


केाथुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौथुमी शाखा का अध्ययन करने- | 


# वाला | 


दे५ड 


>> -न्‍नजगाहन- 


कैमारभृत्य 
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जे ₹२+ न्कन्‍णक 


कुथुम ऋषि ने किया था । 
कीद्न-वि० [ फा० ] मंदबुद्धि । कम-समझ । ना-समक । 
कीदालीक-संज्ञा पु० [ सं० ] घीवर पिता ओर धेाबिन माता से 
उत्पन्न एक वरणोसकर जाति । 
कोद्रविक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोंचर नान । काला नमक । 
कौधनी।-संज्ञा स्ली० [ सं० किंकणी ] करधनी। काघनी । 
कैन-सबे० [ सं० कः, किम्‌ | ग्रा० कवण है एक प्रश्नवाचक सच्े- 
नाम जो अभिग्रेत व्यक्ति वा वस्तु की जिज्ञासा करता है । 


उस मनुष्य वा वस्तु को सूचित करने का शब्द जिसके 


पूछना होता है । जेसे--(क) तुम्हारे साथ कीन गया था ! 
(ख्र) इन आर्मों में से तुम कान लोगे ! 
मुह ०--कान सा > कैन | कान किसका होता है ? <: कौन 
. किसके काम आता है । काई दूसरे की सहायता नहीं करता । 
कान होना -+ (१) क्‍या अधिकार रखना | क्या मतलब रखना । 
जेसे--तुम हमारे बीच में बोलनेवाले कान होते हो १ 
(२) क्या संबंध होना । क्या रिश्ता या नाता होना | जेसे-- 
वे तुम्हारे कान होते हैं | 
विशेष--विभक्ति लगने के पहले “कीन”” का रूप “किस” 
हे। जाता है, जेसे, किसने, किसका, किससे, किसमें इत्यादि । 
यद्यपि संप्कृत के श्रनुसार हिंदी व्यांकरणों' में इस शब्द को 
केवल सर्वघेनाम ही' लिखा हे पर जब इसके भ्रागे संज्ञा शब्द 
भी आ जाता हे--जैसे, “कोन मनुष्य'---.तब यह विशेषण 
ही के समान जान पड़ता है । 
वि० किस जाति का ? किस प्रकार का ! जैसे--यह कीन 
श्राम है, लेँगड़ा या बंबई ! 
कोलप-संज्ञा पुं० दे० “काणप” । 
कीपीन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) ब्रह्मचारियों और संन्यासियों श्रादि के 
पहनने की लेंगोटी । चीर । कफनी । काँछा | (२) शरीर के 
वे भाग जो काोपीन से ढॉके जांय--गुदा और लिंग । (३) 
पाप । गुनाह । (४) श्रनुचित काय्ये । 
कोपम-संज्ञा श्ली० [ अ० ] वर्ण । जाति। नस्त्त । 
कीमकुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक केतु तारा जिसकी तीन 
शिखाएँ हैं ओर जो मंगल का साठवाँ पुत्र माना जाता है । 
(२) रक्त । खुन । लहू । 
को मार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्वी० कौमारी ] (१) कुमार श्रवस्था । 
जन्म से पाँच वर्ष तक की अ्रवस्था । 


विशेष--तंत्र के मत से सोलह वर्ष तक की श्रवस्था को कीौमार 
कहते हैं । 


(२) एक प्रकार की सृष्टि जिसकी रचना सनतकुमार ने की 


थी । (३) कुमार । 


_कोम्ारभृत्य-संश। पुं० [सं० ] बालकों के लालन पालन भ ्ौर 
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* ॥ जिससे है 4 अर 
चिकित्सा श्रादि की विद्या । यह आयुर्वेद का एक अंग है। | उधर का वह भाग जिससे खुलने पर किवाड़ भिड़े रहते हैं । 
धातृविद्या | दायागीरी । | हार का काना | ३०--द्वार बहार फिरत अ्रष्ट सिधि । कीरेन 

। 


कोमारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सथिया चीतत नवनिधि ।--सूर । 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । मुहा ० --कारे लगना - (१) किसी बात के चुपचाप सुनने के ल्लिये 
कीोमारिकेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पुत्र जो किसी ख्त्री को कुमारी | द्वार के काने में छिप कर खड़ा होना। किसी घात में छिपा 
अवस्था में उत्पन्न हुआ हो । कानीन । रहना | ३०--मन जिनि सुने बात यह माई । कारे लग्यो 
कीमारी-पंज्ञा ञ्ली० [ सं० ] (१) किसी पुरुष की पहली ख्री। हाइगेो कितहूँ कहि देहे सो जाई ।--सूर | (२) रूठ कर 
(२) सात मातृकाओं में से एक, कातिकेय की शक्ति। | द्वार के काने में खडा होना | बह फुल्लाना | 
(३) पार्वती का एक नाम । (४) बाराहीकंद । कालकंद । | संज्ञा पु० [ से० कक्ष ] वह खाना जो अत्यज आदि को 


कोमुदी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) ज्योत्स्ता । चाँदनी । जुन्हैया । क्रि० 9० दम 
यो ७--कीमुदीपति न चंद्रमा । . सज्ना पु० दु० “ कीड़ा | द 
(२) काति कोत्सव, जो कातिक की पूर्णिमा को होता है। | फारी-पंज्ञा ल्ली० [ सं० करोड ] (१) अकवार । गोंद्‌ । ३०--कारी 


कोमद-संज्ञा पुं० [ सं० ]) कातिक मास | कातिक । दिया जाय | 
| 


(३) कातिकी पूर्णिमा । (७) आश्वििनी पूणिमा। (५) में न आये जिन्हे बाहु न हिलावे बलवानन ऋुकावे एते मान 
दीपेत्सव तिथि । (६) कुमुदिनी । कोई । (७) दक्षिण देश डिठीअत है ।--भारतेंढु । 
की एक नदी । मुह ०--कीारी भर कर मिलना 5 आलि गन करके मिल्लना। 
कौमुदीचार-संज्ञा पुं० [ से० ) कोजागर पूर्णिमा । शरत्‌ उ०--छुत्नसाल तो गये विजारी । भेंटे रतन साहु भर कौरी । 
पूर्णिमा । “-लाल । 
कोीमेादकी-संज्ञा ल्लीं० [ सं० ] विष्णु की गदा । (२) एक अकवार भर कटे हुए श्रनाज के पोधे जे! फसल के 
कीमे।दी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] विष्णु की गदा । कामादकी । समय मजदूरों के मजदूरी में दिए जाते हैं । 
को र-संज्ञा पुं० [ सं० कवल ] (१) उतना भोजन जितना एक बार संज्ञा स्री० [ सं० गेराणी ] ग्वालिन की फली । गुवार । 
मु ह में डाला जाय । आस । गस्‍सा । निवाला। 3०--राम | कोलंज्ञ-संज्ञा पुं० [ यू० कूलंज ] एक प्रकार का ददे जो पसलियों 
नाम छॉड़ि जो भरोसो करे ओर को । तुलसी परोसो त्यागि के नीचे होता है । बायसूल । 


माँगे कूर कारे को ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--खाना । 
मुद्दा०--सेह का कौर छीनना ८ देखते देखते किसों का अश 


| कोल-संज्ञा पु [ सं० ] (१) उत्तम कुल में उत्पन्न। अच्छे खान- 
दान का ।. (२) वाममार्गी । 
।-संज्ञा पु० [ सं० कमल ] कमत्न । सरोज । 


वा बेठना 2 20 
दबा बेठना । प न संज्ञा पुं० [ स० कवल ] कौर । श्रास । 
उतना अन्न जितना एक बार चक्की में पीसने आम 
(२) उत 30% 003 संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चलता गाना । 
डाला जाय । 


कोल-संज्ञा पु० [ तु० करावल ] सेना की छावनी का मध्य भाग । 
संज्ञा पु० [ अ८ ] (१) कथन। उक्ति | वाक्य । (२) प्रतिज्ञा । 
प्रण । वादा । इकरार । 
यो०७--कौल करार > परस्पर दृढ़ प्रतिज्ञा। कोल का पूरा या . 
पका >-बांत का सच्चा | जबान का धनी | 


क्रि० प्र०--डालना | 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा, फेलनेवाला भाड़ जो 
उत्तर भारत की पहाड़ी ओर पथरीली भूमि में होता है । 
“कौरना' >क्रि० स० [ हिं० कोडा | थाड़ा भूनना। संकना । 3० 
--कुँदुरू ओर ककोड़ा कारे। कचरी चार चैंचेडा सारे। 


--सूर । मुह ०--कील तोड़ना ज्किसी से की हुई प्रतिज्ञा छेड़ना | 
कीरध-संज्ञा पु० [ सं० ] [-जी० और वि० कौरवी ] कुरु राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार काय्ये न करना | कोल देना “किसी से 
संतान । कुरुवंशज । प्रतिज्ञा करना | किसी के वचन देना | कोल लेना -- प्रतिज्ञा 
वि० [ सं० ] कुरु संबंधी । जेसे, कारवी सेना । कराना । वचन लेना । कोल से फिरना ++ दे ० “कोल तेडना” | 


कैारवपति-संज्ञा पूं? [ से० ] दुर्योधन । सुयोधन । | कोल हारना >- दे ० “कौल्न देना” 

 कौरव्य-संजश्ञा पुं० [ सं० ] (१) कारव । कुरु संतान । (२) एक नगर कीलई-वि० [ हिं० कौला -> संगतरा ] लाई लिए पीला। संगतरे के 
जिसका वर्णन महाभारत में आया है । ! रंग का। नारंजी । े 

'कोरा-संज्ञा पुं० [ सं० कोल, क्रोड ] [ ख्री० कोरी ] द्वार के इधर कौलदुमा-वि० [हिं० कौल +- कमल -+- ढुमा - दुमदार] कबूतर की एक 


कालव 
जाति । इस जाति के कबूतर की दुम लंबी और कमल की 
पत्ती की तरह छिंद्डली होती है । 
कौलूव-संज्ञा पुं० [ से० ] ज्योतिष में वव शआ्रादि ग्यारह करणों में 
से तीसरा । इसके देवता मिन्न है । इस करण में जन्म लेने- 
वाला विद्वान और गुणी पर कृतब्न होता है । 
कौला-संशा पुं० [ सं० कमला ] एक प्रकार का संगतरा जो बहुत 
अ्रच्छा और खादिष्ट होता है । कमला । 
संज्ञा पु० [ सं० कोल > क्रोंड, गोद ] (१) द्वार के इधर उधर 
का वह भाग जिससे खुलने पर किवाड़े भिड़े रहते हैं । काना । 
कौरा । 
मुह ०-- कैले लगना + (१) रूठ कर द्वार के काने में खड़ा हा।ना। 
(२) किसी बात को चुप चाप सुनने के लिये द्वार के कोने में 
छिप कर खडा दाना | धात में रहना | कीले सींचना - पूजा 
यात्रा आदि के समय द्वार के इधर उधर पानी छिड़कना | 
(२) पाखा । 
को लिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा बबूल जो बरार 
में होता है । 
कौछीय-संज्ञा पु० [ सं० ] ज्त्रियों की एक प्राचीन जाति जिस- 
का उल्लेख बौद्ध शास्त्रों में आया है । 
कोलेज-संश्ा पुं० दे० “कालिज । 
कोछै-संज्ञा पुं० दे० “कीलव”?। 
कोवा-संज्ञा पुं० [ स॑० काक, प्रा० कात्रो ] [ खीौ० कौवी | क० ] (१) 
एक प्रसिद्ध पक्षी जो संसार के प्रायः सभी भागों में पाया 
जाता है । इसकी कई जातियाँ होती हैं, पर भारत में प्रायः 
दो ही प्रकार के काबे पाये जाते हैं। साधारण काचा आ्राकार 
में डेढ़ बालिश्त होता है, इसकी चोंच लंबी ओर कड़ी होती 
है और पैर बहुत मज़बूत होते हैं। इसका धड़ या अ्रगला 
भाग ख़ाकी और पीछे का भाग काला होता है। इसकी नाक 
ठीक मध्य में नहीं होती, कुछ किनमारे हट कर होती है । 
यह प्रायः, वृक्षों की टहनियोँ पर घेासला बनाता है। यह 
बैसाख से भादें तक अंडे देता है जिनकी संख्या ७ से ६ 
तक होती है । कहते हैं यह श्रपने जीवन में केवल एक बार 
अंडा देता है | अंडे का रंग दरा होता है और उसपर काले 
दाग होते हैं । कायल भी अपने अंडे इसी के घोंसले में रख 
जाती है, पर जब उसमें से बच्चा निकलता है तो यह उसे 
श्रपने घोंसले से निकाल देता है। दूसरे प्रकार का कौवा 
आकार में बड़ा और प्रायः एक हाथ लंबा होता है। इसका 
. सवोंग बिलकुज्ष काला होता है । इस जाति के काोबे आपस 
में बहुत छड़ते और प्रायः एक दूसरे को सार डालते हैं । 
 थह पूस से फागुन तक अंडे देता है | इसे डोम कीवा कहते 
हैं । शेष सब बातों में यह प्रायः साधारण कौचे से मिलता 


जुलता ह्वोता है । दोनों प्रकार के कौंवे बहुत घृत्त होते हैं और 
किसी ऐसे स्थान पर जहाँ ज़रा भी भय की आशंका हो, नहीं 











जन लता लत 


इ०८ 


कोबाली 
जाते । पर शहरों और गाँवों में रहनेवाले कीत्रे बहुत ढीड 
होते हैं । साधारण कीबे जब तक झंडे देने की आवश्यकता 
न हो, घोंसला नहीं बनाते। कावे दिन के समग्र भोजन 
श्रादि के लिये अपने रहने के स्थान से १०--१२ कीस दूर तक 
निकल जाते हैं | यह प्रायः सभी खाद्य और अ्रखाद् पदार्थ 
खा जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसकी केवल एक ही पुतली 
होती है जो आवश्यकतानुसार दोनें आंखों में घूमा करती 
है । यह बहुत ज़ोर से काँव काँव शब्द करता है जो बड़ा 
अपग्रिय होता है। इसका मांस बहुत निकृष्ट होता हे और 
' मनुष्य या पशु पत्तियों के खाने श्रोग्य नहीं होता । 

यै[०--कीौवा गुहार या कीौवा शेर ८ बहुत अधिक बकबक | बहुत 

जार जार से ओर व्यर्थ बेज्ञना | कागारोद । 
मुद्दा ०--कीवा गुहार में पड़ना या फँसमा 5 हुछलड़ या शार से 

पडना | बहुत बोलनेवाल्े। के बीच में फेंसना। कोबे उड़ाना ८ 
व्यर्थ या अनावश्यक कार्य करना | 
(२) बहुत धूत्त मनुष्य । कॉर्ड्यां। (३) वह लकड़ी जो. 
बँडेरी के सहारे के लिये लगाई जाती है । कीहा । बहुवा । 
(४७) एक प्रकार का सरकंडे का खिलाना । (५) गले 
के अंदर, तालू की झालर के बीच का ल्ाटकता हुश्रा 
मांस का टुकड़ा । घाटी | घंटी | लंगर । ललरी । 


मुह ०---कीवा उठाना - बढ़ी या अधिक लट्कती हुई धंदी के। 
दवा कर यथास्थान करना । 

विशेष---कभी कभी कावा अश्रधिक लटक कर जीम तक श्रा 
पहुंचता हे जिससे कुछ दर्द ओर खाने पीने में बहुत कष्ट 
होता है । यह दशा बाल्यावस्था में श्रधिक और उसके बाद 
कम होती है । 


कावा्टोंठी-संशा स्ली० [ सं० काकतुण्डी ] एक प्रकार की लता 


जिसके फूल सफेद ओर नीले रंग के तथा आकार में कोबे 
की नाक के समान होते हैं । इसमें फलियां लगती हैं जिनमें 
लाबिये के समान बीज होते हैं। बवासीर दूर करने तथा 
बालों का पकने से रोकने के लिये इसका प्रयोग शआ्रोषध की 
भांति द्वोता है । 

पयौ०--काकनासा । वायसी । सुरंगी । काकाण्षी । शिरोबाल्ता । 


कैवापरी-संजञा स्ली० [हिं० कौवा+पर९ ] बहुत काली ओर 


कुरूपा स्त्री । (व्यंग्य) । 


कावारी-संज्ा स्ली० [ देश० ] (. ) एक प्रकार की चिड़िया। 


(२) कचूर के आकार का एक वृक्ष जिसमें बहुत से लाल 
फूलों का पक गुच्छा लगता है । इसकी जड़ श्रोषध के काम 
में आती है। (३) कीवाठोंठी । 


कोबाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलमानों में गवेगों की एक जाति। 


इस जाति के लोग कोवाली गाते हैं । 


क्ोचाली-संज्ञा ज्ली० [ अ० ] (१) एुक प्रकार का गाना जो पौरों 


कैश ६९५७ द कैारिसक 


हक ७++ “०५७. पनजकानक»०० 3+०५+-नन- 
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की मजार या सूफ़ियों की मजलिसों में होता है | इसके गाने रागिनी इसकी पत्नियाँ हैं ( संगीत )। (१९) अथवेवेद का 
की एक विशेष. धुन हे होती है । इसमें प्रायः धर्म संबंधी क्‍ एक सूत्र | इसमें देव, पितृ तथा पाकयज्ञ, मंत्रों के गण, 
वा आधात्मिक गजल होती हैं जिनके कारण कभी कभी युद्ध तथा राजनीति, वच्ध तथा वृष्टि निवारण के मंत्र, विवाह- 
सुननेवाले तन्‍्मय हो जाते हैं। (२) इस धुन में गाई जानेवाली | विधि, वेदारंभ और वेदाध्ययन की विधि आदि विषयों का 
काई ग़ज़ल । (३)सांगीत में तिताला बजाने का एक भेद्‌ | यह वर्णन है । 


सध्यमान से दूना जल्दी बजाया जाता है। कीवाली की | कोशिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) जल आदि पीने का बरतन । 
ग़ज़लें के सिवा और रागिनियों में भी इसका प्रयोग होताहे । कटोरा । गिलास । (२) गुग्गुल। 
कैशिकी-संज़ा स्ली० [ सं० |] (१) चंडिका । (२) राजा कुंशिक 


इसका तबले का बो हे हा दिनि्‌ 
का तबले का बोल यह हे--थधा ड् 
कर हल दम बाल की पाती और ऋचीक मुनि की ख्री जो अ्रपने पति के साथ 
| 
ल्‍ 


। १ ना 
दिन्‌ दिन्‌ धा, ना तिन्‌ तिन्‌ ता। ता दिन दिन धा। था । सदेह खरग्ग गई थी। (३) कासी नाम की नदी । 
विशेष--दे० “कोसी” । 
अथवा-- धा धिन्‌ धिन्‌ था, घिन्‌ धागे घिन्‌ घिन्‌ था, ना तिन्‌ तिन्‌ (४) एक रागिनी । हनुमत के मत से यह मालकाश राग 


की आठ भाय्याओं में से एक है । कोई कोई इसे प्रिया ओर 


डे रन 
ता, तागे-घिन्‌ घिन्‌ था । था । ! अजयपाल आदि के संयोग से उत्पन्न संकर रागिनी मानते 
(४) कोवालें का पेशा । । हैं। (१) काव्य में चार अकार की बृत्तियों में से पहली चृत्ति । 


जहां करुणा, हास्य और श्थंगार रस का वर्णन हो और 


कै।श-संश्ञा पुं० [ सं० ] [वि० कोशेय | स्री० कोशी ] (१) कुश- ' 
े सरल वर्ण आधे उसे काशिकी बृत्ति कहते हैं । 


द्वीप । (२) एक गोत्र का नाम। (३) रेशमी कपड़ा । हज इज 
कैेशाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुशलता । चतुराई। निपुणता। ' केाशिकी कान्हडा-संज्ञा पुं० [ 6हिं० कोशिकी + कान्दडा ] एक संकर 
(२) मंगल । (३) काशल देश का निवासी । | राग जो काशिकी ओर कान्हड़ा के योग से बनता है। इसमें 


केइशलेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कीशल्या के पुत्र, रामचंद्र । हा सब स्वर कामल लगते है । । 
केाशद्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) काशल के राजा दशरथ की प्रधान शिल्य-संशा पुं० [ सं० ] एक गोत्प्रवत्तक ऋषि | 

स्री और रामचंद्र की माता। (२) पुरुराज की खी और | कैशिल्या-संश स्ली० दे० “कीशल्या? । 

जन्मेजय की माता । (३ ) सत्वान्‌ की स्री । (४): कोशीधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अनाज जो काश में उत्पन्न होते 

छतराष्ट्र की माता । (५ ) पंचमुखी आरती । बत्ती हैं । जैसे तिल आदि । 

की भारती । कीकशील-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूत्रधार । प्रधान नट । 
केशांबी-संशा स्नी० [ सं० ] एक बहुत प्राचीन नगर जिसे कुश के कोइमांडी-संजञ ज्ली० 5 22283 
पुत्र काशॉंब ने. बसाया था । इसका दूसरा नाम वत्सप्टटन है । हि अंक पे सी द न 
प्राचीन काल में यह नगर जम्ुना के किनारे था, पर अब कोषारव-संशञा सी _. कपास मुनि के पुत्र, मेत्रेय । 
जमुना वह स्थान छोड़ कर दूर चली गई है। बुद्धदेव कुछ कैबिक-संज्ञा पु० दे० “काशिक”” । 


दिनां तक इस स्थान पर रहे थे, और यहाँ एक मंदिर में कैषिकी-संज्ञा श्ली० [ सं० ) (१) एक देवी जिनकी उत्पत्ति काली 


उनकी चंदन की बहुत बड़ी मूत्ति हे। इसलिये' यह स्थान के शरीर से हुई थी। इनके दस हाथ हैं और इनका वाहन 
बाद्धों का एक तीथ हो। गया है । यह स्थान प्रयाग से पंद्रह सिंह है । इनकी आठ सखियाँ हैं जो सदा इनके साथ रहती 
 क्रोस पश्चिम की ग्रोर है और अब भी यहाँ कोसम नामक |. हैं । (२) दे० “कोशिकी” । 
एक छोटा गाँव और बहुत से पुराने खडहर हैं । कौषीतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) कृषीतक ऋषि के पुत्र और 
कैशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद । (२) कुशिक राजा के पुत्र ऋग्वेद की एक शास्क्त के प्रवत्तक । (२) ऋग्वेद के अत- 

गाधि, जो इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे । (३) विश्वामित्र ।_ गत एक ब्राह्मण | 

( कुशिक राजा के वंशज ) (४) जरासंघ के एक सेनापति | काषीतकी-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) अगस्त मुनिकी स्त्री का 
का नाम । (९) काशाध्यक्ष । (६) काशकार | (७) उल्लू। नाम | (२) ऋग्वेद की एक शाखा । (३) ऋग्वेद के श्रेत- 
(८) नेवल्ला । (६) अश्वकर्ण । ( एक प्रकार का शाल्ञ वृक्ष ) गंत एक ब्राह्मण या उपंनिषद्‌ । 


(१०) रेशमी कपड़ा । (११) श्वगास्रस | (१२) मज्जा । | कैसल-संशा पुं० दे० “कीाशल”? । 
(१३) एक उपपुराण । (१४) हनुमत के मत से छः रागों में | केसल्या-संज्ञा स्री० दे० “ कोशल्या!? 
. से एक | कुकुभा, खंभावती, गुणकिरी, गोरी और तोड़ी | कासिक-संज्ञा पुं5 दे० “ काशिक ?। 


छ्दे 





कैसिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक सकर राग ( संगीत ) । 

कैसिछ्ा#-संज्ञा स्री० दे” “कीशल्या' । 

कैस भ-संशा पुं० [ सं० ] (१) जंगली कुसुम | बनकुसुम । (२) 

.. एक प्रकार का साग जो बहुत कोमल होता है । क्‍ 

कैखुरुचिंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जा दस रातों 
में होता है । द 

कै।स्तुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक रत्न जो समुद्र 
मथने के समय निकला था ओर जिसे विष्णु अपने वक्षस्थल पर 
पहने रहते हैं । (२) तंत्र के अनुसार एक प्रकार की मुद्रा । 

काह-संज्ञा पुं० [ सं० ककुम ] श्रजुन बृच्त ।_ 

कै।हर[-संज्ञा पुं० [ देश० ] इंदायन । 

कैहा-संज्ञ पुं०[ देश० या हिं० कौवा ]वह लकड़ी जो बँडेरी के सहारे 
के लिये लगाई जाती है। बहुरवाँ । कावा । 

वया-सव [ सं० किम्‌ ] एक पग्रश्ववाचक शब्द जो उपस्थित वा 
भ्रभिग्रेत वस्तु की जिज्ञासा करता है | उस वस्तु को सूचित 


. कासिया ६५८ 


करने का शब्द जिसे पूछना रहता है | कान वस्तु ? कौन 


बात ? जैसे--(क) तुम्हारे हाथ में क्या है ? (ख) तुम क्या 
करने आए थे ९ 
मुहा०--क्या उखाड़ना > कुछ न कर सकना। कुछ हानिन 
पहुँचा सकना | (बाजारू ) | क्या कहना है ! (१) ( प्रशंसा- 
सूचक वाक्य ) धनन्‍्य। साधु साधु | शाबाश । वाह वा | बहुत 
अच्छा है | बहुत बढ़िया है | (२) प्रशंसा के योग्य नहीं है । 
बहुत बुरा है | बहुत अनुचित है। बिलकुल्ल ठीक नहीं 
है । ऐसा नह है। (व्यंग्य)। मेसे--पहला व्यक्ति--वह 
बहुत श्रच्छा लिखता है। दूसरा व्यक्ति--क्या कहना है ! 
क्या खूब “ दे० “क्या कहना है !” | क्या क्या > सब कुछ | 
बहुत कुछ | क्‍या कुछ, क्‍या क्या कुछ -> सब कुछ | बहुत 
कुछ । बहुत सी वस्तु | बहुत सी बात | जैसे---(क) उसने क्या 
क्या कुछ नहीं दिया ? (ख) तुमने कया क्‍या कुछ नहीं कह 
डाला ? क्या यह ओर क्या वह - (१) जेसा यह वेसा वह | 
देनें। बराबर हैं | जेसें---(क) उसके लिये क्‍या अँधेरा और 
क्या उजाला । (स्व) उसका क्‍या रहना और क्या न रहना । 
(२) जब इसी के हम कुछ नहीं समभते तब उसके क्या 
समभते हैं । देने तुच्छ हैं | जैसे--क्या भेड़, क्‍या भेड़ की 
. ल्ञात ? यह क्या करते हो ? ह््यह ठीक नहीं करते है| 
यह बुरा करते हो यह विज्लक्षण कार्य्य करते हे | ( आश्रय्ये 
.. और खेद सूचक) । यह क्या किया ? + दे ० “यह क्या करते है १?” 
- (किसी की ) कया चलाते हो -क्या प्रसंग ह्लाते हो ! क्या 
. चर्चा करते है| ! बात हीकुछ ओर है | दशा ही मिन्न है। 
. बराबरी नहीं कर सकते | जैसे--उनकी कया चल्लाते हो ? वे 
असीर हैं चाहे दस घोड़े रक्‍खे | क्या चीज है ? -- ना चीज 


नि 


है। तुष्छ है। ( किसी की ) क्या चलाई - दे० “क्या चल्ताते 


कया 


हो” | क्‍या जाता है ? क्या नुकसान होता है। कान सा 
हु होता है? कुछ हानि नहीं। जेसे--जुरा कह देना, 
तुम्हारा क्या जाता है ? क्‍या जाने ? >- कुछ नहीं जानते । 
ज्ञात नहीं । मालूम नहीं | जेसे--हम क्या जाने, वह. कहां 
गया है? क्‍या जाती दुनिया देखी ? «क्या कारण हुआ 
( जे स्वभाव विरुद्ध कार्य किया ) | क्या नाम ? > नाम स्मरण 
नहीं आता | ( जब बात चीत करते समय कोई बात याद नहीं 
आती तब इस वाक्य को बीच में बेल कर कुछ रुक जाते हैं 
जैसे, तुम्हारे साथ उस दिन वही--क्या नाम ?--मथुराष्र- 
साद थे न ? )। क्या पड़ना ? >क्या आवश्यकता होना। 
कुछ जरूरत न हेना । कुछ गरज न होना । जैसे- हमें क्‍या 
पड़ी है जो हम पूछुने जाय ? क्‍या पूछना है ? + दे० “क्या 
कहना है” | क्‍या हुआ ?> क्या हज है | कुछ हम नहीं है । 
कुछ परवा नहीं है | क्या बात |, क्‍या बात है | # दे ० “क्या 
कहना हें?” | क्‍या से क्‍या हो हो गया ८ बिल्लकुल बदक्ष गया | 
ओर ही दशा है गई | क्या समझते वा गिनते हैं ? <« कुछ 
नहीं समभते हैं । तुच्छू समभते हैं । तो फिर क्‍या हे ?>-ते 
ओर किसी बात की आवश्यकता नहीं । ते। सब पूरा है। ते 
सब्र ठीक है | ते बड़ी अच्छी बात है। जेसे--चवे ञआ्रा जाय 
ते फिर क्या है १ 

विशेष--यद्यपि यह शब्द स्वेनाम है पर इसमें विभक्ति नहीं 
लगती । इसी से वस्तु की जिज्ञासा के लिये दो स्वंनाम हैं 
“कौन” और “क्या?” । “कान” में विभक्ति क्षण सकती है 
“क्या?” में नहीं। “क्या” के भ्रागे संज्ञा शाने से वह विशे- 
पणवत्‌ हो जाता है, जेसे, क्या वस्तु। इस शब्द के आगे 
अधिकतर वस्तु, पदार्थ, चीज श्रादि सामान्य शब्द विशेष्य 
रूप से आते हैं, विशेष जाति वा व्यक्ति बोधक शब्द नहीं । 
वि० (१) कितना ? किस कुदर ? जेसे--इस काम में 
तुम्हारा क्या ख़्चे पड़ा ? (२) बहुत अश्रधिक । बहुताय से । 
इतना अधिक । ऐसा । जैसे---(क) क्‍या पानी बरसा कि 
सब तराबार हो गए । (ख) क्या भीड़ थी कि तिल रखने को 
जगह न थी। (३) कैसा ? किस प्रकार का ? विल्षक्षण ढंग 
का । अपू् । विचित्र । जेसे--(क) वह भी क्‍या आदमी 
है ? (ख्र) कया क्‍या लोग हैं । (४) बहुत श्रच्छा | बहुत 
उत्तम । कैसा उत्तम ? जेसे--बाबू साहब भी क्या शआदसी हैं 
कि जो मिलता हे प्रसन्न हो जाता है । 
क्रि० वि० (१) क्‍यों । किस लिये । किस कारण । जैसे “-(क) 
तुम मुझसे क्या कहते हो, में कुछ नहीं कर सकता । (खतर) 
अब हम वहाँ क्‍या जाय? 

मुद्दा ०--ऐसा क्या - ऐसा क्‍्यें ! इसकी क्‍या आवश्यकता है ! 
क्या आए क्‍या चले ? - बहुत जल्दी जा रहे है | अभी थेडा 
ओर बेठो । (जब कोई किसी के यहाँ झ्ाता है और जल्दी 
जाना चाहता है तब उसके प्रति यह कटष्टा जाता है ) । 


दैयारे 


६७५५ 


कत्वथ 





# ५ के ७ का क््ड 
(२) नहीं। जसें---जब उसमें दमही- नहीं तब क्या चलेगा ९ 


गया ? 


मुहा ०---क्या श्राग में डालू -इस वस्तु के लेकर क्या करूं 


यह मेरे किस काम का हे £ ( ख्रियाँ खिकला कर ऐसा बोल | 

देती हैं )। | 
क्यार-संज्ञा पुं० [ सं० केदार ] पेड़ का थाला । थाँवला । क्‍ 
क्यारी-संज्ञा श्नी० दे० “कियारी !। द 
क्ये--क्रि० वि० [ सं० किम ] (१) किसी व्यापार वा घटना के 
कारण की जिज्ञासा करने का शब्द | किस कारण ? किस 
निमित्त ? किस लिये ? किस वास्ते ? जैसे--तुम चहाँ क्‍यों ' 

जा रहे हो। 
थै।७- क्योंकि > इसलिये कि | इस कारण 

से जाओ, क्योंकि वह आता होगा । 

| 


मुद्दा ०--क्ष्यों कर - किस प्रकार ? केसे ! जैसे--में यहाँ क्यों कर 
रह सकता हूं ? क्यों नहीं ? (१) ऐसा ही हे। ठीक 
कहते हा । निःसंदेह | बेशक | ( किसी बात के समर्थन में ) 
(२) हाँ। जरूर। ( स्वीकार में )। जेसे--प्रश्न--तुम वहाँ 
जाओगे । उत्तर--क्यों नहीं ? (३) ऐसा नहीं है| ठीक नहीं 
करते हो | ( व्यंग्य )। (४) कभी नहीं। में ऐसा नही कर | 

. सकता। (८ व्यंग्य ) | क्नों न हो -- (१) तुम ऐसे महानुभाव 
से ऐसा उत्तम काय्य क्‍यों न हो १ वाह वा ! क्या खूब ! धन्य 
हैे। ! (२) ऐसी विल्लक्षण बात क्यें। न कहेंगे! छिः (व्यंग्य )। | 
% (२) किस भाँति ? किस प्रकार ? केसे ? उ०--क्यों 
बसिए क्यों निबहिए, नीति नेह पुर नाहि । लगाल्गी लेयन 
करे, नाहक मन बैँँंधि जाहि ।--बिहारी । 

वयोलारी|-संज्ञा स्नो० दे० “काइलारी” । 


क्रंदुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोना । विज्ञाप । (२) युद्ध के समग्र 
वीरों का आह्वान । 

क्रकच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ज्योतिष में एक योग जो उस समय 
पड़ता है जब कि वार ओर तिथि की संख्या का जोड़ १३ 
होता है । इसकी. गणना के लिये रविवार का पहला, सोमवार 
को दूसरा, मंगल को तीसरा ओर इसी प्रकार शनिवार को 
सातवाँ दिन मानते ओर उसी दिन की संख्या के तिथि की 
संख्या में जोड़ते हैं । जेसे, यदि शुक्रवार का सप्तमी, वृहस्पति 
का अष्टमी, बुध का नवमी या रवि को द्वादशी हो ते क्रकच 
योग होता है । इस योग में कोई शुभ काय्ये करना वज्जित 
है। (२) करीक्ष का पेड़ । (३) आरा । करवत । (४७) एक 
गअकार का बाजा। (९) एक नरक का नाम । /६) गणित में 
एक प्रकार की क्रिया जिसके अनुसार लकड़ी के त ख्ते चीरने 
की मजदूरी स्थिर की जाती है । 


| जैसे--अब यहाँ 


दिल न 


ऋक्रकचा-संज्ञा स्ली० [सं० ] केतकी । 


अव्य० केवल अश्नसूचक शब्द । जेसे--क्या वह चला | क्रकर--संजञा पुं० [ सं० ] (१) करील का पेड़ । (२) किलकिला 


नाम की चिड़िया । (३) केकड़ा । (४) आ्रारा। करवत | 
(&) दरिद्र । 


क्रकच्छंद-संज्ञा पु. [ सं० ] भद्वकल्प के पाँच बुद्धों में से पहले 


बुद्ध । | क्‍ » 
क-पंज्ञा पुं० [ सं० | वसुदेव के पुत्र का नाम । 
तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निश्चय | संकल्प । (२) इच्छा । अ्रभि 
लाषा । (३) विवेक । प्रज्ञा । (४) इंद्विय । (६) जीव । (६) 
विष्णु । (७) यज्ञ, विशेषत३ अश्वमेघ । 
ये ०---क्रतुपति + विष्णु । क्रतुपशु - थेडा | क्रतुफल - यज्ञ 
का फल्न, खूग आदि | 
(८) शआराषाढ़ ( प्रायः यज्ञ इसी महीने में होते हैं )। ($) 
ब्रह्मा के एक मानस पुत्र जो सप्तऋषियों में से हैं। इनकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा के हाथ से हुईं थी। इनका विवाह कह्द म प्रजा- 
पति की कन्या क्रिया से हुआ था जिसके गर्भ से साठ हज़ार 
वालखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए थे। (१०) विश्वेदेवा में से एक । 
(११) कृष्ण के एक पुत्र का नाम | (१२) छक्तद्वीप की एक 
लदी का नाम । 
क्रतुध्यंसी-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करनेवाले, 
शिव । 
क्रतुपशु-संज्ञा पुं> [ सं० ] घोड़ा । अश्व । 
क्रतुपुरुष-संज्ञा पुं० दे” “यशपुरुष ? । 
क्रतुभुक-संशा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ जो यज्ञ में देवताओं को 
अपरण किया जाता है । 
क्रतुझुज्ञ-संश्ा पु० [ सं० | दंवता । खुर। 
कऋ्रतुराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजसूययज्ञ । 
तुविक्रयी-संज्ञा पु [ सं० ] धन लेकर यज्ञ का फल बेचनेवाला। 
क्रतु्धल्ा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] एक अप्सरा जिसका नाम यजुबद में. 
आया है । पुराणानुसार यह चैत में सूच्य के रथ पर रहती है। 
क्रत्वथे-संज्ञा पु० [ सं०] यज्ञों का अथवाद और विधान जो पुरुषार्थ 
की भांति कर्त्ता की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शास्त्र के 
नियम के अनुकूल होता है। जैसे, पैणंमास आदि यज्ञों में 
फल की लिप्सा या श्रपनी इच्छा से प्बृत्ति होती हे और 
इस यज्ञ या उसकी फलविधि को पुरुषा्थ कहते हैं। पर 
उसमें प्रवृत्त होने पर बत्स्यपाकरण, गेोदाहन और उपवास 
आदि यज्ञ के अँग प्रत्यंग संबंधी कर्म्मो' को शास्त्र की विधि 
और अ्रथवाद के अनुकूल हरे करना पड़ता है। इसी विधि 
और अर्थवाद को कऋत्वथे कहते हैं । संपूर्ण यज्ञ जिस निमित्त 
किया जाय वह फलविधि है, और यज्ञ का एक एक अंग 
जिस प्रयोजन से किया जाय वह अरथवाद है। 


फ्रैय 
क्रथ-संश्ा पुं० (१) विदर्भ नामक यादव राजा का एक पुत्र 
और कैशिक का भाई । (२) कंदु का एक गण । (३) 
एक असुर का नाम । 
क्रधकैशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्र८ और केशिक का वंश । 
(२) छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
क्रथन-संशञा पुं० [ ते० ) (१) एक देवयेनि । (२) घतराष्ट् के एक 
पुत्र का नाम । 
क्रथनक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सफू दे अगर । (२) ऊँद । 
क्रप-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) दयालु । (२) कृपाचास्ये । 
क्रम-संज्ञा पु [सं० ] (१) पेर रखने की क्रिया। डग भरने की 
क्रिया । (२) पूर्वांपर संबंधी व्यवस्था। वस्तुओं वा कार्य्यों 
के परस्पर आगे पीछे आदि होने का नियम । शली । प्रणाली । 
तरतीब । सिलसिला । सेजे,--(क) इन पाधों का किस क्रम से 
लगाओगे ? (ख) इन पृष्ठों का क्रम ठीक नहीं है । 
मुद्दा ०--क्रम से 5 क्रमानुसार | 
क्रि० प्र:--रखना ।--लगाना । 
(३) किसी काय्ये के एक अग को पूरा करने के उपरांत दूसरे 
. झग को पूरा करने का नियम । कार्य को उचित रूप से धीरे 
धीरे करने की प्रणाली । 
.. क्रि० प्र०७--बाँधना । 
मुद्दा ०--क्रम क्रम करके 5 धीरे धीरे । शनेः शनेः | उ०--जो 
कोउ दूरि चलन को करे। क्रम क्रम करि डग डग पग घरे। 
--सूर । क्रम से, क्रम क्रम से - धीरे धीरे 
(9) चेद्पाठ की प्रणाली जो दे प्रकार की है। प्रकृति रूप 
और विकृति रूप । प्रकृति रूप के दो भेद हैं--रूढ़ ओर 





थेग । जैसे--““अप्नि मीले पुरोहितम ” इस प्रकार का पाठ 


रूढ ओर “अग्निम्‌ ईले पुरोहितम” इस प्रकार का पाठ 
थेग कहलावेगा । विकृति रूप के आठ भेद हैं-- 
जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन | 3० -- 
 पढ़न लग्यो भेंसा तब वेदा । पद क्रम जटा क्रमंहु बिन 
खेदा ।--रघुराज । (५) वेदिक विधान । किस हृत्य के पीछे 
कान सा कृत्य करना चाहिए इसकी व्यवस्था । कल्प । (६) 
आक्रमण । (७) बामन का एक नाम जिन्होंने एथ्वी का 
,.. तीन डर्गों में लापा था। (८) वह काव्याल्लंकार जिसमें अथमोक्त 


वस्तुओं का वर्णन क्रम से किया जाय | इसे यथासंख्यालं- 
. कार भी कहते हैं। ३०--नूतन घन हिस कनक कांतिघर | 
 खगपति बृष सराल वाहन वर । सरितपती गिरि सरसिज 


... आंल्य । हरि हर विधि जसवँत प्रतिपालय । 
क्रमण-संजञा पुं० [सं० ] (१) पैर । पाँव । (२) पारे के अ्रदारह 
... संस्कारों में से एक । 
क्रमदंडक-संज्ञा पुं० [ से० ] वेदों के पाठ का एक प्रकार । यह 
विक्ृति रूप के आठ भदों में से एक है । 


६६० 








क्रेेयाद 
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क्रमनास[#-संज्ा पुं० दे० “कर्मनाशा” । 

क्रमपद-संज्ञा पुं० [सं० ] वेदों के पाठ का एक प्रकार । 

क्रमपाठ-संज्ञा पुं> [सं०] वेदों के पाठ का एक प्रकार जिसमें संद्दिता 
और पाद दोनें का मिला कर पाठ करते हैं | 

क्रमपूरक-संज्ञा पुं० [ से० ] बकुल बृक्त । मालसिरी का पेड़ । 

क्रमशः-क्रि० बिं० [ सें० ] (१) क्रम से। सिलसिलेवार । (२) 
धीरे धीरे । थाड़ा थाड़ा करके । 


क्रमसंन्यास-संज्ञा पु [ से० ) वह संन्यास जो क्रम से ब्रह्मचय्ये, 
गृहस्थ, ओर वानप्रस्थ श्श्रम में रह खुकने के बाद लिया 
जाय | 

क्रमागत-वि० [ सं० ] (१) क्रमश: किसी रूप को प्राप्त । जो 
धीरे धीरे होता आ्राया हो । (२) परंपरागत । जो परंपरा से 
होता आया हो । 

क्रमानुकूल-क्रि० विं० [ सं० ] श्रेणी के श्रनुसार । नियमानुसार । 
क्रम के अनुसार । क्रम से। सिलसिलेवार । 

क्रमानु सार-क्रिगवि० [ सं० | क्रमशः । क्रमानुकूल । 

क्रमान्वय-क्रिगवि० [ सं० |] क्रम से । एक के बाद एक । 

क्रमि-संज्ञा पु [ सं० ] (१) कीड़ा । कृमि | (२) पेट का एक 
रोग जिसमें आंतों में छोटे छोटे सफोद कीड़े पैदा हो जाते 
हैं। इन कीड्ी को चुन्ना वा चुनूना कहते हैं । 

क्रमिक-क्रि० बि० [ स० ] (१) क्रमयुक्त । क्रमागत । (२) परंपरा- 
गत । ४ 

क्रमुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) सुपारी का पेड़ | उ०--धर घर - 
तोरण विमल पताके कंचन कुंभ घराए | क्रमुक रंभ के खंस 
विराजत पथ जल सुरभि सि चाए ।--रघुराज | (२) नागर 
सोथा । ( ३ ) कपास का फल । ( ४ ) शहतूत का पेड़ । 
(९) पठानी लोध । (६) एक प्राचीन देश का नाम । 

क्रमेल,क्रमेलक-संज्ञा पुं> [ सं० ] कँट । शुतुर । 

क्रय-संज्ञा पु० [ सं० ] मात्र लेने की क्रिया । खरीदने का काम । 

सै ०---क्रय विक्रय <- खरीदने और बेचने की किया | व्यापार | 


क्रयविक्रयानुशय-संज्ञा पुं० [ सं० ) मन्तु के भ्रनुसार झठारह 


प्रकार के विवादों में से एक । 
विशेष--दे ० “क्रीतानुशय”” 
क्रयारोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ खरीदने बेचने का 
काम होता हो । हाट । बाज़ार । मंडी । 
क्रयौ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोल लेनेवाला । खरीदुनेवाला । 
क्रय्य-वि० [ सं० ] जो बिक्री के लिये रखा जाय । जो चीज़ बेचने 
. के लिये हो।. 
क्रव्य-संज्ञा पुं० [ सं० | मांस । गाश्त । 
क्रव्याद-संश्ञा पुं० [ स० ] (१) मांस खानेबाला । वह जो मांस 
खाता हो । जैसे, राक्स, गिद्ध, सिंह आदि । (२) वह आग 
जिससे शव जल्लाया जाता है। चिता की आग 


क्रांत 


अिललीन न ननननम«-+ न 


क्रांत-वि० [ सं० ] (१५) दबा या ढका हुआ । जिसे कोई वस्तु 
ऊपर से आकर छेंके होा। जिसे कोई वस्तु ऊपर से छोपे हो । 
ग्रस्त । जिस पर आक्रमण हुआ हो । 3०--महाबली विक्रम 


विक्रांत क्रांत मंद्रगिरि कीन्हे ।--रघुराज । 
ये।०--भाराक्रांत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) आगे बढ़ा हुआ । श्रतीत । 
ये०---सीमाक्रांत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
संज्ञा पु० (१) घोड़ा । (२) पेर । 
ऋ्रांतदर्शो-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ईश्वर । परमेश्वर । (२) त्रिकाल- 
दर्शी | सर्वेज्ञ । 
क्रांति-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१ ) डग भरने की क्रिया | कृदम 
रखना । गति । एक स्थान से. दूसरे स्थान पर गमन । (२) 
खगोल में वह कल्पित वृत्त जिस पर सूर्य प्रथ्वी के चारों आर 
घूमता जान पड़ता है । 
पय्या ०---श्रपमंडल । अपवृत्त । अ्रपक्रम । अपम । 
ये ०--क्रांतिक्षेत्र । क्रांतिज्या । क्रांतिपात । क्रांतिभाग । 
क्रांतिमंडल । क्रांतिमाला । क्रांतिवलय | क्रांतिवृत्त । 
(३) खगोलीय नाड़ीमंडल से किसी नक्षत्र की दूरी | (४) 
एक दशा से दूसरी दशा में परिवत्त न । फेरफार | उलठफेर । 
जैसे, राज्यक्रांति । 
क्रांतिक्षे च-संज्ञा पु [ सं० ] गणित में वह क्षेत्र जो क्रांति निका- 
लने के लिये बनाया जाय । 
क्रांतिज््या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] क्ांतिवृत्त चेत्र में अक्ष चषेत्र का एक 
ओेग । दे० “ज्या? । 
क्रांतिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे बिंदु जिन पर क्रांतिततय ओर 
खगेलीय विषुवत्‌ की रेखाएँ एक दूसरे का काटती हैं । 
विशेष--इन बिंदुओं पर जब प्रथ्वी आती है तब रात और 
दिन बराबर होता हे । 
क्रांतिभाग-संज्ञा पुं५ [ स० ) खगोलीय नाड़्ीमंडल से क्रांति 
मंडल के किसी विंदु की दूरी । 
क्रांतिमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बृत्त जिस पर सूस्ये प्रथ्वी के 
चारों ओर घूमता जान पड़ता है । 
क्रांतिवृत्त-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सूथ्ये का माग। क्रांति । 
क्रांतिसाम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में ग्रहाँ की तुल्यक्रांति । 


विशेष--यच्धपि सब अहे की तुल्यक्रांति होती है पर सूर्य 


चंद्र के क्रांतिसाम्य में मंगल कारयये वजित है, । 
क्राइस्ट-संज्ञा पुं० [ अं० ] ईसा मसीह । 


क्राउन-संज्ञा पुं० [ अ० | (१) राजमुकुट । ताज । (२) छापे के 


क्र 


द्दरै 


क्रिया 
कागज की एक नाप जो १९ ईच चौड़ी ओर २० इंच लंबी 
होती है । 
यै। ०---डबल क्राउन >क्राउन से दूना, ३० इंच लंबा और 
२० इंच चाडा | 


क्राथ-संज्ञा पु. [ स० ](१) हि&सा करना। (२) एक नाग का 
नाम । (३) एक बंदर का नाम जिसने राम रावण के युद्ध में 
सेनापति का काम किया था । (४) एक राजा का नास॑ जो 
बाहुअह के श्रवतार माने जाते हैं। ३०--चल्ये। क्राथ नर- 
नाथ साथ पर मुकुट मनाहर ।-- गोपाल । (९) छत्राष्ट्र के 
. एक पुत्र का नाम । 
क्रिकेट-संज्ञा पुं० [ अं० _] एक प्रकार का अँग्रेज़ी ढंग का गेंद का 
खेल जो ग्यारह ग्यारह आदमियों के दो पक्षों में खेला जाता 
है । गेंद बला । 
यै ०--क्रिकेट बेट -- क्रिकेट खेलने का बल्ला | 
क्रिचयन[-संज्ञा पुं० [ सं० कच्छचांद्रायण ] चांद्रायण बत। 
क्रिमि-संज्ञा० पुं० [ सं० ] (१) कीड़ी । कीट । (२) पेट का एक 
रोग । 
विशेष--दे ० “कृमि” । 
क्रिमिकेांड-संज्ञा० पुं [ सं० ] चाल देश के एक राजा का नाम । 
यह कट्टर शेव था ओर इसने अपने देश के सब पंडितों से 
लिखवा लिया था कि - शिव स्वात्क्ृष्ट देवता हैं। इसने 
रामानज स्वामी को केद भी करना चाहा था, पर सफलता न 
हुई । 
क्रिमिज्ञा---संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ल्ाह । लाख । 
क्रिमिभक्ष-संज्ञा पुं [ सं० ] एक नरक का नाम । 
क्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेष राशि । 
क्रियमाण-वि० [ स० ] (१) जो किया जा रहा हो । जो हो रहा 
हो । (२) कर्म के चार भेदों में से एक | दे० “कम” । 
क्रिया-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) किसी प्रकार का व्यापार। किसी 
काम का होना या किया जाना | कर्म । (२) प्रयत्न । चेष्टा ॒ 
 हिलना डोलना । (३) अनुष्ठान । आरंभ | (४) व्याकरण 
का वह अंग जिससे किसी व्यापार का होना या करना पाया 
जय जैसे, आना, जाना, मारना इत्यादि । (५) शौच श्रादि | 
करे । नित्यकर्म । स्नान, संध्या, तपंण आदि कृत्य | 3०--- 
प्रात _ क्रिया करि गे * गुरु पाही । महा प्रमोद प्रेम मन 
साहीं ।--तुससी । (६) श्राद्ध आदि प्रेत कम | 3०--- 
अविरल भगति माँगि वर गीध गयठ हरिधाम । तेहि की 
क्रिया यथाचित निज कर कीन्हीं राम |--तुलसी । 
यै।०--क्रिया कम > मृतक कर्म | अत्येष्टि क्रिया । 
( ७ ) प्रायश्चित आदि कमे ।( ८) उपाय । डपचार। 
चिकित्सा । (६) न्याय वा विचार का साधन । सुक्दैमे की 
कारवाई । पं र्ज्ज 


क्रियाकांड 
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क्रियाकांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] कर्मकांड । वेद्शाख जिसमें यज्ञादि 
का विधान हो । 

क्रियाचतुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श४गार रस में नायक का एक भेद । 
वह नायक जो क्रिया या घात में चतुर हा ओर उसकी सहा- 
यता से प्रीति-काय्ये साथे । 

क्रियातिपत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह काव्याल्ंकार जिसमें प्रकृत से 
भिन्न कल्पना करके किसी विषय का वर्णन किया जाय । 
जैसे, मन्मथ यदि सहख्र दृग धारिहें । तुब सुंदरता 
निर्णेय करिहें । 

विशेष--कुछ लेग इसे अतिशयेोक्ति का एक भेद ओर कुछ 

लेाग संभावना अ्रलंकार के अंतर्गत मानते हैं । 

क्रियाद्रधी-संशा पुं० [ सं० क्रियद्रेषित्‌ ] धर्म्मेशाख्र में वह प्रतिवादी 
जो साक्षी ओर प्रमाण श्रादि को न माने । 

विशेष--ऐसा प्रतिवादी पाँच प्रकार के हीन प्रतिवादियों में 

माना गया है । 

क्रियानिष्ठ-वि० [ सं० ] स्नान, संध्या, तपंण श्रादि नित्य कर्म 
करनेवाला । 

क्रियापंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कर्मकांड | उ०--क्रियापंथ श्रुति ने 
जो भाष्ये से सब असुर मिटायो। वृहद्भानु छे के हरि- 
प्रगटे क्षण में फिरि प्रगटायो ।--सूर । 


क्रियापाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शेवदर्शन के अ्रनुसार विद्यापाद 
आदि चार पादों में से दूसरा पाद, जिसमें दीक्षा विधि का 
अग ओर उपांग सहित प्रदर्शन हो । (२) धर्मशास्त्र के अनु- 
सार व्यवहार ( मझुकृदमे ) के चार पादों वा विभागों में से 
एक जिसमें वादी के कथन और ग्रतिवादी के उत्तर लिखाने 
के उपरांत वादी अ्रपने कथन वा दावे का प्रमाण आदि उप- 
स्थित करता है । दे० “व्यवहार 
क्रियाफल-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वेदांत परिभाषा में कम के 
चार फल वा परिणाम, अथ्थांत्‌ उत्पत्ति, आधि, विक्ृति और 
संस्कृति । 
विशेष--मीमांसा में गुणकर्म वा उसके फल के भी येही 
चार भेद किए गए हैं । 
(२) यज्ञादि कर्म से होनेवाला फल्ल वा पुण्य । 
 क्रियाभ्युपगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार किसी दूसरे 
. का खेत इस शते पर जातने के लिये लेना क्रि उसमें जो 
. श्रनाज उत्पन्न हो वह खेत का मालिक ओर जोतनेवाला दोनों 
आधा आधा बाँट ले | अ्धिया । 
क्रियामातृकादेष-संज्ञा पुं० | सं० ] बालकों का एक रोग जिसमें 
उन्हें जन्म से दसव दिन, सास या वर्ष उचर, कंप और 
अधिक मल मूत्र होता है । द 
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डर क्रियायेगग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणों के अजुंसार देवताओं की 


पूजा करता ओर मंदिर आ्रादि बनवाना । 


द६२ 
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क्रियार्थं-संजा पुं० [ सं० ] बेद में यज्ञादि के का ग्रतिपादक 

विधि वाक्य । 
विशेष--मीमांसा ने ऐसे ही वाक्य को प्रमाण माना है । 

क्रियालक्षणये। ग-संज्ञा पुं० [सं० ] जप और ध्यानादि द्वारा 
आत्मा ओर इश्वर का संबंध स्थापित करना । 

क्रियावसप्न-संज्ञा पुं० [सं०] वह वादी जो साक्षी या प्रमाण न देने 
के कारण हार जाय । | 

क्रियावान-वि० [ सं० ] कमेप्रवृत्त । कमेनिष्ठ । कमेठ । 

क्रियाविदग्धा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह नायिका जो नायक पर 
किसी क्रिया द्वारा अपना भाव प्रगट करे । 

क्रियाविशेषण-संज्ञा पु० [सं८] व्याकरण के अनुसार वह शब्द जिससे 
क्रिया के किसी विशेष काल, भाव या रीति श्रादि का बोध 
होा। । जसे, श्रब, तब, यहाँ, वहाँ, क्रमशः, श्रचानक, इत्यादि । 
जेसे---(क) वह धीरे धीरे चलता है । (ख्र) वह भ्रब जायगा । 

क्रियाशक्ति-संज्ञा ल्ली० [ से० ] इेश्वर से उत्पन्न वह शक्ति जिससे 
ब्रम्हांड की सृष्टि का होना माना जाता है। सांख्य में इसी 
के अकृति और वेदांत में माया कहा है । 

क्रियाशून्य-वि० [ सं० | कर्महीन । क्‍ 

क्रियासत्ान-संजश्ञा पुं० [ स० ] धर्मेशाख के अनुसार स्रान की एक 
विधि जिसके अनुसार स्नान करने से तीर्थर्नान का फल 
होता है । 

क्रिस्टल-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) स्फटिक । बिल्लार । (२) शोरे 
आदि का जमा हुआ रवादार टुकड़ा । कलम । 

क्रिस्टान-संज्ञा पुं० दे० “क्रिस्तान” । 


क्रिस्तान-संजशञा पुं० [ अ० क्रिश्वियन ] ईसाई । ईसा के सत पर 
चलनेवाल्ा । 

क्रिस्तानो-वि० [ हिं० क्रिस्तान + ३ (प्रत्य ०) |] इसाइयें का। इसाई 
मत के श्रनुसार । 


क्रीट#-संज्ञा पुं० [ सं० किरींट ] किरीट नाम का शिरोभूषण । 
उ०--क्रीट सुकुट शोभा बनी शुभ श्रेण ब्रनी बनमाल । 
सूरदास प्रभु गोकुंल जनमे, मोहन मदन गोपाल ।--सूर । 
क्री डा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) कल्लेल । केलि । आमोद प्रमोद । 
खेल कूद । (२) ताल के साठ मुख्य भदों में से एक । जिस 
ताल में केवल एक प्लुत हो उसे क्रीड़ा ताल कहते है । 
( संगीत ) | (३) एक बृत्त का नाम । इसके प्रत्येक चरण में 
एक यगण और एक गुरु होता है। ( ।६5+ 5 ) ब०-- 
युगे चारो । हरी तारो । करे क्रीड़ा । रखा वीड़ा । 
क्रीड़ाचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुः यगण का एक बृत्त । इसका दूसरा 
नाम महामोदकारी वृत्त है । ३०--यचा थे यशेदा जु को 
लाडिला जे कल्ापूर्णधारी । जिहीं भक्त गावें सदा चित्त 
. लाये खरारी पुकारी । यही पूरवंगो सबे लालसा ते छला 
देवकी का। करे गाथ जाका महा मोदकारी सबे काव्य नीके | 


क्रीड़ाबन 


मरने परत न सपने अनान कनिनाननीन अनाने वन “पी कननकननन्‍मम +% आज मन न 


क्रोडाबन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाई बाग । नज़र बाग । . 

क्रीडारथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] फूलों का रथ । 

क्री डराहोल-संज्ञा पु० [ से० ]बनावटी पर्वेत्‌ । नकल्ली पहाड़ | ३०--- 
कीड़ा गिरि ते अलिन की अ्रवल्ली चली प्रकाश |--केशव । 

क्रीत-वि० [ सं० ] क्रय किया हुआ । 
लिया हुआ । 
संज्ञा पुं० [स० ]( १ ) मनु के अनुसार बारह प्रकार के 
पुत्रों में से एक, जो मोल लिया गया हो । क्रीतक । (२) 
पंद्रह प्रकार के दासों में से एक जो मोल लिया गया हो । 
#] संज्ञा स्री० [ स० कीसि ] यश । कीत्ति । सुनाम | उ० 
सुना था दे कान अपनी लोक लोकनि क्रीति । सूर प्रभु अपनी 
खचाई रही निगमनि जीति ।--सूर । 

क्रीतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुत्रों 
में से एक, जो माता पिता का धन देकर उनसे खरीदा गया 
हो । ऐसे पुत्र का केवल अपने मोल लेनेवाले की संपत्ति के 
अतिरिक्त पैतृक संपत्त पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं 


होता। आज कल इस प्रकार का युत्र बनाने का विधान 
नहीं हे । 

क्रीताजुशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] धम्मेशाख के अजुसार अ्रठारह प्रकार 
के विवादों में से एक । जब कोई मनुष्य किसी चीज़ को 
मोल लेने के बाद, नियमों के विरुद्ध, उसे फेरना चाहता हे 
तो उस समय जो विवाद उपस्थित होता हे उसे क्रीतानुशय 
कहते हैं । 

क्रद्धवि० [ स० ] कोपयुक्त । क्रोध में भरा हुआ । 

क्रमुक-संज्ञा पुं० [ से० | सुपारी । 

 क्रश्चा-संशां पुं० [ सं० ] श्वगाल । सियार । गीदड़ । 


क्रर-वि०[ सं० ] [ स्वी० करा ] (१) पर पीड़क । दूसरों को कष्ट 
पहु चानेवाला । (२) निष्ठुर । निर्दंयगी । जालिम | (३) 
कठिन । (४) तीक्षण । तीखा | ( £ ) उष्ण । गरस । (६) 
नीच । बुरा । ख़राब । (७) घोर । ( डिं० ) 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पका हुका चावल । भात । (२) लाल 
कनेर । (३) बाज पक्ती । (3) सफेद चील | कंक | (९) 
भूतांकुश । गावजुर्बां । (६) ज्योतिष में विषम (पहली, तीसरी 
पाँचवी, सातवीं, नवी ओर ग्यारहवीं ) राशियाँ | (७) 
रवि, मंगल, शनि, राहु और केतु ये पाँच ग्रह, जिन्हें 
पापग्रह भी कहते हैं । जिस राशि में कोई पापग्रह हो, उस 
में यदि कोई शुभग्रह आ जाय तो वह भी क्रूर कहलाता हे । 
पाराशर के मत से लग्न से तीसरे, छुठे या ग्यारहवें घर का 
स्वामी--चाहे जो भ्रह हो---क्र र या पापग्रह कहलाता है । 
क्रर ग्रह-्युक्त तिथि या नज्ञन्न में यात्रा या विवाह श्रादि 
शुभ कम्मे वजित हैं 
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क्ररकर्म-संज्ञा पुं० [ सं०-] ( ३ ) कट काम करनेवाला। (२) 


तितलेाकी का पेड़ । (३) सूरजमुखी । अकषुष्पी । 

क्ररकेष्ठ-वि० [ स० ] जिसका कोठा बहुत कड़ा हो । जिसका पेट 
कड़ी दुस्तावर दवाओं से भी साफ न हो | 

क्ररगध-संज्ञा पृू० [ सं० | गेधक । 

क्ररग्रह-संज्ञा पुं० दे० “क्रर (६) और (७)” 

क्ररता-संज्ञा न्ली० [ सं० ] (१) निष्ठुरता । निदूयता | कठ्ररता । 
(२) दुष्टता । 

क्ररदंती-संज्ञा स्ली० [ से० ] हुर्गा का एक नाम । 

क्ररहकू-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) शनिश्रह । (२) मंगल ग्रह । (३) 
दुष्ट । खल ! 

क्ररा-संशा स्री० [ सं० ] (१) लाल फूल की गद॒हपूर्ना । (२) 
काड़ी । 
वि० ज्री० क्रर स्वभाववाली । 

क्ररात्मा-वि० [ से० ] दुष्ट प्रकृति । दुःस्वभाव । 

क्रस-संज्ञा पुं० [ अ० क्रस ] ईसाइयों का एक ग्रकार का धर्म्म-चिह्न 
जिसका आकार तब्रिशूल से मिलता ज्ुलता होता है ओर जिश 
में दो रेखाएँ एक दूसरे का काठती हुईं होती है । यह कई 
प्रकार का होता है। जैसे--], +, », त । सलीब । 

विशेष--इस चिह्न का अभिप्राय उस सूली से हे जो ईसा के 

मारने के लिये खड़ी की गई थी ओर जिसका आकार | था । 
उन दिनों रोमन लेग इसी अश्रकार की सूली पर अपराधियों 
को चढ़ाते थे । 

क्रेता-संज्ञा पुं० [सं०] ख़रीदनेवाला 
खरीद॒दार । 

क्रेडिन-संश्ञा पु० [ सं० ] साकमेघ यज्ञ का एक हवि जो मरुत 
देवता के उच्द श्य से दिया जाता है । 

क्रेड़िनीया-तज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

क्राँच-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रींच पर्वत । 

क्रोड-संज्ञा स्री० [ से० ] (१) आलिंगन में दोनें बाहों के बीच 


। मोल लेनेवाला । 


का भाग । भुजांतर । वक्तःस्थल । (२) गोद | अकवार । 


काल । (३) सुअर । (४) शनिग्नह । (५) वाराही कंद । 
क्रो ड्य डा-संज्ञा स्ली० [ स० ] घड़ी गोरखमु डी । 
क्रो डपत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] वह पतन्न जो -किसी पुस्तक यां समाचार- 
पत्र में उसकी पूत्ति के'लिये ऊपर से लगाया जाय । अति 
- रिक्त पन्न। पूरक । ज़मीमा । 
क्रोड़पर्णो-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] भटकटैया । कटेरी । 
क्रोडेशा-संज्ञा स्ली० [ सें० ] मोथा । 
क्रोध-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चित्त का वह तीत्र उद्द ग जे किसी 


अनुचित और हानिकारक काय्ये को होते हुए देख कर 


उत्पन्न होता है और जिसमें उस हानिकारक काय्ये करनेवाले 


से बदला लेने की इच्छा होती है। कोप। रोष । गुस्सा। 


क्रीचजञ्ञ 
विशेष--वैशेषिक में क्रोध के हु प का एक भेद माना हे और 
उसे दोह आदि की श्रपेज्ञा शीघ्र नष्ट होजानेवाला कहा है । 
भगवद्गीता के अलुसार जो भ्रभिलाषा पूरी नहीं होती है 
वही रजोगुण के कारण बदल कर “क्रोध” बन जाती है। 
पुराणाजुसार यह शरीरस्थ दुष्ट शत्रुओं में से एक है। 
साहित्य में इसे रोद् रस का स्थायी भाव माना है । 
पस्या ०--अमष्ष । प्रतिघ | भीम । क्रधा । रुषा। क्रत । 

(२) साठ संक्‍त्सरों में से उनसठर्वाँ संवत्सर । इस संवत्सर में 
आकुलता और क्रोध की वृद्धि होती है। (ज्योतिष) । 

क्रोधज-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोध से उत्पन्न । मोह । 

क्रोधन-संशा पुं० [सं० ] (१) कोप करनेवाला। क्रोधी | (२) 
कौशिक के एक पुत्र का नाम जो गे मुनि के शिष्य थे । 
(३) अयुत के पुत्र और देवातिथि के पिता का नाम | (४) 
क्रोध नामक संवत्सर । 

क्रोध भवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] काप भवन । 

क्रोधवंत-वि० [ हिं० क्रोध + वंत ++ वाला ) कुपित । गुस्से में भरा 
हुआ | 3०--मांडव्य धर्मराज पे आये। क्रोधवंत यह बचन 
सुनाया +--सूर । 

क्रोधवश-क्रि० वि० [ स० ] क्रोधवशात्‌ । कोध में । जेसे--उसने 
क्रोधवश ऐसा कहा | द 
संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक राक्षस का नाम । (२) काद्रवेय 
नामक सांपों में से एक । 

क्रोधवशा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] दत्त प्रजापति की एक कन्या ओर 
कश्यप प्रजापति की श्राठ पत्नियों में से एक । 

क्रोधित#-वि० [ हिं० क्रोध ] कुपित । क्रुद्ध । क्रोधयुक्त । 

क्रोधी-वि० [ सं० ] [ली० क्रोधिनी] क्रोध करनेवाला । गुस्सावर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोध नामक संवत्सर । 








किऑना- जजत- न 2 हनन 


संज्ञा स्नी० [ स० ] गांधार की दो श्रुतियों में से अंतिम | 


श्रुति । (संगीत) । 

क्रोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोस । 

ऋरेशताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अ्रकार का बढ़ा आनद्ध बाजा 
जिसे ढक्का कहते हैं । 

क्रोष्टशीषक,क्रोष्टुशीपे-संशा पुं० [ से० ] एक अकार का रोग 
जिसमें बात के कारण घुटनों में पीड़ा ओर सूजन होती है । 

क्रोंच-संशा पुं० [ स० ] (१) करांकुल नामक पक्ती । (२) हिमालय 

. के अतगंत एक पवेत का नाम, जो पुराणानुसार, मेनाक का 

पुत्र है। (३) पुराणानुसार सात द्वीपोँ में से एक । विष्णु 


पुराण के अनुसार यह द्वीप दधि मंडोद समुद्र से घिरा हुआ 


है और द्युतिमान्‌ नामक राजा यहाँ का अधिपति- था, पर 
भागवत के अनुसार यह 'क्षीरसागर से घिरा हुआ है और 
प्रियवृत का पुत्र धतप्ृष्ठ इसका राजा था। इस द्वीप के सात 
- खंड या व हैं और प्रत्येक वर्ष में एक नदी और एक पहाड़ 


द्देठ 


क्लास 
है । (४७) एक राक्षस का नाम जो मय दानव का पत्र था 
और जिसे क्रोंच द्वीप में स्कंद भगवान ने मारा था । 
यै[०--क्रोंचसूदून । क्रोंचदारण - काति केय । 
(३) अहतों' की एक ध्वजा । (६) एक अकार का श्रस््र | ३० 
अग्नि अख अरु पवतासखत्र पुनि त्यों पवनाख प्रमाथी । 
शिरश्रख्र क्रोंच अख्रहु पुनि लेहु लघण के साथी ।--रघुराज । 
(१) एक वर्ण बृत्त का नाम जिसके अत्येक चरण में भगण, 
मगण, सगण, भगण, चार नगण और अंत में एक गुरु (॥॥ 555 
॥5 ॥। ॥ ॥| ॥ ॥ 5) होता हे। जैसे--भूमि सुभोना 
चैगुन राजे बसति सुमतियुत जहँ नर श्ररु्ती । शील सनेहा 
झौर नय विद्या लखि तिन कर मन हरपत घधरुती | पूत जहां 
है मानत माता जनक सहित नित श्रसर्चन करि के। नारि 
सुशीला क्रॉंच समाना पति वचननि सुन तित तन धरि के। 
क्रोंचपदी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक तीर्थ का नाम । 
क्रोंचरंध्र-संज्ञा पु० [ सं० ] हिमालय पवेत की एक घाटी का 
नाम । पुराणानुसार परशुराम ने क्रोंच पर्वत के एक तीर से 
. छेद कर यह घाटी बनाई थी । ऐसा प्रसिद्ध है. कि इंस इसी 
मार्ग से मानसरोबर जाते और वहाँ से श्ाते हैं । 
क्रॉचारुूण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की व्यूह रचना। 
क्रॉची-संज्ञा स्री० [ सं० ] कश्यप ऋषि की ताम्रा नामक पत्नी से 
उत्पन्न पांच कन्याओं में से एक । यह उलूक पक्षियों की भ्रादि 
माता थी। 
कुच-संज्ञा पुं० [ अं० ] साहित्य, विज्ञान, राजनीति, आदि सावे- 
जनिक विषयों पर विचार करने श्रथवा आमोद प्रमोद के लिये 
संगठित की हुई कुछ लेगों की समिति । 
क्रुमथ-संज्ञा पु० [ से० ) (१) श्रायास । परिश्रम । मिहनत । (२) 
अधिक परिश्रम या आलस्य के कारण शरीर की थकावट या 
शिथिलता । 
क्ुक-संशा पुं० [ ओ० ] किसी काय्यालय का वह कर्म्मचारी जो 
पत्र व्यवद्दार करने, नकूल करने तथा हिसाब श्रादि रखने का 
काम करता हो | मु शी । लेखिया । मुहरिर । 
क्लांत-बि० [ सं० ] थका हुआ | श्राँत । 
क्लाँति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) परिश्रम । (२) धकावट । 
क्लाउन-संज्ञा पु० [ अ० ] सरकस श्रादि का मसखरा। 
क्ाक-संज्ञा स्री० [ अं० ]बड़ी घड़ी जो लकड़ी श्रादि के चैखटों . 
.. में जड़ी होती है | यह प्राय; लंगर के सहारे चल्लती और घंटे 
आदि बजाती है। धरमघड़ी । 
क्वारनेट-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का शँगरेज़ी बाजा जो मुह 
से बजाया जाता है। यह शहनाई के श्राकार और प्रकार का 
पर उससे कुछ अधिक लंबा होता है । क्‍ 
क्लारेट-संज्ञा ल्ली० [ अं० ] एक प्रकार की विज्ञायती शराब । 
क्लास-संज्ञा पु० [ अ० ] कक्षा । श्र णी । दरजा | जमाश्रत । 


हा 





द्द्५ 


की हा 
री ॥ 


 कवथिता 





छ्लिप-संज्ञा स्ली० [ ४० ] वह कमानी जो चिट्टियों, कागज़ों श्रादि | कु दक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पसीना लानेवाल्ला | शरीर में एक 


को एकत्र करके उनमें इसलिये लगा दी जाती है कि जिसमें 
वे इधर उधर न हो जाँय | यह सादी, पंजे के आकार- की 
तथा और कई तरह की होती है । पंजा । चुटकी । 

कछिम्नवर्त्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] छ्लिष्टवर्स नामक आँख का रोग । 

छ्लिशित-वि० [ सं० ] जिसे बहुत क्श हुआ हो । 

छिष्ट-वि० [सं०] (4) हू शयुक्त | क्लेशित। दुखी । दुश्ख से 
पीड़ित । (२) (बेमेल) बात । पूर्वांपर विरुद्ध (वाक्य) । (३) 
कठिन । मुशकिल । जैसे, छिष्ट भाषा | छिष्ट शब्द । (४) 
जे। कठिनता से सिद्ध हो । खींच तान का। जेसे, छिट्ट 
कल्पना। 

क्िए्वर्त्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] आख का एक रोग जिसमें पलक में 
लाली और पीड़ा होती है। इस रोग में प्रायः अ्र्नचिकित्सा 
कराने की श्रावश्यकता हुआ करती है । 

छ्लिष्टता-संज्ञा स्ली० [सं० ] (१) छ्लिष्ट का भाव । (२) दे० 
“झक्लिश्टस्व? । 

छ्लिष्टत्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्लिष्ट का भाव | कठिनता। छलिष्टता। 
(२) शभ्रल्नंकार शास्त्र के अनुसार काव्य का वह दोष जिसके 
कारण उसका भाव सममभने में कठिनता हो -। जैसे, ग्रहपति 


सुत-हित-अनुचर का सुत जारत रहत हमेस ।--सूर। यहाँ. 


कवि ने सीधे यह न कह कर कि “काम सदा जलाया करता 
है” कहा हे--अ्रहपति सूस्ये के पुत्र सुआव, उनके हित 
( मित्र ) रामचंद्र, उनके अनचर हनुमान, और उनका पुत्र 
मकरध्वज ( काम ) सदा जलाया करता है । 
विशेष--यदि काव्य में किसी एक पद का अ्रथ लगाने के लिये 
पहले या पीछे के दो तीन पदों तक जाना पड़े, श्रथवा उनके 
साथ उसका अन्चय करना पड़े तो वह भी “छिषंत्व” दोष 
माना जाता है । 


कछ्लिष्टा-संज्ञा श्नी० [ से० ] पतंजलि के अनुसार वे चित्तवृत्तियां [. 


जिनसे आत्मा के कष्ट पहुंचता हो। 
क्लीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार कीड़ों की एक जाति 
जिसकी उत्पत्ति मल मूत्र ओर सड़ी लाश आदि से होती है 
. और जिनके काटने से पित्त कुपित होता है । 
क्लीतकिका-संशा स्री० [ सं० ) नील का पेड़ । 
कृलीव-वि० पुं० [ सं० ] (१) षंड । नपुंसक । नामदें । (२) डर- 
पेक । कायर । कमहिम्मत । 


नर 


क्लीवता-संशा स्नी० [सं०] कीच का भाव। दे० “नपुंसकता”? । 


क्लीवत्व-संशा पुं० [ सं० ] नपुंसकता । हिजड़ापन | नामदी । 


कल द-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रेदापन । गीलापन । आद्वता । (२) 


पसीना । 
प्प्९ 


प्रकार का कफ जिससे पसीना उत्पन्न होता है । छेदन । (२) 
शरीर में दस प्रकार की श्रप्मि में से एक । 
कु दन-संज्ञा पु० (१) शरीर में पाँच गअ्कार की #ष्माओं में से 
एक | यह आमाशय में उत्पन्न होती, वहीं रहती ओर भोजन 
पचाती है। शेष चारों श्लेष्माएँ भी इसी की सहायता से 
काम करती हैं । (२) पसीना लाने का काय्ये । है 
कु दु-संज्ञा पु० [ से० ] (१) चंद्र । (२) सन्निषात । 
कु श-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दुःख । कष्ट । व्यधा । चेदना । 
क्रि० प्र०---उठाना ।--देना ।--पाना ।--सहना ।--भेोरना । 
विशेष--येग शाख्तानुसार कलश के पाँच भेद. हैं--अविद्या, 
श्रस्मिता, राग, हंष और अभिनिवेश | बोद्ध शात्रानुसार 
क्रेश दस हैं--लास, हु ष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, 
स्थिति, उद्धव्य, अहीक और अनुत्ताप। 
| (२) रूगड़ा । लड़ाई । टंटा । जैसे--दिन रात क्लेश करना 
अच्छा नहीं । 
क्रि० प्र०--मसचाना ।--करना ।--रखना । 
कु शित-वि० [ सं० ] जिसे छुश हो । हुःखित । पीड़ित । 
कल व्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ोीवता । नपुंसकता । हिजड़ापन । 
वि० दे० “नपुंसकता” । 
क्लोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] दाहिनी ओर का फेफड़ा । फुप्फुस । 
क्लोरोफाम-संज्ञा पुं० [ ० ] एक असिद्ध तरल ओषधि जिसमें 
एक विचित्र सीठी गंध होती है। इसका मुख्य उपयोग ऐसे 
रोगियों का अ्रचेत करने के लिये होता है, जिनके शरीर पर 
भारी अ्रस्न-चिकित्सा या इसी प्रकार की शरीर का बहुत 
अ्रधिक बेदना पह चानेवाली कोई ओर चिकित्सा की जाती 
- है। इसे सूघते ही पहले कुछु हलका सा नशा होता हे ओर 
थोड़ी देर में मनुष्य बिलकुल श्रचेत हो जाता है और गाढ़ी 
निद्रा में साया हुआ मालूम होता है। यदि मात्रा अधिक 
हो जाय तो मनुष्य मर भी सकता है। यह देखने में स्वच्छ 
. जब्त की तरह और भारी होता है और यदि खुला छोड़ दिया. 
जाय तो शीघ्र उड़ जाता है। इसका स्वाद बहुत मीठा और 
भला मालूम होता है। खुले स्थान या प्रकाश में रखने से - 
इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है । द 
मुहा ०--छोरोफूर्म देना /> छोरोफ़ाम सु घाना | 
कचित्‌-क्रि० बि० [ सं० ] कोई ही । शायद्‌ ही कोई । बहुत कम । _ 
क्कणं-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वीणा का शब्द । (२) घुँघरू का 
शब्द । 
क्थिता-संज्ञा श्लो० [ सं० ] (१) चैद्यक में एक प्रकार का रसा जो 
घी में भूनी हुईं इल्दी को दूध में पकाने से बनता है । यह 
त पाचक होता है । (२) एक प्रकार का आसब जो शहद 
से बनता है । 


 कर्वाँचर 





दैदद 


क्षणभंगुर 
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क्ाँचर[-संज्ञा पुं० [ सं० कचर ] गरियार बैल । वह बैल जो काम कासि-वाक्य [ सं० ] तू कहाँ हे ? तू किस स्थान पर है ? उ०-- 


करते करते बेठ जाय । 
. वि० दुबल । कमज़ोर । 
क्ारंटाइन-संज्ञा पुं० [ ४० ] वह स्थान जहाँ छुग या दूसरी छूत- 
वाली बीमारी के दिनों में रेल या जहाज़ के यात्री कुछ दिनों 
के लिये सरकार की ओर से रोक कर रखे जाते हैं । 
क्वॉर"-संज्ञा पुं० दे० “कुआर”! ; 
क्वॉरा|-वि० दे० “क्वारा” । 
क्वॉरापन-संज्ञा पुं दे० “क्वारापन” | 
क्ांड-संज्ञा पुं० दे० “क्ाड़ू ८” । 
क्ाडू ट-संज्ा पुं० [ अ० ] छापे में सीसे का ढला हुआ चैाकार 
टुकड़ा जो कंपाज़ करने में खाली लाइन आदि भरने के काम 
में श्राता है । यह स्पेस से बड़ा और कोटेशन से छोटा होता 
है। इसकी चोड़ाई टाइप के बराबर ओर लंबाई १ एन, 
से ४ एम तक होती है । क्वाड । 
क्ाथ-संज्ञा पु [ से० ] (१) पानी में उबाल कर ओषधियों का 
निकाज्ा हुआ गाढ़ा रस । काढ़ा । जोर्शादा । 
विशेष--जिस ओषधि का क्राथ बनाना हो, उसे एक पत्न लेकर 
... सोलह पत्न पानी में भिगोकर मिट्टी के बरतन में आग पर 
चढ़ा देते हैं ओर जब उसका श्राठवाँ अंश बाकी रह जाता है 
तब उतार लेते हैं। यदि ओआषधि अ्रधिक और तोल में एक 
कुड़व तक हो ते उसमें श्राठगुना जल ओर यदि एक कुड़व 
से अधिक हो ते! उसमें चोगुना जल देना चाहिए ओर 
क्रम से, श्राधा और तीन चौथाई बच रहने पर उतार लेना 
चाहिए । 
(२) व्यसन । (३) बहुत अधिक दुःख । 
काथयारूव-संज्ञा पुं [ सं० ] रसात । 
क्वारछल-संज्ञा पुं+ [ सं० कुमार, हिं० क्यारा +- छल ] क्वारापन । 
.. मुद्दा०--कारछुल उतारना - प्रथम समागम करना | 
 क्वारपत-संज्ञा पुं० दे० “क्वारछुल” या “क्कारपन”? । 
कारपन-संज्ञा पुं० [ हिं० कारा + पन (प्रत्य०) ] क्रारापन । कुमारपन । 
... क्वारा का भाव | 
मुहा ०---कारपन उतरना > विवाह होना | क्वारपन उतारना -- 
प्रथम समागम करना | ब्रह्मचय्य खाना | 
क्वारा-संज्ञा पु), वि० [ सं० कुमार ] [ ली० क्वारी ] जिसका विवाह 
. न हुआ हो । कुआरा । बिन व्याहा । 
कारापन-संज्ञा पुं० दे० “क्वारपन” । 
- काटरमास्टर-संशा० पुं० [ अ० ] (१) एक फोज़ी अफसर क्‍ 
..... पद ल्षेफटनंट के बराबर समझा जाता हे ओर जिसका काम 
सैनिकों के लिये स्थान, भोजन और वख्र आदि आवश्यक 
. सामग्रियों का प्रबंध करना है। (२) जहाज़ का एक अफसर 


जो रंगीन मंडी, लाक्षटेंन या अन्य संकेत दिखला कर मछाहों 
को जहाज चलाने में सहायता देता और उन्हें समुद्र की 


गहराई और दिशा आदि बतक्ञाता है। कोटमास्टर । 


चतल्ने। किन मानिनि कुज कुटीर | तुव बिन कुचर कोटि 
बनिता तज सहत मदन की पीर । गद्ठद सुर पुलकित विरहा- 
नल श्रवत विलेाचन नीर । क्रासि क्रासि व्ृषभानुनंदिनी 
विज्ञपत विपिन अधीर ।--सूर । 

क्किनाइन-संज्ञा पुं० [ ० ] कुनेन । 

क्िक्न-संज्ञा पु० [ अं० ] कुछ विशिष्ट पक्षियों के डेनें| का पर जो 
लिखने के लिये कलम बनाने के काम आता है । 

क्वी न-संज्ञा स्नी० [ ४० ] महारानी । राजमहिषी । मल्नका । 

के लारी-संज्ञा स्री० दे० “काइलारी”” । 

क्षंतव्य-वि० [ सं० ] क्षमा करने के योग्य । क्षम्य । 

क्षंता-वि० [ सं० ] क्षममाशील । क्षमा करनेवाला । 

क्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० हणिक |] (१) काक्ष या समय का 
एक बहुत छोटा भाग । 

मुहा०--क्षण मात्र ८ थोड़ी देर । 
विशेष-- क्षण की मात्रा के विषय में बहुत मत भेद है। महा- 

भाष्यकार पतंजल के मत से काल' का वह छोटा भाग, जिसके 
टुकड़े या विभाग न हो सके, क्षण है। उनके मतानुसार 
क्षण का काल के साथ वही संबंध है जो परमाणु का द्ष्य 
के साथ है । किसी के मत से पत्ष था निमिष का चतुर्था'श, 
ओर किसी के मत से दो दंड या मुहूत्त एक घण के बराबर 
है। अमर के भ्रनुसार तीस कल्ला या मुहूत के आरदहवे' भाग 
का एक क्षण होता है। पर न्याय के मत से महाकाक्ष नित्य 
द्रव्य है ओर उसके भाग या ओअश नहीं हो सकते, इसलिये 
ज्ण कोई अ्रत्नग पदार्थ नहीं है । क्‍ 
(२) काल । (३) अवसर । मौका । (७) समय | वक्त । (५) 
उत्सव । 


क्षणद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जल्ल। (२) ज्योतिषी। (३) वह 
जिसे रात का दिखाई न पड़ता हो । 

क्षणदा-संज्ञा स्ली०[ सं० | (१) रात्रि । रात । (२) हल्दी । 

क्षणदाकर-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्रमा । 

क्षणद्युति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] विद्युत्‌ । बिजली । 

क्षणप्रभ्ना-संज्षा स्री० [ से० ] बिजली । विद्यत्‌ । 

क्षणभंग-संशा पुं० [ सं० ] एक बोद्ध सिद्धांत जिसमें वस्तुओ्रों की 
स्थिति एक कण की मानी गई है। इसे क्षणिकवाद 
कहते हैं । 

विशेष--दे० ““बणिकवाद” 

वि० [ सं० धाणमभंगुर ] क्षण भर में नाश दोनेवाला। अनिर्य । 
नाशवान्‌ | ३०---समर मरण पुनि सुरक्षर तीरा | राम काज _ 
क्षणसंगु शरीरा ।--तुलसी । 

क्षेयभंगुर-वि० [ सं० |] शीघ्र नष्ट होनेवाला । क्षण भर में नाश 
होनेवाला । अनित्य । ३०--सुख संपति दारा सुत द्वय गय 


 क्षणिक 
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क्षत्रवृद्धि 





हणे सबे समुदाय | श्णभंगुर ए सबे श्यास बिन अत नाहिं क्‍ ध्षता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह कन्या जिसका विवाह से पहले हीं 


संग जाय ।--सूर । 
क्षणिक-वि० [ से० ] एक क्षण रहनेवाला । क्णभंगुर | अनित्य । 
संज्ञा पुं० [ से० ] क्षणिकवाद । 
क्षणिकता-संज्ञा श्ली० [ सें० ] च्षणिक का भाव । क्षणमंगुरता । 
क्षणिकवाद-संज्ञा पु० [ सं० ] बोद्धों का एक सिद्धांत जिसमें 
प्रत्येक वस्तु का उसकी उत्पत्ति से दूसरे क्षण में नष्ट हो जाने- 
वाला मानते हैं। इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में प्रति 
चण कुछ न कुछ परिवत्त न होता रहता है ओर उसकी अवस्था 
या स्थिति बदल जाती है | इस सिद्धांत में सब पदार्थों" को 
अनित्य मातते हैं। इसे क्षणिक या क्षएणभंग भी कहते हैं । 
क्षणिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] बिजली । विद्यत्‌। 
क्षणिनो-संज्ञा स्लो० [ सं० ] रात । 
धक्षत-वि० [ सं० ] जिसे क्षति या आधात पहुंचा हे । जो किसी 
प्रकार हूटा फूटा या चीरा फाड़ा हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घाव | जुख्म । (२) ब्रण।। फोड़ा । 
(३) एक प्रकार का फोड़ा जो गिरने, दौड़ने या किसी प्रकार 
का ऋर कम्मे करने से हृदय में हे जाता है । इसमें रोगी को 
ज्वर आता है और खाँसने से मुह से रक्त निकलता है। 
(४) मारना । काठना । (९) क्षति या आधात पहुंचाना । 
ध्तन्न-संज्ञा पु० [ सं० ] कुकरेंघा । 
क्षतन्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] लाख | लाह । 
क्षतज़-वि० [ सं० ] (१) क्षत से उत्पन्न।--जैसे चतज शाथ, च्तज 
विद्ृधि । (२) लाल । सुखें। 3०--ज्ञतज नयन शर बाहु 
विशाला । हिमगिरि निभ तनु कछु इक लाला ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (१) रक्त । रुधिर । खून । (२) 
मवाद । पीब । (३) एक प्रकार की खाँसी जो ज्षत रोग में 
होती है | इसमें खखार के साथ रुधिर निकलता हे और 
शरीर के जोड़ों में पीड़ा होती है । (७) सात प्रकार की प्यास 
में से एक जो शरीर में शखत्रों का घाव लगने था बहुत 
अधिक रक्त निकल जाने के कारण लगती है। यह प्यास 
शरीर पर गीला कपड़ा लपेटने से बुझूती है । 
क्षतये।नि-वि० [ सं० ] जिस ख्री का पुरुष के साथ समागम हो 
चुका हा। 
क्षत विक्षत-वि० [ सं० ] (१) जिसे बहुत चोट लगी हो । 
घायल । लहूलुह्दान । (२) जिसे बहुत आघात पहुँचा हो । 
जो बहुत नष्ट भ्रष्ट किया गया हो । 
ध्षतत्र॒ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक में छुः प्रकार के फोड़ों में से 


एक । किसी स्थान के कटने या उसपर चाट लगने के बाद, 


उस स्थान के पक जाने को जतत्रण कहते हैं । 
_क्षतत्र॒त-संज्ञा पुं० [ सं० । अवकीणे बत । 
..दतहर-संज्ञा पुं० [ सं० ) अगर का पेड़ । 


किसी पुरुष से दूषित संबंध हो। चुका दो । 
ध्षताशाच-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अ्रशोच जो किसी मनुष्य को घायत्न 
या जुरुसी होने के कारण लगता है । इस अशोच में मनुष्य 
किसी प्रकार का श्रोत या स्मात्त काय्य नहीं कर सकता । 
क्षति-संज्ञा स्लो० [ सं० ] हानि । नुकसान । क्षय । नाश । 
क्रि० प्र०--करना ।--पहुँ चना ।+--पहुँ चाना ।--होना ।* 
धक्षतेदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का डदर रोग जिसमें अन्न 
के साथ रेत, तिनका, लकड़ी, हड्डी या काँटा आदि पेट में 
उतर जाने, अधिक जभाई आने या कम भोजन करने के 
कारण अति छिढ़ जाती हैं ओर उनमें से जल्न रस कर गुदा 
के मार्ग से निकलता है । इसे परिल्राव्युदर भी कहते हैं । 
| क्षत्ता-संज्ञा पुं [स०] (१) द्वारपाल । दरबान । (२) मछली। (३) 
| नियोग करनेवाला पुरुष । (४) दासीपुत्र | (५) वह वर्ण 
संकर जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिया माता और शूद्ध पिता से हो । 
क्षत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बल्ल । (२) राष्ट्र। (३) धन । (४) 
शरीर । (५) जल । (६) तगर का पेड़ । 
[ स्री० छात्रानी ] जत्निय। 
क्षत्रकर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्त्रियाचित कसे। वह कर्म जिसका 
करना ज्ञत्रियों के लिये आवश्यक हो । जैसे, युद्ध से कभी न 
हटना, यथाशक्ति दान देना, शत्रओं का दमन करना, 
इत्यादि । 
ध्रत्रथमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्त्रियों का धर्म । यथा, अ्रध्ययन, 
दान, यज्ञ, ओर प्रजापाल्षन करना, विषय वासनाओं से दूर 
रहना, श्रादि । 
क्षत्रधमो-वि० [ सं० ] (१) ज्षत्रियोँ के धर्म को पालन करनेवाला । 
(२) वीर । योद्धा । 
क्षत्रध्त॒ुति-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का. यज्ञ जो सावन की 
पूणिमा को किया जाता है । 
क्षत्रप-संज्ञा पु० [ सं० था पु० फा० ] ईरान के प्राचीन मांडलिक 
राजाओं की उपाधि । 
विशेष--आगे चलकर भारत के शक तथा गुजरात के एक 
प्राचीन वंश के राजाओं ने भी यह उपाधि धारण कर ली थी। - 
क्षत्रपति-संज्ञा पु० [ सं० ] राजा। क्‍ 
ध्षत्रब॑धु-संज्ां पु? [ स० ] एतित, नाम मात्र का या कत्त व्य रद्दित 
ज्त्रिय । 
क्षत्रयेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में एक प्रकार का योग । 
विशेष-दे० “राजयोग” 
क्षत्रविद्या-संशा ज्लो० [ से० ] क्षत्रियाँ की विद्या । धनुविद्या 
क्षत्रवृक्ष-संत्ा पु० [ सं० ] सुचकुंद का पेड़ । 
क्षत्रवतृद्ध, क्षत्रवृद्धि-संज्ञा पु [ स० ] तेरहव॑ मनु के पुन्नका 
नास । 


४ क्षतरवेद.......... क्‍ 5६८ क्षमाना 
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क्षत्रवेद-संत्रा पुं> [ सं० | धनुवेद । | क्षपापति-संज्ञा प० [ स॑० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर 
क्षत्रसव-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यज्ञ भ्रादि जो केवल क्षत्रिय ही कर | क्षम-वि० [ सं० | शक्त । योग्य । समथे । उपयुक्त । 

. सकते हों जैसे अ्श्वमेध । विशेष--हि दी में यह शब्द केवज्ष समस्त पद या योगिक शक्धू 
क्षत्रांतक-संज्ञा पुं०[ से० ) परशुराम । के शत में आता है, जसे, अक्षम, सक्षम, कार्य्यक्षम, आदि । 
क्षत्रिनी-संशा स्री० [ सं० ] मजीठ । संशा पुं० [ सं० ] शक्ति । बल्न । 


क्षत्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० छत्रिया, दात्राना ] ( १) हिंदुओं | क्षमणीय-वरि० [ से० ] क्षमा करने योग्य । साफ़ करने लायक्‌ । 
* के चार वर्णी में से दूसरा वर्ण । इस वर के लोगों का काम | श्षमता-संज्ञा पु [ सं० ] योग्यता । सामध्य । शक्ति । 
देश का शासन ओर शन्नओं से उसकी रचा करना हे । मनु धश्मना#-क्रि ० स० [ हिं० क्षमा ] क्षमा करता। माफ करना । 


के अनुसार इस वर्ण के लोगों का कत्त व्य वेदाध्ययन, प्रजा उ०--(क) क्षम अपराध देवकी मेरे! लिख्ये न भेव्यों जाई। 
पालन, दान और यज्ञादि करना तथा विषय वासना से दूर मैं अ्रपराध किग्रा शिशु मारे कर जोरे विललाई ।--सूर । 
रहना है। वशिष्ट जी ने इस वर्ण के लोगों का मुख्य धर्म्म (ख) क्षमिहहिं' सज्जन मोरि विठाई । सुनिहँ बाल बचन सन 
भ्रध्ययन, शाखाभ्यास और प्रजा पालन बतलाया है । वेद लाई ।---तुलसी । 


इस वर्ण के लोगों की सृष्टि प्रजापति की बाहु से कही गई हे। 

बेद में जिन छत्रिय वंशों क्रे नाम है वे पुराणों में दिए 

हुए अथवा वत्त मान नामों से बिलकुल भिन्न हैं । पुराणों 

में कत्रियों के चंद्र और सूस्य केवल दो ही वंशों' के नाम 

आए है । पीछे से इस वर्ण में अमि तथा और कई वंशें की 

... सृष्टि हुई और शक आदि विदेशी लोग श्राकर मिल गए । जा 
. श्राज कल इस व के बहुत से श्रवांतर भेद हो गए हैं। 
इस वर्ण के लोग प्रायः ठाकुर कहलाते हैं । (२) इस वर्ण 


क्षमनीय#-वि० [ सं० दामणीय ] क्षमणीय । क्षमा करने योग्य । 
बि० [ सं० काम ] बलवाने । शक्तिशाज्षी । ३०--अभ्रेतरिच्छ 
गच्छुनीनि यच्छुन सुल्च्छुनीनि अच्छी अच्छी अच्छुनीनि 
। छुबि छुमनीय है |--फेशव । 
मवाना*-क्रि० स० [ हैं० पामना ] क्षमना का प्रेरणाथेक रूप । 
जमा कराना । साफू कराना | 3०--शहुरि विधि जाय श्षम- 
वाय के रुद्र का विष्णु ग्रिथि रत तहेँ तुरत आये ।--सूर । 


का पुरुष | (३) राजा । (४) बल। शक्ति | क्षमा-संज्ञा स्री ० [ सं० ] (१) चित्त की एक प्रकार की बृत्ति जिससे 

क्षत्रो-संज्ञा पु० दे० “क्षत्रिय” । . मनुष्य दूसरे द्वारा पहुंचाए हुए कष्ट को शुपचाप सह लेता 

क्षद्ून-संश्ञा पुं० [ सं० ] दांत । है ओर उसके प्रतिकार या दंड की इच्छा नहीं करता । यह 

क्षपणक्र-वि० [ सं० ] निलेज् । वरत्ति तितिज्षा के श्रेतर्गत मानी गई है । क्ाँति । (२) सहिप्णुता। 

संज्ञा पु० [ स० ] (१) नंगा रहनेवाला जैन यती । दिगंबर सहनशीक्षता । (३) खेर का पेड़ । (४) एथियी । (९) एक 

यती । (२) बौद्ध सैन्यासी या भिच्र | (३) एक कवि जो की संख्या । (६) वेश्रवती या बेतवा नदी का पुक नाम । 

विक्रमादित्य के नो रत्नों में से एक माना जाता हे। इसने (७) दक्ष की एक कन्या का नाम। (5) दुर्गा का एक नाम । 

अनेकारथध्वनिमंजरी नामक एक काश बनाया था ओर (8) श्द्यवेवतत के अनुसार राधिका की एक सखी का नाम | 

ः डणादि सूत्र पर एक वृत्ति लिखी थी । (१०) तेरह अक्चरों' की एक वर्णावृत्ति का नाम जिसमें क्रम से 

... प्षपांत-संज्ञा पु० [ सं० ] प्रभात | भोर।. दो नगण, एक जगण, एक तगण और अंत में पक शुरु (ननज 

क्षपा-संशा ब्ली० [ सं० ] (१) रात। . हे त ग॒ु ) होता है और सातवे' और छुठे घर्ण पर थति होती 
यै०--छपाकर । क्षपाचर । क्‍ ... है। जैसे--न निज तिगम सुभाव छोड़ खत्ता । यद्यपि नित ._ 
विशेष--क्षपा” शब्द के शत में पति या नाथ वाची शक्य्‌ उठ पाव ताका फल्ना । तिमि न सुजन समाज घारे तमा। 

जोड़ने से चंद्रमा वाची शब्द बनता है। जेले चपाधिप, जग जिनकर सुसाज नीती छुमा । (११) चंव्रशेखर के भनु- 

क्षपेश, क्पाकर, आदि । सार भ्राय्याछुद का एक भेद जिसमें २९ गुरु श्रौर १३ छाघु 

(२) इल्दी । द * होते हैं । 
क्षपाकर-संज्ञा पु [ सं० | (१) चंद्रमा । (२) कपूर । क्षमाई”*-संज्ञा स्री० [ हिं० दामा --६ ] क्षमा करने की क्रिया। 
. - क्षपाचर-संज्ञा पुं> [सं०.] [ ख्रीं० दापाचरी ] निश्चवर । राषस । “+केवल' चरण गिरयो छत 'घाह। करहु माथ भ्पराध 
. क्षपाट-संज्ञा पुं० [सं० ]राचोस।..... द छुमाई ।--रघुराज । 


क्षपानाथ-संज्ञा पु [ सं० ] (१) चंद्रमा । ३०--महामीचु दासी | सिंमादश-संज्ञा पु० [ सं० ] सहजन का पेड़ । 
.. सदा पाँह धोवे। प्रतीदार हे के कृपा शूर सोचे । क्षपानाथ से ० स॒० [ हिं० दामना ] क्षमना का प्रेणार्थक रूप। 
खीस्दे रहे छुनत्र जाका । करेगा कहा शात्र सुप्रीव ताके -.. क्षमा कराना। माफ़ कराना | ४०--संत जाय सिगरे सिर. 
केशव | (२) कपूर। नाये। निज अपराध झगाध क्षमाये --रघुराज । द 


क्षमापन 
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#क्रि० स० [ हिं० द्वामा ) क्षमा करना। माफ करना। ३०--- 
ठब हरि उनके दोष ज्ञमाये ।--सूर । 


क्षमापन“[-संज्ञा पु० [ हिं० ध्मा+-पत ] (१) क्षमा करने का 


काम । माफी । (२) माफ कराने का काम । 3०---(क) इस 
नगर को परित्याग कर दूसरी ठेर इससे उत्तम रीति से 

_कालयापन करें और परमेश्वर से स्वापराध क्षमापन के लिये 
प्रयक्ष करें ।--हरिश्चंद्र । (ख) सकल जाय ताके पद परहू । 
निज अपराध क्षमापन करहू ।--रघुराज । 


क्षमाठु-वि० [ सं० ] क्षमाशील । क्षमावान्‌ । 


 क्षमाचना“-क्रि० स० [ हिं० क्मता का प्रें० ] क्षमा कराना । , 
माफ कराना । 3०---[क) परी पाँइ अपराध क्षमावत सुनत , 
मिलेगी धाय । खुनत बचन दूतिका बदन ते श्याम चले 


अक्ुल्ाय ।--सूर । (ख) क्यों कान कीन्ह्यों श्रपराधा । काह 
क्षमावह केहि की बाधा ।--रघुराज । 

क्षमावान-वि० पुं० [ सं० ज्वमावत्‌ ] [ खी० च्ामावती ] (१) क्षमा 
करनेवाला । माफू करनेवाज्ञा । (२) सहनशील । सहिष्णु । 
गमखोर । 

क्षमाशील-वि० [ सं० ] (१) माफ करनेवाला । क्षमावान्‌ । (२) 
शांतप्रकृति । 

क्षमाष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] चतलुदंश ताल का एक भेद्‌ । (संगीत) । 

क्षमितव्य-वि० [ सं० ] क्षमा करने योग्य । जो क्षमा किया जा सके । 

धक्षमी-वि० [ सं० क्षमा + ६० (प्रत्य०) ] (१) क्षमाशील । क्षमावान्‌ । 
माफ करनेवाला । ३०---सुर हरि भक्त असुर हरि द्वोही । सुर 
अति क्षमी असुर श्रति काही ।--सूर । (२) शांतप्रकृति । 
वि० [ प्षम - समय |] समथे | सशक्त | ३०--मदन बदन लेत 
लाज को सदन देखि, यदुपि जगत जीव मोहिबे को है 
कमी ।-केैशव |... 

क्षम्य-वि० [ सं० ) माफू करने योग्य । जो क्षमा किया जाय । 


ध्षयंकर-वि० [ से० ] नाशक । नाश करनेवाला । क्षयकारी । 

क्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ भाव० क्षयित्व ] (१) धीरे धीरे घटना । 
हास | अपचय । (२) प्रलय । कल्पांत । (३) नाश । (४) 
घर । मकान । (९) निवास-स्थान । रहने की जगह । (६) 
यप॑मा नामक रोग । ज्यी। (७) रोग । बीमारी । (5) 
अत । समाप्ति । (६) नीति शास्त्र के अनुसार राजा के 
ऋषि, बस्ती, दुगे, सेतु, हस्तिबंघबन, खान, करम्हण 
और सेना के समूह ( अ्ष्टव्ग ) का दास या नाश। 
(१०) साठ संवत्सरों में से अंतिम संवत्सर का नाम | यह वर्ष 
बहुत भयानक और उपद्ववकारी होता है। (११) ज्योतिष में 
एक्क प्रकार का मास जो शुक्त पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो 
कर अमावस्या तक रहता है । इस मास में दे! संक्रांति होती 
हैं और इससे तीन मास पहले और तीन मास पीछे एक 
पुक अधिमास . पड़ता है। काति क, अगहन ओर पूस के 
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- अतिरिक्त ओर कोई महीना क्षयमास नहीं हो सकता। 
सिद्धांत शिरोमणि के अ्रनुसार यह मास आयः १४१ वर्ष के 
आऔतर पर पड़ता हे। इस मास में किसी प्रकार का संगल- 
काय्य करना निषिद्ध हे। कोई कोई इसे अहंस्पति भी 
कहते हैं । 

क्षपकास-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षयी रोग में होनेवाली खाँसी । 

क्षयतरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थाली का वृक्ष । बेलिया । पीपल 

 क्षयथु-तैज्ञा पुं० [ से० | खाँसी । कास । 

क्षयनाशिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जीवंती या डोडी का वृत्त । 

| क्षयपक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ुष्ण पत्त । अँधेरा पक्ष । 

| क्षयवान-वि० [ सं० प्तयवत्‌ |] [ ली० क्षयवत्ती ) नाशवान्‌ । नष्ट 

होनेवाला । 

| झ्लयित्त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षय का भाव | 

| क्षयिष्णु-वि० [ सं० ] क्षय होनेवाला । नष्ट होनेवाला । क्‍ 

क्षयी-वि० [ सं० ] (१) क्षय होनेवाला । नष्ट होनेवाला । (२) क्षय- 
रोग-प्रस्त । जिसे क्ञय या यच्मा रोग हो । 
संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । ( पुराणानुसार दत्त के शाप से 
चंद्रमा के ज्ञय रोग हो गया था, इसीसे उसे क्षयी कहते हैं। ) 

संज्ञा छ्ली० [ सं० क्षय | एक प्रसिद्ध रोग जिसमें रोगी का 

फेफड़ा सड़ जाता और सारा शरीर धीरे धीरे गत जाता हे । 
इसमें रोगी का शरीर गरम रहता है, उसे खाँसी आती है 
आर उसके मुंह से बहुत बदबूदार कफ निकलता है जिसमें 
रक्त का भी कुछ अश रहता है। धीरे धीरे इस रक्त की मात्रा 
बढ़ने लगती है ओर रोगी कभी कभी रक्त-चसन सी करता 
है। ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम यक्माप्त है जिससे जाना जाता 
है कि वेदिक काल में इसका रोगी मंत्रों से काड़ा जाता था । . 
चरक ने इस रोग का कारण वेगावरोध, धातुक्तय, दुःसाहस 
और विषभच्ण आदि बतलाया है । और सुश्र्‌ त के मत से इन 
कारणों के अतिरिक्त बहुत अधिक या बहुत कम भोजन करने 
से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है । वेद्य लोग इसे महापातकों 
का फल समझते हैं और ऐसे रोगी की चिकित्सा करने के 
पहले उससे प्रायश्रित्त करा लेते हैं। मनु जी ने इसे पुरुषा- 
नुक्तमिक बतलाया है और ऐसे रोगी के विवाह आदि संबंध 

. का निषेध किया है | डाकुरी मत से इस रोग की तीन श्रव- 
स्थाएं होती हैं । आरंभिक अश्रव॒स्था में रोगी को सूखी खाँसी 
आती है, धकावट मालूम होती है, नाड़ी तेज़ चलती है और 
कभी कभी सुंह से कफ के साथ रक्त भी निकलता है । 
मध्यम अवस्था में खाँसी बढ़ जाती हे, रात को ज्वर रहता है, 
अधिक पसीना होता है, शरीर में बल नहीं रह जाता, छाती ' 
ओऔर पसलियों में पीड़ा होती है, मुँह से कफ की पीली 
गाँठे' निकलती हैं ओर दस्त आने लगता हे। इस अवस्था के 
झारंभ में यदि चिकित्सा का ठीक प्रबंध दे जाय तो" रोगी 


| 





>+५ 


ध््य्यं डर 

8 2 यम जन पलक 
बच सकता है । प्रंतिम अवस्था में रोगी का शरीर बिलकुल 

' ज्ञीण हो जाता है और सुँह से अधिक रक्त निकलने लगता 

है। उस समय यह रोग बिलकुल असाध्य है| जाता है । 
यदि अधिक प्रयत्न किया जाय ते रोगी कुछ काल तक जी 
सकता है । यक्ष्मा । राजयकमा । क्षय | तपेदिक । 

क्षय्य-वि० [ सं० ] क्षय होने के योग्य। जिसका क्षय हो सके । 

क्षर-वि० [ सं० ] नाशवान्‌। नाश होनेवाला । चल । 
संज्ञा पूं० [ सं० ] (3) जल। (२) मेघ। (३) जीवात्मा । 





(४) शरीर । (५) श्रज्ञान । (१) काय्ये कारण रूप, वस्तु वा 


द्रव्य जिनका क्षण क्षण श्रवस्थांतर हुआ करता है। 
क्षरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रस रस के चूना । खाव होना। रसना । 
(२) झड़ना । (३) विकार प्राप्त होना । नाश वा क्षय होना । 
(४) छूटना । 
क्षरपत्रा-संज्ञा ल्ली० दे० “क्षवपत्रा  । 
ध्वरी-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षाकाल । बरसात । 
क्षवक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) अपामाग। लटजीरा। (२) राई। 
(३) ल्ाही । 
क्षवक्ृत्‌-संशा पुं० [ सं० ] नकछिं कनी नामक पैधा । 
धक्षवथु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक के ३१ प्रकार के रोगों में से एक 
प्रकार का रोग जिसमें छींके बहुत श्रधिक आती हैं। सुभ्र्‌ त 
के अनुसार अधिक तीएण ओर चरपरे पदार्थ सूं घने, सूर्य की 
ओर देखने ओर नाक में अधिक बत्ती आदि हू सने से उसके 
भीतर का मर्म्मस्थान दूषित हो जाता है और अधिक डोींके' 
आने लगती हैं । इसी को क्षवधु कहते हैं । 
क्षवपत्रा, क्षवपन्नी-संज्ञा श्नी० [ सं० ] द्वोणपुष्पी । गूमा । 
विशेष--द्रोणपुष्पी की पत्ती सू घने से छींक आती है, इसी- 
लिये उसे क्षवपत्रा कहते हैं। कोई कोई इसे “क्षरपत्रा” भी 
.. कहते हैं। 
क्षविका-संजञा स्नी ० [ सं० ] एक प्रकार का बनभंटा जो देखने में 
भटकटैया से मिलता जुलता होता है । इसके पत्तो बेंगन के 
.... : पत्ते से मिलते हैं ओर फल भठकटेया के समान पर उससे 
. कुछ ही बड़े और चितकबरे होते हैं। यह खाने में कड़आ, 
* चरपरा और गरम होता है और भटकटैया के समान ओ्रेषधियों 
... में काम श्राता है। कटाई । बरहंटा । 
. प्रय्यौ७--सपतनु । पीततंडुला । पुत्रप्रदा । बहुफला। गोधिनी । 
_झाति-वि० [सं० ] [ ल्ली० छांता ] (१) क्षमाशीज्ष । क्षमा करने- 
... बाला | (२) सहनशील । सहिष्णु । 
.._ संज्ञा पु० [ से० ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) उन सात 
... व्याथों में से एक जिन्हें अपने गुरू गर्ग मुनि की गौएँ सार 
.. डालने के कारण शाप मिला था। 
क्षांति-संशा स्री० [ सं० ] (१) सहिष्णुता। सहनशीता । (२) 
क्त्मा । रे. 
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धक्षा-संज्ा स्री० [ सं० ] प्रथिवी । 

ध्षात्र-वि० [ सं० ] क्षत्रिय संबंधी । क्षत्रियों का । जैसे--क्षात्र घर्म । 
बातश्रगुण, श्रादि । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्षत्रियत्त । ज्षन्नी-पन । 

क्षाम-वि० [ सं० ] [ल्ली० प्ञामा ] (१) क्षीण । कृश | दुबला 
पतला । 

ये ०--छ्षामादरी - पतली कमरवाल्ली ( श्री )। 

(२) हुबल । बलहीन । कमज़ोर । (३) श्रल्प । थोड़ा । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) विष्णु का एक नाम । (२) क्षय । 
नाश । 

क्षाम्य-वि० [ सं० ] क्षमशीय | क्षमा किए जाने योग्य । 

क्षार-संज्ञा पु० [ से० ] (१) दाइक, जारक, विस्फोटक या इसी 
प्रकार की भार वानस्पत्य ओपधियों को जल्लाकर या खनिज्ञ 
पदार्थो' को पानी में घेल और रसायनिक क्रिया द्वारा साफ 
करके तेयार की हुईँ राख का नसक। यह सूखा, साफ, 
'वमकीला, मेल काटनेवाला ओर कलम या रखे के रूप में 
होता है । डाक्री मत से ज्ञार उस पदार्थ को कहते हैं जो 
पानी में अच्छी तरद्द घुल सकता दो, श्रम्तु या तेज़ाब की शक्ति 
नष्ट करके उसका नमक बना सकता हेो। भोर भिन्न भिन्न 
वानस्पत् रंगों को बदल सकता हो । (२) 'चक्रदत्त के 'अनु- 
सार एक ग्रकार की श्राषधि जो मोसखा नामक बचत की पत्तियों 
के ज्ञार से बनती है। (३) नमक । (७) सज्जी । खार। 
(४) शोरा । (६) सुहागा। (७) भस्म । राख । (८) काँच | 
शीशा । (६) गुड़ । 
वि० [ सं० ] (१) च्रणशील। (२) खारा । (३) पूत्त । 

क्षारक-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) ज्ञार। (२) सज्जी । (३) चिड़िया 
फेस।ने का जाल । (४) मछली पकड़ने की खाँची या दौरी । 

क्षारकईद म-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक नरक का नाम । 

क्षारगुड-संज्ञा ५० [ से० ] चक्रदत्त के अनुसार एक ओ्राषधि का 
नाप्त । यह ओ्राषधि पंचमृलादि के २१ बार फूँके भस्म को 
गुड़ के पानी में मिक्ना कर पकाने से बनती है । इसकी 
गेलियाँ रुद्राक्ष के बराबर बनती शोर अजीण, पॉडि, प्लीहा, 
अर्शशाथ कफादि रोगो में उपकारी होती हैं । 


क्षारण-संशा पुं० [ सं० ] रसेश्वर दर्शन के अनुसार पारे का पंद्र- 
हवा संस्कार |... 

क्षारश्रय- संज्ञा पैं० [ सं० ] सज्जी, शोरा और सुहागा इन तीन 

..क्षारों का समूह 

क्षारद्शक-संज्ञा पुं० [ स० ] दश चारों का समूह । सहिजन, 
मुली, पत्तास, चूका शाक वा तिनपतिया, चिन्रक, भ्रद्वक, नीम, 
ईख, अ्रपामा्ग, ओर केले के जारों का समूह । 

क्षारदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोला नाम का बूत्त । 

क्षारपन्न-संशा पुं० [ सं० ] बथुआ नामक साग। 





क्षारपश्क क्‍ ६७ । क्षीरधृत 





क्षारपन्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बथुआ नामक साग | क्षिप्त-वि० [ सं० ] (१) व्यक्त। (२) विकीण । (३) अ्वज्ञात । 
क्षारपन्रा-संज्ञा द्धी० [ सं० ] चिक्ली नामक साग | । अपमानित । (४) पतित । (९) बात रोग ग्रस्त । 
: क्लार्पाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोखा के पौधे से निकले हुए ज्ञार को , श्षिप्र-क्ति० वि० [ सं० ] (१) शीघ्र । जल्‍दी । (२) ततक्षण । 


कारेया, पलाश, बहेड़ा, लेघ, केला, चीता, कनेर आदि तुरंत । 
ओपषधियों के साथ जल्ल में पकाने से बना हुआ पाक जो वि० [ सं० ] (१) तेज । जल्द । जैसे ज्षिप्रजव, त्षिमहोम । 
..._ छेदन भेदन अर्थात्‌ फाड़ा फुसी बहाने के काम में आता है । (२) चंचल । 
 क्षारपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नास । संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुश्रुत के अनुसार शरीर के एक सी 


ध्षारछवण-संज्ञा पुं० [ सं० ] खारी नमक । बीच में है । (२) एक मुह्ठत्त का पंद्रदवाँ भाग । 


क्षारमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मेह रोग । सात मर्म्म स्थानें में से एक जो अँगूठे ओर दूसरी उँगली के 
विशेष--वेद्यक में यह नमक पेशाब और दस्त लानेवाला माना क्षिप्रपाकी-संज्ञा पुं० [ सं० |] ग्देभांड नाम का बृत्त । पारस-पीपल । 





गया है। क्षिप्रमून्न-संज्ञा पुं० [ सं? ] सृत्रेंद्रिय संबंधी एक प्रकार का रोग । 
क्षारवगं-संशञा पुं० [ सं० ] सज्लीखार, सोहागा ओर शोरा इन तीनों |! क्षिप्रदयेन-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार की शिकारी चिड़िया । 

का समूह। क्षिप्रदस्त-वि० [ सं० ] शीघ्र वा तेज काम करनेवाला । 
क्षारश्रेष्ट-संजञा पुं० [ सं० ] (१) वच्नत्चार । (२) पलाश । (३) | संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) अ्रप्मि का एक नाम। (२) एक 

मोखा । मुष्ककच्षुप । राक्सस का नाम । द 


धकारषटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छः प्रकार के क्ञारों का समूह । धव, 
: श्रपामार्ग, कोरेया, लांगली, तिल और मोखा जिनके भस्म 

से ज्ञार निकलता हे । 

क्षारागद-संज्ञा पुं० [ से० ] सुश्रुव के अनुसार एक ओषध जो 
पल्ााश, नीम, देवदार, धव, आंवला, भिलावाँ, आम अादि 
कई लकड़ियों के भस्म का च्ञारपाक की रीति से गोमूत्र सें 
मिला कर पकाने से बनती है। यह ओषध अशं, बातगुल्म, 
काश, श्रजीर्ण, संग्रहणी आ्रादि रोगों में दी जाती है । 

क्षाराषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आठ प्रकार के क्षार्ों का समूह । 

विशेष---पलाश, हड़जोड़, चिचड़ा, इमली, तिल, मदार, जी 

तथा सज्जीखार इस वर्ग के अंतर्गत हैं । 

क्षारित-वि० [ सं० ] (१) अ्रपवाद-प्रस्त । दूषित । (२) ख्रावित । 
भरा हुआ । 

क्षाराद-संजञा पुं० [ सं० ] खारा समुद्र । लवण समुद्र । 

छक्षिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एृथिवी । (२) वासस्थान । जगह । 
(३) गोरोचन । (४) एक ऋषि का नाम | (५) पंचम स्वर 
की चार श्रतियों में से पहली श्रुति। (६) क्षय | (७) | 
प्रलयकाल । क्‍ 

क्षितिक्षम-संज्ञा पुं० [ सं० ] खैर का पेड़ । 

क्षितिज्ञ-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) मंगल ग्रह। (२) नरकासुर । 
(३) कंचुआ । (४) वृक्ष । पेड़ । (४) खगोल में वह तिय्येग 
वृत्त जिसकी दूरी आकाश के मध्य से ६० अंश हो | ऊँचे 
स्थान पर खड़े होकर देखने से चारों ओर दिखाई पड़ता हुआ 
वह बृत्ताकार स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी दोनां मिले जान 

क्‍ पढ़ते हैं । 

 क्षिद्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) रोग । (२) सूय्ये । (३) खींग । 

_ क्षिपा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) फेकना । (२) रात । 


| 
| 
क्षिप्रहेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सयंकाल ओर प्रातःकाल का होम, जो 
संज्षिप्त आर जल्दी होता है । 
क्षी ण-वि० [ सं० ] [ भाव० संज्ञा चीणता और क्ैस्य ।] (१) हुबला। 
पतला । (२) सूक्ष्म । (३) चयशील । (४) घटा हुआ | जो 
कम हो गया हे! । जैसे--क्ीणकाष, क्षीणवृत्ति । 
क्षीणर्च॑द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह चंद्रमा जिसमें सात या इससे कम 
कलाएं हों । कृष्णपत्त की अष्टमी से शुक्रपक्ष की अष्टमी तक 
का चंद्रमा “क्षीयचंद्र” कहलाता है। 
क्षीणता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) निर्बेत्ता । कमजोरी । (२) 
दुबलापन । पतल्ापन । (३) सृच्सता । 
ध्लीयमान-वि० [ सं० ] (१) नित्य घटने वा कम होनेवाला । 
(२) नाशवान्‌ । 
क्षीर-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) दूध । पय । 
ये ०--च्ीरसार -- मक्खन | 
(२) द्रव या तरल पदार्थ । (३) जल्न । पानी । (४) पेड़ोँ का 
रस या दूध । निर्यास। (९) खीर । (६) सरल नामक 
वृत्त का गाँद । 
क्षीरकंद-संज्ञा पुं [ सं० ] क्षीरविदारी । 
क्षीरकांडक-संज्ञा पुं [ से० ] (१) थूहड़ । (२) मंदार । 
क्षीरकाकेली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की काकोली जड़ी जो 
हलकी ओर वीस्येवद्धक होती है और जिसके खाने से खत्रियों 
का दूध बढ़ता है। यह अष्टवर्ग के अंतगंत हे । 
क्षीरखजू र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंडखजूर । द क्‍ 
क्षीरघृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मक्खन जो दूध का सथ के निकाला 
गया हो । सुश्रत के अनुसार यह मलरोधक, मूच्छां दूर 
करनेवाला ओर नेत्रों को द्वितकारी होता है । 


क्षीरञ 
न 
क्षीरञ्-संशा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) शंख । (३) कमल । 
(9) दही । 
वि० [ सं० ] दूध से उत्पन्न वा बना हुआ । 
क्षीरज्ञा-संशा स्री० [ सं० ] लक्ष्मी । 
क्षीरतैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्र॒त के अ्रतुसार एक प्रकार का 
ओ्रषधसिद्ध तेल । 
क्षीरद्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंदार । श्राक । 
क्षीरदुम-संशा पुं० [ से० )] अश्वत्थ । 
. क्षीरधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
क्षीरघेनु-संज्ञा स्री० [ सं० ] पराणानसार एक प्रकार की कल्पित 
.. गैजो घड़े श्रादि को स्थापित कर के बनाई ओर दान की 
जाती है। 
क्षीरनिधि-संज्ञा पु [ सं० ] समुद्र ।. 
क्षीरनोर-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) आलिंगम | गले लगाना। (२) 
मिल जाना । मित्नन । 
क्षीरपर्णी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मंदार । आ्राक । 
क्षीरपलांडु-संशञा पुं० [ सं० ] सफेद प्याज । 
क्षीरपाक-वि० [ सं० ] दूध में पकाया हुआ । 
संज्ञा पुं० | सं० ] वह ओषधि जो अठ्युने दूध और चोगुने 
जल में ऑटा कर तैयार की जाय । ( वेद्यक ) 
क्षीरभुत-संज्ञा पुं० [ से० ]मनु के अनुसार वह ग्वाला या चरवाहा 
को अपने वेतन-स्वरूप केवल दूध ही ले । 
क्षीरचिदारी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] विदारी कंद से मिलती जुलती 
एक प्रकार की जड़ी जिसमें से दूध निकलता है | यह शूल्ल 
और प्रमेह्द रोगों में उपकारी होती है । 
पय्यो ०--इछुगंधा । च्षीरवछ्ली । पयःकंदा । पयोलता । 
क्षीरवृक्ष-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बदुंबर | गूलर। (२) महुझ्रा । 
(३) अश्वत्थ । (४) खिरनी । 
क्षीरत्रत-संश्ा पुं० [ सं० ] केवल दूध पीकर रहने का व्रत । 
क्षीरशाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कच्चा फटा हुआ दूध । वेच्यक में इसे 
बहुत बलकारक माना है । 
ट्वारषष्टिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूध में पकाया हुआ साठी चावल 
ह का भात जो ग्रहयज्ञ में बुध ग्रह को अपित किया जाता है । 
क्षी रसेतानिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का बिगड़ा हुआ 
दूध । 
.. क्षीरस-संशा पुं० [सं० ] दूध या दही पर की मलाई। 
. क्षीर सागर-फसंज्ञा पु [ सं० ] पुराणानुसार सात समुद्रों में से एक, 
. जो दूध से भरा छुआ माना जाता है। नारायण इसी समुद्र 
. में शेफ्शाय्या पर सोते हैं।... 


क्षीरस्फटिक-संजश्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बढ़िया स्फंटिक । _ 


क्षीररा-संज्ञा स्ली ० [ सं०] काकाल्ली नाम की जड़ी । 
क्षीरिका-संश्ा ज्नी० [सं० ] (६) पिंड खजूर । (२) बंशलेचन । 


६७२ 





पुद्रभुध्ता 

क्षीरिणी-संशा स्री० [ सं० ] (१) ज्षीर काकोली । (२) खिरनी । 
(३) दुदूधी नास की लता । (४) वराहक्रांता । 

ध्लीरोद-संज्ञा पुं० [सं० ] ज्षीर समुद्र । 

ये।७---क्षीरोद-तनया - लक्ष्मी । 

क्षुत-संज्षा स्री० [ सं० ] भूख । छुधा | ३०--छेंटे सबे सबनि के 
सुख छुत पिपासा । विद्वद्विनाद गुणगीत विधान बासा। 
“केशव । 

छुत-संशा पुं० [ सं० | छींक । 

क्लुद्र-वि० [ सं० ] (१) कृपण । कंजूल । (२) अधम । नीच । 
(३) अल्प | छोटा वा थोड़ा । (४ ) क्रूर । खोटठा । ( ९ ) 
बदरिद्र । निधन । 
संज्ञा पु० [ स० ] चावल का कण । 

छुद्रक-संशा पुं० [ स० ] ( $ ) एक प्राचीन देश का नाम जो 

वत्त मान पंजाब के अतर्गत है । (२) चुद्र । ( ३ ) तोला 

(परिमाण) । 


खनन न विलन- हम (स्शोक>न्‍ीक कप “0 (मरे 


क्ुद्धघंटिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] ( १ ) पुक प्रकार का प्राचीन 


आभूषण जो कमर में पहना जाता था। इसमें घुँघुरू वा 
घटिया लगी रहती थीं” जो चलने में बजती थीं । घुँघुरूदार 
करधनी । (२) घु घुरू । 

प्तुद्रचंदन-संशा पुं० [ सं० ] लाल चंदन । 

क्षुद्रअ॑तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत छोटा और बिना इड्डी का जंतु या 
कीड़ा मकोढ़ा । 

सतुद्गता-संशा क्ली० [ सं० ] ( १ 
ओ्रेछापन । 

प्ुद्वतुलसी-संशा स्री० [ सं० ] एक अकार की बल्चुईं तुलसी । 

पुद्गधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंगनी, चेना, कोदोँ आदि कुधान्य । 
वैद्यक के अनुसार इस प्रकार के घानन्‍्य रूखे, कसेले, हलके 
ओर बातकारक होते हैं । 

क्षुद्रपति-संश्ा पुं० [सं० ] कुबेर | 3०--रूदृपति, शुद्रपति, 
तोकपति, वाोकपति, धरनिपति, गशनपति, 'भ्रगसबानी । 
“>सूर । 

क्षुद्रपत्रा-संशा सखी ० [ सं० ] अ्रमल्ोनी । नानिया साग । 

पलुद्गपत्री-संशा स्री० [सं० ) घच । 

क्षुद्र॒प्रकृति-वि०[ सं० ] श्रेद्ठे या खोटे स्वभावचाल्ा । नीच 
प्रकृति का । 

पखुद्फला-संजा स्री० [ सं० ] (१) जामुन । (२) इंदायण । 

ध्लुद्वबुद्धि-बि० [सं०] (१) दुष्ट या नीच बुद्धिवाला। (२) नासमझ । 

.._ मुख । 

छुद्गबम-संज्ञा पुं० [ सं० ] धातु आदि तोल़ने के खिये छुः माशे की 
एक तोल' जिसे “छुदाम” भी कहते हैं । 


) नीचता । कसीनापन | ( २ ) 


क्षुद्रमुस्तय-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कसेरू । 


कुद्रोग 
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: प़ुद्दरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटे रोग, सुश्रत के अनुसार जिनकी ख्षुमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] [ वि० ज्ञौम ) (१) बाण । (२) एक 


संख्या ४८ है और जिनमें फोड़ा फुंसी, मुहासा, माँई, 
कुनख आदि सम्मिलित है । 
खुद इवास-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का श्वास रोग जो सुश्रत 
के अनुसार अधिक भोजन या कम परिश्रम करने और 
दिन को सोने से होता है । 
क्ुद्रसुचण-संज्ञा पु० [ स० ) पीतल । 
छुद्रहा-संज्ञा पुं० [ सं० | शिव का एक नाम । 
छुद्दां जन-संज्ञा पुं० | सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
अजन जो शोधे हुए आँवले आदि से बनाया जाता है। 
क्ुद्गां त्-संश्ञा पुं० [ स० ] हृदय के पास की एक छोटी नाड़ी । 
छुद्गा-संज्ञा ज्नी० [ स० ) (१) वेश्या । (२) चंगेरी। अमलेनी । 
लेनी । (३) जटामासी | बालछुड़ । (४) एक प्रकार की 
मधुमक्खी जिसे सरधा कहते हैं । (४) गवेधुक । कीड़ियाला । 
काडिल्ला । (६) कंटकारी । (७) हिचकी । 
छुद्दावली-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] क्ुद्धधंटिका । क्रिंकिणी । ३०--अ्रेग 
अभूषण जननि उतारति । दुलरी ग्रीव माल मोतिन की 
केयुर ले भुज श्याम निहारति। क्षुद्रावली उतारति कटि ते 
से ति धरति मनही सन बारति ।--सूर । 
छुद्राशय-वि०[ स० ] नीच प्रकृति । कमीना । “महाशय” का 
उल्लटा । 
क्लुद्वंगुदी-संज्ा स्री० [सं० ] जवासा । 
स्लुधा-संज्ञा स्री० [ सं० ][ वि० ज्ुधित, जुधालु ] भूख । भोजन 
करने की इच्छा । 
क्ुधातुर-वि० [ स० ] भूखा । 
ख्ुधालु-वि०[ सं० ] जिसे सदेव भूख लगी रहती हो । भुक्खड़ । 
खुधावंत-वि० [ हिं०छुधा+-वंत (गत्य० ) या सं० छुधावान्‌ का 
बहु० छुधावंत ! ] भूखा । क्षुधा पीड़ित । 3३०--च्षुधावंत रजनी- 
चर भेरे |--तुलसी । 
क्ुधावती-संज्ञा स्लनी० [ स० ] एक विशेष अकार की तैयार की हुई 
ओषधि जिसके सेवन से भूख बढ़ती है । 
क्षुधित-वि० [ सं५ ] भूखा । जिसे भूख लगी हो । ह 
क्षुप-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) छोटी डालियोँवाला वृक्ष । पौधा । 
झाड़ी। (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जिसका जन्म 
सत्यभामा के गे से हुआ था। (३) महाभारत के अनुसार 
प्रसंधि के पुत्र और इच्चाकु के पिता का नाम । 
छुब्ध-वि० [ सं० ] (१) चंचल । अधीर | (२) व्याकुल । विह्ल । 
(३) भयभीत । डरा हुआ । (४) कुपित | क्रद्ध । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मथानी की डंडी। (२) एक प्रकार 
क्‍ का रतिबंध वा कामशास्त्र की क्रिया । 
छ्षुभा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सूय्ये के एक प्रकार के पारिषद्‌ देवता । 
क्षुभित-वि० [ सं० ] छुब्घ । 325 ्््ि 
ही 


प्रकार के पोधों की जाति जिनकी डाली पतली और सीधी 
तथा छाल रेशेदार ओर दृढ़ होती है । जेसे अलसी, पटसन, 
सन, इत्यादि। (३) अलसी । (४) सनई । (५) नील 
का पौधा । | 
श्ुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छूरा । अस्तुरा | * 
यै। ०---छुरक्रिया -- हजामत | 
(२) वह बाण जिसकी गाँसी की धार छूरे के सदश होती है । 
(३) गोखरू । (४) पशुओं के पांव का खुर । 
क्षुरधान-संज्ञा पुं० [ सें० ] नाई की किसबत । 
श्ुरधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक नरक का नाम । (२) एक 
प्रकार का बाण । 
वि० [ सं० ] जिसकी धार छुरे की तरह तेज़ हो । 
पक्षुरपत्न-वि० [ सं० ] [ ल्ी० छुरपत्रा, छुरपद्री | जिसके पत्त छूरे 
की तरह धारदार हैं। । 
संज्ञा पुं० (१) शर नामक गुच्छु। (२) क्षुरधार नामक बाण । 
श्षुरभांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “ज्ुरधान? । 
क्षुरपत्ना-संज्ञा क्नी० [ सं० ] पाल्की नाम का साग ।'पालक । 
प्ुरपत्रिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पालकी । पालक । 
प्लुरपत्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बचा । बच । 
छतुरप्र-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकार का बाण जिसकी गांसी 
की धार तेज़ छुरे की धार के समान होती है । (२) खुरपा । 
ख्षुरिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) छुरी.। चाकू । (२) पाल्की 
नामक साग | (३) सुक्तिकापनिषद्‌ के अनुसार एक 
यजुरवेदीय उपनिषद्‌ का नाम । 
प्षुरी-संज्ञा पुं० [ सं० क्षुरिन्‌ |] [जी० क्ञुरिना] (१) नाई । हज्जाम । 
(२) वह पशु जिसके पाँव में खुर हो । 
संज्ञा न्ली० [ से० ] छुरी । चाकू । 
पुलुक-संज्ञा पु० [ से० | छुद्र । 
क्षुव-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) छींक । (२) राई । (३) लाही । 
क्षेत्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ श्रत्न बाया जाता हो । 
खेत । (२) समतल भूमि । (३) उत्पत्ति स्थान । 
वह जगह जहाँ कोई चीज़ पंदा हो । (४) स्थान । 
प्रदेश । जैसे, हरिहरक्षेत्र । कुरुषेत्र । (४) 
पुण्य-स्थान | तीर्थ-स्थान । (६) राशि । (मेष आदि )।. 
(७) सत्री। जार । (८5) शरीर | बदन । (६) गीता के अनु- 
सार पांचों ज्ञानेद्रियाँ, पाँचें! क्मद्वियाँ, सन, इच्छा, दे ष, 
सुख, दुःख, संस्कार, चेतनता और छति | (१०) श्ंतःकरण । 
(११) वह स्थान जो रेखाओं से घिरा हो । 
यै[०---चेत्रव्यवहार - किसी क्षेत्र का वर्गफल आदि निकात्लना । 


. क्षेत्रगणित 
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लेत्रगणित-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित विद्या को वह शाखा जिसमें 
तेन्नों के मापते और उनके ज्षेत्रफल निकालने की विधि का 
वर्णन रहता है । 
लेत्रज-वि० [ सं० ] जो क्षेत्र से उत्पन्न हो । 
द संज्ञा पु [ सं० ] धरम्मशाखानुसार बारद प्रकार के पुत्रों में 
से एक । वह पुत्र जो किसी अयोग्य या असमर्थ पुरुष की 
बिना संतानवाल्ली ख्री अथवा मरूत पुरुष की बिना संतान- 
वाली विधवा के गर्भ और नियुक्त देवर श्रादि के वीय्ये से 
उत्पन्न हो । इस प्रकार का पुत्र अपनी माता के पति के स्वत्व 
का अधिकारी माना जाता है। कलियुग में इस प्रकार का 
पुत्र उत्पन्न करना वजि त है । 
शेत्रजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सफेद कंटकारी । (२) एक प्रकार 
की ककड़ी । (३) गोमूत्र तृण। (७) शिल्पिका | शिल्पी घास । 
क्षेत्र्ष-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) शरीर का श्रधिष्टाता, जीवात्मा । 
(२) परमात्मा । (३) किसान । खेतिहर । (४) साक्षी । 
वि० [ सं० ] जानकार । ज्ञाता । 
शेत्रपति-संज्ञा पु [ सं० ] (१) खेत का रखवाला। छेत्रपाल । 
(२) खेतिहर । काश्तकार । (३) जीवात्मा । (४) परमात्मा । 
क्षेत्रपाल-संजां पुं० [ सं० ] (१) >क्षेत्रसत्क | खेत का रखवाला । 
(२) एक प्रकार के भैरव जो संख्या में ४६ हैं और पश्चिम 
के द्वारपाल माने जाते हैं । (३) द्वारपाल । (४) किसी स्थान' 
का ग्रधान परबंधकर्ता | स्वयंभू । भूमिया । 
प्ेत्रफल-एंजा पुं० [ सं० ] किसी क्षेत्र का वर्गाव्मक परिमाण जो 
प्रायः उसकी छंबाई ओर चोड़ाई के घात वा गुणन से जाना 
जाता है| वर्गपरिसाण । रकृबा । 
क्षेत्रविद-संज्ञा पु [ सं० ] जीवात्मा । 
बि० [ सं० ] जिसे स्थानों और मार्गो' का पूरा ज्ञान हो । 
क्षेत्री-संशा पुं० [ सं० जेोत्रिनू ] (१) खेत का मालिक । (२) 
नियुक्ता स्री का विवाहित पति | (३) खामी । 
क्षेप-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) फेंकना | (२) ठोकर | घात। (३) 
अच्ञांश । शर। (४) निदा। बदनामी । कलंक । (५) 
दूरी । (६) बताना । गुजारना । जैसे, कालक्षेप । 
' ल्लेपक-वि० [ सं५ ] (१) फ्रेंकनेवाला । (२) मिलाया हुआ । 
मिश्रित । (३) निदनीय । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) केवट | मछाह । (२) ऊपर या पीछे 
क्‍ से मिलाया हुआ अंश । 
... ह्ेपण-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) फ्रेंकगा । (२) गिराना । (३) 
| बिताना । काटना । गुज्ञारना । (४) अपवाद । निदा। 
स्लेपणिक-संज्ञा पुं० [सं० ] नाव या जहाज चलानेवाला । 
मछाह । केवट । ा द 
छ्लेपणी-संशा स्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार का अ्रख जो शत्रु पर 
- फेंका जाता है। (२) नाव का डांडू.। बल्ली । . 
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ध्ेपणीय-वि० [ सं० ] फेंकने योग्य । 

प्लेमंकरी-संज्ञा खो ० [ स॑ं० ] (१) एक प्रकार की चील जिसका 
गला सफ द होता है । (२) एक देवी का नाम । 

ध्षेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राप्त वस्तु की रक्षा । सुरक्षा । 

ग्रे ०--येगल्षेम । 

(२) कल्याण । कुशल । मंगल । (३) श्रभ्युदय । (४) 
सुख । शानंद्‌ । (४) सुक्ति । (६) फलित ज्योतिष के श्रनुसार 
जन्म के नक्षत्र से चोथा नक्षत्र । (७) चावा। (८) धर्म का 
एक पुत्र जो शांति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 

प्लेमक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) छक्षद्वीप के एक वर्ष का नाम। (२) 
शिव के एक गण का नाम। (३) एक राक्षस का नाम । 
(४) एक नाग का नाम । 

धेमकर्णा-सेशा पुं० [ से० ] श्रज्ञन के पीत्र का नाम जो जन्मेजय 

का सखा था। कहते हैं कि श्रवध का खेरी नामक नगर 

क्ेमकर्ण ने ही बसाया था । 


स्लेमकद्या गा-संज्ञा पुं० [ सं० पोम + कल्याण ] हम्मीर और कस्याण 
के संग्रेग से बना हुआ एक संकर राग । (संगीत) । 

क्षेम्धूति-संज्ञ पुं० [ सें० ) एक राजा का नाम जिसने महाभारत 
के युद्ध में दुभोधन का पत्ष लिया था । 

क्लेमफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] उदु'बर । गूजर । 

क्षेमबती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक आाचीन नगरी का नाम जिसका 
बर्णन बोद्ध गंथें में श्राया है ओर जो कदाचित्‌ वत्त मान 
गोरखपुर ज़िले का छ्षेमराजपुर है । 

श्लेमा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) कात्यायिनी का एक नाम। (२) 
एक श्रप्सरा का नाम । 

क्षेप्रासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार पुक प्रकार का आसन 
जिसमें दाहिने हाथ पर दाहिना पेर रख कर बैठते हैं। 
इस श्रासन से उपासना करने से स्वग-प्राप्ति होती है । 


३०... [चिय, 


क्षेमी-वि० [ सं० क्ोमित्‌ ] (१) छेस कुशल करनेवाला । मंगल- 
कारक । शुभदायक । ३०--जस तस करि हरि पूजन प्रेमी । 
लिये अंक धरि हरि पद क्षेमी |--रघुराज । (२) कुशल 
चाइनेवाला । भल्नाई चाइनेवाला । 3३०---ज्ञान विराग विवेक 
तप योग याग जप नेम | श्रेम श्रधिक सब ते अह्े दायक 
तमिन क्षेम |--रघुराज । 

क्षेमेद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] काशमीर का एक प्रसिद्ध संसक्षत कवि, 
अंधकार और इतिहासिकार । यह हि दू द्ोते पर भी बोद्धधर्मम 
पर बहुत अजुराग रखता था। इसने कई शेव, वैष्णव और 
बोद्ध ग्रंथों की समालेचना की थी। इसका पूरा नाम छेमेंद्र . 
व्यास दास था । 

विशेष--मिन्न भिन्न समय और स्थानों में क्षेमेंद्र नाम के और 

भी कई कवि ओर ग्रंथकार हो गए हैं । 


क्षय 

क्षेय-वि० [ सं० ] क्ञय किये जाने के योग्य । 

क्ल॑ण्य-संज्ञा पुं० | सं० ] क्षीण का भाव | क्षीणता । 
क्षोड़ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी बांधने का खूँ दा । आलान । 


क्षोण-संत्ञा पुं. [ सं० ] (१) जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न 


. जा सके । (२) एक प्रकार की वीणा । 
क्षोणि,-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) एथ्वी । 
यै०--क्षोणिप । .. 

(२) एक की संख्या । 

क्षीणिप-संज्ञा पुं० [ से० ] राजा। उ०--क्षोणी में छांड्यो छुप्पा 
क्ञोणिप का छोना छोटो ज्ञोशिप क्षपण बांका | विरद बहतु 
हों ।--तुलसी । 

क्षोणी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] पृथ्वी । जमीन । . 

क्षोणीपति-संज्ञा पु [ सं० ] राजा । नरेश । उ०--छोणी में के 
जोणीपति छाजे जिन्हें छुत्र छाया, क्ञोणी क्षोणी छाये क्षिति 
आये निमिराज के |---तुलसी । 

क्षोदू-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) चूण । बुकनी । सफूफ | (२) चूर्ण 
करने या पीसने का काम । (३) जलन । पानी । 

क्षीभ-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० छुब्घ, चुभित ] (१) विचलता । 
खलबली । (२) व्याकुलता । घबड़ाहट | (३) भय । डर । 
(४) रंज | शोक । (१) क्रोध । 

क्षोभक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामाख्या का एक पहाड़ । 

क्षीमकृत-संश्ञा पुं० [ सं० ] साठ संवत्सरों में से छत्तीसर्वा संवत्सर । 

क्षो मण-वि० [ सं० ] क्षोमित करनेवाला । क्षोभक | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काम के पाँच बाणों में से एक । (२) 
विष्णु । (३) शिव । 

क्षोभिणी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] संगीत में निषाद स्वर की दो श्रतियों 
में से अंतिम श्र्ति । 

क्षोभित*-वि० [ सं० ज्ञोस ] (१) घबड़ाया हुआ । व्याकुल । (२) 


विचलित । चल्लायमान्‌ । (३) भयभीत । डरा हुआ्ना । 


(४) ऋद्ध । 


क्षोभी-वि० [सं० शेमिन्‌ ] उद्द गशील । व्याकुल। चंचल | उ०-- 


हरि सुमिरन कीज जिमि लेाभी | निसि दिन रहे द्वव्य हित 
क्षोभी ।--रघुनाथ । 
क्षोम-संज्ञा पुं० दे० “ज्षौम” । 
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खंखरा 





! क्षोणि, क्षोणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पएथिवी। (२) एक की 

। संख्या । 

| या०--क्षोणीगआचीर -- समुद्र | 

ल्‍ क्षोत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुरे, चाह आदि की धार तेज्ञ करने का 

है यंत्र | सान । द 

क्षोद्र-संज्ञा पुं० [ से» ] (१) चुद का भाव | छुदता। (२) छोटी 

मक्खी का मधु जो पतला, ठंढा, हलका ओर कदनाशक होता 

है। छुद्ा नामक मक्खियों का इकट्ठा किया हुआ मधु । (३) 

जल । (४) चंपा का पेड़ । (९) धूल । (६) मागधी माता 

। से उत्पन्न एक वणसकर जाति । 

क्षोद्क-संज्ञा पु० [ से०-] (१) शहद । मु । (२) चछुदक नामक 

प्राचीन देश जो वत्त मान पंजाब के ओअवरगत था । 

' क्षौद्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ] छुद्रा मक््खी का मोम । 

द्रधातु-संज्ञा पु० [ सें० ] साना मक्‍ल्ली । 

तोद्रप्रमेह-तंजा पुं० [ से० ] मधुमेह । 

क्‍ त्रोम-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अलसी, रून आदि के रेशें! से छुना 

। हुआ कपड़ा । (२) वस्त्र | कपड़ा । (३) घर या श्रदारी के 
ऊपर का कमरा । 

क्षीमका-संज्ञा पुं० [ सं० ] चावा । 

क्षोमिक-संज्ा ज्ली० [सं०] (१) सन वा अलसी के रेशे के तागे 
से बनी हुईं करधनी । (२) ज्ञीम वस्ध की बनी हुईं गुदड़ी 

या कथरी | 
' क्षीर, क्षोरकमै-संज्ञा पुं० [ सं० ] हजामत । 
| क्षीरिक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] नाई । हज्जाम । 
ध्मा-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (१) पृथ्वी । धरती । 
य[ ७--क््माष्ठति, क्मापति, वंसापाल > राजा | 
(२) एक की संख्या । 

_््वेड़-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) श्रव्यक्त शब्द या ध्वनि । (२) विष । 
जहर । 3०-गरल हलाहल दयेड़ गर कालकूट रस भास | 
रस में विरस न घोरि बल्लि चल्षिये बन करू बांस -- 
नंददास। (३) शब्द । ध्यनि। (७) कान का एक रोग 

जिसमें सनसनाहट सी सुनाई पड़ती हे। (९) चिकनाई । 
चिकनाहट । 
| वि० [सं० ] (१) छिछ्लारा । नीच प्रकृति । (२) कुटिल । कपटी | 
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ख 


ख-हिंदी वणमाला में स्पश व्यंजन के अतर्गत कवर्ग का दूसरा 
अक्षर । यह महाप्राण हे ओर इसका उच्चारण कंठ से होता 
है । क, ग, घ और ड इसके स्वेण हैं । 

ख-संशा पुं० [सं० खम्‌] (१) शून्य स्थान । खाली जगह। (२) बिल । 
छिद्र । (३) आकाश । (४) निकलने का सार्ग ।(३) इंद्विय । 
(६) थिंहु। शून्य । सिफूर । (७) स्व । देवलेक | (८) छुख । 


(8६) कम । (१०) कु डली में जन्म लग्न से दसरवाँ स्थान । 
(११) अश्नक । (१२) ब्रह्मा । (१३) मोक्ष । निर्वाण । 
खंक [-वि० [ सं० ककाल ] दुबल । बलहीन । क्‍ द द 
| खख-बि० [ सं० कंक ] (१) छूछा । खाली । (२) उजाड़ । घीरान । 
खंखरा [-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) तांबे का बड़ा देग जिसमें चादुल 
झादि पकाया जांता हे । (२) दे० “खाँखर” । 


' खंखार 





बेखार-संश! पुं० दे० ““खखार” । 
2 कलम अ्र० दे० “खखारना”? । द 
खंग-संज्ञा पुं० [ सं० खन्न ] (१) तलवार | ३०---भट चातक दाहुर 
मोर न बोले । चपला चमके न फिर खँग खोले ।--केशव । 
(२) गेंडा । 
खंगड़-संशा पुं० दे” “अंगड़ खंगड़” । 
है * बि०| उहंड | उम्र । उजहु । 
सेंगना [-क्रि० स० [सं० दाय या हिं० छीजना ] कम होना। घट 
जाना | ३०--अखल्ल में पुनि बाधन लागी । खँगी युगांगुलि 
रजु पुनि मांगी ।--विश्राम । 
खगर-संज्ञा पुं० [ देश० ] अधिक पकने के कारण परस्पर खसठी 
हुई कई ई थों का चक । 
वि० बहुत सूखा । शुष्क । 
मुद्दा ०--खंगर लगना -- छुखंडी रोग होना दुर्बक्षता का रोग होना | 
खँगहा-वि० [ दिं० खँँग + हा (प्रय०) | खाँगवाला। जिसे खॉँग 
था निकले हुए दांत हों । 
संज्ञा पु० गेंडा । 
<हूँगारना(-मि ० स॒० दे० “खिँगालना” । क्‍ 
४ छेँगालना-क्रि० स० [ से० ज्ञालन ] (१) हलका धोाना। थोड़ा 
धोना । जैसे लेटा खेँगालना । गहना खँगालना | (२) सब 
कुछ जड़ा ले जाना। खाली कर देना । जैसे रात का उनके 
घर चार आए थे, सब खगाल के गए | 
खँगी-संजशञा स्री० [ हिं० खैंगना ] कमी । घटी । ३०--हिय हरि 
शिशु झुख चूमि सुंदरि सकल दुलराबै लगीं। अनपार भें 
ज्योनार निज रुचि सरस तह रहे का खेंगी ।--विश्राम । 
खेंगुवा-संज्ञा पुं० दे० “खाँग (३)” । 
खँगैल-वि० [ हिं० खाँग ] (१) खाँग रोग से पीड़ित । जिसके खुर 
पके हो । (२) दँतेला । लंबे दातवाला ( हाथी )। 
खेँंगारिया[-संशञा स्री०. [ देश० ] हँसुली नाम का गहना । 
द्धंघारना [-क्रि० स+ दे० “खँँगालना” । 
लेंचना [-कि० अ० [ हिं० खाँचना ] चिह्नित होना । निशान पड़ना 
घ०--लाजमयी सुर बाम भई पद्ितान्यो स्वयंभू महा मन 
सेखें। दूसरी श्रार बनाइबे को त्रिबली खँची तीन तलाक की 
रेखें ।--शंभु कवि । 
खँचाना [--कि० स० [ हिं० खाँचना ) (१) अकित करना। चिह्न 
बनाना । 3०--( के ) राधिका की त्रिबली को. बनाव 
_विचारि विचारि घहे हम लेख । ऐसी न और न और न 
और हैं तीन खचाय दई बिधि रेखें ।--कोई कवि । (सर) 
रामानुज लघु रेख खचाई | सो नहि लॉघिेहु अस मनसाई ।--. 
तुलसी । (२) जल्दी जल्दी लिखना | (३) दे० “खींचना” । 
सचिया-संज्ञा स्नी० दे” “खाँची?। 
खचुला।-संज्ञा पु० [ ली ० खँचुली | दे० “सख्लाँचा” । 
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लंलार-संगा पु" देन टखहाए।....._ खँचैया-पि० [ खँचैया।-जि० [ हिं० खँचना ] खींचनेवाला । 


संजनरति 


जि 





न अल++ ००: 





खज[-संज्ञा पुं० [सं० ] ( $ ) एक प्रकार का रोग जिसमें मनुष्य 
का पैर जकड़ जाता है और वह चल फिर नहीं सकता । 
वेद्यक के अ्रनुसार इस रोग में कमर की वायु जाँघ की नसों 
का पकड़ लेती हे जिससे पेर स्तंभित हो जाता है । ३०--- 
गूं गे कुबजे बावरे बहिरे बामन वृद्ध । यान लगे जनि भ्राइगे 
खोरे खंज असिद्ध ।--केशव । (२) छँगड़ा । पंगु । 
संज्ञा पु० [ सं० खंजन ] खंजन पक्षी । ३०--आलिंगन दे 
अ्धर पान करि खंजन खज लरे |---सूर । 

खंज्ञक-वि०[ सं० ] लँगड़ा । पंगु। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] पिस्ते की जाति का एक पेड़ जो बिलू- 
चिस्तान में होता है ओर जिसमें रूमी मम्तगी के समान ही 
एक प्रकार का गोंद निकलता है । यह गोंद उतने काम का 
नही समझा जाता । इसकी पत्तियों के किनारे घोड़े की नाल 
के श्राकार में लाही लगती है। पत्तियाँ रँंगने श्रार चमड़ा 
सिम्राने के काम में श्राती हैं । 

खेजकारि-संशा पुं० [ सं० ] खेसारी । 

खेजडी-संज्ञा स्री० दे० “खंजरी” । 


खंज्नन-संज्ञा पूं० [सं० ] ( $ ) एक असिद्ध पत्नी जिसकी श्रनेक 
जातियाँ, एशिया, यूरोप और अफ्निका में श्रधिकता से पाई 
" जाती हैं| इनमें से भारतवर्ष का खजन मुख्य और श्रसली 
माना जाता है । यह कई रंग श्रोर श्राकार का होता है । 
भारत में यह हिमालय की तराहई, श्रासाम और बरसा में भ्रधि- 
कता से होता हे । इसका रंग बीच थीच में कहीं सफूद कहीं 
काला होता हैे। यह प्रायः एक बालिश्त लंबा होता है 
श्र इसकी चोंच लाल श्रोरे दुम हलकी काली राई लिए 
सफू द ओर बहुत सु दर होती है । यह प्रायः निजन स्थानों 
में ओर अकेला ही रहता है और जाड़े के आरंभ में पहाड़ों 
से नीचे उतर श्राता हे । लोगों का विश्वास हे कि यह पाला 
नही ज्ञा सकता और जब इसके सिर पर चोटी निकलती है 
तब यह छिप जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता । यह 
पक्षी बहुत चंचल द्वोता है, इसी लिए कवि लोग नेन्रों 
की उपमा इससे देते हैं । ऐसा असिद्ध है कि यह बहुत कम 
ओर छिप कर रति करता है | कहीं कहीं लोग इसे “खंडि- 
रिच” या “मसाला” भी कहते हैं । 
पय्या०--खंजखेल । सुनिपुत्रक । भद्वनाभा । रत्ननिधि । चर 
काकछुड़ । नीलकंठ । कणाटीर । 
(२ ) खडरिच के रंग का घोड़ा । (६) गंगाधघर! था 
“गंगेोदुक' नामक छुंद का एक नाम । 
खंजनरति-संज्ञा पुं० [सं० ] ( खंजन की तरद्द फरा ) बहुत द्वी 
गुप्त विहार । जा कम 


खंज्ञनासन 
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खंज्ञनासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अ्रनुसार एक प्रकार का 


झासन । इस अआासन से उपासना करने 
होता है । 
खंजनिका-संशा स्ली० [ सं० ]) खंजन के आकार की एक चिड़िया 
जो प्रायः दलदलों में रहती हे । इसे 'स्षपी” भी कहते हैं। 
खंज़र-संज्ञा पुं० [ फा० ] कटार । पेशकब्ज । 
खँजरी-संज्ञा स्ली० [ सं० खंजरीट - एक तल |] डफली की तरह 
का एक छोटा बाजा जिसका मेंडरा ( गालाकार काठ ) चार 
: पाँच अंगुल चौड़ा ओर एक ओर चमड़े से मढ़ा तथा दूसरी 
ओर खुला रहता है | यह एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ 
की थाप से बजाया जाता है | साधू लोग प्रायः अपनी खँजरी 
के मेंडरे में एक प्रकार की हलकी ऊॉम भी बाँध लेते हैं जो 
खँजरी बजाते समय आपसे आप बोलती है । 
संज्ञा ल्ली० [ फा० खजर ] ($ ) खेंजर का खीलिंग ओर 
अल्पाथंक रूप । ( २ ) एक प्रकार की लहरियेदार घारी जो 
प्रायः रंगीन कपड़ों में होती हे । ( ३ ) वह कपड़ा, विशेषतः 
रेशमी कपड़ा, जिसमें इस अकार की धारी हो । 
खंज़रीट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खेँडरिच । ममोला। खंजन । 
- (२) एक ग्रकार का ताल । ( संगीत ) 
खंज्ञा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] वर्णाद्ध सम वृत्तों में से एक वृत्त जिस 
के विषम पादों में ३० लघु ओर अत में एक गुरु ओर सम 
पादों में २८ लघु और अंत में एक गुरु: होता है । 3०-- 
नरधन जग महँ नित उठ गनपति कर जस बरनत अ्रतिहित 
सा । तन मन धन सन जपत रहत तेहि. भजन करत भल्र 
अति चित सां। किमि अरसत मन भजत न किमि तेहि' भज 
भज भज भज शिव धर चित हीं | हर हर हर हर हर हर हर 
हर हर हर हर हर कह नितही । 
खड़-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) भाग । टुकड़ा । हिस्सा । 
मुहा ०---खंड खंड करना -+ चकनाचूर करना | ठुकड़े ठुकडे करना | 
(२) देश । वर्ष । जेसे भरतखंड । पौराणिक भूगोल में एक 
एक द्वीप के अंतर्गत नो नो या सात सात खंड माने गए हैं । 
(३ ) नो की संख्या । ( ७ ) समीकरण की एक क्रिया। 


से विजय-लाभ 


| 
] 


। 


( गणित )। ( ९ ) रत्नों का एक दोष जो प्रायः मानिक में 


होता हे। ( ६) खाँड। चीनी। (७ ) काला नमक। 
(८ ) दिशा । दिक । 3३०--चारहु खंड भानु अ्रस तपा। 
जेहि की दृष्टि रेन ससे छिपा |--जायसी । 
वि० ( $ ) खंडित | अ्पूर्ण । ( २ ) छोटा । लघु । 
संज्ञा पुं० [ स० खडग ] खाँड़ा । 3०--करै शंभुं खंड वरि- 
वंड चंड खंड दे के जलधि घमंड को उसमंड ब्रह्मड 
मंड ।--गोपाल । 

खंडकथा-संशा ज्ली० [ सं० ] ( १) कथा का एक भेद जिसमें 


: मंत्री अथवा आह्यण नायक होता है ओर चार श्रकार का , 


खंडप्रलूय 


विरह रहता है । इसमें करुण रस प्रधान होता है । कथा 
समाप्त होने के पहले ही इसका ग्रंथ समाप्त हो जाता हैं। 
( २ ) उपन्यास का एक भेद जिसके अत्येक खंड में एक एक 
पूरी कहानी होती हे ओर जिसकी. किसी एक कहानी का 
दूसरी कहानी के साथ काई संबंध नहीं होता। इसके दो 
भेद हैं, सजात्य और वेजात्य । जिसमें सब कथाओं का आरंभ 
ओर अ्रत एक समान होता है, वह सजातद कहलाता है और 
जिसकी कथाएँ कई ढंग की होती हैं उसे वेजात्य कहते हैं । 
खंडकाव्य-संज्ञा पु [ स० ] वह काव्य जिसमें “काब्य? के संपूर्ण 
अलंकार या लक्षण न हों, बल्कि कुछ ही हों । जैसे, मेघदूत 
ग्रादि | 
खंडताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एकताला नामक ताल जिसमें केवल 
एक द्वुत होता है । ( संगीत ) 
खंडन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० खंडनीय, खंडित, खंडी ] ( १ ) तोड़ने 
फाड़ने की क्रिया। भंजन। छेदन | (२) निराकरण । 
किसी बात का अ्रयथार्थ अमाणित करने की क्रिया । किसी 
सिद्धांत का प्रमाणों द्वारा असंगत ठहराने का काय्ये । 
संडन का उल्लटा । 3०--उसने इस सिद्धांत का खूब खंडन 
किया है । ( ३ ) नृत्य में मुंह या ओंठ इस प्रकार चलाना 
जिससे पढ़ने, बड़बड़ाने या खाने आदि का भाव रूलके | 
खंडना#-क्रि० स० [ सं० खडन ] ( ५ ) खंडन करना। तोड़ना 
टुकड़े हुकड़े करना । ३०--कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति 
वचन उचारहीं |--तुलसी । (२) निराकरण करना। 
किसी बात को अयुक्त ठहराना । 
खंडनो-संज्ञा ल्ली० [ से० खंडन ] मांलगुजारी की किस्त। कर । 
वि० दे० “खंडी” “खंडिनी”? । 
खंडनीय-वि० [सं० ] (१ ) तोड़ने फोड़ने लायक । (२) 
खंडन करने योग्य । निराकरण के योग्य ।( ३) जिसका 
खंडन हो सके । जो अयुक्त ठहराया जा सके। द 
खंडपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा | 
खडपरशु-संज्ञा० पुं० [ सं० ] ( $ ) महादेव । शिव । उ०--- 
खंडपरश को शोभिज सभा मध्य कोदंड । मानहु शेष 
अशेषधर धरनहार बरिवंड |--केशव । (२) विप्णु।' 
(३) परशुराम । (४) राहु। (५) वह हाथी जिसके दाँत 
टूटे हों । 
खंडपाल-संशञा० पुं० [सं० ] हलवाई । मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला । 
खंडपुरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खाँड -- पूरी ] एक प्रकार की भरी हुई 
पूरी जिसके भीतर मेत्रे ओर मसाले के साथ चीनी भरी 
जाती है । द 
खडप्रढदय-सशञ्ा पु० [ सं० ] वह प्रतलय जो एक चतुयु गी वा 
ब्रह्मा के एक दिन बीत जाने पर होता है । इसमें समस्त भूतों 


खंडंप्रस्‍्तार 
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का लय हे जाता है केवल ब्रह्मा मात्र रह जाते हैं। पुराणा- 

के दि के 
नुसार इस पलय में सूच्ये का तेज सहखगुना बढ़ जाता है 
ओर रुद्व समस्त प्राणियों का संहार कर डालते हैं । 


खंड प्रघ्तार-संशञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ताल । ( संगीत ) | 


खंडफण-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का साँप । 
खंड्मेरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिगल की वह।रीति जिसके द्वारा मेरु 


वा एकावली मेरु के बनाए बिना ही मेरु का काम निकल 


जाता है। क्‍ 

खेडर-संज्ञा पुं० [ हिं० खैंडदर ] टूट।या गिरे हुए मकान का अव- 
शेष भाग | खँडहर | 

खेंडरा-संज्ञा पुं० [ सं० खंड + हिं० बरा ] एक प्रकार का चोाकार 
बड़ा जे सूखा और गीला देने प्रकार का होता है। इसके 
बनाने के लिये पहले बेसन घोलकर उसे कड़ाही में पकाते 
हैं, जिसे पाक उठाना कहते हैं । पाक तेयार हो खुकने पर 
उसे थाली में डाल कर जमा देते हैं। ठंढा होकर जम जाने 
पर उसे चाकार डुकड़ों में काट कर तेल में तल्न लेते हैं। 
इसी को सूखा खेंडरा कहते हैं। पीछे इसे मसाल्नों के साथ, 
किसी कांजी या रघे में भिगो देते हैं। ३०--खडरा खांड 
जो खडे खडे । बरी श्रकातर से कह हंडे |--जायसी । 

खडरिच-संज्ञा पुं० दे” “खंजन (पत्ती)? । 

खंड छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] खंड धारण करनेवाला । 
संज्ञा पु० [ सं० खंड ] खंड | (डि' ०) 

खंडलवणा-संज्ञा पु० [ सं० ] काला नमक । 

खेडला-संज्ञा पुं० [ सं० खेड ] टुकड़ा । कतरा । 

खेंडवानी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खौँड + पानी ) (१) वह पानी जिसमें 
खाड या चीनी घोली हुईं हो । शबंत । ३०--कढ़ी सवारी 
और फुलारी | ओ खेंडवानी लाय बरारी ।--जायसी । (२) 


कन्या पक्षचाल्ों की ओर से बरातियों का जलपान या शबेत 


भेजने की क्रिया। 3३०--(क) बोली सबहि बारि कुँसलानी। 
करहु सि गार देहु खेंडवानी ।--जायसी । (ख) भइ ज्योनार 
फिरा खड़वानी । फिर अरगजा कुहँ कुहँ आनी ।--जायसी । 


_खंडव्यायाम-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का नृत्य जिसमें केवल 


कमर और पेरों का गति देते हैं । 

 खंडशीला-संज्ञा स्सनी० [ सं० ] नष्ट चरित्रवाली स्त्री । वेश्या । 

खेडसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेवारी खांड । चीनी । ु 

खंड़सार, खँंड्सारू-संज्ञा स्नी० [सं० खंड + शाला ] खाँड वा 

५. शक्कर बनाने का कारखाना । वह स्थान जहां खांड़ बनती हो। 

खंडहर-संज्ञा पुं० [ सं० खंड +-हिं० घर ] किसी हूटे फूटे या गिरे 
हुए मकान का बचा हुआ भाग | खंडर । 

खंडाम्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] दातों का एक रोग । 

खेड़ाली-संशा क्ली० [ से० ] (१) तेल नापने का एक परिमाण | 
(१) काम की इच्छा रखनेवाद्दी खली ।. 


दै८ 


खंधवार्ना 
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खंडा[-संजश्ञा पुं० [ सं० खंड ] (१) चावल का टुकड़ा । खूद । 


(२) खांड | छोटी तलवार । डे 

खंडिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काँख । केंखरी । (२) वह विद्यार्थी 
जा किसी ग्रंथ का खंडः खंड करके पढ़ें। (३) एक ऋषि 
का नाम । 

खेडित-वि० [सं० ] (१) टूटा हुआ । भप्न । (२) श्रपूर्ण । जो पूरा 
नहा। 

खडिता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह नायिका जिसका नायक रात का 
किसी अन्य नायिका के पास रह कर सबेरे उसके पास आदवे 
ओर वह उसमें संभोग के चिह्न देखकर कुपित है। । 

खेडिनो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पथिवी । 

खंडिया-संज्ञा पुं० [ से० खंड -+- हिं० इया (प्रत्य०) ] ईख को काट 
कर उसकी छोटी छोटी गड़रियां या टुकड़े बनानेवाला । 
संज्ञा स्री० [सं० खंड ] टुकड़ा । खंड। जैसे, मछली की खैँडिया। 

खंडी[-संज्ञा ल्ली० [ सं० खेड ] (१) गांव के आस पास के वृक्तों 
का समूह । (२) ल्गान वा किराये की किस्त । 

मुह ०--खंडी करना > किस्त बांधना । 

खेंडुआ]--संज्ञा पु [ हिं० खेड ] (१) वह कुर्शा जिसकी कोठी 
पत्थर के ढोकों से बनाई गई हे। । (२) दे० “केंदुआ' । 

खंडेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक खंड का राजा । 

खंडारा[-संज्ञा पुं० [ हिं० खांड + औरा (अत्य०) ] मिसरी का लडडू । 
ओ्ेल्ला । ३०--युहुप सुरँँग रस अ्मिरित सांधे । के अस 
सुरंग खँडारा बाधे ।--जायसी । द 

खंड री।-संज्ञा स्लो० [ सं० खंड ] चावल के वे बड़े बड़े हुकड़े जो 
कूटने में टूट जाते हैं । 

खतरा-संज्ञा पुं७ [ से० कांतार या हिं० अंतरा ] (१) दरार । 
खोंडरा । (२) काना। श्रेतता | ३०--... ...... ... ... 
गुप्तचरों ने एक एक कोना खतरा छान डाला, पर किसी के 
अविलाइना का चिह्न भी हस्तगत न हुआ ।--भारतेंदु । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्रायः “काना” के साथ यौगिक 

शब्दों में अंत में आता है । जैसे--कोना खतरा । 

खंता।-संज्ञा पुं० [ सं० खनिन्‌ या हिं० खनना ] [ स्ी० अह्प० खंती ] 
(१) वह औज़ार जिससे ज़मीन श्रादि खोदी जाती हो । (२) 
वह गड़ढा जिसमें से कुम्हार मिट्टी लाते हैं । 


खदक-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) शहर वा किले के चारों श्रेर खादी 
हुईं खाई । (२) बड़ा गड्ढा । क्‍ 
खेदा*[-संज्ञा पुं० [ हिं० खनना ] खोदनेवाला । 3०--दैत्य दलन 
गजदुत उपारन केस केशंधरि फंदा । सूरदास बलि जाई यशे- 
रे मति सुख के सागर दुख के खंदा ।--सूर । 
खंधवाना-क्रि० स० [ हिं० खाली ] खँघियाना का प्रेरणार्थक रूप । 
. ज़ाली कराना । उ०--केचन के घेला श्रतर भरेत्ना सुमन 
सजेज्षा खँँधवाये ।--विश्राम | 


खंधा 
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नाम । 
खंधारी-संज्ञा न्ली० दे० “कंघारी” 
खसंधासाहिनी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खंधा ] खंघा या आसश्यागीति 
नामक छंद का एक नास | 
<सॉंथियाना।-कि ० स० [ हिं० खात्षी ] ( पदार्थ को पान्न में से ) 
बाहर निकालना । खाली करना । 
खंबायजची,खंबायती-संज्ञा ल्ली० दे० “खम्माच!! । 
खंभ-संज्ञा पुं० [से० स्कमया स्तेभ प्रा० खेस] (१) स्तंभ । खंभा। (२) 
सहारा । आसरा । 3०--बिन जोवन भइ आस पराई। कहां 
से पूत खभ होइ आई ।--जायसी । 
खभा-संज्ञा पुं० [ सं० स्कंभ या स्तंभ, प्रा० खेभ ] [ स्री० खाभिया ] (१) 
पत्थर वा काठ का लंबा खड़ा टुकड़ा अथवा ईंट आदि की 
थोड़े घेरे की ऊँची खड़ी जाड़ाई जिसके आधार पर छुत वा 
छाजन रहती है । स्तंभ । द 
विशेष--जहाँ छुत वा छाजन के नीचे का स्थान कुछ खुला 
रखना होता है वहाँ खभों का व्यवहार किया जाता है, जैसे, 
शेसारे, बरामदे, बारहदरी, पुल आदि में । खंभे का व्यव- 
हार भारतीय स्थापत्य में बहुत प्राचीन काल से है, तथा 
उसके भिन्न भिन्न विभाग भी किए गए हैं, जेसे नीचे के 
. आधार को कुंभी ( कुमिया ) कहते हैं ओर ऊपर के सिरे 
का भरणी । 
खभात-संज्ञा पुं० [ सं० स्कंभावता ] (१) गुजरात के पश्चिम प्रांत का 
एक राज्य जे इसी नाम के उपसागर के किनारे है । (२) 
इस राज्य की राजधानी । 
खेंभायची कान्हड़ा-संज्ञा पुं० दे” “खम्माच कान्हड़ा? । 
खँभार#[-संज्ञा पुं० [ सं० चोम, प्रा० खोभ ] (१) अंदेशा । 
चिता । (२) घबराहट । व्याकुलता । (३) डर। भय | (४) 
शेक । 3०---(क) कीतुक विले!कि लोकपाल हरि हर विधि, 
लेाचननि चकाचोंधी चित्तन खेभारु सो +--तुलसी । (ख) 
हरबर हरत खँसारु, निज शरणागत जनन को । भाषत अहों 
तुम्हार, करत श्रभय संसार ते ।--रघुराज । 
संज्ञा स्नी० दे० “खंभारी”? । 
खेभारि, खंभारी-संज्ञा ज्ञी० [ से० काश्मरी, 
नामक वृक्ष विशेष । दे० “गंभारी' 
खंभावती-संज्ञा ल्ली० | सं० स्कंभावती ] षाड़व जाति की एक 
रागिनी जे। मालकोास राग की दूसरी ख्री मामी जाती हे । इसके 
गाने का समय आधी रात है । 
सिया-संज्ञा जी ० [ हिं० खंभा ] खंभा का अल्पाथेंक रूप । 
छोटा पतला ( विशेषतः काठ का ) खंभा । 
खंबं(-संज्ञा श्ली० [ सं० खे ] वह गडढ़ा जिसमें अनाज भर कर 
रखते हैं । खत्ता । 


० कम्दरी ) गंभारी 





सै 


ख-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) गडढा | गते। (२) खाली स्थान । 


(३) निर्गंय। निकास। (४) छेद । बिल (५) इंद्विय । 
(६) गले की वह नाली जिससे प्राणवायु श्राती जाती है । 
(७) कुर्आ | (८) तीर का घाव । (&) गाड़ी के पहिये की 
नासि का छेद जिसमें घुरा -रहता है। आखा । (१०) 
आकाश । (११) स्वर्ग । (१२) सुख । (१३) करे । (१४) 
जन्मकु डली में दसवाँ स्थान। (१९) शून्य । (१६) बिंदु । 
सिफूर । (१७) बहा । (१८) शब्द । 

खई्ट#|-संज्ञा स्ली० [ सं० दयी ] (१) ज्षयकारिणी क्रिया । (२) 
लड़ाई । युद्ध । (३) तकरार । ऋगड़ा । 3३०--अश परायोा 
देत न नीके माँगत ही सब करत खई ।--सूर । 

सकखासाहु-संज्ञा पुं० [ हिं० खक्‍खा + साहु ] (१) वह मलुष्य जो 
व्यापार में बहुत चतुर हो । (२) खतन्नी जाति का व्यापारी । 

खक़खा-संज्ञा पुं० [ अ० कहकदा ] जोर की हँसी । अट्टदहास । 

.. कुहकृहा | 3०--पाइ के खबर खूबी खुशी मानि खक्‍खा 
मारि, खलक के खाली करिबे को खैर भैर सों ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० [ देश» । अनु० ] (१) पंजाबी सिपाही । 
विशेष--पंजाब के खन्नी प्रायः अपने आपका “खक्‍कखा?” कहा 

करते हैं, इसी से यह शब्द भ्रनेक अर्थी में व्यवहत होते लगा । 
(२) अनुभवी पुरुष । तजुबेकार आदमी । (३) पड़ा और 
ऊँचा हाथी । 

खखरा-संज्ञा पुं० [ हिं० खेखड ] (१) खँखरा । देग । (२) बाँस 
का बना हुआ बड़ा;टाकरा । 

खखरिया[-संज्ञ स्ली० [ देश» ], मेंदे ओर बेसन की बनी हुई 
पापड़ की तरह की एक प्रकार की हलकी पतली पूरी जो 
अलेनी होती । 

खखसा-संज्ञा पुं० दे० “खेखसा”! । 

खखार-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] गाढ़ा थूक वा कफ जे खखारने से 

निकले । कफ । 

खखारना-क्रि० अ० [ सं० द्रण ] (१) पेट की वायु को फेफड़े से 
इस प्रकार निकालना जिससे कुछ खरखराहट का शब्द हो 
तथा कभी कभी कफू या थूक,भी निकले। (२) दूसरे को. 
सावधान करने के लिये गले से खरखराहट का शब्द 

. निकालना । 


अबलिलनों &- किं5 स० [ सं० खेडट -- शिकार ] (१) दबाना (२) 


पीछा करना। भगराना। (३) घायल करना। छेदना । 
. इ०--चबेई पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि, घूरि से लपेरे 
लेटे भेटे महाकाल के ।--सूदन । 
ख्ेंडर[-संज्ञा पुं० [ सं० ख+कोटर ] (१) पेड़ के कोटर में 
बना हुआ किसी पक्षी का घांसला। (२) उल्लू पत्ती का 
घासला । 5 
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खजे(रना|-क्रि ० स० [ देश० ] अच्छी तरह दूं ढ़ना । सब जगह 
खोज डालना । छान बीन करना । 

खगंगा-संज्ञा त्ली० [ सं० ] आकाशर्गंया । संदाकिनी । 

खग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश में चलनेवाली वस्तु वा व्यक्ति । 
(२) पक्षी । चिड़िया । (३) गंध । (४) बाण । तीर । 
(३) ग्रह । तारा। सितारा । (६) बादल । (७) देवता | (८) 

- सूस्य । (8) चंद्रमा । (१०) वायु । हवा । 3३०--खग रवि 

खग शशि खग पवन खग अंबुदू खग देव । खग विहंग हरि 
सुतरु तजि खग उर सेबल सेव |--अने० । 

खग फेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुढ़ | ३०--बरखणि न जाय समर खग- 

! केतू ।--तुलसी । । 

>खगना[#-क्रि० स० [ हिं० खँग > काटा ] (१) गड़ना। पैठना । 
चुभना । घेसना । ३०--कह ठाकुर नेह,के नेजन की उर में अनी 
आनि खगी से खगी ।--ठाकुर । (२) चित्त में बेठना | मन 
में धसना । असर करना | 3०--जाही सों लगत नेन ताही 
के खगत बैन नख शिख लो सब गात ग्रसति ।--सूर । (३) 
लग जाना । लिप्त होना। अनुरक्त होना | ३०--प्रफुलित 
वदन सरोज संदरी अ्रति रस नेन रँगे। पुहकर पुंडरीक पूरन 
मने| खंजन केलि खगे |--सूर। (४) चिहित हो जाना । छुप 
जाना । उपट आना। उभर आना | ३७--यह सुनि धावत 
धरनि चरन की प्रतिमा खगी पंथ में पाई | ---सूर । (१) 
अटक रहना । अ्रचल हो कर रह जाना। श्रड़ जाना । ३०--- 
करि के महाघमसान । खगि रहे खेत पठान ।--सूदन । 

खगपति-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गरुड़ । 

विशेष--पक्षीवाची शब्द के बाद स्वामीवाची वा ध्वज्ञाचाची 

शब्द लगा देने से वह समस्त शब्द “गरुड़” वाची हो जायगा। 
जेसे--खगपति, विहंगराज, खगकेतु, खगनाथ, खगनायक । 
(२) सूय। 

खगह-संज्ञा पुं० [हिं० खौंग -- निकला दुआ पैना दाँत ] शेंडा 3० “खगहा 
करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ।-तुलसी । 

खगेश-संज्ञा पु० [ सं० ] गरड़।... 

खगेाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश मंडल । यद्यपि आकाश 
की कोई आहृति नहीं है पर परिमित इ्मश्मि के कारण वह 
गोलाकार देख पड़ता है। जिस प्रकार विद्वानों ने पृथ्वी की गोल्लाई 
में विषुददंखा, अक्षांश ओर देशांतर रेखाओं तथा ध्रव की 
कल्पना की है ठीक उसी अ्रकार खगोल में भी रेखाओं और 


प्रूव की कल्पना की गई है। ज्योतिषियों ने ताराओं के प्रधान | 


तीन सेद्‌ किए हैं, नक्षन्न, ग्रह और उपग्रह । नक्षत्र वह है 

जो सदा अपने स्थान पर अटल रहे । ग्रह वह तारा है जो 

- अपने सार जगत्‌ के नक्षत्र की परिक्रमा करे । और उपग्रह 
वह है जो अपने ग्रह की परिक्रमा करता हुआ उसके साथ 
.* ग़सन करे। जिस तरह हारे सार जगत का नक्ृत्र हमारा 


सूय्य है. उसी तरह प्रत्येक अन्य सार जगत्‌ का नक्षन्न उसका 
सूर्य है । प्रथिवी की देनिक और बूत्ताकार गतिग्रों के कारण 


इन नक्षत्रों के उदय में विभेद पड़ता रहता है । यद्यपि गगन 
मंडल सदा पूर्व से पश्चिम को घूमता हुआ दिखाई पड़ता है पर 
फिर भी वह धीरे धीरे पूर्व की ओर खसकता जाता है । इस 
लिये ग्रहोँ की स्थिति में भेद पड़ा करता है। प्राचीन आद्य 
ज्योतिषियों ने कुछ ऐसे तारों का पता लगाया था जो श्रन्यों 
की अपेक्षा श्रत्यंत दूर होने के कारण अपने स्थान पर अ्रचल 
दिखाई पड़ते थे। उन लोगों ने ऐसे कई तारों के योग से 
ग्रनेक आक्ृतियों की कल्पना की थी । इनमें वे श्राकृतिर्याँ 
जो सूर्य के मार्ग के आस पास पड़ती थीं अ्रद्वाइस थीं । इन्हें 
वे नक्षत्र कहते थे। इन तारों से जड़ा हुआ गगन मंडल प्पने 
भ्र्‌वों पर घूमता हुआ माना गया है। समस्त ख़गोल को 
आधुनिक ज्योतिविदों ने बारह वीथियों में विभक्त किया है 
जिनमें प्रत्येक वीथी के अंतर्गत श्रनेक मंडल हैं | प्रथम बीथी 
में पशु, त्रिकोण, मेष, निमि, यज्ञकुंड ओर यमी ६ 
मंडल हैं | द्वितीय में चित्रकमेल, ब्रह्म, ब्रप, घणिका, सुब- 
णश्रम और श्राढहक ६ मंडल हैं। तृतीय में मिथुन, काल- 
पुरुष, शश, कपेत, स्गव्याथ, अशवयान, चित्रपटु, 'अश्न 
ओर चत्वाल नाम के & मंडल हैं। चतुथथे में बन माउ्जार, 
कर्केट, शुनी, एकश्टंगि, कृकलास, ओर पतश्रिमीन मंडल 
नाम के ६ मंडल हैं। पंचम वीथी में सिंहशावक, सिंह, 
हृदसपे, पष्ठांश ओर वायुयंत्र नाम के ९ मंडल हैं। पष्ट में 
सप्तषि, सारमेय, करिमु ड, कन्या, करतल, कास्य, श्रिशंकु, 
ओर मक्तिका ८ मंडल हैं । सप्तम में शिशुमार, भूतेश, तुला, 
शाह ल, महिषासुर, बृत्त और धूम्राट नामक ७ मंडल हैं। 
अ्रष्टम में हरिकुल, किरीट, सपै, ब्ृश्चिक, शोर दक्षिण त्रिकोण 
४ मंडल हैं । नवम वीथी में तज़्क, वीणा, सर्पधारि, धनुप, 
दक्षिण किरीठ, दूरवीक्षण और बेदि ७ मंडल हैं। दशम में 
वक, श्गाल, बाण, गरुड़, श्रविष्ठा, मकर, अरणु॒वीक्षण, 
सिंधु, मयूर, ओर अ्टाश नाम के १० मंडल हैं। एकादश 
में शेफालि, गोधा, पत्तिराज़, श्रश्चतर, कुस, दक्षिण मीन, 
सारस और चंचुभूत ८ मंडल हैं। और द्वादश बीथी में 
काश्यपीय, भर ब॒माता, मीन, भास्कर, 'संपाति, दृद, और ग्राव 
$ मंडल हैं। इन सब को लेकर बारह वीथी और ८४ मंडल 
हैं। इनमें से प्राचीन भारतीय विद्वानों! को शिशुमार (विष्णु 
पुराण), त्रिशंकु (वाल्मीकि), सप्तषि इत्यादि मंडले का पता 
था । इन वीथियों को क्रमशः मेष, बृष, मिथुन श्रादि बीथिर्या 
भी कहते हैं। सूये के मार्ग में भ्रद्वाईस नक्षत पढ़ते हैं, 


कु जिनका नाम अश्विनी आदि हैं। सूथ्यं मेष श्रादि बारह 


वीथियों में क्रशः होकर जाता हुआ दिखाई पढ़ता है 
जिसे राशि वा लग्न कहते हैं। (२) खगोल विद्या । 


खगालविद्या 





2७: ७७७४४+७७७छऋव्वव्व्य्य््क न 
खगेलविद्या-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] वह विद्या जिससे खगोल अर्थात्‌ | खच्चर-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) गधे ओर घोड़ी के संयोग से उत्पन्न 


ग्रह श्रादि की गति का ज्ञान ग्राप्त हो । ज्योतिष । 

खग्ग#-संत्रा स्त्री | सं० खडग, प्रा० खग्ग | तलवार । 

खञ्मास-संज्ञा पु० [ सं० ] ऐसा ग्रहण जिसमें सूथ्य या चंद्र का सारा 
मंडल ढक जाय । पूरा ग्रहण । 

स्त्न-संज्ञा पुं० [ स० ][ वि० खचित ] (१) बाँचनें या जड़ने की 
क्रिया । 3०--सर्व साधारण के मनेरंजनाथे रत्न को जे 
कु दन में खचित करना पड़ता हे वैसे ही काव्य को उक्त गुणों 
से अलंकृत करना चाहिए। (२) अंकित करने या होने की 
क्रिया । चित्रित होने की क्रिया । ३०--ध्यान रूपी चित्रालय 

है में कान कान चित्र खचित हो गए । 

खचना#-क्रि० अ० [ सं० खचन >बॉधना, जडना ] (१) जड़ा 

जाना । 3०--मनि दीप राजहि' भवन आजहि देहरी विद्दुम 
रची । मनिखेभ भीति विरंचि विरवी कनकमणि मरकत 
खची । सु दूर मनोहर मंदिरायत अजभिर अस्फटिकन रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बच्नन खचे |---तुलसी । 
(२) अंकित होना। चित्रित हाना । 3०--देत भाँवरि कुज 
मंडप पुलिन में बेदी रची । बेठे जो श्यामा श्याम बर त्रेलेक 
की शोभा खची ।--सूर | (३) रम जाना। अड़ जाना । 
3उ०--श्राजु हरि ऐसे रास रच्यो। ,.० ०-० गत गुण 
मद श्रभिमान अधिक रुचि ले लेचन मन तहँइ खच्यो 
।--सूर । (७) अटक रहना। फँसना । ३०--नैना पंकज पंक 
खचे । मोहन मदन श्याम मुख निरखत अ्रुव विल्ास रचे 
।--सूर | द * 

खचर-संशा पुं० [ सं० ] (१) सूथ । (२) मेघ। (३) भ्रह । (४) 
नक्षत्र । (९) वायु । (६ 
राक्स। (8) संगीत दामादर के अनुसार एक ताल का नाम 
जिसे रूपक भी कहते हैं | (१०) कसीस । 
वि० आकाश में चलनेवाला। 


खचरा-वि० [ हिं० खच्चर ] (१) वर्णंसंकर । दोगला । (२) 
दुष्ट। नीच । 


खचाखच-क्रि० वि० [ अनु० ] बहुत भरा हुआ । ठसाठस | जैसे, 
देखते ही देखते सारा कमरा खचाखच भर गया । 

“सा ना-क्रि ० स० [ हिं० खैंचाना ] दे० “खँचाना | 

मुहा ०---अ्रपनी खँचाना -- अपनी ही कही हुई बात के बारंबार 

पुष्ट करते जाना, दूसरे के तर्क को कुछ न सुनना । उ०--- 
सुना थों दे कान अश्रपनी लेक लेकन कीति । सूर प्रभु अपनी 
खचाई रही निगमन जीति ।--सूर । 

सचावट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खॉँचना ] खचन । गठन । 

खच्चित-वि० [ सं० ] खींचा हुआ । चित्रित या लिखित । 

सस्तिया]-संज्ञा स्ली० दे० “खँचिया” । 

00 पुं० [ हिं० खैंचाना ] (१) रेखा । लकीर । (२) 

ह्ले। 


६८१ 


) पत्ती । (७) बाण । तीर । (८) 


खज़ुआ, खजुबा 


घट 


एक पशु जो घोड़े से बहुत मिलता जुलता_ होता है। इसके 
कान आदि अवयव गधे के समान होते है, पर शक्ति इसकी 
घोड़े से भी कुछ अधिक होती है । यह दीधघे-जीवी होता, 
बहुत कम बीमार पड़ता ओर अधिक परिश्रम कर सकता 
है, इसी लिये कई अवसरों पर यह धोड़ों की अपेक्षा 
अधिक उपयोगी होता है। यह घोड़े की तरह समझदार 
होता है और ऊँची नीची भूमि पर इसका पेर बहुत मज़बूत 
बैठता है । फोज़ों में ओर पहाड़ों पर इससे बहुत काम निक- 
लता है। (२) दे० “खचरा” । 

खज्ञ#-बि० [ स० खाद्य, ० खब्ज ] खाने याग्य। जो खाया जा 
सके । भद्य । 3०--चाली हंसन की चले चरन चाँच करि 
लाल | लखि परिहे बक तव कला, रूख मारत ततकाल | कूख 
मारत ततकाल ध्यान मुनिवर सों धारत। विहरत पंख 
फुलाय नहीं खज अखज विचारत । वरने दीनदयाल बेठि 
हंसन की आली । मंद मंद पग देस अहो यह छुल की 
चाली +--दीनदुयालु । 

खज्जला-संज्ञा पुं० [ हिं० खाजा ] एक प्रकार का पकवान जिसे खाजा 
भी कहते हैं । ३०--गुपल्ुप्प गुना गुल पापरियाँ । खजला 
सुखजूरि खड़ा परियाँ ।--सूदन । 

खज्जञलिया-संज्ञा पु० [ देश० ] अंगूर के पाधों का एक रोग जिसमें 
उसके पत्तों ओर डंठलें पर काली काली धूल सी जम जाती 
है ओर पौधा धीरे धीरे सूखता जाता है । 

खज़हज़ा-संज्ञा पुं० [सं० खाद्या, ग्रा० खज्जाज्ज ] खाने योग्य उत्तम फल 
या सेवा । 3०--(क) नरियर फरे फरे खरहरी । फरे जानु 
| द्रासन पुरी । पुनि सहुवा चुव अ्रधिक मिठासू | मु जस 
मीठ पुहप जस बासू । ओर खजहजा उनकर नाऊँ। देखा 
सब राजन अंबराऊँ ।--जायसी । (ख) फरे खजहजा दाड़िम 
दाखा । जो वहि पंथ जाइ से चाखा ।--जायसी । 

खजानची-संज्ञा पुं> [ फा० ] कोशाध्यक्ष । ख़ज़ाने का अफूसर । 

ख़ज़ाना-संशञा पुं० [ अ० ] (१) वह स्थान जहाँ धन संग्रह करके 
रखा जाय । धनागार । (२) वह स्थान जहाँ कोई चीज़ 
संग्रह करके रक्खी जाय । काश (३) राजस्व । कर । 

क्रि० प्र०--देना |--साँगना ।--जमा करना ।-“पहुँ चाना 

आदि । 

खजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के शून्यवादी बोद्ध । 

खजिल[-वि० [ फा० ] छज्ञित । शरमिंदा । 

खजुआ, खज़ु॒वा-संज्ञा पुं० [ हिं० खाजा ] खाजा नाम की मिठाई । 
खजला । 3०--दोना मेलि घरे हैं खजुआ । होंस हाय तो 
ल्याऊँ पूवा ।--सूर । क्‍ 
संज्ञा पु. [ से० खाद्य, पा० खज्ज ] भटवाँस नामक श्रज्ञ । 
भटनास | 


खज़ु॒रहट, सज़ुरहटी 


का + हि खजूर 3 , 
खज़ुरहट, खज़ुरहटी[-संज्ञा सी ० | हिं० खजूर ] नेपाल की तरा 


इयों में उत्पन्न होनेवाली एक प्रकार की खजूर जिसके पेड़ 


हाथ डेढ़ हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी पत्तियाँ साधारण खजूर 
से कुछ छोटी होती हैं और चटाई आदि बनाने के काम में 
आती हैं | इसके फल्ल में प्रायः बीज ही बीज होता है जिसके 
कारण यह खाने योग्य नहीं होता । 

खज्ुरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० खजर | दो या तीन लर का बढ़ा हुआ 

. एक प्रकार का डोरा जिसके एक सिरे पर फुँदना होता है 

और जिसके साथ ख्तरियाँ सिर की चोटी गूथती हैं। 

खज़ुराही[-संज्ञा ल्वी० [ हिं० खजूर | वह स्थान जहाँ खजूर के 
बहुत से पेड़ हों । | क्‍ | 

खज़ुरिया(-संज्ञा स्ली० [ से० खजूरेका ] (१) एक प्रकार की 
खजूर जिसके फल कुछ छोटे होते हैं। (२) खजूर नाम की 
मिठाई । (३) एक ग्रकार की ईख जो सूरत के आस पास 
होती है।... 

*अलेकॉनो हि ० स० दे० “खुजलाना? । 

खज़ुली-संजा ज्लो० [ [ सं० खज्जु ] (१) दे» “खुजली! । (२) 
एक प्रकार की काई जिसके छू जाने से खुजली उत्पन्न हो 
जाती है । 
संज्ञा स्वी ० [ हिं० खाजा ] खाजे की तरह की एक मिठाई जो 

 चौनी में पगी होती है। 

खजूर-संज्ञा स्ली० [ सं० खजूर ] (१) एक जाति का पेड़ जो गरम 
देशों! में समुद्ग के किनारे वा रेतीले मेदानें में होता है । इस 
जाति के पेड़ सीधे खंभे की तरह ऊपर चले जाते हैं ओर 

' उनके सिरे पर पत्तियाँ बहुत कड़ी, चार अंगुल से छः सात 


अंगुल तक लंबी, पतली ओर जुकीली होती हैं ओर एक सीके 


. वा छड़ी के दोनों ओर छगती हैं। पत्ते की यह छड़ी दा 
तीन हाथ तक लंबी होती है । खजूर कई प्रकार के होते हैं, 

_ जिनमें मुख्य दो हैं---एक जंगली, दूसरा देशी । जंगली 
खजूर को सेंधी, खरक आदि कहते हैं । यह बहुत ऊँचा नहीं 
होता ओर हि दुस्तान में बंगाल, बिहार, गुजरात, करमंडल' 
आदि गदेशें में होता है । लगाए हुए खजूर में जड़ के पास 
अंकुर निकलते हैं, जंगली में नहीं। जंगली के फल भी किसी 
काम के नहीं होते । ताड़ की तरह इसमें से भी पांछ कर 
एक प्रकार का सफूद रस वा दूध निकालते हैं और उसे भी 

: ताड़ी कहते हैं । खजूर की ताजी ताड़ी मीठी होती हे और 
उससे गुड़ और सिरका भी बनाया जाता है । लगाए जाने- 
वाले खजूर को पिंड खजूर कहते हैं । इसका पेड़ साठ सत्तर 


हाथ ऊँचा होता है ओर जब छुः वर्ष से ऊपर का हो जाता है | 


तब उसके नीचे जड़ के पास बहुत से छोटे छोटे अंकुर निक- 
छते हैं। इंस प्रकार के खजूर सिंध, पंजाब, गुजरात और 


द दक्षिण में श्रधिक होते हैं । वहाँ इनकी खेती की जाती है। 
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पौधे बीज से और जड़ के पास के अंकूरों से उष्पन्न किए 
जाते हैं | पेड़ लगाने के लिये बलुई, दोमट और मटियार सब 
प्रकार की भूमि काम में लाई जा सकती है, पर प्रृथिवरी में 
खार का अश कुछ अश्रवश्य होना चाहिए। तीन से छुः वर्ष 
तक के अंकुर मुख्य पेड़ के पास से खाद लिए जाते हैं. और 
उनकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ काट कर फेक दी जाती हैं। फिर 
इन पौधों का तीन फुट गहरे ओर चोड़े गडढ़ें! में दो ढाई 
. सेर खली मिली हुई खाद के साथ बेठाते हैं। जब पौधा 
आठ वर्ष से अधिक पुराना होता है तब वह फलने लगता 
. है। माघ फागुन में बालियाँ निकलती हैं। ये बालियाँ पत्ते 
के आवरण में लिपटी रहती हैं ओर पीछे बढ़ कर फूल की 
वैद हो जाती हैं। फल बड़े बड़े धाद में छागते हैं. । जब तक 
फल्ल' पक नहीं जाते, बराबर अधिक पानी देने की श्रावश्यकता 
पड़ती है । फल पकने के समय पीले होते हैं, फिर फूल आते हैं 
ओर अंत में लाल हो जाते हैं। इन फलों को छुड्हारा कहते 
हैं। सिंघ में पेड़ के पके फल को खुरसा श्रोर पकते के 
पहले तोड़े हुए फल को छुहारा कहते हैं। इनकी श्रनेक 
जातिर्याँ हैं. पर नूर आदि श्रच्छी मानी जाती है । लकड़ी 
बड़ेर के काम श्राती है और इससे पुल भी बनाया जाता है । 
इसकी पत्तियों की डंठल़ से घर छाप जाते हैं और उनकी 
छुड़ी भी बनाई जाती है । इसकी छाल' से एक प्रकार की 
लाल बुकनी निकलती है जिससे 'चमड़ा रँगा जाता है । 
इसकी छात्र चमड़ा सिस्ताने के भी काम आती है। इससे 
एक ग्रकार की गोंद भी निकलती है जिसे हुकुमचिल कहते हैं 
ओर जो दवा के लिये काम श्राती है। इसकी नरम पत्तियाँ, 
जिन्हें गाछ्छी कहते हैं, सुखा कर रकवी जाती है और उनकी 
तरकारी बनाई जाती है । इसके छाल के रेशे से ररुसी बी 
जाती है । अरब में इसके फूल की बाली के ग्रावरण से जिसे 
तर कहते हैं एक प्रकार का गुल्लाब केचड़े की तरह का श्र्क 
निकाला जाता है । ,वैथक में इसका फल' पुष्टिकारक, वृष्य, 
वातपित्त नाशक, कफन्न, रुचिकर और प्रभिवधक साना गया 
है । (२) एक प्रकार की मिठाईं जो श्ाटे में घी श्र शक्कर 
मिलाकर गूंध कर बनाई जाती है । यह खाने में खसखसी 
और स्वादिष्ट होती है । 
खजूर छड़ी-संज्ञा श्ली० [ हिं० खजूर + छड़ी ] एक प्रकार का रेशमी 
. कपड़ा जिस पर खजूर की पत्तियों ड़ियाँ व 
बाय दास है। जूर पत्तियों की तरह छु | 
खज़ूरा|-संज्ञा पु [ हिं० खजूर ] (१) फूस से छाई हुई छत की 
बंडेर जो प्रायः खजूर की होती है। मेगरा। (२) दे० 
द कनखजूरा' ह। | 
खज़ूरी-वि० [ हिं० खजूर ] (१) खजूर संबंधी । खजूर का । (२) 
खजूर के श्राकार का। खजूर की तरह का । (३) तीन छार 
का गूथा हुआ, जैसे, खजूरी चोटी; खजूरी डोरा |. 





स्र्ट 
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खट-संज्ञा पु० [ स० ] (१) कफ । बल्लगम | (२) अधा कूआँ। 
(३) घूसा ।.सुका । (४) एक प्रकार की सुगंधित घास । (९) 
कुल्हाड़ी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पट ] (१) षाड़व जाति का एक राग जो 
दीपक राग का पुतन्न साना जाता हे। इसके गाने का समय 
प्रातःकाल एक दंड से पाँच दंड तक है। इसमें मध्यम स्वर 
वादी होता है। कोई कोई इसे आसावरी, ललित, थोड़ी, 
भेरवी आदि रागिनियों से उत्पन्न संकर राग मानते हैं । (२) 
दे० घट! । 
संज्ञा पु ० अनु ० ] दो चीज़ों के परस्पर टकराने या किसी 
कड़ी चीज़ के हटने से उत्पन्न शब्द । 
ग्रै।०----खटखट । खटाखट । खटपट । 
मुह ०--खट से >तुर त | तत्काक्ष । जैसे,--ज़रा याद दिलाते 
ही उसने खट से रूपए गिन दिए । द 
खटक-संज्ञा जत्ली० [ अनु० ] (१) खटका । (२) “खटकना”? 
का भाव । 
खटकना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) 'खट' 'खट' शब्द होना । खठ- 
खटाहट होना । जैसे, किवाड़ खटकना। (२) शरीर में किसी 
काँटे आदि के गड़ने या कंकरी तिनका आदि बाहरी चीज़ों के 
आरा पड़ने के कारण रह रह कर पीड़ा होना। जेसे, पेर में 
काँटा खटकना था आंखों में सुरमा खटकना। (३) बुरा 
मालूम होना | खलना । जेसे, तुम्हारा यहाँ रहना सब को 
खटकता है । दे० “श्रँख में खटकना” । (४) विरक्त होना। 
बचटना । हटना । जैसे, अब तो हमारा जी यहाँ से खटक 
गया । (४) डरना । भय करना । जैसे, वह यहाँ आते हुए 
खटकते हैं। (६) परस्पर रूगड़ा होना। आपस में लड़ाई 
होना । जैसे, आज कल देने भाइयों में खटक गई है। (७) 
किसी प्रकार के अनिष्ट या अपकार का अनुसान होना। 
अनिष्ट की भावना या आशंका होना । जैसे, हमें यह बात 
उसी समय खटकी थी, पर कुछ साच कर हम चुप रह गए । 
(८) अनुपयुक्त जान पड़ना। ठीक न जान पड़ना ! 
उ०---यह शब्द' कुछ खटकता है, बदल दो । 


संयेा० क्रि०--जाना । 


खटका-रंजशञा पुं० [ हिं० खयकना ] (१) 'खट खद! शब्द । जैसे 


जरा सा खटका होते ही पत्ती उड़ गए | (२) डर | भय। अशंका 
ब०--अब कोई खटका नहीं है, बासमती कुछ कर नहीं 
सकती ।--अयोध्या । 

क्रि० ध०--लगना ।--सिटना ।--पड़ना ।--हे।ना । 
(३) चिंता | फ़िक्र । जैसे, तुम्हारे न श्राने के कारण रात भर 
सब का खटका लगा रहा। 

क्रि० प्र०-- लगना ।--मिटना ।--होना ।-- पड़ना । 
(४) किसी प्रकार का पेंच, कील या कमानी जिसकी सहा- 


यता से किसी प्रकार का आवरण खुलता या बंद होता अथवा 
इसी प्रकार का आर कोई कार्य होता है। जैसे, (क) खटका 
दबाते ही दरवाजा खुल गया। (ख) खटका दबाते ही सारे 
कमरे में बिजली का प्रकाश हो गया । 
क्रि० प्र>--दबाना । 
महा ०--खटके पर होना - खठके के सहारे रहुना। जेसे, कमरे 
के बीच में खटके पर एक चाकार पत्थर था, जो पर से 
दबाते ही नीचे की ओर #ूलने लगा । 
(५) किवाड़े की सिटकिनी । बिछी । 
क्रि० प्र०--गिराना |--ल्गाना । 
(६) बॉस का वह' टुकड़ा जो फलदार जृत्तों से पत्तियों के 
डरा कर उड़ाने के लिये बाँधा जाता है। इसके नीचे जमीन 
तक लटकती हुईं एक लंबी रस्सी बेंधी रहती है जिसे 
हिलाने या झटका देने से वह टुकड़ा किसी डाली या तने से 
टकरा कर 'खट खद' शब्द करता है । खटखटा | खड़खडू । 
क्रि० प्र०«-- लगाना ।--बाधनता । 
खटकाना-क्रि० स० [ हिं० खय्कना ) (१) 'खट' 'खट' शब्द करना । 
किसी वस्तु पर इस प्रकार आधात कश्ना जिसमें खटखट शब्द' 
हे। । जेसे, किवाड़ खटकाना । जंजीर खटकाना । (२) शंका 
उत्पन्न करना भड़काना । (क्ृ०) 
खटकामुख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) छृत्य में एक प्रकार की चेष्टा । (२) 
तीर चलाने का एक आसन । क्‍ 
खटकीरा, खटकीडा-संज्ञा पुं० दे० “खट्मल” । 
खरखट-संजञा ज्ञी० [ अनु० ] (१) 'खट!” खट! शब्द। (२) रूसट । 
ऋमेला । जैसे, इस काम में बढ़ी खटखट है, यह हम से न 
हेगा। (३) लड़ाई । झगड़ा । जेसे, रात दिन की खटखट 
बुरी होती है । 
खटखटा-संज्ञा पुं० [ अनु० ] दे० “खटका (३)” । 
“खटखटाना-कि ० स॒० [ अनु० | (१) खट खट शब्द करना | 
किसी वस्तु के ढाँकना वा पीटना । खड़खड़ाना | जैसे, दर- 
वाजा या कुंडी खटखटाना (२) स्मरण कराना । याद 
दिलाना । जैसे, बीच बीच में उसे खटखटाए चले, रुपया 
मिल ही जायगा। 
खटपट-संज्ञा ल्ली० [ अनु० ] (१) अनबन । लड़ाई । रूगड़ा । 
3उ०--(क) उन दोनों में' न जाने क्यों खटपट हो गई है । (रख) 
रोज़ रोज़ की खटपट अच्छी नहीं । (२) दो कठार वस्तुओं के 
टकराने का शब्द | “खट खट” का शर । 3०--अग बचाय 
उछुरि पग घरें। रूपटहिं गदा गदा से लरें । खटपट चोट गदा 
फटकारी । लागत शब्द कालाइल भारी ।--लल्लू । 
खटपटिया-वि० [ हिं० खटपट ] लड़ाई करनेबाला । रूगड़ालू । 
' खटपदू-संज्ञा ५० दे० “घटपद”! । 
| खटपदी-संजशञा स्ली० दे० “घिटपदी ”? । 


खटपाटी 


खटपाटो-संशा स्री० [ हि. खाद+ पाठ | खाद की पादी । 
०-._लचि लाय रही खब्पाटी करोट ले माने महोद॒धि की 
तट ज्यों । कट बोल सुने पढुता सुख की पढ़ दे पलटी 
पलटी पद ज्यों ++दंव | 
मुह ०--खटपाटी लेना वा लगना - हठ वा क्रोध के कारण 
ज्लियें। का काम धंधा छोड देना | 
खठपापड़ी-संजा स्नी० [ देश० ] करमई नाम का पेड़ मिसे श्रमली 
भी कहते हैं । 
खटपूरा-संज्ञा पुं० [ हिं० खड्डु + पूरा ] मिद्दी फाड़ कर बराबर करने 
की मु गरी । 
खटवबुना-संज्ा पुं० [ हिं० खाद + बनना । खाद था चारपाई श्रादि 
बुननेवाला । 
खटभसिलावबाँ-संज्ञा पुं० [ देश» ] पियाल नामक वृक्ष जिसमें 
चिरोंजी होती है । 
खटभेमल-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जो 
हिमालय की तराई, श्रासाम, बंगाल तथा दक्षिण भारत में 
होता है । इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और 
चारे के काम में आती हैं। जेठ से कु आर तक इस में एक 
प्रकार के पीले छोटे फूल और तदुपरांत मटर के समान छोटे 
फल लगते हैं जो पकने पर काले हो जाते हैं । 
खटमलछ-संशञा पुं० [ हिं० खाट+ मल --मैल ] मटमेल्ते उन्नाबी रंग 
का एक पसिद्ध कीड़ा जो गरमी में मेली खाटों, कुरसियों 
और बिस्तरों आदि में उत्पन्न होता है। यह अपने डंक द्वारा 
मनुष्यों के शरीर से रक्त चूसता है। यह आकार में प्रायः 
. शरद के दाने के बराबर होता है ओर इसके अंडे बहुत छोटे 


छोटे ओर सफुद होते हैं। अंडे से निकलने के प्रायः तीन 


मास बाद यह पूरे आकार का होता है | इसे छूने से बहुत 
बुरी दुर्ग ध निकलती है। बहुत अधिक गरमी या सरदी में 
यह मर जाता है । खठकीड़ा । उडस । 


सटमली-वि० [ हिं० खय्मक्ष ] खटमल के रंग का । गहरा उन्नाबी 
या खरा (रंग )॥...... 
खटमिट्ठा-विं० [ हिं० खट्टा + मीठा ] कुछ खद्दा और कुछ मीठा । 
ह जिसमें खट्टा और मीठा दोनों स्वाद हों । 
खटमीठा-वि० दे० “खटमिद्ठा” । 
खटमुख-संशा पुं० दे” “घटसुख”” । 
खटरस-वि० दे० “घटरस” 
खटराग-संज्ी पुं०. दे” “घटराग” । 
. - संज्ञा पु० [सं० घद्राग -- कई चीजों का मेल ] ( १ ) मंझट । 
बखेड़ा । द 
क्रि० प्र७--करना ।--फेलाना ।--मचाना । 
( २) अंगड़ खंगड़। काठ कबाड़ | ब्यथ ओर अनावश्यक 
चीजे । 


हे खटांव 





क्रि० प्र ०--फैसाना । 
खटरिया-संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक प्रकार का कीड़ा । 
खटलर-संज्ञा पुं० [ देश० ] सान घरनेवालों का एक ओजार जो 
लकड़ी का होता है । 
खटला-संज्ञा पुं० [ देश० ] स्त्रियों के काने का छेद जिसमें 
वे बालियाँ पहनती है । 
संज्ञा पुं० सि० कलत्र] खी और बाल बच्चे। परिवार । ( दक्षिण )। 
खसटवाट-संज्ञा स्नी० दे” “खटपाटी (२)” | ३०--मैं तोंहि ल्ागि ._ 
लेति खटवाहद । खाजित पतिददि जहाँ लगि घाहू । 
“-जायसी । 


खटाई-संजञा स्री० [ हिं० खट्टा ] (१) खट्दापन । श्रम्तता । तुरशी । 
(२) वह वस्तु जिसका स्वाद खट्दा हो । जेसे, श्राम, इमली 
आदि। 
मुह ०--खटाई देना था में देना -- गहने आदि के साफ़ करने के 
लिये खठाई में रखना | खटाई में डालना 5 बहुत दिने| तक 
व्यर्थ किती चीज वा काम के ले कर लटकाए रखना। भले में 
डाह्नना । दुबिधा में डालना | कुछ निणंय न करना । खटाई में 
पड़ना ८ दुब्निधा में पडना । अनिश्चित दशा में हाना | (सेनार 
को जो चीजे बनाने का दी जाती हैं, तकाज़ा करने पर वे 
कभी कभी कह देते हैं. कि श्रमी खटाई में पड़ी है) । 
खटाका-संज्ञा पुं० | अनु० ] खट' का शब्द । 
सटाखट-संज्ञा पु [ अनु० ] खिट खट! का शब्द । 
क्रि० वि० (१) खटखट शब्द के साथ । (२) चटपट । जैसे, 
तकाज़ा नहीं करना पड़ा, सूरत देखते ही उसने खटाखट 
रुपए गिन दिएं। (३) जल्दी । 
खटाना-क्रि० अ० [ हिं० खट्टा |] खट्दा हाना । किसी वस्तु में 
खट्टापन आ जाना । जैसे, सिरके का खटाना । 
क्रि० ० [ सं० स्कम्‌ , स्कव्घ, प्रा० खडडु > ठहरा हुआ ] (१) 
निवांह होना । निभना । गुज़ारा होना | टिकना । 3०-(क) 
सहज एकाकिन के भवन, कबहुँ न नारि खटाहि ।-तुलसी । 
. (ख) ज्यों जलमीन कमल मधुपन को छिन नहि प्रीति 
खटाति |--सूर । (२) परीक्षा में ठहहरना । उ३०--जोा मन 
लागे राम चरन श्रस ।.....,ह दरहित गतमान ज्ञानरत 
विषयविरत खटाय नाना कस ।--तुलसी । 


खटापट, खटापटी-संज्ञा सनी ० दे० खटपट! । 


खटाल-संज्ञा पु० [ ब० कटठाल ] समुद्र की ऊँची कहर जो 
पूर्णिमा के दिन उठती है । 


खटाव-संशा पु० [ हिं० खटाना ] निवांह। गुजर । जैसे, तुम्हारी 


ऐसी बुरी आदत है कि किसी के साथ तुम्हारा खटाव नहीं 
. हो सकता । 
.. संज्ञा पुं० [ देश० ] बह खूँडा जिसे गाड़ कर नाव बाँधते हैं । 


खास 


लत 


खटास-संज्ञा पु [ सं० खटास ] मुश्क बिल्लाव । गंध बिलाव । 
संज्ञा ज्री० [ हिं० खट्टा | खट्टापन । खटाई । तुरशी । 
स्तटिक-संज्ञा पुं० [ सं० खट्टिक ] [ खी० खटकिन ] हिहुओं के 


६८५ 


खड़बंड़ांनों 





(४) एक प्रकार का पात्र जिसमें प्रायश्रित करते समय भिन्ता 
माँगी जाती है । (९) तंत्र के अनुसार एक अ्रकार की सुद्रा 
जिससे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं । 


अतर्गेत एक छोटी जाति जिसका काम फल् तरकारी आदि | खेंटवा-संज्ञा स्त्री० [ स० ] (१) खटिया । चारपाई । (२) सुश्रुत के 


बोना और बेचना है । बुंदेलखंड में इस जाति के ल्लोग भंग 
ओर विहार में ताड़ी भी बेचते हैं । 


खटिया-संज्ञा छ्लो० [ हिं० खाट ] छोटी चारपाई या खाट । | 


खटोली । 
विशेष--इस शब्द के मुहावरों के लिये 'खाट! शब्द देखो । 
खटीक-संज्ञा पु दे० “खटिक”? । 
स्रटेटी[-वि० [ हिं० खाट-+- पाठ ? | जिसपर बिछोना न हे जैएे, 
खटेटी खटिया । 
खटोलना-संज्ञा पुं० दे० “खटोला?? । 


खगरेला-संज्ञा पुं० [ हिं० खाट -+- ओला ( प्रत्य० )] [ ख्वी० अल्प० 
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खोली ] छोटी खाट या चारपाई । 
यै[ ७---उड़न खटोला । 


संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्राचीन देश का नाम जो बुंदेलखंड | 
के श्रेतगंत था। यहाँ भीलों की बस्ठी अ्रधिक थी। 


वत्तमान सागर दमोह आदि प्रांत उसी के अंतर्गत हैं| उ०--- 
पूछा जहाँ कुंड ओ गोला । तजि बाये' अँधियार खटोला । 
 “+जायप्ली । 
खद्ठा-वि० [ सें० कु ] कच्चे आम इमली आदि के स्वाद का। 
तुश | असल । 
मुहा ०--खट्टा होना 5 अप्रसन्न होना । नाराज होना | खट्टा 
खाना > अप्रसन्न रहना । मुंह फुल्लाना । जी खट्टा हौना - 
चित्त अप्रसन्न होना | दिल्ल फिर जाना। द 
ये ०--खटमिट्टा । खट्टाचुक । खट्टा मीठा। 
संज्ञा पुं० [ हिं० खट्टा | नीबू की जाति का एक बहुत खट्टा 
फल जिसे गलगल भी कहते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० खट्वा ] पल्नंग । चारपाईं । 
खट्टायूक-वि० [ हिं० खट्टा + चूक |] बहुत अधिक खट्टा । 
खट्दा मीठा-संशञा पुं० [ हिं० खट्टा + मीठा | खट्टमिद्ठा । कुछ खट्टा 
और कुछ मीठा । 


भर आना | 
खट्टी मिट्टी-संज्ञा स्ली० ["हिं० खट्टी +- मीठी ] एक प्रकार की लता । 
खट्ट-संशा पुं० [ देश० ] जैसलमेर में होनेवाला एक प्रकार का 
संगमरमर जिसका रंग पीला होता है । 
संज्ञा पुं० [ पंजा० खटना -- रुपया पेदा करना ] कमानेवाला | 
खटवांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक सूस्येचंशी पौराणिक राजा का 
 ज्ञाम जिसका वर्णन भागवत में आया है। (२) चार- 
पाई का पाया या पाटी । (३) शिव के एक श्रस्य का नाम | 


अनुसार फाड़ा आदि बाँधघने की १४ प्रकार की पट्टियों में से 
एक जिसका व्यवहार माथे या गले आदि को बाँधने के 
लिये होता है । 

खड़ंज्ञा-संज्ञा पुं० [ हिं० खडा-- अंग ] ईंटों की खड़ी चुनाई । खड़ी 
ईटों का जोड़ना । (यह जोड़ाई फृर्श पर होता है ) 

क्रि० प्र०--जोड़ना । 

खड़-संज्ञा पु० [ सं० | (१) धान की पेड़ी । पयाल । (२) 
घास। (३) श्योनाक । (४) एक ऋषि का नाम । (२) 
चांदी सोने आदि की बुकनी जिस्चकी सहायता से गिल्लट 
की हुई चीज़ों पर जिला करते हैं। 

खड़क-संज्ञा स्ली० दे० “खटक?? । 


“खड़कन -क्रि० अ० | अनु० ॥[ संज्ञा खडखडाहग | खड़ खड़! शब्द 


होना। 
विशेष--दे० “खटकना!? । 
खड़का-संज्ञा पुं० दे० “खटका” । 


।“खड़काना-क्रि० स० दे० “खटकाना” । 


खड़खड़ा-संशा पुं० [ अनु० ] (१) दे० “खटखदा” या “खटका 
(६)” । (२) काठ का एक प्रकार का ढाँचा जिसमें जोत कर 
गाड़ी के लिये घोड़े सधाए या निकाले जाते हैं । 

खड़्खड़ाना-क्रि० अ० [ हिं० खडखड ] खड़खड़ शब्द करना। 
जैसे, बाग में सूखी पत्तियाँ खड़खड़ा रही हैं । 
क्रि० स० [ हिं० खडखड ] किसी वस्तु में खड़खड़ शब्द उत्पक्ष 
करना । जेसे, वह कु डी खड़खड़ा रहा है । 

खड़खड़ाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खडखडाना ] (१) “खड़ खड़?” 
शब्द । (२) “खड़खड़ाना?? का भाव । 

खड़खड़िया-संज्ञा स्नी० [ हिं० खडखडाना ] पाल्की जिसे चार 
कहार उठाते हैं। पीनस । 

खड़ग*-संज्ञा पुं० दे० “खडग । 


«| खड़गी*-बि० [ सं० खड्गेन्‌ ] तलवार लिए हुए। तलवारधारी 
मुह ०--जी खट्टा मीठा हेना - जी झ्त्नचना | जीम में पानी 


संज्ञा पुं० [ सं० खडग ] गे डा नामक जंतु । 


खड़झी-संज्ञा पुं० दे० “खड़ंगी?” । 3०--खड़जी खजाने, खरगोस 


खिलवतखाने, खीसे' खोले खसरधाने खाँसत खबीस हैं ।--- 
भूषण । 

खड़बड़-संज्ञा स्ली० [ अनु० ) (१) खड़खड़ । खटखट । (२) 
व्यतिक्रम । उलट फेर । (३) हलचल । 

खा ० अ० [ अलु० ] (१) विचल्लित होना । घबराना। 
(२) क्रमहीन होना । बेतरतीब होना । 
क्रि० स० (१) किसी वस्तु को उल्लनट पुछाट कर “खड़बड़”” 


सडंबडाहटे 
शब्द उत्पन्न करना । (२) क्रम विहीन करना। डलट फेर 
करना । (३) विचलित करना । घबरा देना । 
खडचडाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खडवड़ाना ] “खड़बड़ाना” का भाव । 
खडचडी-संजश स्नी० [ हिं० खडबडाना ] (१) व्यतिक्रम । उल्लट फेर । 
| (२) हलचल । घबराहट । 
खड़बिडा-वि० [ हिं० खड्डु + सै० विघट , प्रा० विहड | ऊँचा नीचा । 
अ्रसमतल । 
खड़बीहड्|-वि० दे “खड़बिड़ा? । 
खडमंडल-संज्ञा पु० [ सं० खंड +- मंडल ] गड़बड़ । घाटाला । 
खड़सान-संज्ञ पुं० दे” “खरसान”? । 
खडा-वि5८ [सं० खडक -- खा, थूनी ] [ ल्ली० खड़ी ] (३) घरातल 
: से समकोण पर स्थित । सीधा ऊपर को गया हुआ। ऊपर 
को उठा हुआ । जैसे, खड़ी लकीर, खड़ा बांस, मंडा 
खड़ा करना । 
. क्रि० प्र--करना +--रहना ।--होना । 
(२) जो ( प्राणी ) पृथ्वी पर पेर रख टाँगें को सीधा करके 
अपने शरीर को ऊँचा किए हो। दंडायमान्‌। जेसे, इतना 
सुनते ही वह खड़ा हो गया ओर चलने लगा। 
क्रि० प्र--करना ।--रहना ।--होना । 
महा०--खड़े खड़े (१) खडे रहने की दशा में | ड०--खड़े 
खड़े पानी मत पीओआ +--(२) तुरंत | कटपट | ३०--यों खड़े 
खड़े कोई काम नहीं हे।ता है । खड़ा जवाब > तुर त अस्वीकार | 
वष्ट इनकार जे। चटपट किया जाय। खड़ा दाँव > जूए का वह 
दाव॑ँ जे। जुआरी उठते उठाते समय ल्गातै हैं| खड़ा होना - 
सहायता देना। मद॒द करना । 3०--कोई किसी की विपत्ति 
में नहीं खड़ा होता । खड़ी पछाड़े खाना >क्रोध या शोक से 
पृष्वी पर गिर गिर पहना | 
(३) स्थिर । ठहरा हुआ । टिका हुआ । रुका हुश्रा । 
 ४०--क) इस तरह यह!दीवार कब तक खड़ी रहेगी । 
(ख) घोड़ा खड़ा करो । (४) उत्पन्न । प्रस्तुत। उपस्थित । 
तैयार । पैदा । जैसे, दाम खड़ा करना, रूगड़ा खड़ा 
करता, मामला खड़ा करता। उ०--(क) उसने अपना 
दाम खड़ा कर कल्िया। (ख) उसने बीच में एक नई बात 
खड़ी कर दी। (९) सन्नद्ध । उद्यत | तैयार | ३०--(क) 
. जिस काम के लिये आप खड़े-होंगे वह क्‍यों न होगा ? 
(ख) बात समझते नहीं, लड़ने को खड़े हो जाते हो। । 
मुहा ०--खड़ा दाना -- मिठाई आदि जे किसी पीर के चढ़ाई जाय | 


(६) आरंभ । जारी । जैसे, काम खड़ा करना। (७) ( घर, 
... दीवार आदि ऊँची वस्तुओं के विषय में ) स्थापित । निर्मित 
. डठा हुआ । जैसे, इमारत खड़ी करना, तंबू खड़ा करना । 


: झुद्दा०--खड़ा करना 








बाकी है । 
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खड़ा करना | स्थूत्न रूप से आकार 
आदि बनाना | ड०--तुम्हारा कुरता खड़ा कर चुके हैं, सीना 


खड़ी मसकली 
(८) जो उखाड़ा न गया हो । जो कादा न गया हो । जैसे, 
खड़ी फूसल । खड़ा खेत । (६) बिना पका। अ्रसिद्ध । कच्चा । 
जैसे, खड़ा चावल । (१०) समूचा | पूरा । ३०--खड़ा 
चना चबाना । (११) स्थिर । जिसमें गति न हो । ठहरा । 
जैसे, खड़ा पानी । द 

क्रि० प्र०--करना ।--रहना ।--होना । 

खड़ाऊँ-संज्ञा स्ली० [ हिं० काठ +पव या * खटखट ? से अनु० ] पेर 
में पहनने के लिये तलुए के आकार की, काठ की पटरी। इसमें 
आगे की ओर एक खू टी लगी होती है, जिसे पहनने के 
समय पेर के अँगूठे ओर उसके पास की डँगली में अटका 
लेते हैं। पाहुका । 

खड़ाका-संज्ञा पुं० [ भनु० ] खड़ खड़ शब्द । खथ्का । 

खड़ा दसरंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुश्ती का एक पंच । इसमें 
प्रतिद्द दी की जाँघ में अपना हाथ अड़ा कर उसी के बल से 
उसके उस हाथ को जो अपने पेट पर हो, दबा कर, उसकी 
पीठ पर जाना और उसे मरोड़ा. देकर गिराना पड़ता है । इसे 
हनुमंतबंध भी कहते हैं । 

खड़ा पठान--संज्ञा पुं० [ देश० ] जहाज के पिछले भाग का मस्तूल 
(छिश ० ) | 

खड़िया-संज्ञा ल्ली० [ सं० खटिका ] एक प्रकार की सफेद मिद्ठी या 
पत्थर की जाति का एक बहुत मुल्लायम सफेद पदा्े जो 
जमीन के अंदर संघ घोंधे आदि जानवरों की हड्डियों के चुने 
से आप ही आप जमकर बनता है। खड़िया इंगलेंह में लंडन 
के आस पास और फ्रांस के उत्तरी भाग में बहुत द्ोती है । 
इससे दीवारों पर चूने की भांति सफेदी की जाती हे 
और अनेक प्रकार की धातुएं साफ की जाती हैं। प्राय; 
काले तख्तों पर इससे लिखा जाता है । यह कई प्रकार की 
होती है । एक प्रकार की खड़िया बहुत कड़ी होती और 
इमारत में पत्थर के स्थान पर काम शआती है। एक और 
प्रकार की खड़िया काली होती है जो स्लेट के श्रेत्गंत है । 
खरिया । खड़ी । छुट्टी । 

मुद्दा ०--खड़िया में कोयल्ञा >बेमेत् बात | अच्छे के साथ 

बुरे का संयेाग | 
संज्ञा ल्लौ०. [ से० कोड या हिं० खड़ा ] श्रर्हर का वह पेड़ था 
बड़ा डंठल जिसमें पत्तियाँ या फलियाँ बिलकुल न हों । 
खाड़ी । रहठा । 

खड़ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खड़िया ] खड़िया मह्ठी । छुह्ी । 


. संज्ञा ज्ञा० [ हि? खडा - सीधा ] (१) पहाड़ । (२) दे० 
ब्रारह खड़ी”? । 


ड्रीडंकी-संशञा स्लो० [ देश» ] मालखंभ की एक कसरत । 
खड़ी मसकली-संज्ञा स्री० [ हिं० खडा-+-अ८ मसकल्ा>-रेती ] 


खड़ी सकी 


रुखानी की तरह का कु दु धार का एक ओज़ार जिससे सिकली क्‍ 


करनेवाले बरतन को खुरच कर जिला करते हैं । 
खड़ीसकी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खडा+ सकी (देश० ) ] कुश्ती का 
एक पेंच । इसमें बाएँ हाथ से ग्रतिद्द दी की दाहिनी कलाई 
पकड़ ओर दाहिने हाथ से उसकी कुृहनी के पकड़ कर अपनी 
ओर खींचना और अपने दहने पेर को उसके पैरों में डाल कर 
उसकी पिंडली और एँडी का अपनी ओर खींचते हुए उसकी 
छाती पर धक्का देकर उसे चित्त गिरा देना पड़ता है । 
खडओआ |-संज्ञा पु० [ हिं० कड़ा ] हाथ या पर में पहनने का 
. कड़ा | चूड़ा । 
सखडग-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) आचीन काल का एक गसिद्ध अस्त 
जिसका व्यवहार आ्राज कल केवल पशुओं को बलि देने के 
लिये होता है । तलवार इसी का एक भेद है । खाँडा | (२) 
गेंडा. (३) एक बुद्ध का नाम। (४) चोर। भरटेर (गंधद्ृव्य) । 
(४) तंत्र के अनुसार शक्ति पूजा की एक मुद्रा । 
खड॒गपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल्न की एक प्रकार की कंटारी 


जो प्रायः एक हाथ लंबी ओर दो आअगुल चाड़ी होती थी और 


जिसका व्यवहार बहुत निकट आए हुए शत्रु पर प्रहार करने 
के लिये होता था । 
खड॒गपुत्रिका-संशा स्ली० दे” “खडगपुत्र” । 
खड॒गारीट-संशा पुं० [ सं० ] चमड़े की ढाल । 
खड्िक-संज्ञा पु: (१) आखेट करनेवाला । शिकारी । (२) मेंस 
के दूध का फेन । क्‍ 
खड़ी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसके पास खड़ हो। खड्ड घारी । 
(२) गैंडा । 
खड़-सज्ञा पु० [ ० खातू ] गड्ढा। गढ़ा । 
खड़ढा-संशञा पुं० [ सं० खात्‌ -खड्ड ] (१) गड़ढा | गढ़ा | (२) 
बहुत अधिक रगड़ के कारण पड़ा हुआ चिह्न । 
खणाक-संज्ञा पुं० [ सं० खनक ] चूहा | मूसा । ( डि'० ) 
खगानाड़िका-संज्ञा स्री० [ सं० क्षण + नांडिका ] धर्म घड़ी । (डि०) 
खतंग-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का कबूतर जिसका रंग कुछ 
मैलापन लिए होता है । 
ख़त-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) पत्र । चिट्ठी । 
यै। ०--ख़त किताबत - पत्र व्यवहार | ह 
(२) लिखावट । जैसे, में पहचानता हूँ, यह उन्हीं का ख़त 
है। (३) रेखा । लकीर | धारी । (४) दाढ़ी के बाल । 
(डि'० ) (९) हजामत । 
क्रि० प्र«--बनाना ।--बनवाना । 
(६) हजामत में माथे का ऊपरी भाग । 
मुहा ०--ख़त बनाना - माथे के ऊपरी मांग के बाल्लें। का उस्तरे 
से बराबर करना । 
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खति 


संज्ञा स्नी० [ सं० क्षिति, आ० खिति ] प्थिवी | ज़मीन । (डि ०) 

खतखेाट[-संज्ञा स्ली० [ सं० क्षत + हिं० खुड़ ] धाव के ऊपर की 
सूखती हुई पपड़ी | खुरंड | ३०--तिय निज हिय जो लगी 
चलत पिय नखरेख खरोंट । सूखन देति न सरसई खोंटि 
खांटि खतखोट ।--बिहारी । 

खतना-संज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलमानों की एक रस्म, जिसमें उनके 
लिंग के अगले भाग का बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया जाता 
है । सुन्नत । सुसलमानी । 

ख़तम-वि० [ अ० ] पूण । समाप्त । 

मुहा --ख़तम करना - मार डालना । जैसे, एक को ते वहीं" 

ख़तम कर डाला है, एक बचा है से देखा जायगा । ख़तम 
होना - मर जाना । प्राण निकल्न जाना | 


खतमी-संज्ञा श्नी-० [ अ० ] गुलखैरू की जाति का एक ग्रकार का 
पेधा जो काश्मीर और पश्चिम हिमालय में होता है। इसमें 
नीले, लाल, बेंगगी आदि कई रंग के फूल होते हैं | पर 
सफेद फूल की खतमी सब से अच्छी समझी जाती हे | इसकी 
पत्तियाँ पीस कर लेग फोाड़े पर लगाते हैं ओर इसके बीज 
और जड़ का व्यवहार ओपधियों में होता है । इसके बीज 
के तुख्म खतमी और जड़ को रेशा ख़तमी कहते हैं । 

खतरफ्मा-संज्ञा पुं० [हिं० खत्री ] (१) खन्नियों का समाज । (२) वह 
स्थान जहाँ अधिकतर खन्री रहते हों । द 

खतर, खतरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) डर। भय । खौफ । (२) 
आशंका । 

खतरानी-संज्ञा स्नी० [ हिं० खत्री ] खन्नी जाति की ख्री । 

खतरेटा-संज्ञा पुं० [ हिं० खत्री + एटा (त्य०) | खन्नी | 3०--केते 
मुगल्ाने से पठाने सैयद बाने बांधि चढ़े । कायथ खतरेटे लाह 

 लपेटे देत चपेटे चाइ बढ़े ।--सूदन । 

खता-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० खताबार ] (१) कुसूर । अपराध । 

(२) धोखा । फ्रेब । 
मुहा ०--खता खाना > घेस्रे में पडना अथवा घेखे में पड़ कर 
हानि उठाना | द 
(३) भूल । चूक । गलती । 
मुहा०--खता खाना - चूकना | गल्लती करना । 

#+संज्ञा पु० [ सं० दात ] क्षत | घाव । 3०--सोइ साधु को 
कह्यो बोलाई | कैसा चरणोदक दिय लाई | क्यो साधु 
सब को में लाये। । खता चरण लखि एक बचाये ।-रघुराज । 

खतावार-वि० [ अ० खता + फा० वार | दोषी । अपराधी । 


| खतिें-संज्ञा स्ली० [ सं० क्षति ] क्षति | हानि | नुकसान | 3०--- 


कहे पदमाकर त्यों बदन विशाल होत लाल होत हेरी छल 

छिद्वन की खति की । गंगा जी तिहारे गुणगान करे अजगेबे 
े है. 

आन होत बरषा सुआनंद की अति की ।--प्माकर । 


छतिया 





खतिया[-संशञा पुं० दे० “खाती * 
संज्ञा श्ली० [ हिं० खत्ता | छोटा गडढा । 
>बलियानोरमि ० स० [ हिं० खाता । प्रति दिन के आय व्यय 
क्रय विक्रय आदि को खाते में अ्रल्लनग अलग मदद में लिखना । 
खतियेानी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खतियाना ] (५) वह बही वा किताब 
जिसमें खतियाया जाय । खाता । (२) खतियाने का काम । 
(३) पटवारी का वह काग्रज़ जिसमें प्रत्थेक असामी का 
रकबा ओर लगान आदि दजे हों । 
खत्ता-संज्ञा प॑ं० [ सं० खात ] [ खी० खत्ती। | (१) गडढा । (२) 
अज्न रखने का स्थान । (३) नील वा शारा बनाने।का गड़ढा । 
खत्म-वि० दे० “खतम!” । 
खत्रव॒ट%, खत्रवाट-संज्ञा स्ली० [ सं० चत्री + वढ ( प्रत्य० ) ] (१) 
चत्नरीपन । (२) वीरता । (डि०)। 
खत्रिय-पंज्ञा पुं० [ सं० दात्रिय, प्रा० खत्तिय ] क्षत्रिय । (डि०)। 
खन्नी-संज्ञा पुं० [ सं० क्षत्रिय, प्रा० खत्तिय ] [ ख्री० खतरानी ] (१) 
... हिंदुओं में क्षत्रियों के अंतर्गत एक जाति जो अधिकतर 
पंजाब में बसती है । इस जाति के लोग प्रायः व्यापार करते 
हैं। (२) क्षत्रिय । (डि'०)। 
खत्नी परदेदार-संज्ञा ल्ली० लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार 
का 5प्पा जिससे कपड़ों पर बेल बूटे छापे जाते हैं। यह ठप्पा 
३ ईंच से ६ ईंच तक खंबा होता है । 
 खन्नीवाट#-संज्ञा स्री० दे० “खतन्नवट  । 
स्रद-संज्ञा पुं० [ सं० छुद्र वा निषिद्ध ] मुसलमान । (डि ०) 
"खदखदाना-कि० अ० दे० 'खदबदाना” । 
४खदबदान[-क्रि० अ० [ अनु० ] “खद॒बद” शब्द करना जो आय; 
किसी चीज के उबलने से उत्पन्न होता है । 
खद॒रा[-संशा पुं० [ हिं० खत्त। ] (१) गढढा। (२) बिना निकाला 
हुआ छोटा बेल। बचछुड़ा । 
वि० [सं० छुद्र] निकम्मा। रद्दी । बेकाम का। जैसे, खदरा माल । 
खद॒शा-संज्ञा पुं० (| अ० ] भय । डर । आशंका । 
खदान-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खोंदना या खान ] वह गड़ढा जिसे खोद 
कर उसके भीतर से कोई पदार्थ निकाला जाय । खान । 
सद्रि-संज्ञा पुं० [सं० ) (१) खैर का पेड़। (२) खैर । कत्था । 
(३) चंद्रमा । (४) इंद । (५१) एक ऋषि का नाम । 
खदिरिपत्री-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] लाजवंती या लजाधुर नाम की लता। 
खद्रिी-संज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) वराहक्रांता । (२) लाजबंती । 
लजाधुर । 
: खदी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो तालों में उत्पन्न 
. होतीहे।.. क्‍ 
खदीव-संज्ञा पुं० [ फा० ] मिस्र के बादशाह की डपाधि | 
सद॒का-सत्ञा पु० [ सं० खादक -- अधमणे ] (१) महाजन से कज 
लेकर व्यापार करनेव्राला आदमी । (२) ऋणी । कज दार । 


६८< 
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खदुहा[-संज्ञा पुं० [ हिं० खदुका ] छोटी जाति का या छोटा व्यापार 
करनेवाला मनुष्य । ु 
खद्रवासिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बुद्ध की एक शक्ति का नाम । 


४खद्देरना-क्रि० स० [ हैं० खरना ] हटाना । भगाना । दूर करना । 


खद्योत-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) जुगनू । (२) सूर्य । 

खद्योतक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सूय्य । (२) एक प्रकार का वृत्त 
जिसका फल बहुत विषेल्ा होता है । 

खन#|-संझ्ञा पुं० [ सं० क्षण ] (१) क्षण | लमहा । (२) समय । 
वक्त | (३) तुरंत | तत्काल । 3०--चेरी धाय सुनत खन 
धाई । हीरासन के आय बोलाई' ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० खंड ] ( मकान का ) खंड। मरातिब । 
तल्ला । मंजिल । जैसे, चार खन का मकान | 3० --चार खन 
की अटठारी के ।--ल्लक्ष्मण । 
संज्ञा पु० [ देश० ] (१) एक अंकार का वृक्ष जो “खार” की 
तरह होता है। (२) एक प्रकार का कपड़ा जिससे महाराष्ट्र खियाँ 
चेली बनाती हैं । 

खनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूहा | मूसा । (२) संघ लगाने- 
वाला । सेंघधिया चार । (३) जमीन खोदुनेवाला । (४) वह 
स्थान जहाँ सोना आदि उत्पन्न होता हो । (५) मूतस्त शाख 
जाननेवाला । द 


+खनकना-क्रि ० आ० [अनु० |] खन खन' शब्द होना | खनखनाना। 


उ०--माँसरियाँ ऋनकेंगी खरी, खनकेंगी चुरी तन का तन 
तोरे |---भिखारीदास । 


खनकाना-क्रि० स० [ अनु० ] “खन खन” शब्द उत्पन्न करना । 


खनखजूरा-संज्ञा पुं० दे० “कनखजूरा” । 
खनख़ना-संज्ञा पु5५ [ अनु० ] वह जिससे 'खन खन! शब्द 
उत्पन्न हो | 


खिनखनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] खन खन' शब्द होना | खनकना । 


क्रि० स० [ अनु० ] खन खन! शब्द उत्पन्न करना। जैसे, 
रुपया खनखनाना । 

खनना#-क्रि० स० [ सें० खनन ] (१) खोदना । 3०--(क) 
कीन्हेसि लेव। इंदुर चाटी । कीन्देसि बहुत रहें. खनि माटी 
जायसी । (ख) कूप खनि कत जाय रे नर जरत भवन 
बुझाय । सूर हरि को भजन करि ले जन्म मरण नशाय ।--- 
सूर । (२) काड़ना । 


खनयिन्नी-संजशञा स्ली० [ सं० ] खती नामक ओऔजार । 


“खनवाना-कि० स० [ हिं० खनना ] खनना का प्रेरणार्थक रूप । 


खनहन[-वि० [ सं० क्षीण + हीन ] (१) दुबला पतला । कमज़ोर । 
(२) जिसमें भद्दापन न हो। सुंदर । खूबसूरत । जैसे, खन- 
हन मुखड़ा । 

खनिज-वि० [ सं० ] खान से खोदुकर निकाला हुआ । 


खनिनत्र, खनित्रक 


फिसं>>कभ.. फमनम«लमआ2नपाकक 


खनित्र, खनित्रक-संज्ञा पुं० [सं०] खता नाम का खोदने का ओज़ार। 
गेनी। 
खनेना#|-क्रि० स० [हिं० खनना ] खनना | खेद्ना । ३०---रधे- 
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अत जकलदक्‍दक्‍दना 


कत निकु ज ठाढ़ी रोवति । ईंदु ज्योति मुखारबिंद की चकित | 


चहू दिशि जावति। द्वरुम शाखा अवलंब्र बेलि गहि नख सौ 
भूमि खनावति | मुकुलित कच तन घन की ओट हे अँसुचन 
चीर निचावति । सूरदास प्रभु तजी गे ते भग्रे ग्रेम गति 
गोवति ।>-सूर । 

खन्ना-संज्ञा पुं० [ सं० खनन - काटना ] चारा काटने का स्थान । 

खपची-संज्ञा ल्ली० [त० कमची ] (१) कमठी । बाँस की 
पतली तीली । (२) कबाब भूनने की सीख | (३) बाँस की 
पतली पटरी जिससे डाक्टर या जरोंह हूटा हुआ अंग 
बाँधते हैं । 

खपर।।|-संज्ञा पुं० दे० “खपड़ा? । 

खपटी[-संज्ञा ल्ली० [ सं० खपडा ] (१) छोटा खपड़ा । (२) तखते 
के छोटे छोटे टुकड़े जो कड़ियों के बीच में आइनाबंदी के लिये 
जड़े जाते हैं । 

खपड़भफार|-संज्ञा पुं० [ हिं० खपडा + मारता ] किसानों की एक 
रसम जो प्रति वर्ष पहले पहल ऊख पेरने के समय की जाती 
है। इसमें ब्राह्मणों ओर गरीबें| को नया रस पिल्लाया जाता 
हे ओर थोड़ा गुड़ बना कर देवता के निमित्त प्रसाद बाँटा 
जाता है । | 

खपड़ा-संज्ञा पुं. [ सं० खपर, श्रा० खप्पट ] (१) मिद्दी का पका 
हुआ टुकड़ा जो मकान की छाजन पर रखने के काम श्राता 
है । यह ग्रायः दो पअरकार का होता है। एक प्रकार का खपड़ा 
चपटा और चौकोर होता है. जिसे “थपुआ'” या “पटरी” 
कहते हैं । ओर दूसरे प्रकार का खपड़ा नाली के आकार का 
ओर लंबा होता है, इसे “नरिया” कहते हैं। “थपुआ”” 
खपड़ा छाजन पर बिछा कर उनकी संधियों पर “नरिया”? 
खपड़ा ओंधा कर रख देते हैं। भिन्न भिन्न स्थानें के खपड़ों 
के आकार प्रकार श्रादि में थोड़ा बहुत भेद होता है। 
नए ढंग के अगरेज़ी खपड़े केवल “थपुआ”” के आकार के 

. होते हैं और उनमें ““नरिया” की आवश्यकता नहीं होती । 
क्रि० प्र०--छाना । 
(२) मिद्दी के घड़े के नीचे का आधा भाग जो गाल होता 
 है। (३) मिट्टी का वह बरतन जिसमें भिखमंगे भीख 


माँगते हैं । खप्पर । (४७) मिद्दी के हूटे हुए बरतन का टुकड़ा । 
ठीकरा । (१) कछुए की पीठ पर का कड़ा ढक्कन । 


. संज्ञा पुं० [ सं० चुरपत्र ] वह तीर जिसका फल चोड़ा हो । 
... संज्ञा पुं० [ देश० ] गेहूँ में हानेवाला एक प्रकार का कीड़ा । 
खपड़ी-संशा स्ली० [ सं० खपर ] (१) मिद्दी की वह हँ ड़िया जिसमे 


भड़भू जे दाना भूनते हैं। (२) नांद की तरह का मिट्दी का 


छोटा बरतन । (३) दे० “खोपड़ी” । 


प्प्७ 


६८९ 
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खपड़ेल-संज्ञा स्री० दे० “खपरेल” । 
खपत, खपती-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खपना ] (६) समावेश | समाई । 
. गुजायश। (२) माल की कटती या बिक्री । 
पृना-क्रि० अ० [ सं० ज्ञेपण ] [ संज्ञा खपत ] (१) किसी प्रकार 
व्यय होना । लगना । कटना । काम में आना जेसे, (क) बाजार 
में माल खपना। (ख) व्याह में रुपया खपना । (ग) पूरी में घी 
खपना । (२) निभना । चलजाना। गुजर होना | समाई होना । 
जेसे, बहुत से अच्छे रुपयों में दो चार बुरे रुपए भी खप जाते 
हैं । (३) नथ्ट होना । 3०---(क) जो खेप भरे तू जाता है वह 
खेप मियाँ सत जान अपनी । अब कोई घड़ी पल साइत में 
यह खेप बदन की है खपनी ।--नजीर । (ख) उस युद्ध 
में कई हजार अदमी खप गए । 
संये० क्रि०--जाना । 
(४) तंग होना । दिक होना । 
खपरा/-संज्ञा 4० दे० “खपड़ा” । 
खपरिथा-संज्ञा ल्ली० [ सं० खपरी ] भूरे रंग का एक खनिज पदार्थ 
जो वैद्यक में जस्ते का उपधातु और ज्ञय, ज्वर, विष और 
कुष्ट आदि का दूर करनेवाला माना गया है । यह आँख के अजन 
और सुरमे आदि में भी पड़ता है। फारस आदि स्थानें में 
नकली खपरिया भी बनती है । 
पर्यौ०७--चक्तुष्प । दुवि का । रसक । 
संज्ञा छ्ली० [ हिं० खपडा का अल्प० ] ($) छोटा खपड़ा । (२) 
एक प्रकार का कीड़ा जो चने की फसल में लगता है।.. 
खपरेलछ-संज्ञा स्लो० [ हिं० खपडा +- ऐल (प्रथ०) ] (१) खपड़े से 
छाई हुई छत । 
मुहा ०--खपरेल डालना - खपड़े की छत छाना | 
(२) वह मकान जिसकी छत खपड़े से छाई हो । 
खपली-संज्ञा पु [ हिं० खपडा ] एक पकार की गेहू जो बंबई, 
सिंध और मैसूर आदि प्रांतों में पेदा होती है।यह खरीफ 
की फसल में हाती हे और इसके दाने को भूसी से अल्लग 
करने में बड़ी कठिनता होती है। इसे कहीं कहीं गोधी या 
कफली भी कहते हैं । 
खपाच-संज्ञा स्ली० [ हिं० खपची ] (१) रेशमवालें का एक ओजार 
जो बाँस की दो खपचियों का तले ऊपर बाँध कर . बनाया 
जाता है। (२) दे० “खपची” । 
खपाची-संजञा ल्ली० दे० “खपची” । क्‍ 
खपाट-संज्ञा पुं० [ हिं० खपची या कपाठ ] घौंकनी के मुँह पर लगे 
हुए लकड़ी के छोटे डंडे जिनके सहारे वह उठाई ओरः दबाई 
जाती है । 
स्रपाना-क्रि० स० [ सं० दोपण ] (१) किसी प्रकार व्यय करना । 
लगाना । काम में लाना । 
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_  ॒॒  ________--+++ न: 


मुहा०--माधा या सिर खपाना>सिर पच्ची करना | मस्तिष्क से 

बहुत श्रधिक या व्यर्थ काम लेना । हैरान होना 
(२) निर्वाह करना। निभाना। (३) नष्ठ करना। समाप्त 
करना । ३०--मनों मेघनायक ऋतु पावस बाण दृष्टि करि 
सैन खपाये |--सूर । (ख) भूषण शिवाजी गाजी खग्ग सां 
खपाये खल खाने खाने खलन के खेरे भये खीस हैं |-भूषण । 
(४) तंग करना । दिक करना । 

खपुआ-वि० [ हिं० खपना +नष्ट होना ] डरपेक । भगोड़ा। 
कायर | ३०--तुलसी करि केहरि नाद भिरे भट खग्ग खगे 
खपुआ खरके । नख दंतन सो भुजदंड बिहंडत, सु ड सो मु ड 
परे करके ।---तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० खपची ] लकड़ी की वह खपची जा किसी 
दरवाजे के नीचे उसकी चूल को छेद में दृढ़ बेठाने के लिये 
लगाई या ठोांकी जाती है । 


खपुर-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) गंधव्बे मंडल जे कभी कभी आकाश 
में उदय होता है और जिसके उदय होनें से अनेक शुभा- 
शुभ फल माने जाते हैं ।/२) पुराणानुसार एक नगर जो 
आकाश में है और जिसे पुलोमा ओर कालका नाम की 
देय-कन्याओं के प्राथना करने पर ब्रह्मा ने बनाया था। 
(३) राजा हरिश्र दर की पुरी जो आकाश में स्थित मानी 
जाती हैं। (४) सुपारी का पेड़ | (५) भद्रमोथा । (६) 
बाघनख । बघनखा । 
स्रपुष्प-संज्ञा पुं० | से० ] (१) आकाश कुसुम। (२) असंभव 
बात | अनहोनी घटना । 
खप्पड़-संज्ञा पुं० दे० “खप्पर”” । 
स्तप्पर-संज्ञा पुं० [ सं० खपर | (१) तसले के आकार का मिट्टी का 
पात्र । (२) काली देवी का वह पात्र जिसमें वह रुधिर पान 
करती हैं । 
मुहा ०--खप्पर भरना > सप्पर में मदिरा आदि भर कर देवी पर 
चहाना | 
(३) भिक्षापात्र | (४७) खोपड़ी । 
खफ़गी-संज्ञा ज्ली० [ फा० ]( १ ) श्रप्रसन्ञता । नाराजगी । 
(२) क्रोध । काप । 
खफ़ा-वि०[ अ० ] (१) अप्रसन्न । नाराज। नाखुश । (२) क्रद्ध 
द र्ष्ट । 
खफ़ीफू-वि० [ अ० ] (१) अल्प | थोड़ा। कम । (२) हलका । 
(३) तुच्छ । च्षुद्र । (४) लज्जित। शरमिंदा । 
. खफ़ीफा-वि० स्रो० [ अ० ] दे० “ख़फीफू” । 
. खफ्फा-संज्ञा पुं० [ देश ० ] कुश्ती का एक पे'च । इसमें विपत्ती की 
गरदन पर बाए हाथ से थपकी' देकर तुरंत अपने दाहिने 


हाथ में उसे इस अकार फांस ल्लेते हैं, जिसमें अपनी कलाई 


उसके गले पर रहे ओर तब अपने बाएं हाथ से उसका दाहिना 


पहुँचा पकड़ कर थोड़ा उपर उठाते या भटका देते हैं, जिस 
से विपक्षी गिर पड़ता है । 
खबर-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] (१) समाचार । वृत्तांत | हाज्ष । 3०--- 

भूप द्वारा तिन खबरि जनाई । दशरथ नृप सुनि लीन 
बोलाई ।--तुलसी । 

क्रि० प्र०--आना जाना ।-पहुँ चना 
“-भेजना ।--मिलना ।--लाना ।--सुनना । 

मुहा ० --ख़बर उड़ना - चर्चा फैलना | अफ़वाह है।ना। ख़बर 
फेैल्नना <+ खबर उडना । ख़बर लेना -+ (१) समाचार जानना | 
वृत्तात समझना । (२) दीन दशा पर ध्यान देना। 
सहायता करना, या सहानुभूति दिखत्लाना । जैसे, आप 
ते कभी हमारी ख़बर ही नहीं लेते | (३) दंडित करना । 
सजा देना । जैसे, आज उनकी खूब खबर ली गईं । 
(२) सूचना । ज्ञान । जानकारी। जेसे, (क) हमें क्‍या ख़बर 
कि आप आए हुए हैं । (ख) उन्हें इन बातों की क्‍या 
खबर है। 

क्रि० प्र«--रखना ।--होना | 


(३) भेजा हुआ समाचार। सँदेसा । 
क्रि० प्र७--आना ।--जाना ।---भेजना ।--मिलना । श्रादि । 
(४) चेत । सुधि । संज्ञा । जेसे, उन्हें अपने तन की भी 
खबर नहीं रहती । 
क्रि० प्र०---रहना ।--होना । 
(५) पता । खोज । 
क्रि० प्र०--मिलना ।--लगना । 
खबरगीरी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) देखरेख । देखभाल । चाकसी 
(२) सहानुभूति ओर सहायता । 
क्रि० प्र«--करना ।--रखना । 
खबरदार-वि० [ फा० ] [संज्ञा खबरारी ] हाोशियार । सज्ञग | 
चेतन्य । सावधान । 
ख़बरदारी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] सावधानी । होशियारी । 
खबरि*-संज्ञा स्नी० दे” “खबर”! । 
खबरिया*[-संज्ञा स्लो दे० “खबर”! | ३०--पूछुत चली खबरिया, 
.... मितवा तीर। हषित अ्रतिहि' तिरियवा, पहिरत चीर ।--रहीम । 
ख़बरी-संज्ञा पुं० [ फा० ] दूत। (डि०) 
ख़बीख-संज्ञा पुं० ( अ० ] [ भाव० ख़बासत, खबीसी ] वह जो दुष्ट 
ओर भर्यंकर हो । 
ख़ब्त-संज्ञा पुं5 [ अ० ][ बिं० खब्ती | पागलपन । सनक । भरूक्क । 
मुद्दा ०--ख़ब्त सवार होना -- सनक चढ़ना | पागल्पन रहना | 
ख़ब्ती-वि० [ अ० ] जिसे ख़ब्त हो । सनकी । सादाई । पागल । 
खब्बर, खब्बल-संशा पुं० [ देश० ] दूब नाम की घास । 
स्रल्ला-वि० [ पं० ] (१) बार्यां। दाहिने का उलटा । (२) वाए' 
हाथ से काम करनेवाज्ा | 


।-पाना । 


| 


खब्स ड़ 
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स्रयाली ' 





सब्भड़ा-वि: [ अ० खब्बास वा हिं० खाभड ] बुड़डा और दुर्बंल । 
..._दुबला पतला । उ०--यह गाय तो बिलकुल खब्भड़ हो 
गई है । 
खमरना#|-कि० स० [ हिं० भरना ] (१) समिल्ाना । मिश्रित करना । 
जैसे, गेहूँ के आटे में जो का आटा खभरना । (२) उधल 
पुथल मचाना । ३०--ओड़ि श्रदिन के ढाल ढकेला । भत्ता 
लरथो बल करत बु देला । खभरि खेत तहूँ पर बिचलाये । 
सूबन के उर साल सलाये ।--लाल । 
खभरुआ-वि० [ हिं० खभरना>- मिलना ] पंश्चली खत्री से उत्पन्न 
बालक । छिनाल का लड़का 
खभार-संज्ञा पुं० दे० “खँसार” । 
ख़म-संशा पुं० [ फा० ] (१) टेढ़ापन । टेढ़ाई । कज । कुकाव । 
मुहा ०---ख़म खाना - (१) मुड़ना | छुकना। दबना। (२) 
हारना | पराजित होना | नीचा देखना | उ०--(क) पहर रात 
भर मार मचाई । मुरक्‍्या तुरक उहाँ खम खाई ।--लाल । 
(ख) सूदन समर साहि सैन तृन तून गनी हनी देह गोलिन 
न खाई खेत खम है ।--सूदन । खम ठोकना - (१) ल्लइने 
के लिये तान्न ठाकना | ३०--आए तहूँ जहाँ खल छुलकारी । 
फेंट बाॉँधि खम ठोंकि खरारी ।--लल्लू । (२) हृठता दिख- 
लाना | खम ठांक कर 5 (१) ताह्न ठोक कर। (२) इढ़ता या 
निश्चय पूर्वक | जार देकर | जैसे, मैं खम ठोक कर यह बात 
कह सकता हूं । खम बज्ञाना या मारना > दे« “खम 
ठेकना” | 
ये ०----खमदम । खमदार । 
. (२) गाने के बीच बीच में वह विश्राम जो लय में लेच या 
लचक लाने के लिये लिया जाता है । 
क्रि० प्र०--लेना । 
+खम्कना-क्रि० अ० [ अनु० ] खम खम शब्द करना | 3०--खस- 
कंत बीर करि करि सुचाख । ल्मकंत तुरंगम पाइ पोष 
।--सूदन । 
खमदम-संज्ञा पु? [ फा० खम + दम ] पुरुषार्थ । साहस । 
खमदार-वि० [ फा० ] छुका हुआ | टेढ़ा । 
/सख्षम्सना(-क्रि० स० दे० “खभरना ! । 
ख़मसा-संज्ञा पु० [ अ० खमस: ++ पाँच संबंधी ] (१) एक प्रकार की 
गजल जिसके प्रत्येक बंद में पाँच चरण होते हैं । (२) संगीत 


में एक प्रकार का ताल जिसमें पाँच आघात और तीन खाली 


। | नं+ ० $ २ ० हे 
होते हैं । इसका बोल यह है। धा, धा, केट्रे, ताग तेरे केटे, 
प्र ७9 न 
तागर, देत, था । 
स्रमा-संज्ञा ज्ली० दे० “क्षमा” । (डि० ) 


खमाल|[-संशा पुं० [ देश० ] (१) खजूर के हरे फल जो पच्छिम में 


भेड़, बकरी और गायों का खिलाए जाते हैं। (२) जहाज में 
असबाब की लदाई । लद़ूनी । 
खमीर-संज्ञा पुं० [ त्र० ] (१) गूधे हुए आदे का सड़ाव । 
क्रि० प्र०---उठना ।--डठाना । 
मुहा ०---खमीर बिगड़ना > गू थे हुए आटे का अधिक उठने के 
कारण बहुत खट्दा हे जाना | खमीर खट्दा होना ८ दे ० “खमीर 
बिगडना ? | ह 
(२) गूंध कर उठाया हुआ आटा। माया। (३) कटहल 
अनन्नास आदि को सड़ा कर तेयार किया एक पदार्थ जो तंबाकू 
में उसे सुगंधित करने के लिये डाला जाता है । (४) स्वभाव । 
प्रकृति । 
मुहा ०---खमीर बिगड़ना > स्वभाव या व्यवहार आदि में भेद्‌ 
पड़ना | 
खमीरा-वि० पुं० [ अ० ] [ ल्वी० खमीरी ] (१) खमीर उठा कर 
बनाया या खमीर मिलाया हुआ। जैसे, खमीरी रोटी । 
ख़मीरा तंबाकू । (२) चीनी या शीरे में पका कर बनाई हुई 
ओषधि जैसे, खमीरा बनफूशा । 
खमे-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक छोटा सदाबहार पेड़ | यह भारतवर्ष, 
बर्ग्मा ओर अडमन टापू में समुद्ध के मटियाले किनामें और 
दरारों में उत्पन्न होता है । इसके छिलके में सज्जी का अंश 
अधिक होता है और वह चमड़ा सिम्ताने के काम आता है | 
इससे एक प्रकार का रंग निकलता है जिसमें सूती कपड़े रँगे 
जाते हैं । इसके फल ख़ाने में मीठे होते हैं और खाये जाते हैं । 
इसकी डालियों से सूत की तरह पतली जटा निकलती है 
जिससे एक प्रकार का नमक बनता है । इसकी लकड़ी भी 
अच्छी होती है पर बहुत कम काम में आती है। इसे भोर 
और राई भी कहते हैं। 
खमेाश+-वि० दे० “खामोश”? । 
खमेशी-संशा स्नी० दे० “खामाशी”' । 
स्स्माय-संज्ञा स्नी० [ हिं० खंबावती ]) मालकास राग की दूसरी 
रागिनी । यह षाड़व जांति की रागिनी है और रात के दूसरे 
पहर की पिछली घड़ी में गाई जाती हे । क्‍ 
खम्माच कान्हड़ा-संज्ञा पुं+ [हिं० खम्माच + कान्हडा] संपूर्ण जति 
का एक संकर राग जो रात के दूसरे पहर में गाया जाता है । 
खस्माच टारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खेभावती + देरी ] संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी जो खंभावती ओर थेरी से मिल कर बनती है । 
खश्माची-संज्ञा श्ली० दे० “खम्माच” । 
स्रय[-संशञा स्री० [ सं० क्षय ] (१) विनाश । क्षय | (२) प्रलय । 


खयानत-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] (१) घराहर रखी हुई वस्तु न देना 


अ्रधवा कम देना । गाबन । (२) चोरी या बेईमानी । 
खयाल-संशा पु० दे० “ख्याल” । 


खयाली-वि० दे० “ख्यात्वी” । 


- खरजा 


“(९०२ 


सरपत 








सरंजा-संशञ पुं० [ देश० ] (३) वह ईंट जो बहुत अधिक पकने | खरकाण-संज्ञा पुं० [ सं० ) तीतर पत्ती । ( 


के कारण जल गई हो। ऊाँवाँ । (२) खड़ंजा । 
सखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गधा। (२) खच्चर। (३) बंगला । 
(४) कौवा । (५) एक राज्स जो रावण का भाई था और 
पंचवर्टी में रामचंद्र के हाथ से मारा गया था। (६) तृण । 
तिनका । घास । 
ये[ ०--खरपतवार - कूडा करकट | 
(७) ६० संवत्सरों में से २९ वाँ संवत्‌ । इस बष में 
बहुत उपद्रव होते हैं । (८) प्रलंबासुर का एक नाम । 
(६) छुप्पय छंद का एक सेद । (१०) एक चौकोर 
वेंदी जिस पर यज्ञों में यज्ञपात्र रक्खे जाते हैं। (११) कंक । 
(१२) कुरर पत्ती । (१३) सूस्ये का पाश्वेचर । 
वि [ सं० ] (१) कड़ा । सख्त । (२) तेज़ । तीक्ष्ण । (३) 
घना । मोटा । (४) हानिकर । श्रमांगलिक । जेसे, खर मास । 
(९) तेज धार का । (६) आड़ा । तिरछ्ठा । 
संज्ञा पुं० दे० “खराई” 
(संज्ञा पुं० [ सं० खर « तेज ] करारा । कुरकुरा । 
मुहा०--[घी) खर करना + (घी) गरम कर के तपाना । 
सखतरक-संज्ा पुं० [ सं० खडक - स्थाण | (१) जंगलों आदि में लक- 
ड़ियों के खंसे गाड़ कर ओर उनमें ञआड़ी बल्लियाँ बाँध 
कर घेरा ओर छाया हुआ स्थाव जिसमें गाएं रखी जाती हैं । 
इसे कहीं कहीं ठाढ़ा भी कहते हैं। 3३०--बछुरा सखी एक 
भग्यो खरका ते' महूँ तेहि' दोरि पछेरा कियो ।--सेवक । 
(२) पशुओं के चरने का स्थान । चीरे हुए पतले बाँसों को 
बाँध कर बनाया हुआ किवाड़ जिसे ग़रीब लोग अपने घरों में 
लगाते हैं। ट्यर । 
संज्ञा श्ली० दे० “खटक”” या “खड़क?” । 
खरकत्ता-संज्ञा पुं० [ देश० ] लटोरे की जाति का एक पत्ती । 


“खरकना-कि० अ० [ अनु० ] खरखराना । खर खर शब्द होना । 
क्रि० अ० [ हिं० खर ] (१) फाँस चुभने के कारण दर्द 
होना । (२) फाँस चुभने का सा द॒दें होना । (३) खड़कना। 
सरकना । चलदेना | ३०--तुलसी करि केहरि नाद भिरे भट 
खग्ग खगे, खपुआ खरके । । 

खरकव॒ट-संज्ञा स्ली० [ हिं० खर - तिनका वा आडा ] दो अंगुल चौड़ी 


एक चिकनी पटरी जो करे में दो खू टियों पर अटठका कर 
आड़ी रक्‍्खी जाती हे और जिस पर ताना फेला कर बिनाई 


हे।ती है। इसका व्यवहार प्रायः गुलबदन श्रादि बिनने के 
क्‍ समय होता है। 
 ख्तरका-उंज्ञा पुं० [ हिं० खर ] कड़ा तिनका-। 
मुद्दा ०--खरका करना -- भोजन के उपरांत दतें में फँसे हुए 
अन्न आदि के तिनके से खोद कर निकाह्नना | 
संज्ञा पु दे० “खरक” । कक ओ 


खरखरा[-वि० दे० “खुरखुरा? । 
खरखशा-संज्ञा प॑ ० [ फा० ] ( | ) रागड़ा । लड़ाई | ( २) भय । 
आशंका । डर । (३) मंरट | बखेड़ा । 
खरखोकी “-संज्ञा स्लो० [ हैं० खर + खाना ] खर, तृण आदि खाने- 
वाली अग्नि । 3३०--लागि दवारि पहार ठही लहकी कपि 
लंक यथा खरखैौकी |--तुलसी । 
खरग-संज्ञा पुं० दे० “खब्ड!? । 
खरगो श-संज्ञा पुं० [| फा० ] खरहा । चागड़ा | 
विशेष--दे० “खरहा”! । 
खरच-संज्ञा पुं० दे” “खच” । 
रचना-क्रि० स० [ फा० खर्च ] (१) व्यय करना । खच 
उठाना । लगाना । (२) व्यवहार सें लाना | बरतना । 
खरचा-संज्ञा पुं० दे” “खर्चा? । 
खरची-संज्ञा ज्ली० दे० “खर्ची” । 
खरज-संज्ञा पुं० दे” “पड़ज! |. 
खरजूर-संज्ञा पुं० दे० 'खजू र! ” या “खजूर” । 
खरतरगच्छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन संप्रदाय की एक शाखा । 
खरतल।-वि० [ हिं० खरा ] (१) खरा । स्पष्टयादी । (२) शुद्ध 
हृदयवाला । (३) मुरोब्वत न करनेवाला । शीक्ष संक्राच न 
करनेवात्या । (४) साफ । स्पष्ट । 
क्रि० प्र०--रहना ।-- कहना । 
(४) प्रचंड । उम्र । 
खरतुआ-पंशा पुं० [ 6है० खर+ वत्युअ ] बथुएपु की तरह की एक 
घास जो पंजाब ओर मध्य प्रदेश में श्रधिकता से होती है । 
इसे चमर बथुआ भी कहते हैं । 
खरदंड-संशा पुं० [ सं० ] पद्म |. 
खरदनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खरादना ] खरादने का औजार । खराद । 
कजनी । 
खरदा-सपंज्ञा पुं० [ देश ० ] अ्ेगूर का एक रोग जिप्ममें उसकी 
डालियों पर लाल रंग की बुकनी बैठ जाती है ओर पौधे की 
बाढ़ नष्ट हो जाती है। 


खरदूषणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खर और दूधण नामक राक्षस 
जो रावण के भाई थे। (२) घतूरा । ८ 
वि० [ सं० ] जिप्तमें बहुत से दोष हों । 

खरधार-संशा पुं० [ सं० ] तेज धारवाला अ्रस्र । 

खरत्वंली-संज्ञा पुं० [ सं० खरध्ंतिनू ] (३) रामचंद्र । (२) 
कृंष्णचद्र । 

खरनादिनी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] रेशुका नाम का गंधद्व्य । 

सतरना-क्रि० स० [हिं० खरा] ऊन को पानी में उधाल कर साफ करना | 


करना | 


| खरप्त-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का वृत्त जो, रुहेलखंड, 


_श्रवध, बर्मा तथा नीलगिरि द में अधिकता से होता है और 


सरपा 
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जो जेठ बैसाख में फ़ूलता और कातिक अगहन में फलता है । 
इसका फल मकाय के आकार का होता और कच्चा खाया 
जाता है । इसकी पत्तियों को हाथी बहुत रुचि से खाते हैं । 
इसकी छाल से चमड़ा सिझ्ाया जाता है ओर इसमें से हरा- 
पन लिए हुए पीले रंग का एक प्रकार का गोंद निकलता 
हे । इसे धोगर भी कहते हैं । 

खरपा-पंज्ञा पुं० [ सं० खर्व ] चाबगला । 

खरब-संज्ञा पु० [ सं० खरव ] (१) सी अरब । संख्या का बारहर्वाँ 
स्थान । (२) वारहवे स्थान की संख्या । 

खरबूजा-संज्ञा ५० [ फा० खबुजा ] (१) ककड़ी की जाति की एक 
बेल, जिसके फल गोल, बड़े मीठे ओर सुगंधित होते हैं । 
इसके बीज प्रायः नदियों के किनारे पूस माघ में गडढे खाद 
कर बो दिए जाते हैं. और घास फूस से ढक दिए जाते हैं 
जिनसे शीघ्र ही बहुत बड़ी बड़ी बेल निकल कर चारों 
ओर खूब फेलती हैं। चेत से आपाढ़ तक इसमें फल लगते 


हैं । इसकी सरदा, सफेदा, चितला आदि अनेक जातियाँ हैं। | 


इसके बीज ठंढाई के साथ पीस कर पिए जाते हैं और 
कई तरह से चीनी आदि में पाग कर खाए जाते हैं । बीजों 
से एक प्रकार का तेल भी निकल सकता हे जो खाने ओर 
साबुन बनाने के काम में आरा सकता है| (२) इसका फल । 


खरबेजना-संज्ञा पुं० [ हिं० खार + बोफना ] रैँंगरेजों का वह मठ- 
घड़ा जिस पर रंग का माट रख कर रंग टपकाते हैं । 

खरतज्या|-वि० [ हिं० खराब ] चरित्रहीन । बद्चलन । 

विशेष---इस शब्द का प्रयोग प्रायः खिर्यों के लिये ही होता है । 

खरभर|-संज्ञा पु० ([अनु० ] (१) खरभर का शब्द । (२) हारा । शोर । 
गुल गपाड़ा। रौला । (३) हल्नचल । गड़बड़ | 3०--(क) 
खरभर देखि सकल पुर नारी | सब मिलि देहि महीपन 
गारी ।--तुलसी । (ख) होनिहार का करतार का रखवार जग 
खरभर परा । हुई माथ केहि रतिनाथ जेहि कह कोपि कर 
घधनुसर धरा ।---तुलसी । 


“धरभसराना-क्रि० आ० [ हिं० खरभर ] (१) खरभर शब्द करना । 
(२) शार करना । रौला करना । (३) गड़बड़ या हलचल 
मचाना । (४) चंचल होना | व्याकुल होना । 

खरमंजरी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] अपामार्ग । चिचड़ा । 

खरमस्ती-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] दुश्ता । पाजीपन । शरारत । 

क्रि० प्र«--करना ।--सूरना । 

स्तरमास-संज्ञा पुं० दे० “खरवाँस” । 

खरमिटाव[-संज्ञा पुं० [ हिं० खराई + मिटाना ] जलपान । कल्लेवा । 

खरमुख-संशा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जिसे कंकय देश 
में भरतजी ने मारा था। द 

ख्रल-संज्ञा पुं० [ सं० खल ] पत्थर की गहरी, गोल या लंबोतरी 
कूँड़ी जिसमें दस्ते से ओषधियाँ कूटी जाती हैं। खल । 


महा ०--खरल करना 5 ओषधि आदि को खरस्न में डाल कर 

महीन पीसना । महीन कूठना । 

खरली-संज्ञा ल्ली० दे० “खली”? । 

खरबट-संज्ञा स्ली० [ देश० ] काठ के दो टुकड़ों से बना हुआ एक 
तिकाना ओजार जिसमें रेती जानेवाली वस्तु का फंसा कर 
उसे रेतते हैं । 

खरवाँस-संज्ञा पुं० [ हिं० खर-+-मास ] पूस और चेत का महीना 
जब कि सूथ्य घन ओर मीन का होता है। इन महानें में 
मांगलिक काय्ये करना वजित है । 

खरशिला-संज्ञा पुं० [सं० ] मंदिर आदि की कुरससी का वह ऊपरी 
भाग जिस पर सारी इमारत खड़ी रहती है । 

खरस-ंज्ञा पुं [ फा० खिर्त ] रीछ । भालू । (कलंदरों की बोली) । 

खरसा|-संज्ञा पु. [ सं० पडस ] एक प्रकार का भोज्य पदार्थ । 
उ० -भई' मिथोरी सिरका परा । साँड लाय के खरसा धरा 
।--जायसी । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक अकार की मछली जो आखसाम ओर 
ब्रह्मा देश की नदियों में पाई जाती हे । 
संज्ञा पुं> [ देश० ] (१) ग्रीष्म ऋतु । गरमी के दिन । (२) 
अकाल । कृहत । 
संज्ञा पुं० [ फा० खारिश ] खाज । खुजली । खारिश । 

खरसान-संज्ञा क्ञी० [ हिं० खर +सान ] एक अकार की सान जो 
अधिक तीक्ष्ण होती है । इस पर तलवार उतारी जाती है । 
उ०--(क) शिष्य खांडा गुरु मसकला चढे शब्द खरसान । 
शब्द सहे सनन्‍्मुख रहे निपजे शिष्य सुजान ।--कबीर । (ख) 
बाला तेरे नेन की विसाल साल सैत्तन के बलभद्र साने 
हैं सुहाग खरसान के ।--बलभद्ग । 


खरखसमा-वि० [ फा० खर+ छुम ] जिस ८ घोड़े ) के सुम गधे के 
सुमों की भांति ब्रिलकुल खड़े हों । 

खरसेला-वि० [ हिं० खरसा >> खाज ] जिसे खुजली हुईं हो। 

विशेष-- इस शब्द का प्रयाग प्रायः पशुओं के लिये होता है । 

खरहर-संज्ञा पुं० [ देश० ] बलूत की जाति का एक पेड़ जो हिमा- 
लय की तराई में होता है। इसकी पत्तियां बेर की पत्तियों से 
बड़ी होती हैं । फल बलूत ही के से होते हैं । इसकी कच्ची 
लकड़ी जो सफेद होती है और पकने पर गहरी भूरी हे जाती 
है खेती के ओजार बनाने के काम में आ्राती हे। छाल से 
चमड़ा सिर्ताया जाता हे । 


बरहरना।-करि ० आ० [6िं० खर + तिनक + इरना ] झाड़ देना। 


खरहरा-संज्ञा पुं५ [हिं० खरहरना ) [ स्लो० अल्प० खरहरी ] (१) 
रहठे वा अरहर की डंठले से बना हुआ भाड़ जिसे रखरा 
भी कहते हैं। (२) एक चोकार छोटी पटरी जिसमें धातु की 


बनी हुईं, छोटे दाँतों की कंधियाँ जड़ी होती हैं। यह 


का बदन खुजलाने और उसमें से गद ओर धूल निकालने के 
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काम में आती है । चमड़े के टुकड़े में एक विशेष प्रकार से लोहे 
के तार जड़ कर भी खरहरा बनाया जाता है । 

खरहरी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] एक मेत्रा ( कदाचित खजूर ) 
उ०--(क) तहरी पाक बोने औ गरी । परी चिरोंजी और 
खरहरी ।--जायसी । (ख) नरियर फरे फरी खरहरी । फरे 
जानु इंद्रासन पुरी ।--जायसी । 

खरहा-संज्ञा पुं० [ हिं० खर> घास + हा (त्य०) | [ स्ली० खरहरी | 
चूहे की जाति का, पर उससे कुछ बड़े आकार का एक जतु 
जिसके कान लंबे, मुंह आर सिर गोल, चमड़ा नरम ओर 
रोएँदार एंछ छोटी और पिछली टांगे' अपेक्षाकृत बड़ी होती 
हैं। यह संसार के ग्रायः सभी उत्तरी भागों में भिन्न भिन्न 
श्राकार और वर्ण का पाया जाता है। यह जंगलें ओर देहातों 
में ज़मीन के अंदर बिल खोद कर कुंड में रहता हे और 
रात के समय आस पास के खेतों, विशेषतः ऊख के खेतों को 
बहुत हानि पहुँ चाता है । यह बहुत अधिक डरपाक और 
श्रत्यंत कोमल होता है और जरा से आधात से मर जाता है । 
यह छुर्लांगें' मारता हुआ बहुत तेज दोड़ता है | इसके दाँत 
बड़े तेज होते हैं। खरही छः मास की होने पर गर्भवती हो। जाती 
है और एक मास पीछे सात आठ बच्चे देती है। दस पंद्रह 
दिन पीछे वह फिर गर्भवती हा जाती हे ओर इसी प्रकार 
बराबर बच्चे दिया करती है । किसी किसी देश के खरहे जाड़े 
के दिनें में सफूद हे। जाते हैं | इसका मांस बहुत स्वादिष्ट 
होता है। शास्त्रों के अनुसार यह भक्ष्य है और वेद्यक 
में इसका मांस ठंढा, लघु, शोथ, अ्रतीसार, पिच ओर 
रक्त का नाशक ओर मलबद्धकारक ' माना गया है । 
इसे चोगुड़ा, लमहा ओर खरगोश भी कहते हैं । इसका संस्कृत 
नाम 'शश' हे। द 

खरही|-संज्ञा स्ली० [ हिं० खर ] ( घास या श्रन्न आदि का ) ढेर । 
समूह । राशि । 


(४) चीमड़ । कड़ा । जो झुकाने या मोड़ने से टूट जाय । 
(४) साफ । छुल छिद्र शून्य । जिसमें किसी प्रकार की बेहई- 
मानी न हो। जिसमें किसी प्रकार का धोखा न हो | जो 
व्यवहार में सच्चा और ईमानदार हो । जेसे, खरा मामला | खरा 
आदमी । 


मुद्दा ०--खरा आदमी > क्षेन देन में सफ़ाई रखनेबाला आदमी । 


व्यवहार में सच्चा मनुष्य | ईमानदार । खरा खेल -> साफ मामला | 
शुद्ध व्यवहार | खरा खेल फूरु ख़ाबादी -- फ़रु ख़ाबाद के रुपए 
की तरह शुद्ध और सच्चा व्यवहार | (फूरु ख़ाबाद की टकसाल 
का रुपया किसी समय में बहुत खरा ओर चाोखा समभ्का 
जाता था )। 

(६) नकद (दाम) | 3३०--खरी मजूरी चोखा काम । 


मुहा ०--रुपए खरे होना रुपए मिलने का निश्चय होना। 


उ०---तुम्हारे रूपए तो खरे हो गए अब हमारा इनका मामला 
रह गया है । 

(७) उचित बात कहने वा करने में शील संकोच न करने- 
वाला । लगी लिपटी न कहनेवाला । स्पष्टवक्ता | (८) (बात 
के लिये) यथातथ्य । सच्चा । श्रप्रिय सत्य । जैसे, खरी बात । 


मुह ०--खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना > सच्ची बात कहना, 


चाहे किसी का बुरा लगे चाहे भन्ना । 
(8) बहुत । अधिक । ज्यादा । ३७--(क) झरे परेख्रो को 
करे, तुही बिलेक विचार । केहि नर केहि सर राखियो, खरे 
बढ़े पर पार |--बिहारी । (ख) रस के उपजावत पुंज खरे 
पिय लेत परे रस के चसके ।--बवरू द । 


खराई-संश स्लो० [ हिं० खरा+ई (प्रत्य०)) ] “खरा” का भाव | 


खरापन । 

संज्ञा ज्ली० [ देश० ] सबरे अधिक देर तक जल्लपान या भाजन 
आदि न मिलने के कारण जुकाम होना, गक्ला बेठना, था 
प्रकृति में इसी प्रकार और कुछ गड़बड़ होना । 


सरांडक-संज्ञा पु [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । मुहा ०--खराई मारना - जत्ल पान करना । कल्लेबा करना । 
खरांशु-संशा पुं० [ से० ] सूस्य |. खराऊँ-संज्ञा ्नी० दे० “'खड़ाऊँ?? । 
खरा-वि० [ सं० खर - तीक्षण ) [ ल्री० खरी ] ( १ ) तेज्ञ । तीखा । खराद-सज्ञा पुं० [ अ० खरात से फा० खराद | एक ग्रोजार जिस पर 
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चेखा । (२) अच्छा । बढ़िया। खच्छु | विशुद्ध । बिना 
मिलाबट का । “खोटा” का उल्टा । जैसे, खरा सोना | खरा 
रुपया । 3०--राजे' नवीन - निकाई भरी रतिह ते खरी 
वे दुहूँ परजंक में ।--सु दरीसर्वेस्व । 

मुद्दा »---खरा खोटा - भल्ना बुरा | खरा खोटा परखना -- अच्छे 
बुरे की पहचान करना | जी खरा खोटा होना > चित्त चल्लाय- 


मान होना । मन डिगना | बुरी नीयत होना । खरे आए - 


अच्छे मिले ! अच्छे आए ! (व्यंग्य) । 
(३) करारा । सेंक कर कड़ा किया हुआ । 
मुह ०--कान खरा करना +> कान गर्म करना | कान मत्नना | 


छत 


चढ़ा कर लकड़ी, धातु आदि की सतह चिकनी और सुडेल 
की जाती है। चारपाई के पावे, डिबिया, खिलाने श्रादि बढ़ई 
खराद ही पर चढ़ा कर सुडाल और चमकीले। करते हैं । उठेरे 
भी बरतनों का चिकना करने ओर चमकाने के लिये 
उन्हें खराद पर चढ़ाते हैं। ३०--मानें खराद चढे रवि की 
किरण गिरी आनि सुमेरुं के ऊपर |--पजनेस । 


मुह ०--खराद वा खराद पर चढ़ना वा उतरना--(१) ठीक 


देना । दुरुस्त होना । छुधरना। (२) लेकिक व्यवहार में क्ुशल्न 
हाना | अनुभव प्राप्त होना | खराद वा खराद पर चढ़ाना वा 
उतारना -- ठीक करना | सुधारना । दुरुस्त करना। सँवारना। 


खरादना 
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स्तरेरा 





उ०--खेँचि खराद चढ़ाये नहीं न सुढार के ढारनि मध्य 
ढराये ।--सरदार । 
संज्ञा ल्ली० (१) खरादने का भाव। (२) खरादने की क्रिया । 
(३) ढंग । बनावट । गढ़न । 
<बर दना-क्रि० स० [ हिं० खराद ] (१) खराद पर चढ़ा कर किसी 
वस्तु को साफ ओर सुडाल करना। (२) काट छाँट कर सुडौल 
बनाना । द 
खरादी-संशा पुं० [6० खराद ] जा खरादने का काम करे। 
खरादनेवाला । 


खरापन-संज्ञा पुं० [ [हैं० खरा+- पन ] (१) खरा का भाव। (२) 
सत्यता । सच्चाई । द 
मुहा०--खरापन बघारना “सच्चाई की डींग मारना | बहुत 
अधिक सच्चा बनना | 
(३) उनमत्तता । 
खराब-वि० [ अ० ] (१) बुरां । निकृष्ट । हीन । अच्छा का उल्टा । 
(२) दुर्देशाग्रस्त । जो बहुत दुरवस्था में हो | जेसे, मुकदमा 
लड़ कर उन्होंने अपने आप को ख़राब कर दिया। (३) 
पतित । मर्यादा भ्रष्ट ।._ 
मुहा ०--(किसी का) ख़राब करना-- (किसी पर स्री के साथ) 


कुकम करना । ख़राब होना >दुष्चरित्रा हेना । बद- 


चल्नन होना |. 
खराली-संज्ञा स्ली? [ फा० ] (१) बुरापन । दोष | अ्रवगुण । (२) 
दुर्देशा । दुरवस्था । 
क्रि० प्र०---आना ।--लाना ।--होना । 
मुहा०--ख़राबी में पड़ना - विपत्ति या दुर्देशा में फसना | 
(३) गंदगी | गलीज़ । ( कहारों की बाली )। .., 
विशेष---जब अगला कहार कहीं विष्ठा आदि पड़ी हुईं देखता 
है तब पिछले कहार का सचेत करने के लिये इस शब्द का 
प्रयोग करता है। 
खराषब्दां कुरक-संज्ञा पुं० [ से० | 
.... बेदूय्ये मणि । 
खरारि, खरारी-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) रामचंद्र । (२) विष्णु- 
भगवान । (३) कृष्णचंद्र # (४७) बलराम ( घेनुक असुर को 
मारने के कारण )। (५) एक छंद का नाम जो ३२ मात्राओं 
का होता है । 
 खराश-संज्ञा स्ली० [ फा० ] वह हलका घाव जो छिलन आदि के 
कारण हो जाता है | खरोंच । छिलन । 
खरिक-संज्ञा पुं० [ देश ० ] वह ऊख जो खरीफ की फसल के बाद 
बाद जाय । 
संशा पुं० दे० “खरक”, “खरका”! । 
खरिचा-संज्ञा पुं० दे? “ख़चेट । 
खरिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खर +: इया (प्त्य०)] पतली रस्सी से बनी 


लहसुनियाँ नाम का रत । 


हुईं जाली जो घास, भूला आदि बाँधने के काम में आती 
है। पांसी | 3०--कुशगात ललात जो रोटिन को घर बात 
घरे खुरपा खरिया ।--तुलसी । 
संज्ञा श्ली० [ हिं० खार -- राख ] कंडे की राख । 
संज्ञा स्नी० [ देश०ण ] वह लकड़ी जिसकी सहायता से नाँद में 
नील कस कर भरते या दबाते हैं । 
संज्ञा ज्ञी० दे० “खड़िया?” । 

खरिहट|-संज्ञा ल्ली० [ हिं: खर ] वह पतली लकड़ी या तिनका 
जिसमें एक डोरा बंधा रहता है. ओर जिसकी सहायता से 
कुम्हार बने हुए बतेन आदि का चाक की मिद्ठी से काट कर 
अलग करता है । _ 

खरिहान-संज्ञा पुं० दे० “खलियान”? । 

खरी-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार की ईंख । 
संज्ञा ्लो० दे० “खड़िया””, “खली?” । द 

खरीता-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ ल्ली० अल्प० खरीती ] (१) भेल्ली । 
खीसा । (२) जेब । (३) वह बड़ा लिफाफ़ा जिसमें किसी 
बड़े अधिकारी आदि की ओर से मातहत के नाम आज्ञापत्र 
आदि भेजे जाँय । 

खरीतिया-संज्ञा पु [ अ० खरीता ] मुसलमानी राजस्व काल का 
एक प्रकार का कर । इसे अकबर ने उठा दिया था । 

खरीद-संज्ञा स्लो० [ फा० ] (१) क्रय | मोल लेने की क्रिया । 

यो 9---खरीद-फ्रोख्त -- क्रय-विक्रय । 

(२) मोल लिया हुआ पदार्थ । ख़रीदी हुईं चीज़ । जैसे, यह 
दुशाला पचास रुपए की ख़रीद है । 

खरीदना-क़िः स० [ फा० खरीदना ] मोल लेना । क्रय करना । 

खरीदार-संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) सोल लेनेवाला । ग्राहक । 
(२) चाहनेवाला । इच्छुक । ' 

खरीदारी-संज्ञा श्ली० [ फा० ] मोल लेने की क्रिया । क्रय । 

खरीफ-संज्ञा ल्ली० [ श्र० ] वह फूसल जो आषाढ़ से आधे अगहन 
के बीच में काटी जाय । इस फूसल में धान, मकई, बाजरा 
उदे, माठ, मूंग आदि श्रन्न होते हैं । 

खरीम-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] मुर्गी की जाति की पुक चिड़िया जो 
प्रायः पानी के किनारे रहती हे। इसके पर तीतर की तरह 
चितले होते है । 

खरील-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का ,जेवर जिसे स्त्रियाँ बंदी 
की भांति सिर पर पहनती हैं। 

खरे-संज्ञा पुं० [ देश०ण ]) एक आने प्रति रुपए की दलाली । 
(दुलालों की बोली) । 

खरेठ-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में 
तेयार होता है। 

खरेडु आ।-संज्ञा पुं+ दे० “खरोरी” । 

खरेरा-संज्ञा पुं० दे० “खरहरा”' । 


खर्रोच 
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खर्रेचि-संज्ा स्लो ० [ स० चुरण ] (५) नख आदि लगने यथा ओर 
किसी प्रकार छिल्नने का हलका चिह्न । ख़राश । (२) पतार 
नामक भोज्य पदार्थ जो अरुई आदि के पत्तों का पीढठी था 
बेसन में लपेट कर तताने से बनता है । 
आल (-क्षि० स० [ सं० चुरण ] खुरचना । करोना। छीलना । 
खरोट-संशा पुं० दे० “खराँच! । 
४ खरोटना-क्रि० स० दे० “खरोंचना” । 
खरोारा[-संज्ञा पुं० दे० “खँडीरा” । 
खरारी-संजा स्री० [ हिं० खडा ] छुकड़ा गाड़ी में दोनों शोर के वे 
खूँटे जिन पर रोक के लिये बाँस बँधे रहते हैं । 
खरोष्टी, खरोष्टी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] एक श्रकार की लिपि जो 
अशे।क के समय में भारत की पश्चिमोत्त सीमा की ओर 
प्रचलित थी । यह लिपि फारसी की तरह दाहिने से बाए 
को लिखी जाती है। इसे गांधार लिपि भी कहते हैं । 
खरेंट[-संज्ञा ल्ली० [ हि० खरोंच ] खरोंच। खराश । 3०--में 
बरजी के बार तू उत्त कित लेत करोंट । पखुरी गड़ गुलाब 
की परिहे गात खरौोंट ।--बिहारी । 
/खरैंटना|-क्रि० स० दे०, “खरोंचना” । 
खरेंहाँ[-वि० [ 6० खारा+ हो ] कुछ कुछ खारा । कुछ नमकीन । 
उ०- स्यथाम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा तीर । 
अँसुवन करति तराौस को छिनक खरोंहो नीर ।--बिहारी । 
खर्खेद-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का इंद्रजाल । 
खचे-संज्ञा पुं०. [अ० खज ] (१) किसी काम में किसी वस्तु का 
लगना । व्यय | सरफा । खपत | जैसे, (क) दस रुपए ख हे। 
गए । (ख) इस शहर में पानी का बहुत खच हे । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--बाँटना । 
मुद्दा०--खर्च उठाना >व्यय का भार सहना । खर्च करना | 
जैसे, इस महीने में उन्हें बहुत खर्च उठाना, पड़ा । खर्च में 
डालना ++ (१) व्यय करने के ल्लिये विवश करना | (२) किसी 
रकम का खच के मद में ल्लिखना | खच में पड़ना - व्यय 
करने के लिये विवश होना। (३) किसी रकम का खर्चा के 
- मद में लिखा जाना | खच चलाना > व्यय का निर्वाह करना 
आवश्यक व्यय के ल्लिये धन देते रहना 
यै[ ०---ऊपरी खच -- नियमित से अतिरिक्त या अनिश्चित व्यय | 
फुटकर खच | 
(२) वह घन जो किसी कास में लगाया जाय । जेसे, उनके 
पास कुछ भी खच नहीं है । 
“खचेना-कि० स० दे० “ख़रचना” । 
_  ख्चा-संज्ञा पुं० दे० खच 7?। 


सर्ची-संज्ञा स्ली० [ हिं० खर्च ] वह धन जो वेश्या आदि को कुकर्म्म 


/ कराने के निमित्त मिले । कसब कराने का पुरस्कार । 
क्रि० प्र:---कमाना । 
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मुह ०--खर्ची पर चलना या जाना ₹+ कुकर्म्म कराना | प्रसंग 
कराना । 
खर्चीला-वि० [ हिं० खर्च +- ईला (ग्रत्य० )] जो बहुत अधिक 
व्यय करे । खूब खर्च करनेवाला । 
खज् रा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सज्जी मिद्दी । 
खजि का-संज्ञा स्ली० [ सं० | उपदंश या गरसी नाम का रोग । 
खज र-संज्ञा पु [ स० ] (१) खजूर । (२) चाँदी । (३) हरतात 
(४) बिच्छू । 
खज रवेघ-संज्ञा पु [ सं० ] ज्योतिष में एक प्रकार का योग 
जिसमें विवाह होना वर्जित है। इसे एकार्गल भी कहते हैं । 
खपर-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) तसले के आकार का मिद्दी का बर- 
तन । (२) काली देवी का वह पात्र जिसमें वह रुधिर पान 
करती हैं। (३) मिक्ञापात्र । (४) खोपड़ा । (५) चोर । 
(६) धूत्त । (७) खपरिया नामक उपधातु । 
खर्ब-वि० [ सं० ]) (3) जिसका अंग भप्म या श्रपूर्ण हो। 
न्यूनांग । (२) छोटा । लघु | 3०--महामत्त गजराज को 
वश कर अंकुश खबे |--तुलसी । (३) वामन | बोना । 
संज्ञा पु० [सं० ] (१) संख्या का बारहवाँ स्थान । सा अरब । 
खरब । (२) बारहवे स्थान की संख्या । 
विशेष--वैदिक काल में संख्या का पेंतीसर्वां स्थान खब कह- 
लाता था। 
(३) कुबेर की नो निधियों में से एक । (४) कृजा नाम का 
वृक्ष । 
खबट-संशा पुं० [ सं० ] (१) पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव । 
(२) वह गाँव जो चार सो गांवों के बीच में बसा हो । 
खल्नि ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) वह अ्रसावास्या जिसमें चतु- 
इंशी भी मिली हुईं हो । ऐसी अमावस्या बहुत कम होती 
है । (२) वह तिथि जिसका काल-मान पहले दिन की तिथि 
के काल-मान से कुछ कम हो । 
खरांच|-वि० दे० “खर्चीला? । 
खरोंट-वि० दे० “खुराट” । 
खरौ-संज्ञा पुं० [ खर खर से अनु० ] (१) वह लंबा या बड़ा 
काग़ज़ जिसमें कोई भारी हिसाब या विवरण लिखा हो । 
(२) एक पअकार का रोग जिसमें पीठ पर छोटी छोटी 
फु'सिर्या निकल आती हैं और चमड़ा कड़ा और खुरदुरा हो 
जाता है । क्‍ 
खरोटा-संजञा पुं० [ अनु० ] चह शब्द जो सोते समय नाक से 
विशेषतः बलग़मी आदमी की नाक से निकलता है । 
मुह ०---खरांटा भरना, मारना था लेना - बेखबर सोना | 
खल-वि० [सं० ][ भाव० खलता ] (१) क्रर । (२) नीच । 
अधम । (३) दुजन । दुष्ट | (४) चुगुलखार। (३) निलेज्ज । 
बेहया । (६) धोखेबाज । फूरेबी । 


खलई 





संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सूच्य। (२) तमात्न का पेड़ | (३) 
धतूरा । (४७) खलियान । (२) कोठिला । (६) तलछुट । 
(७) एथ्वी । (८) स्थान । (६) खरल । 

मुह ०--खल करना > खल्त में महीन पीसना । खल होना 


-- पिसना । चूर चूर होना । 3०--खल भई लोक लाज 


कुज्ष कानी ।--सूर । 
सज्ञा पु० | से० खल - खरल ] (१) पत्थर का बड़ा टुकड़ा । 
उ०--इते मान यह सूर महा शठ हरि नग बदलि महा खल 
आनत ।--सूर । (२) सोनारों का “किटकिना” नाम का 
ठप्पा । 
खलई[-०ंज्ञा स्ली० [ हिं० खल +ई (त्य ०) ] खलता | 3०--सीदत 
साधु साधुता साचति खल बिल्लसत हुलसति खलई है ।|--- 
तुलसी । 
खलक़।-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) सृष्टि के प्राणी वा जीवधारी । 
(२) दुनिया । संसार । जगत । 
खलकत-संज्ञा स्लनी० [ अ० ] (१) सृष्टि । (२) भीड़ | कुंड । 
“खलखलाना-कि० अ० [ अनु० ] किसी द्वव पदार्थ का उबलना। 
खालना । 
खलड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० खाल + डी (प्रद्य०) ] छाल । चमड़ा। 
खलता-संज्ञा ज्नी० [ सं० ] दुष्टता । नीचता । “खल ” का 
भाव । 
संज्ञा पुं० [ हिं० खरीता ] सिपाहियों का वह थैला जिसमें वे 
अपना जरूरी सामान रखते हैं। रोाला थैला । 
खलत्व-संज्ञा पुं० | स० | खलता । दुष्टता । 
खलना-कि० अ० [ सं० खर « तीदण ] बुरा लगना। नागवार 
मालूम होना । अ्रप्रिय हाना । 
क्रि० स० [ हिं० खाली ] पत्तर आदि को नत्वी के रूप में 
बनाने के लिये मोड़ना या कुकाना। (सानारों' की परिभाषा) । 
खलनी-संजञा स्ली० [ फा० खाली ] सानारों का एक ओजार जिस पर 
रख कर घु'डी आदि बनाई जाती हे । 
स्रलवबल-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) हलचल । (२) शोर। हल्ला । 
(३) कुलबुलाहट । " 
खलबलाना-क्रि० श्र० [ हिं० खलबल ] (१) खलबल शब्द 
करना । (२) खालना | (३) कुलछबुलाना । हिलना डालना 
(४) विचलित होना । खड़बड़ाना । 
खलबली-संज्ञा स्नी० [ हिं० खलबल ] (3) हलचल । (२) घबरा- 
हट । व्याकुलता । ह 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मचना । 
खलमूति -संज्ञा पुं० [ सं० ] पारा । 
खलयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] खलियान में होनेवाला एक प्रकार का 
.. यज्ष। 
खलल+-संज्ञा पुं० [ अ० ] रोक । अवरोध । रुकावट । बाधा । 
75 
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क्रि० प्र०--डालना |--पड़ना । 
ये ७--ख़लल दिसाग - पागह्लपन | सनक | 
खलसा-संज्ञा ज्नी० [ सं० खालिश ] एक ग्रकार की बड़ी मछली जो 
समस्त उत्तर भारत, आसाम तथा चीन में होती हे । इसमें 
काटे श्रधिक होते हैं ओर जल से निकाल लेने पर भी यह 
कुछ समय तक जीती रहती है| वेद्यम के अनुसार इसका 
मांस रूखा और वात बढ़ानेवाला होता हे । 
खलाइत।-संज्ञा स्ली० [ हिं० खाल + इत (प्रत्य)० ] घांकनी । भाथी । 
खलाई[-संज्ञा स्ली० [ हिं० खल-- ई (प्रत्य०)) ] खत्ता । दुष्टता। 
उ०--कान्ह कृपाल बड़े नतपाल गए खल खेचर खीखस 
खलाई ।---तुलसी । 
खलाना#-क्रि० स० [ हिं० खाली ] (१) पात्र आदि में से भरी 
हुईं चीज बाहर निकालना | खाली करना। (२) गडढा 
करना । गडढा बनाना | जेसे, कुआओँ खलाना। (३) सोने 
के पत्तर को घुडी आदि बनाने के लिये बीच में दबा कर 
कटोरी की तरह बनाना । (४) पचकाना । किसी फूली हुई 
सतह को नीचे की ओर धंसाना । जैसे, पेट खलाना | 3०--- 
माँगत पेट खलाय ।---तुलसी । 


खलार|-वि० [ हिं० खाली ] नीचा | गहरा । जैसे, खलार भूमि । 
खलास-वि० [ अ० ] (१) छूटा हुआ। मुक्त । (२) खतम। 
समाप्त । 
खलासी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खत्तास ] मुक्ति । छुटकारा । छुट्टी । 
क्रि० प्र०«--करना ।--देना ।--पाना । 
संज्ञा पुं० [ उदूं ] (१) जहाज पर का वह नाकर जो पाल 
चढ़ाता, रस्से बाँचता तथा इसी प्रकार के आर काय्ये करता 
है। (२) खेमा आदि खड़ा करने ओर असबाब ढोनेवाला 
नाकर । | 
खलाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] धातु श्रादि का बना हुआ लंबा, नुकीला, 
छोटा हुकड़ा जिससे दातों में फैसला हुआ अन्न आदि खोद 
कर निकालते हैं । 
खलाल-संज्ञा स्नी० [ हिं० खेल ] ( ताश आदि के खेल में ) पूरी 
बाजी की हार | पूरी मात । 
क्रि० प्र०---करना ।--मानना । 
मुहा ०--खल्लाल देना >- मात करना | 
खलित#-वि० [ सं० स्खलित-] (१) चलायमान । चंचल । डिगा 
हुआ । 3०--दिग्गज चलित खलित मुनि आसन इंद्रादिक 
भय सान ---सूर । (२) गिरा हुआ । पतित । 
मुह ०--खलित होना >वीस्य-पात होना | बीय्ये निकल पडना । 
उ०--पारवती ऐसी पत्नी जकी ताका मन क्‍यों डोल्ा। 
खलित भये छुवि देखि मोहिनी हा हा करि के बोला 
।-कंबीर । 


खलिन-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) घोड़े की लगाम । (२) वह लोहा 


' 'सलियान 
विशिकीर किम मन मम मलिक कक सम कक कक मल 
जिसमें कगाम बँधी रहती हे और जो घोड़े के मुंह में 
रहता है । 
खलियान-संज्ञा पु5 [ ४० खत + स्थान ]) (१) खेतों के पास वह 
स्थान जहाँ फसल काट कर रखी, माँड़ी ओर बरसाई जाती 
है। अनाज और भूसा दोनें यहीं अलग अलग किए जाते हैं। 
मुहा ०--खलियान करना> (१) कार्टी हुई .फसल का दर 
_ह्गाना । (२) तितर बितर करना | नष्ट करना | 
(२) राशि । ढेर । ३०--तुमनेश्तो यहाँ कपड़ों का खलियान 
लगा रखा है । 
क्रि० प्र८--लगाना । 
४खलिया ना-कि० स० [ हिं० खाल | खाल्न उत्तारा | चमड़ा अलग 
करना । 
(क्रि० स० [ हिं० खाली ] खाली करना । 
खलिवरद्धन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसूड़ों का एक रोग जिसमें वायु 
के प्रकोप से मसूढ़ों की जड़ का मांस बढ़ जाता है और 
बड़ी पीड़ा होती है । 
खलिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] खलसा नाम की मछली । 
संज्ञा स्नी० [ फा० ] वह कसक या पीड़ा जो किसी चीज के 
चुभने अथवा घाव आदि के भरने के उपरांत पीब आदि 
दूषित अंशों के बाकी रह जाने के कारण होती है । 
खलिहान[-संज्ञा पुं० दे” “खलियान ? । 
खली-संज्ञा स्ली० [ सं० खलि ] तेल. निकाल लेने पर तेलहन की 
बची हुईं सीठी । क्‍ 
वि० [6० खल्लना ] जो बुरा मालूम हो । खलने या खटकने- 
वाला । ३०--करि रारि आगे खल्ली दुष्ट होई ।--विश्राम । 
संज्ञा पु० [ सं० खालिन्‌ू ] (१) महादेव । (२) एक प्रकार के 
दानव जिन्हें महाभारत के श्रजुसार वशिष्ट देव ने भारा था । 
खली ज्ञ-संज्ञा स्ली० [ अ० ] खाड़ी । द 
खलीता-संजञा पुं० दे० “खरीता” । हर 
ख़लीफा-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) अ्रध्यक्ष । अधिकारी । (२) कोई 
. बूढ़ा व्यक्ति । (३) खुरांट (दरज्ञी)। (४) खानसाम्ता । बाबर्ची । 
(५) हज्वाम । नाई। द 
खलु-अव्य०, क्रि० वि० [ सं० ] (१) शब्दालंकार । (२) प्रश्न । 


(३) ग्राथना। (४७) नियम । (५) निषेध । (६) निश्चय | 


अवश्य । ३०--तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सके खलु तूल 
. कनतुलसी। - 

. खलूरिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह स्थान जहाँ असत्र शस्त्र का 
.. अभ्यास या व्यायाम इत्यादि हो । का, 

.. खलेल-संज्ञा पुं० [ हिं० खत्नी + तेल ] खली आदि का वह श्रेश जो 
फुलेल में रह जाता है और निथारने या छानने पर निकलता 


है। फुलेल का गाज ।3०--सुख सनेह सब दिये दशरथहि 


खरि खलेल थिरधानी --तुलसी । .... 
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खल्ल-संजा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का कपड़ा । (२) चमड़े 

..._ की मशक । (३) चमड़ा । (४) चातक । (९) ओपधि कूटने 
का खल | खरल । 

खललुडु-संज्ञा पुं० [ स० खछ ] (१) चमड़े की मशक या थेला। 
(२) ओषधि कूटने का खल । (३) चमड़ा । ३०--मारते मारते 
खलछड़ उधेड़ देंगे । (४७) वह वृद्ध मनुष्य जिसका 
चसमड़ा कूल गया हो। । । 

खल्ला-संज्ञा पुं० [ हिं० खाली ] (१) नृत्य में एक प्रकार का भाव 
जिससे पेट का खाली होना झलकता हे। (२) जूता । 
संज्ञा पु० [ सं० खल | खलियान । 
संज्ञा स्ली० [ सं० खल - चमडा | जूता । : 

खलासर-संज्ञा पुं> [ सं० ] ज्योतिष में दसर्वा योग । 

खल्ली-संज्ञा पु० [ सं० ] एक वायु रोग जिसमें हाथ पांच मुड़ जाते 
हैं । यह वात के ८४ रोगों के अंतर्गत है । 
तंज्ञा स्ली० दे० “खली” । 

खलीट-संज्ञा पुं० [ से० ] बह रोग जिससे सिर के बाल भाड़ 
जाते हैं । गंज । 

खत्य-संज्ञा पु [ सं० ] (१) वह रोग जिसके कारण सिर के बाल 
झड़ जाते हैं'। (२) एक प्रकार का धान | (३) चना । 

खद्वाट-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंजरोग जिसमें सिरके बाल भड़ 
जाते हैं । 
बि० [सं० ] जिसके सिर के बाल झड़ गए द्वाँ। गंजा। 

खसेचा-संशा पुं० [ सं० स्कंध ] कंघा । श्रुजमूल्ष । 3३०--(क) कच 
समेटि कर भुज उलटि खए सीस पट टारि। काका मन बाँध 
न यह जूरो बांधनिद्दारि |--बिहारी । (ख़) माधव जी 
आवनहार भये । अचल उड़त मन दात गहगहा फरकत 
नेन खए । देही देखि साोचि जिय अपने चितवत सगुन 
दए ।--सूर । (ग) खए लगि बांह उसारि उसारि | भय्रे इत्त 
उत्त जबे रिस धारि ।--सूदन । 

मुद्दा «--खबे से खबा छिलनना 5 (बहुत अधिक भीड के कारणा) 

कंधे से कंधा छिल्लना । 


स्रवाई-संशञा स्री० [ हिं० खाना ] (१) खाने की क्रिया । (२) वह 
घन आदि जो भोजन करने के पुरस्कार में दिया जाय। 
जैसे, कलेवा खबाई । 
विशेष--विवाह आदि के अवसर पर वर या वर-पत्ष के लोगों 
का जलपान के समय कहीं कहीं नेग देने का नियम है । 
संज्ञा ज्ली० [ देश० ] नाव में वह गडढा जिसमें मस्तृत्ञ खड़ा 
किया जाता है । 
खबाना“[-क्रिण्स० [ हिं० खाना ] साजन कराना । खिलाना । 
ख़वास-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ खी० खवासिन ] राजाओं और रहईसों 
आदि का खिद्मतगार जिसका काम कपड़े पहनाना, हुका 
भरना, पान लाना श्रादि है। _ 





खबासी-संज्ञा ज्नी० [ हिं० खवास --ई (प्रत्म ०) ] (१) खबास का 


खबो-संज्ञा छ्लो० [ फा० खबाद -> हरी घस वा फसल ] एक प्रकार 


खरे पा-संज्ञा पुं० [ हिं० खाना + णंवा (्रत्य०) | खानेवाल्ा । 
खद्ा--संज्ञा पुं० दं० “खस”” । 
 रुूख--संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) वत्तेमान गढ़वाल ओर उसके उत्तर 


खसकंत[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खसकना + अत (प्रय०) ] खसकने का द 


खबारी . ६९६९ क्‍ क्‍ 7. सती 
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संये।० क्रिए--आवा ।--चलना ।--जाना ।-देना ।-- 
पड़ना । 
विशेष--इस शब्द में 'गुप्तरूप से! या अनजान में? का भी 
कुछ भाव मिला हुआ है । 
खसकवाना-क्रि० स० [खसकाना का प्रे०] खसकाने का काम कराना । 
खरसकाना-क्रि० स० [ हिं० खसकना ] (१) खसकना का सक- 
मेक रूप । स्थानांतरित करना। हटाना । (२) गुंप्तरूप से 


काम । खिद्मतगारी । (२) चाकरी । नोकरी । ३०--उम्नसेन 
की करत खबासी ।--विश्राम । (३) हाथी के होदे, या गाड़ी 
आदि में पीछे की ओर वह स्थान जहां खबास बेठता है । 
संज्ञा स्नें० [ _? | अंगिया में वह जोड़ जो बंगल में 
रहता है । 





की धास जिसे पंजाब में घटियारी कहते हैं । यह 
अगिया घास की तरह होती हे और इसमें से सुगंध आती 
है । इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं जिनसे एक प्रकार का 
सुगंधित तेल निकलता हे ओर ओपध के काम में आता है । 
यह कराची से पेशावर ओर लुधियाना तक रोगिस्टान में 
क्र भूरि मी हे कक में ह 

भोर बलुईं भूमि में उपजती है । इसे संस्कृत में “भूस्तृण”? 
कहते है । 


खसकाए, तब पिंड छूटा । (ख) चार दिन पहले ही उन्होंने 
.. सब चीज खसका दी थीं । 
सेये। ० क्रिए--देनः । 
खरसखस-तंज्ञा ल्ली० [ सं० खसुखस ] पोस्ते का दाना जो आकार 
में सरसों के बराबर ओर सफ़ेद रंग का होता है। बेद्यक में 
इसे कफ़नाशक ओर मादक माना हे ओर इसके श्रधिक 
सेवन से पुरुषत्व की हानि बतलाई गई है । 
खसखसा-वि० [ अनु० ] भ्ुरभुरा । जिसके कण दबाने से बालू 
की तरह अलग अलग हो जाँय । 3०--बालू जैसी खसखसी, 
उज्ज्वल जैसी धूप। ऐसी मीठी कुछ नहीं, जेसी ठीमी चूप । 
वि० [ हिं० खसखस ] बहुत छोटा । जैसी, खसखसी दाढ़ी । 
खसखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ) खस की टट्टियों से घिरा हुआ 
स्थान। वह घर वा कोठी जिसके चारों ओर खस की टट्टियाँ 
लगी हैं। । ३०--धाय घैंसी खसखानन हाय निर्कुजन पुंज 
फिरी भरमी में ।--दत्त । 
_ख्रसखास-संज्ञा स्नी० दे० “खसखस' | 
खरना[#-क्रि० अ० [ [ हिं खतकना ] अपने स्थान से हटना । खस- 
कना । गिरना । ३०--(क) सदा कहत करजोरि वचन झुदु 


वर्ती प्रांत का प्राचीन नाम | (२) इस प्रदेश में रहनेवाली 
ब्रात्य ज्ञत्रिय से उत्पन्न एक ग्राचीन जाति जिसका वर्णन महा- 
भारत और राजतरंगिंणी में श्राया है। इस जाति के वंशज 
अब तक नेपाल ओर किस्तवाड ( काश्मीर ) में इसी नाम 
से विख्यात हैं ओर अपने आप को जत्रिय बतलाते हैं । 
ये लोग बड़े परिश्रमी और साहसी और प्रायः सैनिक 
होते हैं। इन्हीं के। खासिया भी कहते हैं |३०-- स्वपच 
सवर खस जमन जड़ पाँवर काल किरात। शम कहत पावन 
परम होत भ्रुवन विरुप्रात ।+--तुलसी । 

संज्ञा सत्रों० [ फा० ] गाडर नामक घास की प्रसिद्ध सुगेधित 
जड़ जो भारत, बरमा और लंका के मेदानेां ओर छोटी पहा- 
ड़ियों पर विशेषतः नदियों और तालें के किनारे उत्पन्न होती 
है | गरमी के दिनों में कमरे आदि ठंढ़े रखने के लिये दर- 
वाज़े और खिड़कियों में इसकी टट्टियाँ लगाई जाती हैं। 
कहीं कहीं इसकी प॑खियाँ और टोकरियाँ भी बनती हैं। 
इसका इत्र भी बहुत श्रच्छा बनता है ओर अ्रधिक दामों में 
दिकता है | अनेक प्रकार की सुगंध बनाने के लिये 
विल्लायत में भी इसकी बहुत खपत होती है । 


मूरति सुसुकानी ।--तुलसी । । 
खसनीब-संज्ञा पु५+[ ? ] एक प्रकार का गंधाबिरोजा जो 
शीराज से आता है । 
खसलम-संज्ञा पु. [ अ० ] (१) पति । ख़ाबिंद । उ०--जियत 
खसम किन भसम रमाया ।--सूर । 
महा ०--खसम करना - किसी पुरुष से पति-संबंध स्थापित करना | 


(२) स्वामी । मालिक । 3०--खसम बिन तेली के बेल 
भयेा ।--कबीर । 


काम । खसरा-संज्ञा पुं० [ अ० ) (१) पटवारी का एक कागज जिसमें 
“बस कमा-कि० अ० [ अनु० ] धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान | प्रत्येक खेत का नंबर, रकृबा आदि लिखा रहता है। (२) 
पर जाना । अपने स्थान से इधर उधर हट जाना। स्थानांत- किसी हिसाब-किताब का कच्चा चिट्ठा । 
. रित होना । सरकना | जैसे, (क) यह ईंट खसक गई हे । संज्ञा पुं० [ फा० ख़ारिश ] एक प्रकार की खुजल्ली जिससे 
(ख्) डघर बहुत जगह है, थोड़ा खसक चले।। (ग) हमें बहुत कष्ट होता है । 


देखते ही वे खसक गए। खसपे-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध । 


तक 


कोई चीज हटाना या देना। जैसे, (क) उन्होंने से रुपए 


छा 


कं 


मनहँ खसत सुख फूला ।--रघुराज । (ख) खसी माल 


यै[ ०७--खसमपीटी -- पति की झव्यु देखनेवाली | विधवा। (गाली)। - 


' खसललत द ७०७ सांडविक 








खसलत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] स्वभाव । आदत । प्रकृति । हो । जैसे, (क) खाँखर कपड़ा । (ख) खाँखर खटिया । (३) 
क्रि० प्र७--पड़ना ।--डालना । खेखला । पोला । 
५ खसाना-क्रि० स०॒[ हिं० खसना ] नीचे की ओर ढकेलना या | खाँग-संज्ञा पुं० [ सं०, खब्ढ, ग्रा० खग्ग ] (१) काटा । कंटक । 
फेकना । गिराना । क्रि० प्र०--गड़ना ।--लगना । 
ससिया-वि० [ अ० खस्सी ] (१) जिसके अडकोश निकाल लिए (२) वह काटा जो तीतर मु श्रादि पढियों के पेरों में निक- 
गए हैं। । बधिया । (२) नपुंसक। हिजड़ा। (३) बकरा । ३०--- ता है। (३) गेंडे के मुह पर का सींग। (४) जंगली 
कह कबीर वे दूनों भूले रामहि' किनहुँ न पाया । वे खसिया सूअर का वह दाँत जो मुंह के बाहर काटे की तरह निकला 
बे गाय कटावें बादे जन्स गँवाया ।-- कबीर । होता है । 
खसियाना|-क्रि० स० [ हिं० खसी या खसिया ] अंडकाश निकाल |... क्रि० प्र०--चलाना ।--मारना । 
वा कूट कर पुंसत्व-हीन करना । बधिया करना । संज्ञा पु [ सं० खंज ] खुरवाले पशुओं का एक रोग जिसमें 
खसी-संज्ञा पुं० दे० “खस्सी”” । ह उनके खुरों में घाव हो। जाता है । खुरपका । 
खसी स-वि न्‍ [ ञ० ] कंजूस । सूम । हु संज्ञा स्री० [ ह्विं० खोंगना ] त्रुटि । कमी । 
खसेट-संज्ञा स्लीं० [ हिं० खसोटना ] (१) बुरी तरह उखाड़ने या | खाँगना|-क्रि० अ० [ सं० खंज - खोंडा ] लैँगड़ा या चलने में अस- 
नाचने की क्रिया । (२) बलपूवक लेने या छीनने की क्रिया । मर्थ होना । 3०---हों श्रब कुशल एक पे मांगडें । प्रेम-पंथ 
खसेटना-क्रि० स० [ सं० कृष्ट ] (५) बुरी तरह उखाड़ना या सत बाँघि न खाँगर्ँ ।--जायसी । 
उचाड़ना । नाचना । जैसे, (क) बाल खसेटना । (ख) पत्ते [ सं० घीण, हिं० ठीजना ] कम होना | घटना । 
खसेाटना । (२) बल पूवक लेना | छीनना । खांगड़, खाँगड़ा-बि० [ हिं० खॉँग+ड (अत्य०) ) (१) जिसके 
खसेटा-संशञा पुं० [ हिं० खसोट्ना | कुश्ती का एक पेंच । ः खांग हो। । खाँगवाला । (२) हथियारबंद । शख््रधारी । (३) 
खसेठी-संशा स्ती० दे० “खसोद” । बलवान । (४) अक्खड़ । उद्दड। 
खत्तनो-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] प्रथिवी । सांगी[-संज्ञा स््री० ॥ हिं० खेँगना ] कमी । घाटा । म्रूटि । 
ख्॒स्ता-विं० [ फा० खस्तः ] बहुत थोड़ी दाब से टूट जानेवाला। | खाँचा-संज्ञा पुं० [ हिं० खाँचना ] (१) दो वस्तुओं के बीच की 
भुरभुरा । जगह । संधि । जोड़ । (२) गठन । खचन । 
यै[०--खस्ता कचौड़ी - एक प्रकार की छोटी कचौड़ी जे मोयन “खाँचना#(-क्रि० स० [ सं० कर्पण वा कसत »खींचना । अथवा 
डाह्न कर बनाई जाती और बहुत भुरभुरी होती हे । खचन + बैठाना ] [ वि० झँँचैया ] (१) अंकित करना । चिह्न 
खस्वस्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कल्पित बि दु जे सिर के ऊपर बनाना । खींचना । ३०--चाप कीय रेख खाँचि देव साखि 
आकाश में माना गया है। शीषबिदु। यह पाद-बि'दु का दे चले । नांधि हैं ते भस्म होंहिं जीव जे बुरे भल्ते +--- 
उलटा है । . केशव । (२) खींच या कस कर बनाना.। जैसे, (क) 
खस्सी-संज्ञा पु० [ अ० ] बकरा । जाली खाँचना । (ख) डलिया खाँचना । (३) जल्दी जल्दी 
 मुह्०--खस्सी चढ़ाना > बकरे के बल्लिदान करना | लिखना । | 
वि० [ अ० ] (१) बधिया । (२) हिजड़ा । नपंसक । खाँचा-संज्ञा पुं० [ हिं० खाँचना ] [ खी० खँँची ] (१) पतली टहनी 
खहर-संज्ञा पुं> [ सं० ) गणित में वह राशि जिसका हर शून्य हो। आदि का बना बड़ा टोकरा । झाबा । (२) बड़ा पिँजड़ा । 
इस राशि में कोई राशि जोड़ने या घटाने से भी वह राशि | खाँड-संशञा स््नी० [ सं० खंड ] बिना साफ की हुईं चीनी । कच्ची 
ज्यों की त्यों बनी रहती है, घटती या बढ़ती नहीं । जैसे, शकर । 
है, इसमें यदि ३ जोड़ दिया जाय तो भी योग ३ ही रहेगा | खाँडव-संज्ञा पुं० [ सं०. ] (१) एक प्राचीन वन जिसे अज्ञुन ने 
और यदि $ घटा दिया जाय तो भी $ ही शेष रहेगा। जलाया था । महाभारत और तेत्तिरीय आरण्यक में इसका 
| (“कब तडैफ ३ ई--ब 5 है--8 + के ) । वर्णन पाया जाता है। इंद्प्रस्थ नगर इसी वन में बसाया गया 
खाँ-संज्ञा पुं० दे० “खान” ।  द द था । (२) खांड़ की बनी हुईं मिठाई । 
खाँई३ [-संजा स्री० दे० “खाई! । ः क्‍ » | खॉडवर्धस्थ-संजा पु [ सं०] एक आराम जो पांडवों को छतराष्ट् 
खाँख[-संज्ञा स्रौ० [ सं० से ] छेद | सूराख । |... की ओर से मिल्ला था। पीछे पांडवों ने वहीं पर इंव्रश्रस्थ 
सखाँस्तर|-वि० [हिं० खाँख] (१) जिसमें बहुत छेद हैं। । सूराखदार। |. साया । 


” जैसे, खाँखर बरतन। (२) जिसकी बिनावट दूर दूर पर | खांडविक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिठाई बनानेवाला । हलवाई । 


सांडा 


७०-५५५०-+-' 





सांडा-सेशा पुं+ [ सं० खन्न | खज़ड (अख) । ३०--जाति सूर 


अरु खाँडे सूरा । अड बुधिवंत सबई गुन पूरा ।-- जायसी । 
संशा पुं० [ सं० खेंड ] भाग । टुकड़ा | विशेषतः चतुर्थाश । 
खांडिक-संज्ञा पुं० [ से० ] खांडविक । हलवाई । 
खांड्रे-संज्ञा पु दे० “घाड़व” । 

“खाँपना(-कि० स० [ सं० च्लेपन, आ० खेपन ] (१) खोंसना । (२) 
जड़ना । लगाना। (३) चारपाई की बुनावट में, एक नुकीली 
कील से उसकी बुनन का कस या दबा कर दृढ़ करना। गछुना । 

खाँभ*-संज्ञा पुं० [ हिं० खंभा ] खभा । स्तंभ । . 
संज्ञा पुं० [ हिं० खाम ] लक्षिफाफा । ३०--ताहि पाणि ते लिया 
निकारी । बाँचन लागी खांभ उधघारी ।-- रघुराज । 

“स्ाँभना-करि० स० [ हिं० खाम] लिफाफे में बंद करना | 3५-- 

अस पाती लिखि खांभि देवाना । चंद्रहास कर दिया 
अज्ञाना ।--रघुराज । 

खर्वा-संज्ञा पुं० [ सं० ख ] अभ्रधिक चाड़ी खाई | 3०--कंचन के 
कोट पे केंगूरे श्रति रूरे बने, खांवाँ जल पूरे रक्ते शूरे श्र 
धारे है ।--रघुराज । 
संज्ञा पै० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पाधा जिसके फूल 
सफूद होते हैं । 

५ शॉसनॉ5डि ० ध्य० [ से० कासन, प्रा० खाँसन ] कफ या ओर कोई 

अटकी हुईं चीज निकालने या केवल शब्द करने के लिये 
वायु का रूटके के साथ कंठ से बाहर निकालना । 


खाँसी-संज्ञा स्ली० [ सं० काश, कास ] (१) गले और श्वास की 
नलियों में फंसे या जमे हुए कफ अथवा अन्य पदाथ को 
बाहर फेंकने के लिये झटके के साथ हवा निकालने की क्रिया 
जिसमें कुछ शब्द भी होता है | यह क्रिया कुछ तो स्वाभा- 
विक ओर कुछ प्रयत्न करने पर होती हे | डाक्री मत में 
यह कलेजे ओर फेफड़े से संबंध रखनेवाले अनेक साधारण 
रोगों का चिह्न मात्र है। काश । (२) वैद्यक के अनुसार एक 
स्वतंत्र रोग जो श्वांस की नलियों में धूआं और धूल लगने, 
रूखा श्रन्न खाने, भोज्य पदाथे के श्वास की नलियों में चले 
जाने या स्निग्ध पदाथ खा कर ऊपर से जल पौने से उत्पन्न 
होता है । इसमें उदान-वायु के अनुगत हो कर प्राण-वायु 
दूषित हा जाती है और वायु के जोर से खों खो शब्द के 
साथ कफ निकलता है। खाँसी होने पर गले में सुरसुराहट 
होती है, भोजन गले में कुछ कुछ रुकता है, आवाज बिगड़ 
जाती है और अ्रम्मि-मंद्ता तथा अरुचि हो जाती है। इसके 
बढ़ जाने से राजयज्ञमा और उर/ज्षत श्रादि भयंकर रोग 
उत्पन्न होते हैं । उत्पत्ति-भेद से यह पांच प्रकार की सानी 
गई है । यथा--वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और क्षतज। 
जिस खांसी के साथ मुंह से कफू निकले इसे तर और 
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जिसके साथ कुछ भी न निकले उसे सूखी खाँसी कहते हैं । 
(३) खाँसी की क्रिया । 
क्रि० प्र७--आता |--उठना ।--होना । 

(४) खाँसने का शब्द । 

खाई-संज्ञा स्ली० [ सं० खानि, प्रा० खाईं ] वह नहर जो किसी गाँव, 
किले, बाग या महल श्रादि के चारों ओर रच्षा के लिये. 
खेोदी गई हे। । खंदक | ३७--चहूँ ओर फिर आई । जिन 
देखी तिन खाई । ( खाई की पहेली । )--खुसरो । 

खाऊ-वि० [ हिं० खाना ( खा+ऊ (प्रत्य०) |] बहुत खानेवाल्ा 
पेट । 

खाक-संज्ञा स्लीं० [ फा० ] 
भस्म । 


(१) धूल । मिट्टी । गद । राख | 


मुहा ०--( कहीं पर ) खाक उड़ना >बरबाद होना | तबाही 
हेना। नाश होना। उजाड हेना। जैसे, अब वहाँ पर 
ख़ाक उड़ रही है । खाक उड़ाना - खाक छानना | मारा मारा 
फिरना | ३०--वह इधर डघर खाक उड़ाता फिरता है । 
किसी की खाक उड़ाना >- उपहास करना । मिट्टी पत्नीद 
करना । धूल उड़ाना। जीट उड़ाना | ३०--लोगों ने उसकी 
खूब ख़ाक उड़ाई । खाक करना > तथह करना | बरखाद्‌ 
करना । नष्ट प्रष्ट करना । खाक चाटना "सिर नवाना। 
नम्नता करना | अनुनय विनय करना | खाक छानना +- (१) 
बहुत हू ढना | अच्छी तरह तत्लाश करना | 3०--कहाँ कहाँ की 
खाक छानी पर वह न मिला। (२) मारा मारा फिरना। 
आवारा फिरना | चारों ओर भटठकते फिरना | ३०--वह नोकरी 
के लिये चारों ओर ख़ाक छानता फिरा | खाक डालना 
ल्‍ (१) छिपाना। दबाना। ३०--उसके ऐबों पर कहाँ तक 
खाक डाली ज्ञाय | (२) भूल जाना। गई गुजरी करना । 
उ०--पुरानी बातों पर खाक डाल कर अब मेल करलो | 
खाक सिर पर जड़ाना वा डालना" शेक करना । गेना 
पीठना | खाक बरखाना -- अच्छी दशा न रहना । नष्ट भ्रष्ट 
हे। जाना । ख़ाक में मिलना - बिंगडना। बरबाद होना । 
चापट होना । नष्ट भ्रष्ट होना | ख़ाक में मिलाना <« बिगाडना | 

 तबाहु करना | नष्ट भ्रष्ट करना | सत्यानाश करना | 3०-उसने 
सारी आबरू खाक में मिला दी । 

(२) तच्छ। अकिंचन । (३) कुछ नहीं । उ०--वे खाक 
पढ़ते लिखते हैं । 

खाकरे।ब-संजञा पुं० [ फा० ] गलियों में राडू देनेवाला । 


| खाकसीर-स शा स्त्रो० [ फा० खाकशी ] एक औषध जिसे खूब- 

. कल्ां भी कहते हैं। यह एक घास का बीज हे जो मेदानों, 
। बाग़ों तथा जंगल, पहाड़ों में होता हे | इसकी पत्तियाँ रूबी 
और टहनी के दोनों ओर आमने सामने लगती हैं। फूल मड़ 





खाका 


जाने पर छोटी छोटी घुडियां लगती हैं जिनमें छोटे छो< 
दाने झिल्ली में लिपटे रहते हैं | खाकसीर दो अकार की 
होती है--एक छोटी, दूसरी बड़ी । छोटी का रंग कुछ सुर्खी लिए 
होता है ओर बड़ी का रंग कुछ स्याही लिए होता हैं। छोटी 
बड़ी से अधिक कडुई होती है । यह घास अरब, फारस आदि 
पच्छिमी देशों में होती है । 
खाका-संज्ञा पु [ फा० खाक ] (१) डोल । ढांचा । नकशा। 
चित्र का डाल । 
क्रि० प्र०--उतारना ।--खींचना ।--बनाना । 
मुद्दा --खाका जड़ाना +- (१) नकल उतारना । एकही ढांचे पर 
बनाना । (२) उपहास करना | निंदा करना। (३) धूल 
उडाना | बदनामी करना । 
(२) चिट्ठा । किसी काम का तकदमा। वह कागज जिसमें 
किसी काम के खर्च का अनुमान लिखा जाय । तख़मीना । 
(३) मसीादा । कच्चा चिट्टा । 
खाकी-वि० [ फा ] (१) मिद्ठी के रंग का। भूरा। (२) बिना 
सींची हुईं भूमि । 
संज्ञा पु० [ फा० खाक ] (१) एक प्रकार के वेष्णव साधु जो 
तमाम शरीर में राख लगाया करते हैं । (२) मुसलमान 
फूकीरों का एक संग्रदाय जो, ख़ाकीशाह का अनुयायी है । 
मुहा ०--ख़ाकी अंडा-(१) वह अंडा जे भीतर से बिगड़ 
गया हा और जिसमें से बच्चा न निकल्ले | बयंडा | गंदा अडा । 
(२) हरामजादा | 
खाख-संज्ञा श्ली० दे” “खाक” । 
खाखखस-संज्ा पुं- [ फा० खशखाश ] पोस्ते का दाना । 
खाग-संज्ञा पुं० दे० “खांग?”” । 
 खांगना-कि० अ० [ हिं० खांग > कांट ] चुभना | गड़ना | ३०-- 
(क) शर सो प्रति वासर वासर लागे। तन घाव नहीं मन 
प्राणन खागे ।--केशव । (ख) नाशा तिल्नक प्रसून पद विपर 
चिबुक चारु चित खाग ।--सूर | 
क्रि० अ० दे० “खाँगना? । 
खाज-संशा स्ली० [ से० खजु ] एक रोग जिसमें शरीर बहुत खुज- 
लाता है । खुजली । 
मुहा ०--काढ़ की खाज >> दुःख में दुःख बढ़ानेवाल्ली वस्तु । 
 विपत्ति पर विपत्ति ह्लानेवात्नी * वस्तु | ३०--एक ते कराल 
. कलिकाल सूल मूल तामें, कोढ़ में की खाज सी सनीचरी 
है मीन की ।--तुलसी । 
. खाज्ञा-संज्ञा पु० [ सं० खाद्य, पा० खज्ज ] (१) भक्ष्य वस्तु । खाद्य । 
जेसे, बिल्ली का खाज़ा । 
मुहर ७--खाजा होना >- शिकार हेना | द ह 
(२) एक प्रकार को सिठाई जो बारीक मेंदे से बनाई जाती 


है। गुंथे हुए मेदे को घी लगा कर सीधा बेलते हैं फिर | 
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मोयन देकर उसे दोहर देते हैं ओर फिर बेलते हैं। इसी 
प्रकार बार बार बेल कर मोयन देते, दोहरते ओर फिर बेलते 
जाते हैं | अत को उसे चाकार बना कर धी में तल्तते हैं ओर 
चीनी की चाशनी में पागते हैं। खाजा प्रायः दूध में भिगो 
कर खाया जाता है । (३) एक जंगली पेड़ जो बहुत बड़ा 
नहीं होता । 
खाट-संज्ञा ख्ी० [ से० खद्वा ] चारपाई । पल्नंगड़ी । खटिया । 
माचा । 
यै[ ०---खाट खटोला -- बधना बारिया | कपड़ा ह्कत्ता। ग्रहओी का 
सामान | 3३०---बल अपना खाट खटोला ले जाओ । 
मुह ०--खाट पड़ना वा खाट पर पड़ना - बीमार पड़ना | बीमार 
हे। कर चारपाई पर पड़ना | किसी की खाट कटना > किपी का 
इतना बीमार पड़ना कि उसके मक्लमृत्र त्याग के लिये चारपाई 
की बुनावद कांठनी पड़े । बहुत बीमार पड़ना | खाट लगना था 
खाट से लगना - बहुत बीमार पड़ना। इतना बीमार पड़ना 
कि उठ बेठ न सकना | खाट से उतारा जाना > आसन्न-सरण 
हेना | मरने के समीप होना | 
विशेष--हि दू-धर्म के अनुसार चारपाई पर मरना बुरा समझा 
जाता है | इससे जब प्राणी मरने के निकट होता है तब वह 
चारपाई से उतार दिया जाता है । 
साटिन[-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो श्रगहन में 
तैयार होता है । 
खाटे।#-वि० दे० “खट्दा?? । 
स्ताड॒*-संज्ञा पुं० [ सं० खत ] गड़ढा । गते । 3०--नतुईं श्रस बहुत 
खाड़ खनि मू दी । बहुरन निकस वार होय खू दी।--जायसी । 
स्राउव-संशा पुं० [ सं० पाडव ] वह राग जिसमें केवल छः स्वर 
लगते हों । षाड़व । 
साड़ी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० खाड ] समुद्र का वह भाग जो तीन ओ्रोर 
स्थल से घिरा हा । श्राखात । खलीज । 
संशा स्री० [ हिं० खोंड ] अरहर का सूखा और बिना फल पत्ते 
का पेड़ । द 
संज्ञा स्नी० [ हिं० काढना ] किसी . चीज में से अंतिम बार 
निकाला हुआ रंग। 
खाड़ू।-संज्ञा पुं० [ हिं० खंड ] वे लंबी पतली लकड़ियाँ जिनके 
ऊपर रख कर खपड़े छाए जाते हैं । 
खाहढर[|-संज्ञा पुं० दे० “खादर” । 
खात-संज्ा पु [सं० ] (१) खोदना। खोदाई । (२) तालाब पुष्क- 
रिणी । (३) कुर्आओ | (४) गडढा। (५) वह गडढा जिसमें खाद 
बनाने के लिये कूड़ा ओर मेला श्रादि जमा किया जाता है । 
सिज्ञा स्नी० (१) मद्य बनाने के लिये रखा हुआ महुए का 
 ढेर। (२) वह स्थान जहाँ स॒द्य बनाने के लिये महुआा रखा 
जाता है। (३) दे० “खाद” । 
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वि० मेला । गंदा । 
स्लातक-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१) छोटा तालाब | तलेया। (२) 
खाई । परिखा | (३) ऋणी । अधमर्ण । कज़ंदार । 
खातभू-संज्ञा स्नी० [से० ] (१) परिखा। खाई। (२) कुएं का 
गड॒ढा | खात । द 
खसातव्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक प्रकार का गणित जिससे 
पेखरे तालाब आदि का क्षेत्रफल जाना जाता है। 
खातमा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) अत । समाप्ति । (२) रूत्यु । 
साता-संज्ञा पुं०+ [ स० खात | अन्न रखने का गड॒ढा । बखार । 
संज्ञा पुं० [ हिं० खत ] (१) वह बही या किताब जिसमें 
प्रत्येक असामी या व्यापारी आदि का हिसाब मितीवार 
और ब्यारेवार लिखा हो । 
मुद्दा ०---खाता खोलना - (१) दे० “खाता डालना” । (२) 
नया संबंध स्थापित करना। नया व्यवह्दार करना। खाता 
डालना -« हिसाब खे।्षना। लेन-देन आरंभ करना | खाता पड़ना 
> केन-देन आरंभ होना। खाते बाकी वह रकम जे खाते 
में बाकी निकल्लर्तक हो । द 
(२) मद । विभाग । जेसे,--धर्म खाता। खच्चे खाता । 
माल खाता 
खातिर-संज्ञा ल्ली ० [ अ० ] आदर । सम्मान । 
| अव्य० [ अ० ] वास्ते । लिये । कारण । 
खातिरखाह-अ्रव्य ०, क्रि० वि० [ फा० ] जेसा चाहिए बेसा। 
द इच्छानुसार । यथ्थेच्छ । 
खातिश्जमा-संशा ख्थी० [ अ० ] संतोष । इतमीनान । तसल्ली । 
क्रि० प्र०---रखना । 
सातिरदारी-संज्ञा स्ली० [ फा3 ] सम्मान । आदर । आवभगत 
खातिरी-संज्ञा स्री० [ फा० खातिर ] (१) सम्मान | आदर,। आव- 
भगत । उ०--अचुर पठे परिचारकदलशमहँ खबरि बरातिन 
लीनहीं । आवन की पुनि अशन शयन की सबन खातिरी 
कीन्हीं ।---रघुराज । (२) तसत्ली । इतमीनान । संतोष । 
संज्ञा छ्ली० [ देश० ] वह फसल जो नदी के किनारे खाद के 
बल से वा हाथ से पानी सींच सींच कर पेदा की जाय । 
खाती-संजशा स्री० [ सं० खात ] (१) खोदी हुई भूमि । खंती । 
(२) छोटा ताल । (३) ज़मीन खोदनेवाली एक जाति। 
खतिया । (४) बढ़ई । | 
खाद-संज्ञा स्ली० [ सं० खाद्य ] वह पदार्थ जो खेत भआ्ादि में उनकी 
उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिये डाला जाता है। पाँस । 
क्रि० प्र०--डालना ।--देना । 
विशेष--सब प्रकार की पत्तियाँ, डंठल कूड़ाककेट, 
कीचड़, पत्षियों ओर पशुओं का मत्न-मूत्र ओर ख॒त-शरीर 
आदि सभी चीज़ सड़ गल कर बहुत श्रच्छी खाद का काम 
देती हैं। इसके अतिरिक्त चूना, खड़िया श्रादि खनिज पदार्थों 
और अ्रनेक ज्ञारों से भी खाद बनती हे ड़ 


खादक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋण लेनेवाला | अधमण । (२) 
किसी घातु का वह भस्म जो खाने के काम में आता हो। 
वि० खानेवाला । भत्तक । 

खादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० खादित, खाद्य ](१) भक्तण । 
भोजन । खाना । (२) दाँत | (डि'०) 

खादनोय-वि० [ सं० ] भक्षणीय । खाने योग्य । खाद्य । 

खांद्र-संज्ञा पुं० [6हिं० खाड ] (१) वह नीची ज़मीन जिसमें वर्षा 
का पानी बहुत दिने तक रुका रहता है । ऐसी जुमीन प्रायः 
नदी, कील आदि के किनारे होती है । बागर का उलटा। 

: तराई । कछार । ३०--६क) मेघ परस्पर यहे कहत हैं घेशय करहु 

गिरि खादर ।---सूर । (ख) रूम रू दि डारें खुरासान खू दि 

मारे खाक खादर लें मारे ऐसे साहु की बहार है ।--- 

भूषण । (२) पशुओं के चरने की जगह | चरागाह । 

मृदा ०---खादर लगना > पशुओं के चरने येग्य घास उगना | 

खादि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भक्ष्य +॥ खाद्य । (२) जिरहबकतर । 

कवच (३) हस्तत्राण । दस्ताना। 

संज्ञा खी० [ सं० छिद्र ] दोष । ऐव । 

स्तादित-वि० [ सं० ] खाया हुआ । भक्तित । 

सादिम-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१५) नोकर । सेवक । (२) दरगाह 
आदि में रहनेवाला रक्षक । 


| खादिर, खादिश्सार-संज्ञा पुं० [ सं० ] कत्था । खेर । 


खादी-वि० [ सं० खादिनू ] (१) खानेवाला । भक्षक । (२) 
रक्षक । शत्रु को नाश करनेचाला । (३) केंटीला । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] गजी या इसी प्रकार का ओर कोई 
मोटा कपड़ा । ३०७--सब इक से होत न कहू , होत सबन में 
फेर। कपरो खादी बाफतो, लेह तवा शमशेर ।--सभा० वि०। 
वि० [हिं० खादि - दोष ] (१) दोष निकालनेवाला । छिद्गधा- 
न्वेषी । (२) दूंषित । जिसमें ऐब है । 

खादुक-वि० [ सं० ] जिसकी अवृत्ति -सदा हिसा की ओर रहे | 

. हिसालु। 

खाद्य-वि० [ सं० ] खाने योग्य । भीज्य । भक््य । . 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो खाया जाय । भोजन । 

खाधु-*[-संज्ञा पु० [ स० खाद्य ] भोज्य पदार्थ । भोजन । खाद्य | 
उ०--(क) जोबन पंखी बिरह बियाधू। केहर भये कुरं- 
गिन खाधू ।--जायसी ।- (ख) भई व्याधि तृष्णा संग खाघू। 
सूमी मुक्ति न सूझे व्याधू ।--जायसी । 


खाधुकऋ-संज्ञा पुं० दे० “खाद्य” ।..“#. 


खान-संज्ञा पुं० [ 6हिं० खाना ] (१) खाने की क्रिया । भोजन । 
उ०--खान तजोंगी ओ पान तजोंगी ओ मान तजोंगी न 
काहू लजोंगी ।--विश्राम | (२) भोजन की सामग्री । (३) 
भोजन करने का ढंग वा आचार । 3०--उनका खान फन 


ठीक नहीं हैः 


सखानक 


०७ 


खाना . 
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ये ०---खानपान । 
संज्ञा स्ली० [ से० खानि ] (१) वह स्थान जहाँ से धातु, 
पत्थर आदि खाद कर निकाले जाँय | खानि। आकर । 
खदान । 
क्रि० प्र०--खुलना < खान के खादने का काम जारी होना । 
(२) आधार-स्थान । उत्पत्ति-स्थान । जैसे, गुणों की खान । 
(३) खज़ाना । जहाँ कोई वस्तु बहुत सी हो। ३०--यहाँ 
क्या रुपए की खान खुली है ? । 
संज्ञा पु [ ततार वा मंगोल काड - सरदार ) (१) सरदार । 
उमराव | ३०---मैन के बेर तुहिँ मेंन कहा मत मान । मोहि 
देखत बहुते छुले इनने खान खुमान (--रसनिधि | (२) 
पठानों की उपाधि 
| संज्ञा स्नी० [ फाण्खाना ] कोल्‍्हू का वह छेद जिसमें ऊख 
की गड़ेरियाँ वा तेल्लहन भर कर पेरते हैं। खाँ । घर । 
खानक-संज्ञा पुं० [ सं० खन ] (१) खान खोादनेवाला । (२) बेल- 
दार । (३) मेमार। राज । थवई। 3०-“-दारु-कर्मकारक 
अरु खानक अ्ररु देवज्ञ सोहाये ।--रघुराज । 
खानकाह-संशा स्रो० [ ५० ] मुसलमान साधुओं वा धर्म-शिक्षकों 
के रहने का स्थान वा सठ | 
खानखारनाँ-संशञा पुं० [ फा०खानेखानान ] (१) सरदारों का सरदार । 
.... बहुत ऊँचे दर्ज का सरदार । (२) एक उपाधि जो मुगल 
राज्यों में मुसलमान सरदारों का दी जाती थी। 
खानखाह-क्रि० वि० दे० “खाहमखाह”! । 
खसानगी-वि० [ फा ] जिससे बाहरवाल्ों का कुछ संबंध न हो। 
निज का । आपस का । घरेलू। घरू । 
संज्ञा स्री० [ फा० ] केवल कुसब करानेवाली और बहुत तुच्छु 
वेश्या । कुसबी । 


खानजादा-संजशञा पुं० [ फा० ] (१) अमीर का पुन्र। अमीरजादा । 


' (२) ऊँचे घराने का व्यक्ति । (३) श्रच्छी जाति केवे हिंदू | 


जिनके पूवजों ने मुसलमानों के राजत्व-काल में मुसलमानी 
धम्म ग्रहण कर लिया था । इनमें अधिकांश ज्ञत्ली ही हैं। 
द खानदान-संज्ञा पुं+ [ फा० ][ वि० खानदानी | वंश । कुल । 
घराना । 
खानदानी-वि० [ फा० ] (१) ऊँचे वंश का। अ्रच्छे कुल का। 
(२) बंश-परंपरागत । पेत्रिक। युश्तेनी । 
- खानदैश-संज्ञा पुं० [ खाद > जंगली जाति-+ देश ] बंबई प्रांत का 
द एक प्रदेश | यह. प्रदेश सतपुरा की पवरतमाला के दक्षिण 
में है। 
खान पानल-सतंज्ञा पुं०.[ सं० ) (१) श्रज्ञ पानी । आवरदाना 
भोजन और जल । (२) भोजन करने और जल पीने की 
क्रिया। खाना पीना । (३) खाने पीने का ढंग वा भोजन 
करने की रीति। खाने पीने का आचार । (४) खाने पीने 


का संबंध । खुदनेश । 3०--डनसे हमारा खान पान 
नहीं है । 
क्रि० प्र:«--करना ।--होना ।--रहना ।--चला आना | 
खानबहादुर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक खिताब जो सरकार की ओर 
से मुसलमानें को दिया जाता हैं । 
खानसामा-संज्ञा पुं० [ फा० ] अंगरेज़ों मुसलमानों भ्रादि का 
भंडारी । 


“्ञाना-कि ० स० [ सं० खादन, पा० खाश्नन, खान ] [ भ्रं० खिलाना | 


(१) आहार को मुँह में चच्चा कर निगलना । भोजन करना । 
भक्षण करना। पेट में डालना । (इसका प्रयोग घन पदार्थों 
के लिये होता है, द्रव के लिये नहीं, यद्यपि किसी किसी के 
मे ह से जल खाना आदि भी सुना जाता है । ) 

संया० करि०--जाना ।--डालना ।--लेना । 

थे ०---खाना कमाना । खाना पीना । खाना जड़ाना । 

मुहा ०--जिसका खाना उससे गुराना - जिसका अन्न खाना 
उसी के आंख दिखाना। उपकार न मानन। | खाता कमाता 
आदमी + खाने पीने भर के कमानेवाल्या आदमी। बहु मनुष्य 
जिसके पास धन संचित न है | खाना कमाना +« काम धंधा 
कर के जीविका निर्वाह करना । मिहनत मजदूरी करके गुजर 
करना | खाने के दांत और दिखाने के ओर - ब्राहर कुछ 
भीतर कुछ | करना कुछ ओर प्रग८ करना कुछ 'और । 
खा पका जाना, डालना -- खच कर डालह्नना। उड़ा डालना | 
खाना पीना + (१) भाजन पान करना । (२) सुख से दिन 
बिताना | ३०--लड़के बाले भूखों मरते हैं श्रोर श्राप खाता 
पीता है। खाना पीना लहू करना >-क्ुंद्ध वा स्लित्न करके 
खाने पीने के नियानंद्‌ कर देना | क्रोध वा खेद उपपन्न करना | 
खाने पीने से अच्छा, खुश >सुख से जीवन निवाह 
करनेवान्ना | खाओं वहाँ तो पानी पिश्नो यहाँ - खाने के 
बाद पानी पीने के क्षिये भी वहां न उहंरा, तुरंत चले आओ | 
आने में कण भर की भी देर न करो। खाश्रो वहाँ तो हाथ 
धोश्रो यहाँ >तुरत चले आओ | खाना न पचना > चेन न 
पड़ना । जी न मानना । ३०--जब तक वह इधर उधर 
गप नहीं मारता तब तक उसका खाना नहीं पचता । 

विशेष---खाना! क्रिया का अयोेग कभी कभी श्रकमेक के 
समान भी होता है, जेसे, वह खाने गया है । 
(२) हिंसक जंतुओं का शिकार पकड़ना और भक्षण करना | 
जैसे, उसे शेर खा गया । 

मुहा०--खा जाना > मार डाज्नना | 3०७--वह ऐसा ताकता है 
माना खा जायगा । कच्चा खा जाना > मार डालह्नना | प्राण हे 

 लेना। ब०--जी चाहता. है कि उसे कच्चा खा जाऊँ । 

.. खाने दौड़ना + चिडचिडाना | क्रुड हैना । ३०---जब उसके 
पास रुपया माँगने जाते हैं. तब वह खाने देड़ता है । 


खाना 





विशेष---विषेले कीड़ों के काटने के अर्थ में केवल काला! 
(र्साप) के साथ इस क्रिया का प्रथ्रोग होता है । जैसे, तुमे 
काला खाय । 3०--(क) आजुहिँ मेरे घर खेलन आई । 
जात कहू कारे तेहि खाई ।- सूर । (ख) ताकी माता 
खाई कारे | से मरि गई शाप के मारे |--सूर । पर अलंकृत 
वा मुहाविरेदार भाषा में श्रत्युक्ति का भाव लेकर इस क्रिया 
से खटमल मच्छुड़ आदि का बहुत काटना भी व्यक्त किया 
जाता है । जेसे, आज रात खटमलों ने खा डाला । यहाँ ते 
मच्छुड़ खाए डालते हैं । 
(३) किसी इंद्रिय वा अग को उसके अरुचिकर विषय उप- 
स्थित करके पीड़ित करना । तंग करना । दिक करना । कष्ट 
देना ।---(क) तुम तो हमारे कान खा गए (कड़े शब्द से) । 
(ख) क्यों सिर या जान खाते हो। (४) (कीड़ों का) किसी 
वस्तु को कुतरना वा काटना । जैसे, किताब को कीड़े खा 
गए। लकड़ी का दीमक खा गए। छुरी को मुर्चा खा गधा । 
(९) चबाना । मुह में रख कर रस श्रादि चूसना । जैसे, 
पान खाना, तंबाकू खाना। (६) नष्ट करना । बरबाद करना | 
सत्यानाश करना । 3०--(क) तुम्हारी चालाकी तुम्हें खा 
गई। (ख) क्रोध मनुष्य का खा जाता है। (ग) विदेशी 
माल देशी कारीगरी का खा गया। (७) जड़ा देना । दूर कर 
देना । न रहने देना । 3०--चूना द्वीवार के रंग को खा 
गया। (८) हजूम करना । मार लेना | हड़प जाना | ४० 
-+वे कोठी का बहुत सा रुपया खा गए । ($) खचे 
करना । उड़ाना | ३०--तनखाह में से कुछ बचाते भी हो 
कि सब खा डालते हे। ? (१०) बेइमानी से रुपया पेदा 
करना । रिशवत आदि लेना | 3०--अमले ओर नोकर- 
चाकर सब जगह खाते पीते हैं । (११) खच करवाना । रुपया 
लगवाना । 3३० -- यह मकान उनकी सारी कमाई खा गया । 
(१२) श्रमाना । समाना । ऑटना । खपना । भरना । जैसे, 
छोटी सी कुष्पी < सेर घी खा गई । (१३) किसी काम को 
करते हुए उसके किसी अंग को छोड़ जाना । जैसे, लिखने 
पढ़ने में किसी श्रद्र का छोड़ जाना | ३०--तुम लिखने में 
कई अ्रक्षर खा गए हो। (१४) (आधात, प्रभाव आदि) 
सहना । बरदाश्त करना । प्रभाव पड़ने देना। जैसे, मार- 
खाना, लात खाना, छुड़ो खाना, गाली खाना, चोट खाना, 
सरदी खाना, धूप खाना, हवा खाना, गम खाना, हार खाना । 
मुद्दा ०--स ह की खाना--(१) बुराई का ठीक बदला पाना | 
खूब नीचा देखना | किए का पूरा फल्न पाना । (२) पराजित 
हे।ना | हार जाना | 


खाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) श्रालय । घर । मकान । जसं, डाक- 


खाना, दुवाखाना, कूड़ाखाना आदि | (२) किसी चीज के 
रखने का घर । केस । जैसे, चशमे का खाना, घड़ी का खाना 
रा द 
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सखानिक 


जभनीिओन अयान+ जाता आल 


आदि । (३) अलमारी, मेज या संदूक्‌ आदि में चीज़ रखने 


के लिये पटरियों या तख्तों के द्वारा किया हुआ विभाग । 
(४) सारणी या चक्र का विभाग । काष्ठक । 


क्रि० प्र०--बनाना |--पूरना ।--भरना । 


(९) संदूक्‌ । पेटी । (त्वशश०) 


खानाखराब-वि० [ फा० ] [ संज्ञा खानाखराबी |] (१) चोौपट 


करनेवाला । सत्यानाशी । (२) जिसके रहने का ठिकाना, या 
घर बार न हो | आवारा । 


खानाज़ंगी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] आपस की लड़ाई । परस्पर का 


झगड़ा । 


खानाजाद-वि० [ फा० ] घर में पैदा या पाता पोसा हुआ। 


धरजाया (गुलाम) । 

संज्ञा पुं० [ फा० ] सेवक । गुलाम । दास | उ०--मन 

विगरयों ये नेन बिगारे ।... ,.... ,.» »»- । ए सब 
को. "५ कक ९ 

कहे! कान हैं मेरे खानाज़ाद बिचारे ।--सूर । 


खानातलादी-संज्ञा द्वी० [ फा० ] किसी खाई, छिपी या अ्न- 


जानी चीज के लिये मकान के भीतर छान बीन॑ करना । 


विशेष--यह क्रिया प्रायः राज्य या किसी बड़े अधिकारी की 


ओर से या आज्ञा से होती हे । 


खानादारी-संज्ञा ल्लो० [ फा० ] गृहस्थी । 
खाना पी ना-संज्ञा पु० [ हिं० खाना + पीना ] खाने पीने का व्यवहार 


या संबंध । खान पान । 


क्रि० प्र०--छूटना । 
ख़ानापुरी-संजा स्लो ० [ हिं० खाना + पूरना | किसी चक्र या सारणी 


के कोड़ो में यथास्थान सैख्या या वाक्य आझ्रादि लिखना । 
नकशा भरना । 


खानाबदै।शा-वि० [ फा० ] जिसके रहने वा ठहरने का कोई निश्चित 


स्थान न हो | जिसका घर बार न हो । 


ख़ानाशुमारी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] किसी गाँव थां नगर आदि के 


मकानेां की गिनती का काम । 


खानि-संजञ छ्ली० [ सं० खनि ] (१) दे० “खान । (२) उत्पत्ति- 


स्थान । उपजने की जगह | 3०--दारिद बिदारिबे की प्रभु 
के तलास, ते हमारे इर्हाँ अनगिन दारिद की खानि हैं ।--- 
दास । (३) वह जिसमें या जहाँ कोई वस्तु अधिकता से हो। 
खजाना । उ०--हा गुणखानि जानकी सीता ।--तुलसी । 
(४) ओर । तरफ । 3०--यम द्वारे में दूत सब करते एचा 
तानि । उनते कभू न छूटता फिरता चारों खानि ।--कबीर । 
(५) प्रकार | तरह । ढंग ।. उ०--चार खानि जग जीव 


. जेहाना ।--तठुलसी । 
खानिक[-संज्ञा स्लनी० [ हिं० खानि ] खान । खदान । 3०--सूझहि 


रामचरित मणि मानिक । गुपत प्रगट जहँ जो छूंहि 
खानिक ।--तुलसी । क्‍ 


सापट 
2 2 न सिम कक मनन 
खापट-संज्ञा स्ली० [ हिं० खपडा ] एक अकार की भूमि जिसमें 
लेहे का अश अधिक होता है। इसकी मिट्टी बहुत कड़ी और 
भारी होती है और पानी बरसने पर बहुत लसदार हो जाती 
है । ऐसी भूमि केवल बरसात में ही जाती जा सकती है 
और इसमें धान के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं उपज 
सकती । इसकी मिट्टी से, जिसे कपसा और काविस भी कहते 
हैं, कुम्हार लाग मिद्दी के बरतन बनाते हैं । 
खापर|-संशा स्ली० (१) दे० “खापट” । (२) ऊमड़ खाभड़ भूमि। 
. ऊँची नीची ज़मीन । 
खाब*(-संज्ञा पुं० [ फा० ख्वाब ] स्वप्न | 3०- प्यारी के पायन की 
उपमा द्विज कोँ सब जानि परी जिमि खाब की । पंकज पात 
की बात कहाँ जिन कामलता लट्ट जीत गुलाब की ।-द्विज । 
खाबड़ खूबड़ा-वि० [ अनु० ] जो सम न हो। ऊँचा नीचा। 
यह विशेषण प्रायः 'भूमि' के लिये ही आता है । 
खाभा-संज्ञा पुं० [ हिं० खामना ] मिद्दी का एक बरतन जिससे तेली 
कोल्हू के नीचे के बरतन में से तेल निकालते हैं । 
खाम-संज्ञा पुं० [ हिं० खामना ) (१) चिट्ठी का लिफाफा | ३०--- 
बाँचत न काऊ अब बेसई रहत खाम, युवती सकल जानि 
गई' गति याकी हैं ।--द्विज देव । (२) संधि । जोड़ | टॉका । 
क्रि० प्र०--लगाना । 


विंशेष--कहीं कहीं यह शब्द ख्लीलिंग भी बोला या लिखा 
जाता है । क्‍ 
सिज्ञा पुं० [ हिं० खंभा ] (१) खंभा | स्तंभ ।(२) जहाज़ का 
मस्तूल । (लश०) । 
#| वि० [ सं० ज्ञाम | घटने था क्ञीण होनेवाला। ३०---नाम 
रूप अरु लीला घामा। रहत नित्य ये पडढत न खासा |--- 
. विश्राम । द 
ख़ाम-वि० [ फा० ] (१) जो पका न हो । कच्चा । (२) जो दृढ़ या 
. पुष्ठ न हो। (३) जिसे तजुर्बा न हो | अनुभवहीन । 
सामखाह, खामखाही-क्रि० वि० दे० “ख़ाहमखा”? । 
खामना-कि० स० [ सं० स्केमन - मूँदना, रोकना, प्रा० खंभन ] (१) 
गीली समिद्दी या आटे आदि से किसी पात्र का मुह बंद 
करना । (२) चिट्ठी को लिफाफू में बंद करना । 
खामी-संजा स्नी० [ फा० ] (५) कचाई । कच्चापन । (२) नातजरुबे- 
कारी । (३) कमी । अपूर्णता-। 
खामेाश-वि० [ फा ] चुप । मान । 
खामेाशी-संजा ज्ली० [ फा० ] मान । चुप्पी । 
खाया-संज्ञा पुं- [ फा० ] अंडकोष । 
यै। ०--ख़ायाबरदारी +- अनावश्यक चापल्सी | बहुत ख़ुशामद । 
खार-सरा पुं० [ से० जार, प्रा० खार |] (१) दे० “ज्ञार?। (२) 
* सज्जी। (३) लाना। लाोनी | कछर । रेह । 
क्रि० प्र«--लगना |. 
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खारी 


मुह ०  खार लगना -- छरछराना । 

(४) धूल | राख । (५) एक प्रकार की भाड़ी जिससे खार 
निकलता है । यह पंजाब में नमक के पहाड़ के शआ्रासपास 
तथा पच्छिमी ग्रांतों में होती है । 

खार-ंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) कांटा । कंटक | फाँस | (२) मुग़ों 
तीतर आदि पक्षियों के पेर का काँटा | खाँग | (३) डाह । 
जलन । द पष । 

मुद्दा ०---ख़ार खाना >> डाह करना | जलछना | खार गुजरना - 

बुरा ल्लगना । खटकना | 

खारक|-संज्ञा पुं. [ सं० क्षारक, पा० खारक ] छोहारा । ३०-- 
खारक दास दबाय मरो किन ऊँटहिं ऊँटकटारहि भावे ।--- 
केशव । 

खारबवा[|-संज्ञा पु० [ देश ० ] खलासी । मलछाह । जहाजी । 

खारा-बि० पुं० [ सं० च्वार ] [ ल्ी० खारी ] (१) ज्ञार या नमक के 
सवाद का। (२) कड॒आा । अ्ररुचिकर ३०--क्ृपासि'घु में 
देख विचारी । यहि मरने ते जीवन खारी ।--विश्राम । 
संज्ञा पुं० [ सं० प्वारक ) (१) एक प्रकार का कपड़ा जो 
धारीदार होता है । (२) [ ल्री० अल्प० खारी ] घास वा 
सूखे पत्ते बाँधने के लिये जालदार बेंधना जिसे घसियारे और 
भड़भू जे काम में लाते हैं । (३) वह जाली या थेला जिसमें 
भर कर तोड़े हुए श्राम पेड़ से नीचे लटकाए जाते हैं । (४) 
बॉस, सरकंडे, वा रहठे श्रादि का बड़ा और गहरा टकरा । 
यह विशेषतः चाखू दा होता हे। झाबा । खाँचा । (९) बांस 
का बड़ा पिजड़ा । (६) उलटे टोकरे के आकार का सरकंडे 
आ्रादि का बना हुआ एक प्रकार क। चाकार श्रासन जिसका व्यव- 
हार आयः खन्रियों में विवाह के अवसर पर बर ओर कन्या के 
बैठने के लिये होता है । 


खारिक*[-संज्ञा पुं० [ सं० क्षारक ] छेाहारा। खारक । ३०-- क) 
खारिक दाख खोपरा खीरा । केरा ग्राम ऊख रस सीरा |--सूर 
(ख) खारिक खात न दारिय दाख न माखन हूु' सह मेटि 
इठाई ।--केशव । द 
ख़ारिज्ञ-वि० [ अ० ] (१) बाहर किया हुआ.। निकाला छुआ । 
बहिष्कृत । (२) भिन्न | श्रल्ग । (३) जिस (अश्रभियोग) की 
सुनाई न हो । 
खारिश-संज्ञा श्नी० [ फा० ] खुजली । खाज । 
स्तारिश्त-संजञा स्री० दे० “खारिश” 
खारी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ]) किसी के मत से चार और किसी के मत 
से सोलह द्वोण की एक तोल । 
संशा स्नी० [ हिं० खारा ] (१) एक प्रकार का ज्ञार लवण जो 
दवा के काम में आता हे। संडास में मल गल्ाने के लिये 
. भी खारी डालते हैं। (२) खार-युक्त । जिसमें खार का 
. मेल हो | जेसे, खारी माट । 


खारीमांट 
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ब 





खारीमाट-संज्ञा पु. [ हिं० खारी--मा > मग्का ] नील का रंग | खाला-वि० [ हिं० खाल या खाली ] [ ख्री० खाली ] नीचा । निम्न । 


तैयार करने का एक ढंग । इसमें एक बड़े मठके में लगभग 
चार सन पानी छोड़ कर उसमें सेर सेर भर कच्चा नील, चूना 
ओर सब्जी डालते और थोड़ा सा गुड़ मिला कर उठने के 
लिये रख देते हैं। गरमियों में यह एक दिन में और जाड़े 
में तीन चार दिनें में तैयार हो जाता है। अधिक जाड़े में 
इसे कभी कभी आग पर भी चढ़ा देते हैं । 
खारुआँ,खारुवा-संज्ञा पुं० [ सं० क्षारक ] (१) आल से बना हुआ 
एक श्रकार का रंग जिसमें मोटे कपड़े रँगे जाते हैं। (२) 
इस रंग से रँगा हुआ एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो विशे- 
घषतः काल्‍पी में तेयार होता है । 
ख्तारेज-संज्ञा पूं० [ फा० खारिजा ] एक प्रकार का जंगली कुसुम 
या बरें जो पंजाब के मैदानों में बहुत उगता है और बरें की 
अपेक्षा अधिक केटीला होता है। इसके दाने बहुत छोटे और 
. निकम्मे होते हैं और इसमें अनेक रंग के सुहावने फूल 
लगते हैं । बनबर । बनकुसुम । कँटियारी । 
खारोा#-वि ० दे० “खारा”। 
खाजू र-संशा पुं० [ सं» ] खजूर के रस से बनी हुई मदिरा जो 
प्रायः महुए की मदिरा के समान होती है। वेद्यक में इसे 
रुचिकर, कफन्न, कषाय और हय माना है । 
खाल-संज्ञा स्नी० [ सं० जवान, प्रा० खाल ] (१) मनुष्य, पशु आदि 
के शरीर का ऊपरी आवरण । चमड़ा । त्वचा । 
मुहा ०---खाल जड़ाना > बहुत मारना या पीटना | खाल उधेड़ना 
या खींचना ८; (१) शरीर पर से चमडा खींच कर अल्लग कर 
लेना । (२) बहुत मारना पीटना या कडा दंड देना | खाल 
बिगड़ना > दुर्दशा कराने या दंडित होने की इच्छा होना। 
शामत आना | 
(२) किसी चीज का अंगीभूत आवरण । जेसे, बाल की 
खाल । (३) आधा चरसा | अधोडी । (४) धांकनी । भाथी । 
(९) झत शरीर । ३०--कहि तू अपने स्वास्थ सुख को रोकि 
कहा करि हे खलु खालहि |--सूर । 
संज्ञा श्ली [ सं० खात या अ० खात्की ] (१) नीची भूमि । (२) 
खाड़ी । खलीज । (३) खाली जगह । श्रवकाश। (४) 
द गहराई । निचाई । 
खसालफूंका-संज्ञा पुं० [ हिं० खाल + फूकना ] धांकनी धोंकनेवाला । 
भाथी चलानेवाला । 
खालसा-वि० [ अ० खाक्षिस -- शुद्ध जिसमें किसी प्रकार का मेश् न हो ] 
(१) जिस पर केवल एक का अधिकार हो। जैसे, उनकी सारी 
जायदाद खालसा है। (२) राज्य का | सरकारी । 
मुह ०---खालसा करना + (१) स्वायत्त करना | जब्त करना । (२) 
नष्ट करना | चैपट करना । खालसे लगाना -- खाल्मसा करना । 
सेशा पुं० सिक्‍खों की एक विशेष मंडली । 





अन्‍म+बनन-नन«म 


मुद्दा ““-खाला ऊँचा -(१) जा समतत्न न हो। (२) भन्ा 
बुरा, या हानि क्ञाभ | द 
खाला-संज्ञा स्ली० [ अ० ] माता की बहिन । मोसी । 
मुद्रा ०--ख़ाला जी का घर >> वह काम जिसके करने में अधिक 
परिश्रम न करना पड़े | सहज काम । 
खालिक-संज्ञा पुं०५ [ अ० ] बनानेवाला । सिरजनहार । ख्रष्टा । 
सृष्टिकर्ता । 
खालिस-वि० [ अ० ] जिसमें काई दूसरी वस्तु न मिली हो । शुद्ध । 
खाली-विं० [ अ० ] (१) जिसके भीतर कुछ न हे! । जिसके भीतर 
का स्थान शून्य हो | जो भरा न हो । रीता । रिक्त । 
क्रि० प्र:--करना ।--होना । 


मुद्दा ०--ख़ाली करना > भीतर कुछ न रहने देना। भीतर की 
वस्तु या सार निकाल्न लेना । जैसे, घड़ा खाली करना, संदूक्‌ 
खाली करना। 
(२) जिस पर कुछ न हो । जिस पर कोई वस्तु वा 
व्यक्ति न हो । जैसे, कुरसी खाली करना, मेज़ खाली करना | 
(३) जिसमें काई एक विशेष वस्तु न हे। । किसी विशेष वस्तु 
से शून्य । 3३०--(क) जंगल जानवरों से खाली हो गया। 
(ख) हमारा मकान खाली कर दो । 


मुद्दा०--हाथ खाली होना - (१) हाथ वा मुट्ठी में रूपया पैसा न 
होना | अकिंचन वा निध न होना | खुक्ख हैना | उ०--भाई ! 
आज कल हमारा हाथ खाली है, हम कुछ नहीं दे सकते । 
(२) हाथ में कोई हथियार न होना | (३) हाथ में क्षिया हुआ 
काम समास हाना । फुरसत मिल्लना । अवकाश मिल्लना | 
खाली पेट > बिना कुछ अन्न खाए हुए | निरनन्‍ने पेट | बासी 

मुँह | ३०--खाली पेट पानी मत पीओ । खाली हाथ - (१) 

बिना मुट्ठी में कुछ दाम ल्लिए। बिना कुछ रुपए पेसे के । 
उ०--क) खाली हाथ मेले में जाना ठीक नहीं। (ख) 
ब्राह्यण के खाली हाथ मत लोटाओ । (२) बिना किसी 
हथियार के | ३०--रात का जंगल में खाली हाथ निकलना 
अच्छा नहीं । 
(४) रहित । विहीन । ३०--(क) उनकी कोई बात मतलब 
से खाली नहीं होती । (ख) शुभ आचार धर्म को ज्ञाना 
रह्मो तनय, ते ख़ाली १--रघुराज ।. (९) जिसे कुछ काम न 
हे। | जो किसी काय्ये में न लगा हो । ( व्यक्ति ) ३०---अ्रब 
हम खाली हैं, लाओ तुम्हारा काम देख ले । 

मुहा ०--ख़ाली बैठना - (१) काई काम धाम न करना । (२) बे 
शरेजगार रहना | बिना जीविका के रहना |. 

(६) जो व्यवहार में न हा | जिसका काम न हे | ( वस्तु ) 
ड०--(क) चाकू खाली हो! गया हे! तो इधर लाओ ॥(ख) 

. इतने खेत खाली पड़े हैं । (७) व्यथे | निष्फक्ष । 3०--(क) 


हि 


खालू 


२8८ 


खासी 
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: तुम्हारा प्रयत्न खाली न जायगा । (ख) पुनि छात््मी हित 
उद्यम करे । श्ररु जब उद्यम ख़ाली परे । तब वह रहे बहुत 
दुख पाई --सूर । 

क्रि० प्र०--जाना ।--पड़ना । 
मुह ०--निशाना या वार ख़ाली जाना - निशाना या वार ठीक 
न बेठना | अन्न का लक्ष्य पर न पहुँचना । आक्रमण व्यर्थ 
छान) | बात खाली जाना या पड़ना"- वचन निष्फत्म 
होना | कहने के अनुसार काई बात न होना। वादा झूठा 
होना | ३०--(क) हमारी बात खाली न जायगी, वह कल 
अवश्य आवेगा। (ख) अगर आज रुपया उनके यहाँ न पहु- 
चेंगा तो हमारी बात खाली जायगी 4 खाली दिन -- वह दिन 
जिस दिन कोई नया या शुभ कार्य न किया जाय | 3०-+कल 
ते बुध है, खाली दिन हे, कल्ल आरंभ करना ठीक नहीं 
है । खाली देना +- जिस पर वार या आघात किया जाय उसका 
वार के। बचा जाना | साफ निकल्ल जाना । 
_क्रि० वि० केवल । सिफे | श्रकेले । ३०--खाली रटने से काम 
न चलेगा, समसे । 
संज्ञा पु तबला, म॒दंग आदि बजाने में वह ताल जो खाली 
- छोड़ दिया जाता है ओर बाएँ पर आधात नहीं लगाया 
जाता । इसका व्यवहार ताल की गिनती ठीक रखने के लिये 
किया जाता है । 
खाल्टू-संज्ञा पु० [ फा० ] [ स्री० खाता ] माता की बहिन का पति। 
माौसा।.... 
खाले।-क्रि० वि० दे० “खाल्लां” या “खाल” (नीचा)। 3३०--गुरु 
पितु मातु खामि. सिख पाछते । चल्तत कुमग पग परहि न 
खाले ।तुलसी ।...... 
खाच[-संज्ञा स्ली० [ सं० खे ] श्रवकाश । खाली जगह । 
संज्ञा ल्ली० [ देंश० ] जहाज की वह कोठरी जिसमें माल 
रखा जाता है । ( ल्श० ) 
खाचाँ-संज्ञा पुं० दे" “खांवाँ”? । 
खाविंद-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) पति । खसम | 
मुहा०--ख़ाविंद करना +| नया पति करना । 
. (२) मालिक । स्वामी | 
खादी[-संज्ञा स्नी० [ हिं० खाना ] वह अन्न या धन जो मालिक 
. अपने नोकरों को वष के आरंभ॑ में पेशगी देता है । 
सास-वि० [ अ० ] (१) विशेष । मुख्य । प्रधान | आम! का 
. डइलठा । 3०--खुधि किये बलि जाई दास आस पूजिहै 
खास खीन की |--तुलसी । 5 


.. . मुहा०--खास कर 5 विशेषतः प्रधानतः । ख़ास ख़ास - चुने 
चुने | चुनिदे। अच्छु ओर प्रतिश्षितौ)| ३०--खास खास 


द . लोगों को न्योता दिया गया है । 


(२) निज का । श्रात्मीय । चाहता । प्रिय | 3०--(के) यह 


खास घर के आदमी हैं । (ख) खास दास रावरो निवास तेरी 
तासु डर तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये |--तुलसी । 
(३) स्वयं । खुद । जैसे, ख़ास राजा के हाथ से इनाम लूँगा। 
(४) ठीक । ठे ठ5 । विशुद्ध । ३०--यह ख़ास दिल्ली की बोल 
चाल में लिखा गया है । 
संज्ञा स्ली० [ अ० कौसा ] (१) एक गाढ़े कपड़े की भेली जिसमें 
शक्कर भर के बारे में भरी जाती है। (२) कपड़े की वह 
धेली जिसमें बनिए नमक चीनी आदि रखते हैं । 

खासकलम-संज्ञा पु० [ अ० ] वह लेखक था सहायक जो बड़े 
लेग अपने निज के कार्य्यो' के लिये रखते हैं । निज का. 
मुशी। प्राइवेट सेक्रेटरी 

खासगी-वि० [ ० खास + गी (प्रथ०) ] राजा या मालिक श्रादि 
का । निज का । 

खासतराश-संज्ञा पु० [ फा० ] वह नाई जो राजा के बाल बनाया 
करता है । 

खासतहसील-संज्ञा ज्ली० [ अ० |] वह तहसील जो उस स्थान में 
हा जहाँ राजा वा प्रांत का शासक स्वय रहता हो। हु जूर 
तहसील । जिला तहसीक्ल । 

खासदान-संज्ञा पुं० [ उर्दू |] गिल्लारी का सामान रखने का डिब्ा। 
पानदान । 

खासनवीस-संज्ञा पुं० दे० “ख़ासकलम!? । 

खासबरदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह सिपाही जो राजा की सवारी 
के साथ साथ सवारी के ठीक आगे झागे चलता है । 

खासबाजार-संज्ञा पै० [ फा० ] वह बाज़ार जो राजा के महल 
के सामने वा निकट हो और जहां से राजा बचस्तुएँ मोल 
लेता दो । 


खासा-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) राजा का भोजन । राजभोग । (२) 
राजा की सवारी का घोड़ा वा हाथी । (३) एक प्रकार का 
पतला सफृ द्‌ सूती कपड़ा ।। (४) एक सोयनदार पूरी । 

वि० पुं० [ उदू ][ खी० खापी ] (१) अ्रच्छा । भला । 
उत्तम। (२) स्वस्थ । तंदुरुस्त । नीरोग । (३) मध्यम श्रेणी 
का । (४) सुडाल । सुदर (५) भरपूर । पूरा । 
ख।सियत-संज्ञा स्री० [ श्र० ] (१) स्वभाव । प्रकृति । श्रादेत । 
(२) गुण । सिफत । 

खासिया-संज्ञा ल्ली० [ सं० खस ] (१) आसाम की एक पहाड़ी 
का नाम। (२) इस पहाड़ी में रहनेवाली एक जंगली 
जाति । खस | 

खासियाना-संज्ञा पुं० [ हिं० खासिया ] एक प्रकार की भंजीठ 
जिसका रंग बहुत अच्छा होता है | यह खासिया से आती है । 

खासो-वि० स्नी० [ अ० ] “खासा” का ख्रीलिंग । 


पज्ञा ज्ो० [ अ० ] ख़ास राजा के बाँधने की तलवार, ढाल 
वा बंदूक । 


खास्सा 

खास्खा-सेशा पुं० [ अ० ] स्वभाव | आदत । बानि । प्रकृति । 

खाह--अव्य ० दे० “ख्वाह पा 

साहनखाह, खाहमखाह-क्रि० वि० दे० “रूवाहमख्वाह'' 

खाहाँ-वि० दे० “ख्वाहाँ । 

ख़ाहिश-संज्ञा स्ली० दे० “ख्वाहिश” । 

खाहिशमंद-वि० दे० “ख्वाहिशमंद” । 

ख़ाहीनखाही-करि ० वि० दे० “रव्वाहमस्याह? । 

खि ग-आा पुं० [ फा० ] वह सफेद रंग का घोड़ा जिसके भुह पर 
का पद्टा आर चारों सुम गुलाबीपन लिए सफू द हो । नुक्रा । 

खिंगरी-संज्ञ देश० ] मेंदे की बनी हुईं बहुत पतली और 
छोटी खस्ता पूरी या मठरी । । 

खिँचना-क्रि० अ० [ सं० कर्षण ] (१) किसी वस्तु का इस अकार 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कि बह गति के समय 
अपने श्राधार से लगी रहे | घसिटना । जेसे, यह लकड़ी कुछ 
इधर खिंच गई हे। (२) किसी कोश थेले आदि में से 
किसी वस्तु का बाहर निकलना। जैसे, दोनें तरफ से तलवार 
खिंच गई । (३) किसी वस्तु के एक या देने छोरों का एक 
या दोनें ओर बढ़ना । तनना । (9७) आकषि त होना । अवृत्त 
होना । किसी ओर बढ़ना या जाना । 





मुहा ० --चित्त खिं चना > मन मोहित हेना । 
(५) सोखा जाना । खपना | चुसना | जैसे, सोख़ता रखते 
ही उसमें सारी स्याही खिंच आई। (६) ममके आदि से 
अक्‌ या शराब आदि तेयार हेना। (७) किसी वस्तु के गुण वा 
तत्व का निकल्ल जाना । जेसे, उसकी सारी/!शक्ति खिंच गई । 
मुद्दा ०--पीड़ा या दर्द खि चना + ( ओषध आदि से ) दर्द दूर 
हेना | जैसे, उस लेप के लगाते ही सारा दद खि'च गया । 
(८) कलम आदि से बन कर तेयार होना। चित्रित होना । 
जैसे, तसवीर खिंचना । (६) रुक रहना । रुकना । 
मुद्दा०--दाथ खिंचना - देना आदि बंद होना। जैसे, ,अ्रगर 
उधर से हाथ खिंचे तो तुम भी काम बंद कर देना । 
(१०) माल की चलान हाोना। माल खपना। जैसे, इस 
देश का सारा कच्चा माल विल्लायत का खिँचा जाता है । 
(११) अनुराग कम होना । उदासीन होना। (३२) भाव 
तेज होना । महँगा होना । जैसे, वर्षा न होने के कारण दिन 
पर दिन भाव खिँंचता जाता है । 
सेये क्रि०---चुकना ।--जाना +--पड़ना । 
खिंचवा-वि० [ ० खौंचना ] खींचमेवाला । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः नाव की गून अथवा खराद 
की बद्धी खींचनेवालों के लिये होता है । 
“से सवाना-क्रि० स० [ हिं० खींचना ] “खींचना” का प्रेरणारथक रूप । 
खिंचाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० खींचना ] (१) खींचने की क्रिया | (२) 
खींचने का भाव । (३) खींचने की मज़दूरी | 
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कि 


खिजना 


“सिंचाना-कि ० स० दे० “खिं चवाना? | 
खि चाव-ंज्ञा पु० [ हैं० खिंचना ] “खींचना” का भाव । 
खि चावट, खिंचाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खिंचना ] (१) खींचने का 
भाव | (२) खी चने की क्रिया । 
खि चिया-वि० दे० “खिँचवा”” । 
खि डाना+-क्रि० स० [ सं० क्षिप्त] बिखेरना। बिखराना। छित- 
राना। इधर उधर फेलाना । 
खिखि द-पंज्ञा पुं० [ सं० किष्किंध ] (१) दक्षिण देश के एक पहाड़ 
का नाम जहाँ वनवास के समय में कुछ दिच रामचंद्र जी ने 
निवास किया था । यह पहाड़ समेसूर राज्य के उत्तरीय भाग में 
है । किव्किंध पर्वत । (२) बीहड़ भूमि । 
खिचड़वार-संज्ञा पुं? [ हि० खिचड़ी +- वार ] मकर संक्रांति। इस 
दिन खिचड़ी दान की जाती है। 
खिचड़ी-संज्ञा ल्ली० [सं० कसर ] (१) एक में मिलाया या मिला कर 
पकाया हुआ दाल श्रार चावल । 
क्रि० प्र०---उतारना ।--चढ़ाना |--डालना ।--भूनना ।-- 
पकाना । | 
मुहा०--खिचड़ी पकाना « गुप्त भाव से केई सल्लाह होना । ढाई 
चावल की खिचड़ी अलग पकना > सत्र की सम्भति के विरुद्ध 
काई कार्य हाना। बहुमत के विपरीत केई काम हेना। 
ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना -- सब की सम्मति के 
विरुद्ध काई काय्य करना । बहुमत के विरुद्ध कोई काम करना | 
खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना - अत्यंत कोमल हेना। बहुत 
नाजुक होना | खिचड़ी छुवाना-नव वधू से पहले पहल्ल 
भाजन बनवाना | 
(२) विवाह की एक रसम जिसे “भात” भी कहते हैं । 
मुद्दा ०--खिचड़ी खिलाना - वर और बरातियों के ( कन्या पक्ष- 
वाल्ने। का ) कच्ची रसेई खिल्लाना । 
(३) एक ही में मिले हुए दो वा अधिक प्रकार के पदार्थ । 
जैसे, सफ़ेद और काले बाल, वा रुपए और श्रशरफिर्यां, 
अथवा जाहरियों की भाषा में एक ही में मिले हुए अनेक 
प्रकार के जवाहिरात । (७) मकर संक्रांति । इस दिन खिचड़ी 
दान की जाती है । (५) बेरी का फूल । 
क्रि० प्र०--आना । 
(६) वह पेशगी धन जो वेश्या आदि. का, नाच ठीक करने 
के समय दिया जाता है | बयाना । साईं । 
बविं० [ सं० कसर ] (१) मिल्लाजुला । गड्ुमडु । (२) 
गड़बड़ । । 
दि अआ० दे० “खि चना?” । 
ब्चवा ना-क्रि ० स० दे० “खिं चवाना” 
चाव-संशञा पुं० दे० “खिं चाव” । 
“खिजञना-कि० ऋआ० दे० “खीजना”?? । 


खिज्ञमत, खिजमित 








खिजमत, खिजमित-संज्ञा खी० दे० “खिदमत”” । 
खिजलाना-क्रि० अ० [ हिं० खाजना ] कुँकलाना । चिढ़ना । 
क्रि० स० [ हिं० खौजना ] “खीजना” का प्रेरशार्थक खूप। 
दुखी करना । चिढ़ाना । 
खिज़ां-संजञा स्ली० [ फा० | ( १) वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्त झड़ 
जाते हैं। पतकड़ की ऋतु । (२) अवनति का समय । 
खिजाब-संज्ञा पुं० [ अ८ ] सुफद बालें का काला' करने की 
ओपषध । केश-कल्प । 
मुद्दा ०--खिजाब करना बाल्लों में खिजाब लगाना | 

“खिकना-कि ० अ० [ सं० खिद्यते, प्रा० खिज्व |) खीजना । ३००-- 
सुंदर वासों किते खिमिये न तजे “तऊआपने शील सुभा- 
इन ।--सुंदर । 

“खिमाना-कि ० स० [ सं० खिद्ते, प्रा० खिज्जइत ] चिढ़ाना । दिक 
करना | ३०-- (क) मैया मोहि' दाऊ बहुत खिस्मायो ।--- 
सूर। (ख) निपट हमारे ख्याल परे हरि वन में नितहि 
खिमक्रावत ।--सूर । 

“खिकावनाओ-कि- स० “खिम्काना?? । 

खिझुवर|-वि० [ हिं० खीमना ] चिढ़नेवाला । शीघ्र अग्रसन्न 

:.. हेनेवाला। 

“खिड़ ढकना-करि० अ० [ हैं० खिसकना ] चल देना। चला जाना । 
खिसक जाना । 3०--ज्ञोभ भरी तिय का निरखि खिड़की 
सहचरि साय ।--नंददास । 

खिड़काना-क्रिं० स० [हिं० खिसकना ] (१) हटाना । अलग करना । 
टाजनना । टरकाना । (२) बेच डालना । ओने पाने करना । 

खिड़की-संज्ञा स्नो० [ सं० खठकका ] (१) किसी सकान या इसा- 

रत की दीवार में प्रकाश ओर वायु आने के लिये बना हुश्रा 
छोटा दरवाजा । दरीचा । भरोखा । 

मुह ०--खिड़की निकालना या फोड़ना - खिड़की बनाना । 
(२) नगर या किले का चोर दरवाजा । (३) खिड़की 
के आकार का कोई खाली स्थान । 

_चै।०--खिड़कीदार अ्रगरखा -- एक प्रकार का अँगरखा जे आगे 

ऊपर की ओर खुल्ला रहता है | खिड़कीदार पगड़ी -- एक प्रकार 

की पगड़ी जिसमें ऊपर की ओर कुछ भाग खुल्ला रहता हे । 
खित#-संज्ञा स्ली० [ स० दिति ] पृथ्वी । धरती । ( डि'० ) 
खिताब-संज्ञा० पुं० [ अ० ] पद॒वी । उपाधि । 

. क्रि० प्र७--देना ।--पाना ।--मिलना । 


हूँ 


क्र 


खिताबी-वि० [ अ० ] खिताब पाया हुआ । जिसे पदवी मिली हे। खिराज-संजञा पुं० [ श्र० ] राजस्व । कर । मालगशुज़ारी । 


खित्ता-संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रांत । देश । 
खिद्मत-संज्ञा स्लो ० [ फा० ] सेवा । टहल । शुश्रपा । 


खिद्मतगार-संज्ञा पुं० [ फा० ] खिद्मत करनेवाला । सेवक। 


८ का दृहलुवा | 8 
.. खिदमतगारी-संज्ञा स्ली० [ फा० ) सेवा । दहल । 
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खिद्मती-वि० [ फा० खिदमत ] (१) खिद्मत करनेवाला | जे! खूब 
सेवा करे । (२) सेवा संबंधी श्रथवा जो सेवा के बदले में 
प्राप्त हुआ हो । जैसे, खिदमती माफी । खिदमती जागीर । 
खिद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) तपस्थी । (३) दीन । 
खिद्ग-संशा पुं० [ सं० ] (१) रोग । (२) दरिद्रता । 
खिन#|-संज्ञा पुं० [ से० पाण ] क्षण । लमहा । 
मुह ०---खिन खिन - प्रति क्षण | हर दम | 
खिन्न-वि० [ सं॑० ] (१) उदासीन। चिंतित । (२) श्रप्नसन्न । 
नाराज । (३) दीन हीन। अ्रसहाय । ३०--गिरा श्रर्थ जल 
बीचि सम, कहियत मिन्न न भिन्न । बंदहु॒ सीताराम पद, 
जिनहि' परम प्रिय खिन्न ।--तुलसी । 
खिपना*-क्रि० अ० [ सं० पजिप्‌ ] (५) खपना । (२) मिल्षजुल जाना। 
तल्लीन होना। निमभ होना। 3०--मदन महीपति के 
सदन समीप सदा दीपक छ्वे दूनी दिन दीपति से दिपि रहे । 
सरस सुजान के परस रस जानि जानु जधन नितंग तीन्‍्यो 
खेलही में खिपि रहे ।--ददेव । 
खिपाना|-क्रि० स० दे० “खपाना? । 
यानत-संजञा अ्री० दे० “खयानत' । 
आह ० आ० [ सं० दाय या हिं० खाना ] रगड़ से वा काम 
में आते आते कम हो जाना । घिस जाना । 
[क्रि० स० [ हिं० खाना ] भाजन कराना | खिल्ताना । 
खियाल-संशा पुं० दे” “खयाल” । 
खिर-संज्ञा श्ली० [ देश० ] जोल्लाहों की ढरकी जिसमें बाने का सूत 
रहता है और जो बुनते समय एक ओर से दूसरी ओर चला 
जाती है । इसे नार भी कहते हैं । 
खिरकी[|*-संज्ञा ल्ली० दे० “खिड़की”! । 
खिरचा[-संज्ञा पुं० दे० “खरका?। 
खिरडरी(-संशा स्ली० [ हिं० खेर +- डी ] सुगंधित मसाले मिला 
कर बनाई हुईं खेर की गोली । 
खिरनी-संजञा स्ली० [ सं० क्षीरिणी ] (१) एक प्रकार का ऊँचा शोर 
छुतनार सदा बहार पेड़|जिसके हीर की ज्कड़ी जाल रंग की, 
चिकनी, कड़ी और बहुत,मजबूत द्वोती है और कोलडू बनाने 
तथा इमारत के काम में श्राती है । यह. बड़ी सरक्षता से 
खरादी भी जा सकती है । (२) इस बृक्ष का फल्न जे निम- 
कीड़ी के आकार का दूधिया श्रौर बहुत मीठा होता है और 
गरसी के दिने। में पकता है । 





क्रि० प्र०--लगाना ।---बढ़ाना ।--चढ़ाना ।--देना ।---क्षेना । 


| खिरिरना|-कि० वि० [ अतु० ] (१) सींक के छाज में रख कर 


अनाज को छानना जिसमें खराब) दाने नीचे गिर पड़े । 
(२) खुरचना । खरोचना । उ०--सोई रघुनाथ कपि साथ 
पाथनाथ बाॉधि आये, नाथ ! भागे ते खिरिरि खेद 


खिरठी 
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खिल्ो 





खाहिगा । तुलसी गरब तजि मित्रिबे को साज सजि, 
देहि सिय ना तो पिय पायमाल जाहिगो ।--तुलसी । 
खिरे ठटी-संजशञा ल्ली० [ सं० खरयष्टिका ] बला। बरियारा | बीजबंद । 
खिलअत-संज्ञा ल्ली० [ अ० |] वह वख्र आदि जो किसी बड़े राजा 
या बादशाह की ओर से सम्मान सूचनाथ किसी को दिया 
जाता है। 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।---बख़शना ।--सिलना ।-- लेना । 
खिलक़त-संजञा ल्ली० [ श्र० ] (१) सृष्टि । संसार । (२) बहुत से 
लेगों का समूह । भीड़ । ह 
खिलकेरी[-संज्ञा श्लनी० [ हिं० खेल + कौरी (प्रय०) ] खेल । खिल- 
वाड़ । ३०--बालकहू लगि लेय संग करि प्रिय खिलकारिन । 
“+अ्रीधर । 


खिलखिलाना-क्रि० अ० [ अनु ० ] खिल खिल शब्द करके हँसना | 
जोर से हँसना । अ्रद्वदास करना । 

सख्रिलझी-संज्ञा पुं० [ देश» ] अफगानिस्तान की सरहद पर रहने- 
वाली पढानें| की एक जाति। अत्लाउद्दीन इस वंश का बड़ा 


क्रि० स० दे० “खिलवाना!! 
खिलाई-संज्ञा ल्लो० [ हिं० खाना ] (१) भोजन की क्रिया। खाने 
का काम । (२) खिलाने का काम । 
ये ०--खिलाई पिलाई - (१) खाना पीना । (२) खिल्लाना पिल्लाना | 
संज्ञा स्ली० [ हिं० खेलाना > खेल ] वह दाईं या मजदूरनी जो 
बच्चों को खेलाती हो । 
ये।०- दाई खिलाई। 
खिलेरी-संज्ञा छ्ली० [ हिं० खील - भुना हुआ दाना ] धनिया और 
खरबूजे ककड़ी आदि के भुने हुए बीज जो भोजनेपरांत 
खाए जाते हैं। 
खिलाड़, खिलाड़ी-संज्ञा पुं० [ हिं० खेल + आडी (प्रत्म ०) ] [ ख्ी० 
खिलाडिन ] (१) खेल करनेवाला । खेलनेवाला । कुश्ती 
लड़ने, पटा बनेठी खेलने या इसी प्रकार के ओर काम करने- 
वाला । (३) जादूगर । 
संज्ञा पु० [ देश० ] बेलों की एक जाति जो खानदेश, मेसूर 
ओर हेदराबाद के पहाड़ी भागो में होती है । 


प्रसिद्ध सम्राट हुआ है । इस वंश का राज्य भारत में सन्‌ "खिकानो: कि ० स० [ हिं० खेलना ] किसी का खेल में नियोजित 


१२८८ है० से सन्‌ १३२१ ६० तक रहा । 

खिलत, खिलति#|-संज्ञा छ्वी० दे० “खिलश्रत'” । 3०--खिलत 
मिलति तिनकों नरपति सां। जिमि वर देत अमर वर 
रति सों ।--गोपाल । 


खिलना-क्रि० स० [ सं० रखल ] (१) कली के दुल अलग श्रलग' 


होना । कली से फूल होना । विकसित होना । (२) प्रसन्न 
होना । प्रमुदित होना । (३) शामित होना । उपयुक्त होना । 
ठीक या उचित जँचना | जैसे यह गमला यहाँ पर खूब खिलता 
है । (४) बीच से फट जाना । जैसे, दीवार का खिल जाना । 
(९) अ्रलग अलग हो जाना । जैसे, चावल खिलना । 
संये।७ क्रि०--उठना ।--जाना ।-- पड़ना । 

खिलवत-संज्ञा पुं. [ अ० ] एकांत । शून्यस्थान । जहाँ कोई 

नहो। 
शै। ०---खिलवतखाना । 

खिलवतखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ कोई गुप्त 
मंत्रणा या रहस्य हो । एकांत स्थान । 3०--खड़जी ख़ज़ाने 
खरगोास खिलवत खाने खीसे खोले खसखाने खाँसत खबीस 
हैं ।--भूषण । 

खिलवाड-संज्ञा स्ली० दे” “खेलवाड़” । 

खिलवाना-क्रि० स० [ ॥िं० खाना ] दूसरे से भोजन कराना । 

क्रि० स० [ हिं० खिलना का प्रे० ] प्रफुछित कराना । 

क्रि० स० [ हिं० खील ] खीले बनवाना | जैसे, भड़भू जे के 

यहाँ से धान अच्छी तरह खिलवा ल्लेना । 

क्रि० स० [ हिं० “गीलना! 

वा तिनके गोद कर दाने आदि का मुंह बंद करवाना । _ 


ग्रे० ] खीलें लगवाना । खील 


करना । खेल करना । 
क्रि० स० [ हिं० खाना ] 'खाना' का प्रेरणार्थक रूप । भोजन 
कराना । 
ये। ०--खिलाना पिल्लाना > भोजन कराना | 
क्रिः स० [ हिं० खिलना ] विकसित करना । फुलाना । 
खिलाफ़-वि० [ अ० ] जो अनुकूल न हो। विरुद्ध । उल्टा । 
विपरीत । 
खिलाल-संज्ञा ल्लो० [ हिं० खेल ] ( ताश आदि के खेल में ) पूरी 
... बाजी की हार । 
विशेष--दे ० “खलाल?! । 
खिलेना-संज्ञा पुं० [ हिं० खेल + होना (प्रत्य०))] काठ, मोम, 
मद्दी, कपड़े आदि की बनी कोई मूत्ति या इसी प्रकार की 
ओर कोई चीज जिससे बालक खेलते हैं । 
मुह ०--हाथ का खिलाना >> अमेद, प्रमोद की वस्तु | वह 
व्यक्ति जिससे मन बहल्ले | प्रिय व्यक्ति | ३०--अ्रपने गुण की 
बदौलत वह अ्रमीरों के हाथ का खिलौना बना रहता है । 
खिल्लो-संजञा स्लो [ हिं० खिलना ] हँसी । हास्य ।  दिछगी । 
मजाक । " 
क्रि० प्र०--उड़ाना |--करना । 
ये ०--खिललीबाज़ -- दिल्लगीबाज | खिल्लीबाजी 5 दिलगीबाजी | 
विनाद । क्‍ 
संज्ञा स्लनी० [ हिं० गिलोरी ] पान का बीड़ा । गिलारी । 
संज्ञा ब्रों० [ हिं० खील ] कील । काटा । 
खिल्लो-वि० क्षी० [ हिं० खिलना - प्रसन्न होना ] बहुत ऋधिक 
हँसनेवाली । 


खिवाही | बे 


सीज 


नि वि मम कर असम 


खिवाही-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार की ई ख। 
४“खिसकना-क्रि० अ० दे० “खसकना??। ३०-भूलति नाहि भुलाए 
भट्ट सुधि सों सुधि जात सबे खिसकी सी ।--रघुनाथ । 
खिसकाना-कि ० स० दे० “खसकाना” । 
खिसना|-क्रि० अ० दे० “खसना । 
“खिसलना-कि० अ० दे० “फिसलना' 
खिसलाना-क्रि० स० खिसलना का प्रे० रूप । 
खिसलाव-संज्ञा पुं० [ हिं० खिसलना या फिसलता ] (१) फिसलने 
या खिसलने का भाव । (२) फिसलने या खिसलने की जगह । 
खिसलाहट-संज्ञा ल्ली ० [ हिं० खिसलना या फिसलना ) फिसलने या 
खिसलने का भाव। 

“खिसाना*-हि ० अ० दे० “खिसियाना” । 3०-- (क) दुरि गए 
कीर- कपात मधुप पिक सारँँग सुधि बिसरी । डड़पति विद्गुम 
बि'ब खिसान्यों दामिनि अधिक डरी ।--खूर । (ख) करेहु 
उपाय पात पला भूमि गाड़े पाइ, रहे वे खिसाइ कहयो इतनेई 
लीजिए ।--प्रिया० । 

खिसारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] घाटा | नुकसान । हानि । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--पड़ना ।--सहना । 
खिसारी-संशा स्ली० दे० “खेसारी”! 


/”  खिसिआनपन-संज्ञा पुं० [हिं० खिसिआ्रना -- पन] खिसियाना का भाव । 


खिसिआआना-क्रि० अ० [ हिं० खास >दोत ] (१) लज़ाना । 
लज्जित होना । शरसाना | उ३०--लाज लए प्रभु श्रावत 
नाहीं हूं जो रहे खिसिश्राने |--सूर । (२) खफा 
होना । क्रुद्ध होना । रिसिआना । 
. बि० लज्जित | शरमिंदा। ३०--यह सुनकर वे ते खिसिश्राने 
से है! गए । 
खिसिआहरट-संजञा स्ली ० [ हिं० खिसिआ्नाना +- हट (प्रत्य०) | खिसिश्ञाना 
का भाव | खिसिश्रानपन । . 
खिसी#[-संज्ञा स्सी० [ हिं० खितिआना ] (१) लज्जा । शरस । 
3०--(क) सब सिथिल तनु मुकुलित विज्तेचन पुलक मुख 
शशि में सिसी । इमि निखिल निधुबन की कला पिय को 
हँसी तिय का खिसी ।--गुमान । (ख) खिसी दलेल खान 
डर छाई | याद अनूप अरथ की आई ।--लाल । (ग) कहा 
. चलत उपरावटे , अजहू खिसी न गात। कंस सौंह दे 
पूछिये , जिन पटके हैं सात |--सूर । (२) ढिठाई। 
शष्टता । ३०--हुरै न निघर घटा दिये, ए रावरी कुचाल | 


हि ६. 
खींचना-क्रि० स० [ २० कपगे | भ० खिलवाना 


(१) किसी 
वस्तु का इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना कि 
वह गति के समय श्रपने श्राधार से लगी रहे । घसीटना । 
जैसे, (क) चारपाई इधर खींच लाश । (ख) घड़े में हाथ 
डाल कर उस चीज़ का खींच ले । (२) किसी कोश, भले 
श्रादि में से किसी वस्तु को बाहर निकालना । जसे, भ्यान से 
तलवार खींचना । (३) किसी ऐसी वस्तु को छोर या बीच से 
पकड़ कर श्रपनी ओर बढ़ाना जिसका दूसरा छोर. दूसरी ओर 
अ्रथवा नीचे वा ऊपर हो। पेचना। जेसे, पंखे या खिड़की 
की डोरी खींचना | कुए से पानी खींचना । ३०---रस्सी को 
बहुत मत खींचा, हूट जायगी। (४) श्राकपि त करना । 
बलपूर्वक किसी ओर ले जाना । क्रिसी श्रार बढ़ाना । 
किसी और पबूत्त करना । 

मुह ०-- चित्त खींचना + भन का भाहित करन | 
(४) साखना । चूसना । जैसे, उ०--(क) मेंद्रा बहुत घी 
खींचता हैं । :ख) श्रभ्ी सोखता रख दे।, सम स्थाही स्वींच 
ले । (६) भभके से अर्क, शराब भ्रादि टपकाना । श्र 
चुप्राना। (७) किसी वस्तु के गुण था तरब के निकाल 
लेना । जेसे, इस कपड़े ने फूल की सारी सुगंधि खींच की । 

मुहा०--पीड़ा या दर्द खींचना  ओऔपभ शा का दर्द दूर करना | 
जैसे, यह लेप सब दर्द खींच लेगा । 

(८) कुल्म फेर कर लकीर श्रादि दालना । लिग्यना । चित्रित 
करना । जैसे, तसवीर खींचना । 


या०--खींच खांच कर र भटपट टेहा सीधा लिख के 
एक चिट्ठी में घंध भर लगा दिया, स्वींच ग्बॉँच कर किनारे करो । 
(8) रोक रखना । ३०--जितना घाजबी देना है उसमें से 
भी वह कुछु खींच रखना चाहता है । 

मुहा०--हाथ खींचना > देना या और केई काम बंद करना | 
3उ०--(क) उसने एक दम अपना हाथ खींच लिया है, एक 
पैसा नहीं देता । (ख) हम श्रपना हाथ खींख लेते हैं. तुम 
अकेले इस काम की करो । 
(१०) माल की चल्ान क्ेता। व्यापार का भाक्ष मेंगाना । 
३०--आज कल कलकसा बहुत भ्रनाज खींच रहा है । 


संये। ० क्रि०---डालना । रखना ।---छ्ोेना । 


पं हा 


खोॉचाखोॉची-संशा सी ० [ हिं० खींचना ] दे० “खींबसान (१) ” । 


.__.. विख सी ल्लागति है बुरी, हँसी खिसी की लाल ।--बिहारी । खोॉंचातान-संज्ञा स्नी० दे० “खींचतान”? । 


साच-संज्ञा स्लो० [ हिं० खीचना ] खींचना का भाव । खांचातानोी-संज्ञा ल्लो० दे० ““खींचताम”?? । 


खतोंच तांन-संज्ञा स्री० [हिं० खींच + तान] (१) किसी वस्तु की प्राप्ति | खोखर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बन-विज्ञाव जिसे कटास 
के लिये दो व्यक्तियों का एक दूसरे के विरुद्ध उद्योग | खींचा- .. भी कहते हैं। 


कि कि आओ दारा किसी शब्द या वाक्य भादि | सीज़-संज्ञा ख्रो० [हहै० सीना] (१) खीजना का भाव | झुँ सल्ाहट 
उ०--रीझक खीज मोज फेोज दान ओऔ क्ृपान ऊँले अगत 


खीजना 





बखाने दोऊ हाथ गोपीनाथ के ।--मतिराम। (२) चिढ़ाने 
का शब्द या वाक्य । चह बात जिससे कोई चिढे । 
मुद्दा ०---खीज निकालना - किसी के चिठाने के झ्लिये कोई नई 
ब्रात निकाज्नना | 
खी ज्ञना-कि० अ० [: सं० खियते, प्रा० खिजइ ] दुःखी और कऋ:द्ध 
होना । म्ंकलाना । खिजलाना । 


खीफ[-संज्ञा स्ली० दे० “खीज” । इ७--खीमह में रीकिबे की 


बानि राम रीकत हैं रीमे हेंहें राम की दोहाई रघुराय 
है ।---तुलसी । 
खोभकना*|-क्रि० अ० दे० “खीजना?? | ३०--दीन के दयाल 
की अनूठी यह चाल आली खीरूत है मान गहे रीझत नवनि 
पे ।--दीनदयालु । 
खीन*|-वि० [ सं० क्षीण ] क्षीण । क्‍ 
खोनता#|-संज्ञा स्ली० [ सं० ज्ञीणता»] क्षीणता । 
खीनताई*-संज्ञा स्रो ० दे० “खीनता” । 
खोप-संशा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का घना सीधा पेड़ जो 
सिंध, पंजाब, राजपूताना श्रार अ्रफगानिस्तान की पथरीली 
और बलुई ज़मीन में होता हे। इसकी पत्तियाँ छोटी और 
लंबातरी द्वोती हैं ओर इसमें जाड़े के दिनों में छोटे लंबे 
फूल निकलते हैं । इसकी पत्तियाँ ओर टहनियाँ शीतल हे।ती 
हैं और राजपूताने में चारे के काम में श्रातीहैं । पंजाब में इसके 
रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ३०--खीप पिड़ारू कोमल 
भिंडी |+--सूर । (२) लज्जालु । लज़ाधघुर । (३) गंध- 
प्रसारिणी । गंध-पसारा । 
खीमा-संज्ञा पुं० दे० “खेमा”? । 
सीर-संजञा स्ली० [ सं० छीर ] दूध में पकाया हुआ चावल । 
विशेष--लेग प्रायः तीखुर, धीया ( लाश ) या इसी प्रकार के 
और पदार्थ भी दूध में पकाते हैं जिसे खीर कहते हैं । 
मुहा०---खीर चटाना - बच्चे के पहले पहल अन्न खिलाना | 
असेज्ञा पुं० [ से० क्ीर ] दूध | 3०--(क) भरत विनय सुनि 


सबहि प्रसेसी । खीर-नीर बिबरन गंति हंसी तुलसी | 


(ख) खीर खड़ानन को मद केशव सो , पत्न में करि पान 
लियाई केशव । 

सीर-चटाई-संशा स्री० [ हिं० खीर +- चटाई ] बच्चे को पहले पहल 

....भ्रन्न खिलाने का संस्कार । अ्रन्न-प्राशन |. 

स्ोरसेह्ट न-संज्ञा पुं० [ हैं० खीर + माहन ] छेने की बनी हुईं एक 
प्रकार की बंगला मिठाई । 

सीरा-संज्ञा पुं० [ सं० प्तीरक ] बरसात में द्वोनेवाला कैकड़ी की 
जाति का एक फल जो कुछ मोटा शेर एक बालिश्त तक 
लंबा होता है । इसकी तरकारी भी बनती है, परंतु अधिक 
तर लोग इसे नमक मिचे के साथ कच्चा ही खाते हैं। इसके 


. बीज दवा के काम में झाते हैं। फल तथा बीजों की तासीर | 
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. खीस 


मुहा ०--खीरा ककड़ी > अत्यंत तुच्छ वस्तु | गाजर मूली | 
खीरी-संज्ञा स्ली० [ सं० पक्षीर ] चापायों के थन के ऊपर का बह 
माँस जिसमें दूध बनता और रहता है । बाख । 
खोल-संज्ञा ज्रो० [ हिं० खिलना ] भूना हुआ घान । लावा । 
| संज्ञा स्लो० [ हिं० कील ] (१) कील । काँटा । भेख । (२) 
लौंग नाम का जेवर जिसे ख्रियाँ नाक में पहनती हैं। (३) 
मांस कील । द | 
संज्ञा स्ली० [ देश" ] वह भूमि जो बहुत दिनों तक परती 
पड़ी रहने के उपरांत पहले पहल जोती गई हो । नोतोड़ । 
खीलना-क्रि० स० [ हिं० खील ] (१) खील लगाना । तिनके 
गोद कर पत्ते के देने आदि का मुंह बंद करना। 
खीला[-संज्ञा पुं० [ हिं० कील ] काटा | मेख । कील । 3३०--दादू 
खीला गाड़ि का निहचल थिर न रहाइ । दादू पग नहिं 
सांच के भरमद दुद दिसि जाइ ।--दादू । 
खीली-संजञा स्ली० [ हिं० खील ] पान का बीड़ा । खिल्ली 
खीवन, खीवनि-संज्ञा श्ली० [ स० प्वीवन ] मतवालापन । मस्ही | 
उ०--मेरे माई स्थाम मनोहर जीवनि । निरखि नयन भूले ते 
वदन छुबि मधुर हँसनि पे खीवनि ।--सूर । 
खोबर#-संज्ञा पुं० [ सं० क्षीब> मस्त ] सूर। वीर । सुभट । 
बहादुर । (डि ०) 
खोस-वि० [ सं० किष्क + वध, नाश ] नष्ट | बरबाद्‌ । 3०--सती 
मरन सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस ।--तुलसी । _ 
मुद्दा ०--खीस जाना --नष्ट होना | 3०--कान्ह कृपाल बड़े 
मतपाल गये खल खेचर खील खलाई ।--तुलसी । खीस 
डालना -- नष्ट करना | ३०--काहे को निगु ण ज्ञान गनत हो 
जित तित डारत खीस ।--सूर । 
संज्ञा स्ना० [ हिं० खाज ) (१) अप्रसन्नता । नाराजगी । (२) 
क्रोध । रोष । गुस्सा । 
संज्ञा ख्रो० [ दिं० खिसिआना ] “खिसिश्राना” का भाव 
लज्जा । शरम । द 
क्रि० प्र०--मिटाना । 
2 स्खनी० [ सं० कीश >- बेदर | ओंठ से बाहर निकले हुए 
दांत । 
मुद्दा ०--खीस काढ़ना - (१) बेढंगे तोर से हैँ सना। (२) दोन 
होकर कुछ माँगना | (३) मर जाना | 
संज्ञा ल्ली०.[ फा० खिसारा ] घाटा । हानि । 
क्रि० प्र०---उठाना ।--पड़ना । _ 
संज्ञा श्ली० [ देश० ] गाय का वह दूध जो व्याने के पीछे सात 
दिन तक निकलता है । पेउस । 
खीसा-संजशञा पुं० [ फा० कीसा ][ ल्ी० अल्प० खीसी ] (१) थत्षा। 
थैली । (२) जेब । पाकेट । खलीता । (३) एक अकार की 
कपड़े की थेली जिसे द्वाथ में पहन कर लोग बदन र्थफृ 
करते हैं । 


खु टकढ़वा 





क्रि० प्र०--करना > खीसे से शरीर मलना | 
संज्ञा पुं० [ हिं० खास ] श्रोंठ से बाहर निकले हुए दांत । 
खुँ टकढ़वा-संज्ञा पुं० [ हिं० खूँट + काढना ] कान की मेल निका- 
लनेवाला | कनमलिया । 
खु टफारी[-वि ० हिं० खूँटा+फाडना ] बहुत दुष्ट या पाजी 
(बालक) । 


खु ड-संज्ा पुं० [ देश० ] ($) एक प्रकार की मोटी घास जो 


काली मिट्टीकी भूमि में अधिकता से होती है। यह एक 
गज तक ऊँची होती है ओर इसका डंठल बहुत मोटा होता 


हे । सूखने पर तो कभी नहीं पर हरी रहदे पर कभी कभी पशु 


इसे खा लेते हैं। इसे गुड या 'गूनर भी कहते हैं। (२) 
एक प्रकार का पहाड़ी ट्टू जिसे गूँठ वा गुंठा भी कहते हैं । 
ख़ुडला-संज्ञा पुं० [ सं० खंड ] हृटा-फूटा घर । छोटा झलोपड़ा । 
+ खु दाना-क्रि० स० [ सं० छुए्ण - रौंदा हुआ ] (घोड़ा) कुदाना । 
खुं दी|-संजा स्री० दे* “खूंद” । 
खु बी[-संशा ज्ी० दे० “खुप्ती? । 
खु भी।-संज्ञा स्री० दे० “खुमी” । 
खुआर#[-वि० [ फा० ख्वार] (१) दुर्देशा-प्रस्त । खराब । 
ज०--नतरु प्रजा पुरजन परिवारू। हमहि सहित सब होत 
खुआरू ।---तुलसी ।(२) जिसकी कुछ गतिष्ठा न हो। 
बेइज्जत । 
खुआरी[-संज्ञा ल्ली० [ फा० ख्वारं।] (१) बरबादी। खराबी । 
नाश । (२) श्रनादर । अ्रप्रतिष्ठा । बेइज्ज़ती । 
खुक्ख-वि० [ सं० शुष्क या सं० तुच्छ, प्रा० चुच्छ ] (५) जिसके पास 
कुछ न हो । छूछा । खाली । (२) जो खिलाल हो गया हो । 
(ताश का खेल) । है. द 
खुखंड-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की राई । 
खुखड़ा।-संज्ञा पुं० [ हिं० खुबख ] वह पेड़ जो घुन गया हो या 
जिसका गूदा सड़ कर निकल गया हो । 
ख़ुखड़ी-संज्ञा स्नी० [ देशन ] (१) तकुआ पर चढ़ा कर ऊपर लपेटा 
. डुआ सूत या ऊन जो बुनने के काम आता है। कुकड़ी | (२) 
एक प्रकार की बड़ी छुरी जो प्रायः नेपाल में बनती है । 
खुखला।-वि० दे० “खोखला”? | | द 
खुखुड़ा-संता स्नी० दे० खुबड़ीट |. 
खुगीर-संज्ा पुं० [ फा० ] (३) वह" ऊनी कपड़ा जो घोड़ों के चार- 
हक के नीचे ज्गवाया जाता है । नमदा । (२) चारजामा । 
कर द 


मुद्दा ०--खुगीर की भरती -- बहुत ही अनावश्यक और च्यर्थ के 


लोगों या पदाये का सभग्नह । 


ख़ुचर, खुचुर-संजा स्री ० [ सं० - कुचर + प्राए दोष द निकासी ] 
व्यर्थ के दोष निकालने की क्रिया । भूठ मूठ अवगुण दिखलाने 


का काय्ये। 
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ख़ुटभाद् 


ही अनकल-पकन>े.7त-+20- मक्का बैग #लक+- ("ना फ्रज #रजक फरक विक्का) ६ 





क्रि० प्र०--करना ।--निकालना |--क्षगाना । 
खुजलाना-फि ० स॒० [ सं० खण, खर्जन |[ सक्षा, 'ुजलाहुट, खुजक्षी ] 
खटमल, मच्छुड़, भ्रादि के काटने के कारण वा में ही किसी 
अग में सुरसुराइट मालूम होने पर नाखून भादि से उसे 
रगड़ना । खुजली मिटान के किये नस आदि के हअँग पर 
फेरना । सहलाना | ३०--(क) वह सिर खुजक्षा रहा है । 
(ख) हिरन सींगों से एक दूसरे का खुजला रहे हैं । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना ।--क्षेना । 
क्रि० अ० किसी श्रेग में सुरसुरी वा खुजली मालूम होना । 
3०--हमारे हाथ खुजत्ा रहे हैं । 
मुद्दा ०--किसी काम के लिये कोई अंग खुजक्ञाना # किसी काम 
के करने वा होने के लिये किती ख्रेग का खान है।नाया 
फड़कना । किती काम के किए या हुए बिना ने रहा जानता। 
3०--(क) तुम्हें मारने के लिये हमारे हाथ खुजखासे हैं। 
(ख्र) मार खाने के लिये तुम्हारी पीठ खुजक्षाती है'। (ग) 
बोले बिना तुम्हारा मु ह खुजज्ञाता हैं । 
खुजलाहट-संज्ञा स्ना० [ हिं० खुजणाना | अरग में सटमण, मच्छुड़ 
झादि के काटने वा किसी कृमि के धीरे धीरे रंगन का सा 
अनुभव । सुरसरी । खुजली । 
खुजला-संशा स्री० [ हिं० सुनक्षाता | (१) खुजक्षाहट । सुरसरी । 
क्रि० प्र०--उठना ।--हे।ना । 
(२) एक रोग जिसमें शरीर बहुत खुजक्षाता है शोर उस पर 
छोटे छोटे दाने निकल प्राते हैं । 
मुद्दा ०---खुजली उठना 5 (१) दंड पाने की इच्छा होना । शामत 
आना । ( विशेषतः बालकों के लिये ) (२) प्रसंग कराने की 
इच्छा होना | ( बाजारू ) | खुजक्षी मिटना -« (१) दंड मिक्षना। 
पिटना । (२) प्रसंग होना । 
जवाना-कि० स० दे० “खोजवाना” । 
खुजाना-कि स०, क्रि० 'अ० दे० “खुजक्ञाना ? | 
खुज्फा।-संज्ञा पु० दे० “खूका? । 


खुभड़ा-संजा पुं० दे० “खूका! । 


खुभर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० कहु+ हिं० जड़ ] पेड़ की वह जड़ भो धरती 
के भीतर कम जाती है, ऊपर ही चारों ओर फेक्षती है । 


| खुटक#-संजा स्रो० [ हिं० खटकना ] खटका | भाशंका । चिंता । 


ड०--मन में नेक खुटक जनि राखहु | दीन वचन मुख ते 


(एम भाखहु ।--सूर । 


खुटकना-क्रि० स० [ सं० खुड्‌ वा खुंड ] किसी वस्तु का शिरोभाग 
तोड़ना । किसी वस्तु को ऊपर ऊपर से तोड़ या 
नाच लेना । ध् 

खुटका[-संश्ञा पुं० दे० “खटका”? |. 

घुटचालू+-संज्ञा स्री० [ हिं० खोटी +- चाक्ष ] (१) दुध्टता। पाजीपन । 


.. इ०--करे क्यों न खुटचाज् पति से पढ़े न कटुक तिय । 


खुटयाली 


ज्र५ खुदाई 


3 न मल दी कमल ली टन न मम शनि कमर लक नि दीन किक मकर 


चंद्रकला हरसाल, सदा एक परिवार है ।--गुमान। (२) 
कुत्सित आचरण । खराब चाल चलन | (३) उपद्रव । 
खुटचाली*-बि० [ हिं० खुटचाल -- ई (प्रत्य०) ] (१) दुष्ट । पाजी । 

उपद्वबी । (२) दुराचारी । बदचलन । 
टना|*-क्रि० अ० [ सं० खुड्‌ ] खुलना ।३०--तै लगि या मन- 
सदन में, हरि श्रावें केहि बाट । निपट बिकट जै लैं जुटे, 
खुटहि न कपट कपाट ।--बिहारी | 
क्रि० अ०| [ हिं० छुटना ] अ्र॒लग होना । पृथक होना । संबंध 
छोड़ देना । 
क्रि० अ० [ से० खुड्‌ या खेट ] समाप्त होना । खतम होना। 
खुटपन, खुटपना-संज्ञा पुं० [ हिं० खोटा +- पन, पना (प्रत्य० )] 
खेटापन । दोष । ऐब । 
खुटाना। क्रि० अ० [ सं० खुड्‌ - खोंडा होना, या खोट ] खुटना । 
समाप्त होना। खतम होना । ३०--जेहि सुभाय चितवहि' 
हित जानी । सो जाने जनु आयु खुटानी ।--तुलसी 
ख़ुटाई-संज्ञा स्री० [ हिं० खोटाई ] खोठापन | दोष | ड०--श्ररी 
मधुर अधरान ते, कठुक बचन मत बोल | तनक खुटाई 
ते घटे, लखि सुबरण का मोल ।--रसनिधि । 
ख़ुटिला-संज्ञा पुं० [ देश० ] करनफूल नामक कान का गहना। 
उ०--ख़ुटिल्ला सुभग जराइ के, मुकुतामनि छुबि देत । प्रगट 
भये घन मध्य ते, शशि मनु नखत समेत ।--सूर । 
ख़ुटेरा।-संज्ञा पुं० [ सं० खदिर ] खैर का पेड़ । 
खुद्दी |-संज्ञा ज्ली० [ खुट से अनु ० ] खेडी नाम की मिठाई जो तिल 
ओर चीनी या गुड़ से बनती है । 
खुद्दी-संशा स्लीॉ० [  _? ]घाव से निकला हुआ वह सवाद 
जो सूख कर घाव के ऊपर ही जम जाता है । घाव पर जमी 
हुई पपड़ी । खुरंड । 
खुटठमेरा[-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा या निकृष्ट घान। 
खुड़ला-संज्ञा पुं० [ देश० ] मुगियोँ का दर्बा । चिड़ियाखाना 
(्‌ ज़्श५८ ) 
खु छुआ।-संज्ञा पुं० [ देश० ] वर्षा या जाड़े श्रादि से क्चने के लिये 
एक विशेष प्रकार से सिर पर डाला हुआ कंबल या और कोई 
कपड़ा । घोघी । 
क्रि० प्र०--मारना ।--लगाना |--देना । 
खुड़ी खुडदी-संशा स्री० [ हिं० गड़ढ़ा ] (१) पाखाने में पैर रखने के 
पायदान । (२) पायखाना फिरने का गड़ढा । 
खुतका-संज्ञा पुं० दे० “कुतका” । 
खुतबा-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) तारीफ । प्रशंधा । (२) सामय्िक 
राजा की प्रशंसा जो इस देतु 
. ज्ञाय कि सब लोग उस राजा की सत्ता को मान ले । 
मुद्दा ०--किसी के नाम का ख़ुतबा पढ़ा जाना + सर्व-साधारण के 
सूचना देने के ल्षिये किसी के थिद्डासनासीन हेंने की. वो- 
: षणा होना । सी हैः 


सर्वे-साधारण को सुनाई 


खुत्थ-संज्ञा पु० [ दिं० खूँगा ] पेड़ की जड़ के ऊपर का वह भाग 
जो पेड़ काट लेने पर रह जाता है । 
खुत्थी,खुथी *।-संज्ञा स्रो० [ हिं० खूँटी ] अरहर, ज्वार इत्यादि के पेड़ों 
का वह भाग जो फसल काट लेने पर पृथ्वी पर गड़ा रह जाता 
हैं। खू थी। खू टी । (२) थाती । घरोहर । श्रमानत । (३) 
वह पतली लंबी धल्वी जिसमें रुपया भर कर कमर में बाँधते 
हैं। बसनी । हिमयानी । (४) धन । दौलत । संपत्ति । उ० 
“-दौपदी की देह में खुधी ही कहा दुशशासन खरोई खिसानों 
खेंचि बसन न छूव्यो है ।--केशव । 
खुद-अव्य ० [ फा० ] स्वयं । आप | 
मुहा०- खुद-ब-खुद ++ आप से आप | बिना किसी दूसरे के प्रयास, 
यत्ष या सहायता के | 
खुदका-संज्ञा पुं० दे० “कुतका” । 
खुदकाइत-संज्ञा स्ली० [ फा० ] वह जमीन जिसे उसका मालिक 
स्वयं जाते बावे, पर वह सीर न हो । 
खुदकुशी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] अपने हाथों अपने का मार डालना । 
भ्रात्महत्या । | 
खुदगरज-वि० [ फा० ] [ संज्ञा खुदगरजी ] अपना मतलब साधने- 
वाला । स्वार्थी । 
दगरजी-संशञा स्ली० [ फा० ] स्वार्थपरता । 
दुना-क्रि० अ० [ हिं० खोदना ] खोदा जाना । 
खुदमुखतार-वि० [ फा० ] जिस पर किसी का दबाव न हेो। 
अनिरुद्ध । खतंत्र । खच्छंद । 
खुदमुखतारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] खतंत्रता। स्वच्छृंद्ता । 
खुदरा-संज्ञा पुं० [ सं० छुद्व ] छोटी ओर साधारण वस्तु | फुटकर 
चीज । 
--खुदराफूरोश >> छे/टी छेटी वस्तुएँ बेचनेवाल्ला | फ्ुटकर 
चीजें बेचनेवालला | 
मुद्दा ०--खुदरा कराना -- नेट या रुपया आदि भुनाना | 
खुदराई-संज्ञा ज्ली० [ फा० ] स्वेच्छाचार । (क्क०) 
खुद्राय-वि० [ फा० ] स्वेच्छाचारी । ( क्र० ) 
खुद॒चाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० खुदवाना ] खुद॒वाने का भाव। (२) खुद- 
वाने की क्रिया । (३) खुदवाने का मजदूरी । द 
खुदबाना-क्रि० स० [ हिं० खोदना ] खोदना! का प्रेरणाथंक रूप । 
खोदने का काम कराना । 
खुदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] खयंभू। ईश्वर । 
यै। ०---खुदा-न-ख्वास्ता +- हे श्वर ऐसा न करे। ईश्वर न करे ऐसा हो।। 
मुद्दा ०--खुदा खुदा करके -- बहुत कठिनता से । बड़ो मुशकिक्ष 
से | खुदा की मार - इईशवरी प्रकाप । ( शाप ) 
खुदाई-संज्ञा स्;० [ फा० ] (१) इेश्वरता । (२) सृष्टि । 
संज्ञा श्ली० [हिं० खोदना ] (१) खोदने का भाव | (३) खोएने 
... का काम । (३) खोदने की मजदूरी । 


खुदावंद 









खुदावंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) ईश्वर । (२) मालिक । अ्रन्नदाता 
(३) हुजूर । साहेब । जनाब । श्रीमान्‌ । (सम्मानसूचक शब्द) 

खुदी-संशा पुं० [ फा० ] (१) अहंभाव। अहंकार । (२) अभि- 
मान | घमंड । शेखी । 

खुद्दी-संज्ञा श्री ० [ सं० छुद्र ] (१) चावल, दाल आदि के बहुत 
छोटे छोटे टुकड़े । (२) तलछुट । ऊख के रस की तलकुट । 

खुनकी-संजा स्नो० [ फा० ] सरदी । ठंढक । 


खुनखुना-संज्ञा पुं० [ अतु० ] लड़कों का एक खिलौना जो झुन- . 


झुन वा खुनखुन शब्द करता है | घुनघुना । कुनकुना । 
खुनस-संज्ञा स्ली० [ सं० खिन्‍नमनस्‌ ] [ वि० खुनसी ] क्रोध । गुस्सा । 
... - रिस | 3०--(क) खेलत खुनस - कबहँ नहि देखी ।--- 
तुलसी । (ख) इश्क मुश्क खासी खुनस, खेर खून मद्‌-पान । 
चतुर छिपावत हैं सही, आप परत हैं जान ।--कोई कवि | 
खुनखाना-क्रि० अ० [ से० खिन्‍्नमनस्‌ ] क्रोध करना। गुस्सा होना । 
ड०--हुख सुख की बाते सबे जाने श्री रघुवीर । खुनसाने 
नहि रह सके बोले कपि सब धीर |--हलुमान । 
खुनसी-वि० [ हिं० खुनसाना ] गुस्सा करनेवाला | क्रोध । 
खुफ़िया-वि० [ फ० ] गुप्त । पेशीदा । छिपा हुआ । 
यै।०-- खुफियाखाना > वह स्थान जहां कुटनियां श्षियों के 
बहुका कर व्यमिचार कराने के लिये ले जाती हैं। 
खुफिया पुलीस-संज्ञा स्लो० [ फा० खुफिया -- ० पुलीस ] गुप्त 
है - पुलीस । भेदिया | जासूस । 
 “ खुभना-क्वि० स० [ अतु० ] चुभना । घुसना। चैंसना। उ०--- 
. सालति है नटसाल सी, क्‍्येंहँ निकसति नाहि'। सनमथ 
ह नेजा नाक सी, खुभी खुसी मन माहि' ।--बिहारी । 
खुभराना #|-क्ि ० आ० [ सं० छुब्ध] उपद्व के लिये घूमना । उम्र- 
+ ० डना । इतराए फिरना। ड०--ऐयां गैयां बैयां ले लुगेयां लैयां 
पैयां चले, वारी ना अथेयां कहूँ जाट खुभराने है ।--सूदन । 
खुभिया।-संज्ञा स्री० दे” “खुभी” । 
खुभी-संज्ञा स्नी० [ हिं० खुभना | लैंगि के आकार का, कान में 
.... पहनने का एक आभूषण जिसे लौंग भी कहते हैं। ३०-... 
*.-. सालति है नटसाल. सी क्योंहू निकसति नाहि'। प्रनम्थ 
नेजा नेक सी, खुभी खुभी सन साहि' ।---बिहारी | 
. _-  संज्ञाद्धनी० दे० “खुमीख। क्‍ 
खुमरा-संज्ञा पुं० [ अ० छुनूबुर > अली (पैगेबर ) का एक गुलाम ] 


७.५ 5) 
ते 


..._[ भाव० खुमरी ] एक अकार के भीखमांगनेवाले सुसलमान | 


..... फूकीर जो प्रायः पश्रिम में द्वोते हैं। 
. खुमा -संज्ा पु० दे० “खुमारी” । द हे 
खुमारी-संजञा ज्ी० [ भ्र० खुमार ] (५) मद्‌। नशा । ३०--. जब 
.- जान्‍्यो अजदेव सुरारी । उतर गई तब गबे छुमारी ।--सूर। 
(३) बह दशा जो नशा उतरने के समय होती है और जिसमें 
कुछ हल्की थकावट मालूस होती है। उ०--भरू व प्रह्मद 


७१६ 
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 विभीषण माते, मात्री शिव की मारी। सगुण बहा 
माते क्ृदावन, अ्रजहुँ न छूटि खुमारी ।---कबीर । (३) चह 
दृशा जो रात भर जागने से होती हे। इसमें भी शरीर शिथिक्ष 
रहता है । 
क्रि० प्र०--उतरना बढ़ना । 


खुमी-संशा स्री० [ क्र० कुमा ] पत्र पुष्प रहित कछुद बद्मिद की 


एक जाति जिसके श्रेतगंत भू'फेड़, लि'गरी, कुकुरमुत्ता, 
गगनधूल भ्रादि हैं। इस जाति के पौधों में हरे कोशाशु नहीं 
होते जिनके द्वारा ओर पौधे मिट्टी आदि निरक्यब द्वव्यों को 
अपने शरीर के धातु रूप में परिवतित कर सकते हैं। इसी 
से खुमी जाति के पौधे सफ़ द वा मटमेले होते हैं शोर अपना 
शाहार दूसरे पोधों वा जंतुप्रों के जीवित वा मत शरीर से 
प्राप्त करते हैं। बरसात में भींगी सड़ी ककड़ियोँ पर एक 
प्रकार की गोल और छोटी ख़ुमी निकक्षती है जिसे कठफूल 
कहते हैं । यह प्रायः विषेली होती है।। शख़ुमी के शरीर-फोश 
की बनावट और पौधों की सी नहीं।होसी । हसके कोशाश 
सूत की तरह लंबे खंब्रे होते हैं, पर किसी किसी 
खुमी के काशाणु गोल भी होते हैं । खुमी के दे। मुख्य भेद 
हैं एक वह जो दूसरे जीवित पौर्धा के रस से पल्षती है और 
दूसरी वह जो सड़े गले था मसल शरीर से भाहार सैप्ह' 
करती है । पहले प्रकार की खुमी गेरई आवि के रूप में भ्रमाज 
के पौधों में देखी जाती है । दूसरे प्रकार की खुमी भूफेड़, 
कठफूल, कुकुरमुत्ता श्रादि हैं। खुसी के पोधे श्रश्मिकांश 
अंगुल डेढ़ अगुज से लेकर झाठ झाठ त्स दस झंगुज्ष तक के 
दिखाई पड़ते हैं। ये छूने में कोमक्ष गौर छाते के आकार के 
होते हैं। छुतरी की बनावट पत्तदार होती है। छुमी के कई 
भेद गूदेदार और खाने लायक होते हैं, जैसे, भूफेड़, दिगरी 
(पंजाब) आदि । कई दु्ग धयुक्त और विषेले होने हैं, जैसे, 
कुकुरमुत्ता कठफूल श्रादि । वैधक में ख़ुमी विभेज्ञी और धर्म- 
शास्त्र में श्रभवय सानी गई है। खाने योग्य खुमी / भूफेड़ ) 
खूब गूढेदार भार सफूद होती है । उसकी इंठका में गोक्ष 
गोल छछले से पड़े रहते हैं, भोर उस में किसी प्रकार की 
गंध नहीं होती। खुमी बरसात में बहुत शपजती है। 
गगनधूल । 
पर्था०---छत्राक । कवक । शिक्षींत | उब्छिल्ींधर । कुकरमुता । 
गगनधूल । रामद्धाता । 

संज्ञा स्री० [ हिं० खुमना ] (१) वह सोने की कील जिसे 
.. ज्ञोग दातों में जड़वाते हैं। (२) घातु का बना हुआ वह 
. पोज्षा जो हाथी के दाँत पर चढ़ाया जाता है। ४०--गति 
गयंद कुच कुंभ किकणी मनहूँ घंट सहनामै। सेतिनहार 

_ जलाजक माने खुमी दंत रककापने ।--.सूर । 

खुरंट-संशा पुं० दे० “खुरंड” । क्‍ हि 

खुरड-संशा स्री० [सं० झुर - खरोचना -- श्र ] घाव के फुपर 


खुर 





सूख कर जमा हुआ मवाद। सूखे घाव के ऊपर की 
पपड़ी । 
खुर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) सींगवाले चोपांयों के पैर की कड़ी टाप 
जो बीच से फटी होती है । गाय, भेंस आदि सी गवाले 
चौपायों के पेर का निचला छोर जो खड़े होने पर पृथ्वी पर 
पड़ता है । 
, या ०--खुरबंदी -- घोड़े बेल आदि के खुर्रों में नाल जडना | 
(२) चारपाई या चौकी के पाए का निचला छोर जो प्रथ्वी 
से लगा रहता है । (३) नख नामक गंधद्गष्य । 
खुरक|[-संज्ञा स्री० [ हिं० खुटक ] सोच । खटका। अदेशा । ३०--- 
सुआ न रहे खुरक जी अबहुँ काल सो आव । शत्रु श्रहे जेहि 
करिया कोह से बूड़ी नाव ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (१) तिल का पेड़ । (२) एक़ ग्रकार 
का नृत्य । 
खुरक रांगा-संज्ञा पुं० [ सं० खुरक+ हिं० राँगा ] हिरनखुरी रांगा 
जो नमें, सफ द ओर जल्दी गल जानेवाला होता है। इस 
रंगे का बंग उत्तम होता है । द 
खुरका-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो अश्रफीम के 
पौधे का द्वानि पहुँचाती हे । द 
खुरखुर-संज्ञा पुं० [ अनु० ] वह शब्द जो गले में कफ आदि रहने 
के कारण सांस लेते समय होता है । घरघर शब्द । 
ख़ुरखुरा-वि० [ सं० छुर +- खरोचना ] जे चिकना न हो । जिसको 
छूने से हाथ में कण वा रवे गड़े । असमतल। जिसकी सतह 
बराबर न हो। | नाहमवार । खरदरा । 
द्ुरखुराना-कि ० ० [हिं० खुरखुर अनु ०] (५) खुरखुर शब्द करना । 
(२) गले में कफ के कारण घरघराहट होना । 
क्रि० 'अ० [ हिं० खुरखुरा ] खुरखुरा मालूम होना । कण या 
रवे आदि गड़ना । ; 
खुरखुराहट-संशा स्नी० [ हिं० खुरखुर ] साँस लेते समय गले के 
शब्द में वह विकार जो कफ श्रादि के कारण होता है । 
ह संज्ञा स्ली० [ हिं० खुरखुरा ] खरदरापन । _ 
खुरचन-संशा स्रो० [ हिं० खुरचना ] (१) जो वस्तु खुरच कर 
निकाली जाय । (३२) दूध पकाने के बरतन में से खुरच कर 
निकाला हुआ दूध का जमा हुआ अंश। (३) कड़ाह से 
खुरच कर निकाला हुआ गुडु।. ः 
४ख़ुरचना-कि ० स० [ सं० 'क्ुरण | किसी जमी हुई वस्तु का उसके 
आधार पर से कुरेद कर अलग कर लेना । करोचना। करोना । 
खुरचनी-संरा स्री० [ हिं० खुरचना ] (१) छेनी की तरंह का एक 


जिन 


औज़ार जिससे कसेरे बरतन छील कर साफ करते हैं। (२) | 


चसारों का एक औज़ार । (३) खुरचने का कोई ओज़ार । 
खुरचाल--संज्ञा स्री० [ हिं० खोदी + चाल ] पाजीपन । बदमाशी | 
 शरारत । हे ० पीफ ्ः 


७२७ 


। 


खुरंहर 


क्रि० प्र०:--करना ।--निकालना । । 

खुरचाली-विं० [ हैं० खुरचाल ] खुरचाल करनेवाला । पाजी । 
दुष्ट । 

खुरजी-संज्ञा ख्रौी० [ फा० ] वह केला जिसमें जरूरी सामान 
रख कर घोड़-सवार अपने घोड़े पर रखता है । बड़ा थैला । 

खुरट-संज्ञा पुं० [ हिं० खुर ] चैपायों के खुर की एक बीमारी । 
खुरहा । खुरा । खुरपका । 

विशेष--दे० “खुरपका? । क्‍ 

खुरतारा|-संज्ञा ल्ली० [ हिं० खुर + ताडन | टाप वा खुर की चोट । 
सुम का आघात | ३०--(क) घछुरवा घूरि उड़त रथ पायक 
घोरन की खुरतार |--सूर । (ख) दुल्लत मलत खुरतारनि 
पहार हय घु'घुरि से भये भानु नभ में नखत से ।--गुमान । 

खुरथी[-संज्ञा स्ली० दे० “कुलथी? । 

खुरदाँय[-संज्ञा पुं० [ हिं० खुर + दाना ] कटी हुईं फसल को, अंत्न 
के दाने अलग करने के लिये बैलें से कुचलवाना । 

खुरदादी-संज्ञा पुं० [ फा० खुर+दाद ] भालू का जुलाब । 
(कल्ंदरों की भाषा) । | 

खुरपका-संज्ञा पुं० [ हिं५ खुर + पकना ] पशुओं का एक रोग जिस 
में उनके मुंह और खुरों में दाने निकल आते हैं और सु ह से 
बहुत लार बहती है, सारा बदन गरम हो जाता है, बहुत 
गरम सांस चलती है ओर पशु लँगड़ा कर चल्नने लगता है। 
यह रोग संसग से बहुत जल्दी फैलता है । 

खुरपा-संज्ञा पु [ स० छुरप ] [ खी० अल्प० खुरपी ] (१) लोहे 
का बना हुआ एक छोटा ओजार जिस के एक सिरे पर पकड़ने 
के लिये लकड़ी की मुठिया लगी रहती है । इससे घास छीली 
और भूमि गोड़ो जाती हे । (२) चमारों का एक ओजार 
जिससे चमड़े की सतह छील कर साफ करते हैं । 


हज 


खुरफ-संज्ञा पुं० [ फा० खुरफा ] लोनिया की तरह का 
जिसे कुछफा भी कहते हैं । 
ख़ुरमा-संशा पु" [ अ० ] (१) छोाहारा । (२) एक अकार का पक- 
वान । यह मीठा ओर नमकीन दोने प्रकार का होता है । 
इसमें पहले मोटे आटे को मोयन देकर दूध में सान लेते हैं 
और सानते समय यथारुचि मीठा वा नमक मिल्रा देते हैं। 
फिर मोटी रोटी सी बेल कर उसके छोटे, बड़े, लंबे, तिकाने 
या चौकार खंड बना कर घी में छात लेते हैं। कोई कोई 
. इसे सादे ही बना कर चीनी में पाग लेते हैं। 

खुरसोटा[-संज्ञा पुं० [सं० खुर +सीदित - पैडित] पशुओं के खुरों का. 
एक रोग जिसे खुरपका कहते हैं । 45 
विशेष--दे० “खुरपका”। द 

खुरहर[-संज्ञा स्ली० [ हिं० खुर + दर (त्य०) |(१) खुर का चिह्न । 
..._ (२) जंगल आदि में पगडंडी की भांति खुर आदि से बना 
.. हुआ पतला रास्ता जिस पर पशु चलते हैं। . 


एक सामगं 


खुरहा 


क्रि० प्र०--पड़ना ।-- लगना । 
(३) तंग रास्ता | पगडंडी । 
खुरहा-संशा पुं० [ हिं० खुर + हा अल्य०) ] पशुओं का “खुरपका 
नाम का रोग | 
खुरहुर|-संज्ञा पुं० दे” “खुरूँ!। 
ख़ुरा-संज्ञा पुं० [हिं० खुर] पशुओ्रों के खुरों का “खुरपका”” नाम का 
रोग | 
संज्ञा पुं० [ सं० छुर ] लोहे का एक काँठा जो [हल में फाल 
वा कुसी की इृढ़ता के लिये क्वगाया जाता है । 
खुराई-संजा स्री० [ हिं० खुर ] वह रस्सी जिससे पशुओं के दोनें 
पैर परस्पर बाँघ दिए जाते हैं । 
खुराक-संशा पुं० [ फा० ] भोजन । खाना । 
खुराकी-संजा स्री० [ फा० ] वह नगद दाम जो खुराक के लिये 
दिया जाय । 
वि० श्रधिक खानेवाला । 
खुराफात-संज्ञा स्ली० [॥०] (4) बेहूदा और रही बात । (२) गाली 
गलेज । 
क्रि० प्र०--बकना | 
(३) झगड़ा । बखेड़ा । उपद्व । 
क्रि० प्र७--करना ।--सचना ।--मचाना ।--होना । 
खुरायर-संशञा पुं० [ हिैं० खुर+ अयत्ष ] वह खेत जो बोने के 
लिये तेयार हो। 
खुरासान-संज्ञा पुं० [ फा० ][ वि० खुरासानी ] फारस देश का 
एक बड़ा सूबा जो अ्रफृगानिस्तान के पश्चिम में बिलकुल सदा 
हुआ है । यहाँ की अजवाइन बहुत प्रसिद्ध श्रार अच्छो 
द्वेती है । 
. खुराद्ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खुर + फा० राह ] रास्ते का ऊँचा-नीचापन 
सूचित करनेवाल्ा एक शब्द । ( कहारों की भाषा | ) 
. ख़ुरिया-संज्ञा स्नी० [फा० (आब) खोरा] (१) कठोरी । छोटी प्याली । 
क्‍ (२) घुटने के जोड़ पर की गोल हड्डी । 
. ख़ुरी-संज्ञ स्रौ० [ हिं० खुर ] ठाप का चिह्न । सुम का निशान । 
मुल्य ०--छुरी करना > (१) घोड़े बे् आदि सुमवाले पशुओं का 
पैर से जमीन खेदना | (२) बहुत जरदी करना । थ 
संशा स्लो० [ देश» ] इतना तेज बहनेधाला पानी जिसके 
..... विरुद्ध नाव न चल या चढ़ सके। ( मललाहों की भाषा ) । 
खुरुचनो[-संज्ा स्नी० [ हिं० खुरचना ] (३) किसी चीजू का घह 
. जमा हुआ भाग जो खुरचने से अक्षग दवा सके । (२) खुरचने 
... काशओजार । 
 खुरुहरा[-संज्ञा पुं० दे० “खरहरा”” क्‍ 
. _खुरू-संज्ञा पुं० [ हिं० खुर ] (१) खुर वा टापवाले पशुओं की खुर 


..._” से भूमि खोदने की क्रिया जिसमें थे प्रायः छकारते बा रँंभाते 


क्‍ 3१८ 
_“॒________[_[_[_[_ [__खब्ुैई्े्््नक्--भ++। 


ख़ुलना 


कल ०३. झलकमन हाथ न कक» रटीयात माए जता साल. पके. किनंमल शक > कत 5है ०+ + इनक कक कहर '++म' सजा ऑल जी जज 


भी हैं। ( क्रोध वा असम्ता के समय चौपाए्‌ ऐसा करते हैं) 
(२) उपद्रव। नटखटी । घखेड़ा। टंटा।(२) सत्यानाश | ध्यंस। 

खुरूरू-पंज्ञा ज्नी० [ देश० ] नारियल की गरी । ( बु ० खं० ) 

खुदे-बि० [ फा० ] छोटा । लघु । “कर्ता” का उल्टा । 

खुदंबी न-संशा स्र० [ फा० ) एक विशेष प्रकार के शीशे का बना 
हुआ बह यंत्र जिम्नसे छोटी वस्तु ब्रहुत बड़ी बेख पड़ती है। 
सूप्मद्शक यंत्र । 

खुर्द बुदूं-कि षि० [ फा० ] (१) नष्ट श्ष्ट । (२) समाप्त 

खुदौ-संज्ञा पु [ फा० ] छोटी मोटी चीज़ । 

खुदौफरोश-संज्ञा पुं० [फा०] छोटी सोटी फुटकर चीजे' बेचनेवाला। 

खुरराट-वि० [ देश० ] (१) बूढ़ा | बूद्ध । (२) अज्युभवी | तजञ- 
रुतेकार । (३) चालाक। काइयां । 

खुरोटा-संज्ञा पुं० दे० “खरांद!? । 

खुलती-संज्ञा क्षी० दे० “कुल्थी ? । 


० अय० [ सं० सुत्र, शुक्र -- भेन | ( १) किसी वस्तु के 


मिल्ते वा जुड़े भागों का एक दूसरे से हस प्रकार अक्षग होना 
कि उस्रके भ्रीतर वा उस पाह तक आना, जाना, टटोजना, 
देखना आदि हे सके। छिपाने वा रोकनेवाली वस्सु का 
हटना । अ्रवरोध वा आवरण का दूर होना । जैसे, कियाड़ू 
घुलना, संदूक का ठक्षन खुकना । ( भावरण और भाशुत 
तथा अधरोधक ओर अवरुद्ध दोनां के क्षिये इस क्रिया का 
प्रयेशा द्वोता है, जेसे, मकान ख़ुलनना, संवृक्‌ खुलना, डक्षन 
खुलना, मोरी ख़ुल्लसा ) 
संये।० क्रि>--जाना ।“-पड़ना । 
मुद्दा ०---खुल कर + बिना रुकावद के । खूब | अच्छी तरह । 
जेसे, खुल कर भूख लगना, ख़ुल कर दस्त होना । खुला 
स्थान > भनाषत शान | ऐसा खान जा घिरा ने है। | 
(२) ऐसी वस्तु का हु३ जाना वा तितर बितर हा। जाना जो 
छाए वा घेरे हो । जेसे, बादल खुलना | (३) दरार होना। 
शिगाफू ड्ोना । छेद देना । फटना। 3०--एक ही क्षादी 
में सिर ख़ुज् गया। (४) बंध्रन का छूटना। बॉांधिनेषाक्ी 
व। जोड़नेवाल्ञी वस्तु का हटना । जैसे, बरेड़ी खुलना, गाँठ 
खुलना, सीचन सुल्षन्ता, टॉका खुक्षना। (५) किसी भाँघी 
ईं वस्तु का छूट जाना, जेसे, घोती प्ु्षना । ३४०---घेड़ा 
खुल गया। 
मुहा ०---ख़ुल जाना --ग।ठ से जाता रुूना | से जाना | ३५-०- 
शआज बैठते ही १००) उसके भी खुल गए । 
(३६) किसी क्रम का चक्तना या जारी द्वोना । जैसे, तनखाद 
... खुलना । (७) ऐसी क्स्तुओं का तैयार होना जे! बहुत दूर 
. तक लकीर के रूप में चली गई दो और जिस पर किसी 
.._ वस्तु का श्राना जाता हो। जेसे, सड़क ख़ुलना, नहर 
घुज्षना | ३०--पहां ले रेस की पूफ मई सताइस खुसमे- 


घुरूषा 


१९, 


खुशामदी 





वाली है । (८) ऐसे नए काय्ये का आरंभ होना जिसका छूगाव 


सर्वे-साधारण वा बहुत लोगों के साथ रहे । जैसे, कारखाना 
खुलना, स्कूल खुल्लना, दूकान खुलना। (६) किसी कार- 
ख़ाने, दूकान, दफूतर या ओर किसी कार्य्यालय का नित्य 
का काय्ये आरंभ होना | ३०--अ्रब तो दूकान खुछ गई 
होगी, जाओ कपड़ा ले आओ । (१०) किली ऐसी सवारी 
का रवाना हो जाना जिस पर बहुत से आदमी एक साथ 
बेठे' । जैसे, नाव खुलना, रे्षगाड़ी खुलना । (११) किसी 


गुप्त वा गूढ़ बास|का प्रकट हो! ज्ञाना। ३०--(क) अश्रब तो 


यद्द बात खुल गई, छिपाने से क्‍या व्वञाभ ? (ख्र) इसका 
अथे कुछ खुल्लता नहीं । 

मुद्दा ०---खुले श्राम, खुले खजाने, खुले बाज़ार - सब के सभने | 
सत्र की जान में । छिपा कर नहीं | प्रकट में । 
(१२) अपने सन की बात साफ साफ कहना। भेद्‌ बताना । 
उ०---(क) तुम तो कुछ खुदते ही नहीं, हम॑ तुम्हारा हाल 
केसे जाने! । (ख) में इससे खूब मित्त कर बात करने द्धगा 
तब वह खुल पडा । 

संये ० फक्रि०--पड़ना । 

मुद्दा ०---खुल कर >बेघडक । साफ़ साफ | ड०--जे कहना 
हा। खुल कर कद्दो । खुल खेलना - क्षजा वा कल्लनंक का भय 
छे।ड कर काई काम सब ,के सामने करना | 
(१३) साहावना जान पड़ना | चटकीला लगना । देखने 
में श्रच्छा लगना । सुशोभित होना । खिलना। सजना । 
उ०--यह टोपी सफूद कपड़े पर खूब खुलती है । 

मुद्दा ०--खुल्कता रंग 5 छलका सेहावना रग। बह रग जा 
बहुत गहरा न के | 

खुलवा[-संज्ञा पुं० [ देश० | गली हुईं धातु को सौंखे में भरने या 
हा ढारनेवाला । द क्‍ 
खुलवाना-क्रि ० स० [ हिं० खोलना ] “खेलना” क्रिया का प्रेर- 

णार्थक रूप । _ 


खुला-वि० पुं० [ दिं० खुलना ] [ स्री० खुली ] (१) बंधन रहित । | 


जो देधा न दे । (२) अ्रवरोघहीन । जिसे कोई रुकावट न 
हो । (३) स्पष्ट । प्रगट । जाहिर | जो छिपा त हो । 

मुद्दा ०--खुल्ले खजाने -- सब के सामने । किती से छिपा कर नहीं | 
खुले दिल + उदारतापूर्वक । ख़ल्ले बंद >बेघडक । निःशंक | 
खुले मेंदान -+ सब के सामने । खुले खजाने | खुला मंदान 
वा स्थान - वह स्थान जहां चारें ओर से इवा आ सकती है| 


और दृष्टि के लिये केई अवरेध न हा। खुली हवा ज-वचष् 


हुवा जिसकी गति का अवराध न होता हे। । 

खुलापल्ला-संशा पुं० [ दिं० खुला+ पछा | दोनों हाथों से एक 
साथ या केवल्ल बाएँ हाथ से तबले पर छुख्ली थाप देकर 
बज़ामा आरंभ फरना। (सूंगीत) 





खुलासा-संज्ञा पुं० [ अ० ] सारांश । संक्षेप । 


वि० [ हिं० खुलना ] (१) खुला हुआ । (२) अवरोधरहित । 
बिना रुकावट का । जेसे, खुलासा दस्त होना। (३) साफ 
साफू । स्पष्ट (9) संज्ञिप्त । सारांशरूप | जेसे, खुलासा 
हाल । 

खुलमखुल्ला-कि० वि० [ हिं० खुलना ] प्रकाश रूप से । खुले आम । 

खुवार|-वि० दे: “ख्वार ? । 

खुबारी[-संशा स्री० दे० “ख्वारी” । 


खुद्द-वि० [ फा० | (१) प्रसज्न | मगन । झुदित। आनंदित । 


(२) अच्छा । ( इस श्रथे में केवल योगिक शब्दों के आरंभ 

में यह आता है। ) द 
खुशकिस्मत-वि० [ फा० ] भाग्यवान । अच्छी. किस्मतवाला 
खुशकिस्मती-संजा ज्ञी० [ फा० ] साभाग्य । 


खुशकी-संज्ञा स्नी० दे० “खुश्की” । 


खुशख़त-वि० [ फा० ] (१) जिसकी लिखावट सु दर हे । (२) 


सु दर अक्षर लिखनेवाला । 


खुशखबरी-संज्ञा स्त्र० [ फा० ] प्रसन्न करनेवाला समाचार। 


अच्छी खबर । 
क्रि० प्र०--देना ।--सुनना ।--सुनाना । 


खुशा[दूछ-वि० [ फा० ] (१) जो अत्येक दुशा में आनंदित रहे । सदा 


प्रसन्न रहनेवाला । (२) दँसाड़ । मसखरा । 

खुशनवीस-संज्ञा पुं० [ फा० ] सुंदर श्रच्र लिखनेवाला व्यक्ति । 
वह जिसकी लिखावट बढ़िया दो । 

खुशनर्वीसा-संज्ञा स्नी० [ फ० ] सुंदर अक्षर लिखने की कत्ा । 

खुशनसाब-वि० [ फ़ा० ] भाग्यवान्‌ । 

खुद्यनसीबी-संशा स्नंं० [ फा० ] सैमाग्य । 

खुशनुमा-वि० [ फा० ] जो देखने में भला मालूम हो। सुंदर 
मनादहर । 

खुशबू-संशा स्ली० [ फा० ] सुगंधि । सारभ । 

खुद्यबू दार-वि ० [ फा० ] उत्तम गधवाला। सुगंधियुक्त | सुगंधित 

खुशरंग-वि० [ फा० ] चटकीले रंगवाला । जिसका रंग बढ़िया हो 
संज्ञा पुं० [ फा|० ] चटकीला रंग । 

खुशहाल-वि० [ फा० ] जिसकी स्थिति बहुत अच्छी हो! । सुखी 
संपन्न । । हि 

खुशहाली-संज्ञा ज्ञो० [ फा० | उत्तम दुशा । अच्छी अवस्था 

खुशाब-संज्ञा पुं> [ फा० ] धान की निरानी का एक ढंग जिसका 
चलन कश्मीर देश में है । 

खुदामद-संजञा स्न० [ फा० ] वह भूठी अशंसा जो केवल्ल दूसरे को 
प्रसन्न करने के लिये की जाय । चाहुता । चापलूसी । 

खुशामदी-वि० [फा० खुशामद + ६० (अत्य ०) ] (१) खुशामद करने- 

. बात्षा । चापलूस । 


ये ७--झुशामदी ट्ट्‌ | 
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खू खार -बि० [ फा० ] (१) रक्तपान करनेवाज्षा । खून पीनेबाला । 
(२) भर्यंकर । डरावना । (३) क्रूर । निर्देय । 

खू ट-संज्ञा पुं० [ सं० खड . ) छोर | कोना । ३०---पीतांबर को 
खूट ले आए अ्रवध बिसेसि ।““विश्राम। (२) भारी 


_खुशामदी ट्द्हू मा कली 
इुशामदी वदृदू२]_]__]_]]]ैै_ 


(२) सब प्रकार का काम करनेवात्ा । ऊँच नीच सब प्रकार 
... की टहल वा सेवा करनेवाल्ा । ( बु/० खं० ) 
खुशामदी टट्टू- सजा प० [६० खुशामर्दी + ट्यूटू |] वह जिसकी 


जीविका केवल खुशामद से ही चलती हो । भारी खुशामदी । 


खुशियाली[-संज्ञा स्ली० [ फा० खुशहाली ] (१) आनंद | खुशी । 
प्रसन्नता । (२) कुशल क्षेम | खर-आफ्यत । 
खुदी-संज्ञा ल्ली० [ फ ] (१) आनंद । प्रसन्ता । 
क्रि० प्र०--करना ।--मनाना । 
मुहा ०--खुशी खुशी > प्रसन्नता से | आनंद सहित | 
(२) ठगों की भाषा में, उनका निशान ओर कुल्हाड़ा जो 
उनके गरोह के आगे चलता है । 
खुदक-विं० [ फा० खत | स० श॒ष्क ] (१) जो तर न हो । सूखा । 
सै ०---खश्क साली । 
(२) जिसमें रसिकता न हो । रुखे स्वभाव का। (३) बिना 
किसी और प्रकार की आय वा सहायता के । केवल । मात्र । 
उ०--नौाकर को खुश्क ४) मिलते हैं। ( इस अर्थ।में इसका 
प्रयोग केवल वेतन के लिये आता है ) । 
खुश्क साली-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] श्रनावृष्टि । 
खुश्का-संज्ञा पुं० [ फा० ] केवल पानी में उबाल कर पकाया हुआ 
चावल । भात । 
खुशकी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (3) रूखापन । रुखाई । शष्कता 
नीरसता । 
क्रि० प्र--आना ।--ल्ाना । 
.._ (२) ख्यल वा भूमि । ( जल का विरोधी ) | ३०--खुश्की के 
रास्ते से जाने में १० दिन लगेंगे | (३) वह सूखा आटा जो 
..गीले आटे की लोई वा पेड़े पर लगाया जाता है । पत्लेथन । 
._: (४) अकाल । अ्रवर्षण । खेश्कसांली । 


...ख़ुसाल, खुस्याल-वि० [फा० खुशहाल] आ्रानंदित । मुद्ति । खश । 


उ०--छुटन न पैयत छिनक बसि नेह, नगर यह चाल । 
क्‍ मारयो फिरि फिरि सारिये खूनी फिरत खस्याल |----बिहारी 
खुसुर फुसुर-संज्ञा स्री० [ अनु० । बहुत धीमी आवाज से कही हुईं 
बात । चुपके चुपके की बात चीत | कानाफूसी । 
क्रि० प्र०--करना ।--लगाना ।--होना । 
क्रि० वि० बहुत धीमी श्रावाज़ से । श्रस्फुट स्वर से । सायें 
... साथ | फुस फुस। द 
क्‍ खुद्दी-सं० स्री० [ सं० खोलक ] इस प्रकार लपेट कर बनाया हुआ 


. .फैबल या क़पड़ा कि उसे सिर पर डाल लेने से शरीर का | 


ऊपरी आग शीत वा वर्षा से बचा रहे | खोही । घोघधी। 
खुड़आ । ( अहीर गड़ेरिये आदि इसका व्यवहार प्रायः करते 
हैं ) | 3०--साँवरी कामरी की है. खही, बत्ति, साँबरे पे 
चल्लीं साँवरी हे के ।--पद्माकर । 


औैकार या गोल पत्थर जो मकान की मभबूसी के खिये कोनों 
पर लगाया जाता है। (३) श्रोर । प्रांत । तरफ़ | ३०--दुुू 
भव दुहँ खूट बेसारे ।--जायसी । (४) भाग । हिस्सा। 
जैसे, खंटेत। (४) बहुत छोटी पूरी जो देवी देवता को 
चढ़ाने के लिये बनती है । (६) लकड़ी पर का महसूल । 
संज्ञा स्री० [ देशण | कान का एक बढ़ा गहना जो गोल' दिये 
के आकार का होता है । बिरियरा | ढार । 8०---तेहि पर 
खूँट दीप दुई बारे । हुई प्र व दुहूँ खूट बैसारे ।--जायसी । 
संज्ञा पु० [ दैग० ] ञ्राठ सेर की तोक्ष जो घी तेक्ष भावि के 
लिये प्रचल्षित थी । 
संज्ञा आ० [ हिं० खृट्ना | रोक | पूछ साझ। 9० --बह्ाँ किसी 
तरह की खूट पूछ नहीं होती, तुस डरते क्यों हो । 
संज्ञा पुं०[ ? ] कान की मेल । 

यै[ ७--खं टकढ़वा । 


खू टना-कि० स० [सं० खंडन । शुरु “तेडना] (१) टोकना । कुछ 


पूछ ताछ करना । (२) छेड़ छाड़ करता | ३०---गागरि मारे 
कांकरी से क्ञागे मेरे गात री.। गेक्ष माँ ठाढ़ा रहें मोहि 
खूटे आावत जात री। (8६) कम होना। घटना । चुकना । 
(४) दे० “खोटना?! 


खू टा-संज्ञा पुं० | से० धोड ] [ श्रल्प० ख्री० खूँटी | (१) बड़ी मेस 


जिसको भूमि पर गाड़ कर उसमें किसी पश्च को बाँधले हैं । 
(२) कोई लकड़ी जो भूमि पर खड़ी गड़ी हो। भोर जिसमें कोई 
वस्तु बाँधी वा भ्रटकाई जाय । (३) कोई खड़ी गड़ी हुई 
लकड़ी । 

मुद्दा ०--खूं दा गाड़ना > सीमा निर्डारित करना | हुद आँधना। 
केंद्र निडारित करना | 


खू टी-संजा स््री [ हिं० खूँटा ] (१) छोटी मेख । (२) नील, श्ररदहर 


वा ज्वार के पौधे की वह सूखी डइंटकष जे फसक्ष काट छेमे 
पर खेत में गड़ी रह जाती है। (३) गुरली | #ंटी । (४) 
बालों के कड़े अ्रकूर जो मूड़ने के पीछे रह जाते हैं वा 
निकलते हैं । 

मुहा ०--खू टी निकालना वा लेना | ऐसा मूँडना कि बाक्ष की 
जड तक न रह भाग । 
(४) नीज्ञ की दूसरी फसंज्ञ जो पुक बार फसक्ष काट क्षेने 
पर उसकी जड़ से पेदा होती है। इसे दोरेजो भी कहते हैं । 
(६) सीमा । हृद्‌ । (७) मेख के श्राकार का क्षकड़ी भादि का 
वह छोटा टुकड़ा जो किसी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ के 
भटकाने झ्ादि के लिये लगा रहता है। जैसे, खड़ाऊँ की 
खूटी । सितार की खूँटी । के क्‍ 
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खूबकलों 


शा हल नम जी > नी नकल जज जल जनललिक हक रतन किम कि लक 


खू टीउखाड़-संशा ० पु० [ हिं० खूँठी +- उखाडना ] घोड़े की एक 
.. भरी जो पेरों में पृद्ट के पास होती हे और जिसका मुहँ 
ऊपर की ओर को होता है। जिस घोड़े को यह भौंरी होती 
है वह बड़ा ऐबी समझता जाता है। 
खू टीगाड़-संज्ञा पुं० [ हिं० खूँटी + गाडना ] घोड़े की एक भौंरी जो 
. पैरों में पुद्टे के उपर होती है और जिसका सह नीचे की 
.. ओर होता है | जिस घोड़े को यह भौंरी होती है वह कुछ 
ऐबी समझता जाता है। ््ि 
खूँ ड्रा-संशा पुं० [ सं० कोड « खूँटा ] लेहे की वह पतली छुड़ जिसमें 
... नरा लगा कर जुलाहे ताना तनते हैं । 
खू ड्री-संशा ज्नो० [ हिं० ख्ूंडा | एक पतली लकड़ी जिसके सिरे पर 
काँच का एक चुल्ला फाड़ कर बाँध देते हैं। इसी चुल्ले में 
रेशम के मद्दीन तागे डाल कर जुलाहे ताना तनते हैं । 
खूँ थी|-संज्ञा ज्लो० दे० “खुत्यी” । 
खूद-संशा ज्ली० [ हिं० खूंदना | थोड़ी जगह में घोड़े का इधर उधर 
चलते रहना । द 
. विशेष --किल्ली चंचल घोड़े का जब सवार एक स्थान पर कुछ 
देर तक खड़ा रखना चाहता है, तो वह घोड़ा सीधा और 
चुपचाप खड़ा न रह कर थोड़ी सी जगह में ही आगे पीछे 
हटता और धूमता रहता है । इसी हटने और घूमने को खुद 
कहते हैं । ३०--करे चाह से खुटकि के खरे जड़ोहें मेन । 
... लाज नवाये तरफरत करत खूद सी नेन ।--बिहारी । 

“ खूदना-कि ० ० [ सं० हज्लुण्ण -पिसा वा कुचला हुआ । अथवा 
खुंडन -- तेडना ] (१) उछल कूद करना । पर उठा उठा कर 
जल्‍दी जल्‍दी भूमि पर पटकना । (२) पेरों से रैंदना । रोंद 
सेंद कर खराब कर देना । ३०--खभरी खोद खू द छिमला 
सो । रेंद राठ भंज्यो मारा सों ।--लाल । | (३) कुचलना | 
कूटना । 

खूखी -संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक कीड़ा जो चैती फसल को जाड़े में 
नाश करता है'। कृकी । कुकुही । गेरुई । 
खूखू।-संज्ञा पु [ फा० खूक | शूकर । सूअर । 
खुूच-संज्ञा स्नी० [ देश० ] जल-डमरू-मध्य । (लश०) 
खूमरा-संज्ञा पुं० [ सै० गुहा, प्रा० गुब्क ] (१) किसी फल शभ्रादि के 
भीतर का वह रेशेदार भाग जो निकम्मा समझे कर फेक 
दिया जाता है। जैसे, नेनुए का खूका । (२) बहुत उल्लका 
हुआ रेशेदार लच्छा जो किसी भ्रच्छे काम में न आ सके । 
... जैसे, रेशम का खूरा । 
खूटना* (-क्रि० अ० [ सं० खुंडन ] (१) अ्रवरुद्ध होना । रुक 
जाना । बंद हे जाना। 3०-छोड़ दुई सरिता सब काम 
मनारथ के रथ की गति खूटी ।--केशव | (२) कम हो 
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जाना | खुक जाना । खतम दो जाना। ३०--कागज परे 


मेंघ मसि खूदी शर दो! लागि जरे | सेवक सूर लिखे ते आधो 
पलक कपाट अरे ।--सूर । 
क्रि० स० [ सं० खुंड ] छेड़ना । ३०--असनेहिन हित नगर में 
सकत न कोऊ खूट । चतुर जगाती लाल इग लेत सनेहिन 
लूट ।--रसनिधि । ' क्‍ 
खूद, खूदड़, खूदर|-संज्ञा पुं० [ सं० छुद्र ] किसी वस्तु को छान 
लेने वा साफ कर लेने पर निकम्मा बचा हुआ भाग। 
तलछुट । मेल । क्‍ हे 
खून-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) रक्त | रुधिर | लहू । 
क्रि० प्र०--गिरना । बहना ।--निकलना ।--निकालना ।--- 
चलना । | द 
मुह ०--,खून उबलना वा खालना +- क्रोध से शरीर ल्लान्न होना । 
गुस्सा चढना। श्राँखों में खून उत्तरना - अत्यंत क्रोध के 
कारण अंखे ल्यौन्न हो जाना। खून का प्यासा>-वध का 
इच्छुक | खून ,ख़ुश्क होना या खूखना +-> अत्यंत भयभीत 
होना | ,खून सफु द हो! जाना - सुजनता या स्नेह आदि का 
नष्ट हे जाना | खून सिर पर चढ़ना या सवार होना -- किसी 
के मार डालने या इसी प्रकार का और कोई अनिष्ट करने पर 
उद्यत हाना । खून बिगड़ना - (१) रक्त में किसी प्रकार का 
विकार हाना । (२) कोठी है| जाना। खून का जोश वंश 
या कुल्ल का प्रेम | ,खून बहाना -- मार डालना । ,ख़ून निकल- 
वाना < फसद खुल्लवाना। खून पीना -- (१) मार डालना | (२) 
बहुत तंग करना | सताना | (३) बहुत दुःख सहना | 
(२) वध । हत्या । कृतलल । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यै ०--. खून ख़राबा । 
खून खराबा-संज्ञा पुं० [हिं० खून + खराबी ] मार काट । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घानि श जो लकड़ी पर की 
जाती है । ः रा 
खूनी-वि० [ फा० ] (१) मार डालनेवाला। हलयारा । घातक । 
उ०--छुटन न पैयत छिनक बसि नेह नगर यह चाल । 
मारथो फिरि फिरि मारिये खूनी फिरत खुस्याल ।--बिहारी | 
(२) श्रत्याचारी । जालिम । 
खूब-वि ० [ फा० ] [ संज्ञा खूबी ] श्रच्छा । भ्ला । उसदा । उत्तम । 
यै०-खूबसूरत।) द 
क्रि० वि० [ फा० ] पूर्ण रीति से । अच्छी तरह से। 
खूबकलाँ-संजा ख्रौ० [ फा० ] फारस देश के साजि दर्रां नामक 
प्रांत में उत्पन्न होनेवाली एक प्रकार की घास के बीज जो 
पास्ते के दानां के समान और गुलाबी रंग के होते हैं। 
खाकसीर । द ५ 
विशेष--दे ० “खाकसीर”” ] 


खूबड़ खाबड़ 


खूबड़ खाबड़-वि० [ अब॒० । जो बराबर वा समथल न हो। 
ऊँचा नीचा । 

खूबसूरत-वि ० [ फा० ] सु दर | रूपवान्‌ । । 

खूबसूरती-संज्ञा स्ली० [ फा० | सौंदय्य । सु दरता । 

खूबानी-संज्ा ब्ली० [ फा० ] एक अकार का मेवा जिसे जरदालू 
भी कहते हैं । इसका पेड काबुल की पहाड़ियों पर होता है। 

. चहीं से यह मेवा भारत में आता है। इसके फल सुखा 

लिए जाते हैं और ताजे भी खाए जाते हैं । इसके बीज से 
तेल निकाला जाता है जिसे “कडुए बादाम का तेल” कहते 
हैं । इसके पेड से एक प्रकार का कतीरे की भाँति का गोंद 
निकलता है जिसे “चेरीगम” कहते हैं। इसके फल मई से 
सितंबर तक पकते हैं । इसका पेड़ मझ्कोले डील का होता है 
ओर हर साल इसके पत्त भड़ते हैं । ज़रदालू । कुश्मालू । 

,खूबी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) भलाई । अच्छाई । श्रच्छापन । 
उम्रदुगी । (२) गुण । विशेषता । विलक्षणता । 

खूरन-संज्ञा स्ली० [ सं० छुर ] हाथियों के पैरों के नाखूनें की एक 
बीमारी जिससे नाखून फट जाता है। इसमें कुछ पीड़ा भी 
होती है जिससे हाथी लगड़ाने लगता है । 

खुसट-संज्ञा पुं० [ सै० कौशिक ] उहलू। घुग्धू। 3०--होय उँजियार 
बैठ जस तपे । खूसट मुँह न दिखाबै छुपे |--जायसी । 
वि० (१) मनहूस । शुष्कहदय । अरसिक। जिसे श्रामोद 

... प्रमोद न भावे । (२) छुड़ढा खब्बीस | डोकस । 

खूसर|-संज्ञा पुं० दे० “खूसट” । ३०--राजमराल को बालक 
पेलि के पालत लालत खूसर को ।--तुलसी । 
वि० दे० “खूसद” । क्‍ क्‍ 

खुष्दीय-वि० [ हिं० खीद + से० ईय (अत्य०) | ईसा संबंधी। ईसा का। 

ईसाई। द 

खेई-संशा स्री० [ देश० ] मड़बेरी की सूखी झाड़ी | फाड़ रंखाड़ । 

खेऊ-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह, स्थाम और मनीपुर के जंगलों में होने- 
वाल्या एक बड़ा पेड़। इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, 
और इस पेड़ का रस बनी बनाई वारनिश का काम देता है । 


जुलाई से भ्रकृतबर तक इसके पेड़ों से जे रस निकाला जाता द 


है वह उत्तम समझा जाता है। 

खेकसा, खेखसा-संज्ञा पुं० [ देश» ] परवल के आकार का फल 
जो तरकारी के काम में श्राता है। जंगलों और माड़ियों में 
इसकी बेल प्रायः आपसे श्राप उगती हे । यह बेल कुँदरू की 
बेल के समान होती है और इसमें पीले फूल लगते हैं । इस 


का कच्चा फल हरा होता हे और पकने पर लाल हो जाता 


है। इसका खाद करेले से मिलता जुलता होता है और 
इसके ऊपरी भाग में मोटे कड़े काटे या रोएं होते हैं । 
_वैद्यक में इसे चरपरा, गरम, पित्त वात और विष-नाशक, 


, दीपन और रुचिकारक कहा है और कु, अरिं, आस, खांसी क्‍ 


. छउश्र 
8 लटक टेट टटर 


सेड़ा 
और ज्वर का दूर करनेवाला माना है। इस के पत्ते वीस्ये- 
बद्ध के, त्रिदोपनाशक और रुचिकारक होते तथा कृमि, क्षय, 
हिचकी और बवासीर को दृर कगते हैं। ककोड़ा । 
खेचर-संज्ञा पु० [ र० ] (१) श्राकाशचारी । यह जो 'भ्रासमान में 
चल्ते । (२) सूथ्ये चंद्रादि मह । (३) तारागण' । (४) वायु । 
(४) देवता । (६) विमान। (७) पक्षी । (८5) बादल । 
(६) भूत प्रेत ॥ (१०) राकस । (१३) विद्याधर। (३२) 
शिव । (१३) पारा । (१४) कसीस । 
खेचराज्न-संशा पुं०[ स॑० ] खिचड़ी । द 
खेचरी गुटिका-संज्ञा स्नी० [ स० ] तंत्र के अनुसार येगसिद्ध एक 
प्रकार की गोली जिसका मुंह में रखने से शआकाश में उड़ने 
की शक्ति श्राजाती है । 
खेचरी मुद्रा-संशा श्री ० [ सं० ) (१) यागसाधन की एक मुत्रा 
जिस में जयान के उल्नट कर तालू से छ्षगाते हैं भार दृष्टि को 
दोनें मैह्ें के बीच मस्तक पर लगाते हैं। हस स्थिति में 
चित्त और जीस देने ही प्राकाश में स्थित रहते हैं, इसी 
लिये इसे 'खेचरी” मुद्रा कहते हैं। इसके साधन से मनुष्य 
के किसी प्रकार का रोग नहीं होता । (२) संत्र के अनुसार 
एक प्रकार की मुद्रा जिस में दोनें हाथों को पक दूसरे 
पर लपेट लेते हैं । 
खेजड़ी|-संशा स्री० [ देश० ] शमी का यूच्त । क्‍ 
स्तेट-संशा पु० [० ] (१) खेतिहरों का गाँव । खड़ा । खेरा। 
(२) घास । (३) बारहा ग्रह। (४) घोड़ा । (५) स्टगया । 
शिकार । आखेट । (६) कफ । (७) सिपर | ढाक्ष । (८) 
लाठी । छुड़ी । (६) चमड़ा । (१०) एक प्रकार का भज्तन। 
(११) तृण । तिनका । 
खेटक-संज्ञा पु [सं० ] (१) खेड़ा। गांव । (२) सितारा । 
तारा । (३) बलदेख जी की गदा । (४) ढाल । (९) लाठी । 
कसेज्ञा पु० [ स० आखेट | शिकार । मरूगया । 
खेटकी-संज्ञा पुं० [ स० ] भरी । भढेरिया। भद्ठर | 3०--कोई 
पूछै चेटकीन कोई पूछे खेटकीन कोई नेष्टिकिन पूछे कोई पूछे 
काग ते ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० [ सं० आखेद ] (३) शिकारी । शहरी । (२) 
बधिक । 
खेडा(-संज्ञा पुं० [ सं० खेट ] छोटा गाँव । 
यै ०--खेड़ापति । 
मुद्दा०--खेड़े की दूब + अत्यंत बल्लह्ीन, दुंषक्ष या तुच्छ । 
उ०--नंद्‌ नेंदन ले गए हमारी सब श्रज कुक्ष की ऊब । 
सूर श्याम तजि और सूमे ज्यों खेरे की दूब |--सूर। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] कई प्रकार का मिक्षा हुआ रही भर _ 
सस्ता अनाज जो प्रायः पालतू चिड़ियों। विशेषतः कबूतरों को 
खिलाया जाता है। 


>---२००००-२०५३६७ उप छक “सकता 4नबमनककनीजर 4 पक 7 + 





सेष्ठा पति 





जब 


खेमटा 


कहता फाइल +.०६७६६६१६७-७६--६6७४6६/०६-४६६-६६४०-----६३-+--२-६-६४---०--३६--०-४+ ४०२०-०० न लिन +तस नल लत अल तन ननननचनल लत तल 


खेडापति-संज्ञा एुं० [ हिं० खेडा+सं० पति] (५) गांव का 
मुखिया । (२) गाँव का पुरोहित । 
खेडी-संजञा स्री० [ देश० ] (१) एक अकार का देशी ल्लोहा जिस के बने 
हुए हथियार बहुत तेज़ होते हैं। यह एक भांति का फौलाद 
है ओर नेपाल में बहुतायत से बनता है। इसे कहीं कहीं 
भुरकुटिया लोहा भी कहते हैं । (२) वह मांसखंड जो 
जरायुज जीवों के बच्चों की नाल के दूसरे छोर में लगा 
रहता है । द 
सेट्ा|-संज्ा पुं० [ फा० खैल या हिं० खेडा ] समूह । जमात । 
खेढ़ी-संज्ञा स्ली० दे० “खेड़ी” । 
सेत-संज्ञा पुं० [ सं० दोत्र ] (५) वह भूमि खंड जो जोतने, बोने 
झोर अनाज आदि की फसल उत्पन्न करने के योग्य हो । 
जोतने बोने की जमीन | 
क्रि० प्र०---जेतना ।--निराना ।--बोना । 
मुहा ०--खेत कमाना > खाद आदि डाज्न कर खेत के उपजाऊ 
बनाना । खेत करना -- (१) समथल्ल करना । उ०--प्तोखि के 
खेत के बांधि सेतु करि उतरियो अद॒घि न बोहित चहिबो। 
“-तुलसी । (२) उदय के समय चंद्रमा का पहल्ले पहल्ल प्रकाश 
फेल्लाना | खेत काटना > खेत में उपजी हुईं फसत्न काटना | 
खेत रखना -- खेत की रखवाल्ली करना । 3०--राखति खेत 
खरी खरी खरे उरोजन बाल ।--बिहारी । 
(२) खेत में खड़ी हुईं फसल । 
क्रि० प्र०--काटना ।--खाना । 
(३) किसी चीज के विशेषतः पशुओं आदि के उत्पन्न होने 
का स्थान वा देश | जैसे, यह घोड़ा श्रच्छे खेत का हे। 
(४) समरभूमि । रणाज्षेत्र | 3०--हतिहैं खेत खिलाइ 
खिलाई । तोहि' अवहि' का करों बड़ाई ।--जायसी । 
मुहा ०--खेत श्राना > युद्ध में मारा जाना | उ०--खड़गी न 
खेत श्राया, 'कोपित करिदें घाये, भरत .बचाये गुहरायो 
रघुबीर को ।--रघुराज । खेत करना >युदू करना। ह्लडना । 
खेत छोड़ना - रणभूमि में परास्त हेना या रणभूमि छेड़ कर 
भागना | खेत पड़ना >- दे० “खेत आना” | खेत रखना <- 
समर में विजय प्रास करना | खेत रहना ++ दे० “खेत आना * | 
(४) तलवार का फल । 
खेतिहर-संजश्ञा पुं० [ सं० पोत्रधर या हिं० खेती +- दर ] खेती करने- 
वाक्षा । कृषक । किसान | 
खेती-संजा स्री० [ हिं० खेत-- ई (पत्य०) ] (१) खेत में श्रनाज 
बोने का काय्ये । कृषि । किसानी । काश्तकारी। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
ये ०--खेती बारी । 
(२) खेत में बोई हुईं फसल । 3०--खेती सूख रही है। 
मुद्दा ०--खेती भारी जाना - फूसल नष्ट हेना |. 


आ 
खेना-क्रिं० स०[ सं० चोपण, प्र[० 


खेती बारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खेती + बारी -+ बाग बयीचा ] किसानी । 
कृषि । 

खेदू-संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० खेदत, खिन्‍न ] (१) अ्रप्रसन्नता । 
दुःख। रंज । (२) ग्लानि । चित्त की शिथित्रता । धकावद । 
जेसे, सुरति खेद । 

खेदना|-क्रि० स० [सं० खेट ] भगाना। खदरना । मार कर हटाना । 
क्रि० स० [ सं० खेट ] शिकार के पीछे दौड़ना। शिकार का 
पीछा करना । 

खेद[-संशा पुं० [ हिं० खेदना ] (१) किसी बनेले पशु के मारने वा 
पकड़ने के लिये घेर कर एक उपयुक्त स्थान पर लाने का 
काम। (२) शिकार । अहेर । आखेट । 

खेदाई[-संज्ञा ज्ली० [ हिं० खेदना ] (१) खेदुने का भाव । (२) खेदने 
का काम । (३) खेदने की मजदूरी । 

खेद्ति-वि० [ सें० ] (१) दुःखित । खिन्न । रंजीदा । (२) परिश्रम 
से थका हुआ । शिथिल्ल । 

खेवण | (१) नाव चलाना । नाव के 
डॉड़ां का चलाना जिसमें नाव चले। (२) बिताना । 
काटना । गुजरना । कालक्षेप करना। 3०--हमने अपने 
बुर दिन खे डाले । 

खेप-संज्ञा ल्ली० [सं० फप ] (१) उतनी वस्तु जितनी एक बार में ले 
जाई जाय । एक बार का बोक्ता । लछदान । ल्दा माल | उ०--- 
आये। धोष बड़ो व्यापारी | ल्ादि खेप गुन ज्ञान जोग की 
ब्रज में आनि उतारी ।--सूर । 

मुहा ०--खेप हारना >- माल्न में घाठा उठाना । 
(२) गाड़ी नाव श्रादि की एक बार की यात्रा । 3३०--दूसरी 
खेप में इसे भी लेते जाना । 
संज्ञा श्ली० [ सं० आदोप ] दोष । ऐब | 
क्रि० प्र७--देना ।--धरना ।--ल्गाना । 

संशा स्री० (१) खाट सिक्का । (२) वह सिक्का जो कोंढ़ा लगने 
की वजह से बाजार में न चल सके। 

खेपना-क्रि० स० [ सं० दोपण ] बिताना। काटना। गुजारना | 
उ०--केसे दिन खेपब रे ।--कबीर । 

खेपडी#-संज्ञा स्ली० [ सं० दोपणी ] नौका खेने का दुंड॒। डॉड। 
(डि० )। 

खेम-संशा पुं० दे० “चेम? । 

खेमकल्यानी-संशा स्ली० दे० “शेसकरी” । 

सेमटा-संशा पुं० [ देश० ] (१) बारह मात्राओं का एक ताल 
जिसमें तीन आघात और एक खाली होता है । इसका बोल 


ह यह है। कः 
हैं. यु 
॥ ]4]|[4]8॥ 
धा के टेनाघथिना ते टे थिनाधथिना। धा। कोई कोई 


खेप्ा 


इसे केवल श्राठ मात्राओं का ताल मानते हैं । उनके अनुसार 


इसका बोल इस अकार है । $ 
३ ० 4 न नै 


न 
| | 
धार्गेधि नातिन नागेधि नातिन । धा । अथवा, धाकेड़े ह 


भा बैड है 
6 2] हि ल 


[ .] 
घिन्‌ घिन्‌ ताकेड़े तिन्‌ तिनू । था । (२) इस ताल 


पर गाया जानेवाला गाना । (३) इस ताल पर होनेवाला नाच । | 


सेमा-संशा पुं० [ अ० ] तंबू | डेरा । 
क्रि० प्र०--खड़ा करना ।--गाड़ना । 


खेरवा-संज्ञा पुं० [ हिं० खेना ] समुद्र में जहाज श्रादि चलानेवाला | 


मलाह । 

खेरा|-संज्ञा पुं० दे० “खेड़ा” । ३०--बन प्रदेश सुनि बास धनेरे । 
जनु पुर नगर गाँरँ गन खेरे । ।--तुलसी । 

खेरापति|-संशा पुं० दे० “खेड़ापति”” । 


खेरी-उंशा स्ली० [ देश० (१) बंगाल में भ्रधिकता से होनेवाली एक | 


प्रकार की गेहूँ जो लाल रंग की श्र बहुत कड़ी होती है । 
(२) एक प्रकार की घास जो श्रास्ट्र लिया देश में बहुतायत से 
. होती है। यह पशुओं के लिये बहुत श्रच्छा चारा है। (३) 
एक प्रकार का जलपक्षी जो प्रायः दलदलों में रहता है भर 
. ऋतुपरित्तेन के साथ साथ अपना स्थान भी बदलता रहता 
है । यह उड़ता कम और दौड़ता अधिक है । इसका मांस 
स्वादिष्ट होता है इसलिये लेग इसका शिकार भी करते हैं । 
( ) दे ० “वेडी! | द 
खेल-संज्ञा पुं० [ सं० कोलि ] (१) केवल चित्त की उमंग से अ्रथवा 
मन बहलाने वा व्यायाम के लिये इधर उधर उछल कूद ओर 


दौड़ धूप या और कोई साधारण सनेरंजक कृत्य, जिसमें | 


कभी कभी हार जीत भी होती है। जैसे, ऑआंखमिचोली 

कबड्डी, ताश, गंद, शतरंज आदि । 

. क्रि० प्र७--खेलना । 

मुहा ०--खेल खेलाना -- बहुत तंग करना । खूब दिक करना । 

..._ (२) मामला । बात । 

 मुहा०--खेल बिगड़ना + (१) काम ख़राब होना | (२) रंग 

. में मंग होना । क्‍ 
(३) बहुत हलका था तुच्छु काम । 

क्रि० प्र७--जावना ।--सममूना । 

मुह ०--खेल करना - किसी काम के अनावश्यक या तुच्छ 
 समम कर हँसी में उडाना। खेल समम्कना - साधारण या 
तुच्छ सममना।... 
(४) कासकीड़ा । विषय विहार । (१५) किसी प्रकार का 
अभिनय, तमाशा, स्वॉग या करतव आदि । (६) कोई भ्रद्भधुत 
काय्ये । विचित्र लीला । ३०--यह देखे कुदरत का 
खेल ।--कहावत । के प्त 


७२७४ 


सेलवयाडी 


जता १७ (शक ५ +इमका+। “दास लकी 


संज्ञा पुं० बह छोटा कुंड जिसमें 'वापाए पानी पीले हैं । 


3... कहानी सके अोफ४ ४३) हक 


खेलक-सज्ञा पुं० [ हिं० खेलना | खेलनेवाला व्यक्ति । वह जो 


खेले । खेलाड़ी | ३०->व्योम विभाननि विश्युध विलेकत 
खेलक पेखक छाहि छग्रे ।--तुछसी । 
खेलना-क्रि० श्र० [ संत कैश, पतन | [ प्रै० शाजाना | (१) 
केबल चित्त की उमंग से श्रथवा मन बरहलाने था व्यायाम 
के लिये इधर उधर उछुसना, फूदना, दोड़ना श्रादि | 3०--- 
लड़के बाहर खेल रहे हैं । 
मुह ०--खेलना खाना - आनंद से दिन त्रिताना। निश्चित है। 
कर चैन से दिन काटना | जैसे, श्रभी तुम्हारे खेलने खाने के 
दिन हैं, सोच करने के नहीं । ३०--नक) खेलत खात 
रहे त्रज भीतर । नान्‍्ही जाति तनिक धन ईतर |-“सूर । 
(ख्र) खेलत खात लरिकिपन गो जोग्रन जुबतिन जियो 
जीति ।-- तुलसी । 
.._ (२) विद्वार करना । काम क्रीड़ा करना । 
मुह ०--खेली खाई पुरुष संभाग से आनकार |. खुल 
खेलना > खुछमखुला काई एसा काम करता जिमके करने भें 
जगा के। जा आती है।| सब की जाने में के जुा काम 
करना | 
(३) भूत प्रेत के प्रभाव से सिर और हाथ पैर शरादि हिल्ाना। 
अभुश्राना । (७) विचरना | चलना । बढ़ना | ७५--भ्रो 
रजायसु शआगे खेल्नह्टि । गढ़ तर छाड़ि अंत होय सेलहि | 
जायसी । 
क्रिण स० (१) ऐसी क्रिया करना जो केवक्ष मन बहज्लाव वा 
व्यायाम श्रादि के लिये की जाती है' ओर जिसमें कभी कभी 
हार जीत का भी विचार किया जाता है । जैसे, गेंद खेलना, 
जूआ खेलना, ताम्ष खेलना, इत्यादि । 
मुद्दा ०--जञान या जी पर खेलना « अपने जीने की बाज गाना | 
अपना प्राण भय में डाह्मनना | एसा काम करना जिसमें म्रत्यु का 
भय है। | ( ज्ञान या जी के समान सिर, धन, हज्ज़त श्रादि 
कुछ और शब्दों के साथ भी यह मुहाधिरा प्राभः बोक्षा 
जाता है । 
(२) किसी वस्तु का लेकर भ्रपना जी यहलाना । किसी 
वस्तु का मनेारंजन के लिये हिल्ाना, डुक्षाना भआवि। जैसे, 
खिलेना खेज्ना | ३०--काग़ज़ यहाँ न छोड़ो नहीं ते लड़के 
खेल डालेंगे । (३) श्रभिनय करना । नाटक वा स्वांग रखना । 
घ०--यह' नाटक कब खेला जायगा । 
खेलवाड़-संशा पुं० [ हिं० खेल + बाढ़ 
तमाशा । सनबहलाव । दिल्ल॒गी । 


क्रि० प्र०--करन। ।--होना । 
सेलवाड़ी-वि० [ हि. खेल | बार (्म०) ] (१) खेक्षनेवाक्ता । 


) खेल । कीड़ा । 


सेलचाना 
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खेसारी 





उ०---वह बड़ा खेलवाड़ी लड़का है । (२) विनाद- 

/ शील । कीतुकप्रिय । 

खेलवाना-क्रि० स० [ हिं० खेलना ] दूसरे का खेलाने 
करना । 

खेलवार[-संशा पुं० [हिं० खेल + वार] खेलाड़ी । खेल करनेवाला । 
उ०--संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । तेहि 
निसि आश्रम पींजरा राखे भा भिनसार ।---तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “खेलवाड़ ??। 

स्रेलाई-संशा स्ली० [ हिं० खेल ] (१) खेलने का काम। खेल । 
जैसे, आज कल वर्हा खूब शतरंज की खेलाई हो रही है | 
(२) खेलाने की मजदूरी । 

सेलाड़ी-वि० [ हिं० खेल +वार (प्रत्म०)) ] (१) खेलनेवाला । 
क्रीड़ाशील । (२) विनादी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० खेल ] (१) वह जो खेले । खेल में सम्मि- 
लित होनेवाला व्यक्ति । (२) तमाशा करनेवाल्ला । (३) 
ईश्वर । ३०---उस खेलाड़ी के अ्रजब खेल हैं । 

खेलाना-क्रि० स० [ हिं० खेलना? का प्रे० ] (१) किसी दूसरे 
को खेल में लगाना । दे० खेलना! । (२) खेल में शामिल 
करना । ३०---जाव, हम श्रब तुम्हें नहीं खेलावेंगे । (३) 
बहलाना । उललकाए रखना । 

मुद्दा ०--खेला खेला कर मारना > दौडा दोडा कर धीरे धीरे 

मारना । साँसत से मारना | ३०--अ्रबहि' बहुत का करों 
घड़ाई । हतिहों तोहि खेलाइ' खेलाई ।--तुलसी । 

खेलार*[-संशा पुं० [ हिं० खल+ आर (प्रत्य ०) ] दे” “खेलाड़ी” । 
उ०---खेलत फागु खेलार खरे भ्रनुराग भरे बड़ भाग कन्हाई। 
--सु दरी सवस्तर । 

खेलुआ-संशा पुं० [ हिं० खिलना या खिक्ाना ] रकाबी या थाल्ली के 
आकार का चमड़ा रँंगनेवालों का काठ का एक ओजार जिस 
से चमड़े को रंगने के पहले मुलायम करने श्रार खिलाने के 
लिये उस पर खारी नमक श्रादि रगड़ते हैं। 

खेलेना-संशञा पुं० दे” “खिलौना” | 

खेव-संशा पुं० [ देश० ] एक अकार की घास जो वर्षा ऋतु में 
पहला पानी पड़ते ही बहुत अ्रधिकता से डउगती है और 
जिसे घोड़े बहुत प्रसन्नता से खाते हैं। इसे पलंजी या ऊसर 
की घास भी कहते हैं । 

खेवंक#-संज्ञा ६० [ सं० क्ेपक |] नाव खेनेवाला । मलाह । केवट । 
माँकी । 3३०---राजा कर भा श्रगमन खेवा। खेबक आगे 
सुवा परेवा ।--जायसी । 

स्तेचट-संज्ञा पुं [दिं० खेत + बट] पटवारी का एक कागज जिसमें हर 
एक पट्टीदार के हिस्से की तादाद ओर मालगुजारी का विवरण 
लिखा रहता है । 

ये ०---खेवटदार -- हिस्सेदार | पद्दीदार |... 





संज्ञा पुं० [ हिं० खेना ] नाव खेनेवाला । मछाह । मक्ती | 
खेवटिया[-संज्ञा पुं० [ हिं० खेवट | खेवट । मछाह । 


प्रवृत्त | खेवरणी-संज्ञा स्ली ० [ सं० क्षेपण! ] नाव का डॉड़ । (डि'०) 


खेव नहार-संज्ञा पुं० [ हिं० खेना + हार (प्रत्म ०) ] (१) खेनेवाला । 
मलछाह । केवट । (२) ठिकाने तक पहुँ चानेवाला । पार 
लगानेवाला । 

खेबवना-क्रि० स० दे० 'खेना!?? । 

सेवनाव-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का बड़ा वृत्त जो उत्तर 
भारत में चिनाब नदी के पूरे ओर बंगाल तथा उड़ीसा की 
नदियों के किनारे श्रधिकता से पाया जाता है । इसके गूदे 
से एक प्रकार के रेंशे निकलते हैं जो रस्सी बटने के काम में 
आते हैं । इसमें एक प्रकार की लाह भी लगती है | कहीं 
कहीं इसे हु बरखेव भी कहते हैं । 


वरियाना[-क्रि ० स०[ देश० | एकन्र करना । संग्रह करना। 

बटोरना । 
विशेष--इस शब्द का श्रयाोग प्रायः चरवाहे अपनी गौओं के 

लिये करते हैं । 

खेवा-संज्ञा पुं० [ हिं० खेना ] (१) वह धन जो केवट को नाव 
द्वारा पार उतारने के बदले में दिया जाय । नाव खेने का 
किराया । (२) नाव द्वारा नदी पार करने का काम । 
उ०--अभी यह पहला खेवा हे । (३) बार । दुफा। 
अवसर । जैसे, (क) पिछले खेवे उन्होंने कई 
भूलें की थीं । (ख) इस खेवे सब करूगड़ा निपट 
जायगा | ( इसे श्रथ॑ में इस शब्द्‌ का प्रयोग केवल कार्य 
आदि करने के संबंध में होता है। ) (४७) बोर से लदी हुई 
नाव ।---3० राजा का भा अ्रगमन खेवा । खेवक आगे सुवा 
परेवा ।--जायसी । 


खेवाई-संजञा स्लो० [ हिं० खेना ] (१) नाव खेने का काम । नाव 
चलाने की क्रिया । (२) नाव खेने की मजदूरी । (३) वह 
रस्सी जो डांड को नाव से बाँधने के काम में आती है । 

स्तेस-संज्ञा पुं० [ देश० ] बहुत मोटे देशी सूत की बनी हुईं एक 
प्रकार की बहुत लंबी चादर जो पश्चिम में अधिकता से बनती 
और प्रायः बिछाने के काम में आती है । 


खेसारी-संज्ञा ल्ली० [ सं० कृसर या खंजकारि ] एक अ्रकार की मदर 
जिसकी फलियाँ चिपटी होती हैं । इसकी दाल बनती है । 

यह अन्न बहुत सस्ता होता है और प्रायः सारे भारत में, ओर 
विशेषत३ मध्य भारत तथा सिंध में इसकी खेती होती है । 

यह श्रगहन में बोई जाती है ओर इसकी फसल तेयार होने 

में प्रायः साढ़े तीन मास लगते हैं। लोग कहते हैं. कि इसे 
अधिक खाने से आदमी लॉगड़ा हे! जाता है । वैद्यक में इसे 
रूखा, कफू-पित्त-नाशक, रुचिकारक, मलरोधक, शीतल, रक- 

. शाधक और पौष्टिक कहा गया है और यह शूल, सूजन, दाह, 
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विशिकि किन मम कमर मम मम कम 
बवासीर, हृदरोग और खंज उत्पन्न करनेवाला कहा गया हे । 
इसके पत्तों का साग भी बनता है, जो वैद्यक के श्रनुसार 
बादी, रुचिकारी, और कफृ-पित्त-नाशक होता है। लतरी । 
तेडरा । हुबिया मटर । चिपटेया मटर । 

खेह-संज्ञा स्ली० [ से० छार, प० खेह ] धूल । राख | खाक । मद्दी । 
उ०--(क) कीन्हेसि अगिनि पवन जल' खेहा । कीन्हेसि बहुते 
रंग परेहा ।--जायसी । (ख) दादू क्योंकर पाइये उन चरनन 

..._ की खेह ।--दादू । 

. मुद्दा ७--खेह खाना - (१) धृल्ल फॉँकना । मह्ठी छानना । भूख 
मारना। व्यर्थ समय खाना । नष्ट जाना | 3०---खुनि। सीता- 
पति सील सुभाऊ । मोद न मन तन पुलक नयन जल सो 
नर खेहहि' खाऊ ।--तुलसी (२) दुदशा-ग्रस्त होना। 
उ०--सेई रघुनाथ कपि साथ पाथ नाथ बाँघि आये नाथ 
भागे ते खिरिर खेह खाहिगो ।--तुलसी । 

खँंग-संशञा पुं० [ फा० खिंग | घोड़ा । (डिं० ) 

है। खेंचना-क्रि० स० दे० “वींचना 99 | 

सै चनी-संशा स्लो ० [ हिं० खैचना ] डेढ़ हाथ लंबी एक बित्ता 
चौड़ी देवदार की लकड़ी की एक तख्ती जिस पर तेल लगा कर 
सीकल किए हुए औज़ार साफ़ किए जाते हैं । 

खेंचा खेची-संजा ल्लो० दे” “खींचा खींची ! । द 

खेंचातान- संश स्री० दे० “खींचतान”! । 

खंचातानो-संज्ञा स्लो० दे० “खींचतान” । 

खेबर-संज्ञा पुं० [ देश० | भारत और अफगानिस्तान के बीच की 
एक घाटी का नाम । ह 

खैर-संश्ञा पुं० [ सं० खदिर ] (६) एक प्रकार का बबूल जिसका 
पेड़ बहुत बड़ा होता है और प्रायः समस्त भारत में श्रधिकता 
से होता है । इसके हीर की लकड़ी भूरे रंग की होती है, 
घुनती नहीं और घर तथा खेती के ओजार बनाने के काम 
में आती है | बबूल की तरह इसमें भी एक अकार का गाँद 
निकलता है ओर बड़े काम का होता है। कथ-कीकर । 
साोन-कीकर | (२) इस वृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों का उबाल 
कर निकाला और जमाया हुआ रस जो पान में चूने के साथ 
लगाकर खाया जाता है । कत्था । 

: संज्ञा पुं० [ देश० ] दक्षिण भारत का भूरे रंग का एक पक्षी 
जो लंबाई में एक बालिश्ते से कुछ अधिक होता ओर 
मोपड़ियों या छोटे पेड़ों में घॉंसला बना कर रहता हे । इसका 
घोंसला प्रायः जमीन से सदा हुआ रहता है | इसकी गरदन 

और चोंच कुछ सफूदी लिए होती है।._ 
संज्ञा स्नी० [ फा० खेर ] कुशल । क्षेम | भलाई । 


. यै०--खैर-आफियत। 





.. * खत्य० [ फा० खैर ] (१) कुछ चिंता नहीं । कुछ परवा नहों । 


.. (र)चअसस्‍्तुध्चच्छचा। 





स्ली० [ फा० ] कुशक्ष मंगल । दस कुशल । 
क्रि० प्र०--कहना ।-- पूछना । 
खैरखाहु-बि० [ फ़ा० ] भलाई चाहनेवाला | शुभचितक । 
खैरखाही-संशा स्री० [ फा० | शुभचिंतन । भलाई सोचना | 
सैरवाल-शंज्ञा पुं० [ देश० ] कोलियार नाम का कृत । 
खैरसार--संज्ञा पुं० [ सं० खदिर +- सार | क्या । पर । 
खैरा-वि० [ हैं० खेर ] खैर के रंग का । कत्यई । 
संज्ञा पु० [ हिं० खेर ] (१) वह कबूतर वा घोड़ा जिसका रंग 
कत्थई हे। । (२) एक प्रकार का बगुला जिसका रंग कत्पई 
हेतता है । द 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) घान की फसल का एक रोग, 
जिसमें उसकी बालन पीक्षी पड़ जाती है । (२) तम्रक्ला बजाने. 
में एकताले ( ताल ) की दून । (३) एक प्रकार की चोटी 
मछली जे बंगाल की नदियों में अधिकता से पाई जाती हे | 
खैरात-संज्ञा पुं० [| अर ० | [ वि० खेराता | दान । पृण्य । 
क्रि० प्र०--करना ।-चाहना ।-्मटना ।-“पाना ॥७- 
मागना । _ 
खैरियत-संज्ञा श्ली० [ फा० ] (१) कुशल दोम । राजी घुशी। 
(२) भल्ताई । कल्याण । 
खैलर-संज्ञा स्ली० [ सं० 'निक्ष ] मधानी । 
खैला।-संज्ञा पुं० | स० पंवड ] वह बेल जिससे भभी तक कुष् 
काम न लिया गया हो | नाटा | बछुड़ा । 
खेइचा-संज्ञा पु० [ हिं० खूँट ] ( स्थिययों के कपड़ों का ) भेचलत । 
किनारा । 
मुद्दा ०--खोंहचा भरना रू शकुन के रूप में किती ( श्री ) के 
अ्रंचल में चावश्न, शुद्ट श्रादि देना | 
खेांखना[-क्रि० 'त्र० [ खो खो से श्रनु० | खाँसना । 
सेखल-बि० दे० “खोखतला” | 
खेांखी[-संज्ञा स्त्री० [ ० खोंखना ] खांसी । कास । 
खेँखि-संशा पै० [ अनु० ] खाँसने का शब्द । 
क्रि० प्र०--करना । 
स्तॉगा[-संज्ञा पूं० [ देश० ] भटकाव । रुकावट । 
संशा एु० [ सं० खेजाइ ] बह बैक जो अभी किसी काम में 
न लगाया गया हो । नाटा | बछुड़ा । 
स्तेंगाह-संज्ञा पृं० [ सं० ] पीक्षापन क्षिप सफेद रंग का घोड़ा । 
खेागी[-संशा स्ली० [ हिं० खेंसना या देश० ] क्गे हुए पाने का 
चौघंड़ा । 
स्तोॉच-संज्ञा ज्ली० [ स० कुच ] (१) किसी नुकीसी 'वीज से छिल्तने 
का श्राघात । (२) किसी मेख या काटे भ्रादि में फेस कर 
कपड़े आदि का फट जाना। 
क्रि० प्र--लगना । 


है ५०९ अमल ल- कि 


खेाँचा 


3७२७ 


साजञज 





संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) मुद्ठी । (२) उत्तना अन्न या ओर क्‍ 


कोई पदार्थ जो एक मुट्ठी में आ जाय । 
संज्ञा पु० [ सं० क्रौंच ] एक प्रकार का बगुला । 
खाँचा-संजञा पुं० [सं० कुच ] (१) बहेलियों का वह लंबा 
बास जिसके सिरे पर लासा लगा कर वे पत्तियों को फंसाते हैं । 
3४०---पाँच बान कर खोाँंचा लासा भरे से पांच । पाँख भरा 
तन उरभा कित मारे बिन बांच (---जायसी । 
क्रि० प्र०--सारना । 
(२) दे० “खाँच । 
स््ेचिया[-संज्ञा पुं० [ हिं० खोंची ] (१) खोंची लेनेवाला। (२) 
भिनज्षुक । भिखमेँगा । 
स्तॉची-संशञा स्त्री० [ देश० ] वह थोड़ा अन्न, फल, तरकारी आदि 
जो दूकानदार मंडी या बाजार में छोटी छोटी सेवाएँ 
करनेवाले या भिखमंगो को देते हैं। ३०--खाई खोंची माँगि 
में तेरो नाम लिया रे | तेरे बल बलि शआआजु ल्ों जग जागि 
जिया रे ।--तुलसी । 
टिना-कि० स० [ सं० खुंड ] किसी वस्तु का ऊपरी भाग तोड़ना । 
जैसे, साग खोंटना। कपटना । नाचना । 
खेटा-वि० दे० “खोटा?? । 
खोंडर-संशा पुं० [ सं० कोटर ] पेड़ का भीतरी पाला भाग । 
खेांडद्दा-वि० दे० “खोंड़ा” । 
सेंडा-बवि० [ सं० खुड ] जिसका कोई अंग,भंग हो । 
.. विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिये होता हे 
जिसके शआगे के दो तीन दाँत टूटे हों । 
स्तेतिल[-संज्ञा पुं० [ हिं० खेता ] खाता । घोंसला । 3०--यह 
. सुधि नहि' किहि की जटान में खगकृज्न खोंतल लागे ।-- 
प्रताप |. 
खेांता-संज्ञा पुं० [ देश० ] घास, फूस बाल आदि का बना हुआ 
चिड़ियों का निवास-स्थान जो प्रायः बृक्षों आदि पर होता है । 
घोंसला । द 
स्लेथा-संज्ञा पुं० दे” “खाता” । 
खेाप-संज्ञा स्ली० [ हिं० खोंपना ) सिलाई में दूर दूर पर लगा हुआ 
टॉका । सलंगा। द 
ह। क्रि० प्र०--भरना ।--सारना । 
खेंपना|-क्रि स० [ भनु० ] घधँसाना । गड़ाना । 
खेपा-संज्ञा पु०[ हिं० खॉपन। )[ ल्ली० खोंपिया, खोंपी ] ( | ) हल 
की वह लकड़ी जिसमें फाल लगा रहता है। (२) छाजन 
का कोना । (३) भूसा रखने का घेरा जो छुप्पर से छाया 
रहता है । 
सेपी-संज्ञा स्ली० (१) दे” “खोंपा” । (२) हजामत में ख़त का 
.. कोना । 


है 


सेसना-कि० स० [ सं० कोश + ना (अत्य०) ] किसी वस्तु को कहीं 


स्थिर रखने के लिये उसका कुछ भाग किसी दूसरी वस्तु में 
घुसेड़ देना । अटकाना | 3३०--सखी री मुरली लीजे चार । 
,. »«« »»««»«कैंबहू कर कबहूँ श्रधरन पर कबहू कटि में 

खोंसत जार ।--सूर । 

खेोआ[-संजशा पुं० दे० “खोया? । . 

खेाइया-संज्ञा स्लनी० दे०*खोाई! । 

खे।इडार-संज्ञा पुं० [ हिं० खाई + आर (ग्रत्य० ) ] कोल्हार में वह 
स्थान जहाँ खाई जमा की जाती है। 

खेोइलर[-संज्ञा श्ली० [ सं० दवेल ] बांस की तीन चार हाथ लंबी 
छुड़ा जिस से कोल्हू में पड़े हुए गंडोँ का उत्नटते पलटते हैं । 

खे।इहा-संजशञा पुं० [ हिं० खोई + हा ( प्रत्य० ) ] काल्हौर का वह मज़- 
दूर जो खाई उठाता वा फेंकता हे । 

खेई-संजञा स्रीं० [ सं० छुद्र ] (१) ऊख के गंडों के वे डंठल जो रस 
निकल जाने पर कोल्हू में शेष रह जाते हैं । छोई । (२) भुने 
हुए चावल्ल या धान के खील । लाईं । (३) कंबल की धोघी । 

सखेखर-संज्ञा पुं० [ देश० ] संपूणें जाति का एक राग जो मालकास 
राग का पुत्र माना जाता है । इसके गाने का समय दिन का 


पहला पहर है । 
खे[खरा-संज्ञा पु [ हिं० खुब्ख या खोखला ] हूटा हुआ जहाज । 
(लश० )। 


खेखला-वि० [ हिं० खुक्ख-- ला ( प्रत्य० ) ] जिसके भीतरी भाग 
में कुछ न हा । सारहीन । पोल्ला | 
संज्ञा पुं० (१) ख़ाली स्थान | पेली जगह। (२) रंध्र। बड़ा छेद । 
खे[खा-संज्ञा पु [ हिं० खुक्ख ] वह कागज जिस पर हुंडी लिखी 
गई होल, विशेषतः वह हुडी जिसका रुपया चुका दिया 
गया हो । - 
संज्ञा पुं० [ बं० खोका ] [ खी० खोखी ] बालक । लड़का । 
खेगीर-संज्ञा पुं० दे० “खुगीर” । 
खेचकिल|-संज्ञा पुं [ देश» ] चिड़ियों का खोँता । घोंसला । 
खे।ज्ञ-संशा स्नी० [ हिं० खाजना ] (१) अनु संधान । तलाश । शोध । 
क्रि० प्र«--करता ।--लगाना ।होना । _ 
(२) चिह्न | निशान । पता । 3३०---(क) रध कर खोज कतहूँ 
नहि पावहि' । राम राम कहि चहुू दिसि धावहि' |-- 
तुलसी । (ख) राखों नहि' काहू सब मारों | अज गोकुल के 
खोज निवारों ।--सूर । 
क्रि० प्र०--पाना ।--लगाना । 
मुहा ०--खोज मिटाना >- नष्ट करना | ध्वस्त करना । बर्बाद 
करना | चिह्न तक न रहने देना |. _ 
(३) गाड़ी के पहिये की लीक अथवा पैर आदि का चिह्न । 
उ०--चंदन माँक कुरंभिन खोजू | ओहि का पाव को राजा 
. भोजू ।--जायसी । 


खेाज्ञक 





: मुहा०--खोज मारना > लीक या पैर आदि का चिह्न इस प्रकार- 


बचाना या नष्ट करना जिसमें काई पता न ल्वगा सके | 3०--- छा 


खोज मारि रथ हॉकहु ताता। आन उपाय बनहि नदि 
बाता ।--ठुलसी । 
खाज्ञक#-विं० [हिं० खोज - क (प्रय०) ] खोज करनेवाला। हू ढने- 
.. बाला । तलाश करनेवाला | ( क्क० ) 
नि स॒० [ सं० खुज ++ चोराना ] तलाश करना । पता 
लगाना । हूँ ढना । 
संये।० क्रि०--डालना ।--मारना ।--रखना । 
खेाज्ञमिटा-वि० [ हिं० खोज 4 मियना ] [ स्ली० खोजामैटी ] जिसका 
. चिह्न न रह जाय । जिसका नाम निशान न रह जाय । नष्ट । 
जे। सतद्यानाश जाय। ( इस शब्द को स्त्रियां परस्पर श्रधिक 
बोलती हैं । 
खेाजवाना-क्रि० स० हिं० खोजना ] खोजना का प्रेरणा्थक रूप । 
हु ढ़ुवाना । पता लगवाना । 
खेाजा-संज्ञा पुं० [फा० ख्वाजा] (५) वह नपु सक व्यक्ति जो मुसल- 
मानी हरसों में द्वाररक्षक वा सेवक की भाँति रहता है। (२) 
सेवक । नोकर । (३) सरदार | माननीय व्यक्ति । 
4ल्लाज्ञाना|-कि० स० दे० “खोजवाना”! 
खेाझी*|-वि० [ हिं० खोज -- ई (प्र ०) ] खोजनेवाला । हूँ ढ़ने- 
वाला । (क्र०) 
खाट-संज्ञा स्ली० [ से० खोट -- खोडां ( दूषित )] है ) दोष | ऐब 
... बुराई | 3०--सूरदास पारस के परसे मिटत लेह की खोट ।-- 
सूर । (२) किसी उत्तम वस्तु में निकृष्ट वस्तु की मिलावट । 
.._ (३) वह निक्ृषष्ट वस्तु जो किसी उत्तम वस्तु में मिलाई जाय। 
स्ताटता#-संज्ञा श्ली० [ हिं० खोट ] खोटाई । बुराई । खोटापन । 
(क्व०) । ३०--अमरापति चरणन पर लेटत। रही नहीं मन 
में कछु खोटत ।--सूर । 
खेाटपन-संज्ञा पु दे० “खोटापन” | द 
स्तेटा-वि० [ सं० छुद्र या खोट - खेंडा (दूषित) ] [ ख्री० खोदी ] 
जिसमें कोई ऐब हो । दूषित | बुरा। “खरा” का उल्टा । 
.... जैसे, खोटा रुपया, खोदा सोना, खोटा श्रादमी । 
..._: मुहा०--खोटा खरा>भल्ला बुरा | उत्तम और निक्ृष्ट | खोटा 
.... खाना >-बेईमानी से या बुरी तरह से कमा कर खाना | 3०-.... 
फाटक दे के हाटक माँगत भोरो निपट सुधारी | घुर ही ते 
खोठे खाये है लिये फिरत सिर भारी |--सूर। खोटी 
.... करना -- खाटपन या बुराई करना | खोटी बोलना +--बुरी बात 
| 8 बेल्नना । खादी खरी सुनाना <« दुव नचन कहना । डॉटना । 
- फटकाजा। पा 
. लाटाई-संज्ञा ख्रो० [हिं० खेटा+ई ( प्र्य० ) ] (३) छुराई। 


.... दुछता | छुदता। (२) छुक्। कपूट। ३०--अ्रहुह बंधु ते 
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स्राद विनोद 
कीन्ह खोटाई । प्रथमहिं मोहिँ न जगायसि आई ।---तुक्षसी । 
(३) दोष । ऐब । नुक्स । 
खेोाटाना-कि० अर० दे० “खुटना? या “खुटाना” । 
खाटापन-सेश्ञा पुं> [ हिं७ सादा | पथ (कप) | खोटा होने का 
भाव । छुद्धता । 
खेड-संशा स्री० [ हिं० खाद | देवता पितर भूत प्रेत आदि 
का काप । देवकाप । ऊपरी फेर । ३०--उस्ले किसी देवता 
की खोड़ है । 
खेाडरा-संज्ञा पुं० [ सं० कोगर ] पुराने पेड़ का खोखला भाग । 
खेाद-संशा पुं० [ फा० ] टोप । फूंड। शिरत्राणा | लोहे का बना 
हुआ दोप जिसे योद्धा लड़ाई के समय पहनते थे । 
सिज्ञा पु० [ हिंए सादना | जांच परताल । पूछ पाछु । 
ये ०--खाद विनोद । 
सेदई-संशा पु० [ ५१० | एक छोटा पेड़ जे हिमालय. की तराई 
में होता हे । यह रैंगने और दवा के काम में श्राता है । 
विशेष--दे० ““लेध'' 
खेदना-मि० स० [ से शुद रू भेदत करना | (१) किसी स्थान के 
गहरा करने के किये वहाँ की मिट्टी श्रादि उखाड़ कर फकना। 
खनना । गड़ढा करना । जेसे, जुमीन खोदुना, कु 
खोदना । 
सेये।० क्रि०---डालना । --फंकना । 
(२) खाद कर उखाइना वा गिराना । जैसे, कुश खोदना, 
घर खाद डाज्ञना । (३) किसी कड़ी वस्तु पर पैनीं वा नुकीली 
वस्तु से-कुछ चिह्न, भेक वा श्रेलबुटे झावि बनाना । नक्काशी 
करना । जैसे, मोहर खोदना । (४) डँगली, छुड्ी भादि से 
छूना वा दुबाना। डेंगली वा छुड़ी झादि से हिलाना, 
डुज्ञाना, गड़ाना। ३०--(क) उसे खोद कर जगा दो। 
(ख) वह लड़का उसके गाल में खाद कर भागता है । (ग) 
लकड़ी थोड़ा खेद तो आग जलने क्गेगी । (५) छेड़ना । 
छेड़छाड़ करना । 
मुद्दा ०--खोद खेद कर पूछुना + एक एक भ्रात पर शंका करके 
पूछना | अच्छी तरह पूछना । 
(६) उसकाना । उभाड़ना । उसेजित करना । 
सेदनी-संशा स्लो ० [ हिं० खोदना ] खोदने का छोटा भाजार । 
यै।०-- दँत-खेदनी > दांत से खाद कर मेल निकात्नन की सॉंक 
वा कील | कन-खोदनी > कान से खाद कर ४ंज् मिकाक्षने की 
सींक वा कील । 
खेादवाना-कि ० स० [ खोदता करा "५ रूप | खोादने में क्षगाना । 
खोदने का काम करवाना । 


स्तेद विनेद[-संशा पु० [ हिं० खोद +- विनोद ] छान बीन । 
:.. जाँच पड़ताल । पूछ पाद । छेड़ बाड़ । 


आओ 


खेादाई 
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खारा 
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खेादाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० खोदना | (१) खोदने का काम । (२) 
खोदने की मजदूरी। (३) कड़ी वस्तु पर किसी नाकदार 
वस्तु से अंक, चिह्न, बेल बूटे आदि बनाने का काम | ३०-... 
शाहजहाँपुर में लकड़ी पर खादाई अच्छी होती है । 

[ना-क्रि० स० [ से० प्ेपण, ग्रा० खबण ] (१) व्यर्थ फेक देना । 
अपने पास की वस्तु को निकल जाने देना । गंवाना | 3०-.. 
उसने अपनी पुस्तक खो दी । (२) भूल से किसी वस्तु को 
कहीं छोड़ आना। (३) ख़राब करना। बिगाड़ना। नष्ट 
करना । 

संये। ७ फक्रि0--देना |--डालना । 
क्रि० अ० पास की वस्तु का निकल जाना । किसी वस्तु का 
कहीं भूल से छूट जाना । 

संये० क्रि०--जाना । 

विशेष---संयोज्य क्रिया के साथ ही यह क्रिया अकर्क भाव- 
वाच्य रूप में आती है, अकेले नहीं । 

मुह ०---लोया जाना > चकपका जाना | सिठपिठा जाना । 
घबराना | हका बक्का होना | 

खेनचा-संज्ञा पुं० [ फा० ख्कानूचा ] (१) एक बड़ी परात वा थाल 

जिसमें मिठाई या और खाने पीने की वस्तु भरी रहती है । 
(२) वह थाल जिसमें रख कर फेरीवाले मिठाई बेचते हैं । 

मुहा१--- नचा लगाना > बेचने के लिये खोनचे में मिठाई 
सजाना वा रखना | 

खेापड़ा-संशा पुं० [ सं० खपर ] [ जी० खोपड़ी ] (१) सिर की 

हड्डी। कपाल। (२) सिर | (३) गरी । गरी का गोला। 
(४) नारियल । (%) भिछुकों का खप्पर जिसमें वे भीख 
लेते हैं। बहुधा यह दरियाई नारियल का आधा हुकड़ा 
होता है। (६) गाड़ी में वह मोटी लकड़ी जो दोनों पहियों के 
... बीच घुरों से मिली होती है। 
खेापड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० खोपडा ] (१) सिर की हड्डी । कपाल । 
(२) सिर । 
मुहा० 5 अंधी खोपड़ी का, श्रॉधी खोपड़ी का--नासमझक । 
मूल । खोपड़ी खा जाना «5 बहुत बात करके दिक करना । 
खोपड़ी चाट जाना -- बकवाद करके तंग करना | खोपड़ी चट- 


श्ल 


कना +5 अधिक धूप, प्यास था पीडा के कारण सिर में गर्मी और ' 


चक्कर मालूम होना | सिर ठनकना | खोपड़ी खुजलाना -- (१) 
ऐसी कोई बात वा शरारत करना जिससे मार खाने की नोबत 
आये | मार खाने के जी चाहना | उ०--तुम न मानेगे, 
तुम्हारी खोपड़ी खुजला रही हे। (२) सिर पर जूता मारना | 
खोपड़ी गंजी होना -- मार खाते खाते सिर के बाल्न मड जाना | 
सिर पर खूब जूते पड़ना | खोपड़ी गेजी करना >> मारते मारते 
सिर के बालन न रहने देना | सिर पर खूब जूते लगाना । 
खेापरा]-संज्ञा पु० दे० “खोपडा” । 
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पुं० [ सं० खर्पर, (हं० खोपडा ] (१) छुप्पर का कोना । 
(२) मकान का काना जो किसी रास्ते की ओर पड़े । (३) 
केशविन्यास में वह तिकानी बनावट जो ठीक बह्यरंध्र पर 
पड़ती है । इसके सिरे का काना माँग से मिला रहता है 
ओऔर ठीक इसी के आधार पर जूड़ा बाँधा जाता है। (४) जूड़ा 
बँधी हुईं बेणी । 3३०---सरवर तीर पदमिनी आई । खोपा 
छोरि केस बिखराई ।--जायसी । | (५) गरी का योला । 
खेाबा-संज्ञा प॑ं० [ देश० ] गच वा पत्रस्तर पीटने की थापी । 
खामरना-क्रि०> अ० [ ! ]आड़ा पड़ना। बीच में पड़ना । 
खेोभराना-क्रि+ अ० दे० “खुभराना” । 
खेभार-संज्ञा पुं० [ ?'] गड़ढा जिसमें कूड़ा ककैट फे का जाय । 
खेोाम“-संशञा पूं० [ अ० काम ] समूह । कुड। 3३०--सिवाजी 
की धाक, मिले खल कुल खाक, बसे खत्त त के खेरन खबीसन 
के खोम हैं |--भूषण । 
संज्ञा पुं० [ सं० चोम ] किले का बुज । (डि'०) 
खेाय-संज्ञा ल्ली० [ फा० खू ] आदत । बान । खभाव । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
खेाया-संज्ञा पुं० [ सं० छुद् ] (१) आँच पर चढ़ा कर इतना गाढ़ा 
किया हुआ दूध कि उसकी पिडी बाँध सके । मावा। खोबा । 
(२) हट पाथने का गांरा । 
क्रि० स० खोना' का भूत काल । 
खेर-संज्ञा स्ली० [ हिं० खुर ] (१) सेकरी गल्ली । कूचा । बस्तियों 
की तंग गली । (२) नांद जिसमें चौपायों को चारा दिया 
जाता हैं । 
संज्ञा पु [ देश० ] बबूल की जाति का एक ऊँचा सु दर पेड़ 
जो सिघ के रेगिस्तानों में होता है । इसकी लकड़ी पीलापन 
लिए सफूद भारी और सख्त होती हे और साफ करने पर 
खूब चिकनी हो जाती है । यह खेती के ओज़ार बनाने के 
काम आती है। इसे खन, साही-कॉँट और बनरीठा भी 
कहते हैं । . 
सखेारना|-क्रि० अ० [ सं० पज्ञालन ] नहाना। खान करना | 3०७- 
ब्रजवनिता रवि को कर जोरें । शीत भीत नहिं करत छुहों 
ऋतु विविध काल यमुना जल खोरें ।--सूर । 
खारनी-संशा स्री० [ हिं० खोदना ] वह लकड़ी जिससे भड़भू जे 
भाड़ सकते समय बाहर रह गए हुए ईघन को भाड़ के 
भीतर करते हैं । 
खेरा-संज्ञा पुं० [सं० खेलक । फा० आबख़ोरा] [ खी० खोरिया ] (१) 
कटारा । बेला । (२) आबखोरा। गिलास । पानी पीने 
का बरतन । | 
।*वि० [सं० खोर वा खेट ] ल्ंगड़ा। लूला । पअगरमंग। 
ड०--काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि । तिय विशेष 
पुनि चेरि कहि भरत मातु सुसकानि ।--तुलसी । 


खाराक 
___॒.॒॒ /[॒/[ ७  पभपधतणए।फ।ण।ण:ए: 
खेाराक-संज्ञा छलो० [ फा० ] [ वि० खोराकी ] (१) भोजन सामग्री । 
(२) खाने की मात्रा । ३०--उसकी खोराक बहुत है। (३) 
ओऔषध की मात्रा जो एक बार सेवन की जाय | 3०--इंतने 
में चार खोराक होगी । क्‍ 
खाराकी-वि० [ फा० खोराक-+ई (प्त्य०) ) खूब खानेवाला । 
अधिक भोजन करनेवाला । 
संज्ञा स्री० [ फा० खोराक ] वह धन जो खोराक के लिये 
दिया जाय।... 
सेरि|-संशा स्ली० [हिं० खुर ] तंग गली | ३०--खेलत अ्रवध 
खेोरि, गोला गौंरा चक डोरि, मूरति मधुर बसे तुलसी के 
हियरे |---तुलसी । | 
संज्ञा स्ली० [ सं० खोट वा खोर ] (१) ऐब | दोष । नुक्स । 
उ०---[क) कहीं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ।--तुलसी । 
(ख) साँक़री गेल वा खोरि हमें किन खोरि लगाय खिजबो 
करो काउ |।--देव । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
(२) बुराई । 
संज्ञा श्ली० दे० “खारवा” “खारि” | 3३०--तनु अ्रनुदररत 
सुचंदन खोरी । श्यामल गोर मनाहर जारी |--तुलसी । 
सेरिया-संज्ञा सनी खरा ] (१) छोटा कटोरा वा घेलिया । 
छोटा आबखारा वा गिलास । पानी पीने का छोटा बतेन । 
(२) छोटे चमकीले बुदे जिन्हें खिर्याँ वा लीलावाले शोभा के 
लिये मुंह पर चिपकाते हैं। (३) कुए की पेढ़ी का वह सब 
से बिचला भाग जो तरसा खींचते खींचते बेलों के 
.. पहुँचने पर कुए के सह पर आ जाता है । 
खेल-संशा पुं० [ से० ] (१) गिल्लाफ । ऊपर से चढ़ा हुआ ढकना। 
उछाड़ । (२) कीड़ों का ऊपरी चमड़ा जिसे समय समय पर 
. वे बदला करते हैं। (३) ओढ़ने का मादा कपड़ा । मोटी 
 चादर। 
है खेलना-कि ० स० [ से० खुड, खुल -- भेंदन ] ( खुलना का स॒० रूप ) 
- (१) किसी वस्तु के मिले वा जुड़े भागों का एक दूसरे से 
इस अकार अलग करना कि उसके भीतर वा उसके पार तक 
आना, जाना, ट्टोलनना, देखना श्रादि हो सके | छिपाने वा 


.. रोकनेवाली वस्तु का हटाना। अ्रवरोध या आवरण का |, 


दूर करना । जसे, किवाड़ खोलना । 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग आवरण और आवबृत तथा 
... अवरोध ओर श्रवरुद्ध दोनों के लिये होता है । जैसे, कोठरी 
.... खोलना, किवाड़ खोलना । द 
- संया० क्रि०-- डालना ।--देना । 
(२) ऐसी वस्तु को हटाना वा इधर उधर करना जो किसी 
दूसरी चीजू को छाए वा घेरे हे । (३) दरार करना। छेद 
करना । शिगाफृ करना । जैसे, फाड़े का मुँह खोलना। 


३३० 





सार 
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(७) बाँधने या जोड़नेवाली वस्तु को अ्रत्नम करना । बंधन 
तोड़ना । जैसे, टैका खोलना, गांठ खोलना, भ्रेड़ी खोलना । 
(५) किसी बेँधी हुईं वर को मुक्त करना। जेसे, धोती 
खोलना, घोड़ा खोलना । (६) किसी क्रम के चलाना था 
जारी करना । जेसे, तनखाह' खोलना। (७) ऐसी वस्तुओं 
का तेयार करना जो दूर तक रेखा के रूप में चली गई हों 
ओर जिन पर किसी वस्तु का श्राना जाना हे। । जैसे, सड़क 
खोलना, नहर खोलना । (८) कोई ऐसा नया फारये शारंस 
करना जिसका लगाव सर्वेलाघारण या यहुत से लोगों के 
साथ हो । जैसे, कारखाना खोलना, पाठशाक्षा खोलना, 
दूकान खोलना । (६) किसी कारखाने, दूकान, दफूर भादि 
का दैनिक काय्ये आरंभ करना। जेसे, वह नित्य बड़े सड़के 
वूकान खोलता है । (१०) किसी ऐसी सवारी के चलता देना 
जिस पर बहुत भ्रादमी एक साथ ब्रेंठ सके । जैसे, नाव 
खोलना । (११) किसी शुप्त या गृढ़ ब्रात को प्रकट या स्पष्ट 
कर देना । जैसे, श्रापके पूछते ही ये सब स्पोज्न देंगे । 
संये ० फ्रि-->डालना ।--देना । 
(१२) किसी को अपने मन की यात कहने के लिये उच्त 
करना। जैसे, हमने उसे ख्रोल्लना चाहा पर यह नहीं खुला । 
सेलिया-संज्ञा क्षौ५ | ऐे१० | एक प्रकार की पनालीदार रुखानी 
जिससे बढ़ई लकड़ी पर फूल पत्ती वा बेलबूटे पोदले हैं । 
खेाचा-संशा १० [ सं० छूट < पेपगो, पीसना / | रुफेया | मावा । 
खेोह-संज्ञा स्ली० [ सं० गोश | (१) गृहा। गुफा | कंदरा । (२) पहाड़ 


के बीच का गहरा गड़ढा। (३) दो पहाड़ी के बीच में की तंग 
जगह । 


खेाही-संशा क्ली० [ सें० खोलक ] (१) पर्ता की छुतरी | ४००- 
सिरनि जग मुकुट मंजुल सुमन युत्त तसियें सति नये 
पल्ब खोही ।--तुलसी । (२) धोधी । खुदा । 

सखौं-संज्ञा श्री ० [ सं० खन्‌ ] (१) खात । गड़ढा । (२) श्रक्ष संचित 
करने का गहरा गड़ढा। इसका मुंह ऊपर कुएं का सा होता 
है पर नीचे कुछ अधिक चौड़ा होता है । 

खंचा-संज्ञा पुं० [सं० पदू + च | साढ़े छुः का पहाड़ा। जैसे 
ढोंचा, पोंचा इत्यादि । 
संशा पुं० [ फा० स्वानूचा ] एक अकार का संवृक्‌ जिसमें 
मिठाई आदि खाने पीने की वस्तु रक्खी जाती है । 

खौंडा(-संज्ञा पुं० [ सं० खन वा खात | (१) सं । भ्रनाज रखने का 
गड़ढा । (२) गड्ूहा । 

खाफ़-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० खौफनाक ] डर। भय । भीलि। 
दहशत । 

क्रि० प्र०--करना |--क्षगना ।-- होना । 
खैर-संज्ञा श्ली० [ सं० जौर वा छुर ] (१) मस्तक पर क्षगे हुए चंदन 


का आड़ा वा धनुपाकार तिल्क। प्रिपंड । चंदन का झाड़ा 
टीका । 


खैारना 





विशेष---चंदन का मस्तक पर लेप करके उस पर ४ंगली से 
खरोंच कर चिह्न बनाते हैं । 
क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 
(२) खियों का एक गहना जो मस्तक पर पहना जाता है । 
हु (३१) मछली फसाने का एक प्रकार का जाल । 
खेोरना-क्रि० स० [ हिं० खोर ] खार लगाना। तिलक करना । 
चंदन का टीका लगाना । 
खारहा-वि० [ हिं० खौरा+हा ( अल्य० ) ] [ खौ० खौरही ] (१) 
जिसके सिर के बाल भड़ गए हों । (२) जिसे खारा हुआ 
हो । जिसके शरीर में खुजली का रोग हे। । 
खैरा-संशञा पुं० [सं० कौर। फा० बालखेरा] [ वि० खौरहा ] एक प्रकार 
की बुरी खुजली जिसमें चमड़ा बिलकुल रूखा हो जाता है और 


बाल प्रायः झड़ जाते हैं । यह रोग कुत्तों और बिछियों आदि 
को भी होता है । 


. वि० जिसे खारा हुआ हो । 
खैारि-संज्ञा स्ली० दे० “सार!” | उ० “-तनु अनुहरत सुचंदन खोारी । 
श्यामलगोार मनेहर जारी ।---तुलसी । 
खैरी[-संज्ञा ज्ली० [ हिं० खेपडी | खोपड़ी । 
[ देश० ] ( सानारों की बोली में ) राख । 
मुद्दा ०--खारी करना - राख में मिला देना | राख के रूप में कर 
देना । सेने वा चाँदी के राख कर देना। | 
खैरू-संज्ञा पुं० [ देश० ] बैज्ञ वा सांड़ की डकार वा बोली । 
खैलछना-क्रि० अ० [ सं० पवेल ] ( किसी तरल पदाथे का ) उब- 
लना । जोश खाना । श्रत्यंत गरम होना । 
मुहा ०--मिज़ाज या दिमाग खालना >- बहुत अधिक क्रोध या 
आवेश आना | 
/ संया० क्रि३--जाना । 
खैालाना-कि ० स॒० [ हिं० खोलना ] उबालना । गरम करना । 
खाहड।|-बि० दे० “खाहा” । 
खिहा-वि० [ हिं० खाना ] (१) बहुत अधिक खानेवाला । जिसकी 
खुराक बहुत ज्यादा दो । (२) जिसको खाने की लालच बहुत 
अधिक हे। । (३) दूसरे की कमाई खानेवाला । जो दूसरे 
की कमाई पर अपना जीवन व्यतीत करे । 
 श्यात-वि० [ सं० ] असिद्ध । विदित । मशहूर 
खस्याति-संशा स्री० [ सं० ] प्रसिद्धि । शोहरत । नामवरी । 
क्रि० प्र०--फेलना होना । 
ख्याल-संज्ञा पुं० [ ्र० ] [ वि० ख्याली ] (१) ध्यान । 
मुद्दा ०---ख्याल करना - सेचना । याद करना । ख्यात्न पड़ना + 
: ध्यान में आना | याद आना | ख्याल पर चढ़ना -+ दे० “ख्यात्न 
पडना?” | ख्याक्ष में झाना ८5 सममभ में आना । ख्याल रखना +- 
ध्यान रखना । देखते भात्नते रहना। याद रखना । स्मरणा- 


सना | ख्याल रहना न्याद रहना | ख्याल से उतरना या |: 


७ ख्वान्‌ 


उतर जाना > भूल जाना। विस्मृत है| जाना | किसी के ख्याल 
पड़ना + किसी के पीछे पडना | किसी के दिके करने पर उतारू 
होना | ३०--राधा मन में यहे विचारति । ये सब मेरे ख्याल 
परी हैं अबहीं बातन ले निरुआरति ।--सूर । 
(२) अनुमान । अंदाज । अ्रटकल । जैसे--हमारा ख्याल है 
कि वह यहाँ नहीं आयेगा | 
मुह[०--ख्याल बाँधना - अनुमान गाना | कल्पना करना । 
(३) विचार । भाव । सम्मति | जेसे, उनके बारे में आपका 
क्या ख्याल है । (४) आदर । लिहाज । 
मुहा०--ख्याल करना + रिआयत करना | ख्याल में लाना 
(१) रिआ्रायत करना। (२) मह्पूर्ण समझना । ख्याल 
रखना + (१) लिहाज रखना | (२) इझृपादशि रखना | 
(४) एक विशेष प्रकार का गान जिसमें केवल एक स्थायी 
पद ओर एक अंतरा होता है तथा अधिकतर >४गार रस का 
वर्णन रहता है । यह अनेक राग रागिनियों का होता है और 
तिलवाड़ा ताल पर गाया बजाया जाता है। जैसे, ख्याल 
केदारा, ख्याल देस, ख्याल जेतश्री, ख्यात्न सिंदूरिया, आदि । 
(६) लावनी गाने का एक ढंग । 
| संज्ञा पुं० [ हिं० खल ] खेल । क्रीड़ा । हँसी । दिछगी ॥ 
3०--(क) यह सुनि रुकमिनि भई बेहाल। जानि परथो नहि 
हरि के ख्याल ।--सूर । (ख) कंत बीसलेचन बिल्लोकिये 
कुमंत फल ख्याल लंका लाई कपि राँड की सी झोपड़ी । 
“उलसी। 
स्याली-वि० [ हिं० ख्याल ] (१) कह्पित। फूर्जी । अनुमित । 
मुह ०--ख्याल्ी पुल्ताव पकाना -- असंभव बाते सेचना । मने- 
राज्य करना | 
(२) खब्ती । सनकी । वहमी । 
वि० [ हिं० खेल ] किसी प्रकार का खेल या कातुक करने- 
वाला । 3०--ध्याली कपाली हे ख्याली चहू दिसि भाँग के 
टाठिन को परदा है ।--तुलसी । 
खिष्ठान-संज्ञा पुं० [ हिं० खीष्ट ] ईसाई । क्रिस्तान । 
खिष्ठीय-वि० [ अं० क्राइष्ट |] (१) इंसाई । (२) इसासंबंधी । 
ईसाई घर्मसबंधी । 
खीएछ-संशा पुं० [ ओ० क्राइष्ट ] [ वि० खिष्टीय ] हजरत ईसामसीह। 
ये ०---खीष्टगीता -- बाईबितल । 
ख्वाजञा-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) मालिक । (२) सरदार (३) कोई 
. असिद्ध पुरुष। (४) बड़ा व्यापारी । (५) ऊँचे दज का 
. मुसलमान फूकीर | (६) रनिवास का नपुंसक भ्ृत्य । ख़्वाजा- 
सरा । खोजा । द 
ख्वान-संज्ञा पुं> [ फा० | थाल । परात । 
सै ०--- ख्वानपेश - वह कपड़ा जिससे पकवान, मिठाई आदि से 
भरें. ख्वान के ढक देते है | 


ख्वानचा 
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ख्यानचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक बड़ी थाली जिसमें मिठाई पक- | ख्वाघ्तगार-संज्ा पु [ फा० ] [ भाव० ख्वास्तगारी ] चाहनेवाला । 


वान आदि बेचने के लिये रखते हैं | दे० 'खोनचा । 
'ख्वाब-संशा पुं० [ फा० ] (१ ) सोने की श्रवस्था | नींद। 
ख़प्न्‌ । 
यै[०-- र्वाबगाह > सेने का घर | शयनागार | 
मुहा०-+,ख्वाब होना या हो जाना ८ स्वप्रदोष होना | खपत में 
बीयपात हो जाना | 
 रुवार-वि० [ फा ] (१) ख़राब । बबांद । नष्ट । स्यानाश । (२) 
आनादहत । तिरस्कृत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
ख्वारी-संशा स्री० [ फा० ] (१) बबांदी । ख़राबी | नश्टता। अष्टता । 
। (२) अ्रनादर । तिरर्कार । बेइज्जुती । अपमान । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


इच्छा करनेवाला । 


(२) | ख्वाह-अअव्य० [ फा० | था। अ्रधवा। या तोा। 


यै० - ख्वाह-म-ख्वाह - (१) चाहे काई चाहे था ने चाहे 
पपनी टेक से । जबरदस्ती | (२) जरूर । अवश्य | 
'ख्वाहाँ-वि० [| फू० ] (१) इच्छा रखनेवाला। इच्छुक । (२) 
चाहनेवाला । अन्नुरागी । प्रेमी । 
ख्वाहिश-संज्ञा श्ली० [ फा० ] [ वि० ख्वाहिशमंद ) इच्छा 
अभिलाषा । आकांक्षा । 
क्रि० प्र०--करना ।---रखना ।--होना । 
र्वाहिशमंद-वि० [ फा० ] ख्वाहिश रखनेवाला । इच्छुक । 
आकांक्ी । 
र्वेंतर-संज्ञा पुं० [ देश० ] गोफना । ढेलर्वांस । (क्षश०) 


नह 9 इन 


ग 


ग-रुयंजन के स्पश-त्रिक में कवगे का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारण 
स्थान कंठ हे और शिक्षा में यह “क” का गंभीर संस्पृष्ट रूप 
माना गया है । इसका प्रयत्न अ्रधोष अल्पप्राण है । 
गेंग--संज्ञा पुं० [ सं० गन्ना ] (१) एक मात्रिक छुंद जिसके प्रत्येक 
चरण में 8 -मात्राएँ होती है। अंत में दो गुरु होना आव- 
क्यक है । ३०--राम भजी रे | काम तजी रे । नित याहि 
कीजे । सब छाड़ि दीजे । (२) एक कवि का नाम जो पअक- 
बर के समय में था । 
संज्ञा स्ली० [ सं० गज्गा ] गंगा नदी । 
विशेष--समास में समस्त पद के आदि में गंगा का कभी कभी 
: शंग हो जाता है। जैसे, गंगदत्त, गंगदास, गंगजल इत्यादि । 
गेंगई-संज्ञा स्ली० [ अनु० गें गें ] मेना की जाति की एक चिड़िया। 
यह ग्यारह इंच लंबी और गहरे भूरे रंग की होती है । यह' 
भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में होती है और खेतों, मेदानों 
और जंगलों में छोटे छोटे कु'डों में फिरती है । इसके अडा 
. देने का कोई नियम समय नहीं है| यह माड़ू में घासला 
बनाती है ओर चार अंडे देती है। यह बहुत बोलती है। गल- 
गलिया । द 
गेगकुरिया-संज्ञा ल्लो० [ सं० गन्ना + कूल ] एक प्रकार हलदी 
जे कठक में होती है। इसकी गांठे' लंबी और बड़ी 
होती हैं । द 
गंगतिरिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गंगा + तर ] एक पौधा जो सजल 
भूमि में होता हे और जिसकी पत्तियाँ बड़ी नानिया की 
पत्तियों के समान सिरे पर नुकीली होती हैं । इसमें पीपल 


के समान बाल निकल्षती है । वेशक में यह शीतक्ष, रूखी, 
कहई, नेत्र ओर हृदय का हितकारी, शुक्रननक, मखतरोधक 
तथा दाह और वृण को दूर करनेवाली मानी जाती है । इसे 
पनिसिंगा शोर जलपीपर भी कहते हैं । 


गंगबरार-संज्ञा पुं० [ हिं० गंगा + फा० बेरार नू बाशर या उपर आया 
हुआ ) ] वह जमीन जो गंगा या किसी और नदी की धारा 
या बाढ़ के हटने से निकल शभ्राती है शोर जिस पर उस नदी 
के द्वारा लाई हुईं मिद्दी जमी रहती है । 


गंगरी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जिसे बनी भी 
कहते हैं। इसकी पत्तियां चौड़ी ओर बड़ी तथा रेशे पतले 
और नरम होते हैं। फूल के नीचे की कमरणस्त्री पत्तियाँ बढ़ी 
और बेंगनी रंग की द्वोती है । इसे बिहार में जेठी, 
बंगाल में भोगला, बरार में टिकड़ी, जूड़ी आदि कहते हैं । 

गंगला-संशा पुं० [ हिं० गंगाल ] एक प्रकार का शक्षगम जो गंगा के 
किनारे दोता है । यह श्राकार में बडा भर श्रच्छा होता है । 


गंगवा-संज्ञा पु [ देश» ] एक पेड़ का नाम जो दक्षिण में समुद्र 
के किनारे तथा बमों, भैेडमन और स्का में होता है । यह 
सदाबहार होता है । इससे सफेद रंग का दूध निकलता है 
जो हवा;लगने से जम जाता है और काझे रंग का दोता 
है। ताजा दूध बहुत खट्टा होता हे और क्लोगें का विश्वास 
है कि जहरील्ा होता है । इसकी ककड़ी दियासक्षाई भादि, 
बनाने के काम में श्राती है। इसे कड़वा फल' वा कड़वा 

पत्न भी कहते हैं । 


गंगशिकछ्त 


७ईई 


गंगापूजा 





गंगशिकस्त-संज्ञा पुं० [ हिं० गंगा -- फा० शिकस्त - 
जुमीन जिसे कोई नदी काट ले गईं हो। । 
गंगा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] भारतवर्ष की एक प्रधान नदी जो हिमालय 
से निकल कर १५६० मील पू्ठ का बह कर बंगाल की 
खाड़ी में गिरती है । इसका जल अत्यंत खच्छ और पवित्न 
होता है ओर इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते | हिंदू इस नदी 
का पवित्र मानते हैं ओर उसमें स्नान करना पुण्य समझते 
हैं। पुराणों में इसे हिमालय की पुत्री माना है और इसकी 
माता का नाम मनारमा लिखा है जो सुमेरु की कन्या थी । 
कहते हैं किगंगा पहले स्वग में थी । जब सगर के साठ हजार 
पुत्रों को कपिल जी ने भस्म कर डाला तब उनके उद्धार के 
लिये भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से प्रथिवी पर लाए। गंगा 
जब स्वर्ग से गिरी थी' तब उन्हें शिवजी ने श्रपनी जटा में 
धारण किया था। इसी सें शिवजी की जथा में गंगा मानी 
जाती हैं | एथिवी पर गिरने पर गंगा भगीरथ के साथ गंगा- 
सागर को जहाँ कपिलजी ने सगर के पुत्रों को भस्म किया 
था, जा रही थीं कि इसी बीच में जह ऋषि ने उन्हें पी लिया 
और भगीरथ की बड़ी प्राथेना पर उन्हें अपने जानु से निकाला । 
इसी से गंगा का नाम जह्नू सुता आ्रादि पड़ा । पुराणानुसार 
गंगा की तीन धाराएं हैं एक खर्ग में जिसे आकाश गंगा! 
कहते हैं, दूसरी एथिवी पर और तीसरी।पाताल में | यह नदी 
गंगात्तरी की पहाड़ी से, जो १३८०० फुट ऊँची है, बफ़ू के 
पिघलने से निकलती है ओर मंद्रकिनी ओर अ्रलकनंदा से 
मित्न कर हरिद्वार के पास पथरीले मेंदान में उतरती हे। 
यमुना, गोमती, घाघरा, बानगंगा, गंडक आदि नदियाँ इसमें 
गिरती हैं। हिंदुओं के प्रधान तीर्थ काशी, प्रयाग आदि इसी 
के किनारे हैं । 
थै[०-..-गंगाधर । गंगाजल । गंगापुत्र | 
मुह ०--गंगा उठाना गंगा जह्म उठा कर शपथ खाना | गंगा 
की शपथ करना | गंगा पार करना > देश से निकालना । 
गेगा नहाना 5 इतार्थ होना | छुट्टी पाना | ३०--तुम यहाँ से 
जाओ ते। हम गंगा नहाएं । गंगा दुह्दाई - गंगा की शपथ | 
परय्था०---वष्णुपदी । जाहवी । भागीरथी । त्रिपथगा । सुर- 
निश्नगा । त्रिख्तोता । सखरापगा। सुरापगा । श्रलकनंदा । 
मंद्राकिनी । सुरनदी । श्रध्वगा । 
गंगाचिल्ली-संशा स्री० [ त० ] एक जलपज्ञी जिसका सिर .काले रंग 
का होता है । 
परथ्या ०--देवटी । विश्वका । जलकुक्कुटी । 
गंगाजमुनो-वि ० [ हिं० गड्ा + जमुना ] (१) मिला जुला । संकर । 
दो-रंगा । (२) सोने चाँदी, पीतल ताँबे आदि दो धातुओं 
का बना हुआ । सुनहले रुपहले तारों का बना हुआ | ज्सि 
पर सोने चांदी दोनों का काम हो। (३) फाला उजला। 
स्थाह' सफूद । श्रबल्लक । 


तोड़ा हुआ ] वह 


संज्ञा ल्ली० (१) कान का एक गहना । (२) केवटी दाल । वह 
दाल जिसमें अरहर ओर उर्द की दाल मिली हो। (३) 
ज़रतारी का ऐसा काम जिसमें सुनहले ओर रुपहले दोनों 
रंग के तार हों । 

गंगाज़लू-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गंगा का पानी । (२) एक कपड़े 
का नाम जो बारीक ओर सफू द रंग का होता है । पश्चिम में 
लोग इसकी पगड़ी बाँधते हैं | ३०--गंगाजल की पाग सिर 
सोहत श्री रघुनाथ । शिव सिर गंगाजल किथों चंद्र चंद्रिका 
साथ |--केशव । 


गंगाजली-संज्ञा स्ली० [ सं० गंगाजल ] (१) काँच वा धातु की बनी 
हुईं सुराही या शीशी जिसमें यात्री गंगाजल भर कर ले 
जाते हैं । 
मुहा ०---गंगाजली उठाना > गंगाजली हाथ में लेकर शपथ 
खाना । गंगा की कसम खाना | 
(२) धातु की सुराही जिसमें पीने के लिये पानी रखा 
जाता है । 
संज्ञा पु एक प्रकार की गेहूं जो भूरे रंग की ओर कड़ी 
होती है । क्‍ 
गंगाजाल-ंज्ञा पुं० [ से० गंगा +- जात ] बंगाल के मछवाहों का 
जाल जो रीहा घास से बनता है । 
गंगाद्ाार-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरिद्वार । 
गंगाधर-संज्ञा पुं [ स० ] (१) शिव । महादेव। (२) एक ओषध 
का नाम जो नागरमोथा मोचरस आदि के योग से बनती हे और 
सैप्रहणी रोग में दी जाती हे। इसे गंगाघर रस भी कहते हैं । 
(३) चाबीस श्रक्षर का एक वो बृत्त जिसके प्रत्येक चरण सें ८ 
रगण होते हैं | इसे गंगादक भी कहते हैं | दे० “गंगोदक” । 
गंगापथ-संज्ञा पु० [ सं० ] आकाश। ( डिं० ) 
गंगापाट-संशा पु [ हैं० गंगा +- पाट ] एक भौरी जो घोड़े के 
तंग के नीचे होती है। यह भोरी यदि तंग से बाहर हो तो शुभ 
मानी जाती है अन्यथा तंग के नीचे पड़ने से अशुभ होती है । 
गंगापुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भीष्म । (२) एक ग्रकार के ब्राह्मण 
जो गंगा आदि नदियों के किनारे के नगरों में रहते हैं और 
घार्ें पर दान लेते हैं । (३) बह्मवेवत के अनुसार एक व॑णसंकर 
जाति जो लेट पिता ओर सौवरी मांता से पैदा हो । यथा लेटा 
त्तीवर कन्यायां गंगातीरे च शोनक | बभूव सद्यो थे बाल्वो गंगा“ 
पुत्र: अकीतिता।.... 
गेगापूजा-संज्ञा ल्ली० [ से० ] विवाह के बाद की एक रीति जिसमें 
गाँव ओर कुट्ट ब की ख््रियाँ बर का साथ लेकर गाती बजातीं 
गाँव के बाहर नदी या तालाब पर जाती हैं ओर वहाँ गाँव के 
देवता आदि की पूजा करके घर लौट आती हैं । इसी दिन बरे 


वा बधू के हाथ के कंगन खोले जाते हैं । इस दिन विवाह का 


गंगायात्रा 
8 3. छल कटे 
कृद्य समाप्त होता है । इस रीति को कंगन छोड़ना वा बरन वार 
भी कहते हैं। 
गंगायात्रा-संशा स्ली० [ सं० ] भरणासन्न मनुष्य का गंगा के तट पर 
मरने के लिये गमन | 
गंगाराम-संशा पु [ हिं० गंगा + राम ] तोते का प्यार का नाम । 
गंगाल-संशा पुं० [ से० गेगा + आक्षय ] पानी रखने का बड़ा बरतन । 
कूंडाल । ह क्‍ 
क्‍ गंगाला-संज्ञा पु० [ सं० गंगा + अक्षय | बह भूमि जहाँ तक गंगा 
का चढ़ाव पहुंचता है। कछार । 
गेंगालाभ-संजञा पुं० [ सं० ] गंगा की आ्रांप्ति । रूत्यु । 
मुद्दा ०--गंगालाभ होना ८ (१) गेंगा के किनारे पर मरना | ४फ्त 
होना । (२) डूब कर मरना। मरना । 
गंगासब्गर-एंशा पुं० [ हिं० गंगा + सागर | ($) एक तीथे जो उस 
स्थान पर है जहां गँगा समुद्र में गिरती हैं। कहते हैं कि 
यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था और यहीं सगर के पुत्रों 
को उन्होंने भस्म किया था। यह स्थान कल्कत्ते से दुक्तिण- 
पूर्व सु द्रबन में है जहाँ मकर की संक्रांति के दिन बड़ा सेला 
लगता है। (२) मोटे कपड़े की छुपी हुईं जुनानी घे।ती जो 
सन्नह अठारह हाथ लंबी होती है । (३) एक अकार की बड़ी 
येंटीदार भारी जो हाथ धुलाने के काम श्राती है । 
गेगासुत-संशा पुं० [ से० ) भीष्म । 
गे गेटी-संजञा स्री० [ से० गेंगाथी | एक बुटी जो दवा के काम में 
..श्ाती है। यह फोड़े को गलाती और मल मूत्र लाती है । 
गें गेरन-संज्ञा स्ली० [ सं० गंगेरकी ] एक प्रकार का पोधा जो औओषध- 
शास्त्र में चतुविधिवला के अंतर्गत माना जाता है और सह- 
देई के पौधे के समान होता है। सहदेई से इस में भेद यह 
है कि इसके पत्ते अधिक मोटे और दे! अनीवाले होते हैं । 
फूल गुलाबी द्वोते हैं और फल भी कुछ बड़े होते हैं। फल 
. में विशेषता यह है कि पकने पर उसके पाँच भाग हे जाते 
हैं | गंगेरन के गुण भी चैद्यक में बरियारा वा खिरेंटी के से 
माने जाते हैं । यह मृत्रकृष्छू, च्त ओर क्षीण रोग, खुजली, 
कुष्ट आदि में दी जाती है । गेंगेरन दे प्रकार की होती है । 
एक छोटी, दूसरी बड़ी। बढ़ी गंगेरन भी अम्ल, मधुर, 

. त्रिदोष-नाशक तथा दाह ओर ज्वर को दूर करनेवाली मानी 
..... ज्ञाती है। इसे गुलशकरी भी कहते हैं । 

... प्र्या०--नागवल्ला । गांगेरकी । रूपा । हस्वगवेधुका । खरगं- 
...... घिनी ६ गेरघतंडुला । भव्रौदनी । चतुःपल्ता | खरवद्िरिका । 
...... महोद॒या | महपत्ना । विश्वदेवी । अनिष्टा । देवदूंडा । 
.... शंगेरुवा-संजा पुं० [ गंगेर्क ] एक पहाड़ी पेड़ जिसके फल आँवले 
... की तरह चोटे जोरे देते हैं। पत्तियों की पंक्ति सीकों में लगी 

... देती है। वेदयक में इस पेंड का फत्त केफृ-बात-नाशक, 


७३४ 





गंज 
पित्तकारक, भारी, गरम श्रोर स्निग्ध माना जाता है। फल 
दो अकार के होते हैं, खह ओर मीठे । 

गे गेरू-संशा स्थी० दे० “पॉगेरन!? । 

गंगेश-संज्ा पु० [ स० | शिव । महादेव । 

गंगोत्तरी-संज्ञा सती ० [ सं गंगावतार ] गढ़वाल में हिमालय पर्षेत पर 
एक स्थान जहाँ गंगा ऊपर से गिरती है । यह हि दुओं का 
एक प्रधान तीथ है और यहां गंगा देवी का एक मंदिर बना 
हुआ है। 

गेंगोदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंगाजल । (२) चोबीस भ्रत्षर का 
एक वर्ण वृत्त जिस में आ्राठ रगण दोते हैं। इसे गंगाधर, 
खंजन आदि भी कहते हैं । यह यथाथ में सलग्विणी छुंद का 
दूना है । 3३०--जन्म बीता सत्र, चेत भीता भरते, कीजिए का 
तबे, काल ले भान के। मु डमाला गर, सीस गंगा घर, भ्राठ 
याम हरे, ध्याह से गान के । 

गंगोल-संशा ५० [० ] गोमेद्क नामक मंशि । 3०--गंधक 
गुजाफक्ष गंगाला | गोपी चंदन लुटेउ अतेक्षा ।--सूदन । 

गंगाटी-संज्ञा स्ती० [ हिं० गंगा +- मि/ | गैंगा के किनारे की बालू 
वा मिट्टी । 

गंगालिया-तंज्ञा पु० [ हिं० रंगान ) एक भरकार का सट्टा नीयू। 
इसका छिलका दानेदार होता है । 

गंज-संज्ञा पु [ स० कब्ज वा खश्ज | (१) एक रोग का नाम जिसमें 

सिर के बाल उड़ जाते हैं. श्रौर फिर नहीं जमते । चाई' । 


४ ++ ++ सकी 


चंदत्वाई । खत्वाट । बुर्का । (२) सिर का पक रोग जिस में 


सिर में छोटी छोटी फुनसियां निकक्षती रहती हैं भार जरदी 
अच्छी नहीं देती । बालखोरा । 
संज्ञा पुं० [ फा० | सं० ] ($) खजाना । काोप । (२) ढेर । 
झबार । राशि । अटाला । 

क्रि० प्र०--क्षगाना। 
(३) समूह । कुड | उ०--क निदरदु के भावरहु सिंदहि 
स्वान सियार । दरप विपाद्‌ न केसरिहि' कुंजर गंज निहार । 
““तुण्सी । (४) वह स्थान जहां भ्रक्ष ब्ादि रखा जाय | 
गल्काखाना । भंबारखाना । कोठी । भंडार । (९६) गहये की 
मंडी । गोक्ा । हाट । बाज़ार । 

मुद्दा ०--गज डालना - बाजार ह्वगाना | मंडी आबाद करना | 
(६) वह आबादी जिसमें बनिये बसाए जाते हैं. भर बाज़ार 
लगता है । जैसे, रायगंज, पद्दाड़ुगंज । (७) मद्यपात्र | (८) 
मद्रिलय । कलवरिया । (६) चंद चीज़ जिसमें बहुत सी 
काम की चीज़ें एक साथ एकत्र दों। जैसे, एक बरतन जो 
गगरे के आकार का होता है और जिसमें रसाई बनाने के 
बहुत से बतेन होते हूँ गन कद्दलाता है । इसी प्रकार वह 
चाकू जिसमें चाकू, कैंची, मोचने आदि बहुत सी 'चीज़े दे 
ईं गज कहलाता है । 


गेजगाला 


३३५ 


गंडकी 





संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रवज्ञा । तिरस्कार । 
संज्ञा ल्ली० [ देश० |] एक मोटी लता जिसमें नीचे की ओर 
कुकी हुईं टहनियाँ निकलती हैं। इसकी पत्तियाँ सीकों में 
लगती हैं ओर ४ से ८ इंच तक लंबी, सिरे की ओर चौड़ी, 
दुलदार और चिकनी होती हैं । हसमें पाँच सात इंच लंबी, 
एक इंच मोटी फलियाँ लगती हैं जिन पर रोई' होती हैं । 
टहनियों से रेशा निकलता है और पत्तियाँ चौपायों के 
खिलाई जाती हैं । यह लता जंगल के पेड़ों को बहुत हानि 
पहुँ चाती है ओर देहरादून से लेकर गोरखपुर और बुंदेलखंड 
तक पाई जाती है। इसे गाज भी कहते हैं । 
गंज़गाला-संज्ञा पुं० [ हिं० गंज +-गेला] तोप का वह गोला जिप्तके 
भीतर बहुत सी छोटी छोटी गोलियाँ भरी रहती हैं । (ल्श०) 
गंज्ञन-संज्ञा पुं+ [ से० ) (१) अ्रवज्ञा । तिरस्कार । 3०-- 
(क) रस सिगार मंजन किये, कंजन भंजन देन। अजन 
रंजनहू' बिना खंजन गंजन नैन ।--बिहारी । (ख्) काली 
विप गंजन दह आये ।--सूर । (ग) पृण्यात्मा सुख से, वो 
पापी सब नाना गंजन से जाते है ।--सदुल्मिश्र | (२) 
हा संगीत में श्रष्ट ताल के आठ भेदों में से एक । 
गेज़ना-क्रि० स० [ सं० गन ] (१) अवज्ञा करना । निरादर 
करना । (२) चूर चुर करना । नाश करना । ३०--(क) राम 
कामञरि कर धनु भंजा। भुगुपति सहित नूपन मद गंजा ।--- 
विश्राम । (ख) ज़रे युद्ध कर तेग ले पंचम के असवार। 
गँजि गरेब गरबीन के करे अरिन पर बार ।--लाल । 
गेजनी-संज्ञा क्ली० [ १ ] एक घास जो सुर्गंध बनाने के काम 
में भ्राती है । इसकी महक नीबू से मिलती जुलती होती है 
गेज्ञा-संज्ञा पुं० [ से० खज् वा कक्ष ] गंज रोग । दे० “गंज” । 
विं० [ स्वी० गंजी ] जिसका गंज रोग हो गया हो।। जिसके 
सिर के बाल भझूड़ गए हों । 
गंजिया-संज्ञा ल्ली० [ सं० गंजिका वा फा० गंज ] (१) सूत की बुनी 
हुईं रुपया रखने की जालीदार थेली। (२) वह जाल की 
भैली जिसमें घसियारे घास रखते हैं। खारी । बाँसुली । 
नोला । (३) मिट्टी का बना हुआ एक बरतन जिसका मुंह 
तंग द्वोता है । यह दुबकी की तरह चिपटा होता है । पहले 
इसमें शराब रखते थे । 
गेजी-संशा स्ली० [ हिं० गंज ] (१) ढेर। समूह । गाज । जेसे, घास 
की गंजी । अन्न की गंजी । | (२) कंदा । शकर कंद । 


संज्ञा स्ली० [ ० शुण्स्नेसी - एक टापू ] बुनी हुईं छोटी कुरती* 


वा बडी जो बदन में चिपकी रहती है। बनियायन । 
गंजीफा-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक खेल जो आठ रंग के ६६ पत्तों से 


खेला जाता है । पत्तों के आकार गोल होते हैं ओर रंग 


लाक्ष । ये पत्ते कड़े होते हैं और फेंकने से मुड़ते नहीं हे । 


रंगों के नाम चंग, बरात, किमास, शमसेर आदि हें । 








प्रत्येक रंग के १२, १२ पत्ते होते हैं । इस खेल को तीन 
आदमी खेलते हैं । 


गजेडी-वि० [ हिं० गॉजा +- पड़ी (प्रत्य०) ] गाँजा पीनेवाला । 
गंटम-संज्ञा पु० [ ! 


] लोहे की कृन्लम जिससे ताड़ पतन्न पर 
लिखते थे । 


गंठकटा-सज्ञा पुं० [ हिं० गांठ +- काठना |] गांठ में बचे हुए रुपए 


पेसे का काट लेनेवाला । गिरहकट । उचका 


गेंठजाड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० गॉठ + जेडना ] गेंठबंधन । 3३०---जनक 


स्वयंवर बर धनु तोरा | सीय विवाहि करयो गेठजारा ।-गोपाल । 


गंठबंधन-संज्ञा पु. [ हिं० गॉँठ+बंधन ] विवाह की एक रीति 


जिसमें बर और बंधू के वख्र को परस्पर बाँध देते हैं। इस 
अवस्था में दोनें कुछ पूजा आदि करते हैं । यह संस्कार 
विवाह के चाथे दिन या किसी ओर दूसरे दिन अच्छी 
साइत देख कर होता है । 


गठिवन-संज्ञा स्ली० [ सं० ग्रंथिपर्णी | ग्रथिपर्णी । दे० “गठिवन”? । 


गंठुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० गाँठ ) ताने या बाने के टूटे हुए तागें को 
अथवा नई पाई के तागे को पुराने उतरे हुए कपड़े के तागे 
से जोड़ना । ( जुलाहा ) 

गंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कपेल । गाल | (२) कनपटी । (३) 
ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती के अंत के पाँच 
दंड और मूल, मधा और अश्विनी के आदि के तीन दंड । इनमें 
उत्पन्न होनेवाले लड़के को दूषित मानते हैं। लोगों का विश्वास 
है कि गँड में उत्पन्न लड़के का मुहँ पिता को नहीं देखना 
चाहिए । दिन में ज्येषश्ठा आर मूल का गंड, रात में श्लेषा 
ओर मधा का गेंड तथा सायंकाल, ग्रातःकाल रेवती और 
अश्विनी का गंड अधिक देोषकारक माना जाता है ओर इनमें 
उत्पन्न बालक क्रम से पिता, माता ओर अपना घातक माना 
गया है। (४) गंडा जो गले में पहना जाता है। (९) 
फेडा । (६) चिह्न । लकीर । दाग । (७) गोल मंडलाकार 
चिह्न वा लकीर । गराडी । गंडा । (८) गांठ । (६) गेंडा। (१०) 
बीथी नामक नाटक का एक अंग जिसमें सहसा भश्नोत्तर 


होते हैं । 


गंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गले के पहनने का जंतर वा गंडा । 


(२) वह देश जहाँ गंडकी नदी बहती है तथा वहाँ के 
निवासी । (३) गांठ । (४) एक रोग जिसमें बहुत से फोड़े 
निकलते हैं । (२) गेंड़ा । (६) चिह्न । 
संज्ञा ल्ली० दे० “गंडकी” । 

गेडका-संजञा स्ली० [ सं० ] बीस वर्णो' का एक बृत्त जिसे वृत्त और 
दंडिका भी कहते हैं । 

गंडकी-संशा ज्ली० [ सं० ] एक नदी जो नेपाल में हिमालय 
से निकलती है ओर बहुत सी छोटी नदियों को लेती हुई 
पटने के पास गंगा में गिरती है। इसमें काले रंग के गोल 


गेडगैपालिका 


गोल पत्थर निकलते हैं जो शाल्षिग्राम कहलाते हैं। इन्हें 
विष्णु का अतीक मान कर लोग पूजते हैं । 
संज्ञा पुं० सन्नह मात्राओं का एक ताल जिससे १३ श्राघात 
न २ ० 
और ४ खाली होते हैं || देत देत खून खून घा कता दंता 
३ ४ ४ ६ |. ७४ ०८० 
केटे ताग देत देत खून खून था कता दूता कडानू था भ्रा 
४६. १० १३ ११५ ५३ ६४ 
तेरे केटे तांधा खूंगा गदिधेने नागदेत्‌ तेरे केटे । था । 
गैडगापालिका-संज्ञा खी० [ से० ] एक प्रकार का कीड़ा। ग्वालिन । 
गंडघिसनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गौड +- पिसना ] (१) अत्यंत निद्ृष्ट 
.. परिश्रम । (२) बहुत खुशामद और विनती । 
गैंडतरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गॉड + तर + नीच ] वह कपड़ा जो बच्चों 
.. के चूतड़ के नीचे इसलिये बिछाया जाता हे जिसमें उनका 
मलमूत्र बिछावन पर न लगे । इसे गतरा भी कहते है । 
गंडदुबा-संजा स्री० [ सं० ] (१) गॉडूर घास जिसकी जड़ खस 
कहलाती है । (२) वह दूब जो प्रृध्वी पर फेलती श्रौर जड़ 
पकड़ती दूर तक चली जाती है । 
गंडनी-संज्ञा स्ली० [ सं० गंडाली ] सरपाका । सर्पांक्षी । सरहटी । 
गँड़ुपुञ्न-संज्ञा पुं० [ हिं० गौड -+ पुत्र | मल्मागं से उत्पन्न पुत्र । 
( असंभव बात ) कर 
गंडमंडलरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कनपटी । ३०--ललित मंडल सुवि- 
साल भाल तिलक झलक मंजु तर मर्यक अंक रुचिर बंक 
भोंहे ।--तुलसी । 
गेड़माला-संशा स्ली० [ सं० ] एक रोग जिसमें गले में छोटी छोटी 
बहुत सी फोड़िया लगातार माला की तरह एक पंक्ति में 
निकलती है । यह रोग बड़ी कठिनता से अच्छा होता है । 
गलरांड | कंठमाल्ा। 
द गेडमूख -वि० [ सं० ] घोर मूख। भारी बेवकूफ । 
गंडरा-संज्ञा पुं० [ सं० गंडाला ] [ स्ली० गैंढरी ] (१) मूज की 
तरह की एक घास जो तर जूमीन में होती हे । इसकी 
पत्तियाँ आध श्ंगुल चाड़ी ओर हाथ डेढ़ हाथ लंबी होती 
हैं। यह उँचाई में दो फुट से पाँच छुः फुट तक होती है। 
इसकी डंठल के बीच से डेढ़ दो हाथ लंबी पतली सींक 
निकलती है जो सूखने पर सुनहल्े रंग की होा। जाती है। 
सींक के सिरे पर जीरे लगते हैं | ये जीरे कुआर के 
. महीने में फूटते हैं। पूस तक यह घास सूखने लगती 
. है। किसान हरे सींकों को निकाल लेते हैं और उन्हें 
झाड़ू बनाने और डब्बे, पिटारियाँ आदि बुनने के काम में 
लाते हैं । इसे फागुन, चैत में लोग काठते हैं. और इसकी 
डॉँठ से छुप्पर आंदि छाते हैं । इसकी चटाइयाँ भी बनती 
. हैं। इसकी जड़ में सॉंधी महक होती है और वह खस कह- 


: ल्ञाती है । ख़स की दह्टियाँ बनती हैं. तथा उससे अतरः 
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निकाला जाता है । (२) एक धान का नाम जो भादों कुश्रार 


गे डासी 


/ » + एक #फकक 


में तेय्यार होता है । 


गंडरी-संशा स्रीौ० [ गंशती | गैंडरा घास । गडिर । 

गंडली-संशा थी० [ सं० ] (१) छोटी प्रहाड़ी । (२) शिव । 
गंडसूचि-संशा स० [ सं० | नृत्य में एक प्रकार का भाव। 
गंड्ल-संशा पुं० [ र० गगउरथल | कनपटी । 

गंडांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष शाखतर के श्रनुसार ज्येष्ठा, 


श्लोषा, और रेवती के अत के पाँच वा तीन दंड तथा मूल, 
मघा ओर श्रश्चिनी के अत के तीन दंड । इनमें उत्पन्न होने- 
वाले बालक दोषी माने जाते हैं श्रोर दोष की शांति के लिये 
पूजा की जाती है । 


गेंडा-संश्ा धु० [ से० गंडक > गौंठ | गाँठ जो क्रिसी रस्सी या तागे 


में लगाई जाय । जैसे गेर्संव का गंडा । 

क्रि० प्र७--मारना ।--लगाना । 
संशा पु० | सं० गंठक गन में पहनने का कर | (१) बह 
बटा हुआ तागा जिसमें मंत्र पढ़ कर गांठ लगाई जाती है । 
इसे ज्ञोग रोग और भूत प्रेत की बाधा दूर होने के लिये 
गले में बाँधते हैं । 

मुद्दा ०---गंडा ताबीज “गन यंत्र । झाड़ फेक । जाए टोना | 
टोटका | गैंडा ताबीज करना “डे ताबीज से इस्ताज करना | 
मंत्र यत्र से रोग के अच्छा करना | का फूँफ करना | 
(२) वह धागा जिसे मंत्र पढ़ कर रोगी के गले था हाथ में 
बाँधते हैं। (३) घोड़ों के गले में पहनाने का पट्टा जिसमें 
कभी कभी कीड़ियां प्रोर घुंघुरू के दाने गूभे जाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० गंडक | पेसा कीडी श्रादि के गिनने में खार 
चार की संख्या का समूह । जैसे, पांच गंडे कीड़ियाँ, चार 
गंडे पैसे । 
संज्ञा पुं० [ सं० गंड > निद्ध ] आड़ी घारी । श्राड़ी क्कीरों 
की पंक्ति जैसी कनखजूरे की पीठ पर या सांप के पेट में देखी 
जाती है । (२) तोते श्रादि चिहड़ियों के गले की रंगीन 
धारी।--कंठा । ईसली । 

मुद्दा०--गडा पड़ना « थारी होना या निकलना | 


गंडारि--संज्ञा श्ली० [ सं० ] कचनार । 
गेडाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंडदूरवा । गाडर घास । 
गे डासा-संज्ञा पुं० [हिं० मेंडी +- सं० प्रति ० तकवार] [ ख्री० श्रत्व० 


गेंडासी ] चापायों के खाने के लिग्रे खाशे वा घास के टुकड़े 
. करने का हथियार जो एक हाथ के लगभग खंगा होता है । 
यह एक लकड़ी में जिसे जाली कहते हैं, जड़ा हुआ पक 
चौड़ा लेहे का धारदार टुकड़ा होता है । 


डालने के लिये गन्ने की गैंड़ेरी भी काटते हैं. और क्ाही में 
लगा कर हथियार का काम भी लेते हैं । 


ग ड्रासी-संज्ञा श्री ० दे० “बैंढ़ासा” । 


ध्क्क 


इससे कोकहू में: 


गेडनी 
गंडिनो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हुगा । 
गे डिया[-संज्ञा पुं० दे० गांड” 
गंडीर-संशञा पुं० [ सं० ) (३) एक साग जिसे गिड़नी भी कहते 
हैं। वैद्य में यह कफृनाशक माना जाता है। (२) पाई का 
साग । (३) सेह ड । 
गंडीरी-संज्ञा स्नी० दे० “गंडीर” । 
गंडुपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] फीलपाव रोग । 
गंडू-संज्ञा पुं० दे० “गांड” । 
. गेड्डक-संज्ञा पुं> दे० “गंदूष” । 
गेडूपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] के चुआ । 
यै ०--गंडूपदभव । 
गड्ूपदभव-सत्ञा पुं० [ स॑० ] सीसा नामक धातु। (डि'०) 
विशेष--संभव है कि आचीनें का यह विश्वास रहा हो कि 
के खुए से 'सीसा” निकलता है जैसे श्रब तक बहत से लोगों 
की धारणा है कि मोर के पंख से तांबा निकलता है । 
गंड्ूष-संज्ञा पुं० [ स० ] [ स्री० गंडूषा ] (१) चुल्लू । हथेली का 
गड़ढा । (२) कुल्ली । (३) द्वाथी की सूड़ की नाक । 
गेंडेरी-संज्ञा स्नी० [ सं० काए्ड वा गए्ड ] (१) ईंख या गन्ने का छोटा 
टुकड़ा जो चूसने या कोल्हू में पेरने के लिये काटा जाता है । 
(२) छोटा लंबोतरा टुकड़ा । 
यै०--गँडेरी का लड॒डू - एक मिठाई जो गुँघे हुए मैदे के 
छेटे छेटे टुकड़ों को घी में छान और चाशनी में मिला कर 
त्डड्ू की तरह बाँघने से बनती है। 
गंडेरा-संशा पुं० [ सं० गंडोक्त -- ईंख वा गुड ] हरा कच्चा खजूर । 
गंडेल-संशा पुं० [ सं० ] (१) ग़ुड़। कच्ची शक्कर । (२) ईंख। 
(३) आस । कार। 
गेता-संज्ञा पुं० [ सं० गनन्‍्त ] [ स्री० गंत्री ] जानेवाला । 3३०--अघट 
घटना सुघट विघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन 
गंता ।---तुलसी । द 
. विशेष--इसका प्रयोग विशेष करके समस्त पद के अंत में होता 
है । जैसे, अग्रगंता । 
गेंदगी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) मेलापन । मलिनता। (२) अप- 
विन्नता । श्रशुद्धता । नापाकी । 
क्रि० प्र०--करना |--फैलना ।--फेल्ाना ।--होना । 
(३) मल' | ग़लीज । मल्न। 
संज्ञा स्लो० [ से० गंध ] दुग थ । बदबू । 


गंदना-संशा पुं० [ सं० गंधन, वा फा० ] (१) लहसुन प्याज़ की 


तरह का एक मसाला जो तरकारी आदि में ढाल्ा जाता है । 


(२) एक घास जो लहसुन की.गाँठ में जो डाल कर बोने 


से उत्पन्न होती है। यह चटनी आदि के किये काम आती 
है । इसे दंदना भी कद्दते हैं। | 
दे दे द द 
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गेंदम-संज्ञा पुं [ देश० ] [ ल्ी० गंदमी ] एक पक्षी जो सात साढ़े 
सात इंच लंबा होता है और ऋतु के श्रनसार रंग बदलता 
है। जाड़े के महीनें में यह पंजाब और संयुक्त ग्रांत में दिखाई 
पड़ता है । यह कुड में रहता है, और छोटी साड़ियों में घास 
फूस से प्याले के आकार का घासला बनाता है । 
गेंदला-वि ० [हिं० गंदा +- ला ( प्रत्य० ) ] गंदा । मेला कुचेला | 
मलिन | 3०--तालाब का पानी गँदला हो गया | 
गेंदा-वि० [ फा० ] [ स्री० गंदी ] (4) मेज्ञा । सलिन । उ०--बर- 
सात में नदियों का पानी गंदा हो जाता है। (२) नापाक | 
अशुद्ध । ३०--एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है । 
(३) घिनाना । घणित । उ०--सुम्हारी गंदी आदत 
नहीं जाती । द 
यै। ०--गंदादहन । गंदापानी । क्‍ 
मुह ०---गंदा करना ++ (१) खराब करना। भ्रष्ट करना | (२) 
दागी करना | दाग ह्वगाना | कल्ल॑ंकित करना | 
गेंदादहन-वि० [ फा० ] जिसके मुँह से हुरग घ आती हे । 
गेंदापानो-संज्ञा पुं० [ फा० गंदा + पानी ] (१) सद्य । शराब। (२) 
.. चीय्ये। धातु । ( बाजारी ) द 
मुह०--गंदा पानी निकालना 5"-संभाग करना। अयोग्य स्लरीसे 
मेथुन करना | 
गंदाबगलू-संज्ञा पुं० [ हिं० गंदा -- बगल ] वह घोड़ा जिसके दोनों 
बगल दो भोंरियाँ हों । 


र्गँ दीला-संज्ञा पुं० [ सं० गंध ] एक घास जो काली मिट्दी में तथा. 


ऊसर ओर तर भूमि में उपजती है । 
विशेष--दे० गँधिया । द 
गंदुम-संज्ञा पुं० [ फा०। सं० गेधूम ] [ वि० गंुमी | गेहूँ । 
गेंदुमी-वि० [ फा० गदुम | गेहू के रंग का गेहुआओ । ललाई लिए 
हुए भूरा । जैसे, गंदुमी रंग । 
गे देौलना|-क्रि० स० [फा० गंदा | गंदा करना । गंदुला करना । 
तालाब आदि के पानी का मथ कर मटमेला करना । _ 
गंध-संशञा स्ली० [ स० गन्ध ] (१) बास । महक । न्याय वा वेशेषिक 
में गंध को एथिवी का ग्रुण ओर प्राण वा नासिका का 
. विषय कहा है। यद्यपि साधारण भेद दो हैं--सुगंध ओर 
. दुर्ग थे, पर शाखत्रकारों ने इसके प्रधान दस भेद किए हैं। 
 (क) इष्ट, जैसी कस्तूरी आदि की | (ख) अनिष्ट जैसी मुर्दे 
... श्रादि की । (ग) मधुर, जैसी मधु, फूल आदि की। (घ) 
.. अ्रम्ल, जैसी आम, आँवले श्रादि की । (च) कट्ठ, जैसी मिचे 
झ्रादि की । (छु) निहारी, जैसी हींग आदि में । (ज) सेहत, 
... जैसी चित्रगंध की । (कू) स्निग्च, जेसी घी की । (८) रुक, 
. जैसे सरसों, राई श्रादि की । (5) विशंद्‌, जैसे चावल आदि की 


|... (२) चुगंघ । सुवास । 


कम ः गेभप्रसारिणी 
गंधक न मा 


विशेष--इसे लोगों ने १ प्रकार की माना है। (१) चूर्णीकृत। बैठ जाती है। यह क्रिया तीन बार की जाती है। डाकर 


(२) घृष्ट । (३) दाहाकषित । (४) सम्मर्दज और (१) 
प्राण्य गोद्भव । 


(३) सुगंधित द्रव्य जो शरीर में लगाया जाय। जैसे, चंदन 
आदि का लेप | (४) लेश । अशुमात्र। सँस्कार। संबंध । 
उ०--(क) उसमें भलमंसाहत की गंध भी नहीं है। (ख) 
जेहि धंध जाकर मन बसे सपने सूझ से गंध । तेहि कारन 
तपसी तप साथहि करहि' प्रेम चित बंध ।-जायसी | 
..._ (४) गंधक । (६) शे/मांजन । सहिजन । 


गंधक-संज्ञा स्नो० [ सं० ][ वि० गेधकी ) एक खनिज पदाथे । इसे 
चैक में उपधातु माना है। यह खरी और बिना स्वाद की 
श्र ज्वालग्राहिणी होती है। इसकी कलमें चमकदार होती हैं । 
और इसे घिसने या गरम करने से इसमें से एक प्रकार की श्रसह्य 
तीव्र गंध निकलती है। यह ज्वालामुखी पवेतों से निकले 
पदाथों' में प्रायः मिलता है। धातुओं के साथ भी यह 
खगी मिलती है । गंधक पानी, श्रलकाहल और ईथर में नहीं 
घुलती पर द्विगंधित कार्बन, मिट्टी के तेल और बेंजीन में 
सुगमता से घुल जाती है। आग में जलाने से इसमें से नीले रंग 
की कै। निकलती है | यह २३८ दर्ज की श्राँच में पिघलती 
है और ८२४ दर्ज की आँच में उबलने लगती है। उबलने 
के समय इसमें से लाल रंग का घना भाष निकलता है। 
शआइसलेंड के ज्वालामुखी पर्वतों के पास यह श॒द्ध रूप में 
मिलती है पर सिसली में यह नीली मिद्दी के साथ मिली 
हुईं पाई जाती है। साफू करने के लिये गंधक. मिली हुई 
मिट्टी को एक गड़ढे में आग के ऊपर रख कर ऊपर से 
मिद्ठी डाल देते हैं। इस से गंधक जलने. लगती है और 
टिघल टिघल कर नीचे गड़ढे में जमा होती जाती है । इसे 
हिंदुस्तान में फिर साफ़ करके बत्तियों के रूप में बनाते हैं। 
ये बत्तियाँ बाज़ार में ब्रिमस्टोन या गंधक की बत्तियाँ कहलाती 
' हैं। गंधक प्रायः लेहे, तांबे आदि धातुओं और कभी कभी 
पथ, पक्की और बनस्पतियों में भी मिलती है। इससे रबर 
: भी कड़ा करते हैं। चर्मरोग में यह लगाई और खिलाई 


: जाती है। वैद्यक के अंथों के अनुसार गंघक चार प्रकार 


की होती है ; सफ द, लाल, , पीली और नीली । पर ॒क्ाल 
“ और सफू द्‌ गंधक देखने में नहीं आती, पीली और नीली 
“मिलती है । नीली को तृतिया, नीला थोथा आदि कहते हैं। 
._ गंधक शब्द से आज कल केवल पीली गंधक सममरी जाती है। 
._ कुछ लोग हरताल के भी एक प्रकार की गंधक मानते हैं । 
वैद्य लेग खाने के लिये गंधक का शेघधते हैं । शोधने के 
: लिये इसकी बुकनी को खोलते घी में डालते हैं फिर जब 


: च्ीमें मिली गंघक खूब गरम हे जाती है तब उसे एक 


् ब्रत्तन में दूध रख कर दानते हैं जिंसररे. गंधक छुन. क्र नीचे 


लेग गंघक जज्ला कर वायु श॒द्ध मरते हैं । 
पर्या०--रधाश्मा । गंधसेहन । पूतिगंध । असिरंध ।बर । 
सुगंध । दिव्यगंघ | कीटय । क रगंध । गंधी । गंधिक । पासा- 
गंध । रसगंधक । सैर्गधिक । सुर्गंधिक । कृष्टारि । गोरीबीज । 
गंधकबटी-संशा क्षी० [ सं० |) एक शओोषध वा गोक्षी जो शुद्ध 
गंधक, चित्रक, मि्चे, पीपल आ्रादि के योग से बनाई जाती 
है । यह गोली अजीर्ण, शूल्र, भामदाष, गोल आदि रोगों में 
दी जाती है । 
गंधकालिका-संशञा स्री० [ सं० ] सत्यवती । योेजनगंधा । 
गंधकाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सहयवती । पेजनगंधा । 
गंधकाए-संज्ञा एै० [ से० ] झगरु। अगर को क्षकड़ी । 
गंधफ्ी-वि० [ गन्धक ] रगंधक के रंग का | हृक्षका पीक्षा । 
संशा पुं० पुक रंग जो कुछ सफ़ दी क्षिण्‌ पीक्षा होता है । गह 
रंग असवग्ग से निकाण्षा जाता है पर छीट छापने सथा सूती 
ओऔर रेशमी कपड़े रगने में काम आता है । 
गेंधकी तेजञाब-संज्ञा पुं० [हिं० गंधकी +- तेगाब] गंधक का तेज़ाब । 
गंधकुटि-संज्ञा स्री० [ सं ] किसी देवाबाय के धंतगंत ४४. कमरा 
या दालान जिसमें बहुत सी देवसूत्तियाँ रफ्णी हैं। । 
गंधक्राकिछ-संज्ञा पैं० [ सं० ] पुक सुर्गंधित वस्तु । सुर्गंध फाकिय । 
गंधगात*-संज्ञा पुं० [ सं० गंधगात्र | चंदन । (हि ०) 
गंधजात-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेजपात । 
गंधन्नाण-संज्ा पुं० [ सं॑० गंध +-त्राग ] नीस्ी चाय । ज्वरांकुश 
नाम की घास जिसमें से नीयू की सी गंध झाती है । 
गंधद-संज्ञा ६० [ से० ] चंदन । 
गंधदला-संज्ञा स्ली० [ सं० ) भञमोदा | 
गंधन-संज्ञा पुं० दे० “गंदना” । 
संज्ञा पुं०[( ? ] सोना। (सुनारों की बोली) 
गंघनाकुली-संशा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का नाकुक्षी कंद जो 
साधारण नाकुल्ी से श्रच्छा होता है | रास्ना । घोड़रासन । 
गंधनारू-संज्ञा पुं० [ हिं० गंध + नाक्ष ) नाक का छेव । सथधुना | 
3०--गंधनाल्ष दुर राह एक सम राखिये । चढ़े! सुखमना 
.... घाट अमीरस चाखिये ।--कबीर । 
गंधपन्न-संशञा पु० [ सं० ] (१) सफू दे तुकसी । (२) मरुषा । (३) 
..नारंगी। (४) बेल । द 
गंधपश्मा-संज्ञा क्ली० [ सं० | कपूर कचरी । 
गंधपश्नी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] भ्जमोदा । 
गेधपर्णी-संज्ञा स्नी० [ सं* ] सप्तपर्णी । 
गंधपलादी-संशा स्ली० [ सं० ] कपूर कचरी | _ 
गंधपसार, गंघपसारी-संज्ञा स्नी० दे० “ंध्रप्रसारिणी? । 
गंधंप्रत्थय-संज्ञा पु० [सं० ] प्राेत्रिय । माक। 
गंधप्रसारिणी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक छता जिसकी पश्ियाँ डेढ़ 
इंच चौड़ी और दो इंच कंग्री तथा गुकीली देती हैं। 


गंधप्रियंग 


जरे९, 


 गँधर्य 





पत्तियों के किनारे कटावदार होते हैं। इसकी गंध कडई और क्‍ 


असझय होती है । वेद्यक में इसे गरम, भारी तथा बल और 
वीय्येवद्धक माना हे । यह बात-पित्त-नाशक तथा टूटी 
हड्डियों का जोड़नेवाली है । खाने में कड॒ई चरपरी होती है । 
इसका भयोग चेद्यक में स्वरभंग और बवासीर में भी लिखा 
हे । गंधपसारि । गंधपसार । 
पय्या ०---सारिवा । शारिवा । गापी । उत्पलशारिवा । भद्रवल्छी । 

नागजिह्ना । कराला | भद्ववछिका । गोपवल्ली । सुगगंधा । 
भद्ृश्यामा । शारदा । आस्फाता | काष्रशारिवा । धवलशारिवा । 

गंधभ्रियंगु-संज्ञा पु [ से० ] प्रियंगु । फूलफेन । 

गंधफल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कथा । (२) बेल । 

गेंधकला-संज्ञा श्ली० [ सं० ) (१) प्रियंगु । (२) विदारी । 

गंधफली-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) प्रियंगु । (२) चंपा । 

गेधबंधु-संशा पुं० [ से० ] आस । 

गंधबबुल-संशा पुं० [ सं० गन्ध + बबूल ] बबूल की जाति का एक 
छोटा बक्ष जिसके फूल विशेष सुगगंधित होते हैं। यह अ्रमे- 
रिका से भारतवर्ष में लाया गया हे और श्रब भारतवर्ष 
के प्रायः सभी प्रांतों में मिलता है। इसे लेग विल्लायती 
बबूल था कीकर कहते हैं । फ्रांस देश में इसके 
फूलों से इम्न निकाला जाता हे और वहां इसकी खेती 
भी लोग बहुत करते हैं । हि दुस्तान में भी इसके फूलों से 
तेल तैयार किया जाता है । 

गंधबिलाध-संशञा पुं० [ सं० ] नेवले की तरह का एक जंतु जो 
अफ्रिका में होता है । यह दो फुट लंबा और पीलापन लिए हुए 


भूरे रंग का होता है । इसके सारे बदन में मटमेल्ते रंग के 


पंक्तियों में होते हैं । इसके चूतडू के पास गिलटी होती है जिसमें 
पीले रंग का चेप होता है। हबश में लोग इस जंतु का 
इसी चेप के लिये पालते हैं। यह मांसभक्की है। इसे कच्चा 
मांस दिया जाता है। सप्ताह में दो! बार इसकी गिलटी से 
पीले चेप को निकालते हैं । एक गंधबित्ञाव से श्रधिक से 
झधिक एक बार में एक ड्राम चेष निकलता है जो सुगंधित 
होता है और पैषिक शौषध में काम आता है । इसे मुश्कबिलाव 
भी कहते हैं । 

गंधयेन-संज्ञा पुं० [ सं० गंपवेश ] एक घास जो श्रत्यंत सुगंधित 
होती है । इसका तेल निकाला जाता है। रोहिष । रूसा। 
सूश्रिण । सुरोस । 

इंधसग-संज्ञा पुं० [ से० ] कस्तूरीसग । 


गंधमाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भौंरा । (२) एक यादव का नाम । | 


गंधमाजीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधबिल्ाव । 


गंधमादन-संशा पुं० [ सं० ] (१) एक पर्वत का नाम | पुराणा- [ 
जुसार यह पषेत इलाबूस और भव्राश्व खंड के बीच में है। | 








(२) रामायण के अनुसार एक पर्वत। (३) भारा । (४) 
एक सुगंधित द्रव्य । 


गंधमादनो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मद्य । (२) लाख । 
गंधमालती-संजञा स्नो० [ सं० ] एक गंध द्वव्य । 
गंधमासी-संज्ञा स्ली० [ सें० ] जटामासी । 


गंधमु ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक लता का नाम । 


परय्याो ०---नंदी । ताम्रपाकी । फलपाकी ! पीतक । गदेभांड । 
ज्षिप्रपाकी । 


गंधमुली-संज्ञा स्री० [ से० गंध + मूल ] कपूर कचरी । 
गंधमूषिका-संज्ञ स््री० [ सं० ] छुछू दर । 
गंधरब#-संज्ञा पु दे० “गंध” । 

गंधरबिन-संशा ख्री० दे० “गंधवि न”? । 


गंधरस-संज्ञा पु [ सं० ] सुर्गंधसार । 

गंधराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोगरा बेला। (२) नख नामक 
सुगंध द्वृव्य । (३) चेंदन । द 

गंधराज ग॒ग्गुरू-संज्ञा पु० [ सं० ] एक पकार की घृप वा गोंद । 
दे० “गुग्गुल”' | 

गंधराजी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नख नामक सुगंधित द्ृब्य । 


गंधर्वे-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ सं० खी० गंवदीं, हिं० ख्री० गंधविंन ] (३)... 


देवताओं का एक भेद्‌ । ये पुराण के अनुसार ख्बर्ग में रहते 

हैं और वहाँ गाने का काम करते हैं। अप्निपुराण में गंधवों' 
के ग्यारः गण माने गए हैं---। श्रश्राज्य, अधारि, वंभारि, 
शूस्यवर्चा, कृधु, हस्त, सुहस्त, स्वन्‌, मूधन्वा, विश्वावसु, 
कृशानु । इन गंधवों में हाहा हुहू, चित्ररथ, हंस, 
विश्वावसु, गोमायु, तुबुरु, नंदि प्रधान माने गए हैं । वेदों में 
गंधर्व दे। प्रकार के माने गए हैं--एक चस्थान के दूसरे अंतरिक्ष 
स्थान के | चस्थान के गंधवों का दिव्य गंधव भी कहते हैं । 

ये सोम के रक्षक, रोगों के चिकित्सक, सूथ्ये के अश्वों के 
बाहक, तथा स्वर्गीय ज्ञान के प्रकाशक माने गए हैं | यम यमी 
के उत्पादक भी गंधवे ही कहे गए हैं। मध्यस्थान के गंधर्वे 
नज्॒त्न चक्र के प्रवत्तक और सोम के रक्षक माने गए हैं । इंद 
इन से लड़कर सोम को छीनता और मनुष्यों को देता है । 

.. इनका स्वामी चरुण है। चुस्थान के गंधवें से सूर्ये, सूर्य 
. की रश्मि तेज प्रकाश इत्यादि ओर मध्यस्थान के गंधवे से 
मेध, चंद्रमा, विद्य त्‌ श्रादि निरुक्त शाख्र के आधार पर लिए 
जाते हैं क्योंकि “गा! वा “गो का धारण करनेवाला गंधव्वे 
कहा जाता है, और “गे! वा 'गा? से प्रथिवी, वाणी, किरण 
इत्यादि का अहरण होता है । इसके अतिरिक्त उपनिषदों और 


ब्राह्मण ग्रंथों में भी गंधवों के दो भेद मिलते हैं, देव गंधवें.. 


. और मनुष्य गंधघे । कहीं कहीं गंधवे के राक्षस, पिशाचादि 
के समान एक प्रकार का भरत माना है । 
पथ्यों ०--विद्याधर । 


४ हि | 


गंघवे न बल सकल कक तैल 


... (२) झग। (३) घोड़ा । (४) वह आत्मा जिसने एक शरीर 


छोड़ कर दूसरा ग्रहण किया हो । श्रेत । (१) खियों की वह 


श्रवस्था जब उनके स्वर में साधुय्ये उत्पन्न होता है। (६) 
वैद्यक में एक प्रकार का मानसिक रोग जिसे ग्रह कहते हैं । 
इस रोग से अस्त मनुष्य बाग, बन, नदी, झरने के किनारे 
घूमता है। गंध और माल्य उसे अच्छे लगते हैं। वह 


 ाचता, गाता, हँसता और दूसरों से कम बोलता है। (७) 


एक जाति जिनकी कब्याएं नाचती गाती ओर वेश्यादृत्ति 
करती हैं । ये लेग कमाऊँ आदि पहाड़ों तथा काशी श्रादि 
नगरों में पाए जाते हैं। (८) संगीत में ताल के साठ मुख्य 
भेदोँ में से एक, यथा--चच्वारो गुरवो वि दुश्चचारश्रष्ज ता 
श्रपि, बि दवा दश षटलाश्र ताले गंधवें संज्ञके ।+--संगीत 
दामादर । (8) विधवा ख्री का दूसरा पति । 


गंधवे तैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रंडी का तेल । 


गंध 


नगर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) नगर आम श्रादि का वह 


. मिथ्या आभास जो आकाश में वा स्थल में दृष्टि दोष से 


दिखाई पड़ता है । गरमी के दिनेां में मरुभूसि वा समुद्र में 


. जब वायु की तहों का घनत्व उष्णता के कारण अ्रसमान हो।ता 


है उस समय प्रकाश की गति के विच्छेद से दूर के शहर, 
गाँव, वृत्त, नोका आदि का प्रतिबिंब आकाश में पड़ता हे 


.. और कभी कभी उस आकाश के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पलट 


कर प्रथिवी पर पड़ता है जिस से कभी दूर के गाँव, नगर 
आदि या तो श्राकाश में उल्लटे टेगे या समीप दिखाई पड़ते 


... हैं। यह इशष्टिदाष वायु की श्रसमान तह के कारण उस समय 
.._.. होता है जब नीचे की तह की वायु इतनी जरदी हलकी हे। 
. जाती है कि ऊपर की वायु और ऊपर नहीं जा सकती। 
...गंधर्वेनगर का फल बृहत्संद्दिता में लिखा है । (२) मिथ्या 
... अम। वेदांत में संसार की उपमा गंधवेनगर से दी जाती है । 
.. (३) चंद्रमा के किनारे का संडप जो उस रात को दिखाई 
... पढ़ता है जब आकाश हलके बादलें की तह से ढका रहता 
. है। (४) वह दृश्य जो कोसों तक फेली हुईं नमक की चहरों 
पर सूच्ये की किरनों के पड़ने से दिखाई पढ़ता है। (५) संध्या 


के समय पश्चिम दिशा में रंग बिरंगे बादलों के बीच फेली 
हुईं लाली । (६) महाभारत के अनुसार सानसरोबर के निकट 


,. . का एक नगर जिसकी रक्षा गंधवे करते थे | अज्जुन ने इस 

| .. नगर को जीत कर तित्तिर कुल्माष और मंडूक नामक घोड़े 
€ किए थे ।. | द 

गेधवे पुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधव नगर । 

. गेघवेचधू-रंजा स्ली० [ सं० ] चीढ़ा नामक गंध द्च्य । 





मसंधवेहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एरंड। रंड । थ 


गंधवेविद्या-सेश पुं० [ सं० ) गानविद्या । संगीत । 
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हे 


गंधाबिरोजां 





वह संबंध जो पिता माता की आज्ञा के बिना वर और बधृ 
अपने मन से परस्पर कर लेते हैं । 
गंधवैवेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत शाख। यह चार उपदवेदों में 
है । इसमें स्वर ताल' राग रागिनी श्रादि का वर्णन है । 
गंधवॉ-संशा स््री० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 
गंधर्वास्र-संज्ा पुं० [ सं० ] एक अख्तर का नास । 
गंधर्वि न-संज्ञा स्री० [सं० गंधर्व + हिं० इन, (प्रत्य०) ] (१) गंधवे की 
ख्री। (२) गँधरव जाति की ख्री, जो बड़ी सुदरी होती है । 
उ०--जे तुम मेरी इच्छा धरो। गंधविन के हित तप 
करो ।--सूर । | 
गंधर्वी-संज्ञा स्लो० [ सं० )] (१) गंधवे की ज्ली । (२) सुरभी की 
पुन्नी । यह पुरणानसार घोड़ों की भ्रादि माता है । 
वि० [ गंधर्व +ई (प्रत्य० ) ] गंघर्व का । गंधव संबंधी । 
उ०--पुनि शकुनी अतिसय रिसि छाया । करत भय 
गंधर्वी माया ।--गोपांज़ । 
गंधवन्माद-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधवंग्रद । गंधव रोग । दे० 
धांधवे?? । । 
गंधवह-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वायु । (२) नाक । ( ड्वि० ) 
गंधवाह-संशा पुं० [ सं० ] वायु । हवा । 
गंधसार--संज्ञा पु [ सं० ] (१) चंदन । (२) मोरग़रा बेक्षा। 
. (३) कचूर । 
गंधहर-संज्ञा० पुं० [ सं० ] नाक । (डवि० ) 
गंधदृ॒स्ती-संशा पुं० [ सं० ] वह हाथी जिसके कुंभ से मद बहता 
है। । मदोन्‍्मत्त हाथी । 
गंधाना|-कि० स० [ गंध ] गंध देना । घसाना । दुर्गीध करना । 
..._ संज्ञा पु० [ गँधन ] रोला छुंद्‌ का एक नाम । 
गंधानुवासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] अर का एक संस्कार । अकु को 
गंध की वासना देना जिससे वह तेज रहे । 
गंधाबिरे।जा-संज्ञा पुं० [ हिं० गंध+ बिरोजा ] चीर का गोंद । यह 
एक वृक्ष का गोंद हे जो फारस से आता है। शीराज़ ओर 
किरमान इसके लिये प्रसिद्ध स्थान हैं । यह तीन अकार होता 
हे---खसनिब जो ल्ेबानेट से आता है, बिरोजा खुश्क और 
बिरोज़ा गावशीर वा जवाशीर । बिरोजा या गावशीर पीले रंग 
का गोंद है जो बहुत पतला द्वोता है । यह कभी कभी हरापन 
किये भी द्वोता है। इसमें डंठल फूल और पत्तियाँ मिली 
रहती हैं । इस की गंध बुरी नहीं होती और इसका स्वाद 
कड॒वा द्वोता है। यहाँ इसे शुद्ध करते हैं ओर इससे खींच 
कर बिरोजे का तेल निकालते हैं। मिट्टी के तेल्न में से भी इस 
.. का तेज्ष निकाला जाता है । यह ओऔषध में बहुत काम भाता 
है । इसका शोधा हुआ सत्त निकाज्न कर दवा में मिलाते हैं 


बी मिला कर ह् ... और मरहम बना कर फोड़े आदि पर भो लगाते हैं । खुश्क 
वाह-संज्ञा पुं० [ से० ] आठ प्रकार के विवाहों में से एक। |. 


.. बिरोजे में ताड़पीन के ऐसी गंध श्राती है। इसे कुंदुरु भी . 


गघार 
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गंभीरं |, 





कहते हैं । यह हिमालय ओ्रोर शिवात्रक के पवव॑तों के जंगल 
से भी श्राता है । गंधाभिरोजा । सरल का गोंद । चंद्रस। 
पय्यों ०---श्रीवास । श्रीवेष्ट । वृत्चधूपक । श्रीपिष्ट । पद्मदर्शन । 
वृकधूप । यास। वायस । चितागंध । श्रीरस। धूपांग। 
तिलपयणे । 
गंधार-संज्ञा पुं० दे० “गांधार?” । 
गंधारी-संज्ञा ल्ली० दे० “गांधारी” । 
गंधाली-संज्ञा ज्नी ० [ सं० ] प्रसारिणी । गंधपसार । 
गंधाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पवन । वायु । 
गंधाप्टक-संज्ञा पुं० [ सें० ] आठ गंध द्वव्यों के मिलाने से बना 
हुआ एक संयुक्त गंध | श्रष्टरंंघ | यह पूजा में चढ़ाने ओर 
यंत्रादि लिखने के काम में आता है । तंत्र के अनुसार भिन्न 
भिन्न देवताओं के लिये भिन्न भिन्न गंधाष्टक का विधान पाया 
जाता हे। तंत्र में पंचदेव प्रधान हैं। उन्हीं के अंतग्गत 
सब दुवता माने गए हैं, श्रतः गंधाष्टक भी पांच ही 
हैं। शक्ति के लिये चंदन, अगर, कपूर, चोर, कुंकुम, 
रोचन, जदामासी, कपि; विष्णु के लिये चंदन, अगर, द्वीवेर, 
कुर, कुंकुम, उशीर, जटामासी और मुर; शिव के लिये चंदन, 
अगर, कपूर, तमाक्ष, जलन, कुर्कुम, कुशीदू, कुष्ठ; गणेश के 
लिये चंदन, चार, रोचन, अभ्रगर, झूग, और मूगी का मद, 
कस्तूरी और कपूर श्रथवा चंदन, श्रगर, कपूर, रोचन, कुकुंस 
मद, रक्तचंदन, ,द्वीवेर ; सूय्ये के लिये जल, केसर, कुष्ठ, 
रक्तचंदन, चंदन, उशीर, श्रगर, कपूर । 
गंधिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] मदिरि । सुरा । शराब । 
गेधिया-पंजा पुं० [हिं० गंध] (१) गेबड़ोरे की जाति का एक छोटा 
कीड़ा । यह बरसात के दिनें में रात को डड़ता है और बहुत 
दुर्गेध करता है। (२) एक हरे रंग का कीड़ा । यह भुनगे 
के आकार का होता है ओर धान मका श्रादि को हानि 
. पहुंचाता है । 
क्रि० प्र०-- लगना । 
संज्ञा श्नी० एक बरसाती घास | इसकी पत्तियाँ पतली पतली द्वोती 
हैं ओर इसके बीच में एक सीका निकलता है । यह उत्तरी 
भारत के मेंदानें में नीची उपजाऊ भूमि में होती है । व देल- 
खंड में बहुत मिलती है । गाँधी । 
गंधी-संशा पुं० [ सं० गन्धिन्‌ ] [ ल्ी० गंघेनी, गेधिन ] (१) सुगंधित 
.. तेल और इतञ्र आदि बेचनेवाला । अ्रत्तारा । ३०--(क) 
दूलनह देखोंगी जाय उतरे संकेत बट केद्दि मिसि देखन पाऊँ। 
चंदन अरगजा सूर केसरि धरि ल्ेऊँ। गंधिनि हू जाईँ 
निरखि नैनन सुख देऊँ ।--सूर | (ख) ए गंधी, मति भँध तू अतर 
दिखावत काहि । करि फुलेजश का आचमन मीठा कहत सराहि। 


_“-बिद्वारी । (२) एक घास । गाँधी । गंधियां । (३) एक 


कीड़ा | गंधिया । _ 


गेंधीला#-वि० [ हिं० गेदा ] मेला । गंदला । उ०--बहता पानी 
निर्मेला, बँधा गँधीला हाय । साथू जन रमते भल्ते, दाग न 
लागे काय ।--कबीर । 

गंधेज्ञ-संज्ञा ल्लो० [ सं० गंध ] एक प्रकार की घास । अश्रगिया घास । 


गंधेल-संज्ञा पुं० [ सं० गंध ] एक छोटा पेड़ वा राड़ जो हिमालय 
के किनारे किनारे पंजाब से सिकिम तक होता है । यह बंगाल 
ओर दक्षिण में भी मिलता है । इसकी पत्तियों और टहनियों 
में रोई होती हैं ओर उनमें से एक कड़ी सुर्गंधि निकलती है । 
पत्तियाँ आठ दस इंच लंबे सीकेा में लगती हैं जो नुकीली 
ओऔर डेढ़ दो इंच लंबी होती हैं । इसमें सफेद रंग के फूल 
और लेँबी लंबी बेर के समान फलियाँ लगती हैं । पत्तियाँ 
मसाले के काम में तथा छाल ओर जड़ दवा के काम में 
आती हैं । 


गंघेला-संशा पुं० [ हिं० गंध ] [ खी० गंपेली ] एक चिड़िया का 
नाम । 
| वि० दुर्गंध करनेवाला । 
गंधे ली [-संज्ञा ज्नों० [ सं० गंध ] कपूर कचरी । 
गंध्य-संज्ञा पुं० [ स० ] सुगेंधि । वह वस्तु जिसमें अच्छी महक हो । 
गंसारी-संज्ञा ल्लो० [ स० ] एक बड़ा पेड़ । इसके पत्ते पीपक्ष के 
पत्तों से चोड़े होते हैं, छाल्न सफेद रंग की होती है और उस 
से दूध निकलता है । फूल ओर फल्न पीले होते हैं । इसकी 
छाल और फल दवा में काम शआाते हैं । छाल कुछ कसैलापन 
और मिठास लिए क डुईं होती है । वेद्यक में यह भारी, 
दीपक, पाचक, वृष्य, मेघाजनक तथा रेचक मानी गई हे । 
इसका प्रयोग आमशूल, बवासीर, शेष, क्ञयी ओर ज्वरादि 
में होता है । फल पकने पर कसैला और. खटमिट्टा होता है । 
पय्था ०--काश्मरी । श्रीपर्णी । मधुपर्णी। भद्॒पर्णी । भद्ा । 
गोपभद्गरा । कृष्णफला | कटफला । कंभारी । कुझुदा । हीरा। 
कृष्णवृत्तिका । सर्वतेोभद्विका । महाभद्वा । स्निग्धपर्णी । 
कृष्णा । रोहिणी । ग्रष्टि । मधुमती । सुफला | मोहिनी । 
महाकुमुदा । काश्मीरां । मधुरसा । 
गेसीर-वि० [ सं० ] (१) नीचा । गहरा। जिसकी थाह जल्दी न॑ 
. मिल्ले । जैसे, गंभीर नद्‌ । (२) जिसमें जल्दी घुस न सके । 
. घना । गहन । (३) जिसके अर्थ तक पहुँचना कठिन द्वो। 
गूढ़ । जटिल । जैसे, गंभीर विचार । (४) घोर । भारी । जैसे 
गंभीर निनाद । (५) शांत | सौम्य । जैसे, वह बड़ा गंभीर 
आदमी है।. 
. संज्ञा पुं० (१) जंभीरी नीबू ।। (२) कमल । (३) ऋग्वेद 
में एक प्रकार का मंत्र | (४) शिव । (५) एक राग जो 
 श्रीराग का पुत्र साना जाता है। हलुमत्‌ के सत से यह 
 हिंडोल राग का पुत्र हे । 





गंभी रवेदी-संजा पुं० [ सं० गम्सीरवेदिन्‌ू ] वह हाथी जो अंकुश की गंवारता*--संज्ञा ल्ली० [ गैवार + ता (प्रद्म ०) ] गवारपन । ३०--- 


गहरी चोट को भी कुछ न माने । मत्त हाथी । 
गंभीरिका-संज्ञा स्री० [ से० ] बड़ी ढोल । 


गे 


(अननकटतकलत । 
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अिभननस्कतक 


उत्तर कौन सो देह कहा में गँवारता कैसी रही ठहराह री ।--- 
सेवक । 


गँवँँ-रंज्ञा खी० [ सं० गम्य ] (३) घात । दाँव। (२) सतलब | | ग॑वारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गँवार ] (१) गंवारपन । देहातीपन । (२) 


प्रयोजन । उ०--(क) वह हमारे गँवें का है। (ख) वह 
अपनी गँव का यार है । 
क्रि० प्र०--गाँठना ।---साधना । 
(३) अवसर | माौकू । उ०--“ैंवं देख कर कास करना 
चाहिए | 
क्रि० प्र:--तकना ।--देखना । ह 
(४) ढंग। उपाय । युक्ति । ३०--उंससे किसी गवं से रुपया 
निकालना चाहिए। 
क्रि० प्र०--लगना ।--मिलना । 
मुहा *--गँवँं से + ढंग से । युक्ति से। * घीरे से। चुपके 
से | 3०--(क) बैठे हैं राम लखन अरू सीता । पंचबटी बर 
परनकुटी तर कहे कछु कथा पुनीता। कपट कुरंग कनक मनि 
मय लखि प्रिय सों कहति हँसि बाला । पाए पलिबे जोग 
मंजुरूग मंजुल छाज्ा । प्रिया बचन सुनि बिहँसि श्र मबस 
गँवेंहि' चाप सर लीन्हे । चल्ये। सा भाजि फिरि फिरि हेरत 
मुनि रखवारे चीन्हे |--तुलसी | (ख) रावन_ बान सहाभट 
मारे । देखि सरासन गँवहि' सिधारे |--तुललसी । 
गैंवई-संज्ञा स्ली० [ हिं० गाव ] [ वि० गैंवइयँ ] गाँव । छोटा गाँव । 
उ०--कर ले सूधि सराहि के, सबे रहे गहि भान ॥ गंधी 
ओऔध गुलाब को, गँवई गाहक कान ।--बिहारी । 
गँवरदल-वि० [ हं० गँवार + दल ] (१) गँवारों का सा। गँवार 
के समान । गँवार । (२) भद्दा | बेहूदा । 
गँवर मसला-संज्ञा पुं० [ हिं० गँँवार -- श्र० मसल ] गँवारों की 
.... कहावत | ग्रामीणों की वक्ति। 
गैंवदियाँ[-संशा पुं० [ से० गोप - अतिथे ] अतिथि । मेहमान । 

3 अवानो- किह स॒० [ सं० गमन, पु० हिं० गवन ] (१) (समय) 
बिताना । (समय) काटना । 3३०--दहई दुई कैसे रित गँवाई। 
सिरी पंचमी पूजी आई ।--जायसी । (२) खोना। पास 
की वस्तु को निकल जाने देना । ३०--लेमभ से उसने अपने 

. हाथ की पूजी भी गँवा दी ।.. द 


गे बार-वि० [ हिं० गँँवें +- आर (प्र्म०) ] [ स्ली० गँवारी, गैंवारिन । 
वि० गँवारू, गँवारी | (१) गाँव का रहनेवाला । गआमीण | 


देहाती । असभ्य । जैसे, वह गँवार आ्रादमी सम्यों की बात 
क्या जाने । ३०--(क) बरने तुलसीदास किमि अति. मति- 


: मंद गंवार ।--तुलसी । (ख) तुम तो हो अहीरी गैंवारी और 


: अथुरा की हैं सुंदरी नारी ।--लल्लू |... 
मुद्दा ०---गैंवार का लट्ट> उजडु। उजबक | 


मूखता । बेवकृूफी । अज्ञानता । (३) गँवार खत्री । 

वि० स्ली० [ हिं० गँवार + व (प्रद्य०) ) (१ ) गंवार का सा। 

जैसे, गँवारी बोल । (२) भद्दा। बदसूरत। बेढंगा । जैसे, 

गँवारी चूड़ी । गँवारी इजारबंद । द 
विशेष---इस विशेषण का प्रयोग ख्रीलिंग ही में विशेष होता 

यद्यपि दिछी आदि में पुं० में भी होता है । 


गे वारू-वि० [ हिं० गेंवार + ऊ (प्रत्य०) ] गंवार का सा। गँंवार की 


रुचि का । भद्दा । बेढंगा । 


गेस#-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रन्थ ] (१) गाँठ। हो ष । बैर । ३०--(क) 


कहा हमहि' रिसि करत कन्हाई । इह रिसि जाए करो मथुरा 
पर जहाँ है कंस बसाई. ।... ... ... अपने घर के तुम राजा 
है। सब के राजा कंस । सूर श्याम हम देखत ठाढे' अब सीखे 
ए गंस ।---सूर । (ख) मानी राम अधिक जननी ते जननिह 
गेंस न गही । सीय लखन रिपुद्मन राम रुख लखि सब की 
निबही ।-- तुलसी । (२) लाग की बात । मन में चुभने- 
वाली बात । आज्ेप । ताना। चुटकी । 3०--चक्षत से 
सोहति गति गजहंस । हसति परस्पर गावत गंस । 

संज्ञा श्लनी० [ सं० कपषा +> चाबुक ] तीर की नाक । गांसी | 


गे सना#-क्रि० स० [ सं० प्रथम ] (१) जकड़ना । गांठना । 


अच्छी तरह कसना । उ०--ल्ञाल उन सुनी मनेहर बसी । 
नहि सेभार अ्रजहूँ युवतिन वल मदन भुअ्रगम डसी ।... ... 
वूंदावन की माल कलेवर लता माधुरी गसी । सूरदास प्रभु 
सब सुखदांता ले भुज बीच प्रसंसी ।--सूर । (२) बनावट में 
बाने को कसना । बुनावट में तागों वा सूर्तों का परस्पर खूब 
मिल्ानाजजिसमें छेद न रह जाय। 

क्ि० अ० (१) बुनावट में सूतें! का खूब पास पास होना। 
गेंठ जाना। कस जाना । (२) ठसाठस भरना। छा जाना । 
3०--(क) भने रघुराज बह्मलेक ते भ्रवध लगि गगन में 
गैंसिंगे विमान के कतार हैं ।--रघुराज (सत्र) विधु कैसी 
कला बधू गेलनि में गंसी ठाढ़ी गोपाल जहाँ जुरिगा ।-- 
पजनेस । 


गें सीला-वि० [ हिं० गासी ] [ स्री० गँसीली ] गाँसवाली । तीर के 


समान नेकदार । चुभनेवाली ।3०--लखनि गँसीली श्यों 
फेंसीली नथ फाँसी ओ हँसीली से हिय में विषम विष बे 
गई । द 


ह ज वि० [ हि० गंसना ] गँसां हुआ । ठस । दे० “गसीज्षा! । द 
को बेवकूफ नल. ( शिय ग-संज्ञा पु० [ से० ] (१) गीत | २) गंधवे | ३) गुरुमात्रा | ४) 
(२) बेवइुफ | सू्ख। (३) अनाड़ी । अनजान । नासमक।.|.. आम कर हू (४) 


 गंणेश। 


गईद ७४३ 


गगरी 





संज्ञा पु [ सं० ] (१) गानेवाला । जैसे, सामग । (२) जाने 
वाला । पहुँ चनेवाला । जैसे, अध्चग, कठग । 

विशेष--इस श्रथ्थ में यह समस्त शब्दों के अत में आता है । 

. गईद*-संज्ञा पुं० दे० “गयंद? । 

-6ाई करना#-क्रि० अ० [ सं०गति, प्रा० गइ -- हिं० करना ] तरह 
देना । जाने देना । छोड़ देना । ध्यान न देना । 3०--(क) 
केलि को रैनि परी है, घरीक गई करि जाह दुई के निहोरे। 
“-दास । (ख) तुम्हे लग लागी मुबारक आन सुनागर हो 
सुख सागर सार । नई दुलही की लहरता देखि गई करि 

जैयत बारद्दि' बार ।--म्रुबारक। 

गईबहे।र-वि० [ हं० गया + बहुरि ] खाई हुई हुईं वस्तु को पुन 

. देने अ्रथवा बिगड़ी हुईं वस्तु के बनानेवाला | ३०--गई 

बहार गरीब निवाजू । सरल सबल साहब रघुराजू ।--तुलसी । 


गऊंथ-संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो अफगानिस्तान 
ओर बिलेचिस्तान में आप से श्राप होती है और भारत में 
अनेक स्थानें में चारे के लिये बाई जाती है। इसे तैयार 
करने के लिये पहले ज़मीन को श्रच्छी तरह जोतते और 
उसमें खाद डालते हैं । इसके बीज कुआर कातिक में खेत में 
बनाई हुई मेड़ों पर वो देते हैं और पानी से खूब सींचते 
हैं। जाड़े में आठघे दिन और गरमी में पाँचवे' छुठे दिन 
इस में पानी की श्रावश्यकता होती है । पहली बार यह छः 
महीने में तेयार होती है और तदुपरांत साल भर में दस 
बार काटी जा सकती है । इसे विज्ञायती होल या हूल भी 
कहते हैं । क्‍ 
गऊ-संजशञा स्ली० [ सं० गो ] गाय । गो। 
गक्कर-संज्ञा पुं० [ सं० केकय ] पंजाब के उत्तर-पश्चिम में रहनेवाली 
एक जाति । 
गगन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश | * 
मुहा०--गगन खेलना -- बहते हुए पानी या नदी आदि का 
उछल्लना | गगन होना -- पक्ती या गुड्डी आदि का बहुत ऊपर 
आकाश में जाना । द 
चै०--गरगनध्वज । गगनध्वग । गगनेचर । गगनेल्मुक । 
(२) शून्य स्थान । (३) छुप्पय छंद का एक भेद जिसमें १२ 
गुरु, १२८ लघु, १४० वर्ण और १२२ मात्राएं वा १२ गुरु, 
१२४ लघु, १३६ वर्ण ओर १४८ मात्राएं होती हैं। (४) 
अबरक | ; 
. गगनकुसुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राकाशकुसुम |. 
 गगनगति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह. जो आकाश में चले। 
. » आकाशचारी । (२) सूख्ये चंद्र श्रादि ग्रह । (३) देवता । 
.._गगनचर-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) पक्षी । (२) ग्रह । नक्षत्र । 
....._ संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राकाश में चलनेवाला | आकाशगामी । _ 
..._ गगनधूछ-संश्ञा पुं० [ सं० गगन +-हिं० धूल ] (१) कुकुरमुत्त करा 


| 


एक भेद । यह गोल गोल सफुद रंग का होता हे और बर- 
सात के दिनों में साखू आदि के पेड़ों के नीचे या मेदानों में 
निकलता है । ताजे फूल की तरकारी बनाई जाती है । कई दिनों 
का हे! जाने पर इसके बीच से सूखने पर हरे रंग की मेल्ली 
धूल निकलती है जे कान बहने की बहुत अच्छी दवा है । 
(२) केवड़े या केतकी के फूल पर की धूल । | 

गगनध्वज्ञ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सूय्ये । (२) बादल । 

गगनपति-संज्ञा पुं० [ से० ) इंड । 

गगनबाटिका-संज्ञा पुं० [ से० ]) आकाश की बाटिका । ( असंभव 
बात ) दे० “गंधवनगर'” । उ०--गगनवाटिका सींचहीं भरि 
भरि सिंधु तरंग । तुलसी मानहि. मोद मन ऐसे अधम 
अभंग ।--तुलसी । 

गगनभेड़-संज्ञा स्री० [ हिं० गगन + भेड ] कराकुल या कूज नाम 
की चिड़िया जो पानी के किनारे रहती है । 

गगनभेदी-वि० [ सं० ] आकाशभेदी । बहुत ऊँचा । 

गगनवटी#-संज्ञा पुं० [ सं० गगनवर्ती ] सूय्ये । (डि०) 

गगनवाणी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] ग्राकाशवाणी । 

गगनस्पर्शी-वि० [ सं० ] आकाश को छूनेवाला | बहुत ऊँचा । 

गगनस्पृक्‌-वि ० [ सं० ] आकाश को छूनेवाला । बहुत ऊँचा । 

गगनांगना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अ्रप्सरा । 

गगनांबु-संशा पुं० [ सें० ] आकाश से गिरा हुआ जल । वृष्टि का 
जल, जो वैद्यक में त्रिदोशप्न, बलकारक, रसायन, शीतल 
ओर विषनाशक माना जाता है । 


गगनानंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पचीस सात्राओं का एक मात्रिकछुंद 
जिसके प्रत्येक चरण में सेलहवीं मात्रा पर विश्राम होता है 
ओर आरंभ में रगण होता है । इस छुंद में विशेषता यह है' 
कि प्रत्येक चरण में पांच गुरु, ओर पंद्रह लघु होते हैं । किसी 
किसी के सत से बारह मात्राओं के बाद भी यति होती है । 
उ०--माधव परम वेद निधि देवक, असुर हरंत तू । पावन 
घरम सेतु कर पूरण, सजन गहंत तू। दानव हरण हरि 
सुजन संतन, काज करंत तू । देखहु कस न नीति कर सुह्ि 
कह, मान घरंत वू ।...... 

गगनापगा--संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] श्राकाशगंगा । 

गगनेचर-संशा पुं० [से०] (१) ग्रह । नक्षत्र । (२) पक्षी । (३) देवता । 
वि० [ सं० ] आकाश में चलनेवाला । 

गगनेठ्पुक-संज्ञा पु [ सं० ] मंगलग्रह । 


गगरा-संज्ञा पुं० [ से० गगर - दही मथने का बर्तेन ] [,खत्री० अल्प० 


गगरी ] पीतल', तांबे, काँसे आदि का बना हुआ बड़ा घड़ा । 
कलसा | 


गगरिया*[-संज्ञा स्नी० दे० “गगरी” क्‍ है 22 
गगरी-संश्ा स्री० [ सं० गर्गरी - दही मथने की चौंडी ] तांबे, पीतल, 


गगली 
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० अआ० [ सं० गच्छ -- जाना ] चलना । जाना। 


. मिद्दी आदि का छोटा धड़ा। कलसी | 3० “-नीके देहुन 


सारी गगरी।......«०००-५** जसुना दृह गेंडुरी फटकारी | 


फारी सब सिर की श्रस गगरी ।--सूर । 
गगली-संज्ञा पुं० [ देश० |] अगर की एक जाति । 
गगोरी-संशा पुं० [ सं० गग ] एक छोटा कीड़ा जो पृथ्वी के भीतर 
बिल बना कर रहता है । 
गच-संज्ञा पु० [ अनु० ] (१) किसी नरम वस्तु में किसी कड़ी वा 
पैनी वस्तु के घैंसने का शब्द । जैसे, गच से छुरी घँस गई । 
शै ०--राचागच -- बार बार घसने का शब्द । 
(२) चूना सुरखी आदि के मेल से बना हुआ मसाला, 
जिससे जमीन पक्की की जाती हे। 3३०--जातरूप मनि- 
. रचित अटारी | नाना रंग रुचिर गच ढारी।--तुलसी । 
(३) चूना सुरखी आदि से पिटी हुईं जमीन । लेट । पक्की 


फर्श । ३०--महि बहुरंग रुचिर गच काँचा | जो विलेकि | 


मुनिवर रुचि राँंचा ।--ठुलसी । 
क्रि० प्र०७--पीटना । 
ये ७--गचकारी । 
(४) पक्की छुत । (१) संगजराहत वा सिलखड़ी फूक कर 
. बनाया हुआ चूना जिसे अंगरेज़ी में छ्वास्टर आफ पैरिस 
कहते हैं । यह पत्थर राजपूताने और दक्षिण ( चिंगलपट, 
नेलार भ्रादि ) में बहुत होता है । राजपूताने में खिड़की की 
जालियाँ बनाने में इसका उपयोग बहुत होता है। इस मसाले 
से मूति याँ खिलौने आदि भी बहुत अच्छे बनते हैं । 
गचकारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गच +फा० कारी ] गच पीठने का 
काम । चूने सुरखी का काम । 
गचगर-संशञा पुं० [ हि० गच +- फा० गर - बनानेवाला ) कारीगर जो 
... गच बनाता हो । गच पीटनेवाला । धवई। 
गचगीरी-संजा ल्ली० [ 6० गव + फा० गीर ] गचकारी । चूने सुरखी 
... का पका कास | 3०--कायर का घर फूस का भभकों चहू 


| है 


“गचना-क्रि० स० [ अनु० गच ] (१) हूस के भरना । बहुत श्रधिक 

... या कस के भरना। उ०--तिनों ल्लोक रचना रचत हैं विरंच 

. यासों अ्रचल खज़ाना जाना राख्या गुण गचि के ।--गोपाल । 
(२) दे० “गांसना”” चैँ क्‍ | ् हु 


. _गचपच--संज्ञा पु७ दे० ( धंगेचपिच' १ है 


 गचाका-संज्ञा पै० [ हिं० गच से अनु० ]) गच से गिरने वा क्षगने 


का शब्दव ..... 

संज्ञा स्ली० [ हिं० गाव से अनु ० ] जवान स्त्रीं। जवानी से भरी 

स्वी। ( बाजारी ) द 

वि० भरपूर-। । ० 05 ः कि 
गच्छ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पेड़ । गांछु । (२) साधुओं का मठ 

(जैन) । (३) वे साथु जो एक ही गुरु के शिष्य हो | (जैन) । 


... पद्ठीत। सूरा के कछु डर' नहीं गचगीरी की भीत ।--कबीर। 





गज्क 





क्रि० स० (१) चलाना । निबाहना। उ०---अवधि अधार 
न होते जीवन को गछुतो ।--व्यास। (२) अपने जिम्मे 
लेना । श्रपने ऊपर लेना । 
गज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० गजी ] (१) हाथी । (२) एक राज्स 
का नाम, जो महिषासुर का पुत्र था। (३) एक बंदर का नाम 
जो रामचंद्र की सेना में था। (४) आठ की संख्या । (९) 
मकान की नीचे या पुश्ता। 
गज़-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) लंबाई नापने की एक माप जो सोलह 
गिरह वा तीन फुट की होती है । 
विशेष--गज़ कई प्रकार का होता है किसी से कपड़ा, किसी से 
जुमीन, किसी से लकड़ी, किसी से दीवार नापी जाती है । 
पुरा समय से भिन्न भिन्न प्रांतों तथा भिन्न भिन्न 
व्यवसायें| में भिन्न भिन्न माप के गज प्रचलित थे 
ओर उनके नास भी श्रल्लग श्रलग थे । उनका प्रचार अब भी 
है। सरकारी गज ३ फुट वा ३६ इंच का द्वोता है । कपड़े 
नापने का गज़ प्रायः लोहे वा लकड़ी की छुड़ का होता है 
जिसमें १६ गिरह होते हैं और चार चार गिरद् पर चौपाटे का 
चिह्न होता है । कोई कोई २० गिरह का भी होता है। राजगीरों 
का गज लकड़ी का होता है शलर उसमें २४ तसू होते हैं। एक 
तसू एक इंच के बराबर होता है । यही गज़ बढ़ई भी काम में 
लाते हैं । अब विशेष कर विल्ञायती दो फुटे से काम लिया 
जाता है । दुज्जि यों का गज़ कपड़े के फीते का दह्वोता है जिसमें 
गिरद् के चिह्न होते हैं । 
मुहा ०--गजुभर - बनिये| की बेत्ल चात्न में एक रुपए में तेल्लह 
सेर का भाव । 
(२) वह पतली लकड़ी जे बेलगाड़ी के पहिये में मूंड़ी से 
पुद्टी तक लगाई जाती है | यह आर से पतली होती है ओर 
में ड़ी के भीतर आरे का छेदु कर छगाई जाती है । यद्द पुद्टी 
. और झआ ारों को मृड़ी में जकड़े रहती है । गज चार द्वोते हैं । 
(३).वह लोहे या क्षकड़ी की छुड़ जिससे पुराने ढंग की 
बंदूक भरी जाती है अरथांत्‌ जिससे बारूद गोली आदि बंदुक 
में सी जाती है । 
क्रि० प्र०--करना । 
(४) कमानी जिससे सारंगी आदि बजाते दैं। (५) एक 
प्रकार का तीर जिसमें पर और पेकान नहीं द्वेता। (६) 
लकड़ी की पंटरी जे। घेड़िया के ऊपर रक्‍खी जाती है । 


गज़असन*-ैसंज्ञा पु० दे० “गजाशन” | 


| गज़इलाही-संज्ञा पुं० [ फा० गज +-इल्ाही ] झकबरी गज जो ४१ 


अंगुल का होता हे । 


'गज़कंद्‌-रंज्ञा पुं० [ सं० ] पक ओषधि । हस्तिकंद । 
हि गज़क-सत्ष पुं० [फा० कजक| (१) वढ चीजू जो शराब भादि पीने के 


गजकरन आलू 


कक व कक बल रन पक करन यम कक 


बाद सु ह का स्वाद बदलने के लिये खाई जाती है । जैसे 
कबाब, पापड़, दालसोट, सेव, बादास, पिस्ता श्रादि शराब के 
बाद ओर मिठाई, दूध, रबड़ी आदि अफीम या भंग के बाद । 
चाट । (२) तिलपपड़ी । तिल शकरी । (३) नाश्ता | जल 
पान । चटपट खा जाने की चीज़ । 

गजकरन आद्टू-संजश्ा पुं० [ सं० गजकर्णालु ] अरुवा नाम की लता 
जिसमें लंबा कंद पड़ता है । दे० “अरुवा” 

गज़कु भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी का उभरा हुआ मस्तक । हाथी के 
माथे पर दोनों ओर उठे हुए भाग । 

गज़कुसुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 

गज़केसर-संज्ञा पुं० [ सं० गज + केसर ] एक प्रकार का धान जो 
अगहन में तैयार होता है। इसका चावल बहुत दिनों तक 
रहता है । 

 गज़क्रीडित-संज्ञा पुं० [ सं० ] नृत्य में एक प्रकार का भाव । 

गजगति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) हाथी की. चाल । ( २) हाथी की 
सी मंद चाल । ( ख्लरियों का धीरे धीरे चलना भारतवर्ष में 
सुलक्षण समझा जाता है। ) (३) रोहिणी, रुगशिरा और 
आरा में शुक्र की स्थिति वा गति । (४) एक वर्णेवरत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, भगण, तथा एक लघु और एक गुरु 
होता है। ३०--न भल गोपिकन सो । हँसन लाल छल सो । 

गज़गमन--संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी की सी मंद चाल | 

गज़गामी-बि० [ सं० गजगामित्‌ ] [ ज्ली० गजगामिनी ] हाथी के 
समान मंद गति से चलनेवाला। मंद्गामी । ( इस वि० का 
प्रयोग स्त्रियों के लिये अधिकतर होता है क्योंकि उनकी मंद 
चाल अच्छी समझती जाती है । ) 

गज़गाह-संज्ञा पुं० [ सं० गज+आह ] (१) हाथी की भूल । 
3०--(क) साजि के सनाह गजगाह सउछाह दल महाबली धाए 
बीर जातुधान धीर के ।--तुलसी । (ख) गजगाह गंगप्रवाह 
सम निसिनाह दुति मालिन लसे । सिर चंद चंद दुचंद दुति 
आनंद कर मनिमय नसे |--गोपाल। (२) भूल। पाखर 
उ००--तैसे चँवर बनाये ओ घाले गल 'प। बाँध सेत गज- 
गाह तहेँ जो देखे से कंप ।--जायसी । 

गजगान*-संजञा पुं० दे० “गजगमन” । 

गज़गानी #-वि० स्री० दे० “गजगामिनी” । 

गज़गाहर-संशा पुं० [ हिं० गज -+ फा० गाहर ] गजमाती । गज- 
सुक्ता । ३०--प्रीषम की क्यों गने गरमी गजगोहर चाह 

...._ गुलाब गेभीरे ।--पप्माकर । 

द गञचमे-संज्ञा पु० [ सु० ( है ) हाथी का चमड़ा । (२) ण्क्‌ 


रोग, जिसमें शरीर का चमड़ा हाथी के चमड़े की तरह मोटा 
ओऔर।कंड़ा हे। जाता है। यह रोग घोड़े को भी द्वोता है। |. 


इसमें खाज भी होती है । 
_ग़ज़चिभेटा-संशा स्री० [ सं० ] ईद्ायन । 
| क्‍ 





गज़मथी द 


गजचिभिट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की ककड़ी । 
गजचिभिटा-संज्ञा छ्लो० [ से० | इंद्रायन । 
गज़च्छाया-संज्ञा स्री५ [ सं० | ज्योतिष का एक योग जो उस 
समय होता है जब क्ृष्णन्रयोद्शी के दिन चंद्रमा मधघा नक्षत्र 
में ओर सूय्ये हस्त नक्षत्र में हो। यह योग श्राद्ध के लिये 
अच्छा माना जाता है । 
गज़ट-संज्ञा पुं० [ अ० गजेट ] (3) सम्ाचारपन्र । अख़बार । (२) 
वह विशेष सामयिक पत्र जे भारतीय सरकार अथवा ग्रांतीय 
सरकारों द्वारा प्रकाशित होता हे और जिसमें बड़े बड़े 
अफूसरों की नियुक्ति, नए कानूनें के मसादे और भिन्न भिन्न 
सरकारी विभागों के संबंध की विशेष ओर सबंसाधारण के 
जानने योग्य बाते' प्रकाशित की जाती हैं । 
मुहा ०-- गज़ूट कराना < किसी प्रकार की सूचना आदि के गज़ट 
में प्रकाशित कराना | गजट होना -- (१) किसी बात का गजट 
आदि में प्रकाशित होना । (२) किसी बात का बहुत अधिक 
प्रसिद्ध होना 
गज्ञता-संज्ञा श्लो० [ सं० | हाथियों का कु ड । 
गजदंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथी का दांत । (२) वह खूँटी 
जो दीवार में कपड़े श्रादि लटकाने के लिये गाड़ी जाती है । 
(३) एक अकार का घोड़ा जिसके दाँत हाथी के दांतों की 
तरह मुँह के बाहर ऊपर की ओर निकले रहते हैं। (४) 
दाँत के ऊपर निकला हुआ दाँत | (४) नृत्य में एक प्रकार 
का भाव जिसमें दोनें हाथ सीधे करके कंधे के पास लाते हैं 
. और हाथों की उँगलियों के साँप के फन की तरह बना कर 
...श्ञागे की श्र भुकाते हैं 
विशेष--प्राचीन काल में नृत्य का यह भाव उस समय दिख- 
लाया जाता था जब कि विवाह के उपरांत कन्या को वर ले 
आता था । इसके अतिरिक्त कूलने अ्रथवा वृत्त आदि उखा- 
ड़ने की मुद्रा दिखलाने के समय इस भाव का व्यवहार 
होता था । 
गज़दंतफला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] चिचडा । 
गजदंती-वि० [ सं० गजदंत +-ई (प्रत्म०) ] हाथी के दांत का । 
हाथी दाँत का बना हुआ । 3०--कर कंकण चूरो गजदंती । 
नख मणि माणिक मेटति देती ।--सूर । 
गज़दान-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) हाथी का दान | (२) हाथी का 
मद । 
गंज़धर-संज्ञा पु. [हिं० गज+घर ] ($) मकान बनानेवाला 
मिस्त्री । राज । मेमार | थंवई । (२) वह राज या मेमार जो 
घर बनाने के पहले उसका नकुशा आदि तेयारं करता हो।। 
गर्जनवी-वि० [ फा० ] गजुनी नगर का रहनेवाला । जैसे, महमूद 
- गजनवी। आप 


गज़नाल-संज्ञा ज्लौ० [ सं० ] एक प्रकार की बड़ी ताप जिसे हाथी 


खींचते थे । बड़ी भारी तोप । 

गज़नी-पंजशा स्री० [ ? ] एक प्रकार की मिट्ठी। 

गज़नी-संज्ञा पुं० [ मि० सं० गज्जन ) [ वि० गजनवी | श्रफगानि 
स्वान के एक नगर का नाम, जहाँ महमूद की राजधानी थी । 


गज़पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह राजा जिसके पास बहुत से 
हाथी है।। ३०--असुपतीक सिर मार कहावे। गजपतीक 
श्रॉँकुंस गजनावै ।--जायसी । (२) कलिंग देश के राजाओं 
की उपाधि । महाराज विजयनगर वा विजयानगरम्‌ के नाम 
के साथ अब भी यह उपाधि लगाई जाती है । ३०--रतनसेन 
भा जोगी जती। सुनि भेंटइ आवा गजपती ।--जायसी । (३) 
बहुत बड़ा हाथी । रा 
गजर्पांव-संज्ञा पुं० [ हिं० गज-+पँव ] एक प्रकार का जलपक्षी 
.... जिसके पैर लाल, सिर, गरदन, पीठ ओर डेने काले तथा 
बाकी श्रंग सफेद होते हैं । यह जाड़े के दिनों में ठंढे देशों 
से भारतीय मेदानेों में चला आता ओर प्रायः तीन चार 
श्रेडे देता है । 
_ गजञपादप-संशा पुं० [ सं० ] बेलियापीपल । 
गजपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] महावत । हाथीवान । 
गज्जपिष्पली-संज्ञा पुं० [ सं० ] मम्तोले कद के एक पौधे का नाम 
जिसके पत्त चोड़े ओर गुदार होते हैं और जिसके 
किनारे पर लहरिया नेाकदार कटाव होता है । इसमें दे! तीन 
पर्ता के बाद बीच से एक पतला सीका निकलता है जिसके 
सिरे पर दस बारह अगुल लंबी एक इंच के लगभग मोटी 
. मंजरी निकलती है । मंजरी में छोटे छोटे फूल लगते हैं। 
यह मंजरी सुखाई जाती हे और सूखने पर बाजारों में औषध 
... के ढछिये बिकती है । बाजार में इसके एक श्रेगुल मोटे और 
....._ चार पाँच अंगुल लंबे टुकड़े मिलते हैं । स्वाद में यह मंजरी 
.... कह ई और चरपरी होती है । वैद्यक में यह गरम, सलशे।घक, 
... क्षफन्‍वात-नाशक, स्तन को बढ़ानेवाली, रुचिकारक और 


अभिदीपक मानी गई है ओर कहा गया हे कि पकने से पहले 


.. इसमें और भी कुछ गुण होते हैं। 


घृथ्यां ०---करिपिप्पली । इसकणा | कपिवल्ली । कपिलिका । 


वशिर । कोलवली । चव्यफल । दीर्घग्रंथी । तेजसी । 
गजपीपर-संज्ञा स्रो० दे” “गजपिप्पली”? । 
गलपीपल-संज्ञा स्नो० दे० “गजपिप्पली? । 


. गज़पुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] धातुओं के फू कने की एक रीति | इस 
. . . में सवा हाथ छंबा, सवा हाथ चोड़ा ओर सवा हाथ गहरा | 


. . एक गड़ढा खोदते हैं। उसमें पाँच सो बिलुए कंडे बिछा 


... कर बीच में जिस वस्तु का फूकना छ्ोता है उसे रख कर. 
... ऊपर से फिर २०० कंडे बिछा कर गडढे के मुंह पर चासे | 
.. ओर से मिट्टी डाल देते हैं। केवल थोड़ा सा स्थान बीच 


 उडदे 





गजमुक्ता 


में खुला छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब सब ठीक कर चुकते 
हैं. तब ऊपर से उसमें आ्राग क्गा देते हैं। इस रीति को 
गजपुट कहते हैं । 

गजपुर-संज्ञा० पुं० [ सं० ] हस्तिनापुर 

गज़पुष्प-संज्ञा पुं० [ से० ] नागपुष्पी । नागदेोन । 

गजपुष्पी-संज्ञा स्री० दे” “गजपुष्प”' 

गजजप्रिया-संज्ञा ल्लो० [ स० ] सलई । शल्लकी । 

गज़बंध-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का चित्रकाव्य । इस में किसी 
कविता के अक्षरों को एक विशेष रूप से हाथी का चित्र बना 
कर उसके अंग प्रत्यंग में भर देते हैं । 


गजब-संज्ञा पुं० [ अ० गजब ] (१) काप । रोष । गुस्सा । 
ये।०--गज़ब इलाही ++ ईश्वर का काप | देवी काप | उ०--का 
पै ये परेया भये गज़ब इलाही हे ।--पश्माकर । 
क्रि० प्र०--आना ।--टूटना ।--पड़ना । 
(२) आपत्ति । आफृत। विपत्ति। अ्रनर्थ | जैसे, उन पर 
ग़ज़ब टूट पड़ा । 
क्रि० प्र७--आना ।--करना (--टूटना ।--ढठाना ।--तेड़ना । 
“गिरना ।--लाना ।--पड़ना । 
(३) श्रेधेर | भ्र्याय । जुल्म । जैसे, क्या गजब है कि तुम 
दूसरे की बात भी नहीं सुनते । (४७) विलज्षण बात | 
विचित्र बात । 
मुह ०-- ग़ज़ब का 5 विल्नक्षण | अपूर्व | बडा भारी | अत्य त | 
अधिक | 3३०--(क) वह गराज़ब का चोर है। (रन) व्हां 
ग़ज़ब की भीड़ ओर गरमी थी । (ग) उस की खूबसूरती 
गजब की थी । 
गजबदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश । 
गज़बॉँक, गज़बाग--संज्ञा पुं० [ स० गज + बैक या बाग ] हाथी का 
अकुश । 
गजबीथी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शुक्र की गति के विचार से रोहिणी, 
.. मगशिरा ओर शआआदद्“ां के समूह का नाम जिसके बीच से हो 
.. कर शुक्र गमन करे क्‍ 
गजबेली-संज्ञा स्री० [ सं० गज -+ बल्ली ] एक प्रकार का लोहा । 
कांतिसार । ३०--भाज्ञा मारा गजबेली का सैंहैं निसरि 
गये। वहि पार |--आहहा । द द 


गज़भक्षक-संशा पुं० [ सें० ] पीपल । 


गजमणि-संज्ञा स्ली० पुं० [सं० ] गजमुक्ता 4 उ०--बीथी 
सकल सुगंध बसाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई। 
. ““>तुलसी । 


गज़मनि-संज्ञा स्री० पुं० दे० “गजमणि[! 


गज़मुक्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] प्राचीनें के अनुसार एक मोती जिस _ 
का हाथी के मस्तक से निकलना असिद्ध है। आज़ तक 
ऐसा मोती कहीं पाया नहीं गया | कि 


 गजमुख.. क्‍ .._ '३४७ क्‍ क्‍ क्‍ 


गज्ञमुख-संशा पुं० [ से० ] गणेश का नाम । 

गज़मेाचन-संशञा पुं० [ से० ] विष्णु का एक रूप जिसे धारण कर 
उन्होंने ग्राह से एक हाथी की रक्षा की थी । ३०--गजमेचन 
ज्यों भयो अवतार । कहें सुनो सो श्रब चितधार |--सूर । 

गज़मेती-संज्ञा पु० [ सं० गजमै।किक, प्रा० गजमोत्तिञ् ] गजमुक्ता । 

गज़र-संज्ञा पुं० [ सं० गजे, हिं० गरज ](१) पहर पहर पर घंटा बजने 
का शब्द्‌ | पारा । 3०--पहरहि पहर गजर नित होई। 
हिया निसोगा जाग न कोई (--जायसी । 

क्रि० प्र०--बजना । 

(२) घंटे का वह शब्द जो प्रातः काल चार बजे होता हे । 


सबेरे के समय का घंटा । ३०--फजर को गजर बजाऊँ तेरे . 


पास में ।--सूदन । 

. मुह्ा ०--गजरदम या गजर बजे > तड़के | पे। फय्ते | सब्रेरे । 
सारे | 3०---वह गजरदुम उठ खड़ा हुआ । गजर का वक्त 
सब्रेर | उषा काल | 3०--उठो गजर का वक्त हुआ ईश्वर 
का नाम लो । 

(३) जगाने की घंटी । जगौनी । श्रल्लारम । (9७) चार आठ 
और बारह बजने पर उतनी ही बार जल्‍दी जल्दी फिर घंटा 
बजने का शब्द । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गजर बजर > मिक्षा जुला ] लाल ओर सफूद 
मिला हुआ गेहूं । 

गज़रथ-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह बड़ा रथ जिसे हाथी खींचते हैं । 

... पहले ऐसे रथ राजाओं के यहाँ होते थे ओर ले।ग उन पर 
'बढ़ कर लड़ाइयों में जाते थे । 

गज़रप्रबंध-संज्ञा पुं> [ सं० ] गायन ओर नृत्य आदि के आरंभ 
में श्रोताओं के सामने गाने ओर बजानेवालें का अपना स्वर 
और बाजा आदि मिल्लाना । 

. _ग़ञजर बज़्र-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) घाल मेल । बेमेल की मिल्तला- 
वट । अडबंड । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) खाद्याखाय । भव्याभक्य । पथ्यापथ्य । 3०--लड़के ने 
कुछ गजर बजर खा लिया होगा । 
गजरभात, गजरभत्ता,-संज्ञा पुं० [ हिं० गाजर + भात ] गाजर के 
टुकड़ों को मिला कर उबाला हुआ चावल । 


गज़रा-संज्ञा पुं० [ हिं० गाजर ] गाजर के पत्त जो चोपायों को द 


खिलाए जाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गंत्र -+ समूह ] (१)फूल आदि की घनी यु थी 
हुईं माला । साला । द्वार । ३०---कर मंडित मेतिन को गजरा 
 इग मीड़त आनन ओ,्रेपत से ।--बेनी । (२) एक गहना जो 
कलाई में पहना जाता है । 3०--छाप छुला मु दरी रूमके 
दुमके पहुँची गजरा मिलि साने।--गुमान । (३) एक प्रकार 
का रेशमी कपड़ा | मशख। पक 


गज़राज-संज्ञा पुं० [सं० ] बड़ा हाथी । ३०--महामत्त गजेराज 
कहँ बस कर अंकुस खर्ब ।---तुलसी । 

गज़री-संज्ञा स्ली० [ हिं० गजरा ] एक आभूषण जिसे स्रियाँ कलाई 
में पहनती हैं । द 
संज्ञा क्ली० [ हिं० गाजर ] छोटी गाजर । इसके कंद छोटे पर 
अधिक मीठे होते हैं । 

गज़रोट-संज्ञा स्ली० [हिं० गाजर +गऔठट (प्रत्य:)] गाजर की 
पत्ती । गजरा । द 

ग़ज़लू-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] फारसी ओर उदू में श्ैगार रस की एक 
कविता जिसमें कोई ४ खलाबद्ध कथा नहीं होती कितु 
प्रेमियों के स्फुट कथन वा प्रेमी अथवा प्रेमिका के हृदय के 
डद्यार आदि होते हैं । इसका कोई नियत छुंद नहीं होता । 


गजलील-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक 


जिसमें चार लघु मात्राएँ ओर अंत में विराम होता है । 
गजञवदन-संज्ञा पुं० [ सं० | गणेश । 
गज़वान-संज्ञा पुं० [ हिं० गज -- वान (अत्य०)] महावत। हाथीवान । 
गज्ञशाला-संज्ञा स्लो० [ सं० ] हथिसाल । वह घर जिसमें हाथी 
बाँघे जाते हैं। फीलखाना । 
गजही-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गाज >फेन ] (१) वह लकड़ी जिससे कच्चा 
दूध सथ कर मक्खन निकाला जाता हे । यह चांर पाँच द्वाथ 
लंबी एक बाँस की लकड़ी होती है जिसका एक सिरा चोफाल 
चिरा होता है । (२) वे पतल्ली ल्कड़ियाँ जिन से दूध मध 
कर फेन निकालते द 
गज्ञाधर-संज्ञा पुं० दे० “गदाधर?? । 
गज्ञानन-संज्ञा पुं० [ सं० ) गणेश का एक नाम । 
गज्ञारि-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सिंह । (२) पूक प्रकार का शात् 
. चृक्ष जो प्रायः आसाम में अधिकता से होता है । इसके पत्ते 
बड़े होते हैं ओर इसकी डालियों से खूँ टियाँ बनाते हैं । 
गज्ञाल-संशञा पुं० [ देश» ] (१) एक अकार की मदछुद्यी। (२) 
खूटी। ड़ 
गजाशन-संज्ञा पु [ से० ] (१) पीपल । (२) अश्वत्य वृत्त । 
गज़ास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश का एक नास । 
गज्ञिया-संजशा ज्ञी० [ हिं० गज ] बिटाई करनेवालों का एक ओज़ार 
जिस पर बिटा हुआ तार उतारा जाता है । यह लकड़ी की 
..._ होती है और इसके दोनें कोने भुके होते हैं । 
गज़ी-संशा पुं० [ फा० गज ] कुछ कम चोड़ा एक अकार का मोटा 
देशी कपड़ा जो सस्ता होता हे । गाढ़ा । सलम । 
मुद्दा ० --गजी गाढ़ा -- में साधारण ओर सस्ता कपड़ा। 
संज्ञा पु [सं० गज-+ई (अत्य०) अथवा गजिनू |] हाथी का. 
सवार । वह जो हाथी पर सवार हा । 
. संज्ञा ल्लो० [ सं० ] हथिनी । 


| गजेंद्र-संजा पुं० [ सं० ] (१) ऐराबत । (२) बड़ा हाथी । गज़राज । 
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ग्राम गठटी । होति तहीं उठि चल्नति कपट ल्गि बाँधे नयन 
पटी ।--सूर । 
गटपट-संशा स्ली० [ अनु० ] (१) दो या दो से अधिक मनुष्यों या 
पदार्थ" का परस्पर बहुत अधिक मेल । मिलावट । (२) 
सहवास । संयोग । प्रसंग । ३०--जासों गटपट भए आस 
राखो वाही की |--ध्यास | 
गटा-संज्ञा पुं० दे० “गद्दा? । 
गटागठ-क्रि० वि०, संज्ञा दे० “गटगट”” । 
गटापारचा-संज्ञा पुं+ [ मत्ना० गटद >गोंद -- परचा -- वृच्त अथवा 
सुमात्रा द्वीप का नाम ] एक प्रकार का गोंद जो कई ऐसे वृत्तों 
से निकलता है जिनमें सफूद दूध रहता है । यह' प्रायः रबर 
की तरह काम में आता है पर उतना मुलायम और लचीला 
. नहीं होता। बिलकुल खुले स्थानें में धूप और पानी आदि 
... सहता हुआ भी यह दस दस बरस तक ज्यों का त्वयों रहता है 
ओर यदि नालियों आदि से सुरक्षित स्थानें में रखा जाय तो 
बीस” बीस वर्ष तक काम देता है । यह ग्रायः बिजली के तारें 
के ऊपर रक्षार्थ लगायो जाता है । 
गठी-संज्ञा स्ली० [ सं० ग्न्थि, पा० गंठि ] गठि | ३० ““(क) चेटक 
लाइ हरहे सन, जब लगि हो गटि फेंट | साठ नाठ उठि 
भागहि, ना पहिचान न भेद ।--जायसी । (ख) रंग भरि 
आये हो मेरे ललखना बातें कहत है। अटपटी । श्रति अलसात 
जम्हात हो। प्यारे पिय प्रगट त्रिया प्रताप छूटत नाहिन अंतर 
की गटी ।--सूर । 
गद्ढ-संज्ञा पु० [ अनु० ] किसी वस्तु के निगलने में गले से उत्पन्न 
होनेवाला शब्द । 
मुहा०--गद्ट करना +- (१) निगज्न जाना। खाना। (२) हुड्डप 
जाना । दबा बंठना। अनुचित अधिकार कर झ्ेना। 
गद्दा-संज्ञा पुं० [ से० गथ, प्रा० गंठ, हिं० गाँठ ] (१) हथेली और 
. पहुचे के बीच का जोड़ | कलाई । 
मुद्दा ०--गद्दा पकड़ना + तगादा या झगड़ा करने अ्रथवा बल्लपूर्वक 
कुछ मंगने या पूछने आदि के झ्लिये किसी की कल्लाई पकडना | 
गद्य उखाड़ना « परास्त करना । दबाना | गद्या उखडइ़ना > कक्माई 
की हड्डी का टूठ या सरक जाना | 
(२) पैर की नक्ली और तलुए के बीच की गाँठ। (३) गाँठ । 
ड००--कमल के हिरदय सह जो गठा । हर हर द्वार कीन्ह का 
घटा ।--जायसी । (४) नेचे की नीचे की वह गांठ जहाँ दोनों 
.._ कि० वि० गद गट शब्द के सहित । घड़ाघड़ । लगातार ( कोई |. ने मिलती हैं और जो फूरसी या हुक्के के मुँह पर रहती है। 
.._ चीज़ खाना या पीना ) जैसे, साहब बहादुर देखते देखते सारी |. (१) बीज । जैसे, कमलगद्टा, सिंघाड़े का गद्दा । (६) एक 
हा ... घोतल गरणट कर के खाली कर गए।..... ... अकार की मिठाई जो चीनी या शक्कर का तार खींच कर इसे 
गटना|।-कि० अ० [सि० सन्यन, प्रा० गंझ्न| गैठना । अँधना | उ०-. गोल या चोकोर टुकड़ों में काट कर बनाई जाती है । ः 
् .. हद॒य की कबहू न पीर घटी । बिन गोपाल बिथा या तन गद्दी-संज्ञा स्नी० [| देश० 4] ( ९ ) जहाज या नाव में. उस खंभे के 
की कैसे जात कुटी । अपनी रुचि जितही तित खैंचति इंद्विय .. नीचे की चूत्न जिसमें पात्र बेधी रहती है | ( लश० ) 


गल्लेंद्रगुरुू-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्ताल का एक भेद । (संगीत) 
गल्लर|-संज्ञा पुं० [ अनु० ] वह भूमि जे! कीचड़ से भरी हो और 
जिसमें पेर घंसे। दलदल । 
गल्ललू-संजञा पुं० [ सं० ] अजीर । 
गज्का।-संज्ञा पुं० [ सें० गज्ज -शब्द | (१ ) बहुत स॑ छोटे छोटे 
बुलबुलें का समूह जो पानी, दूध या किसी ओर तरल पदार्थ 
... में उत्पन्न हो । गाज । 
मुद्दा ०--गज्सा देना या:छोड़ना - मछक्ती का पानी के भीतर से 
बाहर बुल्लचुला फेकना। सारी या गिरदा मकुल्नी के पानी के 
भीवर साँस लेने से प्रायः ऊपर बुल्लचुले निकलते हैँ। इसे 
शिकारी या मछुवे “गज्क्ा देना या छोड़ना” कहते हैं । इससे 
. उनके माढ्म है| जाता है कि यहाँ सारी या गिरदा मछल्ली है| 
ग़ज़्का सारना > गज्का छोड़ना | 
| (२) गज । 
| संज्ञा पुं० [ सं० गंज, फा० गंज ] (१) ढेर । गाँज । अबार । 
(२) ख़जाना । कोश । (३) घन । संपत्ति । 
मुहा०--गज्का मारना >सात्न मारना। रुपया हाथ में करना । 
गज्का दुबाना > मात्न दवाना वा हुड॒प करना | अनुचित रूप से 
बहुत सा घन एक बारगी ले लेना | मारना । 
(४) लाभ । फायदा । मुनाफा । 
गम्िन|-वि० [ हिं० गंजना ] (३) सघन । घना। (३२) गाढ़ा। 
... मोटा | जेसे, गमिन कपड़ा । 
गटई-संज्ञा स्री० [ सं० कर्ठ, पु० हिं० घंट, ] (३) गल्ला । 
--जबे जमराज रजायसु ते तोहि ले चलिहेँ भट बांधि 
गटइया ।--तुलसी । (२) दे० “गरिह्ठी? । (३) दे० 
|! ह ४गोटी?? हु 
गरकना-क्रि० स० [सं० करठ, वा हिं० गठई, अथवा गट से अनु०] (१) 
... खाना | निगलना | ३०--(क) मीठा सब कोई खात हे विष 
. होइ ल्ागे धाय | नींब न कोई गटकई, सबै रोग सिटि 
.. जाय ।--कबीर । (ख) लटकि निरखन लग्यो सटक सब भूलि 
. गये हटक हवे गये। गटकि शि्न से रहो मीचु जागी। 
सुष्टि को गई भरदि के चाणार चुरकुट करथो कंस कोउलुकंप 
. भयो भई रंग भूमि अनुराग रागी ।--सूर । (२) हड़पवा । 
दबा लेना । जैसे, दूसरों का साल गटकना सहज नहीं है । 
गटगरट-उता पुं० | अनु० ] किसी पदार्थ को कई बार करके निग- 
तने या घू ८ घू 2 पीने में गले से उत्पन्न हेननेवाला शब्द । 
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मुद्दा ०--गद्ठी करना > किसी खंमे में बँधी हुई पात्न -के चूल्ल 
के सहारे घुमाना | 
(२५) नदी का किनारा । 
गद्टू |-संज्ञा पुं० [ हिं० गद्गा ] मुठिया । दस्ता । 
गद्ढर-संज्ञा पुं० [ हिं० गोंठ | बड़ी गठरी । गद्य | बोझा । 
मुद्दा ०--गद्वर साधना - घुटनों के छाती से क्षमा कर और ऊपर 
से हाथ बाँध कर पानी में कूदना | 

गद्दा-संज्ञा पु० [ हिं७ गाँठ ] [ स्रीं० अल्प ७ गट्टी, गठिया ] ( १ ) घास 
लकड़ी आदि का बोझ । भार। गद्ठर। (२) बड़ी गठरी। 
बुकचा । (३) प्याज़ या लहसुन की गांठ । 

' (७) जरीब का बीसर्वा भाग जो: तीन गज का होता है । 
कट्टा । 

गठज्ञारश-संज्ञा पुं० दे० “गँठजोड़ा” । 

गठडंड-संज्ञा पुं० [ [हिं० गड़ढा -- डंड -- एक प्रकार की कसरत ) एक 
प्रकार का उंड जो दोनों हाथों के बीच के स्थान में गहढा बना 
कर किया जाता है । इस प्रकार डंड करने में अ्रधिक परिश्रम 
करना पड़ता है । 

गठबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रन्थवन्धन, पा० गरण्ठवन्धन ] विदाह में 
एक रीति जिसमें घर और वधू के वर्खा के छोर को परस्पर 
मिला कर गठ बाधघिते हैं। 

गठन-संज्ञा स्ली० [ सं० भनन्‍्यन, पा० गण्ठन ] बनावट । 

गठकटा-वि० पुं० [ हिं० गांठ + कावता ] (१) गाँठ काट कर रुपए 
ले लेनेघाला । गिरहकट । (२) धोखा देकर या बेईमानी से 
रुपया लेनेवाला । 

गठना-क्ि० अ० [ सं० यंथन, प्रा० गंठन, हिं० गँठता का अकर्मक रूप ] 
(१) दो वस्तुओं का परस्पर मिल कर एक होना । जुड़ना । 
सटना । जेसे, ये दोनें पेड़ आपस में खूब गठ गए हैं। 
(२) मोटी सिलाई होना । बड़े बड़े टैंके लगना। जेसे, जूता 
गठना । (३) बुनावट का हृठू होना । 

. चै०--गठी बखिया > एक प्रकार की बखिया जिसे पोस्तदाना 
भी कहते हैँ | इसमें पहले जिस स्थान पर सूई गडा कर 
आगे की ओर निकालते हैं फिर उसी स्थान के 
पास ही उल्लदद कर सूई गड्ठते ओर सूई निकल्लने के 
पहल्लेबाले स्पान से कुछ और आगे बढ़ा कर निकालते हैं 
और इसी प्रकार बराबर सीते हुए चल्ले जाते हैं। इस में ऊपर 
की सिल्लाई एकहरी और नीचे की देहरी होती जाती है। 
दा्ड की बखिया में ओर इसमें केवल यही भेद है कि दौड़ की 
बखिया में केवल 'आधी दूर तक लौट कर सुई डाह्ते हैं और 
गठी बखिया में पूरी दूरी तक लोठ कर सुई डाल्ली जाती 
है । गठा बदन «ऐसा हृष्ट पृष्ट शरीर जो बहुत अधिक मेटा 

हे । 


गठरी-संज्ञा स्नी० [ हिं० गट्टर का ख्री० और अल्प० 






(४) किसी षटचक्र या गुप्त विचार में सहमत या सम्मिलित क्‍ 





होना । जेसे, अगर वह किसी तरह गठ जाय तो सब काम 
बन जाय । (९) अच्छी तरह निर्मित होना । भल्ली भाँति 
रचा जाना | ठीक ठीक बनना । उ०--अग अंग बनी माने 
लिखी चित्र घनी गठी , निज मन मनी आजु बरों भूप कास 
का ।--हनुमान । (६) स्त्री-एरुष या नर-मादा का संयोग 
होना । विषय होना । (७) अधिक मेल मिल्लाप होना । जैसे, 
आज कल्ल उन लोगों में खूब गठती है । 

संये ० क्रि०--जाना ।--पड़ना । 

(१) कपड़े में 
गाँठ देकर बाँचा हुआ सामान । बड़ी पेटली । बकची । 

मुहा ०--गठरी बाँधना +> (१) ( असवाब बाँध कर ) यात्रा की 
तैयारी करना | (२) पेंरी और घुटनों के छाती से क्लगा कर 
ओर उन्हें देनें हाथों से जझड कर गठरी की आकृति बना 
लेना | गठरी साधना - दे० “गदर साधना” गठरी कर देना 
(१) हाथ पेर ताड या बांध कर अथवा ओर किप्ती प्रकार 
बेकाम कर देना | ढेर करना। मार कर गिरा देना। (२) 
कुश्ती में विपक्षी के इस प्रकार देहरा कर देना कि जिसमें 
उसकी आकृति गठरी के समान है| जाय | गठरी मारना <- दे ० 
“गठरी बांधना (२)? 
(२) संचित घन । जमा की हुईं दोलत । 

मुद्दा ०--गठरी मारना > अनुचित रूप से किसी का धन ले लेना | 
ठगना | द 
(३) एक प्रकार का तेरना जिसमें तेरनेवाला अपने पेरों और 
घुटनों का छाती से लगा कर ओर उन्हें दोनों हाथों से जकड़ 
कर गठरी की सी आकृति बना लेता है। 


गठरेवाँ-संज्ञा पुं० [ हिं० गँ।5 ] चापायों का एक रोग । चापाये को 
पहले ज्वर आता हैं फिर उसकी जाँघ, पसली और जीम के 
नीचे ओर विशेष कर गले के नीचे सूजन हो आती है । उसे 
सांस लेने में कष्ट होता हे ओर वह चल फिर नहीं सकता। 
बह पेरों को जोड़ कर खड़ा रहता है । यह छूत का रोग है 
ओर अचानक होता है। पशु इस रोग में विशेष कर मर 
जाते हैं । पहले लेगों का अनुमान था कि यह रोग सर्दी 
त्वगने या बदहज॒मी से होता है। पर अब डाकटरों ने यह 
निश्चय किया है कि यह रोग रक्त के विकार से कीटाणुओं 
द्वारा फेलता है । इस रोग में रोगी का बंद और गम साफ 
सुथरे और सूखे में रखना चाहिए । खाने के लिये सूखे स्थान 
की घास, सूखा भूसा और जो के आटे की लेई या गमे माड़ 
उपयेगी है । इसे गल्षफुला और हाहा भी कहते हैं । द 

गा स्री० [ हिं० गद्टा +- अंश ] गट्टे वा विस्वे का बीसर्वाँ 

अंश | विस्वांसी । 

गठवाना-क्रि० स० [ हिं० गाठना ] ($) गंठाना । सिलवाना । 
जैसे, जूता गठवाना । (२) मोटी मोटी सित्ाई कराना। टॉका 


 गेंठानां. 
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मरवाना । (३) जुड़वाना । जोड़ मिलवाना । (४) जोड़ा कफ, बात, श्वास, और दुर्गंघ का नाश करनेवाला माना 
खिलाना | संयोग कराना । है । शरीर पर इसका लेप करने से रुखाई आती हे और 
गठन मे ० स० [ हिं० गाठना ] (१) गठवाना । सिल्वाना। मोदी खुजली दूर होती है । 
सिलाई कराना | जैसे, जूते गछाना । (२) जाड़ मिलवाना। | गठीलछा-वि० [ हिं० गांठ -- ईला (प्रत्म०) ] [ खी० गठीली ] गांठ- 
संज्ञा पुं० [ हिं० घुट्ना ] वह जल्लस्थल जहाँ कम पानी हो। वाला । जिसमें बहुत सी गांठे हों । ३०--यह छुड़ी गठीद्ली 
(माली) द हे । 
गठानी-संज्ञा छ्ली० [ देश० ] एक अकार का कर जो जुरमींदार असा- बि० [ हिं० गठना ] (१) गठा हुआ । चुस्त । सुडाल । जेसे, 
मियों से वसूल करता है । गठीला बदन । (२) मजबूत । दृढ़ । श्रच्छा । द 
' गठाव-संज्ञा पुं० [ हिं० गगना ] गठन । बनावट । गठुआ-संशञा पुं० दे० “गठुवा” । 
गठित-वि० से० अंथित, पा० गंडित ] गठा हुआ । बना हुआ । गठुरा|-संज्ञा पु० [ हिं० गांठ ] भूसे की गाँठ जो खलिह्ान में 
गठिबंध-संज्ञा पुं० [ से० अंथिबधन ] गठबंधन । गंठजोड़ा ।३०-- फंक दी जाती है | इसे बु देलखंड में गेठआ ओर अश्रवघ में 
बड़ि प्रतीति गठिबंध ते बड़ो जोग ते छेम । बड़ो सुसेवक साई खूटी कहते हैं। 
ते बड़ो नेम ते प्रेम ।--तुलसी । गठुवा-संज्ञा पुं [ हिं० गांठ ] (३) कपड़े का वह टुकड़ा जिसे 
गठिया-संज्ञा ज्ञी०[ हं० गौंठ ] (१) वह बोरा वा दोहरा थंज्ना जुलाहे करधे में इस लिये रखते हैं कि उसके तागे से ताने 
जिस में व्यापारी श्रत् आदि भर कर घोड़े या बेल की पीठ के तागों का गठ कर छुनने के लिये चढ़ावे । (२) भूसे के 
पर ल्लादुते हैं। खुरजी | (२) पोटली । छोटी गठरी । (३) छोटे छोटे गवदार टुकड़े जो खलिहान में फंक दिए जाते 
. कोरे कपड़े के थाने की बँधी हुईं बड़ी गठरी । (४) एक रोग हैं। गेठुरा । गंठुरा । खूँटी । 
. जिसमें जोड़ें में विशेष कर घुटनों में सूजन ओर पीड़ा होती | गठोंद-संज्ञा स्ली० [ हिं० गँठ 4- बध ] (५) गठ की बैंधाई । गिरह- 
हैं। जिस अंग में यह रोग होता है वह अंग फेल नहीं बेदी । (२) वह साल जो अलग बाँघ कर अ्रमानत की तरह 


. गंठिवन-संज्ञा पुं७ [ सं० ग्रंथिपण ] मध्यम आकोर का एक पेड़ 


. सकता और जकड़ जाता है। इसमें कभी कभी ज्वर और रक्‍खा जाय । घरोहर । थाती । 
- सनल्निपात भी हो जाता है जिससे रोगी शीघ्र मर जाता है। | गड़ेत-संज्ञा स्नी० [ हिं० गठना ] (१) मेज्न । मित्लाप । मित्रता । 
वेद्क में वायुविकार इसका कारण पाना जाता है । उपदंश, घनिष्टता | (२) गठी गठाई बात । मिल्ष कर पक्की की हुई 
सूजाक आदि के कारण भी एक प्रकार की गठिया हो जाती बात । श्रॉट सॉट । अभिसंधि । 
 हैं। (३) पोधों वा वृक्षों का एक रोग जिसमें डालियों का | क्रि० प्र--करना ।--र्गाठना । 
बढ़ना बंद होजाता है, पत्तियाँ सिकुड़ कर ऐठ जाती हैं । नई (३) उपयुक्तता । माजनियत । 
. पत्तियाँ घनी और परस्पर लिपटी हुईं निकल्षती हैं। यद्यपि | गह्गेत्वी-संज्ञा ल्ली० [ दिं० गठना ] (१) मेल्ल जाल । मेत्री । घनि 
यह रोग आम आदि बड़े पेड़ों में भी द्वोता है पर फूसली षता । (२) गठी गठाई बात। ञआऑट साँद। अ्भिसंधि। 
: पौधों में बहुत देखा जाता है । रद, मूंग तथा कुम्हड़ा, पंडचोक | ह 
_ककड़ी, करेला आदि तरकारियों में यह रोग प्रायः क्षण | क्रि० प्र०--करना ।--गांठना । 
| 
| 


ज्ञाता है । गडंक, गंडंग-संज्ञा पु०[ हिं० गढ़ +- अंग ] बह स्थान जहाँ बारुद 
शंडियाना+-कि० स० [ हिं० गे ] (१) गाँठ देवा । गाँठ क्षगाना । गोले और हथियार आदि रखे जाते हैं । मेगज्ञीन । 

(२) गाँठ में बॉँधना । गांठ में रखना । गड़ंग[-संज्ा पुं० [ सं० गब, पु० हिं० गारो ] [ बि० गडंगिया ] (१) 
मुद्दा ४--किसी बात को गठिया रखना -+ किसी बात के निश्चय घमंड । शेखी | ढींग । (२) श्रात्मश्लाघा। बड़ाई । 

- सममभना | . मुद्दा ०--गर्डंग सारना वा हॉँकना 5 (१) डींग भारना | शेखी 
बघारना | बढ़ बढ़ के बांते करना। (२) अइंकार करना | 
जिसकी ढालियाँ पतली द्वाती हैं। इसकी पत्तियों में स्थान शेखी करना । 

स्थान पर गे द्वोती हैं। फूल नीले रंग के दोते हैं । यह | गडंगिया|-वि० [ है० गडंग ] घमंडी । डींग मारनेवाला । शेखी- 
नेपाल की तराई में अधिक होता हे । इसकी गोल गोल बाजू । बढ़ बढ़ कर बात करनेवाला । 

: श्ुडियाँ वा कलियां ओषध के काम में आती दें और बाजार | गड़ुंत-संज्ञा स्री० [ हिं० गाडना ] वह वस्तु जिसे लोग टोटके वा 

में गठिवत के नाम से बिकती , हैं । काले रंग का गठिवन |... श्रमिचार के लिये गाड़ दुते हैं । तांम्रिक या प्रेत-बिच्ा के 

: इत्तम, पांडु रंग का मध्यम और स्थूल निकृष्ट समझा जाता |. ज़ाननेवाले मायः मारन, मोहन ओर उच्चाटन थ्रादि के लिये 

: 'है। वैद्यक में इसे तीच्ए, चरपरा, यरम, अप्िदीपक, तथा . कुछ पदाथों को मंत्र पढ़ कर किसी चौराहे में गाढ़ देते हैं 


गे 
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ओर इस गाड़ने को गड़'त कहते हैं । यह गड़'त कभी कभी 
आगंतुक दुःखों के निवारण के लिये भी की जाती है । 
गड-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) ओट। आड़ । (२) घेरा । चार दीवारी । 
वह धुस्स वा टीला जो किसी स्थान के चारों ओर बनाया 
जाय । (३) गड़ढा | खाई । (४) प्राकार। गढ़ । 
गडक-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
+ गड़कना-क्रि० अ० [ अनु० ] गड़ गड़ शब्द' करना । 
४गड़काना-क्रि० स० [ अनु० गड+क ] गड़ गड़ शब्द उत्पन्न 
करना । गड़गड़ाना । 
क्रि० स० [ अ० ग॒र्क | छुबोना | शराबोर करना । 
गडक-संज्ञा पुं० [ अ० गक ] (१) डुबाव । (२) डूबने 
गड़गज-संज्ञा पुं० दे० “गरगज” । 
गड़गड़ा-संज्ञा पुं० [ अनु० ] एक अकार का हुका । 
+गड़गड़ाना-क्रि ० ध्य० [ हिं० गड़गड़ ] गरज़ना । गड़ गड़ गड़ गड़ 
करना । कड़कना । उ३०--आज सवेरे से बादक्त गड़गड़ा 
रहा है । 
क्रि० स० गड़ गड़ बोज्ञना । गड़ गड़ शब्द निकालना । 
गुड़गुड़ना । उ०--वे दिन भर बेठे बेढे हुक्का गड़गड़ाया 
करते हैं । 
गड़गड़ाहट-संज्ञा स्ली० [ हिं० गडगडाना ] (१) गड़गड़ाने का शब्द । 
: गराड़ी घूमने, गाड़ी चलने वा बादल गरजने आदि का शब्द । 
कड़क । (२) हुका पीने का शद् । 
गड़गड़ी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गडगढ़ ] नगाड़ा । डुग्गी । उ०--ढोल 
दमामा गड़गड़ी शहनाई आओ तुर। तीना निकसि न बा 
साधु सती ओ सूर ।--कबीर । 
गड़गूदड़-संज्ा पुं० [ अनु० गूदड ] चिधड़ा लत्ता । ३०---लखनऊ- 
वालों का पहनावा जनाना हे, पाजामे की मोहड़ियाँ इतनी 
चौड़ी रखते हैं कि उठावे ते सिर तक पहुँचे ओर पगड़ियों 
का घेरा इतना बड़ा कि छुतरी का भी काम न पड़े, बोझ में 
तो छोटी मोटी गठड़ा से कम न होगी, वरन कहीं खुल जावे 
तो अंदर से गड़गृदड़ का ढेर इतना निकल पड़े कि एक 
टोकरी भरे । 
गड़चा[-संशा पुं० [ ? ] (१) धमकी । घुड़की । (२) 
दबोच । (३) चकमा । 
गडुदार-संज्ञा पुं० [ हिं० गढना -+- दार ] वह नोकर जो मस्त! हाथी 
.. के साथ साथ भाला लिए हुए चलता है ओर जब हाथी इधर 
.._ डघर अपने मन से जाना चाहता है तब उसे भाले से मार कर 
. शाह पर ले चलता है | ३०--(क) भ्रली चली नवल्ला हिलै, 
पिय पे साजि सिंगार । ज्यों मतंग अड़दार को लिये जात 
गड़दार |--भतिराम । (ख) भरे ते ग्रुसलखाने बीच ऐसे 
. उमरा ले चलते मनाय महराज सिवराज को | दाबदार निरखि 


का शब्द । 


जण१्‌ 





“ड़ना-क्रि० अ० 


गड़पना 





रिसाना दीहदलराज जैसे गड़दार अड़दार गजराज को। 

#2. “भूषण । 

[ स॒० ते प्रा० गड्डु - गद्ढा ] (१) घेखना । 
घुसना । चुभना। जेसे, काँटा गड़ना। 3०--खरके छुबि आनि 
गड़ी डर में नूप रावर मेन रमें कलके ।--गरुमान । (२) शरीर 
में चुभने की सी पीड़ा. पहुंचाना । खुरखुरा लगना । 3३०--- 
पीठ के नीचे कंकड़ गड़ रहे (३) ददें करना पीड़ित 
होना । 


विशेष--इस अ्रथ में “गड़ना?” केवल “आँख”? और “पेट”? 
के साथ श्राता है | जेसे, आँख गड़ रही है । पेट गड़ता है । 
(४) मिट्टी आदि के नीचे दुबना । दफन होना। नीचे पड़ 
जाना । 3३०---जमीन में गड़े पत्थर निकाल ले । 

मुहा ०--गड़े सुदे उखाड़ना -+ दबी दबाई वा पुरानी बात उभाड़ना | 
(९) समाना । पैठना । 3०--कयों न गड़िजाहु गाड़ गहिरी 
गड़त जिन्हे गोरी गुरुजन लाज निगड़ गड़ाइती ।--देव । 

मुहा ०--गड़ जाना > मे पना। ल्ज्जित हेना | न्लजाना | इ०--- 
तुम तो बेहया हो दूसरा काई दोता ते। गड़ जाता । लज्जा 
गलानि आदि से गड़ना -- लज्जा आदि से दृष्टि नीची करना । 
उ०--दुखि भरत गति सुनि मखदुवानी । सब सेवक गन गरहि 
गलानि ।--तुलसी । 
(६) खड़ा हाना। भूमि पर ठहरना। जमीन पकड़ना | 
जेसे, रंडा गड़ना, खीमा गरना । उ३०--भूलेहु जाहि 
विल्लेकत ही गड़ि गाढ़े रहे अति ही दृगदू पर । (७) 
जमना । स्थिर होना । डटना | ठहरना ।ै स्वंसित होना । 
उ०--(क) उनकी आंख वहाँ गड़ी है । (ख) तुम ते जहाँ जाते 
हो वही गड़ जाते हो । (ग) प्यारी कुच श्यामता की डीठ 
गड़ी श्यामता पे कहे हलुमान इन काहू को न चीन्ही है. । 

गड़पंख-संज्ञा पुं० [ सं० गरुड+ हिं० पंख ] (१) एक बड़ी चिड़िया । 

(२) लड़कों का एक खेल जिस में वे किसी लड़के से यह कह 
कर कि तुम्हें उड़ना सिखावंगे उस के हाथ पेर डंडों में बांध 
देते हैं ओर घोती खोल देते हैं।.... तु 

मुह ०--गड़पंख बनाना ८ मूर्ख बनाना | बेवकूफ बनाना |. 

गडप-संज्ञा स्नी, [अनु० ] पानी कीचड़ आदि में किसी वस्तु के 

सहसा समाने का शब्द । 3०--डसका पेर गड़प से पानी में 


चलना गया । 
मुहा ०--गड़प से > गड़प शब्द करके (पानी आदि में एक बारगी 
पड जाना । 


विशेष--खट, चट आदि अनुकरण शब्दों के समान अकार 
सूचित करने के लिये इस शब्द के साथ भी प्रायः “से”? झाता 
 है। 


पीडपना--क्ि ० स०[ अ ० गडप ] (१) निगक़ना । खा लेना | 


ह्वों उण्र गड़ारी 
हे ले ले न सके 
. (२) किसी की चीजू हजुम करना । किसी की वस्तु पर अलु- क्‍ पुं० [ सं० गर्तलवण वा गडलवण | वह नमक जो 
चित अधिकार करना । भीलों से विशेष कर सांभर से निकलता है । सांभर लवण । 
गड़प्पा-संज्ञा पुं० [ हिं० गाड | (१) भारी गड़ढा जिसमें कोई वस्तु | गड़वाँल-संशा स्ली० [ हिं० गाडी + वाद ] गाड़ी के पहिए का चिह्न । 
फट से चली जाय वा गिर पड़े । (२) धोखा खाने का स्थान । लीक । 
गडबड-वि० [ हैं» गड़ +गड्ढा + बड़ + बड़ा ऊँचा] [वि० गड़बड़िया] | गड़वा[-संश्ञा पुं० दे० “गाड़ा” । ् 
ह ( 4) ऊँचा नीचा । असमतल्। 3००-गड़ बड़ रास्ते से मत | गड़वाट-संज्ञा ज्ली० [ हैं० गाना ] (१) जमीन में गाड़ने की 
चले। । (२) क्रमविहीन । अस्त व्यस्त । अडबंड । ऊठपर्ॉग । क्रिया । (२) गदढा खोदने का काम । 
अनियमित । बेठिकाने का। बेठीक । ३०--डउसका सब काम गड़वाना-क्रि० स० [ हिं० गाना का शऔे० रूप ] गाड़ने का काम 
गड़बड़ होता है । ः कराना । गाड़ने में लगाना । 
संज्ञा पु० (१) क्रमभंग। गेलसाल । ऊूटपटांग कारवाई । गड़हा-संज्ञा पुं० [ सं० गत, प्रा० गड्डु ] [ ज्ली० अल्प० गड़द्दी ) वह 
नियम विरुद्ध काय्ये | अव्यवस्था । झुप्रबंध । 3३०--हम ने ज़मीन जो अपने आख पास की चारों ओर की जमीन से 
सब ठीक कर दिया है, श्रब इसमें गड़बड़ मत करना । एक बारगी गहरी या नीची हो । जूमीन में वह खाली स्थान 
थै ०--गड़बड़फाला > गेलमाल । अव्यवथा | ऊटपर्टांग काम | जिसमें लंबाई, चौड़ाई ओर गहराई हो । खाता। गड्ढूदा । 
गड़बड़ाध्याय ++ दे० “गड़बडमाल्ना? । खडु । 
(२) उपद्रव । दंगा । 3० --यहाँ गड़बड़ मत करो, चले । क्रि० प्र०--करना ।--खोदना ।--भरना । हीना । 

. क्रि० प्र०७--करता ।--मचना होना । मुहा०--गड़हा पड़ना _- गड़हा होना | उ० “-वर्हा की मिट्टी 
(३) ( रोग आदि का ) उपद्वव । आपत्ति । ड०--शहर में बह जाने से जगह जगह गड़हे पड़ गए हैं । गड़हा खोदना -+ 
आ्राज कल्ल बड़ा गड़बड़ है, मत जाओ । बुराई करना | हानि पहुँचाना | 3०--8ुम ने जो हमारे लिये 

विशेष--कोई कोई इस शब्द को खीलिंग भी बोलते हैं। गड़हा खोदा है उसका फल तुम्हें मिल जायगा | गड़हा भरना 
गड़बड़ा-संज्ञा पुं० [ सै० गरते, प्रा० गड्डू ] खत्ता । गड़ूढा । या पाटना 5 (१) ठेठा भरना । कमी था घाटा पूरा करना | 
गड़बड़ाना-क्रि० अ० [ हिं० गड़बड़ | (१) गड़बड़ी में पड़ना। उ०--वह ते खा पक! कर चलते बने, गड़हा भरने का हम 
चक्कर में आना । क्रम का ध्यान न होना । भूल में पड़ना । रह गए। (२) रूखी सूखी से पेठ भरना । भत्ती बुरी चीज से 
उ०--थोड़ी दूर तक ते उसने ठीक ठीक पढ़ा, पीछे गड़बड़ा पेट भरना | उ०--क्या करें पेट नहीं मानता, किसी तरह 
गया। (२) क्रमभ्रष्ट होना । अव्यवस्थित होना। (३) गड़हा भरना ही पड़ता है। गड़हे में पड़ना + असमंजस में 
अस्तब्यस्त होना । बिगड़ना। नष्ट हाना। ड०--वहाँ का पड़ना । फेर में पडना | कठिनाई में पड़ना । 
सब मामला गड़बड़ा गया। क्‍ गड़हदी-संशा स्ली० [ हिं० गढद्दा ] छोटा गड़हा । 
क्रि० स० (१) गड़बड़ी में डालना । चकर में डालना । (२) गड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० गण - समूह ] ढेर । राशि । अटाला । अबार । 
: अम में डालना । मुलवाना। (३) क्रमअ्रष्ट करना। अस्त- शै[ ०--गड़ाबटाई । 
व्यस्त करना । अड बंड करना । बिगाड़ना । ख़राब करना । गड़ाकू-संज्ञा छो० [ से० गज ] एक प्रकार की मछुली । 
गड़बड़िया-वि कै हिं० गडगड़ ] गड़बड़ करनेवाला । क्रम बिगाड़ने- ऊीड़ाना-करि स० [ हिं० गडना ] चुभाना । घेंसाना । भोंकना । 
वाला । उपद्वव करनेवाला । कं . क्रि० स० [ हिं० “गाना? का भ्रे० रूप ] गाड़ने में क्गाना। 
गड़बड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गड़बड़ ] (१) अव्यवस्था | गोलमाल । गाड़ने का काम कराना । 
दे० “गड़बड़” । द राड्राप-संशा पुं०[ अनु० ] पानी आदि में डूबने का शब्द। उ०--पैर 
गड़ाप से पानी में चला गया। 

गड़ापा-संज्ञा पुं० [ हिं० गडाप ] गड़ाप से डूबने लायक स्थान । 

गहरा स्थान । द द 












 गड़रा तवा-संज्ञा पुं० [ देश० गड़रा +गाढा + हिं० तवा ] एक अकार 
का लेहा जो पहले मध्य भारत में निकलता था । 
 गड़रिया-संज्ञा पुं० [ से० गड्डरिक, भा० गड्डरित्र | [ स्ली० गडेरिन ] 
.. एक जाति जो भेड़ पालती और उनके ऊन से कंबल बुनती है। | गड़ाबटाई-संशा स्ली० [ हिं० गड़ा >> ढेर + बँटाई ] खेत की उपज 
... दे७ “गड़ेरिया” । तः |. की बेंठाई जिस में बिना दांई हुईं फूसल के भाग लगाए जाते हें । 
ह ये 6--गड़रिया पुरान - अहदीर गडरियों की कहानी | गें वॉर्से गडायत*-वि ० [ हि गडना | गड़नेवाला | चुभनेवाला ॥ उ००++- 
. कीबात। हक... क$ के . क्यों न गड़ि जाहु गाड़ गहिरी गड़ति जिन्हे गोरी गुरुजन लाज 
. गडरी-संजा स्वी० दे० “गेड़री? । द ... निगड़ गड़ायती ।+-देव । . 9 8 आई 


डे गएरू:-संज्ञा पुं० दे० “गुड़रू” व गड़ारी-संशा छ्लो० [ से० कुंडल ] (१) मंडलाकार रेख़ा । गेल 





 गड़ारीदार 








जश 


गत 


लकीर । बृत्त । (२) घेरा । मंडल । जैसे, गड़ारीदार 

पायजामा । 

संशा स््री० [ सं० गंड ८ चिह् ] आड़ी घारी। आडी लकीरों 

की पंक्ति । गंडा। जेसे, कनखजूरे की पीठ पर या रुपए की 

आठ पर जो धारियां होती हैं वे गड़ारियाँ कहलाती हैं। 

संज्ञा स्नी० | सं० इंडली ] (१) गोल चरखी जिस पर रस्सी 

चढ़ा कर कुएँ से पानी खींचते हैं। घिरनी। (२) घिरनी के 

बीच का गहरा गड़ढा जिसमें रस्सी बेठाई जाती है। (३) 

क्‍ एक घास जिसका स्राग बनाया जाता है । 

गड़ारीदार-वि० हिं गडारी + फा० दार ] (५) जिस पर गंडे वा 
धारियाँ पड़ी हों। जैसे, गड़ारीदार रूपया, गड़ारीदार कसीदा । 
(२) जिसमें गड़ारी के ऐसा लंबा गडढा हो । (३) घेरदार । 
यै[ ०--गड़ारीदार पायजासा > चैर्डी मेहरी का पायजामा | 

गड़ावन-सस्ञा पु० [ से गडल्वण ] एक प्रकार का नमक । 

गड़ासा-संज्ञा ५० दे० “गर्डासा” । 

गड़ा-संज्ञा पुं० [ दिं० गंढ ] कटी हुईं फूसल के डंठल्लों का ढेर जो 
दाएं जाने के क्षिये खलियान में रक्‍्खा हो । गांज । खरही । 

गड़ाबटाई-संशञा ल्ली० [ दिं० गडा « गाज -- बटाई ] बह बेंटाई जिस 
में फसल दाएँ जाने के पहले डंठल सहित बांटी जाय । 

गड़ि-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बच्चा । बछुड़ा । (२) मदर बैल । 

गड़ियार-बि० दे० “गरियार? । 

गडु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) बतौरी । कूबड़ । (२) गलगंड । 

गड़आ-संज्ञा पु० दे० “गड़वा ! । 

गडुई-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गदुवा ] पानी पीने का एक छोटा बरतन 
जिसमें टोटी लगी रहती है | यह गड़वे से छोटी होती है । 
झारी । 

गड़ुर*-संज्ञा घुं० दे० “गड़ुल” । 

गडुलू-संज्ञा पु० [ सं० ] कुबड़ा आदमी । 
वि० कुबड़ा । कुब्ज । 

गड़कना-संजा पुं० दे० “गड़ोलना” | 

गडधा-संज्ञा पुं० [हिं० गेरना «० गिराना + उवा ( प्रत्य० )-गेरवा ] वह 
व्लोटा जिसमें पानी गिराने के लिये बत्तत्न की गदुन के आकार 


की एक पतली थेंटी लगी रहती है | तमहा । 3०--गड़ुवन 


हीर पदारथ लागे। देखि विमोहे पुरुष सभागे (--ज्ञायसी । 
संज्ञा पुं० सरसों के फूलें का गुच्छा वा ग्रुलद्स्ता जिसे गड़वे 
में रख कर बसंत के दिन लोग मंदिरों में चढ़ाने वा बड़े 
आदमियों को भेंट करने के लिये जाते हैं । 

.. गड़ेरिया-संज्ञा पुं० [ से० गड्डारिकि, पा० गड्डारल ] [ स्ली० गडेरेन ] 
द एक जाति जो भेंड्रे! पालती श्रोर उनके ऊन से कंबल 
बुनती है । 
. गड़ेसआ-संज्ञा पुं० [ सं० गण्ढोल्न-- भ्रास | एक रोग जिसमें चापाये 
के गल्ले में एक गोला सा बन जाता हे जिसके कारण वह 
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खाँसता रहता है । यह गोला जब तक चोपाएु के गले से 
बाहर नहीं निकल जाता वा टूट कर भीतर नहीं सरक जाता 
तब तक वह दाँसा करता है | चापाए एक दूसरे का चाटते 
हैं, इससे चाटने में उनके गले के भीतर कुछ राएँ चले जाते 
हैं जो एक दूसरे से चिपटते जाते हैं और उन पर घास भूसे 
की तह भी जमती जाती है । अंत में होते हाते गेंद सा एक 
गोला बन जाता है । 
गड़ेना-क्रि० स० [ हिं० गड़ना ] चुभाना । घैँसाना । घुसेड़ना. । 
गड़ेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्लास | कार । (२) गुड़ । 
गड़ालना-संज्ञा पुं० [ हिं० गाडी + ओला, ओलना ( प्रत्य० ) ] छोटी 
गाड़ी जिसमें बच्चों का चढ़ा कर फिराते हैं । 
गड़ोना-संज्ञा पुं० [ हिं० गाडना ] पान की एक जाति । 

#संज्ञा पुं० [ हिं० गडना ] कॉटा । ३०--सुनि तुम्हार संसार 
बड़ोना । योग लीन्ह तन कीन्ह गड़ोना ।---जायसी । 
गड्डु-संज्ञा पुं० [ सं० गण ] [ ल्ली० गड्डी |] एक ही शआ्आाकार को ऐसी 

वस्तुओं का समूह जो एक के ऊपर एक जमा कर रक्खी हों । 
गंज । जैसे, ताश का गडड | कागज का गडड । 
मुह ०--गड्ढ का गड्ढू >ढंर का ढर | बहुत सा | 
#% संज्ञा पु० [ सं० गत्त - गड्डा | गड़ढा | खंत्ता । 
गड्डबडु, गहुमडु-संज्ञा पुं० [ हिं० गड्ु ] घाल मेल | घपला। बेमेल 
की मिल्लावट । क्रमशून्य मिश्रण । 3३०--मैं ने अभी सब पत्ने. 
छांट कर अलग किए थे उसने आकर सब गडडुबडु कर दिया। 
वि० बिना किसी क्रम के मिला जुला । अंडबंड । 
क्रि० प्र«--करना ।--होना । 
गडडर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ख्री० गड्डुरी । वि० गड्डुरिक ] भेड़ा । मेष । 
गड़रिक-संज्ञा पुं० [ से० ] गड़े रिया । 
वि० भेड़ का । भेड़ संबंधी । भेड़ के ऐसा । 
यै[०-- गड्डरिक परवाह > भेडियाघतान | एक के पीछे दूसरे 
का गमन । 
गड्डुलिक-संज्ञा पुं० दे० “गड्डरिक” । 
गड्डाभम-वि० [० गौड+ड्याम ] नीच । लुच्चा। बदमाश । 
पाजी । 
गड़डाभी-वि० [ अ० गांड + ड्याम + या ] नीच । लुच्चा । बदमास । 
पाजी । हे 
गड्डी-संज्ञा स्रो० [ हिं० गडड ] (१ ) एक ही आकार की ऐसी वस्तुओं 
का ढेर जे तले ऊपर रखी हों । गंज | जैसे, कागज की 
गडडी, ताश की गडडी, पान की गड़डी। (२) ढेर । 
समूह । गांज । जैसे, आसों की गडडी । 
गड़ढा-संज्ञा पु० दे० “गड़हा” | 
गहंत-वि८ [ हिं० गढना ] कल्पित । बनावटी (बात )। ३०--- 
हारी गढंत बातों पर कान विश्वास करे । 
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संज्ञा खी० (१) बनावटी बात । कल्पित प्रसंग । मन की | गढ़वार*'-संज्ञा पुं० दे: “गढ़वाल” । 
उपज | ३०--ये आख्यायिकाएँ मन की गढंत नहीं हैं, सवेथा | गढ़वारू-संज्ञा पु० [ ह० गढ़ + वाला ]) गढ़वाला । वह जिसके 


सत्य हैं ।---सरस्वती । (२) कुश्ती के तीन भेदों में से एक । 
यह कुश्ती भेंसे, हाथी और भेंड्रे आदि की लड़ाई का अन्‌ 
करण है | पंजाबी और मथुरा के चाबे प्रायः गढ़ंत कुश्ती 

. लड़ते हैं। 

गढ़-संज्ञा पुं० [ सं० गड >खाँई ] [ स्ली० अल्प० गढी ] (१) खांई । 
(२) किला । काट । 3०--गढ़ पर बसहि चार गढ़पती । 
-+जायसी । 

, मह[०--गढ़ जीतना या गढ़ तोड़ना -- (१) किल्ला जीतना | 
किले पर अधिकार करना । (२) कंठिन काम करना | 3०-- 
कान सा गढ़ तोड़ना था जो इतनी देर त्वगी > (३) प्रथम 
समागम में कृतकार्ग्य होना | ( बाजारी ) 

(३) युद्ध की सामग्री में एक लकड़ी की बड़ी संदूक वा 
काठरी । इसमें कुछ श्रादमियों का बेठा कर किले में डाल देते 
. हैं। बे लोग उसमें बेठे हुए सुरंग खोदते हैं। दबाबा । 
गढ़कप्तान-संजा पु [ हिं० गढ़-+ ० केप्टेन ] किलेदार। किले 
की फोज का अफूसर |... 
गढत-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गढना | बनावट । ढाँचा । रचना । भ्राकृति । 
गढ़ न-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गढना ] बनावट | गठन । 3०--उसके मुंह 
की गढ़न बड़ी लुभावनी है । 
गढ़ना-क्रि० स० [ से० घटन, प्रा० घडन ] (१) किसी सामग्री को 
कांट छाट वा ढोंक ठाॉँक कर काई कास की वस्तु बनाना । 
रचना । सुधटित करना | ३०---(क) सोनार दूकान पर गहने 
गढ़ता है । (ख) गढ़े कुम्हार भरे संसार | (ग) तुलसी रही 
है ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढ़ी, न जाने कहाँ ते आईं कान 
की कोही ।--तुलसी । (२) ठांक ठाँक कर सुडोल करना । 
: तोड़ कर या छील छाल कर दुरुस्त करना । ३०--इसमें गढ़ 
गढ़ कर ई टे लगाई जाँयगी । (३) (बात) बनाना । कपोल 
कल्पना करना। मूठ मठ की बात खड़ी करना जैसे, गढ़ी हुईं 
बात, बहाना गढ़ना, कथा गढ़ना, इत्यादि । 


. मुहा०--रगढ़ गढ़ कर बाते करना वा बनाना >झूठ' मूठ की | 


कव्पना करके बात कहना । नमक मिर्च ल्लगा कर बाते करना | 

“ इ०--तू सोही का मारन जानति । उनके चरित कहा कोउ 

जाने, उनहि कही तू मानति'। कदम तीर ते मोहि' बुलाये 

.._ गढ़ि गढ़ि बाते बानति | मठकति गिरी गागरी सिर ते श्रब 
.... 'ऐसी बुधि ठानति ।-सूर। द 


- (४) सारना । पीदना। ठोंकना । ३०---तुम खूब गढ़े जाओगे 


तब मानेगे | 


गढ़पति-संज्ञा पुं० [ हिं० यढ + पति ] (१) किल्लाक़र | 3०--गढ़ | 
:. पर बसें चार गढ़पती। असुपति गजपति भू-नरपती -- |... 


जायसी (२) राजा । सरदार । 


अधिकार में गढ़ हो । 
संज्ञा पु० एक प्रदेश का नाम जो हिमालय वा उत्तराखंड में 
हरद्वार के उत्तर पड़ता है । बद्रीनाथ और केदारनाथ नामक 
तीथे इसी प्रदेश में हैं । 

गढ़ा-संज्ञा पुं० दे० “गड़हा”?। 

गढ़ाई-पंज्ञा स्ली० [ हिं० गढ़ना ] (१) गढ़ने की क्रिया । गढ़ने का 
कास । (२) गढ़ने की मजदूरी । वह मजदूरी जो सोनारों 

ल्‍ बढ़इयों आदि को कोई चीज बनाने के बदले में दी जाती है। 

गहाना-क्रिं० स० [ हिं० गढना का प्रे० रूप ) गढ़वाना | बनवाना । 
गंढ़ने का काम कराना । 
क्ि० आअ० [ हिं० गाढ +- कठिन ] खल्लनना । कष्टकर प्रतीत 
होना । मुश्किल गुजरना । बुरा लगना । 3०--बिना काम 
के किसी के घर जाना बड़ा गढ़ाता है । 


गढ़ि या-संज्ञा पुं० [ हिं० गढ़ना ) गढ़नेवाला। . 

गढ़ी-संज्ञा स्ली ० [ «० गढ़ ] छोटा किला । किले वा कोट के ढंग 
का मज़बूत मकान । जैसे, हलुमानगढ़ी । 

गढ़ीस*-वि० [ हिं० गढ़ + सं० ईश ] गढ़ का मालिक । किला- 
दार। गढ़पति । 3३०--सेोभा सुमेरु की संधितटी किशों मेन 
मवास गढ़ीस की घादी ।--आनंदधन । 

गढ़ेया-वि० [ हिं० गढ़ना ] गढ़नेवाला । बनानेवाला । रचने- 
वाला । ३०---(क) पठ्यो है छुपद छुबीले कान्ह केह कह 
खेोजिये खबास खासे कूबरी से बाल को | ज्ञान को गढ़ेया 
बिनु गिरा का पढ़ेया बार खाल को कढ़ेया से बढ़ेया उर 
साल का ।--तुलसी । (ख) आनि घरथो नंद द्वार श्रति ही 
सु दर सुढार ब्जबधू देखें बार बार साभा नहि' वार पार 
धनि धनि धन्य है गढ़ेया ।--सूर । 


गढेई#|-संज्ञा पुं० [ हिं० गढ ] किज्ञादार । गढ़पति । 


 गण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समूह । कुंड । जत्था। (२) श्रेणी । 


जाति । कोटि । (३) ऐसे मनुष्यों का समुदाय जिनमें किसी 
विषय में समानता हे । (४७) जेनशाखानुसार एक स्थविर 
वा आचाय्ये के शिष्य । महावीर स्वामी के शिष्य । (५) वह 
स्थान जहाँ कोई स्थविर अ्रपने शिष्यों का शिक्षा देता हुआ 
रहता हे। | (६) सेना का वह भाग जिसमें तीन गुल्म 
भ्र्थात्‌ २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े ओर १३४ पैदल हो । 
(७) नक्षत्रों की तीन कोटियों में से एक । फलित ज्योतिष के 
अनुसार नक्षत्रों के तीन गण हैं, देव, मनुष्य और राज्स । 
अश्विनी, रेवती, पुष्य, स्वाती, हस्त, पुनवेसु, अनुराधा, 
झुगशिरः और श्रवण देव गण हैं । पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ 
.. पृवभाद्॒पद, उत्तराफालगुनी, उत्तराषाढ, उत्तरभाद्रपद, भरणी, 
. आद्ठां और रोहिणी मनुष्य गण हैं। और शेष चित्रा, मधा, 


गणक 





जा 


एज. 


._गणाधिप 





विशाषा, ज्येष्टा, शतभिषा, मूल, घनिष्ठा, अ्रश्लेषा और | गणदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] समूह-चारी देवता। ये एक अकार 


कृतिका रात्सस गण हैं। (८) छु दःशासत्र में तीन वर्णों का 
समूह । लघु, गुरु के क्रम के अनुसार गण ८ माने गए हैं | 


यथा--मगण--5$55 ( गुरु गुरु गुरु ) जेसे, माधा जू । 


यगण--४$ ( लघु गुरु गुरु) » सुना रे। 
रगण---$॥$ ( गुरु लघु गुरु) ,! राम कोा। 
सगण--5 _( लघु लघु गुरु) ,, सुमिरी । 
तगण--$$ (९ गुरु गुरुलघु ») ,, आवास। 
जगण--।$ _( लघु गुरु लघु ) » विमान । 
सगण--5४॥ (९ गुरु लघु लघु ) ,, कारन । 
नगण---॥ _( लघु लघु लघु ) ,, सुजन । 


इनके अतिरिक्त € मात्रिक गण भी होते हैं, यथा--- 
टगणु--६ मात्राओं का 
ठंगणा--६४ ?? ? ?? 
डगणु--४ ? 
ढगण---३ ”! 
णराणु-- २३ ?' 
पर इनका प्रयोग प्राचीन अंथों में ही मिलता है । 
(६) व्याकरण में धातुओं ओर शब्दों के वे समूह जिनमें 
समान लेप, श्रागम, वर्णविकारादि हैं। । ये दो प्रकार के हैं:- 
एक धातु के गण दूसरे शब्दों के | शब्दों के गण गणपाठ 
में है और धातुओं के गण घातुपाठ में | धातुओं के प्रधान 
दूस गण हैं । भ्वादि, श्रदादि, जुद्दोत्यादि वा ह्वादि, दिवादि, 
स्वादि, तुदादि, रुघादि, तनादि, क्रधादि, चुरादि | (१०) 
शिव के पारिषद । प्रभथ । (११) दूत । सेवक । पारिषद । 
३०--(क) जम-गन-मुँ ह-मसि-जग, जमुना सी। जीवन मुकुति 
हेतु जनु कासी ।--तुलसी । (ख) गणन समेत सती तहँ 
गई । तासों दत्त बात नहि कही ।--सूर । (१२) परिचारक 
वर्ग । श्रनुचरों का दल । (१३) पक्षपाती । अनुयायी । 
३०---ये सब उन्हीं के गण हैं, इनसे सावधान रहना । (१४) 
चेवा । एक सुगंध द्वच्य । ३०--स्वेद भरे तनसिज खरे, 
करज लगे गन ठाम | सुथरे कच बिथुरे भरी ल्री ललन ते 
बास ४ ० सत० । क्‍ 
गणक-संशा पुं० [ सं० ] [ ली० गणकी ] ज्योतिषी । 
गणककेतु-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का धूमकेतु जो तारापुज 
के ऐसा दिखाई पड़ता है । वृहत्संहिता के श्रनुसार यह ब्रह्मा 
का पुत्र है ओर इस प्रकार के आठ धूमकेतु हैं । 
गणकरिका-संशा ल्ली० [ सं० ] इंद्रबारुणी । 
गणदीक्षी-संशा पुं० [ सं० ] बढ याज्षिक जो बहुतों को यज्ञ 
... कराता हो । 
वि० (१) बहुयाजक | बहुतों को यज्ञ' करानेवात्ता । (२) 
गरणेशदीजलित । जो शिव वा" गणेश की दीज्षा ग्रहण करे । 
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के देवता हैं जो समूह में रहते हैं । गणदेवता $ हैं 
आदित्य १२, विश्वेदेवा १०, वसु ८, तुषित ३६, अभास्वर 
६४, अनिल ४६, महाराजिक २२०, साध्य १२, रुद्ध ११ । 

गणद्गव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन जिस पर मनुष्यों के गण वा 
समुदाय का समान अधिकार हे । सवंसाधारण की संपत्ति । 

गणधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के जैनाचाय्ये जो तीथ करों के 
शिष्य होते हैं। ये लोग तीथे करों के उपदेशों का संग्रह कर 
उन्हें आचारांग आदि बारह अंगों में विभाजित करते हैं ओर 
शिष्यों में उनका प्रचार करते हैं । 

गशणान-संज्ञा पु+ [सं० ] [ वि० गणनीय, गणित, गएय |] (१) 
गिनना । (२) गिनती । 

गणना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) गिनती । शुमार । (२) हिसाब । 
(३) संख्या । (४) केशव के मत से एक अलंकार जिसमें 
एक ही संख्या बार बार आई हो । 3०--(क) एक आत्मा 
चक्र रवि, एक शुक्र की दिष्टि। एके दुशन गणेश को, 
जानति सगरी सृष्टि । (ख) गंगामग गंगेश दंग भव रेख गुण 
लेखि । पावक काल त्रिशूल बलि, संध्या तीनि विसेखि । 

गणनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गणों का सालिक। (२) गणेश । 
(३) शिव । 

गणनायक-संज्ञा पुं० [ सं० ][ लरी० गणनायिका ] (१) गणेश । 
(२) शिव । 

गणनायिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] दुर्गा । 

गयानोय-वि० [ सं० ] (१) गिनने योग्य । गिनती के योग्य । (२) 
नामी । प्रसिद्ध । 

गणप-संज्ञा पुं० [ से० ) गणेश । 

गणपति-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) गणों का सालिक वा स्वामी । 
(२) गणेश । (३) शिव । 

गगापवत-संज्ञा पुं [ से० ] वह पर्वत जहाँ प्रमभथ वा शिव के गय 
रहते हों । केलास । 


गणपाठ-संज्ञा पु० [ सं० ] एक ग्रंथ का नाम जिसमें अष्टाध्यायी में 


श्राए हुए गयों के अंतर्गत शब्दों को पत्येक गण में दिख- 
लाया है । 
गगाराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह राज्य जो किली एक राजा 
के अ्रधीन न हो बल्कि प्रजा में से चुने हुए सुखियों वा गयों 
के द्वारा चलाया जाता है । (२) एक देश जो बृहत्संहिता के 
अनुसार उत्तराफाहगुती, हस्त ओर चित्रा के अधिकार में है । 
गणवती-संज्ञा श्ली० [सं० ] धन्वंतरि दिवोदास की साता का नाम | 
गणाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गणों का मालिक वा- अधिपति । 
(२) गणेश । (३) जैनें के अनुसार साधुओं के समुदाय में 
जो सब से श्रेष्ठ वा वृद्ध हो । साधुओं का अधिपति वा महंत । 


गजाच्यक्ष 


गयाघ्यक्ष-संश्ा पुं० [ सं० ] (१) गणों का स्वामी । (२) गणेश । 
(३) शिव | 

गंणिका-संजञा स्ली० [ सें० ) (१) वेश्या । (२) गनियार वृक्ष । 
(३) एक फूल जो चमेली की तरह का होता है। (४) 
नायिका के तीन भेदों में से एक । वह नायिका वा खत्री जो 
द्रव्य के लास से नायक से ग्रीति रक्खे । 

गणिकारिका-संज्ञा स्लीं० [ सं० ] गनियार का पेड़ । 

गणिकारी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गनियार का पेड़ । 

 गणित-संज्ञा पु [ सं० ] (१) वह शाख्र जिसमें मात्रा संख्या 
और परिमाण का विचार हो |- इसमें निर्धारित नियमों 
और क्रियाओं द्वारा ज्ञात मात्राओं, संख्याओं वा परिमाणों के 
संबंध के आधार पर अज्ञात मात्रा, संख्या ओर परिमाण का 
निश्चय किया जाता हे । अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, 
कोणमिति, आदि इसकी शाखाएँ हैं । 


क्रि० प्र०--करना ।--हेना । 
(२) हिसाब । 
गणितज्ञ-वि० [ से० ] (१) गणित शास्त्र जाननेवाला । हिसाबी । 
(२) ज्योतिषी । 
गशणेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंदुओं के एक देवता जिन का सारा 
शरीर मनुष्य का है पर सिर हाथी का सा है। इनके चार 
हाथ ओर एक दाँत है । तोंद निकली हुईं है । सिर में तीन 
आंखे ओर ललाट पर श्रध॑र्चद्र हैं। थे महादेव के पुत्र माने 
. जाते हैं। इनकी सवारी चूहा हे। पुराणों में लिखा है कि 
पहले इनका सिर मनुष्य का सा था पर शनेश्वर की दृष्टि 
पड़ने से इनका सिर केट गया। इस पर विष्णु ने एक हाथी 
. का सिर काट कर धड़ पर जोड़ दिया। इसके पीछे ये एक 
बार परशुराम जी से भिड़े जिस पर परशुराम जी ने एक दाँत 
परशु से तोड़ डाला। किसी किसी पुराण में लिखा हे कि दाँत 
रावण ने उखाड़ा धा। किसी के मत से वीरभद्र या कात्ति केय 
ने दाँत तोड़ा था। इसी प्रकार सिर कटने के विषय में भी 
.. मतभेद है। गणेश महादेव के गणों के अ्रधिपति हैं । पुराणों 
... का कथन हे कि जो शुभकार्यों' के आरंभ में इनकी पूजा 
.. नहीं करता उसके काम में ये विश्न कर देते हैं। इसी लिये 
. समस्त मंगल कासों में इनकी पूजा होती है। यह लेखक भी 
.. बड़े हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि व्यास के महाभारत को पहले 
... पहल इन्हीं ने लिखा था। इनके हाथों में पाश, अकुश, 
... पद्म ओर परशु है। ये हिंदुओं के पंचदेवों अर्थात्‌ पाँच 
.. . प्रधान देबलाओं में हैं।.... 


पय्यों ०---विनायक । विश्नराज । ह मातुर । गणाधिप-। एकदंत । द 
हेरंव । लंबादर । गजानन । विष्नेश । परशुपाणि | गजास्थ । | 


श्राखुग । शूपकर्ण । गजानन । 


जद 
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गत 
वि० गणों का मालिक । गण का र्वामी । गण में जो 
प्रधान हे । 
गणेशकुसुम-तंज्ञा पुं० [ से० ] लालकनेर । 
गशेशक्रिया-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] योग की एक क्रिया जिसमें उंगली 
आदि की सहायता से गुदा का मल साफ करते हैं । 
गणेशचतुर्थी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भादों और माघ की शुक्ला चतुर्थी । 
इस दिन गणेश का ब्रत और पूजन किया जाता है । 
गणेद्यपुराण-सेज्ञा पुं० [ सं० ] एक उप घुराण का नाम । 
गगणेशभूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर 
गण्य-वि० [ से० ] (१) गिनने के योग्य। गिनती के लायक । 
(२) जिसकी पूछ हा । जिसे लाग कुछ समझे । प्रतिष्ठित । 
ये[ ७--गण्यमान्य - प्रतिष्ठित । 
गतंड-संज्ञा पुं० [ सं० गताण्ड ] [ स्ञा० गतंढी | हिजड़ा। नपुंसक । 
( मारवाड़ी ) । 
गत-वि० [ सं० ] (१) गया हुआ । बीता हुआ । जैसे, गत मास, 
गत दिन, गत वर्ष । 
विशेष--समस्त पद के आदि में यह शब्द गया हुआ, 'रहित,' 
शून्य! का अर्थ देता है और श्रेत में प्राप्त, आया हुआ?, 
पहुँचा हुआ! का भ्रथ देता है। जेसे, गतप्राण, गतायु तथा. 
कंठगत, कुक्षिगत | ३०--अ्रेजलि-गत सुभ सुमन जिमि सम 
सुगंध कर दोड ।--तुलसी । द 
मुहा ०--गत होना - मरना | मर जाना | 
(२) रहित । हीन । खाली । 3०--सरिता सर निर्मेल जल 
साहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ।--तुलसी । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० गति ] (१) अवस्था । दशा । हालत । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । _ 
मुहा०--गत का > काम का | अच्छा | भत्ना | 3०--गत का 
कपड़ा भी तो उसके पास नहीं । गत बनाना -- (१) दुर्दशा 
करना | दुगति करना । (२) अपमान करना | डॉटना डपठना | 
'मारना पीठना । दंड देना | खबर ह्लेना | ३०--घर पर जाओ, 
देखे तुम्हारी कैसी गत बनाई जाती है । (३) हँसी ठ23 में 
लजित करना। उपहास करना। मिपाना। उल्हू बनाना | 
उ०---वे अपने को बड़ा बोलनेवाला लगाते थे, कल उनकी भी 
खूब गत बनाई गई । 
(२) रूप । रंग । बेष । आकृति । 
मुद्दा० -- गत बनाना ८ (१) रूप रंग बनाना | वेष घारण करना । 
उ०---तुमने अपनी क्‍या गत बना रक्‍्खी है। (२) अद्भत रूप 
रंग बनाना | आकृति बिग|ंडना | ४०--होली में उनकी खूब 
गत बनाई जायगी।.. 
..._ (३) सुगति । उपयोग । काम में लाना | 3०--थे आम रखे 
हुए हैं, इनकी गत कर डालो । 


. _गतका 
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. गति 





क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(४) दुर्गति | दु्देशा। नाश | 3०--तुमने तो इस किताब 
की गत कर डाली । 
क्रि० प्र---करना ।--होना । 
(९) झुतक का क्रिया-कर्म । (६) संगीत में बाजों के कुछ 
बोलों का क्रमबद्ध मिलान । 
क्रि० ध्र०७---निकालना ।--बजाना । 
(७) नृत्य में शरीर का विशेष संचालन ओर मुद्रा | नाचने 
का ठाट । जैसे, मोर की गत, थाली की गत, झुरमसुट की गत । 
क्रि9 प्र०--भरना । 
गतका-संज्ञा पुं० [ से० गददा वा गदक ] (१) लकड़ी का एक डंडा 
जिसके ऊपर चमड़े की खोल चढ़ी रहती हे । यह ढंडा ढाई 
तीन हाथ लंबा होता है जिसमें प्रायः दस्ता भी लगा रहता 
है । लेग इसे लेकर खेलते हैं। खेलते समय दो खेलाड़ी 
परस्पर खेलते हैं । खेलनेवाले दाहने हाथ में गतका और बाये 
हाथ में फरी रखते हैं। गतके की वार के विपक्ती फरी 
से रोकता है और रोक न सकने की अवस्था में चोट वा मार 
खाता है । कभी कभी खेज्ाड़ी केवल गतके ही से खेलते है 
उस समय में खेल को एकंगी कहते हैं। (२) वह खेल जो 
फरी गतके से खेला जाता है । 
गतकुल-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह संपत्ति जिसका कोई अधिकारी न 
बचा हो । लावारसी माल वा जायदाद । 
गतप्रत्यागत-संज्ञा पुं> [ सं० | संगीत में ताल के साठ भेदों में एक । 
गतप्रत्यागता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] घमंशाख में वह सत्री जो अपने 
पति के घर से उसकी आज्ञा के बिना निकल कर चल्ली गई 
हो ओ्रर फिर कुछ दिन बाद यथेच्छ बाहर रह कर अपने पति 
के घर लाट आई हो । ऐसी ख्री के साथ उसके पू्व पति का 
शाखानुसार पुनविवाह संस्कार होना लिखा है । 
गरतांक-वि० [ सं० ] जिसमें सत्पुरुष के चिह्ठ अब न रह गए हों । 
गया बीता । निकंस्मा । ३०--जाति का रस्घू बाह्यण था पर 
कदयता में अत्यंत पामर महाशूद्ध से भी गतांक केवल नाम- 
घारी ज्ाह्मण था +--सा अजान और एक खुजान । 
गतागत-वि० [ सं० ] श्राया गया । 
संज्ञा पु० [ सं० ] श्रावागमन । जन्म मरण । 
गतार|-संक्षा स्ली० [ सं० गंत्री | (१) बेल्ल के जुए में वे दोनों 
. लकड़ियाँ जो उपरोंछी और तरोंछी के बीच समानांतर लगी 
रहती हैं| इन लकड़ियों के इधर उधर बैल नाधे जाते हैं । 
(२) वह रस्सी जो जूए में बेल नाधने पर बैलों केगले के नीचे 
से ले जाकर लगा दी जाती है जिससे बेल जूए का सहसा छोड़ 
नहीं सकते । (३) वह रस्सी जिससे बोर बाँधा जाता है। जून । 
गतारि[-संज्ञा श्नी० दे० “गतार रे है 
गतातेचबा-वि० जर्री० [ सं० ] (१) जिसे ऋतु वा रजो दु्शन न 
होता हो । (२) वंध्या । (३) बृद्धा । 


गति-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रमशः 
जाने की क्रिया । निरंतर स्थान-त्याग की परंपरा | चाल । 
गमन । 3०--वह बड़ी मंद गति से जा रहा है । (२) हिलने 
डालने की क्रिया । हरकत । उ३०--उसकी नाड़ी की गति 
. मंद है। (३) शअ्रवस्था | दुशा । हालत | 3०--भइ गति 
सांप छुछू दर केरी ।--तुलसी । (४) रूप रंग | वेष। उ०--- 
तन खीन, काउ अति पीन पावन काउ अपावन गति धरे ।--- 
तुलसी । (४) पहुंच । प्रवेश । पैठ | दुखल्ल । 3०--(क) 
सनुष्य की क्‍यां बात वहाँ तक वायु की गति भी नहीं है । 
(ख्र) राजा के यहाँ तक उनकी गति कहाँ । (ग) इस शास्त्र 
में उनकी गति नहीं है । (६) प्रयत्न की सीमा। अंतिम 
उपाय । दोड़ | तदबीर | ३०--उसकी गति बस यहीं तक 
थी, आगे वह क्‍या कर सकेगा ? (७) सहारा। अवलंब । 
शरण । 3०--तुमहि छुड़ि दूसरि गति नाहीं। बसहु राम 
तिनके उर साहीं ।--तुलक्ली। (८) चाल। चेष्टा। करनी | 
क्रिया कल्नाप । अयत्न । 3०--डसकी गति सदा हमारे प्ति- 
कूल रहती है। (६) लीला । विधान । माया । ड०--दया- 
निधि तेरी गति लखि न परे ।--सूर । (१०) ढंग । रीति । 
चाल । दस्तूर | ३०--वहाँ की ते! गति ही निराली है। (११) 
जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन । 


विशेष--हि दू शासतरों के अनुसार जीव की तीन गतिरयाँ हैं। 
ऊध्वंगति ( देवश्रोनि ), मध्यगति ( मनुष्य यानि ) ओर 
अधागति ८ तिस्थेकयानि )। जेन शास्त्रों में गति पाँच 
प्रकार की हे--नरकगति, तिस्येग्गति, मनष्यगति, देवगति, 
ओर सिद्धगति । | 


(१२) झूत्यु के उपरांत जीवात्मा की दशा। 3०--(क) 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्‍न्हीं जो जाँचत 
जोगी ।--तुलसी । (ख) साधथुन की गति पावत पापी ।--- 
केशव | (१३) मत्यु के उपरांत जीवात्मा की उत्तम दशा । 
मोक्ष | मुक्ति । ३०--[क) पापियों की गति नहीं होती । 
(खत) हे हरि कान दोष तोहि दीजे । जेहि उपाय सपने दुर्लभ 
गति सोइ निसि बासर कीजे |--तठतुलसी । (१४) कुश्ती. 
आदि के समय लड़नेवालें के पैर की चाल । पैतरा | ३०--- 
: जे मल युद्धहि पे च बत्तिस गतिहु प्रत्यगतादि । ते करत लंका- 
नाथ बानरनाथ हो न प्रमादि |--रघुराज । (१९) ग्रहों की 
चाल जो तीन प्रकार की होती है, शीघ्र, मंद और उच्च । 
(१६) ताल और स्वर के अनुसार अग-चालन । 3०--(कं) 
सब अंग करि राखी सुधर नायक नेह सिखाय । रस जुत लेति 
अनंत गति पुतरी पातुर राय ।--बिहारी । (ख) कबहि 
.. ग्रस्थ आखर बल साँचा। अनुहरि ताल गतिहि. नट नाचा। 
 --तुलसी । (१७) सितार आदि बजाने में कुछ बोलें का 
..क्रमबद्ध मिल्लान । दे? “गत (६)” हि बज 


. गतिमंडल 





गतिमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नृत्य में एक प्रकार का अगहार । 
गतिया।-संज्ञा स्नी० [ हिं० गत + इया (अत्य ०) ] तबलची । 
गतिविद्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गणित ओर विज्ञान का वह 
विभाग जिस में दृब्य की क्षमता वा गति संबंधी सिद्धांत 
निर्धारित किए जाते हैं । 
गत्ता-संज्ञा पुं० [ देश ० ] कागज के कई परतों का साट कर बनाई 
हुई दफुती जो आयः जिल्द आदि बधिने के काम आती है । 
कुट । 
गत्तालखांता-संज्ञा पूं० [ सं>, गत्ते, प्रा० गत्त + हि० खाता | बद्दा- 
खाता । गईं बीती रकृम का लेखा । 
मुह ०--गत्तालखाते में जाना -- हजम है।'जाना | हड़प है जाना | 
उ०--हँमने जे ३० ) पेशगी दिए वह सब गत्तालखाते में गए। 
गत्तालखाते लिखना - हुजम हुआ समभाना | गया ड्रबा 
समभना । 
. गत्थ#-संज्ञा स्नी० दे० “गथ 
गत्वर-वि० [ सं० ][ खी० गत्वरी ] (१) जानेवाला | गमनशील । 
(२) क्षणिक । नाशवान्‌ । 
गत्वरा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जो ८० हाथ लंबी, १० हाथ चाड़ी ओर ८ हाथ ऊँची होती 
थी और समुद्रों में चलती थी | 
गधर*-संज्ञा पुं० [ सं० अन्य, प्रा० गत्थ ](१) पूँजी। जमा। गाँठ का 
धन । 3३०--(क) चिंता न करु अचिंत रहु देनहार समरत्थ । 
पसू पखेरू जंतु जिच, तिनकी गांठि न गत्थ ।--कबीर । (ख) 
अति मलीन वृषभानु कुमारी । हरि श्रम जल अंतर तनु भींजे 
ता लालच न घुवावति सारी । श्रधोमुख रहति उरध नहिं 
_चितवति ज्यों गध हारे थकित जुआरी ।--सूर । (ग) बाजार 
चारु न बनइ बरनत बस्तु बिन गथ पाइये ।--तुलसी । (२) 
साल | उ०--मेरे इन नयनन इते करे । मोहन बदन चकोर 
चंद्र ज्यों इकटक ते न टरे |... ... ... रही तडी खिजि लाज 
 लकुट ले एकहु डर न डरे | सूरदास गध खोटो काहे पारखि 
...._ दोष घरे ?--सूर। (३) छुड | गरोह। ३०--फटकारि सेलहि 
8 हत्थ में । हय हांकियो अरि गत्थ मैं ।--सूदन । 
_“शथनाऋ-कि० स० [ से० ग्रन्यत ] एक को दूसरे से मिलाना । 
एक में एक जोड़ना । आपस में गूथना । 3३०--रथ ते रथ 
गथि मार मचावहि । भट ते भट फिर तनहि. नचावहिं । «- 
गोपाल । 


गद-संज्ञा पु० [ सं०.] (१) विष । (२) रोग । (३) श्रीकृष्णचंद्र 
-- -  का-छोटा भाई। यह भगवान्‌ का भक्त था। ३०--(क) चल्यो 


93 | 


द्रपद्‌ नूप विसद घेर मदमत्त बीर बर। संग पदचर हय | 


दुरद हिये गदबंधु बेर धर (--गोपाल | (ख) सात्यकि 


रा . दानपती कृतवर्मा । गद उल्मुक निसठ्हु तवर्मा ।--रघुराज | [| 


यै[०--गदाप्रज -- कृष्ण | गद्बंधु ८ कृष्ण | 


८ 





गदलाना 


(४) रामचंद्रजी की सेना का सेनापति एक वानर । उ०--- 
संग नील नल कुमुद गद जामबंत जुबराजु। चले रामपद 
नाइ सिर सगुन सुमंगल साजु |-- तुलसी । (५) एक अ्रसुर 
का नाम । 
संज्ञा पुं० [ अनु० ] वह शब्द जो किसी गुलशुल्ली वस्तु पर 
वा गुलगुली वस्तु के आघात लगने से होता है । जैसे, पीठ 
पर गे द्‌ गद से गिरा । 
यै[ ०--गदागद -- एक के ऊपर एक । ह्लगातार (आघात) | 
गंदका।-संज्ञा पुं० दे० “गतका”? । 
गदकारा-वि० पुं० [ अनु० गद--कार (प्रत्म०) ] [ ल्ली० गदकारी ] 
गुलगुला । गुदगुदा । मुलायम और दबाने से दब जानेवाला । 
3उ०--गोरी गदकारी परे, हँसत कपेल न गाड । कैसी लसति 
गंवारि यह, सुनकिरवा की श्राड ।+--बिहारी । 
गदगद#-वि० दे० “गदुगद” । 
गदगदा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] रत्ती का पौधा । 
गदचाम-संज्ञा पु [ सं० गदचर्म ] हाथी का एक रोग जिसमें 
. उसकी पीठ पर घाव हे जाता है । 
गदना#-क्रि० स० [ सं० गदन ] कहना । 3०--गदेव गिरा गीर्चा- 
णन सों गुणि बहुरि बतावहु बाता। कौन उपाय पाय सुर 
ऋषि गुणि करहि लंकपति घाता +--रघुराज । 
गदम-संज्ञा पुं० [ अ० कदम या देश» ] वह लकड़ी या कड़ी जो 
नाव बनाने या मरम्मत करने के समय उसके पेंदे में दोनों 
ओर इस लिये लगा देते हैं कि जिसमें वह इधर उधर गिर 
न पड़े । थाम । श्राड़ | पुश्ता । 
क्रि० प्र:--लगाना । 
गदर-संज्ञा पुं० ( अ०.] (१) हलचल । खलबली । उपद्रव | (२) 
बलवा । बगावत । विद्रोह । 
क्रि० प्र०--करना ।+--मचाना । 
गदर-संज्ञा पुं० [ हिं० गद्दा ] पुष्टिमाग के अ्रनुसार एक प्रकार की 
रूइदार बगलबंदी जो जाड़े में ठाकुर जी का पहनाते हैं । 
गदरा-वि० दे० “गहर?! । 


आदराना-कि ० अ० [ अनु० गद ] (१) ( फल आदि का ) पकने 


पर होना । परिपक्क होने के निकट होना | ३०--इस पेड़ के 
फल खूब गदराए हैं। (२) जवानी में अंगों का भरना । 
युवावस्था के आरंभ में शरीर का पुष्ट और सुडौल होना। 
जैसे, गदराया बदन। (३) आंख में कीचड़ आदि झआाना। 
आँख आने पर होना । जैसे, आँख गदराना । 
गदला-वि० [ फा० गंदा ] मटमेला । गंदा । मिद्दी या कीचड़ मिला 
हुआ । ( पानी के लिये ) 
ग़दल्लाना-क्रि० स० [ हिं० गदला ] गदला करना । मटमैला करना । 
( पानी के लिये ) क्‍ द 
क्रि० अ० गदला होना । मटमैला होना । ः 
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गद॒दपचीसी सजा ली “दहा + पचीसी ] प्रायः १६ से से २५ वर्ष तक की होती है। यूरोप आदि देशों में इनके 
२१४९ वर्ष तक की क जिसमें लेगों का विश्वास हे कि चमड़े के जूते ओर थेले आदि बनते हे । घोड़ी के साथ गदहे 
मनुष्य श्रननुभवी रहता हे और उसको बुद्धि अ्रपरिपक्त है।ती का श्रथवा गद॒ही के साथ घोड़े का संयोग होने से खचर 
है । 3०--सच हा तो विचार का अवकाश उमर के घंसने की उत्पत्ति होती है । वैद्यम के अनुसार इसका मांस कुछ 
ही पर मिलता है, गदह पचीसी गसिद्ध है ।--हि दी मदीप । भारी ओर बल्षप्रद होता है और इसका मूत्र कडशा, गरम 
गद॒हृपन-संज्ञा ल्ली ० [ हिं० गदद्दा + पन अत्य०) | सूखता। बेवकफी । ओर कफ, महावात, विष तथा उन्माद का नाशक और दीपक 
गदह॒प्रना-सर्ञा ज्लो० [ सं० गदह - रोग हरनेवात्ा + पुननेवा | पुन- माना गया हे । गधा । गदेभ । खर। 
नंवा नाम का पौधा जो दवा के काम में आता है। दे० पय्यो ०--चक्रीवान । बालेय । रासभ । खर । शंककर । चूसर । 
“पुननवा? । भारग । वेशव । शीतल्लावाहन । चैशाखनंदन । 
गदहरा#(-संज्ञा पु० (१) दे० “गदहा” । (२) दे० “गदेला” । यै[०--गदहलेटन । गदहहेंचू । 
गदद॒ला-संज्ञा पुं० दे० “गदहिला” । मु०्-गदहे पर चेढ़ाना- बहुत बेइज्जत या बदनाम करना | 
गदहले।ट-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गदरहा - गवा+ लोदना ] -कुश्ती का गदहे का हल चलना - बिल्कुल उजड जाना | बरबाद है। जाना | 
एक पेंच । उ०--वहाँ कुछ दिनों में गदहों के हल चलेंगे । 
गदहलेटन-संशा पुं० [ हिं० गदहा +- लोटना ] (१) धकावट मिटाने (२) सूखे । बेवकूफ | नासमसझ । 
या प्रसन्नता श्रादि के लिये गदहे का ज़मीन पर ल्लाटना । यै। ०--गदहपचीसी । 
(२) वह स्थान जहाँ पर गद॒हा लोटता है । गद॒ह्गदद्दी-संज्ञा स्नी० दे० “गदहहेंचु”? । 
विशेष--साधारणतः लेगे| का विश्वास हैं कि ऐसे स्थान पर | गदहिया[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गदह्ा ] गदही । क्‍ 
पैर रखते ही मनुष्य थक जाता है ओर उस के पेरों में दर्द गद॒हिला-संज्ञा पुं० [ सं० गईमी, पा० गद्॒भी, प्री० गदही ] [ ख्री० 
होने लगता है ।  गद॒हिली ] (१) चह गद॒हा जिस पर ई८2 सुरखी आदि लादते 
गद दृद्ेल्यू-संज्ञा पुं० [ हिं० गदद्दा + देंचू ( गदहे की बाकी ) ] लड़कों हैं। (२) गोबड़ीरे की तरह का एक विषेला कीड़ा जो चने 
का एक खेल जिसमें एक लड़का एक दूसरे लड़के की श्राखे |... आदि की फूल में लग कर उसे नष्ट करता है।. 
बंद करके बैठ जाता और उस लड़के से शेष इधर उधर छिपे | 4 शा 3० [ से० ] मेष । 
हुए लड़कों का पता पूछता है। जिन लड़कों का पता वह | गषा-संज्ञा छ्लोौ० [ से० ] (१) एक प्राचीन अख का नाम जो लोहे 
हीक बतला दे उन्हें “गद॒ही” और जिन्हें ठीक न बतला का होता है। इसमें लेहे का एक डंडा होता है जिसके 
सके उन्हें “गदहा” कहते हैं। पीछे “गद॒हे” एक एक करके एक सिरे पर भारी लट॒दू लगा रहता है । इसका डंडा पकड़ 
“वाद्हियों?? पर चढ़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते कर लट॒ह की ओर से श्र पर प्रहार करते हैं । 
हैं । इस खेल को “गद॒हा गद॒हीं” भी कहते हैं । 


(२) कसरत के सामानों में से एक, जिसमें बॉस के एक 
गद्हा-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोग हरनेवाला । वैद्य। चिकित्सक । नड्द्ा डंडे के सिरे हर े हैं का गोला छेद कर लगाते और 
संज्ञा पुं० [ से० गदभम, प्रा० गदह ] [ ल्ली० गदही ] इसे मुहर की भाँति भाँजते हैं। लोढ़ 
१) घोड़े के श्राकार का पर उससे कुछ छोटा एक प्रसिद्ध 
चैपाया जो प्रायः मटमसेले रंग का और दो हाथ ऊँचा होता 
है । इसका कान और सिर अपेक्षाकृत बड़ा होता है 
और पैर छोटे और बहुत मज़बूत होते हैं, जिनके कारण 
यह ऊँची या ढालुओं जमीन पर बड़ी सरत्नता से चल सकता 
है । यह बहुत मजबूत होता है ओर बहुत अधिक बोझ उठा 
सकता है। इस देश में इन से प्रायः धोबी, कुम्हार श्रादि 
अ्रधिक काम लेते हैं | जंगली गदहे, जो कि प्रायः मध्य 
एशिया और फारस आदि में कुंड बांध कर रहते हैं 
अ्रधिक चपल द्वोते हैं, पर पालतू गदहे बोदे होते हैं। किसी 
किसी देश के गद॒हे सफद रंग के या घोड़े से बड़े भी होते 
हैं । फारस में गदद़े का शिकार किया जाता है और लेग 
उसका मांस बड़ी रुचि से खाते हैं । इसकी अ्रवस्था प्रायः २० 


गदाई-वि० [ फा० गदा - फकीर +ई० ( प्रत्य० )] (१) तुच्छ । 
नीच । छुद्र । (२) वाहियात । रहददी । 
गदाका[-वि० [ हिं० गद ] गुदार और सुडेल शरीरवाला । 
संज्ञा पुं० किसी को उठाकर ज़मीन पर पटकने की क्रिया । 
मुहा ०--गदाका सुनाना ८ मिडकी सुनाना | फटठकारना । 
गदाधर--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । नारायण । द 
विशेष--विष्णु ने गदासुर नामक राक्षस की हड्डियों से एक 
गदा बना कर धारण की, इसी से उनका नाम गदाधर पड़ा । 
.. वि० गदा धारण करनेवाला । जिसके पास गदा हो । 
गदालछा-संज्ञा पुं० [ हिं० गद्दा ] हाथी पर कसने।का गद्दा । 
गदावारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रचीन बाजा, जिपमें 
तार लगा रहता था | 
| गद्िति-वि० द [ सं ] कहा हुआ | कथित्त । | 
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द । - है क्‍ कि 





ग़दी-वि० [ सं० गदिन्‌ ] [ ली० गदिनी | (१) रोगी । (२) जो गदा 
लिए हो। । जिसके पास गदा हो।। 
गदैला-संशा पुं० [ हिं० गद्दा ] (१) रूई या पर आदि से भरा हुआ 
द बहुत मोटा ओढ़ना या बिछोचा। (२) ठाद का बना हुआ 
वह मोटा ओर भारी गद्दा जो द्राथी की पीठ पर कसा 
जाता है । 
[ देश० |] छोटा लड़का । बालक । 
गदे।री-संज्ञा स्नी० [ हिं० गददी | हथेली । 
गद्गद-वि० [ से० ] (१) अत्यधिक हो, प्रम, श्रद्धा आदि के 
आवेग से इतना पूर्ण कि अपने आपको भूल जाय और स्पष्ट 
शब्द उच्चारण न कर सके | (२) अधिक हष, प्रम आदि के 
कारण रुका हुआ, श्रस्पष्ट या असंबद्ध । जेसे, गद्गद 
वाणी । गद्गद कंठ । (३) असन्न । आनंदित । पुलकित । 
संज्ञा पु० [ सं० ] वह रोग जिसमें रोगी शब्दों का स्पष्ट 
उच्चारण न कर सके अथवा उसके दोषबश एक एक अक्षर 
का कई कई बार उच्चारण करे। यह रोग यातो जन्‍म से 
होता है या बीच में लकवे आदि के कारण हो जाता 
है । हकलाना । 
गद्द-संज्ञा पु० | अनु ० ] (१ ) सुक्लायम जगह पर किसी चीज़ के 
गिरने का शब्द) (२) किसी गरिष्ट या जल्दी न पकनेवाली 
चीज के कारण पेट का भारीपन | | 
मुद्दा ०--( किसी चीज का ) गद करना-( किसी चीज का ) 
पेट में जाकर न पचना और जम जाना | गद घरना 5 गददू का 
.. रोग हेना | 
(३) एक कल्पित लकड़ी जिसके विषय में गवारों का विश्वास 
. है कि वह जिसे स्पर्श करा दी जाय उसे मुख बना देती अथवा 
स्पश करानेवाले के वश में कर देती है । 
मुद्दा०--गइ मारना > अपने वश में करना | गदइ मारा जाना + 
जड है। जाना | ब्ेवकफ बन जाना। द 


द विं० जड़ । मूर्ख । बेवकफ । 
. गदम-संज्ञा पुं० [ देश० ] पीले रंग की एक छोटी चिड़िया जिसका 
.... पैर सफूद और पेट लाल होता है। 
.._गदर-वि० [ देश० ] (१) जो अच्छी तरह पका न हे।। अधघक- 
क्‍ चरा । श्रधपका । (२) मोटा ग़द्दा । 
गद्दा-संज्ञा पुं० [ हिं० गद से अनु० ) (१) रूईं पयाल आदि भरा 
... हुआ बहुत मोटा और गुदगुदा बिछ्लाना। भारी तेशक शआदि। 
. 'गदेछा । (२) टाट का बना हुआ फुट भर सोटा एक चौकोार 


बिछावन जिसके बीच में प्रायः गज भर लंबा एक छेद होता 


है और जे। हाथी की पीठ पर हैदा कसने से पहले रख कर 
बाँधा जाता है।.... द 
क्रि० प्र०--कसना ।--खींचना । 


गद्य 
(४) किसी झुलायम चीज की मार या ठाकर । 
क्रि० प्र०--लगना ।--लगाना 
संज्ञा पु० दे० “गद॒हिला” । 


गद्दी-संज्ञा स्री० [ हिं० गद्य का खी० और अल्प० ] (१) छोटा गद्दा। 


(२) वह कपड़ा जो घोड़े, ऊँट आदि की पीठ पर काठी था 
जीन आदि रखने के लिये डाल्ला जाता है। (३) व्यवसायी 
आदि के बैठने का स्थान । जेसे, सराफ की गद्दी, कलवचार 
की गद्दी । (४७) किसी बड़े श्रधिकारी का पद । जैसे, 
राजा की गद्दी, महंत की गद्दी । ३०--ईंद्ध ने देव- 
ताओं के देखते मुझे अपनी गद्दी पर बिठाया ।--ल्क्ष्मण सिंह । 

ये ०--राजगद्दी । गद्दीनशीन । 

मुंहा ०--गद्दी पर बेठना (१) सिंहासनारूढ़ होना । (२) उत्त- 
राधिकारी होना | गद्दी लगा कर बेठना - अधिकार जताते हुए 
आराम के साथ बेठना | 
(४) किसी राजवंश की पीढ़ी वा आचाय्ये की शिष्य परंपरा । 
जेसे, (क) चार गद्दी के बाद इस वंश में कोई न रहेगा। 
(ख) यह ,.. ,..गुरु की चाथी गद्दी है । 

मुहा ०--गद्दी चलाना -वेशपरंपरा वा शिष्यपरंपरा का जारी 
होना । उत्तराधिकारियों का क्रम चल्ना | 
(६) कपड़े आदि की बनी हुईं वह सुल्ायम तह जो किसी 
चीज के नीचे रखी जाय । (७) हाथ या पैर की हथेली । 

मुहा ०--गद्दी लगाना > घोड़े के हथेली या कुहनी से मत्लना | 
(८) एक श्रकार का सिद्दी का गोल बरतन जिसमें छीपी रंग 
रख कर छपाई का काम करते हैं । 


गद्दीनशीन-जि० [ हिं० गद्दी + फा० नशीन ] (१) सिंहासनारूढ़ । 


जिसे राज्याधिकार मिला हो | (२) उत्तराधिकारी । 


गद्य-संज्ञा पूं [ त० ] (१) वह लेख जिसमें मात्रा ओर वर्ण की 


संख्या और स्थान आदि का कोई नियम न हो । वातिक । 
वचनिका । पद्य का उल्टा । (२) काव्य के दो भेदों में से 
एक जिस में छंद और वृत्त का प्रतिबंध नहीं होता और 
बाकी रस अलंकार श्रादि सब गुण होते हैं। अग्निपुराण में ग्य 
तीन प्रकार का माना गया है---चूणक, उत्कलिका आर वृत्तगंधि। 
चूर्णक वह है जिस में छोटे छोटे समास हों । उत्कलिका वह 
है जिस में बड़े बड़े समस्त पद हैं। ओर वृत्तगंधि वह हे जिस 
में कहीं कहीं पद्य का सा आभास हो।। जैसे, हे बनवारी, 
कुंजविहारी, कृष्णमुरारी, यशादानंदन हमारी विनती सुनेा। 
वामन ने भी अपने वामन-सूत्र में ये ही तीन भेद माने हैं । 
विश्वनाथ महापात्र ने साहित्यदर्पण में एक और भेद मुक्तक 
माना है जिसमें कोई समास नहीं होता। ये भेंद ते। पद 


.._ बाजना वा शैली के अजुसार हुए। साहित्यदपेण के श्रजु- 
5 ... सार गद्य काव्य दो प्रकार का होता हैं-- कथा ओर आख्या- 
(३) घास, प्याल, रूई आदि मुल्कायम चीजों का बार | | 


थिका । कथा वह है जिसमें सरस असंग हो, सज्जनों और 


ह 





गद्याणक 
खलें के व्यवहार आदि का वर्णन हो, आरंभ में पद्मबद्ध 
नमस्कार हो । श्राख्यायिका में केवल इतनी विशेषता होती 
है कि उसमें कवि के वंश आदि का भी वर्णन होता है । गय 
के विपय में प्राचीनां के ये सब, विवेचन आज कल' उतने काम 

... के नहीं हैं। (३) संगीत में श॒ुद्ध राग का एक भेद्‌ । 

गद्याणक-संज्ञा पु [ सं० ] कलिंग देश का एक प्राचीन मान जो 
४८ रत्ती वा ६४ घुंघचियों का होता था। 

गद्यात्मक-वि० [ सं० ] [ स्री० गद्यात्मिका ] गद्य का । गध में लिखा 
वा रचा हुआ । 

गधा-संशञा पुं० [ हिं० गदहा ][ ल्री० गधी ] गद॒हा | 

गधीला-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ली० गधाली ] एक जंगली जाति। 
संज्ञा पुं० दे० “गद॒हिला” । 

गधूल-संज्ञा पुं०[ ? | एक फूल का नास | 

गन#-संज्ञा पुं० दे० “गण”। 

गनक+#-संज्ञा पु० दे० “गणक'” । 

गनफेरूआ-संज्ञा पु० [ सं० गगणकर्णेका ] एक घास जो गाय मेंस 
के चारे के काम में आती है । 

गनगैर-संज्ञा स्री० [ सं० गगा+ गौरी ] चैत्र शुक्ला तृतीया । इस 
दिन गणेश और गोरी की पूजा होती है । | 

गनती[#-संज्ञा क्री ० दे० “गिनती” 

गनना[-क्रि० स० दे० “गिनना” | 
संशा स्रीं० दे० “गणना” । 

कक. पख्र० [ अनु० गन, गन |] (१) गूजना। शब्द से 

भर जाना । 3०-हछुटे बान कुह कुह कुह बोला | नभ 
उठे गुरु गोला ।--क्लाज्ष | (२) घूमना । फिरना। चक्र में 
गाना । 


गननायक#-संज्ञा पु दे० “गणनायक'” । 
गनप-संज्ञा पुं० दे” “ गणप ? । 
गनपति-संज्ञा पु० दे० “गणपति” 
गनराय#-संज्ञा ५० [ ० गणराज ] गशंश । 
गनवर/संशा स्री० '[ हिं० गांठ + बारी अत्य०) ] एक घास | नरकट । 
गनिका#- संज्ञा स्ली० दे० “गणिका” । 
गनियारी-संज्ञा स्री० [ सं० गणिकारी ] समी की तरह का एक पौधा 
वा भाड़ जिसे अमेंथ वा छोटी अरनी (अरणी) भी कहते हे। 
इसकी पत्तियां बबूल की पत्तियों से चोड़ी और गोलाई लिए 
होती हैं । इसमें सफ द फूल और करोंदे के समान छोटे छोटे 
कल लगते हैं । इसकी लकड़ी रगड़ने से आग जल्दी निक- 
छती है इसीसे इसे ्षद्वाग्निमंथ कहते हैं । वैद्यक में गनियारी 
.... कट, उष्ण, अप्निदीपक, और वातनाशक मानी जाती हे । 
. गनो-वि० [ अ८ ] धनी । धनवान्‌ । 3०--(क) गनी, गरीब, 
प्राम नर नागर ।--तुलसी। (ख) सब भाँति विभीषन की 
बनी । किये कृपाल अभय कालहु ते गई संस्ृति सांसति 


७दरे 










गनोमत-संज्ञा स्नी ० [ अ० ] 


गप॑ 





घनी ।...... ...रंक निवाज रंक राजा किये गये गरब गरि 
गरि गनी ।--तुलसी | 


गनोम-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) लुटेरा । डांकू । (२) बेरी | शत्र्‌ । 


उ०--अक बक बोले यों गनीम ओ गुनाही है ।--पद्माकर । 

(१) लूट का साल | वह साल जो 
बिना परिश्रम मिले | सुफू का माल | 3०--उससे जो कुछ 
मिल जाय वही गनीमत है । 

क्रि० प्र: --जानना ।--सममसना । 
(२) संतोष की बात । धन्य मानने की बात। बड़ी बात. 
उ०--किसी तरह पेट पाल ले' यही गनीमत है । 

मुद्दा ०--किसी का दस गनीसत होना -- किसी का बना रहना । 
किसी के लिये अच्छा हाना। किसी के जीवन से किसी प्रकार 
की भल्नाई होना । 


गनेल-संज्ञा ल्ली० [ देश० ) एक प्रकार की घास जो छुप्पर छाने के _ 


काम में आती है । 


गनेरिया-संज्ञा स्ली० [ लै० ] सूजाक । 
गमारी-संज्ञा स्ली० [ से० गुन्द्रा ] नागरमाोथा । 
गन्ना-संज्ञा पुं० [ सं० काण्ड ] ईंख । ऊख । 


गन्नी-संज्ञा पु [ हिं० गोन या गून + रस्सी ] (१) पाटद का टाट 
जिसके बारे आदि बनते हैं। (२) भंगरा की तरह का एक 
कपड़ा जे। सिकिम में बनता हे | यह रीहा घास वा उसी 
तरह के और पोधों की छाल से बनता है । 
गप-संज्ञा स्ली० [ सं० कल्प, प्रा० कप्प ] [ विं० गणी ] (१) इधर 
उधर की बात जिसकी सत्यता का निश्चय न हो! । वह बात 
जी केवल जी बहलाने के लिये की जाय । वह बात जो किसी 
प्रयाजन से न की जाय । बकवाद । 
क्रि० प्र०-मारना । 
यै[ ७---गप शप +- इधर उधर की बातें । वाताल्नाप । 
(२) भूठी बात । मिथ्या पसंग । कपेल्ल-कल्पना | उ०--यह 
सब गप है, एक बात भी ठीक नहीं है। (३) झूठी ख़बर । 
मिथ्या सैवाद | अफवाह । 
सुहा ७--गप उड़ना झूठी खबर फेलाना | |। 
(४) वह झूठी बात जो बड़ाई प्ंकट करने के लिये की जांय । 
डींग । 
क्रि० प्र<--मारता ।--हाँकचा । _ 
संज्ञा पु० [ अनु० ] (१) वह शब्द जो भ्ूट से निगलने, किसी 
नरम अथवा गीली वस्तु में घुसने वा पड़ने आदि से होता 
है । 3०--(क) वह मिठाई गप से खा गया। (ख) घाव में 
इतनी सलाई गप से घुस गई । 
यै। ७----गपागप ++ जलंदी जल्दी | कठपठ । 
 विशेष--इस प्रकार के और अनुकरण शब्दों के समान इस 
.. शब्द का प्रयोग भी प्रकार सूचित करने के लिये प्रायः नस्ल 
के साथ देता का की 


पक 


गपकना 





(२) निगलने वा खाने की क्रिया | भत्तण । 3०--(क) सब 
मत गप कर जावो, हमारे खाने के लिये भी रहने दो । (ख) 
मीठा मीठा गप, कड़झा कड़आ थू। 
है। क्रि० प्र७--करना ।--होना । 
गंपकना-क्रि० स० [ अनु० गप+हिं? करना ] चटपट निगलना। 
.... झट से खा लेना | 3०--वह थाली में का सब भात गपक 
जायगा । ह 
गपफ्छेया-संज्ञा ख्रोी- [ ? ] रेगमाही । हम 
गपड़चैथ-संज्ञा पुं० [ हिं० गपोड - बात चीत-+ चौथ ] व्यर्थ की 
गोष्ठी । वह व्यर्थ की बात चीत जो चार आदमी मिल्ल 
कर करे । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
वि० लीप पात । अंड बंड । ऊटपथँग । 
हम लक ० स॒०.[ हिं० गप ] गप मारना । बकना। व्यथ बात 
करना । बकवाद्‌ करना । ३७--राम राम राम राम राम राम 
जपत । मंगल मुद उद्ति होत कलिमल छुल छुपत । कहु के 
लह फल रसाल बडुर वीज वपत | हरहि जनि जन्म जाय 
गालगूल गपत ।---तुलसी । 
गपिया-वि० [ हिं० गप ] गप्पी। गप मारनेवाला | झूठ मूठ की 
बात कहनेवाला । बकवादी । क्‍ 
गपिहा#-वि० [ हिं० गप + हा (प्रत्य०) ] गप्पी । गप हॉकनेवाला । 
बकवादी | ३०--कूके' कल्लापी न चूके कहूँ झुकि कक 
समीर की आन मकोरत।। त्यों पंपिहा पपिहा गपिहा भयो 
पीव को नाव ले हीय हलेरत ।--स दरीसवस्व । 
. _गपाड़-वि०, संज्ञा दे० “गपोड़ा” । 


 गपोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० गप ] गप । मिथ्या बात । कपेोल-कल्पना। 
०--आज कल्ष वे खूब गपोड़े उड़ाते हैं । 
क्रि० प्र०--उड़ना |--छड़ाना ।--मारना । 
यै[७--गपड़चाथ । गपोड़ेबाजी। द 
गपाडेबाऔी-संज्ञा स्री० [ हिं० गपोंडा +- फा० बाजी ] मूठ मूठ की 
बकवाद । ्््ि द 
गण्प-तंज्ञा स्ली० दे० “गप?? । 

. शप्पी-वि० [हिं० गए ] (१) गप मारनेवाला । जल्पक । छोटी बात 
को बढ़ा कर कहनेवाला । (२) झूठा । मिथ्याभाषी । 
गण्फा-संशा पुं० [ अनु० गप ] (१) बड़ा बड़ा ग्रास जो खाने के 

लिये उठाया जाय । बड़ा कार | ३०--दे गप्फे खा ले' तब 
चले |... 
. मुहो०--गप्फा मारना > बडा कौर खाना । 


(२) लाभ । फायदा | 3३०--जिधर गप्फा अच्छा मिले वहीं 


चले जाय ।--सत्याथेप्रकाश । 


 गफ-वि० [ सं० ग्रप्स >गुच्छा | घना। ठस। गाढ़ा। गमिन। 


म्रीना का उसटा। 


दर 
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। गफ़लत-सं० स्ली० [ अ० ] 


गबरून 


विशेष--यह शब्द ऐसी बुनावट के लिये प्रयुक्त द्वाता है जिसके 
. तागे घने अर्थात्‌ परस्पर खूब मिले हों, जेसे, यह कपड़ा गफ 
है, यह खाट गफ बुनी है । 
(१) असावधानी । बेपरवाई। (२) 
बेखबरी । चेत वा सुध का श्रभाव | (३) प्रमाद । भूल । 
_चुक । अम । 
गफिलाई#-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) अ्रसावधानी । बेपरवाई । 
. (२) भ्रम । मोह | 3३०--ऐसा योग न देखा भाई | भूला 
फिरे लिये गफिलाई ।--कबीर । 
गबड्डी+-संशा ज्ञी० दे० “कबड्डी”? । 
गबदी-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक छोटा पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत 
मुलायम होती है ओर डालियाँ घनी श्र छुतनार होती 
हैं। इसकी पत्तियां तीन चार इंच लंग्री होती हैं श्रोर उनके 
पीछे की ओर रोंई होती हैं। माघ फागुन में इसमें सुनहत्ते 
पीले रंग के फूल छागते हैं । यह पेड़ सिवालिक की पहा- 
ड़ियों। तथा उत्तरीय श्रवध, बु देलसंड ओर दक्षिण में होता 
है । इस की छात्त से कतीरे की तरह की एक सफेद गोंद 
निकलती है । 
गबद-वि० [ हिं० गावदी ] जड़ | मूल। पशु की सी बुद्धिवाला । 
गबन-संज्ञा पुं० [ अ० ] व्यवहार में मालिक के था किसी दूसरे के 
सांपे हुए माल का खा लेना | ख़यानत । 
क्रि० प्र---करना । 
गवर-संज्ञा पुं० | अ० स्केपर ] वह पाल जो सब पालों के ऊपर 
होता हे । 
गबरगंड-वि० [हिं० गेबर -- सं० गई >> मूर्ख] मुखे। अज्ञानी । जड़ । 3० 
“-कक्‍्या क्षमा के योग्य पर ज्ञसा न करना, अयोग्य पर क्षमा 
करना गबरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ?-सत्यार्थ- 
प्रकाश । क्‍ 
गबरहा-वि० [ हिं० गेवरहा ] गोबर मिला । गोबर लगा। क्‍ 
मुह ०--गबरहा करना > बरतन के संचे पर गाबर और मिद्दी 
. चढ़ाना । 


गबरू-वि० [ फा० खूबरू | ( | ) उभड़ती जवानी का। जिसे रेख 
उठती हो । पट्टा । ३०--काहे के भये उदास सेंया गबरू । 
तुमरी खुशी से खुशी मोरे लबरू |--दुर्गाप्रसाद्‌ मिश्र । 
(२) भोला भाला । सीधा । 
संज्ञा पुं० दूल्हा । पति । 
गबरून-संज्ञा पुं० [ फा० गम्बरून ] चारखाने की तरह का एक मोटा 
... कपड़ा जो लुधियाने में बुना जाता है । 
 विशेष--कहते हैं कि यह गंबरून नामक स्थान से पहले श्राता 
था । गंबरून को कोई कोई फारस के बंदर अ्रद्यास का पुराना 
नाम बतलाते हैं ओर कोई शाम देश ( स्रीरिया ) का गंबरू 
निया नामक नगर बतलाते हैं । 


गलीना 
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गधीना-संशा पुं० [ देश० ) कतीला । कतीर । 

गब्बर-वि० [ स० गव, पा० गब्ब ] (१) घमंडी । गर्बीला । अ्रहंकारी। 

क्‍ ब०--सजि चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ि सरजा सिवा जी 
जंग जीतन चल्नत है । भूषन भनत नाद बिहद नगारन के 
नदी नद सद गड्बरन के रलत हैं ।--भूषण । (२) कहने 
पर किसी काम को जल्‍दी न करनेवाला । पूछने पर किसी 
षात का उत्तर जल्दी न देनेवाला । मद्गर | हठी । (३) बहु 
मूल्य । कीमती । जैसे, गब्बर माल । (४) मालदार । धनी । 
जैसे, गब्बर अ्रसामी । 


गब्मा-संज्ा पुं० [ सं० गर्भ, १० गब्भ ] (१) वह बिछावन जिसमें 
रुई भरी हुई हो। । गद्दा । तेशक । (२) चारे का गद्ठा। 

गग्-संशा पुं० [ फा० ] पारसी । जरदुश्त का श्रनुयायी । पारस देश 
का अभिपूजक । 

गभ-संज्ञा ५० [ से० ] भग । 

गभसरिति-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) किरन। (२) सूस्ये | (३) बांह । 
हाथ । 
संज्ञा ज्ली० अप्नि की स्त्री स्वाहा । 


गभस्लिपाणि-सेशा पुं० [ से० ] सूथ्ये। 
गभस्तिमान-संशा पुं० [ सं० गर्भरितमत्‌ ] (१) सूर्य । (२) एक 
... द्वीप का नाम | (३) एक पाताल का नाम । 
गर्भास्तइस्त-संज्ञा पु० [ स० ] सूथ्य। 
गर्भीर-वि० दे० “गंभीर” । 
गशुआर-वि० [ से० गे, पा० गब्भ+भआर (म्त्य ७) ] [ स्ली० 
गजजुआरी ] (१) गर्भ का (बाल) । जन्म के समय का रखा 
हुआ (बाल) | ३०--(क) कनक रतन मय पालने रच्यो 
मार सुत द्वार ।...... गभुआरी अल्कावली छर्स लटकन 
ललित लल्ाट । जन उड़गन बिधु मिल्िन को चले तम 
विदारि करि बाट ।--तुलसी । (ख) अगन श्याम नचावहि 
: थशेमति नँदरानी । तारी दे दे गावहि मधुर रूहुवानी । 
_ गभुआरे सिरकेश हैं ते बधू संवारे । लटकन लटके भाल पर 
विधु मधि गत तारे ।--सूर । (२) जिसके सिर के जन्म के 
बाल न कटे हों। जिसका मुंडन न हुआ हो । नादान । 
बहुत छोटा । भ्नजान | ३०--अमर सरिस सुन्दर सुद्बि ता 
पर श्रति गशुआर । नहिं' जानत रणविधि कह नहिं देहों 
निज वार ।--रघुराज । द 
गशुवार-वि० दे० “गभुशआार” 
गम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) राह। माग । रास्ता | (२) गमन। 
.. संधुन | सहयास । 
... संज्ञा स्री० [ सं० गम्य ] ( किसी वस्तु वा विषय में ) प्रवेश । 
पहुँच । शुजर । पैठ । ३०--(क) चाँटी जहाँ न चढ़ि सके 


ः हे राई नहिं ठहराइ । आवागमन कि गम नहीं तह सकले जग | 
.. जाई ।--कब्ीर | (ख्र) अखुरपति अति ही गये घरबो। | 


७६३ 


गमन 





सभा मार बेठो गजत है. बोलत रोष भरथों ।,.. .,.तिहँ 
भ्रुवन भरि गम है मेरो से सन्‍्मुख को श्राड़ ?--सूर । (ग) 
... जिस विषय में तुम्हारी गम नहीं है उसमें न बोलो । 
#मुहा०---ग्स करना >> चट कर जाना ।ै पेंट में डाह्न ह्लेना। 
खा लेना । ३०--चारि वृत्त छ शाखा वाके पत्र अ्रठारह भाई। 
एतिक ले गेया गम कीन्हों गेया अति हरदहाई ।---कबीर । 
गम-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) हुःख । शोक । रंज । 
मुहा ०--ग़म खाना > क्षमा करना | ध्यान न देना | जाने देना 
३०---तस्कर के कुत धर्म, दुष्ट के कुत गम खाना ।--रघुनाथ । 
ग़म ग़ल्नत करना -- दुःख अुत्लाना | शोक दूर करने का प्रयत् 
करना | 
(२) चिंता । फ़िक्र । ध्यान | ३०---सरस सर जिन जेधिया 
सर बिन गम कहु नाहिं। ल्वलागी चोद जो शब्द की 
करक करेजे माहि ।--कबीर । 


गमक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) जानेबाला । (२) बोधक । 
सूचक । बतलानेवाला । (३). संगीत में एक श्रुति 
या स्वर पर से दूसरी श्रुति या स्वर पर जाने का एक 
प्रकार । इसके सात भेद्‌ हैं। कंपित, स्फुरित, लीन, भिन्न, 
स्थविर, आहत और आंदोलित | पर साधारणत्तः लोग गाने में 
स्वर के केपाने को ही गम्क कहते हैं । (४) तबले की गंभीर 
आवाज । द | ््ि 
संज्ञा स्ली० [सं० गमक -- ज॑ने वा फैलनेवाला] महक । सुगंध | ३० 
--इंस फूल की गमक चारों ओर फेल' रही है । द 


गंमकीलां|-वि०[ हिं० गमक | गमकने वा महँकनेवाला । 
सुगंधित । 

ग़मखेार-वि० [ फा० गमख्वारं] [ संज्ञा गमखोरी ] सहिष्णु | 
सहनशील । 


गमखेारी-संज्ञा ्ली० [ फ।० गमख्वारी |] सहिष्णुता । सहनशीलता । 
गसगीन-वि८ [ फा> ] दुखी । खिन्न । ददास। ; 
गमत-संज्ञा पुं० [ सं० गमन वा गमथ -- पथिक ] (१) रास्ता। मांगे । 
... (२) पेशा। व्यवसाय । 
ग्मतखाना-संज्ञा पु. [ ! ै नाँव में वह स्थान जहाँ पानी 
रख कर वा छेदों से आकर इकट्ठा होता है ओर उलीच कर 
बाहर फेक दिया जाता है । बंधाल । गमतरी । (लश«) 
गमतरी-संज्ञा स्नी० [ _! ]'गमतखाना । बंधाल। (लश०) 
गमता-वि० [_ ? ]|[ ख्लीं० गमती ] चूडेवाला । (लश०) 
गमथ-संज्ञा पु [ स॑० ] (१) मार्ग । राह । (२) व्यापार । 
पेशा । (३) आमोद-पमोद । (४) पथिक । राह चलनेवाला । 
गमन-संशा पुं० [ सं० ] [ विं० गम्य ] (३) जाना । चलना । यात्रा 
करना । (२) वैशेषिक दंशन के अनुसार पाँच ग्रकार के कर्मों. 
में से एक । किसी वस्तु के क्रमशः एक स्थान से दूसरे 
स्थान को प्राप्त होने का कम (३) संभाग | मेथुन । 





गशम्ननना 
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वेश्यागमन । (४) राह । रास्ता । (६) सवारी आदि जिनकी 
सहायता से यात्रा की जाय । 
गमनना#-क्रि० अ० [ से० गमन | जाना । ३०--लसाहसुता गमनी 
तहाँ विशद्‌ कनात लिवाइ।--रघुराज । 
गमनपतच्न-संश्ञा पुं० [ सें० ] वह पन्न जिसके द्वारा एक स्थान से 
/ दूसरे स्थान का जाने का अधिकार मिलते । चालान ।. रखन्ना । 
गममना-क्रि० अ० [ से० गमन ] जाना । चल्नना । -3०--श्रगम 
सबहि बरनत बर बरनी । जिमि जल हीन मीन गठझ्जु धरनी । 
+तुलसी।. ह 
ग्मनाक-वि० [ फा० ] शोकपूण । हुःखभरा । 
 गमला-संज्ञा पुं०[ ! ] (३) नांद के श्राकार का मिद्दी या 
धातु आदि का बना हुआ एक प्रकार का पातन्न जिसमें फूलों 
के पेड़ और पौधे लगाए जाते हैं । (२) लोहे, चीनी-मिट्टी 
आदि का बना हुआ एक प्रकार का बरतन जिसमें पाखाना 
. फिरते हैं। कमाड । 
गमागप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] आना जाना । 
गंमाना“[-क्रि० स० [ हिं० ] खाना । गुम करना। गंवाना । 
उ०--ललना तुम ऐसे लाड़ लड़ाए।ले कर चीर कदम पर बेटे 
केहि ऐसे ढंग लाए। हा हा करति कंचुकी मांगति अंबर 
दिए मन भाए। कीनी प्रीति प्रगट मिलिबे की श्रैँखियन शर्म 
. _गसाए ।--सूर । 
गरमार|-वि० [हिं० गँवार ] गांव का रहनेवाला । गँवार । 
देहाती । ३०---छयों रन ठाठ बुंदेला ठाटे । खेत गमार चार 
से काटे ।--लाल । बी, 
गमी-संशा स्ली० [ अ० गम ] (१) शाक की श्रवस्था या काल । (२) 
वह शेाक जो किसी मसन॒ष्य के भरने पर उसके संबंधी करते 
... हैं। सोग | (३) रुत्यु । मरनी । जैसे, उनके यहाँ ग्रम्ी हो 
.._ गई है । उ०--रुपया इस मुल्क के आदमियों का शादी 
 ग़रमी में बहुत खच होता हे ।--शिवश्रसाद । 
गस्मत।-संज्ञा स्नी० [ मराठी | (१) 
माज । बहार । 


. शस्य-वि० [ से० ] (१) जाने योग्य । गमन योग्य । (२) प्राप्य । 


लम्य । (३) गमन करने योग्य । संभोग करने योग्य । भोग्य । 

(४) साध्य। 
गयंद-संज्ञा पुं० [ सं० गजेन्द्र, प्रा० गयिंद, गईंद ] (१) बड़ा हाथी। 
(२) दोहे का दसरवाँ भेद जिसमें १३ गुरु और २२ लघु 
होते हैं । ३०--राम नाम मणि धीप धरूु , जीह देहरी 
. द्वार तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि दैजियार ।--तुलसी । 
. गय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर । मकान । (२) अंतरिक्ष । आकाश । 


(३) धन । (४) आराण। (५) रामायण के अनुसार एक बानर | . 
का नाम जो रामचंद्रं की सेना का एंक सेनापति था। (६३). 
महाभारत के अनसार एक राजषिं का नाम जिनकी कथा | 


उदड 


फ्जिलत 


दिछगी । विनेद | (२) 


गयाल 
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. द्वोण पर्व में है। (७) पुत्र। अपत्य । (८) एक शसुर का 

माम । (६) गया नामक तीथे । 
संज्ञा पुं० [ सं० गज, प्रा० गय ] हाथी । उ०--सुर गण 
सहित इंद्र ब्रज आवत । धवल वरन ऐशपति देख्ये। उतरि 
गगन ते धरणि घँँसावत | अमरा शिव रवि शशि. चतुरानन 
हय गय वसहु हंस रुग जावत ।-- सूर । 

गयनालछ-संज्ञा ञ्नी० [ हिं० गय+ नात्ष > नर्ती ) एक प्रकार की 
तेोप जिसे हाथी खींचते हैं । गजनाल । 

गयरू*-संज्ञा स्ली० दे० “गेल??। 

गयबली-संज्ञा पुं० [ देश» ] मझ्काले कद के एक पेड़ का नाम जो 
अवध, अजमेर, गोरखपुर श्रार मध्यदेश में होता है । इसका 
फल लोग खाते हैं ओर छाल चमड़ा सिक्काने के काम में 
लाते हैं। इसकी लकड़ी मज़बूत होती है. ओर खेती के 
सेंगहे ओर गाड़ी बनाने के काम में आती है । 

गयबा-संश्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जिसे मोदहदेली 

भी कहते हैं । 


गयशिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंतरिक्ष । श्राकाश । (२) गया 
के पास का एक पव॑त जिसके विषय में पुराणों का कथन है 
कि यह गय नामक श्रसुर के सिर पर है । (३) गया तीर्थ । 
गया-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिहार वा सगध देश का पक विशेष पुण्य- 
स्थान जिसका उल्लेख महाभारत ओर वाल्मीकी रामायण से 
लेकर पुराणों तक में मिलता है । यह एक प्राचीन तीर्थस्थान 
ओर यशस्थल था । पुराणों में इसे राजपि गय की राजधानी 
लिखा हे जहाँ गयशिर पव्त पर उन्होंने एक ब्हल यज्ञ 
किया था और ब्रह्मससर नामक तालाब बनवाया था। महात्मा 
बुद्धदेव के समय में भी गयशिर प्रधान यज्ञस्थल् था'। राजगृह 
से आकर वे पहले यहीं पर ठहरे थे श्रार किसी यज्ञ के यज- 
मान के अतिथि हुए थे। फिर वे यहाँ से थोड़ी दूर निरं- 
जना नदी के किनारे उस्बेज्ला गाँव में तप करने चले गए थे । 
इस स्थान का आजकल बोधगया कहते हैं । यहाँ बहुत सी 
छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यह तीथे आाद्ध और पिडदान 
.. श्रादि करने के लिये बहुत असिद्ध है ओर हि दुओं का 
. विश्वास है कि बिना वहाँ जाकर पिडदान आदि किए पितरों 
का मोत्त नहीं होता । 
.. क्रि० अ० [ से० गम ] जाना? क्रिया का भूतकालिक रूप | 
प्रस्थानित हुआ । 
मुद्दा ०- गया गुजरा वा गया बीता >बुरी दशा के पहुँचा 
हुआ | नष्ट । निकृष्ट । द 
गयापुर-संज्ञा पुं० दे० “गया” । 
गयारी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] किसी काश्तकार की वह जात जिसे 
वह लावारिस छोड़ कर मर गया हो । 
गयारू[-संज्ञा स्नी० | देश० ] कह जायदाद जिसका कोई उत्तराधि 
.. कारी वा दावेदार न हो । गल्लंश । 


गयाबाल 
गयाधाल-संज्ञा पुं० [हि० गया + वाल 
गरंड-संशञा पुं० [ सं० गंड « मंडलाकार रेखा ] चक्की के चारों ओर 
बना छुआ सिट्टी का घेरा जिसमें आटा गिरता है । 
गर-संशा पुं० [ सं० | (१) एक ग्रकार का बहुत कड़आ ओर मादक 
रस जिसका व्यवहार प्राचीन काल्न में द्वोता था। (२) एक 
रोग जिसमें घिग्घी बँघ जाती और मूच्छा आती है। (३) 
रोग । बीसारी । (४) विष । जहर । (१) वत्सनाभ । बछुनाग । 
(६) ग्यारह करणों में से पाचिवाँ करण । ( ज्यातिष ) 
संज्ञा पुं० [ हिं० गला ] गल्ला । गरदन। ३०--होती जी 
अ्जान तो न जानती इतीक विथा मेरे जिय जान तेरे 
जानिबो गरे परयो ।--देव । 
प्रय० [ फा० ] ( किप्ली काम को ) बनाने या करनेवाला । 
इसका प्रयोग केवल समस्त पदों के श्रेत में होता है । जैसे, 
सादागर, कारीगर, बाजीगर, कलईगर, कुंदीगर, श्रादि । 
गरक-बि० [ अ्र० ग॒र्का ] (१) डूबा हुआ । निमझ । (२ ) बिलुप्त । 
नष्ट । बरबाद । तबाह । (३) ( किसी कास्ये श्रादि में ) 
लीन । मग्न 
गरकाब-सज्ञा पु० [ फा० ] डूबने का भाव | हुबाव । 
... वबि० (१) निम्न । डूबा हुआ | (२) बहुत श्रधिक लीन । 
गरकी-संशा छ्लो० [ ४० ] (१) डूबने की क्रिया वा भाव । डूबना । 
मुद्दा ०--गरको देना <+ कष्ट देना । दुःख देना | 
(२) पानी का इतना अधिक बरसना वा बाढ़ आना कि जिससे 
फसल आदि डूब कर नष्ट हो जाय । बूड़ा । अतिदृष्टि । 
क्रि० प्र०--लगना । क्‍ 
(३) वह भूमि जो पानी के नीचे हो । (४) नीची भूमि जहाँ 
पानी रुकता हो । खलार । (४) लगाटी। कापीन । 
: संज्ञा स्री० चरखी । घिरनी | गराड़ी । 
गरगज़-संज्ञा पुं० [ हिं० गढ़ +-.गज 
बना हुआ बुज जिस पर तोपे रहती हैं। 3०--गरगज 
बाँधि कमाने घरी। वद्च श्रगिन मुख दारू भरी --- 
जायसी । (२) वह ऊँचा कृत्रिम ढृह वा टीला जिस पर युद्ध 
की सामग्री रखी जाती है और जहाँ से शत्न की सेना 
का पता चलाया जाता है । 
क्रि० प्र०---बाँधना । 
(३) त झुतो से बनी हुईं नाव के ऊपर की छुत । (४) वह 
ते र्ता जिस पर फाँसी देने के समय श्रपराधी का खड़ा करके 
उसके गले में फंदा लगाते हैं | टिकटी । 
बि० बहुत बढ़ा। विशाल । जेसे, गरगज घोड़ा, गरगज 
जवान । 
.._गरगरा-संज्ञा पुं० [ अनु० ] गराड़ी । घिरनी । चरखी । ( छश० ) 
गश्गवा [-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) नर गौरैया । चिड़ा । (२) एक 
क्‍ प्रकार की घास जो धान की फसल को बढ़ने नहीं देती । 
इसे केवल मेंसे' खाती हैं।...... 





जद्५ 


(१) किल्ले की दीवारों पर | 





| गया तीर्थ का पंडा । गरगाब#-वि० दे० “गरकाब”! । 


गरज़-संज्ञा स्ली० [सं० गर्जन] बहुत गंभीर और तुमुल शब्द । जेंसे, 
वादल की गरज, सिंह की गरज, वीरों की गरज, आदि । 

गरज़-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) आशय । प्रयोजन । सतलब । ३०--- 
अपनी गरज न बोलियत कहा निहोरो तोहि | तू प्यारी मो 
जीव को मो जिय प्यारों मोहि' ।---बिहारी । 


मुहा ०--ग़रज गठिया - मतलब सीधा करना। प्रयोजन निकालना | 
काम सिद्ध करना | 
(२) आवश्यकता । जरूरत |. 
क्रि० प्र०--रखना ।--रहना ।--निकालना । : 
(३) चाह। इच्छा । 
यै।०--ग़रजमंद । 
क्रि० प्र०--रखना ।--रहना ।--होना । . 
मुहा ०--ग़रज़ का बावला -- अपनी गरज के लिये सब कुछ करने 
वा्ना | जे अपनी ल्ााह्नसा पूरी करने के लिये भत्ता बुगग सब 
कुछ करने के तेथार हे जाय | जे अपना मतत्लब पूरा करने 
के लिये हानि भी सह हे । 
क्रि० वि० (१) निदान । आखिरकार । अततोागत्वा । (२) 
' अस्तु । भला । अच्छा । खेर । 
विशेष---यह संयोजक अ्रव्यय का भाव लिये रहता है। 
मुद्दा ०--ग_रज़ कि 5 मतलब यह कि | तापय्य यह कि। अर्थात्‌ | 
यात्री | 
गरजन-संज्ञा पुं० [ सं० गर्जन ] गंभीर शब्द | गरज । कड़क | 
(१) गरजने का भाव । (२) गरजने की क्रिया । 
रजना-कि० अ० [ सं० गन ] (१) बहुत गंभीर ओर तुमुल् शब्द 
करना । जैसे, बादुल का गरजना, शेर का. गरजना, वीरों 
का गरजना । 3०--क) घन घमंड नस गरजत घोरा। प्रिया हीन 
डरपत मन मोरा ।--तुल्लसी | (ख) दूस दस सर सब मारेसि 
परे भूमि क्पि बीर। सिं हनाद करि गरजा, मेघनाद बलबीर 
--तुलसी । (२) चटकना । तड़कना । जैसे, मोती का गरजना 
या गरजा हुआ मोती । 
गरजमंद-चवि० [ फा० ) [ स्ली० गरजमंदी ] ( | ) जिसे आवश्यकता 
हे। । जरूरतवाला । (२) इच्छुक । चाहनेवाल्ा । 
ग़रजी-वि० [ अ० गरज -- ३ (भ्रत्य० )] (१) गरज़मंद | गरजवाला। 
मतलब रखनेवाला । (२) चाहनेवाला । इच्छा करनेबाला | 
गाँहक 3३०--अजराज कुमार बिना सुनु भ्ग अनंग सये जिय 
को गरजी ।--तुलसी । _ 
गरजुआ-संशा पुं० [ हिं० गरजना | एक प्रकार की खुमी । यह गोल 
ओऔर सफेद रंग की होती हे ओर बरसात में पहला पानी 
- पड़ने पर प्रायः साखू आदि के पेड़ों के आस पास वा मेंदानों 
.. में भूमि से निकल आती है। इसके भीतर डंठी और ऊपर 


. छुत्ता नहीं होता, केवल गूदा ही गूदा होता है। इसकी 
...._तरकारी खाने में स्वादिष्ट होती है । लोगों का विश्वास हे कि 
. यह बादल के गरजने से प्रथ्वी से निकलती है। सफरा, 
गगनधूल आदि इसी के भेद हैं। 
गरजू -वि० दे “गरजी” । क्‍ 
गरद्ू-संज्ञा पुं० [ से० अन्य, पा० गंठ, हिं० गठट ] समूह । मूड । 
उ०--(क) गजन गरट्ट दे के बाजिन के ठट्ट दे के ग्राम धाम 
. है के प्रियत्र'द सतकारे हैं ।--रघुराज। (ख) हेवर हरद 
साजि गैबर गरद्द! सम पेदर के ठट्ट फाज जुरी तुरकाने की। 
“-भूषण । द 
गरद-वि० [ सं० ] विष देनेवाला । विषप्रद । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) विष। (२) एक ग्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 
तंज्ञा स््री० [ फा० | दे० धरे? 
गरदन-उंज्ञा क्ली० [ फा० ) (१) धड़ ओर सिर को जोड़नेवाला 
.... अंग | ओऔवा | 
मुह ०--ररदन उठाना - विरोध करना | सिर उठाना | गदेन 
.. बडड़ाना>सिर काठटना। मार डाह्नना। गरदन ऐ ठनार- 
दे० गरदन मराइना । गदेन ऐंडी रहना -घमंड में या नाराज 
रहना । गरदन काटना - (१) घड से सिर अलग करना | 
. मार डाह्नना। (२) बुराई करना | हानि पहुं चाना | गरदन 
का डोरा > गल्ले की वे नसे' जो सिर के हिललाने या बात करने 
के समय हिल्लती हुईं दिखाइ पड़ती हैं | गरदन का बोझ -- 
' कर्तव्य या उत्तरदायित्व संबधी भार | गरदन झुकना - (१) 
नम्न, आज्ञाकारी या अधीन होना । (२) ह्लञजित होना। 


* शरमाना। (३) बेहेश होना (४) मरना । गंरदन भुकाना 


. (१) नम्रता, आशाकारिता या अधीनता प्रकाशित करना | 

(२) लजित होना। मेंपना। गरदन ढलना या ढलकना 

. >मरना। आसन्न मरण होना। गरदन न उठानां + (१) 

. सब बातों के चुप चाप सुन या सह लेना | (२) त्लज्जित होना | 

. शरमें दा हाना | (३) बीमारी के कारंण पड़े रहमा | ३०---जब 

से यह लड़का बुख़ार में पड़ा है तेब से इसने गरदन नहीं 

_ “ डठाईं। गरदन नापना + (१) कहीं से निकात्त बाहर करने के ल्लिये 
.. किसी की गरदन पकडना | गरदनिर्यां देना। (२) अपमान करना | 

-बैइजती करना | गरदन पकड़े कर निकालना - अपमान 

. » . करना। बेइजती करना |. गरद्रन पर -- ऊपर | जिम्मे | जैसे 
गज . इसका पाप तुम्हारी गरदुन पर है । गरदन पर खून ल्लेना - 
' अपने ऊपर हत्या क्षेना | हत्या का.का अपराधी हेना. | (अपनी ) 


..__..... गरदन पर जुवा रखना -- किसी भारी कांम का बम होना | | 
. ;... किसी भारी काम में तपर होना । (दूसरे की) यरदयन पर जुब' |. 


_.. रखना भारी काम सुपुर्द करना । गरदन पर बोर होना < 


. (१) खल्लना 4 बुरा लगना | कश्कर प्रतीत होना । (२) 


लत 5 


 उदद्‌ 


न 


गरदनी 
भार होना । सिर पड़ना । गरदन पर सवार होना 
दे० “सिर पर सवार होना ” | गरदन फँसना (१) 
अधिकार में आना। वश में द्वाना। काबू में होना। (२) 
जोखें में पडना | गरदन मरोड़ना (१) गल्ला दबाना | मार 
डालना | (२) पीडित करना । कष्ट पहँ चाना | गरदन मारना 
सिर काटना। मार डान्नना। गरदन में हाथ देना या 
डालना +- (१) अपमान करना । बेइजती करना । (२) कहीं से 
निकाल बाहर करने के लिये गरदन पकडना | गरदनिर्या देना | 
गरदुन हिलने लगना +> बहुत वृद्ध होना | 
(२) वह आड़ी लंबी लकड़ी जो जुलाहों की. लपेट के 
दोनें सिरों पर भ्राड़ी साली जाती हे । साज्ष । (३) बरतन 
आदि का ऊपरी पतला भाग । 
गरदन-घुमाव-संज्ञा पुं० [ हिं० गरदन-+धुमाना ] कुश्ती का एक 
पेंच जिसमें खेलाड़ी श्रपने जोड़ का दाहिना वा बायां 
हाथ पकड़ कर अ्रफ्ती गरदन पर चढ़ा॥ शोर उसे सामने की 
- और पटक देता है । 
गरदन-ताड-संज्ञा पु. [ हिं० गरदन -+- तोड़ना ] कुश्ती का पक 
दांव । इसमें जोड़ की गरदन पर दोनें हाथों की उग- 
लिये को गांठ कर ऐसा भटका देते हैं कि वह कुक जाता 
है ओर कुछ अधिक जोर करने पर ब्रेकाम हो। कर गिर 
जाता है । 
गरदन-बॉध-संज्ञा पुं० [ हिं० गरदन + बौपना ) कुश्ती का एक 
पेंच । इसमें जोड़ की गरदन पर से दोनें हाथ उसकी 
बगल में से ले जा कर भीतर उसकी छाती पर बांँधते और उसके 
. सिर को बगल में दबा कर पैर के ऋूटके से गिरा देते हैं । 
गरदना-संज्ञा पुं० [ हिं० गरदन ] (१) सोटी गरदन । गरदन | 
(२) वह घोल या झटका जो गरदन पर लगे । 
' क्रि० प्र७--जड़ना--- देना ।--लगाना । 
मुहा ०---गरदना सही या रसीद करना & गरदन पर थोल्ल 
लगाना | 
. (३) गरदन पर का मांस । ( कसाई )। 
गरदनिर्याँ-संज्ञा स्नी० [ हिं० गरदन -- इया ( प्रत्य० ) ] ( किसी को 
किसी स्थान से ) गरदन पकड़ कर या गरदन में हाथ दाल 
कर निकालने की क्रिया । श्रद्धंचंद । 
'क्रि० प्र०--देना ।-- खाना ।-- मिलना । 


गरदनी-संज्ञा स्धी० [ हिं० गरदन ] (१) अंगे वा कुरते भादि का 
गला । गरेबान । (२) एक आभूषण जो गले में पहना जाता 
हे । हँसुली । (३) श्रद्धंचंद्र। गरदनिरयाँ । (४) घस्सा जो 
पहलवान दूसरे की गरदन पर लगाते हैं। रहा । कुंदा । 
(५) वह कपड़ा जो घोड़े की गरदन से बाँधा और पीठ पर 
डाल्ला जाता है। (६) कारनिस । कँगनी । 

क्रि० प्र०---लगाना । 





गरदप 
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(७) कुश्ती का एक पेंच । 
गरदपे-संज्ञा पुं> [ से० ] सप । साँप । भुजंग। ( अने० ) 
गरदा-संज्ञा पुं० [ फा० गर्द ] घूल । गरुबार । मिद्दी । खाक । गदे। 
क्रि० प्र०--उड़्ना ।--अड़ाना ।--फेंकना ।--डालना | 
गरदान-वि० [ फा० ] घूम फिर कर एक ही स्थान पर आनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) शब्दों का रूप साधन । (२) वह कबूतर जो 
धूम फिर कर सदा अपने स्थान पर श्ाता हो! । 
दारदानमा-कि ० स० [ फा० गरदान ] (१) शब्दों का रूप साधना। 
(२) बार बार कहना । उद्धरणी करना । (३) गिनना । 
समझता । मानना । 3०---वे अपने आगे किसी को कुछ 
नहीं गरदानते । 
संये।० फ्रि०---डालना ।--देना ।--लेना । 
गरदिद्ा-संशा स्त्री ० दे० “गदिश” । 
गरदुआ-संजशा पुं० [ छिं० गरदन ] एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा के 
आरंभ में बहुत अधिक भीगने के कारण पशुओं को हो जाता 
है । इसमें उसके सब श्रेण जकड़ जाते हैं और उसके गले 
में घरघराहट होने लगती है । इसे कहीं कहीं गरदुह्टा, घेरवा 
या घुरका भी कहते हैं । 
गरनाल-संज्ञा ख्लो० [6० गर + नली] एक बहुत चोड़े मु ह की तोप 
जिसमें श्रादमी चल्ना जा सकता है। घननाल । घननाद । 
गरधरन-संज्ञा पुं० [ स० ] विष को धारण करनेवाला। शिव । 
महादेव । 
गरध्वज़-संज्ञा पुं [ सें० ) अ्रश्रक । 
४गरना#|-क्रि० अ० (१) दे० “गलना”। (२) 'द्रे ० “गड़ना”?, उ०-- 
उ्हाँ ज्वाल जरि जात, दया ग्लानि गरे गात सूखे सकुचात 
सब कहत पुकार हैं ।--तुलसी । 
गरपस्‍िय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव। शिव । 
गरब*|-संज्ञा पुं० दे० “गवे” । द 
गरबई*|-संज्ञा स्री० [ सं० गर्व ] गये या अ्रभिमान का भाव । उ० 
“-अली गई अब गरबई इकताई मुकुताइ | भली भई ही 
 अमलई जे पी दद दिखाई ।--श्थ० सत० । 
गरबाना*-क्रि० अ० [ से० गर्व ] घमंड में श्राना। श्रभिमान 
करना । शेखी करना । 
गरबा-संजशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गीत जो प्रायः गुजराती 
स्त्रियाँ गाती हैं । 
गरबित#-वि० दे० “गवित”! । 
._गरबीला-वि० [ सं० गर्व ] जिसे गव॑ हे। । घमंडी । श्रभिमानी । 
द --गरबीलन के गरबनि ढाहे । गरबग्रद्दारी विरद निबाहे । 
“+क्षाल । 
गरभ-ंज्ञा पुं० (१) दे० “गर्भ”? । (२) दे० “गव” 
. _ गरभसदान#-संज्ञा पुं० [ सं० -गर्भावान ] ऋतुप्रदान । पेट रखाना । 


- जद्द७ 


हु 


गरमाना 











क्र पक किक किक 
गरभाना-क्रि० अ० [ हैँ० गर्भ ] * (१) गशिणी होना । गर्भ से 


होना । (२) धान गेहूँ आदि के पौधों में बाल लगना । 
गरभी#|-वि० [ स० गयीं ] अभिमानी । घमंडी । 


| गरम-वि० [फा० गर्म, मिलाओ सं० घर्म ] [ क्रि० गरमाना, संज्ञा गरमा] 


(१) जिसके छूने से जलन मालूम हो । तप्त | तत्ता । उष्ण । 
जलता हुआ। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यै[०--गरमागरम - (१) तत्ता। उष्य । ताजा पका हुआ | 
(इसका अयेग साधारणतः खाने पीने की वस्तुओं के लिये 
होता है | जेसे, गरमागरम पूरी, हलुवा आदि, पर अलंकार 
से गरमागरम ख़बर (-- ताज़ी ख़बर) आदि भी बोलते हैं ) 
मुद्दा ०--गरम चोट "तुरंत की ह्लगी चोट | ताजा घाव | 3० 
“गरम चोट मालूम नहीं होती । गरम मामला >- हाल की 
बात | ऐसी घटना जिसका प्रभाव ज्लोगों पर बना हो । ० ++ 
श्रभी मामला गरम है जे करना हो से कर डालो । गरम पानी 
>बीर्य्य | शुक्र । ( बाज़ारी )। गरम सदे उठाना, देखना, 
सहना -- संसार का ऊँचा नीचा देखना । भले बुरे दिन काटना । 
(२) तीचण । उम्र । खरा । 
मुह ०-मिजाज गरम होना +- क्रोध आना । गरम होना >- आवेश 
आना। क्रद्ध होना | जेसे, तुम तो थोड़ी सी बात में गरम है। 
जाते हो । 
(३) तेज । प्रबल । प्रचंड । ज़ोर शेर का । जैसे, गरम ख़बर । 
मुहा ०--किसी चीज़ ( आयः साव ) का बाज़ार गरम होना 
- किसी बात की अधिकता होना । इ०--श्राज कत्ल लूट का 
बाज़ार गरम है । 
(४) जिसका गुण उष्ण हो | जिसके व्यवहार वा सेवन से 
गरमी बढ़े | ३०--लहसुन बहुत गरम होता है । 
यै। ०--गरम कपड़ा - शरीर गरम रखनेवाला कपडा | जाड़े का 
कपड़ा | ऊनी कपड़ा । गरम मसाल्षा - सुगंध की वस्तु जो 
भोजन के चरपरा, पाचक और सुस्वाद करने के लिये उसमें 
पडती है। जैसे, घनियाँ व्लोंग, बडी इलायची, जीरा मिच इत्यादि । 
(९) उत्साहपू् । जेश से भरा । श्रावेशपूण । 3०--परम 
घरमधर धरम-करम-कर सुरस गरम नर ।--गोपाल । 
गरमाई]-संज्ञा ल्ली० [ फा० गरम ] गरमी । (पंजाब) । 
गरमागरभी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गरमा+ गरम ] सुस्तेदी । जोश । 
सन्नद्धता। उत्साह । 3०--पहले तो बड़ी गरमागरमी थी 
अब क्‍यों ठंढे पड़ गए ? 
गरमाना-क्रि० अ० [ हिं० गरम ] (१) गरम पड़ना । उध्ण होना 
 ४०--अभी तो काॉँपते थे ओढ़ने से ज़रा गरमाए हैं । 
मुह ०--टेट वा हाथ गरसाना + टेट वा हाथ में रुपया आना | 
पास में रुपया पेसा आना । 
(२) उमंग पर आना । सस्ताना । सद में भरना । जैसे, घोड़ी . 
..._गरमाई है। (३) आवेश में आना। क्रोध करना । नाराज, 


खा 


किक की मन फीश न आन मिल सजा मलिक नली मिस मा मा 
क्‍ होना । आग बबूला होना । भल्लाना। ३०-- तुम तो जरा 
सी बात में गरमा जाते हो। (४) कुछ देर लगातार दोड़ने 
वा परिश्रम करने पर घोड़े आदि पशुओं का तेजी पर आना । 
.. विशेष--कमी कभी जब घोड़े अधिक गरमा जाते हैं तब वश 
:. में नहीं रहते । 
सेये।० क्रि७--उठना |--जाना । 
(क्रि० स० गरम करना । तपाना । औटना। जैसे, दूध गरमाना 
चूल्हा गरमाना, पानी गरमाना, इत्यादि । 
संये० क्वि०--डालना ।-देना । 
द . क्‍ मुह ०) 5 -वा हाथ गरमाना -- हाथ में रुपया देंना। कुछ 
. इनाम वा रिशवत देना | 
- गरमाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गरम ] गरमी । उध्णता । 
गरमी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (३) उष्णता । ताप। जलन । जैसे, 
'. आग की गरमी । । 
. क्रि० प्र०--करना --पड़ना ।--होना । 
 मुंहा०--गरमी करना - प्रकृति में उष्णता लाना। पेट वा कल्लेजे 
में ताप उत्पन्न करना | 3०--कुनैन बहुत गरमी करता है। 
गरमी निकालना" (१) उष्याता दूर करना । (२) प्रसंग 
करना । द 
(२) तेज़ी । उम्रता | प्रचण्डता । 
मुद्दा :--गरमी निकालना > गये दूर करना । 3०--अभी हम 
तुम्हारी सारी गरमी निकाल देते हैं । 
(३) आवेश । क्रोध । गुस्सा | 3०--पहले तो बड़ी गरमी 
दिखाते थे, अब सामने क्यों नहीं आते ? (४) उमंग। जोश । 
(2) ग्रीष्म ऋतु | घूप के दिन । (साधारणतः फागुन से जेठ 
तक गरमसी के महीने समझे जाते हैं। ) 
..._- क्रि० प्र०७--आना |--जाना । 
. मुहा०--गरमियों में > गर्मी के दिनें में | ओष्मकाल्न में । 
(६) हांथी घोड़ों का एक रोग जिसमें उन्हें पेशाब के साथ 
खून गिरता है । (७) एक रोग । यह प्रायः दुष्ट मेथुन से 
उत्पन्न होता है और छूत का रोग माना जाता है । इस रोग 
में गुप्त इंद्रिय से एक प्रकार का चेप निकलता है जिसके लग 
जाने से यह रोग एक से दूसरे को हो जाता है । पहले छोटी 
छेटी फुनसियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे चमड़े पर चट्ट' पड़ने 
लगते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, 
फफेले पड़ जाते हैं, रग पट्टे और हृड्डियाँ तक ख़राब हो 
... ज्ञाती हैं। कभी तालू चटक॑ जाता है। आतशक । उपदंश । 
क्रि० प्र०---निकलना ।--फूटना ।--हेना । 
गरमीदाना-संज्ञा पुं० [ हिं० गरमी +दाना ] अंघोरी । ऑँमौरी । 


छोटे छोटे ज्ञाल दाने जे गरमी में पसीने के कारण शरीर पर 


निककते हैं | 


७६८ गरागरी 
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गररा#-संज्ञा पुं० [ देश० गरो ] एक प्रकार का घोड़ा । गरां। 


उ०--हरे कुरंग महुआ बहु भाँती। गरर काकाह चलाह 


२ सुर्भाती ।--जायसी । 
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गरराना*-क्रि० अ० [ अनु० ] भीषण ध्वनि करना। गरजना। 
गंभीर ध्वनि करना। गड़गड़ाना ।3०--सुनत मेघबस्तक 
साजि सेन ले आए |... ,.. ... ...घहरात तरतरात गररात 
हहरात पररात रूहरात माध नाए ।--सूर । 
गररी |-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक चिड़िया । किलेंहटी । गलगलिया । 
सिरोही । 3०--फटकत श्रवन श्वान द्वारे पर गररी करत 
कराई । माथे पर दे-काक उड़ाने कुशगुन बहुतक पाईं।---सूर। 
गरल-संज्ञा ज्लनी० [ सं० ) (१) विष । गर । ज़हर । (२) सर्पविष । 
सांप का जहर । (३) घास का मुट्ठटा । घास की अ्रेटिया । 
पूला । 
गरल्धर-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) विप घारण करनेवाला । महादेव । 
(२) सांप । 
गरलारि-संज्ञा पुं> [ सं० ] मरकत मणि। पन्ना | 
गरबत-संज्ञा पु० [ स० ] मयूर । मोर । 
गरघा#-वि० [ से० गुरु | [ ख्ी० गरवी | गरुई । भारी | महान । 
३०--गढ्‌ मारथो गरवी गदा मस्तक श्ररि के जाई । फूटो 
सिर निसरत भई रुघिर घार अ्रधिकाह ।--गोपाल । 
गरह्‌|-संज्ञा पुं० [ से० ग्रह ] (१) भह। (२) अरिष्ट । बाधा। 
दे० “अह”। ३०--ममता दादु कंड इरपाई । हरप विपाद 
गरह बहुताई ।--तुलसी । 
मुहा०-- गरह कटना 55 अरिप्ट दूर हैाना। दु/:ख नष्ट होना। 
आपत्ति टलना । 
गरहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काली तुलसी । (२) बबई । ममरी । 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की मछुली । 
कं संज्ञा पुं० [ सं० अहण ] (१) चंद्र वा सूय्य महण । (२) 
पकड़ने की क्रिया । घारण । दे० “अहण”! । 
गरहर-संज्ञा पुं० [हिं० गर>गल + हर ] बहु काठ जो नटखट 
... चीपायों के गल्ले में लटकाया जाता है। कंदा | डे गा । ढेकुर । 


गरहडवा-संज्ञा पुं० [ सं० गवेडुका ] गवेधुक । कसेई । काडिछा । 
गरॉोंव-संज्ञा ज्ली० [ हिं० गर -- गला ] एक दोहरी रस्सी जिसके एक 
सिरे पर सुद्धी और दूसरे सिरे पर गाँठ होती है | यह पगहे 
के एक छोर पर बीचोबीच से लगाई जाती है और बैल घोड़े 
आदि के गले में डाली जाती है। 

गरा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] देवदाली लता। बंदाल । गरागरी । 

संज्ञा पु० दे०' “गर? वा “गल्ला? ।._ 


गराऊ संज्ञा पुं० [ सं० गश्अ ] पुराना भेड़ा । ( गँडेरियों' की 


बोली ) 


गरागरी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] देवदाली । बंदाल । घधर बेल । बंदाली । 
सोनैया ब्रेज्न । कर्कोटी । देवताड़ी । 


गराज ७६९ गरी 








अमान किा+नननकन+ब्मनान्‍क»्क" सीजन हमले 


गराज#-संज्ञा स्ली० [ से० गर्जन ] गज्जेना | गंभीर शब्द | गरज । 
उ०--जसवंत जर्सावत साजबाज । चढढे किक्यान करि 
करि गराज । ह 

गराड़ी-संज्ञा क्ली० [ अनु० गड गड वा सं० कुंडली ] काठ या लोहे 
का गोल चक्कर जिसके घेरे में रस्सी बठने के लिये गडढा बना 
रहता हैं आर जिसमें रस्सी डाल कर कुएँ से घड़ा निकालते 
है, पंखा खीं चते है तथा ओर बहुत से काम करते हैं। 
घिरनी । चरखी । 
संज्ञा स्ली० [ से० गंड +- चिह्न ] रगड़ शआआदि से पड़ी हुईं गहरी 
लकीर । गड़ढे के रूप में दूर तक पड़ा हुआ लंबा चिह्न । 
सॉंट । 

मुह ०--गराड़ी पड़ना 5 गहरा चिह्न होना | 








जन जा । 


(२) महिमा। महत्व | गारव। (३) गये । अहंकार । घमंड । 

(४) आत्मश्लाघा । शेखी । (४) आठ सिद्धियों में से एक सिद्धि 

जिससे साधक अपना बोर चाहे जितना भारी कर सकता है । 
गरिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जा मध्य प्रदेश, मध्य भारत, 
बरार आर मद्दास में होता हे । इसका पेड़ साधारण उँचाई 

का होता है आर शिशिर ऋतु में इसकी पत्तियां ऋड़ जाती है । 

इसकी लकड़ी इृढ़, कठिन, सुंदर चमकीली ओर साफृ 

होती है ओर प्रति घन फुट पचीस तीस सेर तक भारी होती 

है। इससे गाड़ी, तस्वीरों के चाखटे, खेती के सामान तथा मेज 

कुरसी आदि बहुत सी चीज़ बनाई जाती हैं। यह पानी में 
। बहुत दिनों तक बनी रहती हे ओर इस पर नकाशी भी 
अच्छी होती है। हि दुस्तान से यह लकड़ी विज्ञायत को 

बहुत जाती हे और वहाँ आलमारी, कुरसी, मेज, त्रुश का 

दरता आदि बनाने के काम में आती है | इसे बहुरूपी भी 


गराना #क्रि० स० [ हिं० गलाना ] गलाना । 
क्रि० स० [ दि० गारना ] निचाडना। निचाड़ कर दूर करना। 





बहाना । ३०--तब मघवा मनमारि हारि के बढ़े सोंच सं कहते हैं । 
रे पे भू षे्‌ हे न ग् 4७ ९ » . 
छाया । कल कृष्ण अवतार भूमि पे मेरो गबे गराये। /गरियाना[-क्रि० अ० [ हिं० गारी + आना (प्रत्म ०) ] दुवेचन कहना । 
गराब-संज्ञा पु» [ देश» ] (१) तीन मस्तूलेंवाला एक प्रकार का | गाली देना । 


बड़ा जहाज जिसका व्यवहार १४ वीं ओर १५ वीं शताब्दी | 
में बंगाल ओर उसके श्रास पास की खाड़ियों में होता था । 
(२) साधारण नाव । 

गरारा-वि० [ सं० गे, आ०, पुं० हिं० गारो + आर (प्रत्य० ) ] गवे- 


गरियार-वि० [ हिं० गढना -- एक जगह रुक जाना ) जगह से जल्दी 
न उठनेवाला । सुस्त | बादा । मटर । ( चापायों के लिये इस 
कप 3 
शब्द का प्रयोग अधिक होता है )। 3०--(क) कोई भल जस 
धाव तुखारू । काइ जस चले बेल गरियारू |--जायसी । 


युक्त | प्रबल । प्रचंड । बलवान्‌ | उद्धत। ३०--(क) कुंडल 
क्रीट कवच घनुधारे । चले सेन महँ सुभट गरारे ।--गोपाल । 
(ख) सुंडन उठाए फिर धाये घने सम बेठे असवार मिले 
मुदित पतंग संग । गरज' गरारे कजरारे श्रति दीह देह जिनहि' 
निहारे फिरे बीर करि धीर भंग ।--गोपाल । 

संज्ञा पुं० [ अ० गरगरा ] (१) कंठ में पानी डाल कर गर गर 
शब्द करके कुल्ली करना । 


क्रि० प्रः--करना । 


(२) गरगरा करने की दवाई । 

संज्ञा पुं० [ हिं० घेरा ] (१) पायजामे की ढीली मोंहड़ी ! 
जैसे, गरारेदार पाजामा । (२) ढीली मोहड़ी का पायजामा । 
(३) बह श्रैला जिसमें खीमा भर कर रखा जाता है । 

संज्ञा पुं० [ अनु० ] चोपायों का एक रोग जिसमें उनके कंठ से 
घुरघधुर का शब्द निकलता है | घुरकवा । 


(ख) पैडे पग चालइ नहीं, हाइ रहा गरियार। राम अरथ 
निबहे नहीं , खइबे का हुसियार ।--दादू । 


गरियाद्यू-संजा पुं० [ हिं० करिया से करियालू | एक प्रकार का रंग 
जो काला-नीला होता है । इसमें ऊन रेगा जाता है । इसके 


बनाने की विधि यह है कि दो सेर नील की बुकनी गंधक के 
तेजाब में मिला कर एक मज़बूत मठके में रख देते हैं। यह 
उस में एक दिन रात रखी रहती है । ऊन को रँगने के पहल्ले 
उसे चूने के पानी में डुबा कर कई बार खाफू पानी से धोकर 
धूप में सुखलाते हैं फिर उबलते हुए पानी सें थोड़ा सा रंग 
मठके में से लेकर मिला लेते हैं ओर ऊन को उसमें डाल 
देते हैं। यह ऊन उसमें तब तक पड़ा रहता हे जब तक डस 
पर रंग नहीं चढ़ जाता । फिर उसे -निकाल कर फिटकिरी 
मिले पानी में पक्तार डालते हैं । 

वि० काले नीले रंग का । गरियाले रंग का । 


गरारी[-संज्ञा स्नी० दे० “गराडी? । 

गरशावन।|-संज्ञा पुं> दे० “गड़ावन  । 

गरावा|-संज्ञा पुं० [ देश० ] हल्की जुमीन | कम उपजाऊ भूमि । 

गरास+-संज्ञा पुं० दे० “आस? । 

गरास मेअर-संज्ञा पूं० [ अ० ग्रास + मेअर ] मंदान की घास बरा 
बर करने की कल । द 

गरिमा-संज्ञा स्वी० [ सं० गरिमत्‌ ] (१) गुरुत्व | भारीपन । बोझ । 


गरिष्ठ-वि० [ सं० ] (१) श्रति गुरु। अत्यंत भारी । (२) जो पचने 
में हलका न हा । जे जल्दी न पचे । जिससे काष्ट बद्ध हो । 
: कृब्ज़ करनेवाला । द 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राजा का नाम । (२) एक दानव 
का नाम । (३) एक तीर्थ स्थान । 


गरी-संज्ञा ल्लो० [ से० ] देवताड़ । 


गरीब 


संज्ञा श्लीं० [ सं० गुलिका, प्रा० शुडिया ] (१) नारियल के फल्ल के 
भीतर का वह गोला जो छिलके के तोड़ने से निकलता है 
और मुलायम तथा खाने लायक होता है। गोला । (२) 
मेगनी । बीज के भीतर की गूढदी । गिरी । 

गरीब-वि० [ अ० गरीब ] [ स्लौ० गरीबिन । गरीवनी (बंव०)। संज्ञा 
गरीबी ] (१) नम्र | दीन | हीन । 3०--(क) कोटि इंद्र रचि 
कोटि विनासा | सोहि गरीब की केतिक आसा ।--सूर । 
(ख) देखियत भूप भोर कैसे उड़गन गरत गरीब गलानि हे । 
तेज प्रताप बढत कुँअरनि को जद॒पि सकाची बानि है |-- 
तुलसी । 

यै[०--गरीबनेवाज । गरीबपरवर । 
(२) दरिद्र । निधन । श्रकिंचन । कंगाल । उ०--दे दो 
गरीब आदमी का भला हो जायगा । 
यै[०--गरीब गुरबा + निधन कंगाल लोग | 

संज्ञा पुं० संगीत में एक आधुनिक राग जो मुकाम राग का 
पुत्न माना जाता है । 


गरीबनिवाज़-वि० [फा० गरीब + नेवाज] दीनें पर दया करनेवाला । 
दुःखियोँ का दुःख दूर करनेवाला । दयालु । ३०--गई बहोर 
गरीबनिवाजू । सरल सबल साहेब रघुराजू ।--तुलसी | 
गरीबनेवाज-वि० दे० गरीबनिवाज”? । 
गरीचपरवर-वि० [ फा० ) गरीबों को पालनेवाला । दीन 
प्रतिपालक । 
गरीबाना-वि० [ फा० ] गरीबों की तरह का । गरीबासऊ। 
गरीबामऊ-वि० [ ह० गरीब -- मय (प्रत्य०) ]) गरीबों के योग्य । 
कंगाल के वित्त के अनुकूल | छोटा मोटा । भला बुरा । 
गरीबी-संज्ञ स्लों० [| अ० ग्रीब ] (१) दीनता । अधीनता । 
नम्रता । ३०--(क) नाथ गरीब नेवाज हैं में गही न गरीबी । 
तुलसी प्रभु निज ओर ते' बनि परे से कीबी ।--तुलसी । 
(रख) पुर पाँव धारिहें उधारि हैं तुलसी से जन जिन जानि के 
गरीबी गाढ़ी गही है ।--तुलसी । (ग) कविरा केवल राम 
हु शुद्ध गरीबी ल्लाज । कूर बड़ाई बूड़सी भारी परसी काज | 
“-कबीर । (२) दरिद्रता । निधेनता । कंगाली । मुहताजी । 
जैसे, कपड़ा फटा गरीबी आई । 
मुहा ०--गरीबी आना - दरिद्रता दाना । मुहताजी होना | 
गरीयस-वि ० [सेँ० | [ स्ली० गरीयसी ] (१) बड़ा भारी । गुरु । 
(२) महान्‌ । प्रबल । जैसे, हरीच्छा गरीयसी । (३) गौरवा- 
. न्वित। महत्वपूर्ण । 
गरुआ-*[ वि० [ सं० शुरु ] [ स्वी० गरई ] भारी | वजूनी। 
गरुआई-संज्ञा स्ली० [ हिं० गरुआ ] गुरुता । भारीपन । ३०--हरि 
हित हरहु चाप गरुआई ।--तुलसी । 
गरुड़-संशा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु के वाहन जो पत्तियों के राजा 
..साने जाते हैं। ये विनता के गर्म से उत्पन्न कश्यप के पुत्र 
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हैं । इनकी उत्पत्ति के विषय में यह कथा है कि एक बार 
कश्यपजी ने पुत्र की इच्छा से यज्ञ का अनुष्टान किया। 
उनके यज्ञ के लिये इंद्र, वालखिल्य तथा ओर ओर देवता 
लकड़ी आदि सामग्री एकट्री करने लगे। ईंद ने थोड़ी ही 
देर में लकड़ी का ढेर लगा दिया ओर श्रेगुष्ट भर के बाल- 
खिल्पों का एक पञ्ञाश की टहनी धर्नीटते देख कर बह उनकी 
हँसी करने लगा | इस पर बालखिल्यगण कुपित होकर 
कश्यप का पुत्र दूसरा इंद्र उत्पन्न करने के प्रयत्न में लगे। 
अत में कश्यप ने उन्हें समझा कर शांत किया ओर कहा कि 
तुम जिसे उत्पन्न करना चाहते हो वह पत्तियों का इंद होगा । 
अत में विनता के गर्भ से कश्यप ने श्रश्मि ओर सूर्थ के ऐसे 
गरुड़ ओर अरुण दो पुत्र उत्पन्न किए | गरुड़ विष्णु के 
वाहन हुएु ओर श्ररुण सूर्य के सारथी। गरूड़ सर्पो के 
शत्रु समझे जाते हैं । 


च्नह 


पस्यौ ०--गुरुत्मान्‌ । ताज । बेनतेय । सुप्रण । नागांतक । 
पक्नगाशत । पक्षणारि | पत्षिराज। विष्णुरथ । तरशी । श्रस्तनता- 
हरण । शाल्मलिस्थ । 


सै ०--गरुड़गामी । गरुड़सन । गरुड़केतु । गरुडध्चज । 


(२) बहुतों के मत से उकाब पक्षी जो गिद्ध की तरह का 
और बहुत बलवान होता है। उसकी चोंच की नाक कुछ 
मुड़ी होती है. ओर इसके पेर पंजों! तक छोटे छोटे परों से 
ढके रहते हैं । यह अ्रपने चंगुल में भेड़ बकरी के बच्चों तक 
का उठा ले जाता ओर खाता है । अपने बल के कारण यह 
पत्तिराज कहा जाता है। पश्चिस की प्राचीन जातियें में रोमक 
( रोमन ) लोग उकाब की जोब ( प्रधान देवता, ईद ) का 
पत्ती मानते थे ओर उसे मंगल शओ्रार विजय का चिह्ठ सम- 
झते थे । अब भी रूस, भ्रास्ट्रिया श्रार जर्मनी आदि देश 
उकाब का चिह्न ध्वजा आदि पर धारण करते हैं । इन सब 
बातों से संभव जान पढ़ता है कि गरुड़ उक्ाब ही का नाम हो। | 
| (३) एक सफुद रंग का बड़ा पक्षी जो पानी के किनारे 
रहता है । यह तीन साढ़े तीन फुट ऊँचा होता है अर 
इसकी गरदन सारस की तरद्द लंबी होती है जिसके नीचे 
एक थली सी लटकती रहती है। यह महछुलियाँ, केकड़े 
आदि पकड़ कर खाता है । इसे पंडवा ढेक भी कहते हैं । 
(४) सेना की एक प्रकार की व्यूह रचना जिसमें श्रगला 
भाग नेाकदार, मध्य का साग विस्तृत ओर पिछला भाग पतला 
होता है । (४) बीस प्रकार के प्रासादों में से एक जिसमें ब्रीच 
का भाग चौड़ा तथा अगला ओर पिछला भाग नुक्रीला होता 
है। (६) चादहवे कल्प का नाम। (७) जैन मत के अनुसार 
वत्तमान्ू अवसपिणी के सेल्हवे अहंत का गणधर । (८) 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । (8) छुप्पय छंद का एक 


गरुड़गामी 

भेद । (१५) नृत्य में एक प्रकार का स्थानक जिसमें बाएँ पैर 
को सिक्राड़ कर दाहिने पेर का घुटना जमीन पर टेकते हैं । 

गरुड़गामी-संज्ञा पं: [ स० ] (१) विष्णु । (२) श्रीकृष्ण । ३५--. 
इ्हाँ ओ कार्सों कहीं गरुड़गासी |--सूर । 

गरुड़घंटा-संज्ञा पुं० [ से० | ठाकुरजी की पूजा में बजाया जानेवाला 
वह घेंटा जिसके ऊपर गरुड़ की मृत्ति बनी रहती है । 

गरुडच्वञञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) एक प्रकार का 
स्तंभ जिस पर गर॒ड़ की आकृति बनी रहती है । 

गरुड़पक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] नृत्य में कुहनी टेढ़ी कर के दोनें हाथ 
कमर पर रखने का भाव । 

गरुडपाश-संज्ञा पु० [ से० | एक प्रकार का फंदा या फांसी । इसे 
प्राचीन काल में शत्र को फँसाने ओर बाँधिने के लिये उस पर 
फंकते थे । 

गरुड़पुराण-संशा पु० | से० ]) १८ एरारणों में से एक। इसमें 
विशेष कर यमपुर तथा अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। 
प्रेतकम्मे का विधान भी इसमें है । 

गरुड़प्लुत-सज्ञा पु [ से० |] नृत्य में एक प्रकार का भाव जिसमें 
हाथों को लता की तरह ओर परों के। विच्छू की तरह फेला 
कर छाती ऊपर की ओर उभारते हैं । 


गरुड़भक्त-सशा पुं० [ से» ] गरुद्ू की उपासना करनेवाल्ा एक 


संप्रदाय जा ईसा के जन्म के पूर्व भारतवष में प्रचलित था। 


गर डयान-संज्ञा ५० [ स० ) विष्णु । श्रीकृष्ण । 

गरडरूत-संञा पुं> [सं० ) सोलह भ्रद्मर का एक वर्ण वृत्त । 
इसके प्रत्येक चरण में नधण, जगण, भगण, जगण ओर 
तगण तथा अंत में एक गुरुह्देता है। (न जभजतग )। 
3०---नजु भज ते गुपाल निशि वासर रे सना । लहसि न साख्य 
भूलि कहूँ यत्न कीन्हें धना। हरि हरि के कहे भजत पाप को 
जूह यों | गरुड़रुते सुने भजत सर्प को ब्यूह ज्यों । 

गरड़व्यद्-संज्ञा पु [ सं० ] रशास्थल में सेना के जमाव या स्थापन 
का एक प्रकार । इसमें सेना का मध्य भाग अधिक विस्तृत 
तथा आ्रागे ओर पीछे का भाग पतला होता है । 

गरुत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पक्त । पंख । पर । 

गरूता#[-संशा सत्ी० [ सं० गुर |) (१) गुरुता। भारीपन । (२) 
गंभीरता । बड़ाई । बड़प्पन । 3०--कानन की छुवि दीह 
लसे गिरिधरदास, गरुता अपार जाकी बरनत वेद हे । 
“गोपाल । 

गरल।-संज्ञा पुं० दे० “गरुड़!” । 

गरुबाई#[-संज्ञा स्ली० दे० “ गरुआई ? । ३०--घरिहों में 
नरतन अब आई । हरिदों सकल भूमि गरुबवाई ।-- 
विश्राम । क्‍ 

गरुदर [-संशा पुं० [6० गरू -- हर (प्रत्य०) | भारी ( बेस )। 

गरूर-संज्ा पु० [ अ० ] घरमड। अभिमान । 
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गरूरत[-संज्ञा पु० [ अ० गुरूर ] घमंड । अभिसान । गये। 
अहंकार । ३७--थूरत पर बल भूरि हृदय मह पूरि गरूरत । 
--गोपाल । 

गरूरी|-वि० [ अ० गुरूरी ] घमंडी । अभिमानी । 
संज्ञा ्नी० अभिमान । घसंड । 

गरे डिया।-संज्ञा पुं० दे० “गड़रिया?? । 

गरेबान-संज्ञा पुं> [ फा० ) (१) अंगे, कुरते आदि कपड़ों की 
काट ओर सिलाई में वह भाग जो गले पर पड़ता है । 
गला । (२) काट आदि में वह पट्टी जो गले पर रहती 
है । कालर । 

गरे रना-क्वि० स० [ हैं० घेरता ) (१) घेरना । ड०--भा धावा गढ़ 
लीन्ह गरेरी । कोपा कथक लाग चहुँ फेरी ।--ज्ञायसी । 
(२) छेंकना । रोकना । 

गरेरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० घेरा या गराई ] (१) गराड़ी । घिरनी । 
(२) दें० “गँढरी”। 

वि० चकरदार | घुमावदार । 3०--खंड खेंड सीढ़ी भई 
गरेरी । उतरहि' चढ़हि' लेग चहुँ फेरी ।--जायसी । 

गरेली-संज्ञा स्ली० दे० “गरेरी” । 

गरेयाँ।-संज्ञा स्ली० [ हिं० गला ] गर्साव । पगहा । 3०--बछुरे खरी 
प्यावे गऊ तिहि को पदमाकर का मन ल्यावत हैं । तिय जानि 
गरेयाँ गही बनमाल सु ऐ चे लत्ता इं चे आवत हैं ।--पच्माकर । 

गराह-संज्ञा पु० [ फा० ] कंड । जत्था । समूह । गोल । 

गर्गे-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक वेदिक ऋषि। ये आंगिरस भर- 
द्वाज के वंशज थे ओर ऋग्वेद के छुठे मंडल का ४७ वाँ सूक्त 
इनका रचा हुआ है । (२) अथव वेद के परिशिष्ट के अनुसार 
एक प्राचीन ज्योतिषी। (३) धर्मशाख्र के प्रवतेक एक 
ऋषि । (४) वितथ्य राजा का एक पुत्र | (५) नंद के एक 
पुरोहित का नाम । (६) बेल । साँड़ | (७) एक कीड़ा जो 
प्रथिवी में घुसा रहता है। गगारी। (८) विच्छू। (६) 
केंचुआ । (१०) एक पर्वत का नाम । (११) ब्रह्मा के एक 
मानस पुत्र का नाम जिसकी सृष्टि गया में यज्ञ के लिये हुई 
थी। (१२) संगीत में एक ताल जिसमें चार द्ुत और अंत 
में एक खाली या विराम होता है । द 

गर्ग-त्रिराज्म-संज्ञा पु० [ सं० ] कात्यायन श्रोत सूत्र के अनुसार एक 
प्रकार का योग जो तीन दिनों में होता है । 

गर्ग्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) भेवर । (२) एक अकार का प्राचीन 
बाजा जो बेदिक काल में बजाया जाता था। (३) गागर । 
(४) एक प्रकार की मछली । 

गर्गरी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ]) (१) वह बत्तन जिसमें दही मथा जाता 
है । माठ । दहेड़ी । (२) गगरी । कलसी । (३) मधनी । 

गजे-संज्ञा ल्ली० दे” “गरज”?? । 

गज़े-संज्ञा स्री० दे० “गूरज? । 


शजन 





गज्ञन-संज्ञा पुं० [ से० ) गरजना । गरज। 


आल जन 





भीषण ध्वनि । 
गंभीर नाद । 

सै ०--गर्जन तर्जन + (१) पेंडप | (२) डॉट डपट | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] शाल की जाति का एक पेड़ जिसके जंग 
के जंगल हि दुस्‍्तान में ट्रावंकार, मलाबार, कनारा, कीॉकन, 
बटगाब, वर्मा, अंडमान आदि में पाये जाते हैं । इसके पेड़ 
पीले रंग के सीधे और से सवा सा हाथ ऊँचे हेते हैं ओर 
इनकी डालियाँ बहुत दूर तक नहीं फेलती । इनके कई भेद 
हैं. जिन में से कई एक सदाबहार भी होते हैं। इस पेड़ से 
एक प्रकार का निव्यास निकलता है जो कभी कभी इतना 
पतला होता है कि वह अलसी के तेल की तरह रंगाई के 
काम में लाया जाता है । वर्मा में दो प्रकार के गजन होते हे । 
एक तेलिया गर्जन जिसका निय्यास लाल रंग का होता है 
और दूसरा सफेद गर्जन जिसका निय्यास सफेद रंग का होता 
है । इन दोनों के निय्यास पतले और अच्छे होते हैं। तेल 
निकालने की विधि यह है कि नवंबर से मई तक इसके पेड़ 
की जड़ में दे! तीन गहरे चाकार गडढे खाद दिए जाते हैं, 
फिर उनके किनारे आग जलाई जाती है जिससे तेल सिमट 
सिमट कर गडढे में इकट्ठा हो जाता है ओर तीसरे चाथे दिन 
गडढा भर जाता है | जो तेल मद्दी पर बह कर जम जाता है 
स्से खुरच कर पत्तियों में लपेट लेते आर मेमबत्ती की तरह 
जंगलों में जलाते हैं। आसाम और बरमा का होलंग नामक 
सदाबहार वृक्ष भी इसी जाति का है जिसका निय्यास 
बिरोजे की तरह का और सफ द होता है । इस जाति के कुछ 
वृक्षों का निय्यास अधिक गाढ़ा दाता है और राल की तरह 
जलाने के काम में आता है | यह ब्ृत्ष बीजों से उगता है 
और इसके फल और बीज शाल्न के फल्नों आर बीजों की 
तरह होते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत और प्रति घन 
फुट २४-३० सेर भारी होती है ओर नाव तथा घर बनाने 
के काम में आती है । द 


उर 





गद्धित 





> व्यर्थ धूमना | आवारा फिरना | गई को न पहुँ चना या 

न लगना -- समता न कर सकना | गद होना + (१) तठ॒च्छ 

हेना | समता के योग्य न होना | हेच होना । जैसे, इसके 

सामने सब गदे है। (२) नष्ट हेना | चापट होना । 

सै ०--गई गुब्ार ८ धूलि मह्टठी | गरदा । 
'क्रि० प्र७--उठना -उड़ना ।--निकलना 

--जमना । 

गर्दखेर, गर्द्खे/रा-वि० [ फा० गदखोर ) जो गदे या मिद्दी आदि 
पड़ने से मैला या ख़राब न हो । जैसे, ख़ाकी रंग । 
संज्ञा पुं० नारियल की जटा था इसी प्रकार की ओर चीजों का 
बना हुआ गोल या चाकार टुकड़ा जो पाँव पोंछुते के काम 
आता है। 

गदेन-संज्ञा पु दे” “गरदन” । 

गदेना-संज्ञा पु० दे० “गरदना” । 

गर्दसंग-संज्ञा पुं० [ हिं० गई + भंग ] एक अकार का गाँजा जो 
कश्मीर के दक्षिणी भागों में उत्पन्न होता हे । इसे चूरू 
चरस भी कहते है । 

गर्दभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गधा । गद॒हा । (२) श्वेत कुमुद्‌ । 
सफू द्‌ कोई । (३) बिड़ंग । (४) गद॒हिला नामक कीड़ा । 

गर्दभयाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] अवकीण याग। 

गर्दभशाक-संज्ञा पुं> [ सं० ] भारंगी। बह्य यश्टि । 

गर्दभांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] पलखा । पाकर । छुक्ष । 

गर्देभा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सफ द्‌ कंटकारी । 

गर्देभि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र का एुक पुत्र । 


(बैठना । 


गदेभिका-संज्ञा स्री ० [ सं० ] एक रोग का नाम जिसमें वात पित्त 


के विकार से गोल ऊँची फु सिर्यां निकलती हैं । इन फु नसियों 
का रंग लाल होता है और इनमें बहुत पीड़ा होती है । 
गद॒हिला । गद॒हिली । 

गर्दभी-संज्ञा छ्लों० [ सं० ] (१) एक कीड़ा । (सुभ्रुत) (२) 
अपराजिता नाम की लता। (३) सफद कंटकारि । (४) 


गजना-संज्ञा पुं० [ सं० पर्जन ] दे० “गरजना” । 
गत्त -संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) गड़ढा। गड़हा। (२) दरार । (३) 
घर । (७) रथ । (५) जलाशय । (६) एक नरक का नाम । 
गद-संज्ञा ख्ी० [ फा० ] घूल । राख | खाक । 
क्रि० प्र<--उठाना ।--जड़ाना | 
मुद्दा ७--गदे उठना वा उड़ना > हवा के साथ धूल्न का फेन्ना | 


गदभिका नामक रोग । (४) गदही । 
गदौोबाद-बि० [ फा० ] (१) गदे से भरा । (२) उजाड़ । ध्वस्त । 
गिरा पड़ा । | (३) बेसुध । बेहोश । 
गदील्यु-संज्ञा पु० [ फा० गई --गेला + आल ] आलू बुख़ारा । 
गदिश-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) घुमाव । चक्कर । 
क्रि० प्र०--करना । 


गदे उठाना >- दरी की बुनावठ में नीचेवाह्ने डंडे के तागे के 
: बैठा चुकने के बाद, रस्सी के देने छेरिं के खड़ी ह्लकडों में 
बाँध कर ऊपर के डे के तागे के बेठाना या जमाना | गदे 
उड़ाना > नष्ट या चैपट करना । धूल में मित्लाना। बरबाद 


करना | जैसे, सेना ने नगर की गदें उड़ा दी। गदे 


 ऋड़ना > ऐप्ती मार खाना जिसकी परवाह न है | गदे फाॉकना 


- (२) विपत्ति । आपत्ति । 
क्रि० प्र:--आना ।--होना । 
गढ़ आ-संज्ञ पु० दे० ' गरदुआ की! 
गद्ध -संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० गर्ढी, गाड़ेत ] (१) स्पृहां । लेभे । 
हि लिप्सा ॥ (२) गर्देभांड बृत्ष । पल्खा । पाकर । 
गद्ध त, गद्धि त-वि० [ सं० ] छुब्च । 


गद्दी 


गद्धी-वि० [ सं० गान | | ज्जी० गाढनी | (१) लेोभी | लालची । 
(२) लुब्ध । 
गर्नाल-संज्ञा श्ली० दे० “गरनाल” । 
गरबे-संज्ञा पुं० दे० “गे” । 
गर्भ ड-संज्ञा 'ु० [ स० ] वह नाभि जो अंडे की तरह उभरी हो । 
गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेट के भीतर का बच्चा । हमल । जैसे, 
उसे तीन महीने का गर्भ हे। 3३०--चलत दसानन डोलति 
अवनी । गजंत गभ खवहिं सुर-रवनी ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०-- रहना ।--होना । 
ये ७--गर्भपात । गर्भख्राच । 
मुहा ०--गर्म गिरना > पेंट के बच्चे का पूरी बाढ़ के पहले 
निकल्ल जाना | गर्भपात होना | गर्भ गिराना > पेट के बच्चे का 
ओषच आधात आदि द्वारा पूरी बाढ़ वा बूरे समय के पहले 
निकाल देना । गभपात करना | 
(२) खत्री के पेट के भीतर का चह स्थान जिसमें बच्चा रहता 
है | गर्भाशय । 3०--जाके गर्भ माहि. रिपरु मोरा। ताको 
बच करिहःँ यहि ठारा ।-- रघुराज | (३) फलित ज्योतिष में 
नए मेत्रों की उत्पत्ति जिससे वृष्टि का आगम होता है । 
विशेष--अ जी के रज और पुरुष के वीय्ये के संयोग से गर्भ की स्थिति 
होती है । हारीत के मत से प्रथम दिन शुक्र शाणित के 
संयोग से जिस सूच्म पिंड की सृष्टि होती हे उसे कलल 
कहते है । दस दिन में यह कलल बदबूलों के रूप में होता 
है । एक महीने में सूक्ष्म रूप में पांचों इंद्ियों की उत्पत्ति 
ओर पँचभूतों की ग्राप्ति होती हे । तीसरे महीने हाथ पेर 
निकलते हैं ओर साढ़े तीन महीने पर सिर वा मस्तक 
उत्पन्न होता है ओर उसकी भीतरी बनावट पूरी होती हे । 
चौथे महीने में रोएं. निकलते हैं । पांचवे महीने जीव का 
संचार होता है | छुठे' महीने में बच्चा हिलने डुलने लगता 
है । दसवे' या अधिक से अधिक ग्यारहवें महीने में बच्चे 
का जन्म होता है । इसी प्रकार सुभ्रुत ने पहले मस्तक, फिर 
ग्रीवा, फिर दोनें पाश्च और फिर पीठ का होना लिखा है। सुश्रत 
ने वत्तस्थल के भीतर कमल के आ्राकार का हृदय माना है ओर 
उसे जीवात्मा वा चेतना शक्ति का स्थान कहा हैं| कन्या ओर 
पुत्न के भेद के विप्॒य में भावत्रकाश आदि में लिखा है कि 
जब गभ में शुक्र की प्रवल्ता होती है तब पुत्र ओआर जब 
रज की प्रबलता होती हे तब कन्या होती है। आधुनिक 
'पाश्चात्य वैज्ञानिकों के भी मत से रज ओर शुक्र के संयोग से 
गर्भ की स्थिति और बच्चे का जन्म होता है । पर उनके मत 
से अंडकाश के दहिने भाग में ऐसे पदार्थ की स्थिति रहती हे 
जिसमें पुत्र उत्पक्ष करने की शक्ति होती है और बाए भाग 
में कन्या उत्पन्न करने की शक्तिवाला पदार्थ रहता है। 
गर्भाधान के समय जिस पदार्थ की अधिकता गर्भाशय में 






रे 


गर्भघातिनो 

हे। जाती है उप्ती के अनुसार क्या या पुत्र की सृष्टि हे।ती है । 
इसी सिद्धांत के बल पर वे कहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा 
के अनुसार पुत्र या कन्या उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है । 
पाश्चात्य खोज इस विषय में बहुत आगे बढ़ी हुई हे | पुरुष- 
वीय्ये के एक बूँद में सूत के से लंबे लंबे सूच्म वीय्यार 
रहते हैं जो सूक्ष्म रोयों के सहारे तेरते रहते हैं। स्त्री के 
रजाणु वीय्थाणु से कुछ बड़े ओर काड़ी के आकार के होते 
हैं। पृष्ट होने पर थे ही गर्भायु या गर्भोंड कहलाते हैं। 
इनका व्यास 4४८ इंच होता है ओर इनके भीतर ग्राण 
रस रहता है। जब रज ओर चीर्ये का सेग्रेग होता है तब 
सूक्ष्म गर्भाण और शुक्राश एक दूसरे को आक्षित करके 
मिल जाते हैं। इस आकपेण का कारण प्राण वा रसानभव 
से मिलती जुल्नती एक प्रकार की चेतना बतलाई जाती है, 
जो इन सूच्म प्राणाणुओं वा प्राणकाशों में होती है | बहुत 
से श॒ुक्राशु गर्भागु की ओर कुकते हैं ओर उसमें घुसना 
चाहते हैं, पर घुसने पाता है कोई एक ही। जब कोई 
शुक्राश सिर के बल उसमें घुस जाता है तब गर्भाड के 
ऊपर की एक फिल्ली छूट कर श्रल्लग हो जाती है और 
रक्षक कोश की तरह बन जाती है जिससे ओर शेष शुक्राणु 
गर्भा'ड के भीतर नहीं घुसने पाते । इस प्रकार इन दोनों 
प्राणाशुकाशें। के संग्रेश से एक स्वतंत्र काश की स्वृष्टि होती 
है जिसे मूलकाश कहते हैं। इसके उपरांत प्राणरस का विभाग 
हे।ता है । इस विभागक्रम के द्वारा धीरे धीरे बहुत से आ्रण- 
कोशों का समूह बबूलों ( वा शहतूत ) की तरह बन जाता 
है जिसे आयुवेदिक आचारय्योँ ने कलल कहा हैं । 

गर्भक-संज्ञा पुं० [ सं० ] युत्रजीव बृत्त । पतजिव । 

गर्भकार-संज्ञा पुं० [ सं? ) (१) जिससे गर्भ रहे | गर्भ धारण 
करनेवाला । जैसे, पति, जार आदि । (२) सामगान का एक 
भेद जिसमें वेराज के आदि और अंत में रथंतर का गान 
किया जाय । 

गसकाल-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) गर्भधान के उपयुक्त काल | ऋतु 
काल । (२) वह समय जिसमें स्त्री के पेट में बच्चा रहता है । 

गर्भकेसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] फूलों में वे बाल ऐसे पतले सूत जो 
गर्भनाल के भीतर होते .हैं ओर जिनके साथ पराग-केसर के 
पराग का मेल होने से फल्लों और बीजों की पुष्टि होती है । 

गर्भकेष-संज्ञा पुं० [ से० ] गर्भाशय । 

गर्भगृह-संज्ञा पु [ सं० ] (१) मकान के बीच की कोठ्री । मध्य 
का घर। (२) घर का मध्य भाग । आँगन । (३) मंदिर सें 
बीच की वह प्रधान काठरी जिसमें मुख्य प्रतिमा रखी 
जाती है। 

गर्भधातिनी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] लांगलिका वृक्ष । 


गरभघावी 
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गर्भाशय 
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गधशंधातो-वि० | सं- गंधातेन | [ ल्ली० गमधातवा ] गर्भपात | गर्भंभवन-संशा पुं> [ सा० | (्‌ | ) वह घर जो बीच में हो । मध्य 


करनेवाला । 
गर्भज-वि० [ सं० ] (१) गभे से उत्पन्न । संतान । (२) जो जन्म 
से हे। | जिसे साथ लेकर कोई उत्पन्न हो । जैसे, गर्भज रोग । 
गर्भज गुण । 
गर्भद-वि० [ से० ] गर्भ देनेवाला । जिससे गयभे रहे । 
संज्ञा पुं० पुत्रजीव वृक्ष । 
गर्भदा-संजा स्वी ० [ सं० ] सफूद भटकटेया । 
गर्भदात्री-संज्ञा ल्ली० [ से० ] स्वेत कंटकारि । सफूद भटकटेया । 
गर्भदास-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो जन्म से दास हे! । दासीपुत्र । 
गर्भदिवस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गर्भ का समय । गर्भकाल । (२) 
वृहत्संहिता के अनुसार १६५ दिन का काल जिसमें मेघ का 
गे होता है । यह समय प्रायः काति की पूणिमा के बाद 
श्ाता है 
द्रत-संज्ञा पु [ सं० ] पारे का तेरहर्वा संस्कार जो शुद्धि के 
लिये किया जाता है । 
गर्द्रह-वि० [ सं० ] जो गर्भ रहने का विरोधी हो । जो गर्भाधान 
न चाहे । 


४ 


गर्भादृहा-वि० [सं० ] (ख्री) जो गधारण की विरोधिनी हे । 
जा गर्भाधारण करना न चाहती हो । जो गण गिरावे । 

गर्भध-वि ० [ सं० ] गर्भधारण करानेवाला । गर्भधारक । 

गर्भनाडी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की एक 
नाड़ी जिससे गर्भधारण होता है । 

गर्भनाल-संज्ञा स्ली० [ सं० ] फूलों के भीतर की वह पतली नाल 
जिसके सिरे पर गर्भकेसर होता है । इसी गर्भकेसर ओर 
परागकेसर के संमिश्रण से फलों ओर बीजों की पुष्टि 
आर वृद्धि होती है । 

गर्भनिद्धव-संज्ञा पुं० [ ० ) वह मिल्ठी आदि जो बच्चे के उत्पन्न 
होने पर पीछे से निकलती है । जैसे, आँवर खेड़ी । 

गर्भपत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाभा। कोमल पत्ता। कॉपल । 
(२) फूल के अंदर के पत्ते जिनमें गर्भकेसर रहता है। 
गर्भनाल । 

गर्भपाकी-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठीधान। 

गर्भपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गे का पांचवें वा छुठे' महीने 
में गिर जाना । (२) गे का गिरना । पेट के बच्चे का पूरी 
बाढ़ के पहले निकल जाना । 

 क्रि० प्र७--करना ।--होना । 
 गर्भपातक-संज्ञा पु० [ सं० ] ज्ञाल सहि जन । रक्तशोमाँजन । 
गरंपातन-संज्ञा पुं० | से० ) (१) पेट गिराना । गे हहाया। 
(३२) रीवा । ः 

गर्भपातिनी-संज्ञा स्लौ० [ सं० ] (३) कलिहारी ।. (२) विशल्या 

नामक ओआषधि । 


की काठरी । (२) श्रसूतिका ग्रह । सारी । 

गर्भभास-संज्ञा पुं० [ सं० | बह महीना जिसमें गर्भांधान हो । 

गर्भरा-संज्ञा श्ली० [ सं० | ग्राचीन काल की एक प्रकार की नाँब 
जे ११२ हाथ लंबी, २६ हाथ चाड़ी और «६ हाथ ऊँतची 
हेतती थी ओर नदियों में चलती थीं । 

गर्भवती-वि० खो ० [ सं० ] गभिणी । जिसके पेट में बच्चा हो । 
गुविणी । 

गर्भवास-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) गर्भ के भीतर की स्थिति | (२) 
गर्भाशय । 

गर्भव्याकरण-संज्ञा पु [ सं ] चिकित्सा शाख का वह अंग जिसमें 
गर्भ की उत्पत्ति तथा वृद्धि श्रादि का वर्णन होता है । 

गर्भव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध में सेना की एक प्रकार की रचना 
जिसमें सेना कमल के पत्तों की तरह अपने सेनापति था रच्य- 
वस्तु का चारों ओर से घेर कर खड़ी हाती और लड़ती हैं । 

गर्भशंकु-संज्ञा पु | सं० ] चिकित्सा शाखानुसार एक प्रकार की 
संडसी जिससे मरे हुए बच्चे का पेट के भीतर से निकालते 
हैं । इसके मुह का घेरा आठ अंगुल का होता है । 

गर्भशाय्या-संशा की० | से५ ] गर्भ की उत्पत्ति का स्थान । 

गर्भस्थ-वि० [ सं० ] जो गर्भ में हो । जिसका जन्म होनेवाजा हो । 

गर्भव्थकी-संज्ञा छी० [ सं० ] गर्भाशय । 

गर्भस्राव-संज्ञा पुं० [ सं>» ] चार महीने के भीतर का गर्भपात जिसमें 
रुघिरादि गिरता हैं। इस श्रवस्था में शाखानुसार जितने 
महीने का गर्भ होता हैं उत्ते दिन तक का सूचक लगता है, 
जिसे गर्भखराव शाच कहते हैं । 

गर्भर्नावी-संज्ञा पुं० [ सं० गर्वश्नाबिन्‌ | हि'ताल' नामक वृक्ष, जे 
एक ग्रकार का ताड़ है । 

गर्भहत्या-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] अण हत्या । गर्भपात । 

गर्भाक-संज्ञा पुं० [ से० ] नाटक के श्रेक का एक श्रेश जिसमे 
केवल एक दृश्य द्वाता है। इसकी समाप्ति पर पहिली जब- 
निका उठाई अथवा दूसरी गिराई जाती है ओर तब्र दूसरा 
दृश्य आरंभ होता है । 

गर्भागार-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बह कोठी जा घर के भध्य में 
हे। । घर के बीच का कमरा । गर्भंगृह । (२) श्रांगन । (३) 
गर्भस्थान । गर्भाशय । 

गर्भोधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गृह्मसूत्र के अनुसार मनुप्य के 

. सालह संस्कारों में से पहला संस्कार। यह सरकार उस समय 

होता है जब खी ऋतुमती हो चुकती है । (२) गर्भ की 

... स्थिति । गर्भ-घारण । 

गर्भाशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ख्त्ियोँ के पेट में चह स्थान जिसमें 

. बच्चा रहता है। बच्चादान । 


विशेष--खियें का गर्भाशय वा गर्भकाश वास्टव में वही अब- 
यव है जो पुरुषों का अडकोाश है  खियों में यह भीतर होता 
हे पुरुषों में ब्राहर | इसी की भिन्नता से ख्री और पुरुषों के 
ओर ओर लक्षणों की भिन्नता उत्पन्न होती है | इसी गर्भा- 
शय सें रजागु वा गर्भाण रहते हैं। जो जीव जितने ही 
अधिक अंडे देते हैं उतने ही उनके गर्भाशय बड़े होते हैं । स्त्री 
का गर्भाशय १-४ इंच लंबा, $ इंच चाड़ा और ३ इंच मोटा होता 
आर उसमें एक गर्भनाड़ी रहती है जिससे बच्चा निक- 
लता है । 
गशिणी-बि० [ स० ] (१) जिसे गर्भ हो । गर्भवती । पेटवाली । 
(२) खिरनी का पेड़ । 
संज्ञा क्लरी० [ स० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की नांव जो 
८० हाथ लंबी, ४० हाथ जाड़ी ओर ४० हाथ ऊँची होती 
थी और समुद्र में चलती थी । इस पर यात्रा करना अशुभ 
ओर अ्निष्टकारक समझा जाता था । 


गशित-विर्ण[ स० ] (१) गर्भयुक्त । (२) पूर्ण । पूरित। भरा हुआ । 
सञ्ञा पु [ स० ] काब्य का एक दोप जिसमें काई श्रति- 
रिक्त वाक्य किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाता है । 

गर्भोपधात-संशा पुँं० [ से० ] (१) गे का नष्ट होना। (२) 
बादल में जल उत्पन्न करने की शक्ति का नष्ट हो जाना । 

गर्भोपनिषद्-संज्ञा पुं० [ स॑० ] अथर्व वेद संबंधी एक उपनिषद्‌ 
जिसमें गर्भ की उत्पत्ति ओर उसके बढ़ने आदि का वर्णन 
किया गया है । 

गया ल्गू-वि० दे० “गरियालू”! 

गरौ-विं० [ से० गरहाविक >+ भाख ] लाख के रंग का | लाही | 
संज्ञा पु० (१) लाखी रंग । (२) घोड़े का एक रंग जिस में 
लाही बालों के साथ कुछ सफ द बाल मिले होते हैं । (३) 
इस रंग का थोड़ा । (४) लाही रंग का कबूतर । 
संज्ञा पु० [ अनु० ] (१) बहते हुए पानी का थपेड़ा | ३०--- 
मेढ़ा भँवर उछालन चकरा समेट माला । वेडा गंभीर तख्ता 
कट्दो पछार गराँ ।--नजीर । (२) सतलज नदी का एक 
नाम । (भसावलपुर) 
संज्ञा पु० [ ६6० गराडी ] गराड़ी । 

गर्री-संज्ञा स्वी० [ हिं०गंररमा ] (१) खलिहान में लगाई हुई डंठल 
की गाज । (२) तागा वा तार लपेटने का एक ओज़ार । 

गठे-संज्ञा पुं० [ स० ] [ बिं० गार्वत, गवंबान ] (१) अहंकार । 
घमंड । (२) एक प्रकार का संचारी भाव । भ्रपने को सब से 
बड़ा और दूसरों का अपने से छोटा समझने का भाव । 

गर्वप्रहारी-बि[ सं० ] गे का नाश करनेवाला। घमंड चूर 
करनेवाला । 

गवेबंत-वि० [ सं० गर्बवान्‌ का बहु० गर्वबतः ] घमंडी । अभिमानी । 





गलखेाड़ा 


अहंकारी | ३०--गर्नेबंत सुरपति चढ़ि आये । वास करज 
गिरि टेकि दिखाये |---सूर । 

क्रि० आअ० [ से गये ] गये करना । अभिसान करना | 
धर्मंड करना । अहंकार करना | 3०--कहा तुम इतनेहि को 
गवानी । जाबन रूप दिवस दसही को ज्यों अँगुरी का पानी । 

-+सूर । 

गविता-संज्ञा ल्ली० [ स० ] वह नायिका जिसे अपने रूप और गुण 
आदि का घमंड हो | यह दो प्रकार की होती है, रूपगविता 
ओर प्रमगविता । 

गर्धिष्ठट-वि० [ स० ] गब-युक्त | ध्मंडी। अहंकार करनेवाला । 

गर्वी-वि० [ सं० गर्वन्‌ | घमंडी । अहंकारी । मगररूर । 

गर्वीला-वि० [ स० गव + ईला (प्रत्य०) ] [ स्री० गवेंली | घ्ड से 
भरा हुआ। अभिमान युक्त। घमंडी | 3०--नेन परे रस 


स्याम सुधा में... ... ... जिनि वह सुधा पान मुख कीन्होी दे 
केसे कटु॒ देखत । तो ए नेन भएु गरर्वीले अब काहे हम 
लेखत ।--सूर । द 


गहँणा-संज्ञा पु [ सं०] [ वि० गऋणीय, गद्ित ] निंदा । शिकायत । 

गहेणीय-बि० [सं० ] निंदा करने के योग्य । बुरा। निदनीय । 

गही-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] निंदा । 

गहित-वि० [ से० ] जिसकी निंदा की जाय । निंदित । दूषित । 
बुरा । 

गहा -वि० [ से० ] निंदा करने योग्य । निंदनीय । 

गलंश-संज्ञा ल्ली० [ सं० गलितांश ] वह जायदाद जिसका माल्षिक 
मर गया।हो। ओर उसका कोई उत्तराधिकारी न हो ! 

गल-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ) (१) गल्ला। कंठ | गरदून । (२) राल । 
(३) गड़ाकू नाम की मछली । (४) एक आचीन बाजे का 
नाम । 

गलई-संज्ञा स्ली० दे० “गलही” । 

गलकंबलरू-संज्ञा पु० [ स० ] गाय के गले के नीचे का वह भाग 
जो लटकता रहता है । काज़्र । लहर | उ०--सेइय सहित 
सनेह देह भरि कामधेन कलि कासी ।...... ...अतर अयन 
अयन्‌ भल्त थनु फल बच्छुवेद विश्वासी। गलकंबल बरना 
विभाति जनु लूम लसति सरिता सी ।--तुलसी । 


गलका-संज्ञा पुं० [ हिं० गलना ] एक प्रकार का फाड़ा जो हाथ की 


डैंगलियों के अगले भाग में होता और बहुत कष्ट देता है । 
गलकाड़ा, गलखे।डा-संज्ञा पुं० [हिं० गला + कोडा] (१) मालखंस 
की एक कसरत जिस में पीठ की तरफ गरदन पर से बे त का 
ले जाकर एक हाथ में उसे लपेट लेते ओर दूसरी ओर के पाँच 
में अटी देकर गले के जार पर लटक जाते हैं। (२) कुश्ती का 
एक पेंच जिसमें एक बगल में शत्र की गरदन दबा कर दूसरा 
हाथ उसकी बगल से पीठ पर ले जाते हैं ओर उसे उल्तट कर टाँग 
के सहारे गिरा देते हैं ।(३) एक प्रकार का कोड़ा वा चाबुक । 


गलगड 








में ३ 9७ सूः 
गलगंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] गले का एक रोग जिसमें गले में सूजन | 


हे। आती है और क्रमशः बढ़ते बढ़ते सामने एक गाँठ सी 
. निकल पड़ती है। यह गाँठ भिन्न भिन्न आकार की होती है 
और कमी कभी इतनी बढ़ जाती है कि थेले की तरह गले 
में लटकने लगती है। वेद्यक के अनुसार यह रोग तीन 
प्रकार का माना गया है, बातज, कफूज ओर मेद्ज | डाकटरों 
का कथन है कि पहाड़ी तराइयों में छोगों का विशेष कर 
खियों के गलगंड रोग हो जाता हैे। उनके मत से इसमें 
गले के एक या दोनें ओर की मिल्ली फूल आती है । घेघा । 
| संज्ञा पुं० [ देश० ] हरगीला नाम की चिड़िया । 


गलगल-संज्ञा पुं० [ देश ० ] (१) मेना की जाति की एक चिड़िया 


जो! कुछ सुर्खी लिए काले रंग की होती है। इसके गले पर दोनों 
ओर पीली या लाल धारियां होती हैं ओर इसकी दुम के नीचे 
का भाग सफेद होता है । सिरगोटी । गलगलिया । 
(२) एक प्रकार का बहुत बड़ा नीबू जो चकातरे के बराबर 
होता और पकने पर गहरे बसंती रंग का हो जाता है । यह 
बहुत अधिक खट्टा होता है और अचार डालने तथा ओष- 
घियों के काम श्राता है । (३) चर्बी की बत्ती का एक टुकड़ा 
जो जहाज़ में समुद्र की गहराई नापनेवाल्े यंत्र में सीसे की 
एक नली से लगा रहता है। यह नत्ली बार बार समुद्र में 
फेंकी और निकाली जाती हे ओर इसमें बालू श्रादि समुद्र 
की तह की चीज लग कर बाहर निकलती हैं। ( जहाजी ) 
(४) अलसी ओर चूने के तेल के मिला कर बनाया हुआ 
एक प्रकार का मसाल्ला जो लकड़ी आदि की चीज़ों को 
जोड़ने या छोटा छेद वा दरार आदि बंद करने के काम में 
आता है । 


गलगला-वि० [ हिं० गीला या अनु० ] भीगा हुआ। आदर । तर। 


उ०--ललन चलन सुनि चुप रही बोली आयन ईटठि । 
राख्यो गहि गाढ़े गरो मने गल्लगल्ी दीठ ।--बिहारी । 


गलगलाना-क्रि० अ० [ हिं० गीला या अनु० ) गीला होना। 


तर होना | भीगना । 


गलगलिया-संज्ञा न्ली० [ देश० ] किलहँटी या सिरोही नाम की 


चिड़िया । 


लगाज्ञना-क्रि० अ० [ हिं० गाल +- गाजना ]) खुशी से गरजना । 


गाल बजाना । बढ़ बढ़ के बातें करना। ३०--राम सुभा३ 
सुने तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलगाजे ।--तुलसी । 


गलगच्छा-संज्ञा पु० दे० “गलमुच्छा”” । 
गलगुधना-बि० [ हिं० गाल ] मादा ताज़ा । जिसका बदन खूब 


. भरा ओर गाल फूले हों । 


गलग्रह-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ज्योतिष के अनुस्तार कृष्णपत्त की 
चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, न्रयोदशी, अमावस्या और 


प्रतिपदा । गर्गांदि के मत से जब ख्ाध्याय के आरंभ करते 


७७६ 


गलतान 
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ही स्मृति के अनुसार अनध्याय पड़ जावे तो उसे भी गल- 

ग्रह कहते हैं। (२) मछली का काटा । (३) वह आपत्ति 

जो कठिनता से टले । (७) गले का एक रोग जिसमें कफ 

बढ़ जाने से गला बंद हो जाता है। (४) एक प्रकार की 

पक्री हुईं मछली । 

गलछट-संज्ञा श्ली० [ हिं० गला+ छोटना ) मछली के गलफड़े के 
दाने ओर कुर्री हड्डियों का बना हुआ, कमानी के आकार का 
बह भाग जिसके ऊपर लाक्न सूइयों की झालर लगी रहती 
है ओर जिसकी सहायता से वह पानी में मिल्ली हुईं वायु को 
ओदर खींच कर सांस लेती ओर पानी को बाहर ही छोड़ 
देती है । 

गलजंदडा-संज्ञा पु [ से० गल +बन्त्र, पं० जंदरा | (१ ) बह 
जे। सदा साथ रहे । गले का हार | वह जो कभी पिंड न 
छोड़े । (२) वह रूमाल या कपड़े की पद्दी जो गले में उस 
समय हाथ के सहारे या उसे लटकाने के लिये बाँध जाती है जब 
कि हाथ में किसी प्रकार की चोट लगी हो या कोई घाव हे। । 

गलजेड़-संज्ञ श्ली० दे० “गलजोत'”! । 

गलजेात-<संज्ञा ्ली० [हिं० गन्ना+ जात ] (१) वह रस्सी वा 
पगही आदि जिससे पुक बेल के गले को दूसरे बेल के गले 
से लगा कर बाँघते हैं । गलजाड़ । (२) गले का हार । 
गल्नजंदडहा । 
| वि० असहय | 

गलतंग[-वि० [ हिं० गन्ना + तंग ] बे-सुध । बे-खबर । 

गलतंस-संज्ञा पुं> [ सं० गलित+ वंश ) (१) ऐसा मनुष्य जो 
कोई संतति न छोड़ कर मरा हे।। (२) ऐसे मनुप्य की 
संपत्ति जिसे काई संतति न हो । 

गलूत-वि० [ अ० ] [ संज्ञा स्ली० गलता ] (१) श्रशुद्ध । अममूलक । 
(२) असत्य । मिथ्या । मूठ। । 

क्रि० प्र०--करना---) ठहरना ।--उहराना ।--हेना । 

गलतकिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गाल + तकिया ]) छोटा, गोल ओर 
मुलायम तकिया जो गालों के नीचे रखा जाता है | 

गलतनो-संज्ञा स्ली० [ हिं० गला +- तनना ] वह रस्प्ती जो येल्लों के 
गेराव में बाँधी जाती है | पगहा । 

गलताँ-वि० दे० “गल्नतान! । 

गरलूता-संज्ञा पुं० [ अ० गलत ] (१) एक प्रकार का बहुत चम- 
कीला और गफ कपड़ा जिसका ताना रेशम का और बाना 
सूत का होता है । यह सादा, घारीदार और कई प्रकार का 
होता है । (२) मकान की कारनिस । 

गलताड़-ंज्ञा पुं० [ सं० ] जूए वा जुआठे की वह सेल वा खू टी 
जा भीतर की ओर होती है । 

गलतान-बि० [ फा० ] छुढ़कता हुआ । चक्कर मारता हुआ । 

घूमता हुआ । ३०--गगन हुआरे मन गया करे अमृत 


गलती 


॥ “तक लिन न लनन-वननन तमकमिननना तन मनन पतन. आना “नल. पमकनिनाजनाकऑनिय सपने "० की ५ ५+-ननन+-नकक- ५+>0०-प-क०्५त»क ५ +म- पक मीन-+ 





935 


गलबाँही 





रस पान । रूप सदा झलकत रहे, गगन मंडल गलतान |--- 
कबीर । 
गलती-संज्ञा स्नी० [ अर० गलत +ई | फा० ] (१) भूल । चूक । 
धोखा । 
मुद्दा ०--गलती में पड़ना - घे/खा खाना । भूल करना | 
(२) अशुद्धि । भूल । 
क्रि० प्र०--करना ।|--खाना ।--निकालना ।--पड़ना |-- 
होना । 
गलरूथना-संज्ञा पु | सं० गल्स्तन, पा० गलत्थन, गलथन ] वे थेलियाँ 
जो एक विशेष प्रकार की बकरियों की गरदन में दोनों ओर 
लटकती रहती हैं। उ०--नाम जपत कन्या भली साकट 
भल्ला न पूत । छेरी के गल गलथना जामे दूध न मृत |-- 
कबीर । 
गलशधेली-संज्ञा क्षी० [ ऐिं० गाल + थी ] बंद्रों के गाल के नीचे 
की धेली जिम में वे खाने की वस्तु भर लेते हैं । 
गलनहा-संज्ञा पुं> [ हिं० गत्तना + नहेँ -- नाखून ] हाथियों का एक 
रोग जिसमें उनके नाखून गल्ल गत के निकला करते हैं । 
बि० वह हाथी जिसे गलनरहां रोग हो। 
गलना-क्रि० अ० [ सं० गरण - तर दाना ] (१) किसी पदार्थ के 
घनत्व का कम या नष्ट होना । किसी द्वव्य के संयोजक ओअशों 
वा अशुओं का एक दूसरे से इस प्रकार पृथक हो जाना कि 
जिस से वह द्रव्य विक्ृत, कामल वा द्रव हो जाय | यह 
विश्लेषण किसी द्वष्य के बहुत दिनें तक यों ही श्रथवा जल, 
तेजाब आदि में पड़े रहने, गरमी या आंच लगने श्रथवा 
किसी और प्रकार के संयोग के कारण हो जाता हे। जेसे, 
आँच के द्वारा सोने, चाँदी आदि का गलना ; जल में बतासे 
मिट्टी आदि का गलना ; गरम जल की आंच में दाल, चावल 
आदि का गलना ; तेजाब में दवा या खनिज पदाथों' का 
गलना, कीटाशुओं के संयोग से (काढ़ आदि व्याधियों में) 
शरीर के श्रेगों और बहुत श्रधिक पकने या अधिक समय 
तक पड़े रहने के कारण फल पत्ती श्रादि का सड़ कर 
गलना । (२) बहुत जी होना । जैसे, कपड़ा या कागज 
_ गल्नना । (३) शरीर का दुर्बल होना | बदन सूखना । जैसे, 
आठ दिन की बीमारी में वे बिलकुल गल गए। (४) 
बहुत अधिक सरदी के कारण हाथ पैर का ठिदरना | जैसे, 
श्राज तो सरदी के मारे हाथ गल रहे हैं । (५) बृथा 
या निष्फल होना । बेकाम होना। नष्ट होना । जैसे; दाँव 
गलना, मोहरा गलना | 
मुहा ०---कोठी गलना + कुए या पुल्न के खेमे में जमवटठ था 
गले के ऊपर की जाडाई का नीचे घेंसना। चीनी गलना 
- मिठाई आदि बनाने के लिये चीनी का कड़ाही में डालना 


द्प्र 


जाना | रुपया गलना > व्यर्थ व्यय होना | फ जल रच होना | 
जैसे, कल उनके पचास रुपए तमाशे में गल गए । 
संये। ० क्रि०--जाना । 

गलफड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० याज्ष +- फटना ] (५) जलजंतुओं का वह 
अवयव जिससे वे पानी में साँस लेते हैं । ऐसे अंतुओं में 
फेफड़ा नहीं होता। यह सिर के नीचे दोनें ओर होता है 
ओर मिन्न भिन्न जलजंतुओं में भिन्न भिन्न आकार का होता 
है । मछुलियों के गले में सिर के दोनों ओर दो अधचंद्राकार 
छेद वा कटाव होते हैं। इन्हीं छेदाँ के भीतर चार चार 
अधर्चद्राकार कमानियाँ होती हैं जिनके ऊपर लाल लाल 
नुकीली सूइयों की कालर होती हे जिसे गलछुट कहते हैं । 
इन्हीं गलछुटों से होकर मछुल्तियाँ पानी में सांस लेती हैं 
जिस से पानी में मिली हुई वायु मात्र भीतर जाती है और 
पानी छुँट कर बाहर रह जाता हे । (२) गाल्ों के दोनों . ओर 
का वह मांस जो दोनों जबड़ों के बीच में हे।ता है । गाल 
का चमड़ा। द 

गलफरा[-संज्ञा पुं> दे० “गलफड़ा” । 

गलफाँस-संज्ञा स्ली० [ सं० गक़पाश ] सालखंभ की एक कसरत 
जिसमें बेत को गले में लपेट कर उसके एक छोर को छाती 
पर से ले जाकर पैर के ऑँगूठे के नीचे दबा कर केवल गले 
के जोर से अपने माथे का पेट तक झुकाते हैं। इस कसरत 
में इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 
गला अधिक न कसने पावे अन्यथा गले में फॉाँसी लग जाने 
की संभावना होती है । 

गलफाँसी-संज्ञा न्ली० [ हिं० गला + फांसी ] (१) गल्ले की फाँसी । 
(२) जंजाल । कष्टदायक वस्तु वा काय्ये। 

गलूफूट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गाल+ फ़ूय्ना ] बड़बड़ाने की लत ॥ 
बेधड़क अड बंड बकने की लत । कल्ले-दराजी । 

गलफूला-वि० [ हिं० गाल + फूलना ] जिसकी गाल फूली हो! । 
संज्ञा पुं० एक रोग जिस में गले में सूजन होती है । 

गलफेड़-संज्ञा पुं० [ स० गत्त + पिंड ] गले की गिल्वटी । 

गलबंदनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गक्ता+ बँवना या भुरूबंर ] गुलूबंद 
नामक आभूषण जो गले में पहना जाता है । 

गलबदरी [-संशा स््री० [ हिं० गतना - बदली ] ऐसा बादल जिसके 
साथ हाथ पाँव गलानेवालां जाड़ा पड़े । यह अवस्था प्राय; 
जाड़े के दिनें में होती है । 

गलबल|-संज्ञा पुं० [| अनु० ] कालाहल । खलभली । गड़बड़ी । 
3०---(क) गलबल सब नगर परथो प्रगटे यदुवंशी । द्वारपाल 
इहे कही जोधा काउ बच्चो नहीं काँध गजदंत घरे सूर 
ब्रह्मअशी ।--सूर । (ख) गोपद परयोधि करि होलिका ज्यों 
लाई लंक निपट निसंक पर पुर गलबल भी ।--तुलसी । 

गलर्बाँदी-संशा स्ली० [ हिं० गला +बाँद ] गले में बाद डालना। 


गलूमंदरी 








कंठालिंगन । उ०-सुमन कुँंज विहरत सर्दां दे गलर्बाही 
माल | बंदों चरन सरोज तिन जुगुल लाडिली लाल । 
गलमँदगी-संज्ञा स्ली० [ सं० गाज्+ सं० मुद्रा ) (१) शिव जी के 
पूजन शयन आदि के समय उन्हें प्रसन्न करने के लिये गाल 
बजाने की मुद्रा । गलसुद्रा । (२) गाल बजाना। व्यर्थ बक- 
बाद या गप्प करना | 3०--इत नूप मूढ़न की गलमंदरी । 
मिटन ने पाई जब तक सगरी ।--विश्रास । 
गलमुच्छा-संज्ञा पुं० [ स० गाल + हिं० मूद ] दोनों गालें पर के 
बढ़ाए हुए बाल जो कुछ लोग शोक से रख लेते हैं। ऐसे 
लोग ठोढ़ी के बाल तो सुड़वा डालते हैं पर गालोों के बाल 
बढ़ने देते हैं । गलगुच्छा । 
गलमुद्रा-संज्ञा खो ० [ स० गहन + मुद्रा ] शिव जी के पूजन शयन 
श्रादि के समय उनको प्रसन्न करने के लिये गाल बजाने की 
है सुदरा । गलमद्री । 
गलवाना-क्रि० स० [ हिं० “ गलाना ? का श्रें० रूप ] गलाने का 
काम कराना । गलाने में लगाना । 
गलशु डी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (५) जीम के आकार का मांस का 
एक छोटा टुकड़ा जो प्राणियाँ के गल्ले के अंदर जीभ की 
जड़ के पास होता है। शब्द उच्चारण करने में यह प्रधान 
सहायक है श्र इस से स्व॑स की नलियों की रक्षा होती है 
झार उन में खाने पीने की चीज़ नहीं जाने पाती'। पुरुषों में 
यह अंश आध इंच से कुछ बड़ा और खियों में कुछ छोटा 
होता है । बाल्यावस्था में यह बहुत छोटा रहता है पर युवा- 
यस्था में दो तीन वर्षा के अंदर ही इसका आकार दूना या 
तिगुना हो ज्ञाता है। युवावस्था में, जो आवाज़ कड़ी हो 
जाती है ओर जिसे कंठ फूटना कहते हैं उसका प्रधान कारण 
इसी के रूप आर आकार का परिवत्तन है। कुछ पशुओं में 
यह बहुत नीचे की श्रोर फेफड़े की नलियों के पास होता है। 
साधारणतः पक्तियोँ में दो ओर कभी कभी तीन तक गल- 
शुदियां होती हैं। छोटी जुबान या जीम। जीभी । (२! 
एक रोग जिसमें कफ और रक्त के विकार के कारण तालू की 
जड़ में सूजन हो जाती है श्रार खाँसी ओर सांस की अधि- 
कता हो जाती है । 
गलसिरी-संज्ञा स्लो ० [ सं० गल-+श्री ] कंठ श्री नाम का गहना 
जो गले में पहना जाता हैं । 
गलखुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० गाल + सूजना ] एक रोग जिसमें गाल 
के नीचे का भाग सूज आता है। 
संज्ञा पुं० [ हैं० गला + सूजना ] पशुओं का एक रोग जिसमें 
इसके गले में सूजन हो श्राती हे ओर उसे खांसी होने 
छगती है । 
गलूसुई-संज्ञा स्ली० [ से० गाल + सुई ] गालें के नीचे रखने की 
. एक छोटा, गोज्न और कोमज् तकिया। गल्लतकिया | उ० 


उउट 





गढा 
--कुसुम गुलाबन की गलसुई। वरणीं जाय न नयनन 
छुई ।--केशव । 
गलस्तन-संज्ञा पुं० [ से० ] [ संज्ञा गलस्तनी | स्तन के श्राकार 
की वे पतली थैज्लियाँ जो एक प्रकार की बकरियों के गले के 
दोनों ओर लटकती रहती हैं । गलथन । 
गलस्तनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बकरियों की एक जाति जिनके गले 
के पएस स्तन के आराकार की दो छोटी पतल्ली थेलियाँ लटकती 
रहती हैं । 


गलस्वर-संज्ञा पुं० [सं० गल-+ स्वर ] एक प्राचीन काल 
का बाजा जो मुँह से फूक कर बजाया जाता था। 
गलहँड़(-संज्ञा पुं० [ हिं० गला + हंडा -- एक बरतन ] गले का एक 
रोग जिसमें गल्ले में थैली सी लटक शआती है । घेघा । 
गलह्वी-संज्ञा स्ली० [ सं० गला + दी ( प्रत्य० ) | नाँव का बह अगला 
और ऊपर का भाग जहाँ उसके दोनें पाश्व श्राकर समाप्त 
होते हैं । 
गला-संज्ञा पुं० [ सं० गल ] (१) शरीर का वह श्रवयव जो सिर 
को घड़ से जोड़ता है । इसके भीतर एक पतली नाली रहती 
है जिससे होकर भोजन किया हुआ पदार्थ तथा श्वास द्वारा 
खींची हुईं वायु पेट में जाती है । नाभिमुल से नाद के साथ 
उठी हुई वायु इसी में से होकर मुख के भिन्न भिन्न स्थानों में 
टकराती हुई भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है । 
गरदन | कंठ । 
ये ०--गलाफाड़ । गलेबाज । गलर्बाही । 
मुह ०--गला आना > गले के भीतर छात्ा पहना। सूजन 
होना | गल्ला उठाना वा करना > बच्ची के गले में उगल्लां डाल 
कर वा रूमाल बांध कर उनके बढ़े हुए कोबे के ऊपर के 
दबाना जिसमें वह अपने ठिकाने पर आ जावे। घंटी बेठाना | 
गला कटना < (? ) दे० “गरदन कटना? | घड़ से सिर जुदा 
होना । (२) अनुचित हानि पहुंचना | किसी के विरुद्ध कार - 
वाइ से नुकसान पहुँ चना | गल्ला काटना ८ (१) गरदन कांटना | 
घड़ से सिर जुदा करना । (२) अर्यंत कष्ट पहुं चाना | बहुत 
:ख देना । अन्याय करना | ३०--धह लोगों का गक्ला काट 
काट कर रुपया इकट्ठा कर रह्दा है। (३) सरन, बंडा, श्रादि का 
गल्ले के भीतर एक प्रकार की जल्लनन ओर चुनचुनाहट उपन्न 
करना । गल्ले के भीतर कनकनाना | ३०--यह्द सूरन बहुत गला 
काटता है। (४) विरुद्ध काररबाई करके हानि पहुंचाना । 
बुराई करना । अहित करना | उ--जो पहले मित्र बनते हैं थे 
ही पीछे गला काटते हैं। गला घुं टना ++ दम रुकना | अच्छी 
तरह सांस न लिया जाना | गला घोंटना + (१) गल्ले के ऐसा 
दबाना कि सांस रुक जाय | टे ठुआ दबाना | (२) जबरदस्ती 
क*-ना | जन्न करना | 3३०--गल्ला घोंट कर काई किसी से कब 
तक काम ले सकता है ? (३) भार डाह्नना | गज्ञा दबा कर 
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मार डालना | गला चलना - कंठ से सुरीक्षा स्वर निकल्लना | 
आवाज का सुरीला होना | जैसे, उसका गला खूब चलता है । 
गला छूटना > पीछा छूटना | पलछा छूटना | छुटकारा मिल्लना | 
निस्तार होना किसी अरुचिकर वा इच्छा विरुद्ध बात का दूर 
है।ना | बचाव होना | 3०--उसको ९ ) दिएं तब जाकर गला 
छुूटा । गला छुटाना वा गला छुड़ाना > पीछा छुडाना | पल्ला 
छुड़ाना। पिंड छुडाना । बचाव करना | किसी ऐसी बात के दूर 
करना जिससे चित्त कट, हैरानी, दबाव वा दुःख में पडा हे | 
3०--(क) उसे कुछ दे लेकर गला छुड़ाओ । (ख) कल वह 
रारते में मुझसे ऐसा उलभ पड़ा कि गला छुड़ाना कठिन हो 
गया । गला जोड़ना < (१) प्रोति वा मेत्री प्रकद करने के लिये 
एक दूसरे के गले में हाथ डालना | मिल्लना । मेत्री करना । (२) 
साथ देना | गल्ला टीपना > दे० “'गल्ला दवाना! | गला दबाना -« 
(:) गल्ले का इतने जोर से पकइना कि सास रुकने क्षग | (२) 
गला दबा कर मार डालना | (३) जबरदस्ती करना | अनुचित 
दबाव डालना | 3०---(क) उसने लोगों का गला दवा कर 
रुपया वसूल किया । (सत्र) जब वह नहीं जाना चाहता तब 
क्यों उसका गल्ला दबाते हो। गला पकड़ना - (१) गले में 
बेठना | किसी खाई हुई वस्तु का गल्ले में चिपकना वा रुकना 
तथा नीचे जल्दी न उतरना | जैसे, सूखा सत्त गला पकड़ता 
है। (२) कंठावांगधघ करना | कंठ से स्पष्ट शब्द न निकलने 
देना | गला पड़ना वा बेठना 5 (१) गले के भीतर सूजन होने 
बा कफ आदि रहने के कारण शब्द मुंह से स्पष्ट न निकत्ना 
वा घरघराहुट के साथ निकलना | 3०--रात भर गाते गाते 
इसका गल्ला बैठ गया | (२) गले के भीतर सरदी के कारण 
छोटी छे।टी शिक्नटियां निकल्लनना जिससे खाने पीने में बहुत 
कष्ट होता है| गला फटना > गल्ला दुखना । गल्ले के भावर 
दर्द होना | ३०--चिछाते चिछाते उसका गल्ला फट गषा। 
गला फेसना > बंधन में पड़ना । ह्लाचार हे।ना | मजबूर हेना । 
केर दबना। विवश होना | 3०--जब आदमी का गला फसता 
है तब सब कुछ करने को तेयार हो जांता है । गला फँंसाना +- 
(१) दांव में कसना । बंधन में डाह्ना। वशीभूत करना । 
(२) आपत्ति में फँताना । संकट में डालना ।श्किल्ल में डालना | 
जवाबदेंही में डाज्षना। आण आदि का बैक ऊपर डालना । 
उ०--हमारा गल्ला फँसखा कर श्राप चलते बने । गला 
फॉसना न दे० “गल्ला फंसाना? | गल्ला फाड़ना - इतना 
चिल्लाना कि गला दुखने क्ग। जार भर आवाज लगाना । 
उ०---(क) वह इतना गल्ला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा 
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पर तुमने न सुना। (ख) क्यों व्यर्थ गला फाड़ते हो, वह 
नहीं बोलेगा। गला फिरना - गल्ले का तान ओर लय पर 


चत्नना | गह्ले से स्वर का तान ख्वर और गिटकरी के अनुसार 
निकक्लना । गला फूल्नना # उकता जाना | दम फूलनना । गत्ला 


बैंधना + (१) मजबूर होना | बँघ जाना। विवश होना। 


| 


. 


गला 





गला बँधाना -दे० “गल्ला फेंसाना” | गला बाँधना ८ (१) 
ब्धन में डाज्नना | मजबूर करना । (२) दे० “गल्ला फँसाना। 
गला बाँध कर धन जोड़ना - खाने पीने का कष्ट उठा कर 
धन इकट्ठा करना | गल्ला रेतना 5 (१) अत्यंत कष्ट पहँ चाना | 
अधिक ओर असहा दुःख देना। (२) अहित करना | बुराई 
करना | विरुद्ध कारवाई करके हानि पहुंचाना। गले का 
ढोलना > गले का बेम | गले का बोर >व्यर्थ का भार | 
ऐसी वस्तु जिसका रहना बुरा ल्वगता हो | गले का हार 5 (१) 
इतना प्यारा ( ब्यक्ति वा वस्तु ) कि पास से कमी जुदा न किया 
जाय | अयंत प्रिय | चिर सहुचर | ३०--इस समय वह राजा 
साहब के गले का हार हो रहा है। 


क्रि० प्र«--करना |--बनाना [--होाना । 


(२) पीछा न छे।डनेवाला | ल्लाख न चाहने पर भी सदा पास 
में बना रहनेवाला | वह जा बम मादूम हो | 3३०--पहले तो 
उसे पंरचाते श्रच्छा लगा, अ्रब वही गले का हार हो रहा हैं। 


क्रि ७ प्र० ->-होना | 


( बात ) गले के नीचे उतरना वा गले उतरना ८ (बात ) 

मन में बठना | जी में जैचना । ध्यान में आना | समझ में आना | 

कृत होना । ३०--उसे इतना समझाया जाता हैं पर उसके 
गले के नीचे उतरता ही नहीं। गले उतारना - स्वीकार 
कराना | गले पड़ना -- (१) इच्छा के विरुद्ध प्रात होना । न 
चाहने पर भी मिलना । मत्ये पडना | ३०--(क) गले पड़ी 
ढोल बजाए सिद्ध । (ख) गए निमाजु छुड़ाने, रोज़ा गले 
पड़ा । (२) सिर पड़ना । आगे आना | भागने वा सहने के 
लिये सामने उपसित हाना | ३०--होती अ्रनजान ता न जानती 
इतीक विथा मेरे जिय जान मेरो जानिबो गरे परयो ।---देव । 
( अपने ) गल्ले बाँधना ++ (१) संग ह्वगाना । सिर पर से झ्लेना । 
(२) व्यर्थ पास में रखना | निष्प्रयाजन लिए. रहना | ३०-- 
इस टूटे गिल्लास को लेकर कया हम गले बांधिंगे । (३) इच्छा 
विरुद्ध कित्ती से विवाह करना | ( दूसरे के ) गले बॉधघना + 

दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उसे देना | जबरदस्ती देना | दूसरे के 
न चाहने पर भी उसे लेने के क्षिये विवश करना | 3०--जब 
वह इसे नहीं लेना चाहता तो क्‍यों उसके गले बाँधते हो। 
गले मेंढ़ना-+(१) किती की इच्छा के विरुद्ध उसे 
देना | जबरदस्ती देना | ३०--बह दूकानदार टूदी फूटी चीज़ 
लोगों के गले मढ़ता है । (२) किपी की इच्छा के विरुद्ध उस 
पर किती काय्य का भार देना । दूसरे के न चाहने पर भी उसे 
केई काम सापना | (३) किती की इच्छा के विरुद्ध उसके 
साथ किसी का ब्याहना | 3०--वह कानी स्त्री उसके गले 
सढ़ी गई | गले मिलना - गले पर हाथ रख कर आ्लि गन 
करना | गले ल्वगना - (१) गले मिल्लनना | मित्लना | गन्ने में 


' हाथ डाल्नना। (२) गल्ले पड़ना । इच्छा के विरुद्ध प्रात होना। 
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गले लगाना > गल्ले मेंढना | दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उसे देना। 
दूसरे के न चाहने पर भी उसे लेने के ज्लिये विवश करना । 
उ०--यदि आप इसे नहीं लेना चाहते तो काई आप के गले 
नहीं लगाता है । 
(१) गले का स्वर । कंठ खर । जैसे, उसे भगवान ने अच्छा 
गला दिया है। (३) अंगरखे, कुरते आदि की काट में कपड़े 
का वह भाग जो गल्ले पर पड़ता है। गरेबान । 
क्रि9 प्र०--काटना |--कता करना । 
(४) बरतने का वह तंग वा पतला भाग जो उसके मु हड़े के 
नीचे होता है। जैसे, घड़े का गला, लोटे का गला | (५) 
चिमनी का कछा । बनेर । 
गलाऊ--वि० [ हिं० गलना ] जो गज जाय । जो गल सके । गलने- 
वाला । जेसे, गल्लाऊ दाल । 
| गछाना-क्रि० स० [ हिं० गलना का सकर्मक रूप ] (१) किसी वस्तु के 
संयोजक अणुओं को प्रथक पृथक करके उसे नरम, गीला वा 
द्रव करना। जैसे, पानी में बताशा गल्लना, आँच पर सोना 
चाँदी राँगा आदि गलाना, खालते पानी में दाल चावल 
गलाना, इत्यादि । 
संये।० क्रि--डालना ।--देना । 
(२) नरस वा मुलायम करना । पुल्लपुला करना | ३०--थह 
दवा फाड़े को गला देगी। (३) अणुओं को प्रथक पृथक करके 
किसी वस्तु को धीरे धीरे लुप्त करना। बहुत थोड़ा थोड़ा करके 
क्षय करना । 3०--यह दवा तिल्ली को गल्लाती हे। (४) 
(रूपया) ख़्च कराना । ३०--तुम ने हमारा बहुत रूपया 
गलाया । 
गलानि-। # संज्ञा स्लो० [ सं० ग्लानि ] (३) दुःख वा पछतावे के 
कारण खिन्नता । अपने किए का पछतावा वा खेद | अपनी 
करनी पर लज्जा | ३०--(क) गरइ गलानि कुटिलि केकेई । 
. काहि कहइ केंहि दूधण देई |--तुलसी । (ख) तुम गलानि 
जिय जनि करहु, समुझ्ति मातु करतूति | तात केकइहि दोष 
नहिं , गई गिरा सति धूति |--तुलसी । (२) खेद । दुःख । 
परिताप । 3०--[क) राम सुपेमहि पोषत बानी। हरत सकल 
कलि कलुष गलानी ।--तुलसी । (ख) अ्रमर नाग मुनि मनुज 
सपरिजन विगत विषाद गलानि |--तुलसी । 
गलार-संज्ञा पुं०. [ ? ] एक पेड़ का नाम । 
| वि० [ हिं० गाल ] झूगड़ालू । थोड़ी सी बात के लिये बहुत 
अडबंड बकनेवाला । 
| संज्ञा पुं० मेना पक्ी । 
गलारी-संज्ञा ल्ली० [ स॑० गठप, आ० गेल्ल | गिलगिलिया नाम की 
चिड़िया । 
 गलावट-संज्ञा ज्लो० | 6हिं० गक़नना ] (१) गल्ने का भाव वा क्रिया । 


(२) वह वस्तु जो दूसरी वस्तु को गलावे। जैसे, सोहागा 
नोसादर आदि। 
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गलित-वि० [ सं० ] (१) गला हुआ। (२) श्रधिक दिन का होने 
के कारण नरम पड़ा हुआ । जिस में नएपन की चुम्तों और 
कड़ाई न हो । 

ग्रै०---गलित योवना | 

(३) पुराना पड़ा हुआ । जीर्ण शीण । खंडित । (४) चुआा 
हुआ । च्युत। (५) नष्ट अ्रष्ट। (६) परिपक्क । परिषुष्ट । 
3०-- दान लैहों सब अगनि को । श्रति मद गलित तालफल 
ते शुरु युगल उरोज उतंगनि का ।--सूर । 

गलित कुए-संज्ञा पुं० [स०] आठ प्रकार के कुष्ठों में से एक । इसमें 
शरीर के अवयव जैसे, हाथ, पेर की उँगलियां आदि सड़ने 
और कट कट कर गिरने लगते हैं। उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। 
यह कुष्ठ सब से श्रसाध्य माना गया है । 

गलित येवना-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] वह श्री जिसका य्रोवन ढल. 
गया हो । ढलती जवानी की स्लरी। उ०--श्राज से हमारा 
काम वही गलित यावना और चपटी नाकवाली करेगी । 
“-हरिश्चद्र । 

गलिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० गली |] चक्की वा जाते के ऊपर के पाट 
में वह छेद जिस में से दलने वा पीसने के किये दाना डाला 
जाता है । 
बि० [ हिं० गढना, गडियार ) मदर । सुस्त । ( बैल श्रादि 
चोपायों के लिये )। 

गलियारा-संज्ञा पुं० [ हिं० गल्ली + आरा (प्त्म०) ] [ शली० अअल्प6 
गलियारी। ] पतल्ली वा तंग छोटी गल्ली । 

गलियारी-संज्ञा पुं० [ हिं० गलियारा। ] गल्ली । पतला मार्ग |. 

गली-संज्ञा श्ली० [सं० गत ] घरों की पंक्तियों के थीच से हो 
कर गया हुआ तंग रास्ता जो सड़क से पतला हो । खोरी । 
कूचा । ३०--बलवान है श्रान गली तेहि लाजे न गाल 
बजावत सो हैं ।--तुलसी । 

मुद्दा ०--गली गली मारे मारे फिरना (१) इधर उधर व्यर्थ 

पूमना। (२) जीविका. के ल्िय्रे इधर से उधर भटकना (३) 
चारों! आर अधिकता से भिक्षना | सब जगह दिखाई पड़ना । 
साधारण वस्तु हैना | उ०--ऐसे वैद्य गली गल्ली मारे 
मारे फिरते हैं। गली मैकाना इधर उधर हैरान करना | 
खेज में फिराना | ३०--तुमने हमें कितनी गलियां भैकाई । 
गली कमाना-(१) गल्ली में भाड़ देना। मेहतर का काम 
करना । (२) पाखाना साफ़ करना | 
(२) महा । महाल्व । जैसे, कचाड़ी गली । 

गलीचा-संज्ञा पुं० [ फा० गालीचा ( कार्लीनचा - तु० काली वा कालीन 
से ) ] (५) एक प्रकार का खूब साथ बुना हुआ बिल्छाना 
जिस पर रंग बिरंग के बेल बूटे बने रहते हैं. ओर घने बालें 
की तरह सूत निकले रहते हैं । अब तक फारस, दमश्क श्रादि 
से ऊन के गलीचे शआते हैं। श्रब यह सूती भी बनाया जाता 
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है । दे” “कालीन” । (२) कहारों की बोली में कँकडीली 
भूमि । ह 
गलीजु-वि० [ अ० ] (१) गँदला । मैल्ा । (२) नापाक। अशुद्ध । 
अपविन्न । 
क्रि० ग्र---करना । 
संज्ञा पुं० (१) मेला । गंदगी । कूड़ा करकट । गंदी वस्तु । 
ये ०--ग़ल्लीज़खाना + कूडाखाना | 
(२) पाखाना । मल्ल । 
गलीत#-वि० [ अ० गलीज ] मेला ३-चैला । मलिन। गंदा । 
दुरदेशाश्रस्त । ३:--मीत न नीति गल्लीत है जो घरिये धन 
जारि । खाए खरचे जो जुरे ता जोरिये करोरि |-- बिहारी । 
गत्दू-संज्ञा पुं० [ सें० |] एक प्रकार का पत्थर वा नग जिसके प्राचीन 
काल में मद्यपात्र श्रादि बनते थे । 
गलेफ-संजञ्ञा पु (१) दे० “गिल्लाफ”? । (२) दे० “गिलेफ” । 
गलेबाज-नि० [ दिं० गला+ बाज ] जिसका गला अच्छा चलता 
हो । श्रच्छा गानेवाला । 
गलेचा।-संशा पुं० दे० “गलीचा” । 
गलेना-संशञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का सुरमा जो कंधार और 
काबुल से आता है । 
गल्गे#-संज्ञा पुं० [ सं० ग्लौ ] चंद्रमा। उ०--गंग गाइ गोमती 
गली ग्रहपति अरू सुरगिर ।- सूदन । 
गलीआ-संज्ञा पुं० [ हिं० गाल ] बंदरों के गालें के भीतर की पैली 
जिसमें वे अ्रपने खाने की वस्तु का भर लेते हैं । 
गलीघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें रोगी के गाल्नें के भीतर 
एक प्रकार की सूजन हो जाती है, जलन होती है और उसे 
संस लेने में कठिनता होती है। वेद्यक में यह रोग कफ और 
रक्त के अकाप से माना गया है । इसमें ज्वर भी आता है । 
गटहप-संज्ञा स्त्री ० [ सं० जल्प वा कल्प ] (१) मिथ्या ग्ल्लाप | गप्प । 
(२) डींग । शेखी । (३) रूदंग के बारह प्रबंधों में से एक । 
(४) छोदी छोटी कहानियाँ । 
गह्यारा#-संज्ञ पुँ> दे० “गलियारा” । 
गल्लु-संज्ञा पुं० [ सं ] गाल । कपोल । 
संज्ञा स््री० [ हिं० गाल वा गल्प । मिलाग्रो फा० गिल्ा ] बात । 
( पंजाबी ) 3०---इसी गछ घरि कन्न में बकसी मुसकाना । 
हमनू' बूकत तुसी क्‍यों किया पयाना ।--सूदन । 
गल्लई-वि० [ हिं० गल्‍्ला ] गह्ले के रूप में । 
संज्ञा पु० (१) बह खेत जिसका लगान जिस में लिया जाता 
हो । बटाई। (२) खेत का बह क्गान जे उसकी उपज के 
रूप में काश्तकारों से लिया जाता हो । 
गल्ला-संज्ञा पुं० | त्र० गुक्ष, हिं० शुह्ज्षा | शार । हारा । ३०--हलछा 
परथो श्रवध महछ्ला ते महछ्ला मध्य गल्ला मच्यो बाहर हू 
जनम कुमार को ।--रघुराज । 
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सेज्ञा पु० [ फा० गल्‍्ला ] कुड | दल । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः चरनेवाले पशुओं के लिये 
होता है। जैसे, गाय भेंस का गछा, भेड़ बकरियोँ का गछा। 
संज्ञा पु० [ हिं० गोल ] एक प्रकार का बेत जिसे गोला भी 
कहते हैं । द 
संज्ञा पुं० [ हिं० गाल ] उत्तना श्रन्न जितना एक बार चक्की में 
पीसने के लिये डाला जाय । कौरी । 
संज्ञा पुं० दे० “गल्ला”” । 
ग़ल्ला-संज्ञा पुं० | अ० ] [ वि० गल्लई ] (१) जोतने बोने से उत्पन्न 
होनेवाले पोधों के फल, फूल आदिं की उपज। फूसल | 
पैदावार । उपज । (२) अन्न । अनाज । 
[०--गल्लाफरोश । 
(३) वह घन जो दूकान पर नित्य की बिक्री से मिलता है । 
धनराशि । गोलक । (४) मद । फंड । खाता । 
ग़ल्लाफुरोश-संज्ञा पुं० [ फा० ] अ्रनाज का व्यापारी । वह दूकान- 
दार जो ग़छ्ला वा अन्न बेचता हो । 
गल्ली[-संज्ञा ल्लो० दे० “गली? । 
गठ्वके-संज्ञा पु [ सं० ] मद्य पीने का प्याला | प्राचीन काल में 
यह पात्र गलू नामक पत्थर का बनाया जाता था ।... 
गर्वे-संज्ञा स्ली० [ सं० गम, प्रा० गये ] (१) धात । श्रयोजन सिद्ध 
होने का अ्रवसर । (२) मतलब । प्रयोजन । 
विशेष--दे० “गों”। 
मुह[०--गर्वे से +- (१) घात देख कर। मौका तजबीज कर । 
(२) धीरे से | चुप चाप | ३०--रावन, बान, सहाभद सारे । 
देखि सरासन गवहिं सिधारे |--तुलसी । 
गव-संज्ञा पु [ सं० गवय ] एक बंदर का नास जो रामचंद्रजी की 
सेना में था । 
गंबवत#[-संज्ञा पुं० [ सें० गमन ] (१) अस्थान । प्रयाण । चलना । 
जाना । 3३०--सुनि वन गवन कीन्हं रघुनाथा (->तुलसी । 
(२) वधू का पहले पहल पति के धर जाना । गवना । गौना । 
गवनना#-क्रि० अ० [ से० गमन ] जाना। ३०--(क) पुनि रानी 
हँसि कूसल प्‌ छा।कित गवनेहु पी जर करि छूछ्ला +--- 
जायसी। (ख) गचने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वयंबर भूमि 
बनाई ।--तुलसी । 
गवना-संज्ञा पुं० दे० “गोना””५ 
गवय-संज्ञा पुं [ सं० ] [ स्ली० गवयी ] (१) नील गाय । (२) एक 
बानर जो रामचंद्र जी की सेना में था। (३) एक छंद का 
नाम जिस के प्रथम चरण में १६ मात्राएं होती हैं और ११ 
मात्राओं पर विराम होता है । दूसरे चरण में दोहा होता है। 
उ०--सुरभी केसर बसे नील नद्‌ माह । मनों नगर सुप्रीय 
का साहत सु दर छह । 
गवर्नमेट-संज्ञा स्री० [ अ० ] ( 


१ ) राज्य । शासनपद्धति । ( २ ) 
शासकमंडल | हे 


€ 
गवनर 





गवनेर-संज्ञा पुं० [ अं० ] ( १) शासक । हाकिम । ( २ ) किसी 
प्रांत का वह प्रधान हाकिम जिसे उस पद पर राजा वा प्रजा ने 
चुना हो । ( ३ ) वह प्रधान शासक जिसे राजा वा मंत्रि- 
मंडल किसी देश में शासन करने के लिये नियुक्त करे । (४) 
भारतबष में किसी प्र सिडंसी का वह प्रधान हाकिम जो इंग- 
लेंड के बादशाह वा मंत्रिमंडल द्वारा गवनेर जनरल के 
अधीन रह कर शासन करने के लिये नियत किया गया हो । 
भारतवर्ष में बंबई, मद्रास और बंगाल में गवनेर रहते हैं । 
ल्ञाट । ह 

यै। ७--गवनेर-जनरल । 

गवरनेर-जनरल-संज्ञा पुं० [ अं० ] किसी देश का वह सब से बड़ा 
हाकिम जिसे राजा या मंत्रिमंडल ने नियत किया हो ओर 
जिसके नीचे कई एक गवनर और लफटेंट-गवर्नर हों । जैसे 
भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल, जो संपूर्ण भारतवर्ष का शासन 
करते हैं ओर जिन के मातहत बंबई, मद्रास ओर बंगाल के 
गवनेर-तथा संयुक्त प्रांत, पंजाब आदि के लफुटेंट-गवनर 
रहते हैं। गवनेरों की नियुक्ति इंगलेंडेश्वर स्वय करते हैं पर 
लफूटेंट-गवनर गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं। गवनेर 
जनरल एक कोंसिल वा मंत्रिमंडल द्वारा शासन करते हैं । 
वाइसराय । बड़े लाट । 

गवनरी-संज्ञा स्लो ० [ अ० गवनेर + ई अत्य०) ] (१) जहाँ पर गवर्नर 
शासन करता हो । प्र सिडंसी । (२) शासन । अधिकार । 

गवल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंगली मेंसा । अरना | 


गवहियाँ[-संज्ञा पुं० [ सं० गोप्त > अतिथ ] अतिथि । मेहमान । 
गवाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोंखा। भझरोखा । छोटी खिड़की । 
(२) एक बंदर का नाम जो रामचंद्र की सेना का सेना- 
पति था। 
गवासखत्र*-संज्ञा पुं० दे” “गवाक्ष” 
गवाछ-संज्ञा पुं० दे० “गवाक्ष ? । क्‍ 
आार्वाना-क्ति० स० [से० गमन, हिं० 'गवन” का प्रे८ ] खोना । 
गवारा-वे० [ फा० ] (१) मनभाता। अनुकूल । पसंद । (२) 
सहाय । अंगीकार । 
क्रि० प्र०---करन। |--होना । 
गवालीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन ,शाखानुसार वह मिथ्याभाषण 
जो गो आदि चोपायों के लिये किया ज्ञाय । 
गवास-संज्ञा पुं० [ से० गवाशन | गोनाशक । कुसाई। हत्यारा। 
डउ०--कासी सगरु सुरसरि क्रमनासा। मरु सारव महिदेव 
गवासा ।--तुल्लसी । 
गंबाह-संज्ञा पु [ फा० ][ संज्ञा गवाही | वह मनुष्य जिसने किसी 
घटना कं साज्ञात्‌ देखा हे । वह जिसके सामने कोई बात 
हुईं हो । वह जे किसी मामले के विषय में जानकारी रखता 
हो । साज्ती । साखी । 
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ये ०--गवाह-साखी । 

मुद्दा ०--गवाह देना + अपने दाबे के सिद्ध करने के लिये प्रमाण 
के लिये साक्षी उपस्थित करना | गवाह बनाना -- (१) साक्षी 
बनाना | मुकदमे में किसी के गवाही देने के लिये नियत करना। 
(२) झूठा गवाह बनाना | गवाह ऐनी या रूयत <- बह गवाह 
जिसने घटना अपनी आस्मों देखी हो। चश्मदीद गवाह | 
गवाह समाई - वह गवाह जिसने घटना आख से न देखी है 
ओर जो घुनो सुनाई बात कहे । चश्मदीद गवाह + वह 
गवाह जिसने काई घटना आंखे! देखी है। । 

गवाही-संज्ञा श्लनी० [ फा० ]) किसी घटना के विषय में किसी 
ऐसे मनुष्य का कथन जिसने वह घटना देस्बी हे। वा जो! उसके 
विषय में जानता हो । साकय् । साक्षी का प्रमाण । 

मुहा ०---गवाही करना या लिखना > किती दस्तावेज पर साक्षी 


के रूप में हुस्ताक्र करना। गवाही देना 5 किसी साक्षी का 
किसी घटना के विषय में अपना इजहार लिखाना | 


गवीधुक-संज्ञा पुं० दे” “गवेघुक 
गवीद्या#-संज्ञा पुं० [ सं० गंवश | (१) गोस्वामी । (२) विष्णु । 
(३) सांड़ । 
गवेधु, गवेधुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कसेई । काडिला | 
विशेष--त्राह्मण- ्रथों के श्रनुसार रुद देवता के लिग्रे गवेधुक 
के चरु की आ्राहुनि दी जाती थी। मीमांसा के श्रनुसार शूद्र 
को गवेधुक के चरु से यज्ञ करने का श्रघिकार है । 
गवेसक-संज्ञा पुं०[ सं० ] गेरू। 
गवेल[-वि० [ हिं० गँव ] [ र्री० गवेती | गैँचार । देहाती । 3० 
“नागरि बिबिध बिलास तजि बसी गवेलिन माहि । मूढ़ों 
में गनिवी कितू हूढ्यो दे इठलाहि ।---बिहारी । 
गवेषणा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] खोज । अन्वेषण । तलाश । छानबीन । 
विशेष--प्राचीन काल में आर्य का सर्वस्व गे। थी। जब गो 
हरी जाती थी वा कोई उसे चुरा ले जाता था तब वे लोग 
उसे बड़े परिश्रम से ढूढ़ते थे। बेदों में परि श्रसुर के गो 
चुराने ओर इंद्र का अपनी कुतिया सरमा को इसे हूँ ढ़ने को 
भेजने की गाथा इसका उदाहरण है। इसी लिग्रे यह शब्द 
जिसका वास्तविक श्र्थ गो की इच्छा है खोज, तलाश के 
श्रथे में लिया गया । 
गवैया-वि० [ पू० हिं० गावव > गाना ] गानेवाल्ा । गायक । 
विशेष--“ऐया” प्रत्यय पूर्वीय है। इससे चह क्रिया श्रथवा 
धातु के पूर्वीय रूप “गावना” में ही लगता है । 
गर्वेहाँ-वि० [ हिं० गाँव + ऐंह्ा (प्रत्म०) ] गांव का रहनेयाला । 
ग्रामीण । देहाती । 
गव्य-वि० [सं० ] गो से उत्पन्न | जो गाय से श्राप हे। । जैसे , दूध, 
दही, घी, गोबर, गोमृत्र आदि । 
ये ०---पंचगब्य । 


गव्यूति छटर३ गहन 


तक ममनकनतत-कल-त+म मल लक 





निजता तज * ७5 











संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) गाय का कुंड। गो-समूह। (२) “गहकना-क्रि० आ० [ सं० यहद ] (१) चाह से भरना | लालसा 


पंचगव्य । 3०--पंचाछुरी ग्रान सुद साधव गव्य सु पंचनदा से पूर्ण होना । लल्कना । लहकना । लपकना | (२) उसंग 
सी ।--ठलसी । से भरना । ३७--माखन के लांदा गहकि गोपन दिये डछारि । 
गव्यूति-संज्ञा ल्ली० [ से० ] दो कोस का एक मान। दो हजार टूक हक हे कंद जनु गये कृष्ण पे वारि |--सुकवि । 
धनुष की दूरी । गहकेाड़ा-संज्ञा पुं+ [ हिं० गाहक +-ओडा ( प्रत्य० ) ] गाहक । 
गश-संज्ञा पुं५ [ अ० गशी से फा० ] मूर्छां। बेहोशी । अ्रसंज्ञा । खरीदार । ( दिल्ली ) 
तावर । 3०--अ्रमीचंद ग़श खा के जमीन पर गिर | गहगडु-वि० [ से» गह - गहरा + गड्डु -- गड़ढ़ा ] गहरा । भारी । 
पड़ा ।--शिवप्रसाद । घोर । जैसे, गहगडु नशा, गहगडु छुनना । ( इसका प्रयोग 
क्रि० प्र०--आना । नशे वा नशे की चीज ही के संबंध में होता है । ) 
_मुहा ०---ग़श खाना > मूच्छित होना । बेहेश होना | गहगह-वि० [सं० गहद ] प्रफुछित । प्रसन्नतापूण । उमंग से भरा। 
ग़शी-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] बेहोशी । क्रि० वि० घमाधम । धूम के साथ । 3०--गहगह गगन 
क्रि० प्र०थआाना । दुहुभी बाजी ।--तुलसी। ( इस अर्थ में यह बाजों ही के 
गदत-संज्ञा पु० [ फा० ] [ वि० गश्ती ] (१) टहलना । घूमना संबंध में आता है । ) 
फिरना । अ्रमण । दोरा | चकर । गहगद्दा-वि० [ सं० गह्दद ] (१) प्रफुछित । उमंग और आनंद से 
यै। ०-- गश्त गिरदावरी । भरा.। उ०--माधव जू आवनहार भए । अचल उडड़त मन 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । होत गहगहा फरकत नेन खए ।--सूर | (२) घमाघम । 
मुदह्ा००गश्त मारना या लगाना >चकर देना | चारों धूमधाम के सहित । उ०--अ्रति गहगहे बाजने बाजे ।-- 
प्येर फिरना | तुलसी । 
(२) पुलिस शआदि के कर्मचारियों का पहरे के लिये किसी | गहगहाना-क्रि० अ० [ हिं० गहगहा ] (१) आनंद में मप्त होना । 
स्थान के चारों ओर गली कूचों आदि में धूमना । रॉंड । बहुत प्रसन्न हाना | प्रफुछित होना । आनंद ओर उमंग से. 
गिरदावरी । दौरा । फूलना । 3० --वायस गहगहात शुभवाणी विमत्न पू्वंद्शि 
क्रि० धर ०--धूमना ।--फिरना । बोले । आजु मिलाओं श्याम मनाहर तू सुनु सखी राधिके 
(३) एक प्रकार का नाच जिसमें नाचनेवाली वेश्याएँ बरात भोले ।+--सूर । (२) फसल आदि का बहुत अच्छी तरह 
के आगे नाचती हुई चलती हैं । तैयार होना । लहलहाना । 
गद्त सलामी-संज्ञा स्री० [ फा० गश्ती +- अ० सलाम ] वह सेंट वा गहगहे-क्रि० थि० [ हिं० गहगहा। ] बड़ी प्रफुछता के साथ । बहुत 
नज़र जो पहले दारे पर गए हुए हाकिमों को मिला करती अच्छी तरह से। ३०--(क) गहगहे गावत गीत मंगल 
थी । यह प्रथा श्रब तक देशी रियासतों में जारी है । किये मंडल मंजु । काउ बाल विरुद बखानती गति ठान 
गहती-वि० [ फा० ] घूमनेवाला । फिरनेवाला । फिरता । गजगति मंज ।--रघुराज । (ख) राजरुख लखि गुरु 
चलता । जसे, गश्ती चिट्ठी, गश्ती हुकुम, गश्ती परवाना, भूसर सुआसिनिन्हि समय समाज के ठवनि भ्ति 
गश्ती सह ल्वर, गश्ती इंस्पेक्र इत्यादि । ठई है । चली गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे 
संज्ञा त्ली० व्यभिचारिणी । कुलटा । लेयन सनेह सरसई है --तुलसी । दि 
गलना-क्रि० स० [ सं० ग्रथन ] (१) जकड़ना । गाँठना | (२) गहन-वि० [से० ] (१ ), गंभीर । गहरा है झथाह । जैसे, गहन 
बुनावट में बाने को कसना । बुनावट में तागों वा सूतों को जज (२) ढुगेंस | घना। दुर्भेथ हि जसे, गहन बन, 
परस्पर खूब मिलाना जिसमें छेद न रह जाय । क्‍ गहन परत । (३) कठिन । ठुरूह। जसे, गहन विषय । 
विशेष--दे० “गंसना” । (४) निविड़ । हे | 5 हि 
गरलीला-वि० [ हिं० गसना ] [ स्री० गसीली ] (१) जकड़ा हुआ। संज्ञा पु० (१) गहराई ० (२) दुगम स्थान । जैसे, 
गठा हुआ । एक दूसरे से खूब मिला हुआ। गुधा हुआ । भाड़ी, है कक अधकारपूर्य स्थान । (३) बन वा 
(२) ( कपड़ा श्रादि ) जिसके सूत परस्पर खूब मिले हों। कानन में गुप्त स्थान | कुंज | निर्कुज। ड०--गहन उजारि 
जिसकी बुनावट घनी हो । गफू । सुत मारि।तव, कुशल गये कीस वर बेरिखा को ।--तुलसी । 
गस्सा-संज्ञा पुं० [ से० आस, प्रा० गास, गसस ] आस । कार । (४) दुःख । (१) जल । । 
मुह ०---गस्सा सारना > कौर मुँह में डालना | संज्ञा पुं० [ सं० भहण, प्रा० गहण ] (१) अहण । (२) कलंक । 
गहँडिल।-वि० [ हिं० गड॒ह्ा ] [ वि० गड्हैल ] गँदला । मट- दोष । (३) दुःख । कष्ट । विपत्ति । (४) बंधन । रेहन । 


मैला ( पानी ) । . संज्ञा स्री० [ हिं० गहना - पकडना ] (१) पकड़ । पकड़ने का 
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भाव । (२) हठ । ज़िद | अड़ । टेक । उ० “-एके गहन घरी 
उन हठ करि मेटि वेद विधि नीति । गोपवेश निज सूरश्याम 
ले रही विश्ववर जीति ।--सूर । (३) जोते हुए खेत से घास 
निकालने का एक औजार । इसमें दो ढाई हाथ लंबी लकड़ी 
के नीछे की ओर पतली नुकीली खूँटियाँ गड़ी रहती हैं ओर 
ऊपर एक सीधी लकड़ी जड़ी रहती है जिसमें मुठिया लगी 
रहती है । खेत जोते जाने पर इसे बेलों के जुआठे में बाँध कर 
खेत में फिराते हैं और ऊपर से सुठिया से दबाए रहते हैं । 
पाँची । पाजी । 
संज्ञा स्री० [ हिं० गाहना ] वह हलकी जुताई जो पानी बरसने 
पर धान के बोए हुए खेतों में की जाती है। बिदहनी । 
है पुं० [ सं० भहण > धारण करना |] (१) आभूषण | 
जेवर । (२) रेहन । बंधक । (३) छोटी लेटिया के आकार 
का मिद्दी का कुम्हारों का एक ओजार जिसका व्यवहार घड़े 
श्ादि के बनाने में होता है। (४) गहन नामक ओजार 
जिसका व्यवहार जोते हुए खेत में घास निकालने के लिये 
होता है । 
क्रि०ण स० [ सं० ग्रहण, प्रा० गहण | पकड़ना । घरना। 
धामना । 3०-- के) गहत चरन कह बालिकुमारा | मस्त पद 
गहे न तोर उबारा |--तुलसी । (ख) तब एक सखी प्रीतम ! 
कहति प्रेम ऐसो प्रगट कीन्हों धीर काहे न गह॒ति ।--सूर । 
क्रि० स० | दे० “गाहना”” । 
गहनि#-संज्ञा श्ली० [ सं० ग्रहण ] टेक । अड़ | जिद | हठ | उ०-- 


(क) हरि पिय तुम जिनि चलन कहे । यह जिनि मोहि 


सुनावहु बलि जाई जिनि जिय गहनि गह्ठो ।--सूर | (ख) छुबि 
तरंग सरितागण लेाचन ए सागर जनु प्रेम धार लाभ 
गहनि नीके अ्रवगाही |--सूर । 
गहनी-संज्ञा क्लीन [ _?  _] (१) पल्लास की जड़ आदि कूट 
कर उससे नाव के छेदों का बंद करने की क्रिया। (२) पशुओं 
का एक रोग जिसमें उनके दांत हिलने लगते हैं । (३) गहन 
नामक ओजार जिससे जोते हुए खेत में से घास निकाली 
जाती है। 
गहलु-संज्ञा पुं०, स्ली० दे? “गहन” । 
गहने|-क्रि० वि० [ हिं० गहन - वंघक ) रेहन में। रेहन के रूप 
में । बंधक | ३०--जे इन इग पतिआय नहीं प्रीतम साहु 
सुजञान | दरस रूप धन दे इन्हें घर गहने मम प्रान। 
. “रसनिधि। 
. गहबरक-वि० [ सं० गहर ] [ क्रि० घबराना ] (१) हुर्गंम । विषम । 
उ०--नगरू सकल बनु गहबर भारी। खग स्रग विपुल्ल 
.. सकल नरनारी ।--तुलसी । (२) व्याकुल । उह्विग्न | 3०--- 
(क) औरे से सब समाज कुंसल न देखें आजु गहबरि हिय 
कहें कोसल पाल ।--तुलसी । (ख) मुख सलीन हिय गह॒बर 
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आावे ।--मान । (३) किसी ध्यान में मग्न या बेसुध। 
उ०--सजल नयन गदगद गिरा गहबर मन पुलक शरीर । 
“-तुलसी । 


आहत के ह। अरसंसाक-अउक१२4० ब्व+का+8क ८ अफमक 


गहर-संज्ञा ल्ली० [दिं० घटी, घरी वा स५ शह | वा फा० गाह <5 समय ] 


देर। बिलंब । उ०--(क) गहर जनि लाबहु गोकल 
जाइ । तुमहिं बिना व्याकुल हम दोइहें यदुपति करी चतु- 
राइ ।--सूर । (ख) नेग चारु कह नागरि गहरु लगावहि । 
निरखि निरखि आनंद सुलेचनि पावहिं ।--तुलसी । 

संज्ञा पुं० [ सं० गहर ] दुर्गम । गृढ़ | 3३०--मन कुंजर सब्मंत 
था फिरता गहर गँभीर । दोहरी तेहरी चोहरी परि गइ प्रेम 
जजीर ।--कबीर । 


रज ह मर ४ 
गहरना-कि० अ० [ हिं० गहर >> दर | देर लगाना। विलंब करना । 


उ०--ठहरत श्रावे मनमोहन महरनंद 5हरत श्रात्रे पुंज परि- 
मल पुर का। सेवक त्थों गहरत श्रावे ज्यों ज्यों बॉसुरी सें कहरत 
श्रावे सन मेरो मानि दूर के ।--सेवक । 

क्रि० अ० [ अ० कहर ] (१) कगड़ना। उल्लकना। ३००- 
तुम से कहत सकचत महरि। श्याम के गुण नहीं जानत 
जात हम सों गहरि ।--सूर । (२) कुढ़ना । नाराज होना । 
उ०--सुनत श्याम चक्रित भणएु बानी |... ... ... ... ... ... 
न अधर कंप रिसे सेंह मरोरथों मन ही मन गहरानी । 


गहरवार-संज्ञा पुं० [ गहिरदेंव - एक राजा | एक दार्निय वंश । हस 


वंश के लोग गोरखपुर ओर गाजीपुर से लेकर कन्नौज तक 
पाए जाते हैं | ये लोग अपना श्रादि स्थान प्रायः काशी 
बतलाते है। जयचंद से चार पाँच पीढ़ी पहले के चंद्वदेव ओर 
महीपाल आदि कन्नोज के राजा गहरवार थे, ऐसा शिला- 
लेखों से पाया जाता है | बुंदेलखंड के बुंदेणे क्षत्रिय भी अपने 
का काशी के गहरवार वंश से उत्पन्न बतलाते हैं । 


गहरा-वि० [ से० गर्भीर, प्रा० गहीर ] [ स्ली० गहरी ] (१) (पानी) 


जिसमें ज़मीन बहुत भीतर जाकर मिले। जिसकी थाह बहुत 
नीचे हे । गंभीर । निम्न | अ्रतलस्परश । जैसे, गहरी नदी । 
उ०--जिन द्वँढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ । हों बोरी 
हूँ ढन गई, रही किनारे बेठ ।--कबीर । 

मुहा ०--गहरा पेट > ऐसा पेट जिसमें बहुत सी बाते' पत्र जाँब। 
ऐसा हृदय जिसका भेद न मिक्के | ३०--उसकी बाते कोई 
नहीं जान सकता, उसका बड़ा गहरा पेट है । 
(२) जे सतह से नीचे दूर तक चला गया हो । जिसका 
विस्तार नीचे की ओर अधिक हे। । जैसे, गहरा गडढा, गद्दरा 
बरतन । (३) बहुत श्रधिक। ज्यादा । घोर। प्रचंड । 
भारी । जैसे, गहरा नशा, गहरी नींद, गहरी भूछ, गहरी 
मार, गहरी चाट, गहरी मित्रता, इत्यादि । 

मुह ०-गहरा असामी +- (१) भारी आदमी । बढ़ा आदमी । 


गहराई 
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ज्यादा देनेवाल्ा । गहरे लोग - चतुर लोग | भारी उस्ताद । घोर 
धूत्त | ऐसे ल्लोग जिनका भेद केई न पावे । ३०--लड़के घड़ी 
उड़ा ले जाँयगे, यह गहरे लोगों का काम है। (२) 
।न्‌ लोग | ऐसे लोग जिनकी विद्या गंभीर हा। गहरा 
हाथ - हथियार का भरपूर वार जिससे खूब चाट लगे। शत््र 
का पूर्णा आधात | गहरा हाथ मारना - (१) हथियार का मर- 
पूर वार करना । (२) भारी मात्न उडाना | खूब धन चुराना । 
(३) बहुत माल पेदा करना । किसी बड़ी भारी वा अनूठी वस्तु 
के प्राप्त करना | 3०-- इस बार तो तुमने गहरा हाथ मारा । 
(४) दृढ़ । मज़बूत । भारी । कठिन । ३०--तौल तराजू क्षमा 
सुलक्षण तब वाके घर जेये । कहें कबीर भाव बिन सौदा 
गहरी गाँठ लगेयगे । (५) गाढ़ा । जे हल्वका या पतला न 
हो। । जैसे, गहरा रंग, गहरी भंग। 
मुद्ा ०--गहरी घु टना + (१) खूब गाढ़ी मंग घटना वा पिसना । 
(२) गाढ़ी मित्रता है।ना। बहुत अधिक हेल्न मेल्ल होना | 
अत्यंत घनिष्ठता होना | (३) साथ में खूब आमेद प्रमोद होना | 
उ०--उन लोगों की आज कल खूब गहरी घुटती है। 
गहरी छुनना >> (१) खूब गाढ़ी वा अधिक अंग का पिया 
जाना । (२) गाढ़ी मित्रता होना। अत्यंत घनिष्ठता होना। 
बहुत हेल मेल्ल होना | (३) साथ में खूब आमेद प्रमोद होना | 
खूब घुल्ल घुल्ल कर बात चीत होना | 
गहराइ-संज्ञा स्री० [ 6िं० गहरा--ई ( प्रय० ) ] गहरा का भाव। 
गहरापन। 
गहराना-कि० अ० [ हिं० गहरा ] गहरा होना । 
क्रि० स० [ हिं० गहरा ] गहरा करना । 
कि० आअ० [ दिं० गहर ] रूठना । नाराज होना । दे० 
“गहरना”? । 
गहराव|-संज्ञा पु० [ हिं० गहरा ] गहराई | 
गहरु&-संज्ञा ज्लञी० [हिं० घड़ी, घरी वा फा० गाह > समय ? ] देर । 
विज्ञंब । 3०--(क) तू रिसे छाड़ि राधे राधे । ज्यों 
ज्यों तो को गहरु त्थों तयों से को विधा री साधे खाधे। 
--हेरिदास । (ख) नेग चारु कहें नागरि गहरु लगावहिं । 
निरखि निरखि आनंद सुलोचनि पावहिं ।--तुलसी । 
गहरे[-क्रि बि० [ हिं० गहरा ] श्रच्छी तरह । खूब । यथेच्छ । 
मुद्दा ०--गहरे करना >भालन मारना। खूब ह्लाम उठाना। 
गहरे चलना (२१) घात में क्षमना । (२) जाते हुए पशथ्िकं 


00 


का प्राण लेना | ( ठग ) | (१) एक्र के घोड़े का खूब जोर से 
कदम चत्मना | 

गहरेबाजी|-संज्ञा स्री० [ 6हिं० गहरा + बाजी ] एक्के के घोड़े की 
खूब ज़ोर की कृदम 'चाल । 


गहलेत-संज्ञा पु. _? | ] राजपूताने के ज्षत्रियों का एक 
वंश । सिसोदिया और अरहदेरी इसी वश की शाखाएँ हैं 
8४ 


३८७ 


था 


गहेजुआ 


अं: सससअइ इसी लत... 


कमल - 


गहतेत नाम के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रवाद पअच- 
लित है । कोई इसे गोहिल, गोमिल से निकला बतलाते 
है । कोई कोई कहते हैं कि गुजरात से भगाए जाने पर 
जब मेवाड़ के महाराणा के पूरे पुरुष भागे तब राजमसहिषी 
को एक ब्राह्मण ने शरण दी और उन्हें वहीं एक गुहा में 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिस का नाम गुहलात रखा गया | 

गहवा।-संज्ञा पुं० [ हिं० गहना -- पकडना ] सेंड्सी । 

हवाना-क्रि० स० [ हैं० गहना का प्रे० ] पकड़ाना । पकड़ने क। 
काम कराना । 

गहवारा-संज्ञा पुं० [ हैं० गहना ] पालना | मूला । हिंडोला । 
रस्सी में लटकाया हुआ खटोला जिस पर बच्चों का सुला 
कर भुलाते है 

गहाई#[-संज्ञा स्ली० [ हिं० गहना ] गहने का भाव | पकड़ । 

गहागड्ड-वि० दुं० “गहगडु” । 

गृहागह क्रि० वि० दे० “गहगह?? । 

गहाना-क्रि० स० [ हिं० गहना -- पकडना ] “गहना” का प्रेरणा- 
थेक-रूप । पकड़ाना । धराना । 

गहिरा(-वि० दे० “गहरा” । 

गहिशई[-संज्ञा स्ली० दे० “गहराई” । 


गहिरदेव-संशञा पुं० [-हिं० गहिर + देव ] काशी के एक राजा का 
पुत्र जिसे गहरवार लेग अपना आदि पुरुष मानते है | 

गहिराव-संज्ञा पुं० दे” “गहराव”? । 

गहिरो#-वि० दे० “गहरा” । 

गहिला[-वि० [ हिं० गहेला |] बावला। पागल | उन्मत्त । ड० 
-- तन मन मेरा पीव सं, एक सेज सुख साोइ । गहिला लोग 
न जाणही , पचि पचि आपा खोइ ।--दादू। दे + “गहेल”” 

गहीला-वि० [ हिं० गहेला ] [ स्री० गहेंली ] ( १ ) गर्वयुक्त । 
घमंडी । ३०--(क) राधा हरि के गे गहीली ।--सूर । 
(ख) कहद्दति नागरी श्याम सोँ तजा मनु हठीली । हम ते चूक 
कहा परी त्रिय गये गहीली ।--सूर । (२) पायल । मदोन्सत्त । 

गहु।-संज्ञा ल्ली० [ सं० गहर वा गैँव ] छोटा रास्ता । गली । 

गदुआ-संशा पुं० [ हिं० गहना -- पकडना ] एक प्रकार की सँडसी 
जिसका मुह बहुत छोटा होता हे । इससे लेहार आग में से 
गरस लोहा पकड़ कर निकालते ओर निहाईं पर रख कर उसे 
पीटते है । इसी प्रकार की छोटी सेंड्सी सोनारों के पास भी 
होती है जिससे पकड़ कर वे तार आदि खींचते है । इसे 
भी गहुआ कहते हैं । 

गहूरी-संशा ख्री० [ हिं० गहना >- धारण करना ) किसी दूसरे के 
माल का अपने यहाँ हिफाजत के साथ रखने की मजदूरी । 

गहेजुआ[-संशा पुं० [ देश० ] छुछू दर । 3०--मछुरी मुख जस 
केचुआ, मुसवन सुँह गिरदान | सपन माह गहेजुवा, जाति 
सबन की जान ।--कबीर । 


हि] 


गहेलरा 


गहेंलरा[-वि० [ हिं० गहेला ] [ खी० गहेली ] (१) पागल । (२) 
मूर्ख । अ्ज्ञानी ।गँवार। ३०--विरहिन थी ते क्यों रही 
. जरी न पावक साथ | रह रह सूढ़ गहेलरी, अब क्यों मीजे 
हाथ ।--कबीर । 
गहेला-वि० [ हिं० गहना -- पकडना + एल्ला (प्रययं०) ]| खी० गहेली | 
(१) हठी । ज़िद्दी । (२) अ्रहंकारी । मानी । घमंडी । ३०-- 
नारद को सुख मॉंड़ि के लीन्ह बदन छिनाइ । गधे गहेली 
गये ते, इलटि चली मुसुकाइ ।--कबीर । (३) पागल । 
ख़ब्ती । 3०--मूवा पीछे मुकुति बतावे, भूचा पीछे मेला । 
मूवा पीछे अमर श्रभय पद, दादू भूल गहेला ।--दादू। 
(४) गँवार । अनजान | मू्खे । 
गहैया-वि« [ हिं० गहना+ऐंया (प्रत्य०) ] ( १ ) पकड़नेवाला । 
ग्रहण करनेवाला । (२) श्रेगीकार करनेवाला । स््रीकार करने- 
वाला । 
ये ७--हाथ गहैया - सहायक | मददगार | 
गहर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) अंधकारमय ओर गूढ़ स्थान | (२) 
बिल । जमीन में छोटा सूराख। (३) विषम स्थान । हुसदय 
स्थान । (४) गुफा | कंद्रा । गुहा । (९) निर्कुज | लतागृह । 
(६) झाड़ी । (७) जंगल । बन। (८) गुप्त स्थान । वह 
स्थान जिसमें छिपने से छिपनेवाले का पता न चले | (६) 
दंभ । पाखंड । (१०) रोना। (११) गंभीर विषय | वह 
वाक्य जिसके अनेक अर्थ हो सकते हों। कठिन विषय । 
गूढ़ विषय । (१२) जल । 
वि० (१) दुर्गंम । विषम। (२) गुप्त । छिपा हुआ । 
गाँकर-संज्ञा स्ली० [ स० अगार + कर ] (१) अगाकड़ी । बाटी । 
लिट्टी । (२) अरहर की लिट्टी । 
गाँग-वि० [ स० ] गंगा संबंधी | गंगा का। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भीष्म । (२) काति केय। (३) सोना। 
(४) घतुरा । (९) मेघनिःरत जल वर्षा का पानी | (६) 
गंगा वा नदी का किनारा । (७) हेलसा मछली । (८) 
सागर । लंबा तालाब । 
गांगट-संज्ञा पुं० [ सं० ] केकड़ा । 
गांगन--संज्ञा छो० [| ? ] एक प्रकार की फोाड़िया । 
गागायनि-संज्ञा पुं० [ स० ] (५) भीष्म । (२) कातिकेय । (३) 
एक प्रवरकार ऋषि । 
गांगिनो-संज्ञा स्ली० [ स० गांग ] गंगा की एक धारा जो बंगाल 
. में गोड़ नगर के पास गंगा से मिली है । 
गांगेय-संज्ञा पु [ सं० ] (५) भीष्म । (२) कातिकेय । (३) 
हेलसा सछुली। (४) कसेरू। भद्वधमाथा । (५) सोना । 
(६) धतूरा । (७) दक्षिण का एक राजवंश जो पहले कोल्हापुर | 
के पास गंगवाड़ी नामक स्थान में राज्य करता था। प्रगल्म 
. के पुत्र कोलाहल ने कोलाहलपुर या कोल्हापुर बसाया । पीछे 
... बहुत पीढ़ियोँ के बाद कामाणेव नामक राज़ा ने चालुक्य 
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राजा वालादित्य से कलिंग राज्य जीता । इस वंश का राज्य 

११ वीं शताब्दी तक विद्यमान धा। हसी बंश के राजा 

अनंगभीमदेव ने जगन्नाथ का अ्सिद्ध मंदिर बनाया । 

गांगेरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोरख इमली का बीज । 

गाँग्य-वि० [सं० गंगा] गंगा संबंधी । 

गाँछना-क्रि० स० [ सं० गुत्सन ] गूधना । गाँथना। जैसे, माला 
गाँछुना, नारा गंछिना । 

गाँज़-संज्ञा पुं० [ फा० गेज ] (१) राशि । ढेर अंबार । (२) डंठल, 

खर, लकड़ी आदि का वह ढेर जो तल्ले ऊपर रख कर लगाया 

गया हो । जैसे, लकड़ी का गाँज, खर का गाज, पयाल का 

गाज, इत्यादि । 


गाँजना-कि० स० [ हिं० गांज, फा० गंज ] (१ ) राशि लगाना । ढेर 
करना । (२) घास, लकड़ी, डंठल श्रादि का तले ऊपर रख 
कर ढेर लगाना । 
गाँज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० गंजा ] भांग की जाति का एक पोधा । यह 
देखने में भांग से भिन्न नहीं होता पर भाग की तरह इस में 
फूल नहीं लगते । नेपाल की तराई, बंगाल आदि में यह भांग 
के साथ श्राप से आप उगता है पर कहीं कहीं इसकी 
खेती भी होती है । इसमें बाहर फूल नहीं लगते पर बीज पड़ते 
हैं । बनस्पति-शाख-विदें| का मत है कि भांग के पोधे के 
तीन भेद होते है, ख्री, पुरुष ओर उम्रयलिंगी । इसकी खेती 
करनेवाले का यह भी श्रनुभव है कि यदि गांजे के पोधे के 
पास वा खेत में भांग के पोधे हो तो गांजा श्रच्छा नहीं होता 
है । इसीलिये गांजे के खेत से किसान प्रायः भांग के पोधे 
उखाड़ कर फेंक देते हैं | गांजे के पोधे से एक प्रकार का 
लासा भी निकलता है । यद्यपि नीचे के देशें।| में यह लासा 
उतना नहीं निकलता पर हिमालय पर यह बहुतायत से निक- 
लता हे ओर इसी से चरस बनती है । हि दुस्तान में गांजा 
खाया नहीं जाता, लोग इसमें तमाकू मिलना कर इसे चिलम पर 
पीते हैं पर अंग जी दवाओं में इसका सत्त काम में लाया 
जाता है।गांजे की कई जातियाँ हैं, बालूचचर, पहाड़ी, 
चपटा, गोली, भैंगेरा इत्यादि । बालूचर के तैयार होने पर 
उसे काट कर ओर कूला बना कर पेरों से रॉदते हैं। इस 
: प्रकार तले ऊपर रख कर रौंदने से कलियाँ श्रापस में दब 
कर चिपटी हा जाती हैं। बेद्यक में गांजे को कड़वा, 
कसेला, तीता ओर उष्ण लिखा हे और उसे कफूनाशक, 
ग्राही, पाचक ओर अश्रस्चिवर्धंक माना है । यह नशीला और 
पित्तोत्पादक होता हे । इसके रेशे मज़बूत होते हैँ श्लोर सन 
की तरह सुतली बनाने के काम में आते हैं. । नेपाल श्रादि 
पहाड़ी देशों में इन रेशें! से एक प्रकार का मोटा कपड़ा भी 
बुनते हैं जिसे भंगरा कद्दते हैं । 
पय्यो ०--गेजा । गंजिका । बद्रदारू | भंगा । भारिता । गजा- 
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शन । मत्कुणारि । मातुली । गंजाकिनी । मादिनी | शक्रा- 
शन । जया । विजया । तुरंत-आनंदा । हषिणी | 


गाँठ-संज्ञा स्ली० [ सं० ग्रन्थि, पा० गंठि ] [ वि० गंठीला ] (१) रस्सी 


डारी तागे आदि में पड़ी हुई मुद्धी की उल्नकन जो खि'च 
कर कड़ी ओर दृढ़ हो जाती है । वह कड़ा उभाड़ जो तागे, 
रस्सी डोरी श्रादि में उनके छोरों को कई फेरे लपेट कर 
वा नीचे ऊपर निकाल्न कर खींचने से बन जाता है। गिरह । 
ग्रंथि । 3०-- रस्सी में गाँठ पड़ गई है । 

क्रि० प्र०--खोलना ।--डालना ।--पड़ना |-- बंधिना |-- 
देना ।--लगाना । 


यै[ ०--गाठ्गैंटीला > गाठों से भरा | गांठवात्ा | जिसमें उल्ल- 
मन ओर गठ हो | 
मुह ०-- गांठ खुलना -+ उल्लकन मिटना । किसी मारी समस्या 
का समाधान होना। कोइ भारी प्रश्न हत्ल होना । गाँठ खोलना 
वा छोरना > उल्लकन मिटाना | अड़चन दूर करना | कठि- 
नाई मिटाना | 3०--कहनि रहनि एक विरति विवेक नीति 
बेद बुधसंमत पथन निरवान का। बिनु गुन की कठिन 
गांठि जड़ चेतन की छोरी श्रनायास साधु साधक अपान की । 
“तुलसी । मन वा हृदय की गांठ खेलना > (१).जी खोद्न 
कर काई बात कहना । मन में केाई बात गुप्त न रखना । मन में 
रखी हुई बात कहना । (२) अपनी भीतरी इच्छा प्रकट करना । 
(३) अपना होसला निकालना। त्लाज्सा पूरी करना। ( 
में ) गांठ पकड़ना वा करना-भेद्‌ सानना । अंतर 
रखना | बुरा मानना | खिचा रहना | वर मानना । कीना 
रखना | गांठ पर गाँठ पड़ना 5 (१) उल्बयकनन बढ़ती जाना। 
किसी बात का उत्तरोत्तर कठिन होता जाना । मामल्ला पेचीज्ा 
होता जाना | (२) मनमे|टाव बढ़ता जाना । द्वेष बढ़ता जाना । 
मन में गांठ - चित्त में बुरा भाव | देष भाव | बेर। मन में 
गाँठ रखना > जी में बुरा मानना | बेर मानना | मन वा हृदय 
में गांठ पड़ना न्‍+ आपस के संबंध में भेद पड़ना। मनमेठाव 
हेना | बेर हाना | दोष होना। उ०--(क) मन को मारों 
पटकि के टूक टूक उड़ि जाय । हूटे पाछे फिर जुरै, बीच गांठि 
पड़ि जाय ।--कबीर । (ख) दइग उरकत हृटत कुडुम जुरत 
चतुर सँग प्रीति। परति गांठ दुजन हिये दुई नई यह 
रीति ।--बिहारी । 
(२) अंचल चहद्दर वा किसी कपड़े के खूट में काई वस्तु 
( जैसे, रुपया ) लपेट कर लगाई हुईं गाँठ | 3०-- राम गाइ 
ओरन समुभ्कावे हरि जाने बिन विकल फिरे | एकादशी ब्तो 
नहि' जाने भूत प्रेत हढि हृदय घरे । तजि कपूर गांठि विष 
धाँधे ज्ञान गमाये सुगुध फिरे ।--कबीर । 
मुहा ०--किसी की गठ कटना > (१) गांठ में बची वस्तु का 
चोरी जाना | जेब कतर जाना 





(२) सौदे में जठ . जाना। गाँठगाभी-संज्ञा ल्लो० [| 


गाँठगा भी 





अधिक दाम दे देना | ठगा जाना | गाँठ कतरना वा काटना < 
(१) गांठ काठ कर रुपया निकाह लेना | जेब कतरना। (२) 
लूटना | ठगना । मूल्य से अधिक ल्लेना | गाँठ करना ++ (१) 
संग्रह करना | इकट्ठा करना । अपने पास रख लेना | ३०-- 
रहा दब्य तब कीन न गांठी। पुनि कत मिले लच्छु जो 
नाठी। (२) याद रखना | याँठ का > पास का | पछ्ले का । 
3०--तुम्हारी गाँठ का रुपया लगे तो मालूम हो । गाँठ का 
पूरा - धनी | माल्ददार | ३०--मगाँठ का पूरा मति का हीन । 
गाँठ खालना >> थेन्ली था जेब से रुपया निकाल्नना | पास का खचे 
करना । गाँठ जोड़ना + विवाह आदि के समय ज्ली पुरुष के कपड़ों 
के पल्मे के एक में बाॉधना। गेठजाडा करना। ग्र॑थिबंधन 
करना | किसी के साथ गांठ जोड़ना - किती के साथ व्याह 
करना | गाँठ में + पल्ले में | पास में | ३०--(क) गाँठ में कुछ 
है कि यों ही बाज़ार चले । (ख) राजा पदुमावति सो कहा । 
साठ नाठ कछु गाँठ न रहा ।--जायसी । ( कोई बात ) 
गांठ में बाधना - अच्छी तरह याद रखना | स्मरण रखना । 
सदा ध्यान में रखना | 3३०--कहल हमारा गांठी बाँधाो, निसि 
बासरहि होहु हुसियारा | ये कलि के गुरु बड़ परपंची, डारि 
ठगारी सब जग मारा |--कबीर । गांठ से>पास से। पहे 
से। 3०--गांठ से लगाना पड़े तो मालूम हो । 

(३) गठरी । बारा। गदूठा । जैसे, गेहूँ की गाँठ, चावल 
की गांठ । 


मुद्दा ०--गाँठ करना + (१) गांठ में बाँध लेना | (२) बठेरना। 


जमा करना । 
(४) अंग का जोड़ । बंद । जैसे, पेर की गांठ, हाथ की 
गांठ, उंगली की गाँठ । 


मुह ०---रगांठ उखड़ना + जोड़ उखड़ना | किसी अंग का अपने 


जोड़ पर से हट जाना । 

(४) ईंख, बाँस श्रादि में थोड़े थोड़े अतर पर कुछ 
उभड़ा हुआ कड़ा स्थान जिसमें गंडा वा चिह्न पड़ा रहता 
है और जिसमें से कनखे निकलते हैं। पोर ।- पव । 
जाड़। (६) गांठ के आकार की जड़ । अंठी । गुत्थी । 
जैसे, हल्दी की गांठ, प्याज की गाँठ। (७) घास का वह 
बार जिसे एक आदमी उठा सके । गद्टा । (८५) एक गहना 
जो कटोरी के आकार का" होता हे ओर जिसकी बारी में 
छोटे छोटे घुंघुरू लगे रहते हैं। इसे रेशम में गू थ कर खियां 
हाथों की कुहनी में लटकाती हैं । 


गॉठकट-संज्ञा पुं० [ हिं० गांठ + कादना ] [ स्ली० गौठकटी ] (१) 


वह चोर जो पहले में बंधे हुए रुपये का उड़ा लेता है । 
गिरहकठ । (२) उचित से अधिक मुल्य पर सादा बेचने- 
बाला । ठग। 

गँ८ -- गेमी |) गोभी का एक 





गाँठदार 

भेद । इसके पौधे की पेड़ी में जड़ से चार पाँच अंगुल 

पर एक गांठ पड़ती हे जो धीरे धीरे बढ़ कर खरबूजे के 

आकार की हो जाती है। यह गाँठ गूदेदार होती हे ओर इस 

की तरकारी बनाई जाती है । 

गाँठदार-वि० [ हैं० गांठ + दार (त्य०) ] जिसमें बहुत गांठे हों । 

गठीला । 

 शजिलॉ ० स०.[ सं० ग्रंथन, पा० गएठन ]( १ ) गाँठ लगाना । 
सी कर सुर्री लगा कर वा बाँध कर मिलाना। सादना । (२) 
फटी हुईं चीज़ों को टॉकना वा उनमें चकती लगाना । 
गूधना । मरम्मत करना । जैसे, जूता गाँठना, गुदड़ी गाँठना। 
(३) मिलाना। जोड़ना | तरतीब दुेना। क्रमबद्ध करना । 
जैसे, मनसूबा गाँठना, मज़मून गॉठना । 

मुहा ०--मतलब गाँठना - काम निकान्नना | प्रयोजन सिद्ध करना | 
(४) अपनी ओर मिलाना | अनुकुंल करना । पक्ष में करना । 
उ०--में ने सिपाही का खूब गांठ लिया है वह मेरे विरुद्ध 
कभी न कहेगा। (५) किसी खी को संभोग के लिये मिलाना 
वा राजी करना। (६) निश्चय करना । निर्धारित करना । 
नियत करना। सुकरर करना। उ०--तुम ने हमें तंग 
करना अपने मन में गाँठ लिया है | (७) दबाना । दुबोचना। 
गहरी पकड़ पकड़ना । जैसे, पंजा गाँठना, सवारी गाँठना। 
(८) वश में करना । वशीभूत करना । दाँव पेच पर चढ़ाना। 
(&) वार का रोकना । आघात को किसी वस्तु पर लेना। 

गाँठी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गांठ |] (१) एक आभूषण जिसे ख्रियाँ हार्थों 

की कुहनी में पहनती हैं। दे० “गॉँठ'? । (२) भूसे वा डंठल 

का वह छोटा छोटा टुकड़ा जिसमें गांठ ही गांठ होती है । 

यह किसी काम का नहीं होता, बेल भी इसे नहीं खाते। 

खलिहान में इसे लेग फक देते है । 


 गॉड-संज्ञा स्री० [से० गत, प्रा० गडु ] (१) गुदा । पाखाने का 


सुकाम । शरीर की वह ईंद्विय जिससे मल बाहर निकलता है । 
पथ्यों ७--गुद्‌ । अपान । पायु । गुद्य । 

मुहा०--गांड़ की ख़बर न होना>सुध वा चेत न हेना। 

सावधानी न होना | गफल्त हे।ना | किसी ब्रात की जानकारी 

न हाना। गॉड़ की ख़बर न रखना > बेसुध रहना | अचेत 

रहुना | होश में न रहना | असावधान रहना । गाफ़िलन रहना | 

किसी बात से अजानकार रहना । गॉँड़ की ख़बर न रहना -- 

होश हवाश न रहना | जानकारी न रहना | गाँड़ की राह वा 

. रास्ते निकलना (१) किमी वस्तु कान पच कर ज्यें! का 

ते पाखाने से निकल जाना | (२) निकल्ल जाना | जाता रहना । 

खे जाना | गांड के नीचे वा तले गंगा बहना - अधिक ऐश्वय्ये 

होना | अत्यंत धन होना | गाँड़ खोल देना > (१) दब कर 

: बात मान ल्लेना | डर से किसी की बात मान त्लेना | अधीन हे। 


.. जानां। (२) चापलूसी करना | ठकुसुहाती कहना। गाँढ खोले 
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छुहाना | नागवार गुजरना । (२) डाह हे 


गॉँड 
फिरना 5 (१) नंगा फिरना । (२) बच्चें की तरह अनजान 
बना रहुना | बचपन की अवस्था में रहना | उ०--कल्ा बह 
मेरे सामने गांड़ खोले फिरता था आज बड़ा पंडित बना है । 
गांड गंजीफा खेलना < (१) चित्त संकट में पड़ना । डर ओऔर 
प्बराहुट होना | (२) तंग होना | हैरान होना | गांड गरदन 
की सुध वा ख़बर न रखना + बेहेश रहुना । अनेत रहना | 
असावधान रहना। गाफिल रहना । गाँड़ गरदन एक हे। 
जाना 5 (१) थक कर लथपथ है| जाना । थक कर होश 
हवाश खे देना । (२) वेहैेश है। जाना । ब्रेसुघ है। जाना । 
आपा खाना | (३) संड मुसंड है| जाना | बहुत मादा हे। जाना । 
गांड़ गले में आनार-(१) संकट में पड़ना । आफत में 
फेसना | (२) तंग आना । ऊब जाना | आजिज आना। हेगन 
हे।ना | गाँड़ घिसना वा रगड़ना 55 (१) बला उद्योग करना | 
बहुत प्रयक्ष करना | बड़ी दोष्ठ धूप करना। करी मिहनत 
करना । कठिन परिश्रम करना | उ०--१० ) महीने पर कान 
गांड घिसने जायगा । (२) चापदसी करना। 2०कुरसुहाती 
कहना । खुशामद करना | गाँड़ घिसवाना :: ( ' ) बे्ड। बुरा 
मंद कराना । बरी खापदूंसी कराना | (२) नाके चने चबबाना | 
बहुत तंग करना | गांड़ि चलना : दस्त आना। पेट चना | 
गाँड़ चाटना 5 चापदूसी करना | खुशाभद करना | (बाजारू) 
गॉड़ चिरना >दे० “गांड फटना” | गॉड़ जलना -- (१) 
बुरा लगना | न सुहाना। (२) डाह उत्पन्न होना | ईर्षा है।ना । 
गांड धोना > आबदस्त लेना | किसी की गांड़ि धोना ८ 
चापलूसी करना । खुशामद करना | गॉड़ घोने न आना < 
कुछ ढंग न आना | कुछ भी शऊर न हैना | गांड फटना 
(१) डर लगना | भय होना | (२) डर के मारे धयराहुट होना | 
गांड फट कर होद वा होज़ होना < भयभीत हेना। शआतंक 
ते घ्रडा जाना। सहम जाना। गांड़फाड़ वा गाड़िफार ८ 
(१) भयानक | डरावना । (२) कठिन । बिकेट । दुष्कर। 
गाँड़ फॉड़ना +- (१) इराना | धमकाना । भव्र दिल्ताना | (२) 
दिक करना । सताना। नाक में दम करना | (३) कठिन काम 
लेना | अत्यंत 'अधिक श्रम करना | गांड में गू होना «पास 
पैसा होना | पास में घन हैाना | ( किसी की ) गांड में घुसा 
रहना > चापलूसी करना | साथ साथ लगा फिरना। खुशामद 
करना | गांड में घुस जाना >दूर है| जाना | निकल्न जाना | 
उ०--चार लात देंगे, सब बदमाशी गाँड़ में घुस जायगी । 
गॉड़ में चटखनी वा पतिंगी लगना (१) श्रुरा लगना। न 
जल्लन होना । 
गांड़ में थकना वा धूक लगाना (१?) नीचा दिखाना। 
कलंकित करना । घत्ना लगाना | अपमानित करना । इज्जत 
उतारना - (२) मिपाना | लज्ित करना | गाँड़ मराना ++ 


(१) गुदा-मेथुन कराना । प्रकृति-विरुद्ध मेथुन करामा। (२) 
हानि सहना । नुकसान उठाना । (३) चापछसी करना। 


गाँडर 


खुशामद्‌ करना । दुव्यंबहार और दुब चन सहना | गांड 


मारना + (१) लेंडेबाजो करना। (२) सताना। तंग करना। 


दुःख देना । (३) अत्यंत अधिक काम ल्ेना। कठिन परिश्रम 
लेना । गांड़ में उँगली करना 5 (१) छेडना । छकाना । (२) 
तंग करना। संताना। दिक करना । हुेरान करना। गांड़ में मिर्चें 
लगना -- बुरा ज्लगना | न सुहाना | खल्लना | गांड़ में लँगोटी 
न होना > कपडे बिना नंगे फिरना। अंत दरिद्र होना | 

(२) किसी वस्तु के नीचे का वह भाग जिसके बल वह 
खड़ी रह सके वा रखी जा सके । पेंदी । तला । तली । 


गॉडर-संज्ञा ल्ली० [ सं० गंडाली ] (+) मूँज की तरह की एक 
घास जिसकी पत्तियां बहुत पतली ओर हाथ सवा हाथ लंबी 
हे।ती हैं । जड़ से इसके अंकुर गुच्छीं में निकलते हैं। यह 


घास तराई में तथा ऐसे स्थानों पर होती है जहां पानी 
इकट्ठा होता है । नेपाल की तराई में तालों ओर भीलों के 


किनारे यह बहुत उपजती है। इसकी सूखी जड़ जेठ असाढ़ . 


में पनपती हे ओर उसमें से बहुत से अकुर निकलते हैं जो 
बढ़ते जाते हैं। कुशार के महीने में बीच से पतली पतली 
सींके' निकलती हैं जिनके सिरे पर छोटे छोटे जीरे लगते 
हैं। किसान सीकों को निकाल कर उनसे भाडू, पंखे, 
टोकरियाँ इत्यादि बनाते है ओर पोधों को काट कर उनसे 
छुप्पर छाते हैं । इस घास की जड़ सुगगंधित होती है ओर 
उसे संस्कृत में उशीर तथा फारसी में खस कहते हैं। यह 
पतली सीधी और लंबी होती ओर बाजारों में खस के नाम 
से बिकती है । खस का अ्रतर निकाला जाता है और उसकी 
टष्टियाँ भी बनती हैं । खस से नेचे भी बांधे जाते हैं। बीरन । 
खस । उ०--सो में कुमति कहें केहि भाँती । बाज सुराग 
कि गांडर तांती ।--तुलसी । (२) एक प्रकार की दूब जिसमें 
बहुत सी गांठे' होती हैं. ओर जो ,जम्नीन पर दूर तक 
फेलती ओर जगह जगह जड़ पकड़ती जाती है। पशु इसे 
बड़े चाव से खाते हैं। यह कडई, कसैली और मीठी होती 
है, दाह, तृपा ओर कफृपित्त को दूर करती ओर रुधिर के 
विकार का हरती है । भावप्रकाश में इसे लेह-द्ाविणी 
श्र्थात्‌ लोहे के गलानेवाली लिखा है। गंडदूर्वा । 


गॉडा-संज्ञा पुं० [ सं० कांड वा खंड ] [ शली० गेंडी ] (१) किसी 
पेड़, पाधे वा डंठल का वह खंड जो उस से काट लिया गया 
होा। जैसे, लकड़ी का गांडा, ईख का गांडा। (२) ईंख का 
वह छोटा टुकड़ा जिसे पत्थर था लकड़ी के कोल्हू में डाल 
कर पेरते हैं। गेंडेरी । (३) इंख । 3० निगम के भाँडे कत 
बालत हैं बचन बांडे काहे को पांडे गांडे हाथिन सौ 
खात है |--हलुमान । 


संज्ञा पुं० [ सं० गंड -+ गंडा । चिह्न ). बह मेंड़ वा चबूतरा जो 


हे ३.6 
७८९, गांधवं वेद 
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आटा पीसने की चक्की के चारों ओर इस लिये बनाया जाता 
है कि आटा गिर कर इधर उधर न फेले । मेंडरी । 
गांडी-संज्ञा ल्ली० [ सं० गंड ] एक प्रकार की घास जो चीपायों के 
चरने के काम आती है | यह घास हिसार और भीर में होती 
है। भेंसें इसे बड़े चाव से खाती हैं। यह सुखा कर रखी 
जाती हे ओर दस महीने तक बनी रहती है | इसकी जड़ में 
एक प्रकार की सुगंध होती है। यह अच्छी धरती में जहां 
गेहूँ होता है, उपञती है । इसे घोड़े भी खाते हैं । 
गांडी व-संज्ञा पुं० [ सं० ] अजु न के धनुष का नाम । 
ये[७----गांडीवधन्चा, गांडीवधर, गांडीवी - अजुन | 
विशेष--महाभारत में लिखा हे कि पहले इसे बह्मा ने बना 
कर सोम को दिया था। सोम ने वरुण का दिया, और 
अग्नि की प्रा्थनां पर वरुण ने अजु न का दिया । 


| 
। 
गांडीवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अज्ञ न । (२) अजु न वृक्ष । 





| 
| 
॥] 
| 
| 


| गॉडू-वि० [ हिं० गांड ] (१) जिसे गांड मराने की लत हो । (२) 
निकम्मा । (३) डरपाक । बुज॒दिल । श्रसाहसी । जिसमें 
हिम्मत न हो । 

" गाँती-संज्ञा ल्ली० दे० “गाती” । 

गाँथना-क्रि० स० [ सं० अन्थन ] (१) सूथना | यूँ धना । 3०-- 

(क) गुरु के बचन फूल हिय गाँथे । देखड नयन चढ़ा- 

बड़ साथे ।--जायसी । (ख) सोहत सठर मनेाहर माथे । 

मंगलमय मुकुतामणि गांधे । (२) गांठना । मोटी सिलाई 
करना । जोड़ना । 

गांदिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) अकूर की माता जो काशिराज की 
कन्या ओर शफल्क की भाय्या थी। (२) गंगा । 

गांदी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गांदिनी । 

गाँधवें-वि० [ से० ] (१) गंधव संबंधी । (२) गंधव देशोत्पन्न । 
गंधवे ज्ञाति का । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सामवेद का उपवेद जिसमें सामगान 
के स्वर॒ताल्लादि का वर्णन है । गंधवे विद्या । गंधव चेद । 
(२) गान विद्या। संगीत शाख्र। (३) वह मंत्र जिसका 
देवता गंधव हो । (४) भारतवर्ष का एक भाग वा उपद्वीप 
जिसे गंधव द्वीप भी कहते थे । यहाँ के लोग गाने बजाने में 
बड़े चतुर होते थे। इसमें कन्या वर परस्पर मिल कर विवाह 
करते थे । खिर्या रूपवती होती थीं । इस देश के घोड़े अच्छे 
होते थे । यह देश हिमालय के प्रांत-भाग में माना जाता था। 
(५) शआराठ प्रकार के विवाहों में एक जिसमें वर और कन्या 
परस्पर श्रपनी इच्छा से अन्नुरागपू्वंक मिल कर पति पत्नी- 
व॒त्‌ रहते हैं। मनु के अलुसार ज्षत्रियों के लिये गांधव विवाह 
विहित है। (६) घोड़ा । (७) गंधव । 

गांधवेचेद-संशा पुं० [ सं० ] (१) सामवेद का उपवेद। दे० 
“गाँधव” । (२) संगीत-शाख |. 








< 
गांधवि क 





गांधर्विक-वि० [सं० ]. संगीत-शाख-कुशल 
जाननेवाला । 


गांधर्वी-संज्ा स्ली० [ से० ] दुर्गा । 
गांधार-संज्ा पुं० [सं० ] (१) सिंधु नद के पश्चिम का देश जो 


पेशावर से लेकर कंधार तक माना जाता था। इस देश को 
सीमा भिन्न भिन्न समयों में बदलती रही है। हुयनच्चांग के 
समय में इस देश के अंतर्गत सिंधु नद्‌ से लेकर जलालाबाद 
तक और स्वात से कालाबाग तक का भ्रदेश था। ऋग्वेद में 
यहाँ अच्छी ेड़ों का हाना लिखा है । गांधारी इसी देश की 
कन्या थी । (२) [ खी० गांधारी ] गांधार देश का रहनेवाला । 
(३) गांधार देश का राजा वा राजकुसार । (४) संगीत में 
सात स्वरों में तीसरा खर । इसकी दो श्रृति्यां हैं, रोद्टी ओर 
क्रोधा । इसकी जाति वैश्य, वर्ण सुनलहा, देवता सरस्वती, 
ऋषि चंद्रमा, छुंद त्रिष्दुभ, वार मंगल, ऋतु बसंत ओर स्थान 
देना हाथ हैं। इसकी आकृति अग्नि की संतान, हि डोल राग 
है । इसका अधिकार शाल्मली द्वीप में हैं। इसका प्रयोग 
करुणरस में होता है। नाभि से उठकर कंठ ओर शॉप में 
लग कर अनेक गंधों को लेजानेवाली वायु से इसकी उत्पत्ति 
होती है। यह खर बकरे की बोली से लिया गया है । इसके 
दो भेद होते हैं । शुद्ध ओर कोमल । इस स्वर का भ्रह सर 
बनाने से निम्न लिखित प्रकार से ख़र भ्राम होता है ।--(क) 
गांधार-खर । तीव मध्यम, ऋषभ । कोमल थेवत-गांधार । 
पैवत-मध्यम । निषाद-पंचम । कोमल ऋषभ-घेचत । कोमल 
गांधार-निषाद । कोमल गांधार को ग्रह स्वर बनाने से स्वर 
ग्राम इस प्रकार होता है ।--(ख) गांधार कामल-खर । मध्यम 
ऋषभ। पंचम-गांधार। काकल घधेवत-सध्यम । कोमल निषादु- 
पंचम । खर घेवत । ऋषभ-निषाद । (५) संपूर्ण जाति का 
एक राग जो प्रातः काल $ दंड से € दंड तक गाया जाता 
है । हनुमत के मत से यह भैरव राग का पुत्र और किसी 
किसी के मत से दीपक राग का पुतन्न है । (६) एक संकर राग 
जो कई राग और रागिनियों के मिला कर बनाया जाता हे । 
(७) संगीत के तीन खबर आसों में से एक जिसमें नंदा, 
विविशाखा, सुमुषी, विचित्रा, रोहिणी, सुधा ओर आल्लापनी 
ये सात मूच्छुनाएं हैं ओर जिसका व्यवहार स्वरगंलोक में 
नारद द्वारा होता हे। इसके अधिष्ठाता देवता शिव कहे गए 
हैं। (८) गंध रस नामक सुगंधद्गव्य । 


गॉंधारपंचम-संज्ञा पु [ सं० ) एक षाडव राग । यह मंगलीक 


 शाग है और अद्भुत हास्य ओर करुणरस में इस का अयोग 

देता है। इसमें ऋषभ नहीं लगता | म, प, ध, नि, स, ग, 

म, इसका सरगम हें। इसमें प्रसन्न सध्यम अलंकार और 

.. काकली का संचार देना आवश्यक है। इसे केवक्ल गांधार 
भी कहते हैं। हि द 


९७ 
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गाँस 


।  गांधवंवेद | गांधारमैरव-संज्ञा पुं० [ सं० | एक राग का नाम जो देवगांधार 


के मिलने से बनता है। इसमें सातें स्वर लगते हैं. ओर 
यह प्रातः काल्न गाया जाता है । इसका सरगम यह हे-- 
ध, नि, स, रि, ग, मं, प, थे । 
गांधारी-संज्ञा श्ली० [ सं० |] (१) गांधार देश की स्त्री घा राजकन्या । 
(२) छतराष्ट्र की ख्री वा दुर्याधन की माता का नाम । ये 
गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थीं। शिव ने इन्हें से 
पुन्न होने का चर दिया था । छतराष्ट्र की पत्नी होने पर इन्हेंने 
पति को अ्रेघा देख श्रपनी आंखों पर भी पट्टी बाँध ली थी । 
(३) मेघराज की पाचिवी रागिनी | यह संपूर्ण जाति की 
रागिनी हे और दिन के पहले पहर में गाई जाती है। 'रि, घ, 
नि, प, म, ग, रि, स! इसका सरगम हे । कोई कोई इसे 
हि डोल राग की रागिनी मानते हैं | उनका मत है कि यह 
धनाश्री और स्वरा.एक को मिला कर बनाई गई है । कोई 
इसे सारस्वत ओर धनश्री से मिल' कर बनी हुईं बतलाते हैं । 
(४) तंत्र के अ्रनुसार एक नाड़ी । (३) जैनें के एक शासन 
देवता । (६) पावेती की एक सखी का नाम । (७) जवासा । 
(८) गाँजा । 
गांधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंधी । (२) एक कीड़ा । गाँधी । 
(३) गंधद्रव्य । 
गाँधी-संज्ञा स्ली० [सं० ] (१) एक हरे रंग का छोटा कीड़ा जो 
वर्षाकाल में धान के खेतों में श्रधिक होता है । इससे धान 
के पाधों को बड़ी हानि पहुँ चती है | इसमें एक्र तीधर दुर्ग 
द्वोती है । रात को यह चिराग के सामने भी उड़ कर पहुँ- 
चता हे ओर इसके श्राते ही खटमल की तरह की एक श्रसह्य 
दुर्गंधि उठती है । (२) एक घास ।(३) हींग । 
गांसीय्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गहराई। गंभीरता । (२) स्थिरता । 
अचंचलता । (३) हप, क्रोध, भय भआ्रादि मनावेगे| से चंचल 
न होने का गुण । धीरता। शांति का भाव। (४) किसी 
विषय की गृढ़ता । गहनता । जटिलता । 
गज, गाँव-संज्ञा पुं० [ से० आम, पा० गाम, आ० गा६वे | [ वि० गँवार ] 
वह स्थान जहाँ पर बहुत से किसानें के घर हों। छोटी 
बस्ती । खेड़ा । 
मुहा०--गांव गिराब + (१) देहात । (२) जमीदारी । गाँव 
गवई' +> देहात । गाँव मारना > डाका मारना | डाका डालना | 
ड०--जिसीदारसुता ताके उभे भाई रहे आपस में बेर, 
गाँव सारथों सब छीजिये |--प्रिया । 
गाँस-संज्ञा स्ली ० [ हिं० गांसना ] (१) बंधन । रोक ठोक | प्रतिरोध । 
उ०--सब गाँस फास मिठाय दास हुलास ज्ञान श्रखड़ के । 
नहि नाश तेहि इतिहास सुनि सो आदि शत प्रचंड के। 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--देना । 
. (२) बैर । दष । ईर्षां । मनोमालिन्य | 3०--विशुरथों जावक 


गाँसना 
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साति पण, निरखि हँसी गहि गांँस। सलज हँसौंहीं लखि 
लिया आ्राधी हंसी उसास !--बिहारी । 

क्रि० प्र०--रखना ।--धरना ।--पकड़ना |--गहना । 

मुहा ०--गाँस निकालना + बेर निकालना । 
(३) हृदय की गुप्त बात । भेद की बात। रहस्थ। 3०-- 
(क) जबहि कान्ह यह बात सुनाई । ब्रज युवती अति गई 
मुरकाई जाबन दान लेहिगे तुम सों। 
चतुराई मिलवति है हम सो । इनकी गाँस कहा री जाने । 
इतनी कही एक जिय माने ।--सूर । (ख्) बहू बात साँची 
याकी गास एक ओर सुने साधु का न हँसे काऊ यह में 
विचारी है ।--प्रिया | (४) गाँठ । फंदा। गठन । बनावट । 
जमावट । उ०---इतने सब तुम्हारे पास। निरखि न देखहु 
ओअग अंग अब चतुराई की गाँस ।--सूर । (४) तीर वा बची 
का फल | हथियार की नाक । ४०--कोटिन मनाज की 
बनाज जाके आगे पुनि दबति कल्लानिधि की खोज का न 
काढ़ी है । रघुनाथ हेरि साई हरखि हरिननेनी गहे गांस 
पेनी रीक बतरस बाढ़ी हे ।--रघुनाथ । |(६) वश । अधि- 
कार । शासन । 

मुहा०-- गांस में करना वा रखना 5 अधिकार में रखना । देख 
रेख में रखना। शासन में रखना | 3३०--निगु ण कान देस 
का बासी। मधुकर कहि समुझाह सेंह दे बूभत सांच, 
न॒ हांसी । “''पावेगो पुनि किये आपने जोर 
करेगा गांसी। सुनत मान हो रहो बावरो सूर सबे मति 
नासी ।---सूर । 
(७) देख रेख । निगरानी । 

गॉाँसना-क्रि० स० [ हिं० शयन ] (१) गेंसने का सकरमंक रूप । 

एक दूसरे से लगा कर कसना | गूधना । (२) सालना। 
छेदना । चुभोना । आर पार करना । (३) रस्सी वा सूत के 
बाने बुनते समय उसे ठोक ठांक कर ताने में कसना जिससे 
बुनावट घनी हो । गठना । कसना । ठस करना । 

मुह ०--बात का गांस कर रखना “मन में बैठा कर रखना | 
हृदय भें जमाना | स्मरण रखना । मन में ल्लिए रहना | ३०-+- 
दा घाउ तुमही सब जानत । सदा मानि तुम को हम आईं 
अबह तेसइ मानत । तुम वह बात गांस करि राखी हम को 
गई भुलाइ। ता दिन क्यो नहीं में जानों मानि लईं 
सति भाइ । 
| (४) रोकना | इधर उधर न जाने देना। देख रेख में 
रखना । वश में रखना । अपने मन का न होने देना । शासन 


में रखना । (९) पकड़ में करना । वश में करना | दबोचना । 
(६) ठू्सना । भरना । (७) जहाज का छेद बंद करना । 


गाँसो-संशा स्री० [ हिं० गाँस ] (१) तीर वा बरछी आदि का 
फल । हथियार की नाक । ३०--पीतम के डर बीच भय 
दुल्लही के विज्ञास मनाज की गांसी ।--मतिराम । 


# को वा ओके ओके की आी  ़  ऑ े 
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मुद्दा ०--गाँसी ज्गवा >तीर हल्लवगना | 3०--फाँसी से फुलेल 
लागे गाँसी सी गुलाल लागे गाज अरगजा लागे चोवा 


लागे चहकन । 
(२) गांठ । गिरह । (३) कपट । छुलछुद । (४) 
मनामालिन्य । 


गॉहिक[-संज्ञा पु० दे० “गाहक?? । 

गाइड-संज्ञा पुं० [ औ० ] (१) पथ-ग्रदर्शक । रहलुमा । आगे शआआगे 
रास्ता बतलानेवाला। (२) वह पुरुष जो किसी स्थान में 
विदेशियों के साथ रह कर उन्हें वहाँ के असिद्ध प्रसिद्ध स्थलों 
ओर वस्तुओं का दिखलाता है। (३) वह पुस्तक जिसमें 
किसी विशेष संस्था वा काय्येविभाग के नियम आदि 
लिखे हों । 

गाउन-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) एक प्रकार का लंबा ढीला पहनावा 
जो ग्रायः यारप, अमेरिका आदि देशों की ख्त्रियाँ पहनती हैं । 
(२) एक अकार का चोगा जो कई आकार ओर प्रकार का 
हाता है ओर जिसके पहनने के भ्रधिकारी ईसाई धर्म के 
आचार्य, अजुएट, बड़े न्यायाधीश अथवा कुछ अन्य विशिष्ट 
लेग ही समसे जाते हैं । 

गाऊधपण्प-वि० [ हिं० खाऊ+ गप्प ] (१) दूसरों के माल को हड़प 
लेनेवाला । जमामार । (२) बहुत ख़्चे करनेवाला | बहुत 
उड़ानेवाला । 

गागर|-संज्ञा स्लो० [ सं० गर्गर | गगरी | घड़ा । 

गागरा।-संशा पुं० (१) दे० “गगरा” । (२) भंगियों की एक 
जाति । 

गागरी[-संज्ञा ल्ली० [ सं० गगर, पा० गग्गर ] घड़ा । गगरी। 
उ०--तू मोंही का मारन ज्ञानति । उन को चरित कहा कोड 
जाने उनहि कहा तू मानति। कदम तीर ते माहि' बुलाया गठि 
गठि बातें बानति। सटकति गिरी गागरी सिर ते' अब ऐसी 

बुधि ठानति । - सूर । 

गांच-संज्ञा पुं० [ अ० गाज ] बहुत महीन जालीदार सूती कपड़ा 
जिस पर रेशमी बेल बूटे बने रहते है। फुलवर । 

गाछ-संज्ञा पुं० [ सं० गच्छ ] (१) छोटा पेड़ । पाधा । (२) पेड़ । 
बृत्ष । (३) एक प्रकार का पान जो उत्तरी बंगाल में होता है । 

गाछी-संज्ञा ख्ली० [ 6० गारू-+-ई (प्रत्य० ) ) (१) पेड़ों का कुज । 
बाग । (२) खजूर की नरम, कॉंपल जिसे लोग पेड़ कट जाने 
पर सुखला कर रख छोड़ते हैं आर तरकारी के काम में ल्लाते 
हैं। (३) बारा जो बैल आदि पशुओं की पीठ पर बार 
लादने के लिये रक्खा जाता है । खुरजी । 

गाज-संज्ञा ल्ली० [से० गज, श्रा० गब्न ] (१) गजेन । गरज । 
शेर । 3०--(क) कविरा सूता क्यों करे सूते' हाय अकाज । 


ब्रह्मा को श्रासन डग्यो सुनी काल की गाज ।---कबीर । (रख) 
नंदराय के चाक में खड़े करत सब गाज । जय जय करि 
चिचियाइए तबे मिल्तत वजराज ।-- सुकवि | 


3९२ गाड़ना 


गाज्ञना 


शनि लिन नया, 





थे ०-गाजा बाजा ८ धूम धडका | 
(२) विजली गिरने का शब्द | वज्भनपातध्वनि । 3०-- गाज्या 
कपिगाज ज्यों विराज्यो ज्वाल जालयुत भाजे धीर बीर श्रकुलाइ 
उद्धों रावना |--तुलसी । (३) बिजली । वद्ध । ३०--गाज्यो 
कविराज रघुराज की सपथ करि मूँदे कान जातुधान माना 
गाजे गाज के +--तुलसी । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

मुद्दा ०--गाज पड़ना - वज्रपात होना । बिजल्ली गिरना।३०-- 
मानह परी स्वगे हत गाजा । फाटी धरति आइ जो बाजा । 
--जायसी । किसी पर गाज पड़ना "5 आफत आना। ध्वस 
हेोना। नाश होना | ३०--जो सत पूछसि गंधब राजा | सत 
पर कबहूँ परे नहिं गाजा --जायसी । ( किसी बात पर ) 
गाज पड़े ८ नष्ट हो | दूर हो | न रह जाय | 3३०--(क) गाज 
परे ऐसी लाज पे जो भरि लाचन देति न माहि निहारन । 
(ख) गाज परे ब्रज को बसिबो तुमहूँ, सखि, देखति हो 
बरजारी |--दूलह । ( किसी का कोसने वा किसी बात से 
श्रनिच्छा प्रकट करने के लिये इस मुहावरे का पग्रोग ख्रियाँ 
बहुत श्रधिक करती हैं। ) गाज मारना - (१) बिजल्ली 
गिरना | वच्राधात हाना | (२) आफ़त आना | उ०--दैव 
कहा सुनु बड़रे राजा । देवहि अगुमन मारा गाजा ।-- 
जायसी | 
संज्ञा पु. [ अनु० गजगज ] पानी आदि का फेन | फेन । 
भाग । 


क्रि० प्र०--उठता ।--छूटना ।--छोड़ना ।--निकलना |--- 
फेंकना । 
संशा स्नी०ण [ १? ै कॉँच की चूड़ी । 

गाजना-क्रि० अ० [ से० गजन, पा० गज्जन ] (१ ) गरजना। शब्द 
करना । हुकार करना । चिछाना । 3०--(क) सैन मेघ अ्रस 
दुहु दिसि गाजा। खर्ग के बीच वीज़ अस बाजा ।-- 
जाया । (ख) उनई आय दुह्ू दल गाजे । हि दू तुरुक दोऊ 
सम बाजे ।--जायसी । (२) हषि त होना । प्रसन्न होना । 

मुह ०--गल गाजना - हष्नि त होना | 

गाज़र-संज्ञाल्नी० [ सं० ] एक पोधे का नाम जिस की पत्तियाँ 
धनिया की पत्ती से मिलती जुलती पर उस से बहत बड़ी 
होती है । इसकी जड़ मूली की तरह पर अधिक मोटी 
ओर लाल रंग की होती है । यह खाने में बहुत मीठी होती 
है। यह गरम होती है ओर घोड़े के बहुत खिलाई जाती है। 
छोटी ओर नरम जड़ों को ग़रीब लेग और बच्चे बड़े चाव से 

. खाते हैं। इसकी जड़ का सुखला कर उसके आटे का हलुवा 

. बनाया जाता है जो पृष्ट माना जाता है। काछी लोग इसे 

... अपने खेतों में कातिक अ्रगहन में बोते हैं । इसकी तरकारी 
. अचार ओर सुरूबे भी बनाए जाते हैं । 
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मुद्दा ०--गाजर सूली समझना -+ वुच्छ सममना । 
गाज़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] मुँह पर मल्लनने का एक रोगन | पाउडर । 
. क्रि० प्र०--मलना । 
गाज़ी-संज्ञा पु० [ आ० |] ( ५ ) मुसलमानों में वह बीर पुरुष जा 
धर्म के लिये विधमिंयों से युद्ध करे । (२) बहादुर | बीर । 
उ०--साहिके सिवाजी गाजी सरजा समत्यथ महा मद्गल्ल 
अफजले पंजाब पटक्यो ।--भूषण । 
गाजो मियाँ-संज्ञा पुं० [ अ० ] सालार मसऊद ग़ाज़ी जो महमूद 
ग़जुनवी का सानजा था। यह हिढुओं को काफिर ससभ 
उनसे लड़ने के लिये श्रव्र तक बढ़ श्राया था पर आरंभ ही 
में श्रावस्ती ( सहेत महेत ) के जेन राजा सुहददेव के हाथ 
से बहराइच में मारा गया । बालेमियां । 
गाटर-संज्ञा श्ली० | १० हिं० गटई जूगना | जुशाद की वह लकड़ी 
जिसके इधर उधर बेल जोते जाते हैं । 
संज्ञा पु०[ ? ]९(१) दे० “कट्ठा” । (२) छोटा खेत । 
गाटा । 
संज्ञा पुं० [ ० गटर | लोहे की लंबी श्रोर मोटी घरन जिसे 
दीवारों पर डाल कर छुत पाटी जाती है । 
गाठा-संज्ञा पु० [ हिं० कटा ] (१) खेत का छोटा टुकड़ा। छोटा 
खेत । गाटर । (२) पयाल दाने को ग्रेलें| की नधाई । 
गाड़-संज्ञा ल्लो० [ स० गते, आ० गठ।। भिन्नाओं अ० भार |(१) गड़हा। 
गड़ढा । 3०--(क) रुघिर गाड़ भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि 
उड़ाइ। जिमि अंगार शसीन पर झतक धरम रह छाइ । 
---सुलसी । (ख्र) वेई गड़ि गाड़ें परी उपत्धों हार हि्रे न । 
आन्यो मोरि मरंग मनु मारि गरेरनि सेन ।--बिहारी । (ग) 
चित चंचल जग कद्दत है मे। मति से ठहरे न । या ठोढ़ी की गाड़ 
परि थिर होइ से निकरे न ।---श८ ० सत० (२) प्थिबी के भीतर 
खेोदा हुआ गडढा जिसमें श्रश्न रखा जाता है । (३) कोल्हाड़ 
में वह गड़ढा जिसमें बचा खुचा रस निचोइने के लिग्रे ईंख 
की खाई डालते हैं ओर ऊपर से पानी छिड़क देते है । इसके 
चारों आर हाथ डेढ़ हाथ ऊँची दीवार हे।ती है ओर भीतर से 
यह खूब लिपा पुता रहता है । इसके एक ओर छोटा सा छेद 
होता है जिसमें से हो कर खाई से रस निचुड़ता है। (४) 
नील श्रादि के कारखाने में वह गडढा जिसमें पानी भरा रहता 
है । (५) कुएँ की ढाल | भगाड़ । (६) वह छिछुला गड 
जिसमें से पानी शीघ्र बह जाता हैं । खत्ता । (७) खेत का 
मेड़ । बाढ़ । 
गाड़ना-संज्ञा पुं० [ हिं० ग। ढ। ] (१) प्रृथ्वी में गडढा खोद- 
कर किसी चीज का उसमें डाल ऊपर से मिट्टी डाल देना । 
जुमीन के भीतर दफूनाना । तोपना । जैसे, रुपया गाड़ना, 
सुरदा गाड़ना । (२) एथ्ची में गडढा खोद कर उसमें किसी 
लंबी चीज के एक सिरे का कुछ भाग डाल कर उसे खड़ा 


गाइर 
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कक. 
करना । जमाना | जैसे, बॉस गाड़ना, लट्टा गाड़ना, पेड 


गाड़ना । (३) किसी नुकीली चीज़ को नाक के बल किसी 


| 
। 
चीज पर ठोंक कर जमाना । घँसाना। जैसे, खूँटी गाड़ना, 


कील गाड़ना । (४) छिपाना | गुप्त रखना | जेसे, वह जिस 
चीज को पाता है, गाड़ रखता है । 
गाडर[-संज्ञा स्नो० [ सं० गड्ढुरी वा गड्डुरेका ] (१) भेंड़ । ४०-- 
(क) स्वामी होना सहज है दुलेभ होने दास । गाडर लाये 
ऊन को लागी चरन कपास ।--तुलसी । (ख) मतिराम कहे 
कारबार के कसेया केते गाडर से मूँड़े जग हांसी को प्रसंग 
भा ।---सतिराम । (२) दे० “गांडर”?। 
गाडुरू-संज्ञा पुं० दे० “गारुड़ी । 
गाडा#(-संशा पुं० [ सं० शकट, पश्रा० सगड |] गाड़ी । छुकड़ा । बेल- 
गाड़ी । ३०--कुडल कान कंठ माला दे धर व नंद अ्रति सुख 
पाये सीधो बहुत सुरासुर नंदे गाड़ा भरि पहुँचायो ।-- 
सूर। 
संज्ञा पुं० [ सं० गते, श्रा० गडड ] (१) वह गडढा जिसमें 
आगे लोग छिप कर बैठ रहते थे और शत्रु, चोर, डाझू श्रादि 
का पता लेते थे । घात का स्थान । ( पहले गायों में ऐसे 
गड़ढे रहा करते थे । 
 मुहा०--गाड़े बैठना + (१) घात में बेठना। (२) चेकी वा 
पहुरे पर बेठना । गाड़ा बेठाना > चाकी बेठाना | पहरा बैठाना | 
(२) वह खत्ता वा गड़ढा जो कोल्छू के नीचे रहता है और 
जिसमें तेल वा रस जमा करने के लिये बरतन रखा 
रहता है । 
गाड़ी-संज्ञा ल्ली० [ सं० शकट, प्रा० सगड ] (१) घूमनेवाल्ले पहियों 
के ऊपर ठहरा हुआ लकड़ी लोहे आदि का ढाँचा जिसे घोड़े 
बैल आदि खींचते हैं श्रेर जिस पर आदमियों के बैठने वा 
माल असबाब रखने के लिये स्थान बना रहता है। एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर माल अ्रसबाब वा आदमियों को 
पहुँचाने के लिये एक यंत्र | यान। शकट । आदसियों को 
चढ़ानेवाली गाड़ी का सवारी गाड़ी और माल भ्रसबाब 
लादने की गाड़ी का छुकुड़ा, सग्गढ़ आ्रादि कहते हैं। सवारी 
गाड़ी कई प्रकार की द्वोती है जैसे, रथ, बहल, एका, टाँगा, 
बग्घी, जोड़ी, फिटन, टमटम आदि | 3३०--(क) गाड़ी के 
स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई छिनहिः तजि छिन 
भजत बहोरि हैं| ।--तुलसी । (ख) लीक लीक गाड़ी चल, 
लीकहि' चले सपूत। 
क्रि० प्र:-- चलाना > हकना | 
 मुहा०--गाड़ी भर > बहुत सा । ढेर का ढेर । गाड़ी जोतना - 
गाडडो में घाड़े जातना। चल्लने के लिये गाड़ी तैयार करना । 
' गाड़ी छूटना - गाड़ी का रवाना है| जाना | ( ऐसा प्रायः ऐसी 
गाड़ियों के ही संबंध में बोलते हैं जिनका संबंध सर्वेसाधारण 
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गाढ़ा 
से होता है और जिनके आने जाने का समय नियत होता है )। 
(२) रेलगाड़ी । 
मुहा ७--गाड़ी कटना > (१) किसी डिब्बे का : न से अन्नग होना 
(२) चल्नती गाडी में से मात्न चोरी जाना । 
गाड़ीखाना-संशा पुं० [हैं० गाडी+ खाना ] वह स्थान जहाँ 
गाड़ियाँ रखी जाती हों । द 
गाड़ीवान-संजशा पुं० [सं० ] (१) गाड़ी हॉकनेवाला । (२) 
काचवान । 
गाढ़-4० [ सं० ] (१) अधिक । बहुत । अतिशय । (२) इढ़ । 
मज़बूत । (३) घना । गाढ़ा । (७) गहरा । अथाह । (९) 
विकट । कठिन । दुरूह । हुगंम | ०--ज्षेत्र श्रगम गढ़ गाढ़ 
सुहावा । सपनेहु नहि' प्रतिपच्छिन पावा |--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ से० गाढ | (१) कठिनाई । आपत्ति । संकट । 
3०---क) जहँ जहँ गाढ़ परे संतन पर॒ सकल काम तजि 
होहु सहाई ।--तुलसी । (व) डसी री माई श्याम भुअगम 
कारे । मोहन सुख सुसुकानि सनहँ विष जाते मरे सता सारे। 
,»» “«-»«निर्विष होत नहों कैसेहु करि बहुत गुणी पचि 
हारे । सूरश्याम गारुड़ी बिना के से। सिर गाढ़ उतारे |-- 
सूर । 
क्रि० ध्र०--पड़ना । 
मुह ०--गाढ़े में पड़ना - संकट में पड़ना | आपत्तिग्रस्त होना। 
उ०--एक परे गाढ़े, एक डाढ़त ही काढ़े, एक देखत हैं 
ठाढ़े, कहें पावक भयावने ।--ठुलसी । 
- (२) जुलाहों का करघा । 
गाढ़ा-वि० [ सं० गाढ | [ खी० गाढी ] (१) जो पानी की तरह 
पतला न हो | जिसमें जल के समान बहनेवाले अंश के 
अतिरिक्त ठोस अंश भी मिला हो । जिसकी तरलता घनत्वे 
लिए हो। जैसे, गाढ़ा दूध, गाढ़ा रस, गाढ़ी स्याही, गाढ़ा 
शीरा । 
मुह्दा०--गाढ़ी छुनना + (१) खूब भाँग का पिया जाना | (२) 
गहगडु नशा होना। 
(२) जिसके सूत परस्पर ,खूब मिले हों। ठस। मोटा। 
( कपड़े आदि के लिये ) जैसे, गाढ़ी बुनावठ, गाढ़ा कपड़ा । 
(३) घनिष्ट । गहरा । गढ़ । जैसे, गाढ़ी मित्रता । 
मुह ०--गाढ़ी छनना + (१) गहरी मित्रता होना । अत्यंत हेलमेलल 
हेना। गूढ़ प्रेम हेना। उ०--आज कल्न ' उन देनें की 
खूब गाढ़ी छुनती है । (२) धुल घुल्न कर बाते हाना। गुप्त 
सल्लाह हाना | (३) ज्लञाग डाठ होना । विरोध होना | 
(४) बढा चढ़ा। घाोर। कठिन । विकट। प्रचंड । कट्टर । 
दुरूद । जैसे, गाढ़ी मिहनत | 38० --द्विज देवता धरहि बे 
बाढ़े । मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े ।---तुलसी । 
मुद्दा “--गाढ़े की कमाई - बहुत मिहनत से कमाया हुआ 


गाढ़े 
न 
घन | अंत परिश्रम से उपाजि त धन | गाढ़े का साथी वा संगी 
- संकट के समय का मित्र | विपत्ति के समय सहारा देनेवाला | 
. इ०--दुस्टगीर गाढ़े कर साथी । बहु अवगाह दीन तेहि 
हाथी ।--जायसी । गाढ़े दिन < संकट के दिन | विपत्ति कात्न | 
मुततीबत का वक्त । याढ़े में + विपत्ति के दिनें में | संकट के समय 
में | ३---मिन्र वही जे। गाढ़े में कास आवे । 
संज्ञा पुं० [ सं० गाढ ] (३) एक प्रकार का सोश और भद्दा 
सूती कपड़ा जिसे जुलाहे बुनते हैं ओर गरीब आदमी पह- 
नते हैं । (२) मस्त हाथी। द 
गाढे।* क्रि० वि० [ हिं० गाढ। | ( ) इृढ़ता से । जोर से। 3०--- 
मैं गारस ले जात अकेली काल्हि कान्हः बहिर्याँ गद्दी मेरी । 
हार सहित आँचरा गद्मो गाढ़े एक कर गद्यो महुकिया मेरी । तब 
मैं कह्यों खीज़ि हरि छाड़हु हूटेगी मोतिन लर मेरी ।--सूर । 
(२) अच्छी तरह | भल्ली भाँति | ख़ूब। ३०--लाडिली 
के कर की मेंहदी छुबि जात कही नहि शंभुहु जू पर । 
: भूलिहू जाहि विज्ञोकत ही गडि गाढ़े रहे अति ही दग दू 
पर ।--शंभु । 
गाणपत-वि० [ से ] गणपति संबंधी । 
संज्ञा पुं० एक संप्रदाय जो गणेश की उपासना करता है। 
गाणपत्य-संजञा पुं० [ सं० ] गणेश का उपासक । 
गात-संज्ञा पुं० [ सं० गात्र, पा० गत्त ] (१) शरीर । अंग । ३०--- 
बेठे देख कुशासन जटा मुकुट कृश गात ।--तुलसी । (२) 
गुप्तांग । लज्जा का अंग। जसे, गात दिखाना । (३) स्तन । कुच । 
मुद्दा ०--गात उमगना > छाती उठना । कुच निकल्नना । 
(४) गभ । 
मुद्दा ०--गात से हेना - गर्भवती होना | 
गातलीन-संज्ञा स्ली० [ अ० गाठज्ञिन ] जहाज में एक डोरी जो 
मस्तूल के ऊपर एक चरखी में लगी रहती हे ओर रीगिन 
उठाने में काम श्राती है । 
गाता-ंज्ञा ६० [ सं० गातू (गाता ) ] गानेबाला । गवैया | ३०--- 
जयति रन अजिर गंध गन गवेहर फेरि किय राम गुन गाथ 
गाता ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “गत्ता” । 
गाती-संज्ञा स्ली० [ सं० गात्री वा गात्रिका ] (१) वह चदर जिसे 
प्राचीन काल में लोग अपने शरीर पर लपेटते थे और अब 
भी साधू अपने गले में बांधे रहते हैं । स्त्रियां बच्चों के गले 
में अरब भी गाती बाँधती हैं | ३०---सारी सुभग काछ सब 
दिये । पांबर गाती सब दिये । एकन जाइ दूर हरि पाये । 
सेन देह राधिका बुलाये |--सूर । 
क्रि० प्र८--कसना |---बाँचना लगाना । 
मुहा ०--गाती मारता > गाती बाँचना | 


(२) चदर वा अँगोछ्ा लपेटदे का एक ढंग जिसमें उसे शरीर 
. के चारों ओर लपेट कर गले में बाँधते हैं। ब 


उण्ड 





गादड़ 
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गातु-संज्ञा पुं० [ स० ) (१) कायल । (२) भांरा । (३) गंधव । 
(४) गानेवाला । (९) गान। (६) चलनेवाल्ा । पथिक। 
(७) प्रृथ्वी । 
गात्न-संशा पुं> [ सं० | (१) अंग | देह । शरीर । (२) हाथी के 
श्रगले पेरों का ऊपरी भाग । 
गान्रगुप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र जो लक्षणा के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
गात्रभंगा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] केर्वांच । कांच । 
गात्रवत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ै] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जो 
लक्षणा के गर्भ से हुए थे। 
गात्रवण-संज्ञा पुं० [ से० ] स्वर साधन की चह्द प्रणाली जिप्में 
सातों सवरों में से प्रत्येक का उच्चारण तीन तीन बार करते 
हैं । जेसे, सा सा सा, २ रे रे, ग, ग, ग, भ्रादि । 
गात्रधिंद-संज्ञा पु [ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र जो लक्षणा के 
गर्भ से हुए थे । 
गात्रसम्मित-वि० [ सं० ] तीन महीने के ऊपर का (गर्भ) । (गर्भ) 
जिसका शरीर बन गया हो । 
गाथ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गान । (२) स्तोश्न । 
गाथक-संज्ञा पुं० [ स० | [ खी० गाथिका ] गानेवाला । गायक । 
गाथा-संज्ञा क्लो० [ सं० ] (१) स्तुति । (२) घह श्लोक जिसमें 
स्वर का नियम न हो। (३) प्राचीन काल की एक प्रकार 
की ऐतिहासिक रचना जिसमें लोगों के दान यज्ञादि का 
वणन द्वोता था। (४) भारय्या नाम की बृसि। (४) एक 
प्रकार की आचीन भाषा जिसमें संस्कृत के साथ कहीं कहीं 
पाली भाषा के विक्ृत शब्द मिले रहते हैं। ललितविस्तर 
आदि बोद्ध ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हुए हैं। (६) श्लोक । 
(७) गीत । (८) कथा । वृत्तांत। हाल | 3०--गरुरु शिप 
के संवाद की कहों अब गाथ नवीन । पेख्रि जाहि. जिज्ञासु 
जन, होत विचार प्रवीन ।-+निश्चल । (8) बारह प्रकार 
के बोद्ध शास्त्रों में चाधा। (१०) पारसियों! के धर्म अंथ का 
एक भेद्‌ | जेसे, गाथा अ्रह्वेति, गाथा उश्वैति इत्यादि । 
गाथी-संज्ञा पुं० [ सं० गायिन्‌ ] सामवैद गानेवाल्वा । 
गाद-संज्ञा स्लनी० [से० गाध >जल्ञ करे नीचे का तन 
पदार्थ के नीचे बंठी हुईं गाढी चीज । तलछुट । 
मुद्दा ०--गाद बेठना > तल्लछुट बैठना । (२) कीट जमना | 
(२) तेल का चीकट । कीट | (३) गाढ़ी चीज । जैसे, गेंद, 
राब । द | 
गादड़।-वि० [ से० कातर वा कदये, प्रा० कादर ] कायर । डरपेक । 
सीरे। .. 
संज्ञा पुं० (५) वह बेल जो मारने पर भी न चले । (२) 
[ ल्ी० गदडी | गीदड़। सियार | ३०---तहां भूप देखेड श्रस 


(१) तरल 


गाद॑रे ७९७ 
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गाभा 


निज आन नए एज 


सपना । पकरेड पेर गादरी श्रपना । भूप छुड़ायो चाहत निज 
पग । तजत न गादरि पकरि जो पग रंग ।--निश्चल । 
संज्ञा पूं० [ से० गड्जर ] भेंड़ा । मेंढ़ा । मेष । 
गादर|-वत्रि० [ सं० कातर वा कदये, 9० कादर | (१) डरपेक | 
भीरू | कायर । (२) सुस्त | मटर । 
वि०| [६ हिं० गदराना ] गदराया हुआ। 
संज्ञा पुं० (१) वह बेल जो जोतने पर मारने से भी आगे न 
बढ़े । (२) गीदड़ । 
गादा-संज्ञा पुं० [ से० गाया -+ दलदल ] (१) खेत का वह अन्न जो 
अच्छी तरह न पका हो । गदर | अ्रधपका अन्न । जैसे, मटर का 
गादा, बाजरे का गादा । (२) बेपकी फसल । कच्ची फसल । 
(३) महुए का फूल जो पेड़ से टपका हो । हरा महुआ। 
गादी-संशा क्री० [ हिं० गदी ] (१) एक पकवान का नाम | यह 
एक छोदी टिकिया होती हैं जिसमें इलायची चिर्सेजी और 
गरी मिला कर पुर भरा रहता है। (२) दे० “गही” । 
गादुर-संज्ञा पुं० [ से० कातर, श्रा० कादर > डरपीक ] चमगीदड़ । 
गाध-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) स्थान । जगह (२) थाह | जल के 
नीचे का स्थल । (३) नदी का बहाव | कूल । (४) लोभ । 
लिप्सा। 
वि० [ ज्री० गाधा | (१) जिसे हल कर पार कर सके । 
छिछ्लुला । पायाब जो बहुत गहरा न हा। (२) थोड़ा । 
स्घत्प । ३०--तो गति अगाघ सिंधु, गाघ मति मेरी वह 
श्रसाधुता का राधे श्रपराध ज्षमा कीजिये |--द देव । 


गाधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गायत्री स्वरूपा महादेवी । 


गाधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के पिता का नाम । ये कुशिक 
राजा के पुत्र थे। हरिवंश में लिखा हे कि कुशिक ने इंद्र के 
समान पुत्र प्राप्त करने के लिये तपस्या की तब इंद्र के अंश 
से विश्वामित्र उत्पन्न हुए । 
धै[ ०--गाधिपुत्र । गाधिनगर । गाधिपुर । 
गाधिपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कान्यकुब्ज । 
गाधेय-संज्ञा पुं० [सं०] विश्वामित्र । 
गाधेया-संज्ञा स्ली० [ से० ] गाधि की कन्या सत्यवती जो भागव 
पुत्न ऋचीक की पत्नी थी । 
गान-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० गेय, गेतव्य ]) (१) गाना । गाने की 
क्रिया । संगीत । 
थै ०--गानविद्या  संगीतकल्ला | 
(२) गीत । गाने की चीज़ । 
गाना-क्रि० स० [ सं० गान ] (१) ताल स्वर के नियम के श्रनुसार 
शब्द उच्चारण करना । आ्राज्लाप के साथ ध्वनि निकालना । 
जैसे, गीत गाना, मल्तार गाना। (२) मधुर ध्यनि करना। 
जैसे, तूती का गाना, कोइल का गाना । (३) कहना । वर्णन 
करना । विस्तार के साथ कहना । ३०--ह्विजदेव जू देखि 


अनेखी प्रभा अत्नि चारन कीरति गाया करें! । चिरजीवो 
वरसत सदा ह्विजदेव प्रसूनन की मरि लाया करे ।--द्विजदेव । 
मुहा--अ्रपनी श्रपनी गाना" अपनी अपनी बात खुनाना | 
अपना दुखड़ा रोना | अपनी ही गाना -- अपनी ही बात कहते 
जाना | अपना ही हाल कहुना | अपना ही विचार प्रकट करना | 
अपने ही मतत्लनव की बात करना | ३०--तुम तो अपनी ही 
गाते हो, दूसरे की सुनते नहीं । 
(४) स्तुति करना । प्रशंसा करना। बखान करना । जैसे, (क) 
सब लोग उसका गुन गाते हैं। (ख) वह जिससे पाता हे, 
उसकी गाता हैं। 3३०--(क) गाइये गणपति जगबंदन । 
“-ठुलसी । (ख) द्विज देव जू देखि अनाखी प्रभा अलि 
चारन कीरति गाया करें । चिरजीवा वसंत सदा द्विजदेव 
प्रसूनन की ऋरि लाया करें --ह्विजदेव । 
मुहा ०--गाना बजाना - आमेद प्रमोद करना | उत्सव मनानां । 
३०---सब ल्लोग गाते बजाते अपने घर गये । 
संज्ञा पुं० (१) गान । गाने की क्रिया । (२) गीत । गाने की 
चीज | 3०--कोई अच्छा गाना सुनाओ । 
गानिली-संज्ञा ल्ली० [ सं० |] बच । 
गाफिलरू-वि० [ अ० ] [ संज्ञा गुफलत ] (१) बेसुध | बेख़बरे । 
(२) अ्रसावधान । बेपरवाह । 
गाब-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पेड़ । इस के फल से एक प्रकार का 
चिपांचिपा रस निकलता हैं जो नाव के पेंदे में लगाया जाता 
ओर जाल में माँका देने के काम में आता है । क्‍ 
गाबलीन-संज्ञा स्ली० [ अं० केबुल-लेड ] एक ओज़ार जिससे जहाज॑ 
पर पाल चढ़ाया जाता है | सिंजालपारी । ( इसमें चरख पर 
चढ़ी हुईं एक मोटी रस्सी होती है जो झटके से ऊपर 
चढ़ती है । ) 
गाभ-संज्ञा पुं० [ से० गर्भ, पा० गब्भ ] (१) पशुओं का गे । 
मुह०--गाभ डालना -+ (१) गम गिराना। गर्भ फेंकना। बच्चा 
डाह्नना (२) अत्यंत मयभोत होना । 
(२) दे० “गासा । (३) बरतन का साँचा जिस पर गोबरी 
की तह न चढ़ाई गई हो । 
गाभा-संज्ञा पुं० [ सं० गर्म, प्रा० गब्भ ] [ वि० गामिन ) (१) नया 
निकलता हुआ मुंह बँधा पत्ता जो नरम और हलके 
रंग का होता है। नया कछा । कॉंपल । उ०--ऐपन की 
ओप इंदु कुंदच की आभा चंपा केतकी का गाभा जीत 
जातिन सों जटियत ।+-देव । (२) केले आ्रादि के डंठल के 
भीतर का भाग । पेड़ के बीच का हीर । 3०--(क) चंदन 
गास की भुजा सँवारी | जनें से बेल कमल पोौनारी ।-- 
जायसी ।--(ख) आय जुरी मोरन की पाँती। चंदन गाभ 
बास की माँती |--जायसी । (३) लिहाफू रजाई आदि के 
भीतर की निकाली हुई पुरानी रुई। गुहड । (४७) भरतवाल्ों 
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के सांचे के भीतर का भाग । (५) कच्चा अनाज । खड़ी | ग़ायत-बि० [ अ० ] बहुत अधिक । हद से ज्यादा। अत्यंत । 


खेती । 
गाभिन-वि० ज्री० दे० “गाभिनी” । 
गासिनी-वि० ज्ली० [ सं० गर्भमिणी, पा० गब्सिणी ] जिसके पेट में बच्चा 
हो । गभिणी। ( इस शब्द का अयेग चोपायों के लिये 
अधिक होता है, मनुष्य के लिये कम । ) 
गापम-संज्ञा पुं० [ सं० गरम, पा० गाम | गाँव । 
गामचा-उंज्ञा पुं० [ फा० ] घोड़े के पैर का वह भाग जो सुम और 
ट्खने के बीच में होता है । यह चार अगुल के लगभग 
होता हें । 
गामत-संज्ञा ल्लो० [ सें० गमत ] निकास । ( जहाज ) 
मुहा ०--गामत होना 5 पानी का टपकना । 
गामिनी-संशा स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जे ६६ हाथ लंबी, १३ हाथ चाड़ी ओर 8 हाथ ऊँची होती 
ओर समुद्रों में चलती थी। ऐसी नाव पर यात्रा करना 
अशुभ ओर दुखःदायी समझा जाता था । 
गाभमी-वि० [ से० गामिन्‌ ] [ ल्री० गामिनी ] (१) चलनेवाला । 
'. चालवाला । जैसे, गजगामिनी, हंसगामी, रथगामी । 
3०--कठिन भूमि कोमल पदगासी | कान हेतु वन विचरहु 
खामी ।--तुलसी । (२) गसन करनेवाला । संभोग करने- 
वाला । रमण करनेवाला । जेसे, पर-ख्री-गामी, वेश्या-गामी, 
इत्यादि । 
गाप्ुक-वि० [ सं० ] जानेवाला । 
गायंतिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] हिमालय पर कोई स्थान जिस का 
उल्लेख महाभारत के उद्योग पे में है । 
गाय-संज्ञा स्ली० [ सं० गो ] (१) सींगवाला एक, सादा चोपाया 
जिसके नर को सर्ड़ वा बेल कहते हैं। गाय बहुत आचीन- 
काल से दूध के लिये पाली जाती है। भारतवासियों का यह 
अत्यंत प्रिय और उपयोगी है । इसके दूध और घी से श्रनेक 
प्रकार की खाने की चीड़ें बनाई जाती हैं। गाय बहत सीधी 
होती है, बच्चा भी उसके पास जाय तो नहीं बोलती । 
मुह ०--गाय की तरह कॉपना + (१) बहुत डरना। थर घर 
कांपना | थर्रना | गाय का बछिया तले और बछिया का गाय 
तले करना > हेरी फेरी करना। इधर उधर करना | (२) काम 
निकालने के लिये कुछ का कुछ प्रकट करना | 
(२) बहुत सीधा सादा मनुष्य । दीन मनुष्य । ३०--वह 
बेचारा तो गाय है किसी से नहीं बोलता । 
गायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] | ज्ली० गायकी ] गानेवाला । गवेया । 


गायकवाड़-संज्ञा पुं० [ मराठी ] बरौदा के महाराजाओं की उपाधि । 


 गायगाठ-संज्ञा स्नी० [ हिं० गाय +- गेठ ] गायों के रहने का बाड़ा । 
गाशाजा। 


३०--वह ग़ायत दरजे का पाजी है । 


गायताहू-संज्ञा पुं० [ हिं० गाय+ तल ] (१) बेल्लों में निकृष्ट । 


निकम्सा चापाया। (२) निकम्सी और रही चीजु। गई 
गुजरी चीज । 
वि० निकस्मा । रही । 

ये ०----गायताल खाता वा गैतल' खाता > बद्दा खाता | गई बीती 
रकम का ह्ेखा | 

मुहा ०---गायताल लिखना >ब्द खाते डाज्नना | गया गुजरा 
समझना | 3०--टूटे मणि माले निगु ण गायताल लिखे 
पेथिन ही अंक मन कलह विचारही |--गुमान । गायताल 
खाते लिखना वा डालना -- बड़े खाते में डाह्नना | गया गुजरा 
समझना | गायताल खाते में जाना >बट्े खाते में जाना | 
हुजम होना | हुडप होना। गया गुजरा होना | 3०--इतना 
रुपया जो हमने तुम्हें दिया सब गायताल खाते में गया । 


गायत्र-संज्ञा पुं० [ सं० |[ स्ली० गायत्री ] गायत्री छुंद । 
गायत्रो-संज्ञा पुं० [ सं० गायत्रिम्‌ू] (१) खैर का पेड़ । (२) 


उद्गारता । 

संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक वेदिक छुंद का नाम । यह छुंद 
तीन चरणों का होता हे और प्रत्येक चरण में आ्राउ आठ 
श्रत्तर होते हैं। श्रार्षी, देवी, आसुरी, ग्राज्ञापत्या, याजुपी, 
साम्नी, श्रार्ची और बाह्यी, इसके श्राठ भेद हैं जिनमें क्रमशः 
२४, 39 १४) ८, ९) १२, $८ ओर ३६ वर्ण होते हैं। 
प्रत्येक भेद के पिपीलिका, सध्या, यवमध्या, निचत्‌, भूरिक, 
विराट और स्वराट आदि अनेक भेद होते हैं । (२) एक 
पविन्न मंत्र का नाम जिसे साविन्नो भो कहते हैं। हि दू धर्म 
में यह मंत्र बड़े महत्च का माना जाता है। द्विजों में यज्ञोपवीत 
के समय वेदारंभ संस्कार करते हुए आचाय्ये इस मंत्र का 
उपदेश बह्मचारी का करता है । इस मंत्र का देवता सबिता 
ओर ऋषि विश्वामित्र हैं। मनु का कथन है कि प्रजापति ने 
अकार, उकार ओर भकार वर्णो', भूः, भ्रुवः और स्वः तीन 
व्याह्मतियों तथा साविन्नी मंत्र के तीनेां पादों का ऋक, यजु 
ओर सामवेद्र से यधाक्रम निकाला है । इस सावित्री मंत्र 
के भिन्न भिन्न विद्वानों ने मिन्न भिन्न श्र्थ किए हैं और 
ब्राह्मणों, उपनिषदों से लेकर पुराणों ओर तंन्नों तक में इसके 
महच्व का वर्णन है । साविन्नी मंत्र यह हे--तलत्सवितुर्व॑रेण्यं, 
भर्गो देवस्य धीमहि। घिये ये। नः प्रचोदयात्‌ । (३) खैर । 
(४) दुर्गा । (५) गेगा । (६) छ अक्षरों की एक वर्णवृत्ति । 
तनुमध्या, शशिबदना आ्रादि इसके श्रनेक भेद हैं । 


गायन-संज्ञा पुं० [से० ] [ स्ली० गायिनी ] (१ ) गानेवाला । 


गवेया । गायक । (२) गाने का व्यवसाय करनेवाला । (मु ने 
गायन के अन्न भक्षण का निषेध किया है । ) 


#) 


गांयन 


(३) गान । गाना । (७) कात्तिकेय । 
गायब-वि० [ अ० ] लुप्त | अंतर्थान । लापता । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
ये०--गायब गुछा -- ऐसा लुप कि फिर पता न ह्वगे । 
मुद्दा ०---गायब करना -> चुरा लेना | उदा क्लेना। ३०--वह देखते 
ही देखते चीज़ गायब कर लेता है । गायब होना - चोरी 
जाना । 
संज्ञा पु० [ अ० ] शतरंज खेलने का एक प्रकार जिसमें 
खेलनेवाले शत्तरंज के बिसात से परोक्ष में बेड कर खेलते 
हैं। इस खेल में बिसात या तो किसी कोठरी में अथवा अन्यतन्न 
आड़ में बिछा रहता है श्रथवा खेलाड़ी बिसात की ओर 
पीठ करके बेठते दईं. और दूसरे आदमी उनके आज्ञानुसार 
मुहरों का चलते हैं । 
क्रि० प्र०--खेलना । 


गायबाना-क्रि० अ० | अ० ] (१) गुप्त रीति से । (२) पीठ पीछे । 


अनुपस्थिति मे । 

गायबगला-संज्ञा पुं० [ 6० गाय + बंगला ] एक प्रकार का बगल्ला 
जो धान के खेतों में होता हे । यह पशुओं के कुंड के साथ 
रहता है शरार उनके कीड़ों को खाता है। इसे सुरखिया 
बगला भी कहते है. । 

गायरीन-संशा पुं० [ से० गेरोचन ] गोरोचन । 

गायिनी-संशा स्री० [सं० ] (१: गानेवाली स्ली । (२) एक 
माश्रिक छंद जिसके पादों में क्रशः १२+१८ श्रोर १२ 
५- २० मात्राएं होती है ओर प्रत्येक चरण के अत में गुरु 
तथा बीस बीस सात्राओं के पीछे एक जगण होता हे | बीस 
मात्राओं के पीछे यदि चार लघु थ्रा जाँय तो भी दोष नहीं 
माना जाता है । 3०--आदो बारा मत्ता दूजे हूँ नो सजाय 
माद लहे।। तीजे भानू कीजे चाथे बीसे जु गायिनी सुकति 
कहो । 

गार[-संज्ञा स्वी ० [ हिं० गाली ] गाली । 3-:--बिन औसर न सुहाय 
तम चंदन ल्ीपे गार। औसर की नीकी लगे मीता सी सो 
गार ।--रसनिधि । 
संज्ञा पुं० [ अ्र० ] (१) गहरा गड़ढा | (२) गुफा । कंदरा । 

गारत-वि० [अ० ] नष्ट । बरबाद । मटियामेट । ध्वस्त । 

क्रि० प्र«--करना ।--होना । 

गारद-संजञा स्लो ० [ #्र० गार्ड ] (१) सिपाहियों का कुंड जो एक 
अफूसर के मातहत दो । (२) सिपाहियों का कु ड़ जो किसी 
व्यक्ति वा वस्तु की रचा के लिये अथवा किसी असामी को 
भागने से रोकने के लिये नियत हे। | पहरा । चौकी । उ०-- 


जब शँधेरा हुआ तब हम लोगों की निगरानी के लिये जो 


गारद थी वह डबल कर दी गई ।--द्विवेढी । 


मुहा ०--गारद बैठना > पहरा बेठना | हिफ़ाजत वा निगरानी के. 
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गौरां 

लिये सिपाही नियत होना। गारद बेठाना >पहुरा बेंठाना | 
चाकी बेठाना | हिफ़ाजत वा निगरानी के ज्लिये सिपाही नियत 
करना | गारदु में करना > पहुरे में करना | ह॒वालह्नात में बंद 
करना । हाजत्‌ में करना । गारद में डालना वा छोड़ना 
+ हवालात देना । हाजत में करना | पहुरे में करना | गारद में 
देना + हवाल्ात में बंद करना । गारद में रखना - पहुरे में 
रखना | हवालात में रखना | नजरबं द रखना | 


गारना-क्रि० स० [ सं० गालन > निचोडना ] (१) निचोड़ना । दबा 
कर पानी वा रस निकालना | 3३०--गीले कपड़े उसने देह से 
उतारे, उनका भजी भांति गारा, देह के पोंछा, पीछे उन्हीं 
कपड़ों का पहन लिया ।--अ्रयोध्या । (२) पानी के 
साथ घिसना जिसमें उसका अश पानी में मिले । जेसे, 
चंदन गारना । उ०--बिन ओसर न सुहाय तन, चंदन लीपैे 
गार । औसर की नीकी लगे मीता सो सो गार ।--रसनिधि । 
# (३) निकालना । त्यागना। दूर करना | उ०--मार दुई 
अरविदन की तऊ मानत नाहि न ओगुन गारे। गारी दुईं 
पछितानि भरी अब लाज गहो कछु नंददुलारे । 
“#+-क्रि० स० [ से० गल ] (१) गलाना । घुलाना । 

मुहा 7--तन वा शरीर गारना ८ शरीर गल्लाना। शरीर के कष्ट देना | 

तप करना | ३०--श्रज युवतिन सन हरथों कन्हाई । रास रंग 
रस मन रुचि आन्यो निसि बन नारि छुलाई। तब तन भारि 
बहुत श्रम कीन्हों सो फल पूरन देन । बेनुनाद रस विवस 
कराई सुनि धुनि कीना गोन ।--सूर । 
(२) नष्ट करना । खाना । बरबाद करना । ३०--श्राद्ठो यात 
अकारथ गारयो। करी न भक्ति श्यामसु दर सो जन्म जुआ 
ज्यो हारथो ।--सूर । 

गारभेली-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का जंगली फाखसा जो 
उत्त और पूर्व भारत तथा हिमालय की तराई में चार 
हजार फीट की डँचाई तक होता है। इसका पेड़ बहुत 
छोटा होता हे ओर इसकी छाल भूरे हरे रंग की 
होती है । इसकी डालियों के रेशे से रस्सियाँ बनाई 
जाती हैं । यह कातिक अ्रगहन में फूलता ओर पूस 
से बैसाख तक फलता है । फल देहातियों के खाने के काम 
आता है । 

गारा-संज्ञा पुं० [ हैं० गारना ) मिट्टी अथवा चूना सुर्खी आदि 
को पानी में सान कर बनाया हुआ लसदार लेप जिस से 
ईटॉ की जोड़ाई होती है । 

यै०---चूने गारे का काम 5 पलस्तर का काम | गच का काम । 

संज्ञा पुं५( १! ] एक संकीर्ण जाति का राग जो दोपहर 
को गाया जाता है । 
संज्ञा पुं० [ देश» ] वह नीची भूमि जिससे पानी बहुत 
दिन न टिके । 
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गारा कान्हड़ा-संज्ञा० पुं० [ देश» ] एक संपूर्ण जाति का राग जो 
संध्या के उपरांत गाया जाता है । 

गारी|#-संज्ञा स्ली० [ त० यालि ] ( $ ) गाली । दुवेंचन । ३०-- 
नारी भारी बिनु नहि बोले पूत करे कलकानी ! घर में 
आदर कादर कोसों खीझूत रैन बिहानी ।--सूर (२) कलंक- 
जनक आरोप । 

मुह ०-- गारी आना, पड़ना, लगना - कंल्ंक ह्वगना | लांछुन 

ह्वगना | दाग लगना | बदनामी हेना | ३०--लोचन लालच 
भारी | इनके लए ल्लाज़ या तन की सबे श्याम सों हारी । 
बरजत मात पिता पति बांधव अरु आाबे कुल गारी | तद॒पि 
रहत न॒नंदनेंदन बिन कठिन अकृृति हठ घारी ।--सूर । 
गारी लाना ८ कन्नंकित करना | दाग लगाना | 
(३) एक गीत जो विवाह आदि में खिरयां भोजन के समय 
गाती हैं. | ३०--(क) नारीबू द सुजेबत जानी । लागी देन 


गारि झदुबानी ।--तुलसी । (ख) जेंवत देहि मधुर धुनि 


गारी । ले ले नाम पुरुष अरु नारी ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०-- देना ।--गाना । 
विशेष--दे ० “गाली” । 
गारुड--संज्ञा पुं० [ स० ] (१) जिस मंत्र का देवता गरुड़ हो । साँप 
के विष उतारने का मंत्र | ३०--आवति लहरि मदन विरहा की 


को हरि वेगि हँकारे | सूरदास गिरिधर जो आवहि हम सिर | 


गारुड डारे ।--सूर । (२) सेना की एक ब्यूह रचना जिस 
में सेना गरुड़ के आकार की बनाते है । (३२) मरकत मणि । 
पन्ना। (४) सुबणं। सोना। (१) एक अख् का नाम । (६) 
एक पुराण । गरुड़ पुराण । 
विं० (१) गरुड़ संबंधी । गरुड़ का । 
गारुडि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आठ प्रकार के तालों में से एक । 
(संगीत) । (२) गारुड़ी । 
गारुड़िक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) साँप का विष झाड़नेवाला | 
द गारुडी । (२) मंत्र से साँप पकड़नेवाला । सँपेरा । 
गारुड़ी-संज्ञा पुं० [ सं० गारुडिन्‌ ] मंत्र से सांप के विष का उता- 
रनेवाला | साँप काड़नेवाला । उ०--( क ) चले सब 
गारुड़ी पछिताइ । नेकहू नहिं मंत्र लागत समुक्ति काहु न 
जाइ ।--सूर । (ख) डसी री माई श्याम भुअंगम कारे | चित- 
वनि फिरि मुसुकानि महा विष लागत ज्यों शर डारे । तंत्र न 
फुर मंत्र नहि लागे चल्तें गुणी-गण हारे। ग्रेम श्रीति की 
 व्यथा तप्त तनु सो सोहि डारत मारे । आनहु वेगि गारुड़ी 
 गेवि द जो यहि विषहि उतारे |--सूर । (ग) तब सखरूप 
गारुडि रघुनायक | मोहि जिआयेहु जन-सुखदायक |-- 
घुलसी । द 
गारुत्मत-संज्ञा पुं० [ सं० | (५) मरकत । पन्ना । (२) गरुड़ जी 
का असर । 
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गारेा-संज्ञा पुं० [ सं० गये ] (५) गव । घमंड । अहंकार । असभि- 
मान । ३०--(क) जेहि घर कंता ते सुखी , तेहि गारो 
तेहि गये ।--जायसी । (ख) सीतापति सेवक तोहि 
देखन के आये । काके बल बेर ते जो राम ते बढ़ाये |-- 
:-देखत कपि वाहु दंड तन अस्वेद छूटे। जे 
जै रघुनाथ नाथ कह बंध टूटे | देखत बल दूरि करथो 
मेघनाद गारो । आपुनि भया सकुचि सूर बंधन ते न्यारो ।-- 
सूर | (ग) सुनि खग कहत अब ओंगी रहि समुमि प्र म पथ 
न्‍्यारो। गए ते प्रभु॒पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम गुन 
गारो ।--तुलसी । (२) मान । प्रतिष्ठा । ३०--कान्ह बलि 
जाएँ ऐसी आरि न कीजे । जोहइ जाइ भावे सोइ सोइ लीजै | 
मच जो मेरे लाल खिक्रावे। सो अपने किये फल पाचे। 
तोहि देहां देश निकारो । ताके बज नाहिन गारो |--सूर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक पहाड़ी का नाम जो श्रासाम के 
दक्षिण पश्चिम में है । (२) एक जंगली जाति जो गारो पहाड़ 
में रहती है । 
गार्गी-संज्ञा स्लौी० [ सं० ] (१) गर्ग गोत्र में उत्पन्न एक असिद्ध 
ब्रह्मवगादिनी ख्री । इसकी कथा बृहदारण्यक उपनिषद में है । 
(२) ढुगां । (३) याशवल्क्य ऋषि की एक खस््री का नाम । 
गाग्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्‍्ी० गागीं ] (१) गगे गोत्र में उत्पन्न 
पुरुष | (२) एक आचीन वेयाकरण जिसके मत का उल्लेख 
यास्क ओर पाणिनि ने किया है। निरुक्त टीकाकार दुर्गीसिंह 
के अनुसार सामवेद के पदपाठ की रचना इन्ही नेकी थी। 
इनकी बनाई एक स्मृति भी है। 


गाड-सज्ञा पु० [| अ० ] (१) रक्षक। पहरा देनेवाला मनुष्य । 
ये ०--बाडी-गार्ड। 
(२) रेल का वह प्रधान उत्तरदाता कमेचारी जो ट्रेन की रक्षा 
के लिये पीछे ब्रेक में रहा करता है |. इसके आज्ञानुसार 
इंजन का ड्राइवर गाड़ी रोकता और चलाता है। (३) निरी- 
तक । निगरानी रखनेवाला मनुष्य । जैसे, इमतिहान का 
गाड । 
गाडंन-संज्ञा पुं० [ आ० ) बाग । बगीचा । 
यै[०- कंपनी-गार्डेन । गार्डेन-पार्दी । 
गा्डन-पार्टी-संज्ञा स्नी० [ ओ० ] वह भाज जो नगर के बाहर किसी 
बाग बगीचे में दिया जाय | 
गाहेपत्यारिन-संज्ञा ज्ञी० [ से० ] छुः प्रकार की श्रग्नियों में पहली 
आर प्रधान अग्नि । यज्ञों में पात्रतपन आदि कम इसी अग्नि 
में किए जाते थे। श्रौतसून्र के अनुसार श्रग्निहोन्न अहण 
करनेवाले के लिये इस श्रग्नि का रखना श्रत्यंतावश्यक ह। 
साधारण भोजन पकाने से लेकर संस्कार तक सभी कृत्य 
इसी अग्नि में किए जाते हैं । अत्येक गृहस्थ को शाख्रानुसार 
. इस अरिनि की रक्षा करनी चाहिए । हे 


गाहमेंघ 
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गाहमेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंचयज्ञ आदि गृहस्थों के कतैव्य कर्म । 


गाहेस्थ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गृहस्थाश्रम । (२) ग्ृहस्थ के 


मुख्य कृत्य । पंचमहायज्ञ । 


गाल-संज्ञा पुं० [ सं० गंड, गछ ] (१) मुंह के दोनों ओर ठुंडडी 


शेतर कनपटी के बीच का कोमल भाग जो आंखों के नीचे 
होता है । गंड। कपेल' ।३०--लाल गुलाल से लौनी 
मुठी भरि बाल के गाल की ओर चलाई ।--देव । 

मुद्दा ०--गाल फुलाना-- (१) गवंसूचक आकृति बनाना । 
अभिमान प्रकट करना | 3०--साो भल्रु मनु न खाब हम 
भाई । बचन कहहि' सब गाल फुलाई ।--तुलसी । (२) 
रूठ कर न बोलना | रूठना | रिसाना | ३०--दोडश एक सेँग 
न होइ भुआलू। हँसब ठठाइ फुलाउब ग।लू ।--तुछसी । 
गाल बजाना ८ (१) डींग मारना | बढ़ बढ़ कर बात करना । 
उ०--(क) वृथा मरहु जनि गाल बजाई। मनमोदकन कि 
भूख बुझाई ?--तुलसी | (ख) बलवान'हे स्वान गल्ली श्रपनी 
तेोहि. लाज न गाल बजावत सेहे ।--तुलसी । (२) 
व्यय बकवाद करना | मिश्या प्रह्नाप करना | उ०--कबीर 
_ बर्णृहिं फेरि के अवरण भई छिनार | बेठी आपु अतीत हे 
किया अनंत भर्तार । कबीर बैठी शेष हो बिना रूप 
की रंड । गाल बजाबे नेति कहि किग्रा भतारहि 
भांड ।-- कबीर । गात्न में जाना मुह में पड़ना । 
काल के गाल में जाना >मृत्यु के मुख में पड़ना । 
मरना | गाल में भरना" खाने के कल्िये मुह में रखना। 
गाल मारना > (१) डींग हांकना | बढ़ बढ़ कर बात करना । 
सीटना | 3०-मूढ़ स्पा जनि मारसि गाला। राम बेर 
होइहे अस हाला ।--तुलसी । (२) व्यर्थ बकवाद करना । 
बडबडाना | मिथ्या जद्पना | इ०--क्यों न मारे गाल बेंठोा 
काल डाढन बीच ।--तुलसी । 

(२) मु हजोरी । बड़बड़ाने का स्वभाव । बकवाद करने की 
लत | 3०--हँस कह रानि गाल बड तोरे । दीन्ह लखन 
सिख अस मन मोरे ।--तुलसी । 

मुंहा ०--- गाल करना - (१) बेलने में शंका संकोच न करना | 
मे हुजोरी करना | मेंह से अडबंड निकालना | उ०--कत 
सिख देह हमहि' काठ भाई । गालु करब केहि कर बल 
पाई ।---तुलसी । (२) बढ़ बढ़ कर बात करना । डींग मारना | 
उ०--गोकुल को कुल देवता श्रीगिरिधर लाल ।...... ... 
.--वेगि करो मेरो कह्मो पक्रवान रसाल ! वह मधवा बलि 
लेतु है नित करि करि गात्त । गिरि गोवद्धंन पूजिये जीवन 
गोपाल । जाके दीन्‍्हे बाढ़ही गेया गण जाल ।--सूर । 

(३) मध्य । बीच । 3०--चे पर्वत के गाल में उड़ते दीखते 
हैं ।---वायुसागर । (७) वह श्रत्न जो एक बार मुह में डाला 
जाय । फेका । आस | उ०--एक गाल मार ले ते चल्के । 
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मुह ०--गाल मारना >ग्रास मुख में रखना। कौर मुद्दों में 


डालना | 


(५) वह मुट्ठी भर अ्रन्न जो चक्की में पीसने के लिये एक बार 
डाला जाता है । रींक । (६) मुंह । जैसे, काल के गाल में 
जाना । 


संज्ञा पु [ देश० ] ज्ञाना । तमाकू की एक जाति । 


गालगूल*[-संज्ञा पुं० [ हिं० गाल + अनु० ] व्यर्थ बात । गपशप |. 


अनाप शनाप । अडर्बंड बात । 3०--हरहि जनि जन्म जाय 


गालगूल गपत । कर्मकाल गुन सुभाव सबके सीस तपत । 
“-तुलसी । 


बीज 


गालबंद-संज्ञा पुं० | हिं० गाल + बंद ] एक ग्रकार का बंधन जिसमें 


चमड़े के तस्मे का किसी कांटी में फंसा कर अटकाते हैं । 
( जहाज़ी )। 


क्रि० प्र०--्बाधना । 
गालमसरी-संज्ञा श्री० [ देश० ] एक पकवान वा सिठाई । उ०--- 


अरु तेसहि गालमसूरी । जेहि खातहि मुख दुख दूरी ।--सूर । 


गालव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम। महाभारत के 


अनुसार थे विश्वामित्रजी के अतेवासी थे। विद्या समाप्त कर 
समावतन के समय इन्होंने अपने गुरु विश्वामिन्नजी से यथच्छ 
दक्षिणा माँगने के लिये श्रनुरोध किया । विश्वामित्रजी ने इनके 
हठ से चिढ़ कर आठ सी श्यामकर्ण घोड़े माँगे । गालवजी ने 


राजा ययाति के पास जाकर उनसे आठ से श्यामकर्ण घोड़ों 


के लिये याचना की पर ययाति के यहाँ भी आठ से श्याम- 
कर्ण घोड़े नहीं थे अतः ययाति ने उन्हें अपनी कन्या जिसका 
नाम माधवी था देकर कहा “गालवजी आप इस कन्या को 
ले जाइये ओर जो दो से श्यामकर्ण घोड़े दे उसे इससे 
एक पुत्र उत्पन्न कर लेने दीजिये। इस प्रकार आप आठ सी 
घोड़े लेकर अपने गुरु के गुरु दक्षिणा दे दीजिये ।”” गालव्जी 
माधवी का लेकर हस्येश्व रजा के पास गए ओर हस्येश्व ने 
दो से श्यामकर्ण घोड़े देकर उससे एक संतान उत्पन्न किया । 
इसी तरह वे उसे दिवादास ओर डशीनर के पास ले गए 
और उन लोगों ने भी दो दो से घोड़े देकर एक एक पुत्र 
उत्पन्न किया । अब गालवजी को कोई राजा ऐसा न मिला जो 
उन्हें शेष दे। सा घोड़े देकर नमाघवी से एक ओर पुत्र उत्पन्न 
करे | अत का गालवजी छ सा घोड़े ओर माधवी का लेकर 
विश्वामित्र जी के आश्रम पर लौट आये ओर उन्होंने उनसे सब 
हाल कहा । विश्वामिनत्रजी ने उन छु सा घोड़ों का ले लिया 
शोर उस कन्या से एक पुन्न उत्पन्न कर गालवजी को गुरु 
दक्षिणा के ऋण से मुक्त किया। हरिवंश में इन्हें विश्वा- 
मित्रजी का पुत्र लिखा है । (२) एक प्रसिद्ध वेयाकरण जिन 
का मत पाणिनिजी ने अष्टाध्यायी में उद्धुत किया है| (३) 
लोध का पेड़ । (४) तेंदू का पेड़ । (५) एक स्खतिकार । 


गालवि ' 


डिनर 


गालवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] गालव के पुत्र प्राशंगवत्‌ । इन्होंने कुणि- 
गर्ग की एक बुद्धा कन्या से विचाह किया था । 
गाला-संज्ञा पुं० [ हिन्ग। 
जो चरखे में कातने के लिये बनाया जाता है। पूनी । (२) 
वह रूई जो कपास के डोडे के फटने पर उसमें से निकलती 
। ( पंजाब ) | 





महा ०--रूई का गाला > बहुत उज्ज्वल । सफेद । थधोक्ला । 
गाला सा >बहुत उजक्ला | सफेद । वाल्ला | 


संज्ञा पुं० | [ हिं० गाल ] (१) बड़बड़ाने की लत। अंड बंड 
बकने का खभाव । मुहज़ोरी । कल्ले दराज़ी | | (२) ग्रास । 
कार । 
गालिनी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] तंत्र की एक मुद्रा । 
ग़ालिब-वि८ [ ४० ] विजयी । जीतनेवाला । बढ़ जानेवाला । 
श्रेष्ठ  उ०--गुल पर गालिब कमल हे कमलन पे सुगुलाब । 
--प्माकर । 
मुहा ०--किसी पर ग़ालिब आना + जीतना । बढ़ जाना । 
गालिम#-वि० [ अ० गालिब ] प्रबल । दृढ़ | अचंड । बलवान । | 
विजयी । ३०-गेरि के ग्रस्थो है गजराज गोड़ गेव्यो ग्राह | 
गालिम गंभीर नीर चाह्यो सो गिराये हे ।--रघुराज । 
गाली-संज्ञा ल्लो० [ सं० गाति ] (१) दुरवंचन। निंदा वा कलंकसूचक 
वाक्य । फूहड़ बात । 
यै। ०--गाली गलौज । गाली गुफा । 
क्रि० प्र७--देना ।--बकना ।--सुनना । 
मुह ०--गाली खाना - दुवचन सुनना | गाली सहना | गाली 
देना ८ दुब्चन कहना | गालियों पर - उतरना > गालियां देने 
ह्वगना । गाल्नियाँ बकने पर उतारू होना | गालियों पर मुह 
खेलना > गाली बकना आरंभ करना | 
(२) कलंकसूचक आरोप । ३०--ऐसा मत कहो, तुम्हीं को 


गाली पड़ती है । 
क्रि० प्र«--पड़ना ।--लगना । 


गला गले ज्ञ-संज्ञा स्लो ० [ हिं० गली +- अनु० गलौज ] परस्पर गालि- 
प्रदान । तू तू में में । दुवंचन । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
गात्मी गुफ्ता-संज्ञा स्ली० [ हिं० गाला--फा० गुफ्तार "- कहना ] 
(१) परस्पर गाल्ली प्रदान तू तू मैं मैं । गालियों की लड़ाई । 
(२) गाली | दुवंचन । 
क्रिए प्र०--करना ।--बकना ।---होना ।--देना । 
गालना, गाल ना,#(-क्रि० अ० [ सं० गल्प - बत ] बात करना । 
बोलना । 3३०--अठपहरे अरस में, ऊभोई आंहे । दाद पसे 
तिनके आल्ला गाल्हाये ।--दादू । 
गालेड्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमलगद्दा । (२) एक ग्रकार का 
अनाज । 
साव-संज्ञा पुं० [ सं० गे। फा० गव ] गाय । बैज् । . 
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गाव छुम्मा 


यै। ७---गावकुशी 4 गावज़बान । गावदुम | गावतकिया । शाव- 
खाना । गावपछाड़ । नीलगाव । 


ग्रास ] (१) घुनी हुईं रुई का गोला | गावकुशी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] गाघात । योबध । 


गावकुस-संज्ञा पुं० [सं० ग्रीवा ल्‍> गला +- कुश -- फाल] लगास। (डि ०) 

गावकाहान-संज्ञा पुं७ [ फा० ] वह घोड़ा जिसकी पीठ पर बेल 
की तरह कूबड़ निकला हो । ( ऐसा घोड़ा दोषी माना 
जाता है ) | 

गावस्राना-संज्ञा पु० [ फा० ] गेशाला । खरक । धारी । 

गावखुदे-वि० [ फा० ] (१) गुम । हड़प । गायब । लापता । (२) 
नष्ट भ्रष्ट । बरघाद । 

मुहा ०--गावखुदें हाना+- (१) बर्बाद जाना। नष्ट भ्रष्ट हो 

जामा। चापट होना । (२) गायब होना | ज्लापता हाना। उड 
जाना | ३०--देखते देखते किताब यहाँ से गावखु्द हे गई । 

गावज़बान-संज्ञा स्ली० [ फा० ] एक बूटी जो फारस देश के 
गीलान प्रदेश में होती हे । इसकी पत्तियां मोटी, खुदेरी और 
हरे रंग की होती हैं जिन पर बेल की जीभ की तरह छोटे 
छोटे सफूद रंग के उभड़े हुए दाने होते हैं। इसके फूल लाल 
रंग के छोटे छोटे होते है। यह पत्ती हकीमों की दवा में काम 
आती है। प्रकृति इसकी मातदिल होती है और यह ज्वर, 
खांसी आदि में दी जाती है । मखज़नुलश्रद्‌विया में लिखा है 
कि इस देश में इसे संखाहुली कहते हैं ओर यह पटने के 
पास होती है । पर संखाहुली की पत्ती गावज़बान की पत्ती 
से नहीं मिलती । 

गावज्ञारी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) बल्लप्रद्शान | सब से लड़ने की 
इच्छा । (२) हाथापाई । भिड़ंत । 

गावड-संज्ञा ल्लो० [ सं० ग्रीवा ) गल्ला । गदेन । [ डि'० ] 

क्रि० प्र«--करता । 

गावतकिया--संज्ञा पुं० [ फा० ] बड़ा तकिया जिससे कमर लगा 
कर लाग फुरश पर बेठते हैं। मसनद । 

गावदी-वि० [ हिं० गाय+सं० थी] अश्रबाध । नाससमझ । 
बेचवकफ । कूढ़मग्ज । कंठित बुद्धि का । जड़ । 

गावदम-विं० [ फा० ] (१) जे ऊपर से बेल की पूछ की तरह 
पतला होता आया है। । जिसका घेरा एक ओर मोटा और दूसरी 
ओर बराबर पतला होता गया हो । (२) चढ़ाव-उतार । ढालुर्वा । 

गावदु्मा-वि० दे० “गावदुम” । ' 


. | गावपछाड़--संज्ञा ल्वी० [ हिं० गाव « गरदन + पछाड | कुश्ती का 


एक दांव जिसमें प्रतिद् दी की गन का पकड़ कर पटकते है । 
गावल-संज्ञा पुं> [ हिं० गें। - घात ] दछाल । 
गावलाणि-संज्ञा पु [ सं० ] संजय का नाम जो छतराष्ट्र का मंत्री 
ओर सारथी था । 
गावली-संज्ञा स्ली० [ हिं० गो >घात | दछाली । (दल्लाल) । 
गावसुस्मा-संज्ञा पुं० [ हि० गाव + सुम > खुर ] वह घोड़ा जिसका 
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सुम या खुर फटा हो । ( इस प्रकार के घोड़े को रखना लेग 
अच्छा नहीं समझते । ) 

गावी-संज्ञा स्नो० [ ? ] ऊपर का पाल । ( जहाज़ी )। इसके कई 
भेद हैं । अगले का तिकेट, बिचल्ले को बड़ा और पिछले को 
किलमी कहते हैं । इसके ऊपर का पाल साबर, उससे ऊपर का 
ताबार ओर, ताबार के ऊपर का सवाई कहलाता है । 


गास-पंशा पुं० [ स० श्रास ] संकट । दुःख । आपत्ति | 3३०--बन 
बन फिरत चशावत थेनु | श्याम हलघर संग है बहु गोप 
बालक सेनु ।*'*** ““'*“'निदरि चले गोपाल आगे बकासुर 
के पास । सखा सब मिलि कहन ल्वागे तुमहि जय की आस । 
अजहुँ नाहि. डरात मोहन बचे कितने गास । तब कह्मो हरि 
चलह सब मिलि मारि करहु विनास ।--सूर । 

गासिया-संज्ा पुं> [ अ० गशिया ] जीनपेश । ग०--परग में पुरट 
पैजन परे हेकल सुहदीरन के जड़े । चामर सड़ाके श्रति प्रभा 
के गासिया मखमल मड़े ।--रघुराज । 


गाह-पंज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) गहन । दुर्गेप । (२) अवगाहन 
करनेवाला मनुष्प । 
#संञ्ञा पुं० [ स० थाद ] (१) आाहक । गाहक । ३०--खल 
अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ।--- 
तुलसी । (२) पक्रड़। घात। गों। ३०--पाय सों पाय को 
नेउर टारि विचारि रची लखि वे किये! गाह ।--बेनी । (३) 
ग्राह । मगर । 

गा।हक-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रवगाह करनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० झआहक, प्रा० गाहक | (१) लेनेवाला। खरीदने 
वाला । खरीदार । मोल लेनेवाला । ३०---(क) धन्य नर नारि 
जे निहारि बिनु भाहक हूँ आपने आपने मन मोल बिलु 
बीके हैं ।--तुलसी । (ख) कर ले सूघि सराहि के सबे 
रहे गहि समान । गंधी अध ! गुलाब को गवेंई गाहक 
कान ? --बिहारी । 

मुहा०--जी वा प्राण का गाहक प्राण लेनेवात्ा । मार डालने 

की ताक में रहनेवाल्ना । 
(२) कृदर करनेवाला । चाहनेवाला । हू ढ़गेवाला । इच्छुक । 
अभिलाषी । प्रेमी । ३०---(क) उद्धव चले बिहुर के जाइए । 
दुर्योधन के कान काज जहेँ आदर भाव न पाइए ।**7*'*** 
तुम तो तीन लेक के ठाकुर तुम से कहा दुराइए। हम तो 
प्रेम प्रीति के गाहक भाजी साग चखाइए ।--सूर | (ख) हो 
संत राम नाम को गाहक । चोरासी लख जिया जोनि में 
भटकत फिरत अनाहक ।--तुलसी । (ग) गुन ना हेराना 
गुन गाहक हेराने है । 

गाहकी-संज्ञा स्ली० [ दिं० गाहक ] (१) बिक्री । (२) गाहक । 

महा०--गाह की पटना > सौदा पट्न 
गाहकताई*-संज्ञा श्ली० [ से० ग्राइकता ] कृद्रदानी | चाह | ४०००७ 


छः अििक. |] 


(किम फिन्क2क, 


कह कपि तब गुन गाहकताई । सत्य पवन सुत मोहि' 
सुनाई (--तुलसी । 


| पुं० [सं० ][ वि० गाहित ] गाता लगाने की क्रिया । 


विलाडन । स्नान । 


गाहना-क्रि> स० [ सं० अवगाहन ] (१) डूब कर थाह छेना। 


अवगाहन करना । (२) मथना । विलेडना । हलचल 
डालना । कुब्च करना । ३०--अजराज़ तिनके और तो 
बजराज के परताप । जिन स्राह के दल गाहि के निज्र साहिबी 
करि थाप |--सूदन | (३) धान आदि के डंठल को दांते 
समय एक डंडे से उठा उठा कर गिराना जिसमें दाना नीचे 
झड़ जाय। ओहना । ३०--कहे तुम्हारा लागत काहे | 
काटिक यतन कहा जो ऊधो नाहि बहकिहेँं। वाहे । वाहे को 
अपने जी मेरी तू सत ले मन चाहे। यह भ्रम तो अबही 
मिटि जेहे ज्यों पयार के गाहे। काशी के लेगन ले सिखये। 
जो समुभे या माहे। सूर श्याम बिहरत ब्रज भीतर जीजतु 
हैं मुख चाहे ।--सूर । (४) जहाज के दरारों में सन श्रादि टूस 
कर भरना । कालपट्टी करना। (जहाज) । (९) खेत में दूर 
दूर जाताई करना । 


गाहा-संज्ञा स्ली० [ सं० गाया, प्रा० गाहा ] (१) कथा । वर्णन । 


चरित्र । वृत्तांत । ३०--(क) करन चहाँ रघुपति गुन गाहा । 
लघु मति मोर, चरित अ्रवगाहा |--तुलसी । (ख) मज्जहि' 
प्रात समेत उछाहा । कहे परस्पर हरि गुन गाहा ।---तुलसी । 
(२) आर्य्या छुंद का एक नाम | इसके चारों पदों में ऋमशः 
१२, १८, १२, और १४ मात्राएँ होती हैं। दे० “आर्य? । 
ब०--रामचंद्र पद पद्म, बूंदारक वृदासिवंदनीय । केशव 
मति भूतनया, लाचने चंचरीकायते । 


ः ज्री० [ हिं० गाहना ) फल आदि गिनने का एक सान 


जो पाँच पाँच का होता है । पाँच वस्तुओं का समूह । 


मुद्दा ०--गाही के गाही > बहुत अधिक | 
गाहू-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गया ] उपगीति छंद का नाम । दे० 


“उपगीति” । 


गिज्ञना-क्रि० श्र> [ हिं० गैंजना का अ० रूप ] गींजा जाना । किसी 


चीज़ ( विशेषतः कपड़े ) का हाथ लगने या श्रधिक उल्लटे 
पुलटे जाने के कारण सिकुड़ जाना श्रथवा मेला या ख़राब 
हो जाना । 


गिज्ञाई-संज्ञा ल्ली० [ सं० गशृंजन - विषाक्त मांस ] एक प्रकार का 


कीड़ा जो बरसात में पेदा होता है । यह लगभग दे अंगुल 
से चार अगुल तक लंबा होता है । कनखजूरे की भांति इसझे 
भी बहुत से पैर होते हैं । एक ही स्थान पर इसके ढेर के 
ढेर पड़े मिलते हैं । कभी कभी कोई कीड़ा एक दूसरे की पीठ 
पर सवार भी देखा जाता है, इससे इसे घाइसवार भी कहते 
हैं। यदि कोई पशु धोखे से इसे खा जाय ते वह तुरंत मर जाता 


मिंडनों ८७२ गिनगिनाना 
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है। ये कीड़े वर्षा के थारंभ में पैदा होते हैं ओर ऐसा कहा | गिद्टक-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गिट्टा ] (१) चिल्मम के नीचे रखने का 
जाता है कि हथिया नक्षत्र के बरसने पर मर जाते हैं। कंकर । चुगल । 

ग्वालिन । घिनारी । उ०--चित्रकेतु सुत गज वे जनमा। संज्ञा पुं० [ अनु० ] गिटकिरी लेने में स्वर या तान का वह 
रानी सकल गिजाई बन मा। पग तर पीसि गई सरि जाई । सब से छोटा भाग जो केवल एक कंप में निकलता है। 


। 
| 
विष दे बदला लीन्हेनि साईं ।--विश्राम । दाना । (संगीत) । 
| 
| 
| 
! 





संज्ञा छ्ली० [ हिं० गजना ] गी जने का भाव वा क्रिया । गिद्ा “सेशा पुं० [ सं० गोारंज, हिं० गेरू +टथा ( प्रत्य० ) ] चिल्रम 
मिं डनो-संज्ञा ल्लनी० [ देश० ] एक प्रकार का साग जिसकी पत्तियां का कंकड । कंकड । 

दे दो अंगुल लंबी ओर जा भर चोड़ी होती है। डंठल हरा गिद्दो-संज्ञा स्नी० [ हिं० गिट्टा |] (१) गेरू वा पत्थर के छोटे छोटे 

होता है और उसकी गाझे पर सफेद सफू द फूलों के गुच्छे लगते ' टुकड़े जो आयः सड़क नींव छुत्त आदि पर बिछा कर 


हैं। फूल ऋड़ जाने पर छोटे छोटे बीज पड़ते हैं । कूटे जाते हैं । (२) मिद्दी के बरतन का हूठा हुआ छोटा टुकड़ा । 
गिडुरी-संज्ञा ल्ली० दे० “इंडुरी। (३) चिलस की गिहक । (४) बादले वा तागे की लपेटी हुई ह 
गिंदर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक कीड़ा जो फूसलल को बहुत हानि | रील । फिरकी । 

पहुँचाता है । ' गिदुआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] जुलाहे का करधा । अड्डा । 


गिंदीौडा, गि दौरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद ] बहुत मोटी रोटी के गिदुरा-संजश्ञा पुं० दे० “गेहरा!! । 
आकार में गला कर ढाली हुईं चीनी । इसका व्यवहार प्राय “गिड़गिड़ाना-कि ० आ० [ अनु० ] आवश्यकता से श्रधिक चिनीत 
विवाह आदि शुभ कार्यों में बिरादरी में बाँटने के लिये ' ओर नम्र हो कर कोई बात था प्रार्थना करना । 
होता है । ३०--पेठापाक जलेबी पेरा । गोंदपाय तिनगरी गिड़गिड़ाहट-संज्ञा स्ली० [ हिं० गिडगिडाना ] (१) विनती । 
| दौरा ।--सूर ! चिरोरी । (२) गिडगिडाने का भाव । 
गिआन#-सेशा पुं० दे० “ज्ञान” । गिड़राज-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रदराज ] सू् । [डि'०] 
गिड-संज्ञ पु ० [से हे ग्रीवा ] गला । गरदन । 3०--अब जो फाँद गिड्डा/-वि० [ देश० ] नाटा । ढेंगना । 
परा गिउ, दब रोए का होय ?--जायसी । गिद्‌-पुं० संज्ञा [ सं० ] रथपालक देवता । 
गिचपिच-वि० [ अनु० ] जो साफ़या क्रमसे नहेो। श्रस्पष्ट । |  . . . जप 
पक मिलो जला | गिद्दा-संज्ञा यह [ हिं० गीत ) एक प्रकार का चलता गीत जिसे श्लियां 
गिचपिचिया-संज्ञा ल्ञी० दे० “कचपचिया” । गाती हैं। नकटा । 
गिचिर पिचिर-वि० दे० “गिच्पिच” । ' गिद्ध-संज्ञा पुं> [ सं० गृप्र ] (१) एक प्रकार का बड़ा मांसाहारी पक्षी 
जिसकी छोटी बडी कई जातियाँ होती हैं। सब से बडा गिद्ध 
प्रायः तीन फुट लंबा होता ओर झ्रायः बकरियों, मुरगियों 
तथा दूसरी पालतू चिड़ियों का उठा ले जाता है । यह पक्षी 
प्रायः मरे हुए जीवों का मांस खाता है इसी से कवियों ने 
रणस्थल में गिद्धों का दृश्य प्रायः दिखाया है । इसकी आंखे 
बहुत तेज होती हैं ओर यह आकाश में बहुत ऊँचा उड़ 


। 
। 
। 
| 


गिज्ञई-संजा पुं० [ देश» |] सलसे के काम का एक प्रकार का तार । 

गिज्ञगिज्ञा-वि० [ अनु० ] (१) ऐसा गीला ओर मुलायम जो | 
श्रच्छा न मालूम हो, जेसे, कच्ची मोटी रोटी दांत के नीचे 
गिजगिजी लगती है। (२) जो छूने में मांसल मालूम हो । 
उ०--पेर के नीचे कुछ गिजगिजा सा सालूमौहुआ, देखा तो 





मरा सांप था। * मम के कक ः सब कमल अर 
। हे। इसके शरीर का रंग मटमेत्ा होता है ओर पेरों 

गिज्ञा-संजञा ल्लो० [ ॥० ] भोजन | खाद्य वस्तु। खोराक | वह जो सकता है । इसके शरीर का रग मय्मला होता हैँ आर 
खाया जाय । में उँगलियों तक पर होते हैं। इसका किसी मलजुष्य के शरीर 


पर मेंडराना या मकान पर बैठना बहुत श्रशुभ समझता जाता 
ग। (३) छुप्पय 
संज्ञा स्ली० [ अनु० ] तान लेने में विशेष प्रकार से सर का है । (२) एक प्रकार का बड़ा कनकावा या पतंग । (३) छप्प 


कापना जो बहुत अच्छा समझा जाता है। (संगीत) । छंद का ९२ वा भद्‌ | 
क्रि० प्र०--निकालना ।--ल्लेना । कस पुं० [ हिं० गिढ़ + राज ] जटायु । 
गिटकेरी [ हिं० गिद्टा ] कंकडी । पत्थर वा गेरू का गोल छोटा गनगिन [ना|-क्रि० अ० [ अनु० गन गन ८ कॉपना ] (्‌ १४ अधिक 


गिटकिरी-संज्ञा छ्लो ० दे० “गिद्टी!! । 


डुकड़ा । द बल लगाते समय शरीर का कापना । ३०--वह पत्थर पकड़ 
गिटपिट-संज्ञा स्ली० [ अनु० ] निरथथक शब्द । कर घंटों गिनगिनाता रहा पर पत्थर न हटा । (२) रोमांच 
मुह ०--गिटपिट करना “टूटी फूंटी या साधारण अँगरेजो हाना । रागटे खड़े होना । 


माषाबेलना।... ्#्र््रः द क्रिक स० [ हिं० गिस्नी, घिरनी -- चकर ] पकड़ कर घुमाना 


गिनती 


८७६ 


गिरई 





या चक्कर देना। रकझारना। उ०--बिछी ने चूहे का 


गिनगिना डाला । 
गिनती-संज्ञा ल्ली० [ हिं८ 


गनिबे ते' रहे छुत हू अछुत समान ।--बिहारी । 

क्रि० प्र०--करना ।--गिनना । 

मुद्दा ०--गिनती में आना या होना +- किसी काटि में समझता जाना | 
कुछ समझा जाना । कुछ महत्व का समझा जाना | इ५७-- 
जिन भूपन जग जीति बांधि यम अपनी बांह बसायो | तेऊ 
काल कलेऊ कीन्हें तू गिनती कब आये ।- तुलसी । 
गिनती कराना -+ किसी केार्ि के अंतर्गत समझा जाना | ३०--- 
बह विद्वानों में श्रपनी गिनती कराने के लिग्रे मरा जाता है । 
गिनती शिनाने वा कराने के लिये - नाम मात्र के लह्िये। 
कहने सुनने भर के | ३०--गिनती गिनाने के लिये वे भी 
थोड़ी देर आकर बेठ गए थे। गिनती होना 5 किसी महत्त्व का 
सभभा जाना । कुछ समझा जाना | 3०--चर्हा बड़े बड़ों का 
गुजर नहीं तुम्हारी क्या गिनती है ? 
(२) संख्या । तादाद । 3०---श्रे श्राम गिनती में कितने होंगे ? 

मुह। ०--गिनती के > बहुत थाई । संख्या में बहुत कमर | ड०-- 
बहाँ गिनती के आदमी आए थे । 
(३) हाज़िरी । उपस्थिति की जाँच जो आय नाम बोल बोल 
कर की जाती हैँ । ( सिपाही ) 

मुद्दा ०--गिनती पर जाना # हाजिरी देने या लिखाने जाना । 
(४) एक से सी तक की अकमाला । 3०--स्लेट पर गिनती 
लिख कर दिखाओ । 


गिनना-क्रि० स० [ सं० गणन ] (१) वस्तुओं को पमूह से तथा 


एक दूसरे से अ्रल्लग श्रलग करके उनकी संख्या निश्चित करना । * 


गण ना करना । छुमार करना | 


संये।० क्रि5---जाना ।--डालना ।-- देना ।--रखना -लेना। 

मुद्दा ०--गिन गिन कर सुनाना या गालियां देना > बुरी से बुरी 
गालियां देना | बहुत अधिक गालियां देना । गिन गिन कर 
लगाना या मारना > स्ूब मारना | खूब पीटना | गिन गिन 
कर दिन काटना > बहुत कष्ट से समव बताना | गिन गिन 
कर पैर रखना -- बहुत धीं१ धीरे श्रीर सावधानता से चल्लना | 
दिन गिनना -- (१) आशा में समय बिताना | सुख की प्राति 
वा दुःख की निबृति के अवसर की ऊंब ऊब कर प्रतीक्षा 
करना | ३०--दिन ओआओधि के की लें गिरना सजनी श्रेंगुरीन 
के पेरन छाले परे (--ठाकर | (२) किसी प्रकार काल्नछ्यप 
करना | 
(२) गणित करना । हिसाब लगाना | 3०--ज्याोतिषी ने कुछ 
गिन गिना कर कह दिया है कि मुहूर्त श्रच्छा है। (३) कुछ 


गिनना +- ती ( ग्रत्य० )] (१) बस्तुओं 
का समूह से तथा एक दूसरे से श्रछग श्रल्लग करके उनकी संख्या 
निश्चित करने की क्रिया । गणना । शुमार | ३०--गिनती « 


हे. ४>->ननतलननननी+ _-िवलनन»ननामन निगम -जननाज-नाकनननत 


देख का समझना। मान करना। प्रतिष्ठा करना। कुछ 
समझना । खातिर में लाना । 3०--वहा तुम्हारे ऐसे को 
गिनता कान है ? 
गिनवाला-क्रि० स० दे० “गिनाना? | 
“गिनाना-क्रे ० स० [ हिं० गिनना का ओरें० ] गिनने का काम 
कराना । 
गिनी-संज्ञा स्लो ० [ श्र० ] सोने का सिक्का जिसका व्यवहार इंगलेंड 
में सन्‌ १६६३ में आरंभ हुआ था ओर सन्‌ १८१३ से 
जिसका बनना बंद हो गया। यह २१ शिलिंग ( लगभग 
९॥ ) रु० मूल्य का ) की होती थी । 
विशेष - ( क ) यह सिक्का पहले पहल अफ्रीका महाद्वीप के 
गिनी नामक देश से आए हुए सोने से बनाया गया था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा । (ख) भारत में प्रायः लोग आज 
कल्न के प्रचलित पाउेड या सावरेन का ही भूल से गिनी 
कहा करते हैं । 
गिनो-गवट, गिनी झ्रास-संज्ञ ज्री० [ औअँ० ] एक प्रकार की लंबी 
घास जो अफ्रीका के गिनी नामक देश में होती है । यह अब 
भारत में भी लगाई गई है ओर खूब होती है । 
गिन्नी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० घिरनी ] चक्कर | घुमाने या चक्कर खिलाने 
की क्रिया । 
मुहा ०--गिन्नी खाना +> चक्कर मारना | (पतंग के लिये प्रायः 
बोलते हैं )।| गिन्नी खिलाना > चकर देना । 
संज। ज्री० | दे० 'गिनी? । 


गिन्वन-संज्ा प॑ं० [ ० ] एक प्रकार का बंदर जो सुमात्रा, जावा 
आदि द्वीपों में होता है । इसके पूछ आर गाल्नों की भैल्नियाँ 
नहीं होती । इसकी बाहें बहुत लंबी हे।ती हैं ओर खड़े होने 
पर ग्रायः ज़मीन तक पहुँचती हैं। इसकी आकृति मनुष्य 

बहुत मिल्रती जुलती होती है । किसी किसी जाति के 

गिब्बन थोड़ा बहुत गाते भी सुने गए हैं । 

गिमठी-संज्ञा ल्ली० [ अं० डिमेटी | एक प्रकार का मज़बूत सूती 
कपड़ा जिसकी बुनाव८ में बेल बूट बने होते है ओर जो प्रायः 
बिछाने के काम में आता है । 

गिय#-संज्ञा पुं० दे” “गिउ?? 

गियाह-संज्ञा पुं> [ सं० धय ] एक प्रकार का घोड़ा । ३०-- हासल 
मौर, गियाह बखाने ।--जायसी । 

गिरंट-संज्ञा पु० [ अ० ] (3) एक रेशभी कपड़ा जो प्रायः गोट 
लगाने के काम में आता है। ग्वारनट । (२) एक भ्रकार की 
साधारण सूती मल्मल जो बस्ती ज़िले में प्रनती हे । 

गिर-संज्ञा पुं० [ सं० गिरि ] (१) पहाड़ । पर्वत । (२) संन्यासियों के 
१० भेदों में से एक । (३) काठियावाड़ देश का सेंसा । 

गिरई-संज्ञा श्ली० [ देश» ] एक प्रकार की मछली जो सौंरी मछली 
से छोटी होती हे । 


गिरगिट 


गिरगिट-संज्ञा पुं० [ स० इकलास या गलगति ] छिपकली की जाति 
का प्रायः एक बालिश्त लंबा एक जंतु जो सूथ्ये की किरणों 
की सहायता से अपने शरीर के अनेक रंग बदल सकता है । 
इस का चमड़ा सदा बहुत ठंडा रहता हैं और यह कीड़े मकोड़े 
खाता है | गिगि दान । गिरदाना । 3०--गिरगिट छुंद धरई 
दुख तेता । खन खन रात पीत खन सेता ।--जायसी। 
मुह ०--गिरगिट की तरद रंग बदलना > बहुत जल्दी सम्मति या 
सिद्धांत बदल्न देना | कभी कुछ कभी कुछ कहना आर करना | 


गिरगिटान-संज्ञा पुं० दे० “गिरगिद” । 

गिरगिद्टी-संज्ा छ्वोी० (_ ! ] समस्त उत्तर सारत, चीन ओर आस्टू - 
लिया तक पाया जानेवाला एक प्रकार का छोटा पेड़ जिस 
की छाल खाकी रंग की होती हे । इसकी पत्तियां छोटी, 
पतली और गहरे हरे रंग की होती हैं जिनका ऊपरी भाग 
बहुत चमकीला होता है । गरमी ओर बरसात में इसमें सफ़ेद 
रंग के बहुत सुगंधित फूल लगते हैं ओर जाड़े में एक प्रकार 
के छोटे फूल लगते है. जिनका रंग पकने पर लाल या गहरा 
नारंगी होता है । इसकी लकड़ी मुज्ञायम होती है ओर चीड़ 
अधिकता से लगाया जाता है ओर लोग इसकी टहनियों से 
दतुप्रन का काम लेते हैं। बरमावाले कभी कभी चंदन के 
स्थान में इसकी सुगंधित छाल का भी व्यवहार करते हैं । 

गिरगिरी-संज्ञा श्ली० [ अनु० ] लड़कों का एक खिलौना जो चिकारे 
या सारंगी के ढंग का होता है । ३७--फूले बजावत गिरगिरी - 
गार मदन भेरि धहराइ अपार संतन हित ही धूल डोल । 
+सूर । 

गिरज्ञा-संशा पूं+ [ देश० ) कीड़े मकाड़े खानेवाला एक अकार का 
पत्ती जो पंजाब ओर राजपूताने के अतिरिक्त सारे भारत में 
पाया जाता है । यह प्रायः सिंघाड़े के ताद्बों के आस पास 
रहता हे ओर ऋतु परिवत्तन के अनुसार अपना स्थान भी 
बदला करता है । यह बहुत तेज उड़ता है ओर इसका शब्द 

हुत धीमा ओर विचित्र होता है। यह वृक्षों. पर घांसला 

बनाता हैं । इसके स्वादिष्ट मांस के लिये लोग इसका 
शिकार करते है । 
संज्ञा पु० [ पुत० इग्रेजिया ] ईसाइयों का प्रार्थना-मंदिर । 
संज्ञा स्नी० दे० “गिरिजा” | * 

गिरद#-अध्य० दे० “गि्दे” । 3०--लई सौरई श्ररु साड़ारो। 

..._ लूटे गांव गिरदु के ओरो ।---लाल । 

गिरदा[-संज्ञा पुं० [ फा० गिर ] (१) घेरा । चक्तर | (२) तकिया । 
गेडुआ । बाल्िश। ३०--भने रघुरान कोई गादी गिरदा पे 
चढ़े, कोई गोद गेरे हरे हरे लपदाइ के ।--रघुराज । 
(३) काठ की थाली जिसमें हलवाई लोग मिठाई रखते हैं । 


(४) वह गोल कपड़ा जो दरवार के समय राजाओं के हुक्के 


८०७ 


गिरना 





के नीचे बिछाया जाता है । (५) ढाल । फरी । (६) ढोल वा 
खँजड़ी का मेहरा । 

गिरदागिरद-क्रि०वि० दे० “गिर्दागिद”' 

गिरदान[-संज्ञा पु [ हिं० गिरागे”ट ] गिरगिट | ३०--मछुरी मुख 
जस के चुआ मुसवन मुँह गिरदान | सपन मुद्दे गद्देज॒वा जाति 
सबन की जान ।--कबीर । 

गिरदानक-संज्ञा पु० [ फा० गिर ] करगह की लकड़ी जो लपेटन 
में उसे घुमाने के लिये त्लगी रहती है । ( जालाहे ) 

गिरदाना-संज्ञा पुं+ [ फा० गिर ] लगभग एक हाथ की लंबी चाप- 
हल लकड़ी जो तूर के छेद में पड़ो रहती है । ( जोल्नाहे ) 

गिरदाले-संज्ञा स्री० [ फा० गिर ] वह लंबी श्रेंकृसी जिससे गज्ञा 
हुआ कच्चा लोहा समेट समेट कर एकन्न किया जाता है । 
( लोहार ) 

गिरदावर-संज्ञा पुं दे० “गिदांवर!? । 

गिरदावरी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) गिरदावर का काम । (२) 
गिरदावर का पद । 

गिरधर-संज्ञा पु [ सं० गिरि + धर ] (१) वह जो पहाड़ का धारण 
करे | पहाड़ उठानेवाला व्यक्ति । (२) कृष्ण । वासुदेव । 

गिरधारन#-संज्ञा पुं० दे” “गिरघर'' 

गिरधारी--संज्ञा पु० दे० “गिरधर?” । 

गिरना-क्रि० आ० [ से० गन्नन > गिरना ] (१) आधार या अ्रवरोध 
के अभाव के कारण किसी चीज का पक दम ऊपर से 
नीचे आ जाना। रोक या सहारा न रहने के कारण 
किसी चीज का अपने स्थान से नीचे आ रहना । जैसे, छत 
पर से गिरना, हाथ में से गिरना, कुए में गिरना, आंख 
से आँसू गिरना, ओस पानी या ओले गिरना । 

सेये।० क्रि०--जाना ।--पड़ना । 

(२) किप्ती चीज का खड़ा न रह सकना या जमीन पर 
पड़ जाना । जैसे, मकान का गिरना, थोड़े का गिरना, पेड़ 
का गिरना । 


ये ७--गिरना पड़ना । 3०--वह गिरते पड़ते किसी प्रकार घर 
पहुँचा ।. 
(३) अ्रवनति था घटाव पर होना। हासोन्मुख होना । जैसे, 
किसी जाति या देश का गिरना । (४) किसी जलधारा का 
किसी बड़े जलाशय में जा मिलना । जेसे, नदी का समुद्र में 
गिरना, मोरी का कुंड में गिरना । (३) शक्ति, स्थिति, 
प्रतिष्ठा या मूल्य आदि का कम या मंदा होना। जेसे, किसी 
मनुष्य का ( किसी की दृष्टि या समाज में ) गिर जाना, 
बीमारी के कारण शरीर का गिर जाना, भाव या बाजार 

.. गिरना। 

यै। ०--गिरे दिन - दरिद्रता या दुदेशा का समय । 


गिरनार 
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श्रागे बढ़ना । टूटना । जेसे, कबृतर पर बाज का गिरना, माल 


पर खरीदतेवाज्ों का गिरना, यात्रियों पर डाइुओं का गिरना। | 


(७) जीणे या ढुबल होने अथवा इसी प्रकार के अन्य 
कारणों से किसी चीज का अपने स्थान से हट, निकल, या 
झड़ जाना, जैसे, दांत गिरना, सींग गिरना । बाल 
गिरना, ( चोट खाया हुआ ) नाखून गिरना, गर्भ गिरना। 
(८) किसी ऐसे रोग का होना जिसके विषय में लोगों का 
विश्वास है! कि उसका वेग ऊपर की ओर से नीचे का आता 
था होता है। जैसे, नज॒ला गिरना, फालिज गि।ना। (8) 
सहसा उपस्थित होना । प्राप्त हाना । जैसे, तुम यहाँ कहां से 
श्रा गिरे ?, श्राज बहुत सा काम आ गिरा । 
विशेष -- इस अर में इसमें पहले “आना”? क्रिया लगती है । 

(१०) युद्ध में काम श्राना । लड़ाई में मारा जाना। खेत रहना। 
जैसे, उस लड़ाई में दो सी अरदमी गिरे । (११) कबूतर का 
किसी दूसरे की छुतरी पर चला जाना । (कबूतर) 

गिरनार-संज्ञा पुं+ [से गिरे+नार नगर ] [ वि० गिरनारी | 
जैनियों का एक पवित्र तीथ जो गुजरात में जूनागढ़ के निकट 
एक पर्वत पर हे । इसे पुराणों में रवतक पर्वत कहते हैं। 

गिरनारी, गिरनाढी-बि० [ हिं० गिरनार ] गिरनार पर्वत का 
निवाप्ी । 

गिरफ़्-संज्ञा स्ली० [ फा० ) (१) पकड़ 

ह पकड़ने की क्रिया । 
मुह ०--गिरफू करना < काई दोप निकाज्ञना या आपत्ति करना | 


गिएफ़ाए-वि० [ फा० ] (१) जो पकड़ा, केंद्‌ किया यावांघा 


गया हा। (२) असा हुआ । अस्त । 
गिरफ़ारी-संज्ञा स्लों० [ फा० ) (१) गिरफूर होने का भाव । (२) 
ह गिकूर होते की क्रिया । 
मुद्दा ०--गिरफूरी निकलना 5 किसी के गिरफ़ार होने का परयाना 
या वारंट निकल्लनना । द 
गिरबूटी-संज्ञा पुं० [ से० गिरे + हिं० यूटो ] श्रेगूर-शेफा । 
गिरमिट-संज्ञा पुं० [ अ० गिमलेंट - बढ बरमा ] ( लकड़ी में छेद 
करने का ) बड़ा बरमा । ( बढ़ई ) 
| संज्ञा पुंछ. [ अ5० एग्रीमेंट ७ इकरारतमा ] (१) वह पत्र 
जिस में किप्ी अक्रार की शर्त लिखी हो, विशेषतः वह पत्र 
जिस पर कुलियों से उन्हें उपनिवेशों में काम करते के लिये 
भेजने के समय हृस्तात्षर कराया जाता है। इकरारनामा । 
'शतनामा । 
क्रि०७ प्र«---करना ।--लिखना ।---हेना । 
(२) केई काम करने की स्वीकृति या प्रतिज्ञा। इकरार । 
गिरवरक-संज्ञा पु+ [ सं० गिरे +- बर ] पहाड़। बड़ा पहाड़ | 
यै[ ०---गिरवरधारी <- गिरघर | 


८6५ 


। पकड़ने का भाव। (२) 


गिरषदी 


क्लिक. 


(६) किप्ती पदार्थ का लेने के लिये बहुत चाव या तेजी से | गिरचान*(-संज्ञा पुं० [ स० गंबण ] देवता । देव | सुर | ३०-- 


तेरे गुन गान सुनि गिरवान पुलकित सजल विलोचन विरंचि 
हरि हर के ।--तुलसी । 
सेज्ञा पु [ फा० गरेबःन ] (१) अ्रेगे वा कुरते का वह गोल 
भाग जो गदन के घारें ओर रहता है | कालर। (२) गद॑न । 
गला । ३०--नेही सनमुख जुरत ही तेहि मन की गिरवान । 
बाहत हैं रनबावरे तेरे इग किरवान ।--रसनिधि । 
गिरवाना-क्रि० स० [ हिं० गिराना ] गिराने की प्रेरणा करना। 
गिराने का काम दूसरे से कराना । 
गिरवी-वि० [ फा० |] गिरों रखा हुआ । बंधक । रेहन । 
ये ०--गिरवीदार | गिरवीनामा । गिरवी-जब्ती । गिरवीगाठा 
रेहन । बंधक | 
क्रि० प्र«--करना ।--मारना ।--रखना । 
गिरवीदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह व्यक्ति जिसके यहाँ कोई वस्तु 
बंधक रखी हो । 
| गिरवीनामा-संज्ञा पु० [ फा० ) वह पत्र जिसमें गिरों की शर्तें 
लिखी हो । रेहननामा । 
गि. वीपच्र-संज्ञा पु दे” “गिरवीनामा?? । 
गिरह-संज्ञा ज्ली० [ फा० ] (१) गांठ । अंथि। 
क्रि० प्र०--देना ।--बाधना ।--मारना (लगाना । 
(२) जेब । कीसा । खरीता । 
ये ७---गिरहकट । 
(३) दो पोरों के जुड़ने का स्थान । (७) एक गज़ का सोल- 
हवाँ भाग जो सवा दो इंच के बराबर होता हे । (१) कुश्ती 
का एक पेंच । (६) कलैया | उलटी । उ०--ऊँचो चिते 
सराहियत गिरह कबूतर लेत । द॒ग रकलकित मुलकित बदन 
तन पुलकित केहि हेत ।--बिहारी । 
क्रि० प्र०--खाना ।+--मारना ।-- लगाना |--लेना। 
ये ०--गिरहबाज । 
गिरहकट-वरि० [ फा० गिरह « जेब या गँँ5 + हिं० काटना ] जेब या 
गठ में बंधा हुआ माल काट लेनेचाला । 
गिरहदार-वि० [ फा० ] गाँठवाला। गेठीला। जिसमें गांठ हो। 
गिरहबाजु-संज्ञा पु० [ फा० ] एक जाति का कबूतर जो उड़ते 
उड़ते उलट कर कलेया खाजाता है ओर फिर उड़ने लगता है । 





गिरहबाजु-उड़ी-संज्ञा ल्लो० [ फा० गिरहवज +- उडी - कलैया ] चह 
उलदी कल्ेया जो कसरत करनेवाले कबृतर की तरह उलट 
कर लगाते हैं। 

गिरहर|-वि० [ हिं० गिरना + हर (अत्य०) ] जो गिरनेवाला है।। 

। जो गिरने के लिये तेयार हा । पतोन्मुख । 

गिरही#[-संज्ञा पुं० [ सं० गाहिन्‌ | जो घर बार वाला हो । गृहस्थ । 
उ०--बाटे बादे सब कोइ दुखिया कया गिरही बेरागी। शुका' 
चाय दुख ही के कारण गरमें साया त्यागी ।--कबीर । 


गिरा ८०६ गिरिज्ञा 
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धड अप मन कक हक है 
गिर्गा-वि: | फा० गरां ! (१) जिसका दाम अधिक हो । मेहगा। न धनेश न सुरेश सुर गारि गिरापति नहि जपने ।-- 
(२) भारी ! हलका का उल्टा | (३) अग्निय । जो भत्ना न तुलसी । क्‍ | 
मालूम हो । गिरापितु संज्ञा पुं> [ सं० गिरा +पिठत | सरस्वती के पिता। ब्रह्मा । 
क्रि० प्र«--गुजरना ! गिराब-संज्ञा पु [ औ० अप | तोप का वह गोला जिसमें छोटी 


गिरा-संज्ञा ल्ञो० [सं० ] (१) वह शक्ति जिसकी सहायता से छोटी गोलियां और छुरें भी रहते हैं । 
मनुष्य बाते' करता है। बोलने की ताकृत । (२) जिह्ला। “गिरावना-क्रि० स० दे० “गिराना ?॥ 
जीभ । ज़बान । (३) बोल | बचने | वाणी । कलाम । (४) गिरास#-संज्ञा पुँ० दे० “प्रास”। 


सरस्वती देवी । गिरासना|#-क्रि० स० दे० “पअ्सना” । उड०-परी रेखु होह 
डे कप [#प | आप 

सै। ७-- गिरापति । गिरापितु | ह॒ रबिहि' गिरासा । सानुष पंखि लेहि' फिरे बासा |-- 

(४) सरखती नदी । (६) भाषा । बोली । (७) कविता। ऑयल । 

| 

है शायरी गिरासी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक ग्राचीन जाति जो गुजरात देश 
गिराना-क्रि० स० [ हिं+ गिरता का स० रूप ] (१) किसी चीज में रहती थी । इस जाति के लोग बड़े फूसादी ओर डाकू 

का आधार या अवरोध आदि हटा कर उसे अपने स्थान से होते थे | 


नीचे डाल देना | पतन करना | जैसे, छुत पर से पत्थर 
गिराना, हाथ से छुड़ी गिराना, अरँख से आँसू गिराना । 
(२) किसी चीज के खड़ा न रहने देकर जमीन पर डाल 
देना । जैसे, खंभा गिराना, मकान गिराना । (३) अवनत 
करना । घटाना । हास करना । जेसे, विलास-ग्रियता ने ही 
उस जाति का गिरा दिया । (७) किप्ती जलधारा या प्रवाह 
को किसी ढाल की ओर ले जाना । जैसे, नाली गिराना, मोरी 
गिराना । (९) शक्ति, प्रतिष्ठा, मूल्य या स्थिति श्रादि में कम 


गिराह*[-संज्ञा पुं० [ सं० ग्ाह ] ग्राह या सगर नामक जलजंतु । 
गिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पवत | पहाड़ । (२) दशनामी संप्र- 
दाय के अंतर्गत एक प्रकार के संन्‍्यासी जो अपने नामों के 
पीछे उपाधि की भांति “गिरि! शब्द लगाते हैं । ( जेसे, 
नारायशगिरि, महेशगिरि आदि ) उनमें कुछ लोग मठधारी 
महंत होते हैं ओर कुछ जमीदारी तथा श्रनेक प्रकार के 
व्यापार करते हैं | इनमें से कुछ लोग वेष्णव हो गए हैं जो 
जिला 52 कवर गिरि वैष्णव कहलाते हैं । ये विवाह नहीं करते । परि- 
कर देना । जैसे, (क) बीमारी ने उसे ऐसा गिराया कि वह ह ह ' ३) छं 
होने कर कल ब्राजकों की एक उपाधि | (४) तांब्रिक संन्‍्यासिय्रों का एक 
छः महीने तक किसी काम का नहीं रहा | (ख) व्यापारियों ने है 
अकेली शक भेद । (१) पारे का एक दोष जिसका शोाधन यदि न 
मात खरीदना बंद करके बाजार गिरा दिया । (६) जीणीे या ५ हे 
किया जाय तो खानेवाले का शरीर जड़ हो जाता है। (६) 
दुबेल करके अथवा इसी प्रकार के किसी ओर उपाय से किसी है, ऑल को पक आग जिले हे दिए, शा! टेटरे लि ै 
चीज का उसके स्थान से हटा या निकाल देना । जैसे, (क) दर है के हि हे के है ०0७७3 25७8 
दे महीने बाद उसमे गर्भ गिरा दिया | (ख) यह दवा तुम्हारे तिरिव 4 कक का । 
सब दाँत या बाल गिरा देगी। (७) कोई ऐसा रोग उत्पन्न || गिकटके-्जा ३० [स० | वच्र । 
करना जिसके विषय में लोगों का यह विश्वास हो कि उसका | गिरिक-संज्ञा पुं० [ सं* ] (५) शिव | महादेव । (२) वह जो 


(३ ० उत्प्‌ कर 
वेग ऊपर से नीचे की ओर जाता या होता है । जेसे, तुम्हारी 30080 20032 3 के 
यह लापरवाही जरूर नजल्ा गिरावेगी । (८5) सहसा उपस्थित | गिरिकणिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) अपराजिता लता। (२ ) 
करना । अचानक सामने ला रखना । जैसे, यह झममेला तुमते चिचिंडा । अ्रपामार्ग । 
हमारे सिर लाग्रिरयया। रु गिरिकर्णी-संज्ञा ्री० [ सं० ] (१) अपराजिता या कोमल नाम की 
विशेष--इस अर्थ में इसमें पहले “लाना” क्रिया लगती है । लता । (२) जवासा । 


(8) युद्ध में प्राण लेना। लड़ाई में मार डालना । जैसे, अकेले 


उसने पाँच आदुणियों का गिराया । गिरिका-संज्ञा ल्ली० [सं] (१) चुहिया | मुसटी (२) पुरुवंशी वसु 


हि वि हु हि राजा की स्री जिसकी कथा महाभारत में है । 

_गिरानी-संज्ञा सो ० [ फा० ] (१) महंगापन । महँगी । मूल्य का | गिरिक्षिप-संज्ञा पुं> [ सं० ] अक्र र के एक भाई का नास | 
अधिक होना। (२) अकाल । कुृहत । (३) कम्मी । अभाव । | गिरिञ्ञ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) 'शिलाजीत । (२) ज्ञोहा । (३) 
ठोटा । (४) किसी चीज का विशेषतः पेट का भारीपन । अबरक । अ्श्रक । (४) गेरू। (९) एक प्रकार का पहाड़ी 
३०--रसनिधि प्रेम तबीब यह दिया इलाज बताय। छुबि [. महुआ । 
भ्रजवाइन चख दृगन विरह गिरानी ज्ञाय ।+--रसनिधि । गिरिज्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० 


] (१) हिमालय परत की कन्या, 
गिरापति-संज्ञा पुं० [सं० ] बह्मा । ३०--दश न गनेश न दिनेश पावती । गौरी । 


गिरिज्ञामल 


कसनलनल फलऑलिलननमन«»+- कमल काने तन, 


ककल ही खनपननओण + अननक-अभ्नमन (७ * ७ “+अकलननीत “कमल मकतनक कम न हवन मर 3 । पनकान>«न»ककमाकत-+++»७- ४बक ५७ >-+नकन+ लीन पिनगजज-+3+2केआ 3 ०ऊ 
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गिलकिया 





यै ०--गिरिजापति < महादेव | शंकर । गिरजञाकुमार - काति केय | 
(२) गंगा । (३) चकातरा। (४) मछिका । (५) पहाड़ी केला 
चमेली । 

गिरिज्ञामल-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रश्रक । 

गिरिज्ञावीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधक | 

गिरिज्वर-संज्ञा पुं+ [ से० ] वच्ध । 

गिरित्र-संज्ञा पुं+ [सं० ] (१) महादेव । शिव । (२) समुद्र । 


| हक ९ ७8 कप कट € 
( जब इंद्र ने पवतों के पर काटे थे तब मेनाक पवेत समुद्र | 


में जा छिपा था । इससे समुद्र का यह नाम पड़ा। ) 
गिरिदुर्ग-संज्ञा पु [ सं० ] पहाड़ पर बना हुआ किला | ( 
ने इस प्रकार का दुर्ग बड़ा उपयोगी बतलाया है । ) 
गिरिधर-संज्ञा पु [ सं? |] श्रीकृष्ण । 
गिरिधरन+*+-संज्ञा पुं> [ सं० ) श्रीकृष्ण । 
गिरिधातु-संज्ञा पुं० [ से० | गेरू । 
गिरिधारन#%-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
गिरिघारी-संज्ञा पुं० [ सं० गिरिधारिन्‌ ] श्रीकृष्ण । 
गिरिध्वज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० | इंद्र । 
गिरिनंदिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पावेती । (२) गेगा । (३) 
नदी । 
गिरिनगर-संज्ञा पु [ सं० | गिरनार परत पर बसा हुआ नगर जो 
जैनियों का एक पविगश्र तीथ है । 
गिरिनाथ-संज्ञा पुं० | स० | महादेव । शिव । ३०--कछु दिन 
तहाँ रहे गिरिनाथा ।--तुलसी । 
गिरिनि ब-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकायन । 
गिरिपीलु-संज्ञा पुं० [ सं० ] फालसा । 
गिरिपृष्पक-संज्ञा पुं० [ सं* ] पथरफाड़ नाम का पौधा । 
गिरिप्रिया-संज्ञा स्री० [ सं० ] सुरागाय । 
गिरिभिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] पखानभेद । 
गिरिमलिका-संज्ञा क्ली० [ सं० ] कुटज । कोरेया । 
गिरिमसत-संज्ञा स्लो० ( सं० ] गेरू । 


गिरिराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा पर्वत। (२) हिमालय । 


(३) गोौत्रद्धन पर्वत । (४) मेरु । 
गिरिवज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] 

जरासंध की राजधानी जिसे पीछे राजगृह कहते थे । 
गिरिशाल-संज्ञा पुं० [ से० |] एक प्रकार का बाज पत्नी । 
गिरिशालिनो-संज्ा ज्री० [ सं० ] अ्रपराजिता क्ता । 


.. गिरिश्ट ग-संज्ञा पुं०७ [ सं० ] (१) पद्दाड़ की चोटी । (२) गणेश । 
. गिरिसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लोहा । (२) शिज्नाजीत । (३) 


रंगा । (७) मल्नयपवत । 
. गिरिसुत-संज्ञा पुं७ [ सें० ] मेनाक पर्घेत । 
. गिरिसुता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] पाव॑ती । 





(१) केकयदेश की राजधानी । (२) 


गिरींद्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) बड़ा प्वत। (२) हिमालय । 
(३) शिव । 

गिरी-संज्ञा ल्ली० [ हैं० गरी ] (१) वह गूदा जो बीज को तोड़ने 

पर उसके अंदर से निकलता है। जैसे, बादाम, अखरोट या 

खरबूजे आदि की गिरी। (२) दे० “गिरि”। (३) दे० 
“गरी” । 

गिरीश-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) महादेव । शिव। (२) हिमालय , 
पव॑त । (३) सुमेरु पव॑त ! (७) कैलाश पव॑त । (५) गोवद्धन 
पव॑त । (६) काई बड़ा पहाड़ । 

गिरेबान-संज्ञा पुं० [ फा० गरेबान ] गले में पहनने के कपड़े का 
वह भाग जो गरदन के चारों ओर रहता है । 

गिरेवा-संज्ञा पुं० [ सं० गिरि | (१) छोटी पहाड़ी। टीला । (२) 
चढ़ाई का रास्टा । 

गिरेश-संज्ञा पु [ सं० गिरा +ईश ] (१) बह्या | (२) विष्णु । 

गिशेयाँ।-संज्ञा स्री० [ हिं० गेरॉव का अल्प० ] छोटा वा पतला मेराव । 

उ५--तिथ जानि गिरैया गहे बनमाल से एँच लला इंच्ये 

आवत है ।--पद्माकर । 














[ वि०[ हिं० गिरना ) गिरनेवात्ा । पतनोान्मुख । जो गिरने 
का हो । 
गिरो-वि० [ फा० ] रेहन । बंधक । गिरवी । 
क्रि० प्र:--करना ।--धरना |--रखना । 
ये ०--गिरो गाठा - रेहन । 
गिगि ट-संज्ञा पुं० दे० “गिरगिट! । 
गिज्ञी, गिज्ौघर-संज्ञा पुं० दे० “गिरजा”? 
गिर्दं-अव्य० [ फा० ] आसपास । चारें ओर । 
ये ०--8दे गिर । 
गिदोवर-संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) घूमनेवाला । दौरा करनेवात्ा । 
(२) घूम घूम कर काम की जांच करनेवाला । 
यै०  गिर्दावर कानूनगो - कल्लक्टरी मुहकमे का वह छेठा 
अफसर जो गांवों में घूम घूम कर पट्वारियों के कागज की 
जांच करता हे | 
गिल-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) मिद्दी । (२) गारा । 
ये।०--कहगिल । गिलकारी । 
संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) मगर | (२) जंबीरी नीबू। (३) 
भक्तण करनेवाला । निगलनेवाला । 
गिलकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] गारा वा पत्चस्तर करनेवाला 
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व्यक्ति । 
| शिकुकारी-संज्ञा स्लॉ० [ फा० ] गारा लगाने या पलस्तर करने 
का काम । 
गिलकिया-संज्ञा स्ी० [ देश० ] नेनुर्वाँ या घियातारी नाम की 
तरकारी । 


गिलगिल ८०८ 


कि जप गाल पान की चित 


गलगिल-सज्ञा पुं० [ सं० ] नक्र । नाक नामक जलजंतु । 

गिलगिलिया-संजा जी ० [ भतु० ] सिरोही नाम की चिड़िया जो 
आपस में बहुत लड़ती है। इसे कहीं कहीं किलहँटी ओर 
मना भी कहते है। 

गिलगिली-ऊंज्ञा पु० [ देश० ] घोड़े की एक जाति। 

मिलज्ञई-संज्ञा स्ली० [ देश० ] अफृप़ानिस्तान में रहनेवाली एक 


गिलायु 





नरम और चिकना कालीन । (२) बहुत मोटा झुलायम गद्ा 
या बिझ्ाना | 3०--(क) झालरनदार ऋुकि कूमत बितान 
बिछे गहब गलीचा अ्ररु गुलगुली गिलमें ।--पद्माकर । (ख) 
चीन के चीर नबीनन से गिलमें गुलजार हजार बिछाई। 
“-शुमान । 

वि० कामल । नरम । मुलाग्रम । 


जाति । इस जाति के लेाग अच्छे शूर वीर होते है । गिलमिल-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का कपड़ा जो पुराने 


गिलट-संज्ञा स्ली० [ औ० गिल्ड सेना चढ़ना ] (१) साना 
चढ़ाने का काम्त । (२) एक प्रकार की बहुत हलकी 
और कम मूल्य की धातु जिसका रंग सफूद आर 


ज़माने में बनता था। 3३०--बादल्ला दरिश्राई नोरंग साई 
जरकस काई किज्ञमिल है। ताफता कलंदर बाफता बंदर 
मुसजर सुंदर गिल्मिल है ।--सूदन । 


क - 
चमकीला होता है और जिससे जेवर और बरतन बनते हैं। | गिलछुख-संज्ञा ज्लो० [ फा> ] गेरू । 
गिलटी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ग्रंथ ] (१) चेय की गोल छोटी गांठ जो | गिलहहरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का कपड़ा। यह 


शरीर के अदरर संधि स्थान में रहती हे । कुहनी, बगल, गर- 
दून और घुटने में तथा पेड आर रान के बीच में एक से 
अधिक ऐपी गांडे होती हैं । (२) एक प्रकार का रोग जिसमें 
या तो संधि स्थान की इन्हीं गांठों में से काई एक गांठ सूज 
या फूल जाती है भ्रथवा शरीर के किप्री अन्य भाग में ऐसी 
कोई गांठ उत्नत्न हे। ज्ञाती है। भावप्रकाश के श्रनुसार इनकी 
उत्पत्ति का कारण मांस, रक्त या मेद आदि का दूषित हो 
जाना है। गिलयी में प्रायः बहुत पीड़ा होती है, और कभी 
कभी उसके चीरने तक की नोबत आ जाती है । यदि निकलने 
के साथ ही गिल्नटी का सक्र दिया जाय तो वह दब भी जाती है । 
क्रि० प्र०--उसरना ।--भमिकलना ।--बेठना । 
गिलन-ंज्ञा पु [ ओ० गैज्ञन ] (१) एक अगरेजी नाप जो १० 
पाउंड ( प्रायः £ सेर ) का होता है ओर जिससे प्रायः तरल 
पदार्थ नापे जाते हैं । (२) टीन आदि का वह बरतन जिससे 
उतना पदाथे नापा जाता हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० गिलित ] निगलना । लीलना । 
4गिलना-क्रि स० [ सं० गिरण ] (१) किप्ती चीज का बिना दांतों से 


कपड़ा सूत का बनता है ओर इसमें मोटी मे।टी धारियां होती 
हैं। (२) [ लो० गिलहरी ] बांस की फट्टेगं आदि का बना 
हुआ एक पात्र जिसमें पान रक्खा जाता है । बेलदरा । 


गिलहरी-संज्ञा खीं० [ से० गिरे > चुहिया ] एक प्रकार का छोटा 


जानवर जो एशिया, युरोप और उत्ती अ्रमेरिक्रा में बहुत 
अधिकता से होता है | गिल॒हरी की कई जातियां होती हैं 
और यह चुद्दे से लेकर बिल्ली तक के श्राकार की होती है । 
यह प्रायः छोटे फल्न और दाने खाती है और पेड़ों पर रहती 
है । इसके कान लंबे ओर न॒कीले होते हैं ओर दुम घने. 
और मुलायम रोग्रों से ढकी होती है। इसकी पीठ पर 
कई रंग की धारियां भो होती हे | इसकी दुम के रोएँ से रंग 
भरने की कूँची बहुत अच्छी बनती हैं । यह बडुत चंचल 
होती है और बड़ी सरलता से पाल्नी जा सकती है। यह 
अपने पिछले पेरों के सहारे बैठ कर अ्रगल्ले पैरें से हाथों की 
तरह काम ले सकती है । इसकी चंचलता बहुत भज्नी मालूम 
होती हे । एक बार में यह तीन से चार तक बच्चे दे सकती 


'है। इसे कहीं कहीं चिखुरी या गिलाई भी कहते हैं । 


तोड़े गले में उतार जाना । निगलना । उ०--(क) बेणु के | गिला-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) उल्लाहना । 3०--खरिकहू नहिं 


राज्य में ओषधी गिलिगई होइहें सकल क़िरपा तुम्हारी । 
-“सूर । (ख) तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगन मगन 


मिले कहे कह अनमिले करन दे गिले तू दिन न थोरी । 
“+सूर । (२) शिक्रायत। निंदा | 


मकु मेघहि' मिलई ।--तुलसी । (ग) कारक सहित | गिलाई-संज्ञा ल्लो० दे० “गिलहरी”! । 
अगस्तिया लख्यो राहु श्रवतार। कल्ला कलाघर की गिली | गिलान[-तेज्ञा ल्ली० [ सं० ग्शानि ] ब्लानि | घृणा । नफरत । 
जनु उगिलत यहि बार ।--घ़ुमान । (२) मन ही में रखना । | गिलाफ-संज्ञा पु [ अ० ] (१) कपड़े की बनी हुईं बड़ी थेश्ी जो 


प्रकट न होते देना । ३०--की्घों हमहि देखि उठि जैहे की 
उठि हमझा मिलिहे | कीधों बात उधारि कहेगी -की मनही 


तकिए लिहाफ आदि के ऊपर चढ़ा दी जाती है । खोल । 
(२) लिहाफ । बड़ी रज़ाई । (३) म्यान । 


मन गिलिहे ।--सूर । गिलाय-संज्ञा स्ली० [ सं० गिरि > चुहिया ] गिलहरी । 
गिडविला-वि० [ अनु ] बहुत कोमल । पिलपिला | जैसे, गिल- | गिलायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिम्ममें गले के आदर ऑआदवले 


| बिला फाड़ा । 


गिलबिलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] अस्पष्ट वचन बोलना | अस्पष्ट 
उच्चारण से कुछ कहना । 


गिलम-संज्ञा स्ली० [ फा० गिल्लीम -- कंबल ] (१) ऊन का बना हुआ | 


गुठली के आकार की एक गांठ हो जाती है । इसमें बहुत 
पीड़ा होती है ओर रोगी को गल्ले में कोई चीज श्रटक्री हुई 


मालूम होती हे । इस रोग में शखत्र-चिकित्सा कराने की 
आवश्यकता होती हे । 


गिलावो 


८०0९ 


गोतां 





| 
गिलावा]|-संज्ञा पुं० [ फा० गिल्न+- आब ] वह गीली मद्दी जिससे ' 
राज लोग ईंट जोड़ते हैं। गारा। ३०--हीरा ई'टे कपूर 
गिल्लावा । आ नग लाय स्वरग लय लावा --ज्ञायसी । 


गिलास-संज्ञा पुं० [ अं० ग्लास ] (१) एक गोल लंबा बरतन जो 
पेंदी की ओर कम्त ओर मुंह की आर कुछ अधिक चौड़ा 
होता है ओर जिसमें पानी दूध आदि तरल पदार्थ पीते हैं । 

(२) आलू-बालू या ओआलची नाम का पेड़ जिसका फल | 

बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होता है। यह सावन में केवल ' 
१४-२० दिन तक फलता है । 

। 

। 

| 
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विशेष--दे ० “आलू-बालू?? । 
गिलिप्र-तंज्ञा ल्ली० दे० “गिल्लम” । 3३०--गिलिम गलीचे दूध-फेन , 
का लजाये हैं ।---रघुराज । 
गिली-संज्ञा छ्ली० दे० “गुलछी” । ३०--खेलत है| लाल संग गय्रो 
उठि दाँव ले के भारी खेंच गिली देखि मंदिर में श्याम | 
हैं ।--प्रिया० । 
गिलेफ-संज्ञा पे० दे० “गिल्लाफ” । 
गिलेय-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] गुरुच । गुड्ची । 
गिलेला-संज्ञा पुं० [ फा० गुल्ेला ] मिट्टी का बना हुआ छोटा 
गोला जो गुल्लेल से फेंका जाता हे । ३०--तेरी कंठसिरी के 
नवल मसुकुता फल न तिनके गिलेाला काम करतु बनाय 
के ।--गुमान । 
गिरल्लांदा।-संज्ञा पुं० दे० “गुलेंदा? । 
गिडारी-संज्ञा ल्ली० [ देश०] एक याकई पाने का बीड़ा जे साधारण 
बीड़े से कुछ भिन्न ओर तिकाना, चाकाना तथा कई आकार 
का होता है । 
'क्रि० प्र०७--बनाना । 
सै ०--गिलेरीदान । 
गिडारीदान-संज्ञा पुं० [| 
पानदान । 
गिह्टी-संज्ञा ल्ली० दे० “ गिलटी?” 
गिद्यान#-संज्ञ श्री" दे० “ग्लानि? । ३उ०--ताके मन उपजी 
गिल्यान । में कीन्ही बहु जिय्र की हान ।--सूर । 
गिल्ला-संज्ञा पु दे० “गिल्ला? । 
गिल्ली-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गुछी ] गुल्ली । 
मुहा ०--गिछियाँ गढ़ना -- वितंडावाद करना । व्यर्थ बरकबाद 
करना | 


गिष्ण, गिष्णु-संशा पुं० [ सं० ] (१) सामवेद का गानेवाला। 
यज्ञों में सामवेद के मंत्रों को सविधि गानेवाला मनुष्य । (२) 

हे गवेया । गायक । ॒ 
गी ज्ञ़ना-क्रि० स० [ हिैं० मीजना ] किसी कोमल पदार्थ विशेषतः 
कपड़े फूल आदि को हाथ से इस प्रकार दबाना या मल्ना 


कि जिसमें वह ख़राब हे। जाय । ३०--गाँ जी फूल माल सी 
१०२ 


न _] पान रखने का डिबा ! 


| 
| 


अल्प भपक+मे कम 


लसत सेज परी हाय ऐसी सुकुमारी ऐसे मींजि मारियतु 
हे ।--रघुनाथ । 

गी ब|-संज्ञा छ्ली० [ से० ग्रीव ) गदैन | गला । 

गी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) वाणी । बोलने की शक्ति । (२) 
सरस्वती देवी । 

गीठम-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का घटिया सादा कालीन 
वा गलीचा । है 


गीड़-संज्ञा पु० [ हिं० कीट - मेंल ] आँख का कीचड़ या मल । 


| गीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह वाक्य, पद वा छंद जो गाया जाता 


हो । गाने की चीज़ | गाना । 

विशेष--संगीत-शाख के अनुसार जो वाक्य धातु और मात्रा- 
युक्त हो वही गीत कहलाता है| गीत दो प्रकार का होता 
है-- वेदिक ओर लेकिक । वैदिक गीत का साम कहते हैं । 
( दे० “साम” ) सारा सामवेद ऐसे ही गीतों से भरा 
हुआ है। लाकिक गीत भी दो भागों में विभक्त हे--सार्गे 
और देशी । शुद्ध राग और रागिनियाँ मार्ग के अंतर्गत हैं 
ओर आज कल के चलते गाने ( दाद्रा, ८प्पा, ग़ज़ल, ठुमरी 
आदि ) देशी कहलाते हैं । गीत के दो भेद और हैं---यंत्र 
ओर गातृ । स्वर निकालनेवाले ( बीन, सितार, हारमानियम 
आदि ) बाजों से उत्पन्न ध्वनिसमृह या गीत को यंत्र और 
मनुष्य के गले से निकले हुए का गातृ कह्दते हैं। पर साधा- 
रण बाल-चाल में यंत्र के कोई गीत नहों कहता, फेवल 
गातृ का गीत कहते हैं । 

क्रि० प्र०«--गाना । 

मुद्दा ०--गीत गाना > बड़ाई करना | प्रशंशा करना | ड०-- 
जिससे चार पैसा पाते हैं उसके गीत गाते हैं । अपना ही 
गीत गाना "- अपना ही बृत्तांत कहना | अपनी ही बात कहुना, 
दूसरे की न सुनना | 
(२) बड़ाई । यश । 3३०--गीध माने गुरु कपि भालु माने 
भीत के पुनीत भीत साके सब साहब सम्रत्थ के ।-- तुलसी । 
(३) वह जिसका यश गाया जाय । 

तक्रम-संज्ञा पु० [ सं० ] संगीत में एक प्रकार की तान । 

तप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

गश्तिप्रिया-संज्ञा स्लो [सं० | क्ाति केय की एक मातृका का 
नाम । 
गीता-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (१) वह ज्ञानमय उपदेश जो किसी बड़े 

से माँगने पर. मिले । जेसे, रामगीता, शिवगीता, अनुगीता, 
उत्तरगीता आदि । (२) भगवद्गीता । (३) संकीर् राग का 
एक भेद । (४७) २६ मात्रा का एक छंद जिसमें १४७ ओर 
१२ मात्राओं पर विराम होता है। 3०--मन बावरे अजहू 
समझू, संसार भ्रम दरियाउ। इहि तरन का यहि' छोड़ि के 
कछू नाहि' और उपाड। (३) बृत्तांत । कथा । हाल | 


गीति 


गीदडरूख-संज्ञा पुं० [ 
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ड०--पीता गीता पुत्र की सुनि सुनि भई अचेत । मने 
चित्र की पत्रिका मन क्रम बचन समेत +---करेशव । 


मीति-उंज्ञा स्लौ० [ सं० ] (१) गान | गीत । (२) आर्या छंद के 


भेदों में से एक जिसके विषम चरणों में १२ और सम 
चरणों में १८ मात्राएँ हेती हैं। इसे उद्गाहा वा डउद्गाथा 
भी कहते हैं । 


गीतिका-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) एक मात्रिक छंद जिसके अत्येक 


चरण में २६ मात्राएँ होती हैं, १४ तथा १२ पर यति होती 
है और अंत में लघु गुरु होते हैं। 3०--धन्य श्री बसुदेव 
देवकि, पुत्र करि जिन पाइया । धन्य यशुमति नंद जिन पथ 
प्याय गोद खिलाइया । (२) एक वर्णिक छुंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सगण, जगण, जगण, भगण, रगण, सगण ओर 
लघु गुरु होते हैं । (३) गीत । गाना । 


गीतिरूपक-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रूपक जिसमें गद्य 


कम और पद्य या गान अधिक होता है । 


गीत्यायौं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक छुंद जिसके प्रत्येक चरश में 


नगण और एक लघु होता है। इसे अ्रचल ति भी कहते हैं । 


भोदड़-संज्ञा पुं० [ से० गुत्र >लुब्ध वा फा० गीदी | सियार । 


शगाल । भेड़िए वा कुत्ते की जाति का एक जानवर जो लेमड़ी 

से मिलता जुलता होता है। यह ऋ्ुडों में रहता है और 

एशिया तथा अफ्रीका में सवंत्र पाया जाता है । दिन में यह मांद 

में पड़ा रहता है और रात का कु'ड के साथ निकलता है ओर 

छोटे छोटे जंतु जेसे भेड़ बकरी, मुर्गी आदि पकड़ कर खाता 

है । कभी कभी यह मुदे तथा मरे हुए जीवों की लाश आदि 

खा कर ही रह जाता हे । यह कुत्ते के साथ जोड़ा खा जाता 
 है। गीदड़ बहुत डरपाोक समझा जाता हे । 

यै-.गीदड़ सबकी > मन में डरते हुए ऊपर से दिखाऊ साहस 

वा क्रोध प्रकट करने की किया | 

मुहा ०--गीदड़ बोलना >बुरा शकुन हाना। किसी स्थान पर 

गीदड़ बोलना -- उजाड़ होना | निर्जन होना । 

वि० डरपोक । असाहसी । बुज़दिल । 


गादड -- रूख - वृत्त | मम्ताले कद का 
एक प्रकार का पेड़ जो समस्त उत्तर, मध्य ओर पूर्व भारत 
में अधिकता से होता हे । इसकी पत्तियाँ छोटी, बड़ी और 
कई आकार प्रकार की होती हैं ओर अधिकता से पशुओं 
के चारे के काम में आती हैं । गरमी के आरंभ में इसका 
पतमड़ हो जाता है। चेत से जेठ तक इसमें बहुत छोटे छोटे 
लंबातरे और लाल रंग के फूल होते हैं | इसमें बेर से कुछ 
छोटे गोल फल भी लगते हैं जो देहात में खाने के काम 
में आते हैं। 


गीदर-संज्ञा एपु० दें० “गीदड”! 


गीदी-वि० [ फा० ] जिसे साहस न हो । डरपेक । कायर । 
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आ 


धि-संशा पुं० दे० “जुद्ध! १। 
गी 


| 


घना#-क्रि० अ० [ सं० गृध्र > लुब्ध |] एक बार कोई अनुकूल 

बात होते देख सदा उसके प्रयत्न में रहना । एक बार कोई 
लाभ उठा कर सदा उसका इच्छुक रहना। परचना । 
उ०--(क) कान भांति रहिहे बिरद अब देखिबी झुरारि। 
बीधे सो सें आय के गीधे गीधघहि तारि |--बिहारी । (ख) 
गीध्यो ढी8 हेमतरकर ज्यों अति आतुर मतिमंद ।--सूर । 

गीबत[-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] (१) अनुपस्थिति । गेर-हाज़िरी । 
(२) पिशुनता । चुगुलखारी । चुगुल्ली । 

गीर-संज्ञा ल्ली० [ सं० गिर। गी; ] बाणी । 3०--कुंज तजि ग्रुजत 
गहीर गीर॒तीर तीर रहथो रंगभान भरि भारन की भीर 
सो ।-- देव । 

गीरथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बृहस्पति का एक नाम। (२) 
जीवात्मा । 

गीरबवाण, गीरवान*-संज्ञा पुं० [ सं० गावाण ] देवता। सुर । 
उ०--चहूँ ओर सब नगर के लसत दिवालय चारु। आस- 
मान तजि जनु रहो गीरवान परिवारु |--गुमान । 

गोसा-वि० [ सं० ] (५) बशित | कहा हुआ । (२) निगला हुआ । 

गोणि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) वर्णन । स्तुति। (२) निगलसे 
की क्रिया । 

गीदेची-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] सरस्वती । शारदा । 

गीपैति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बृहस्पति । (२) विद्वान । 

गी्बौण-संज्ञा पु० [ सं० ] देवता । सुर । ३०--गद्यों गिरा गीर्वाणन 
सें गुनि बहुरि बतावहु बाता ।--विश्षाम । 

गीबौणकुसुम-संज्ञा पुं० [ सं ] लवँँग । लौंग । 

गीलता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बड़ी मालकेगनी । 

गोला-वि० [ हिं० गलना ][ ली० गीली ] भीगा हुआ । तर । नम | 
उ०--पग हो चलत ठठकि रहे ठाढ़ी मान धरे हरि के रस 
गोली ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की जंगली लता । 

गीलापन-संज्ञा पु [ हिं० गीला + पन (प्रत्म०)) ] गीला होने का 
भाव । नमी | तरी । 

गीली-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड़ जिसके 
हीर की लकड़ी चिकनी, भारी, मजबूत श्र सुर्खी लिए पीले 
रंग की होती ओर मेज, करसिरयाँ आदि बनाने के काम में श्राती 
है। इसका पेड़ हिमालय की तराई में अ्रधिकता से होता 
है । बरमी ।. | 

गीवच#-संज्ञा पुं० दे० “गिउ”, “ग्रीवा”। 

गीएपति-संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) बृहस्पति । (२) विद्वान । पंडित । 

गुग[-वि० दे० धगूगा?। 

गँगबहरी-संजञ स््री० [ हिं० गूँगा + बहरा ] एक प्रकार की लंबी 


गुगा 


मछुली जो देखने में साँप की तरह मालूम होती है। 
बास । बाँबी । 

गु गा।-वि० दे? “गूँगा” 

ग॒ु गी-संज्ञा ल्लो [ हिं० गूँगा ] दोसुहाँ साँप । चुकरेंड़ । 
वि० ज्ली० दे० “गूँगा?, “गूगी”। 


“गे गुग्राना-कि० अ० [ अनु० ] (१) धुँआ देना । अच्छी तरह न 
जलना । 3३०--विरह की ओदी लाकरी, सपचे ओ गु गुआय | 


हुख ते तबहीं बांचि हा, जब सगरो जरि जाय ।--कबीर । 
(२) गू गू शब्द करना। अस्पष्ट शब्द निकालना । गूँगे की 
तरह बोलना । 

गुला-संज्ञा पु. [ अ० ] (१) कली । कारक । (२) नाच रंग। 
विहार। जश्न । 


मुह ०--गुंचा खिल्लना 5 खूब नाच रंग होना | जश्न हेना | 


आनंद उड़ना | 
गुची-पंज्ञा ल्ली० दे” “घुघची” । 


गु ज़-संज्ञा ज्लो० [ सं० शुब्ज ] (१) भोरों के भनभनाने का शब्द | 


रुजार । (२) आनंदध्वनि । कलरव । (३) दे० “गुंजा” । 
यै[ ७--गुजमाल । गुजहार । 
(४) सोने के तारों को गूथ कर बनाया हुआ कई लड़ का 
गहना जो गले में पहना जाता है । गोप । 
संज्ञा पु सल्लई का पेड़ । 
गुजन-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] मभौरों के गूजने की क्रिया। भनभना- 
हट । कामल मधुर ध्वनि निकालने की क्रिया । 
रु ज्ञना-कि ० अआ० [ सं० गुंज ) भारों का भनभनाना | मधुरध्वनि 
निकालना । गुनगुनाना । उ०--सु दर बन कुसुमित अ्रति 
साभा । गुंजत मधुप-निकर मधु लेभा ।--तुलसी । 
गुजनिकेतन-संज्ञा पुं० [ सं० गुंज+ निकेतन ] सॉरा । मधुकर । 
उ०--अश्रति मंजुल बंजुल कुज बिराज । बहु गुंज निकेतन 
पुंजनि साजे' ।---केशव । 
गुज़रना-क्रि० अ० [ हिं० गंंजार ] (१) गजार करना । मौरों का 
गूं जना । भनभनाना | मधुर ध्वनि निकाज्नना | ३०--ओर 
भाँति कुंजन में गुंजरत मोर भीर और डोर करन में बारन 
के हू. गए ।--पश्राकर । (२) शब्द करना। गरजना । 
३०---बाध सिंह गुजरत, पुज कु जर तरु तारत |--केशव । 
ग॒ु ज्ञा-संज्ञा स्ना० [ सं० ] घुंघची नाम की लता जो जंगल में 
काड़ों पर चढ़ती हे ओर जिसकी फलियों में से अरहर के 
बराबर खूब लाल दाने निकलते हैं। 
विशेष--दे० “धुघची”” । 
ग॒ ज्ञाइश-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) स्थान । जगह । ऑटने की जगह । 
समाने भर के स्थान। अवकाश | 3०--इस कोठरी में दस 
आदमियों से अधिक की गुंजाइश नहीं हे। (२) समाई । 
28 । 3०--इस समय इतने की गुंजाइश तो हमारे यहाँ 
नहीं है । 


<१६१ 


गुधाई 

| गुज्ञान-वि० [ फा० ] घना । अबिरल । सघन । 

गुजायमान-वि० [सं० ] मधुर ध्वनि करता हुआ। गुजारता 
हुआ । गूजता हुआ । 

गुजार-संज्ञा पु० [ सं० गुंज+ आर ] भेरों की गूँज । भनमनाहट 
३०--जह बृ दावन आदि अजर जहाँ कुजलता विस्तार । 
तहँ विहरत प्रिय प्रीतम दोउ निगम भर ग गुजार सर । 

गे जिया-संज्ञा स्ली ० [ हिं० गूँज « लपेटा हुआ पतला तार ] एक प्रकार 

क्‍ का जेवर जिसे ओरते' कान में पहनती हैं । 

| शुटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] ताल | छोटा जलाशय । 

' शुठा-संज्ञा पुं० [ हिं० गठना ] एक प्रकार का घोड़ा जो नादे 

कृद का होता है । टॉगन । 3०--काई किसमी भुअर फुल- 

| 





वाई । गरी गशुंठ जुम्मिल दरियाई ।--विश्वाम । 

| वि०[ देश० ] नाटे कृद का । नाटा । बोना । 

| शुड-संज्ञा पु... ? ] मलार राग का एक भेद | ३०-- 

पिकबेनी स्टगलोचनी सारद ससि सम तुंड। राम सुयश सब 

| गावहीं सस्वर सारेंग गुड ।--तुलसी । 
संज्ञा पु० [ सं० ] कसेरू का पौधा । 
वि० पिसा हुआ । चूणें किया हुआ । 

गो डई -संज्ञा स्ली ० [ हिं० गुंडा ] गुंडापन | शोहदापन । बदसाशी । 

गु डली-संजा स्ली० [ सं० कुंडली ] (१) फेटा। कुंडली । (२) गेंडुरी । 
इडरी । 

गुडा-वि० [ सं० गुंडक + मतिन ] [ खी० गुंडी ] (१) दुब्॒ त्ति। 
पापी । बद्चलन । कुमार्गी । बदमाश । (२) डैला। 
चिकनिया । 
संज्ञा पुं० बदमाश आदमी । 

ग॒ु डापन-संज्ञा पुं० [ हिं० गुंडा + पन ( प्रत्य० ) ] बदमाशी । 

शु डी-संज्ञा स्लो ० दे० “ग डुरी??। 

गु दल्ा-संज्ञा पुं० [ सं० गुंडाज्ञा ] नागरमाथा नाम की घास जो 
प्रायः दलदुल के पास होती है । 

ग॒ुं दीछा |--वि० दे० “गोंदीला”? । 

गंधना-क्रि० अ० [ सं० शुध > क्रीडा ] पानी में सान कर मसला 
जाना। मॉड़ा जाना। साना जञाना। उ०--ञआराटा गंध 
रहा है । 

क्रि० अ० [ सं० युत्स वा युत्यु > गुच्छ ] तागों, बाल की लटॉ, 

या इसी प्रकार की ओर वस्तुओं का गुच्छेदार लड़ी के रूप में 

बनना । गु थना । जैसे चोटी गुं घना । 
४ [ घधवाना-क्रि० स० [ हिं9 मूँधना का प्रे० ] गूँधने का काम दूसरे 
से कराना । 

गुं धाई-संज्ा स्लो० [ हिं० गूँघना | (१) गूँधने वा माड़ने की क्रिया 
वा भाव । (२) गूँधने वा माड़ने की मजदूरी । (३) गूँ घने 
की क्रिया वा भाव। (४) गूंधने वा गूथने की मजदूरी । 
जैसे, चोटी गु घाई। 











गँघावट ८१२ 


विलय कर 207 मल तल कक, न सा अकननमनकोक नानाक टन डे वन, 


गुँघावट-संज्ञा स्ी० [ हिं० गूँघना ) (१) गूँधने वा गूँथने की 
क्रिया । (२) गूथने वा गूँ घने का ढंग । ५८ 

गफ-संज्ञा पु [सं० ][ बि० गुंफित ] (१) उलमन । फंसाव । दो 
वा कई वस्तुओं का परस्पर मुत्थमगुत्था । (२) गुच्छा । (३) 
दाढ़ी । गलमुच्छा | (४) कारणमाला अलंकार । 

गे फन-संज्ञा पुं० [से5 ) [ वि० गुंफित ] उलसाव । फसाव । 
गुत्थमगुत्था । गू धना । गाँधना ! 

गु बज्ञ-संज्ञा पुं० [ फा० सुंबद । देवालयों की गोल छुत । 

ये ०--गुबजदार । 
ग॒ु बजदार-वि० [ फा० झुबद + दा ] जिस पर गुंबज हो । 
गुबद-संज्ञा पुं० दे? “शुंबनट । 


) 


गु बा-संज्ञा पुं० [ हिं० गेल +- अब >> आम ] वह कड़ी गोल सूजन 


जो सिर या मत्ये पर चाट लगने से होती है। गुलमा । 
ग॒भीक-संशा स्री० [ से० गुफ  गुच्छा ] अकुर | गास । 3० -- टरति 
न टारे यह छुबि मन में चुमी ।,.. ... - , «सूरदास मोहन 
मुख निरखे उपजी सकल तन काम गंभी सर । 
गुमी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गून ++ रस्सी | पाल खींचने की रस्सी । 
मुद्दा ०-गुमी बाँधना ८ पाल के खींच खाँच कर ठीक करना । 
( ह्लश० ) | 
गुआ-संज्ञा पुं० [ से० ग॒वाक ) (१ ) एक प्रकार की सुपारी । चिकनी 
सुपारी | ३०--गुझ्ा सुपारी जायफर सब फर फरे अपूर । 
आस पास घन इँबिली अठउ धन तार खजूर ।--जायसी । 
(२) सुपारी । 3० --घेंठा कुकर्म गुआ पुनि पूण सुपारी 
जाहि ।--नंददास । 
गुआर-संज्ा स्ली० [ सं० गोराण! | ग्वार । 
गुआरपाठा-संज्ञा पुं० दे० “ग्वार॒पाठा ?। 
गुआरी-संज्ञा स्लीं० दे० “खार” । 
गुआलिन-संज्ञा स्री० दे० “ग्वार! 
गुइयाँ-संशा स्ली० पु० [ हिं० गोहत साथ ] साथी। सखा। सखी 
सहचरी । ३०--तुम्हारे धन्य भाग जो तुम्हारे पास सब से 
छुपके में जो इनकी लड़कपन की गुइयाँ हुँ मुझे अपने साथ 
ले के आई हैं ।--अयोध्या । दे* “गोइया” । 
गुखरू-संज्ञा पुं० दे” “गोखरू । 
गुगरल-संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार की बत्तल्र । 
.. शुगानी-संज्ञा स्री० [ देश० ] पानी के ऊपर की हलकी हिलोर जो 
.. थ्लोड्डी हवा के कारण उठती है | खलमली । ( लश० ) 
क्‍ गुशुलिया-संशा पुं० [ अनु० | बंदर नचानेवाला । मदारी । 
. गुग्गुर-संशा पुं० दे “गुग्युल । क्‍ 
गुग्गुल-संशा पुं० [ सं० ] एक कादेदार पेड़ जो सिंध, काठियावाड़, 
......_ राजपूताना, खानदेश श्रादि. में होता है। इस पेड़ के 
... - छिलके को जाड़े के दिलों में स्थान स्थान पर छील 


गुच्चीपारा, गुब्चीपाला 
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रंग का गोंद निक्रतता है। यही गोद बाजार में गुग्गुल 
के नाम से बिकता है। यह पेड़ वास्तव में मरुभूमि का 
है इससे अरब ओर अफ्रीका में इसकी बहुत सी जातियाँ 
होती है। बलरसां और बोल ( सुर ) नाम के गोंद जो 
मक्का और अ्रक्कीका से आते हैं पश्चिमी गुग्गुल ही 
से निकलते हैं | इनसें से करम या बंदर-करम उत्तम 
और मीटिया या चिनाई-बेल मध्यम होता है । भारतवष में 
.गुग्युल की चलान विशेष कर अमरावती से होती है । बंबई 
में इसे गारे में भी मिलाते हैं जो दजबंदी के काम में आता 
है। गुग्गुल का चंदन इत्यादि के साथ मिलाकर सुगंध के लिये 
जलाते हैं । वैद्यक में गुग्गुल वीय्ये-जनक, बल्लकारक, हूटी 
हड्डी जोइनेवाला, स्वरशेवक तथा वातव्याधि और कोढ़ को 
दूर करनेवाला माना जाता है। राजनिघंदध में गुग्युल के रस 
के अनुसार पाँच भेद किए हैं। प्रयोगाग्टत में गुग्गुल को परीक्षा 
विधि इस अकार लिखी है--ओ शआ्राग में गिरने से जल जाय, 
गरसी पाकर पिघल जाय, गरम और जल में डालने से घुल जाय, 
वह गुग्गुल उत्तम होता है। औषध में नयां गुग्गुल काम में 
लाना चाहिए, पुराना नहीं। खाने के लिये गुग्गुल प्रायः 
शोध कर काम में लाया जाता है । इसे कई प्रकार से शोधते 
हैं। कोई गिलोय या त्रिफला के काढ़े में श्रथवा दूध में 
पकाते हैं, कोई द्शमूल के गरम काढ़े में डाल कर उसे छान 
लेते हैं और फिर धूप में सुखा देते हैं । 

पृथ्थी ०--कालनिर्यास । महिषाज्ष । पलंकप। जठायु । काशिक । 
घृत्त । देवधूप । शिव । पुर । कुँभ। उलूखलक । सर्वसह । 
उष । कुंती । पवनद्विष्ट पुट | वायुप्न . रुतगेघक । 
(२) एक बड़ा पेड़ जो दक्षिण में काॉकण आदि प्रदेशों में 
होता है। इसके पत्ते जब तक नए रहते हैं ध्याजी रंग के 
दिखाई पड़ते हैं | पच्छिमी धाट के पहाड़ों पर इन पेड़ों की 
बड़ी शाभा दिखाई पड़ती है । इनमें से एक प्रकार की राल 
या गोंद निकलता है जे दक्षिण का काला डामर कहलाता 
है। यह राल वारनिश बनाने के काम में विशेष आती है । 
पेड़ को राल-घूप और मंद-घूप भी कहते हैं । (३) सलई 
का पेड़ जिससे राल या घूप निकलती है । 


गुच-संज्ञा पुं० [ हिं० गो ] डाढ़ीदार भेड़ | यह भेड़ पंजाब में 


पाई जाती है । 


गुयो-संज्ञा स्ली० [सं० ग्च्छ ] सौ पानें की गड्ढी । श्राघी 


ढोली । 


गुच्ची-संज्ञा स्ली० [ अनु० ] (१) भूमि में बना हुआ बहुत छोटा 


गड़ढा । (२) वह छोटा गड़ढा जो लड़के गोली या गुल्ली डंडा 
खेलते समय बनाते हैं। द 
वि० बहुत छोटी । नन्‍ही । जैसे, गुच्ची अ्राँख । 


देते हैं. जिससे उन स्थानों से कुछ हरापन लिए भूरे | ग्रुच्चीपारा, गुच्चीपाला-संशा पुं० [ हिं" एच्ची लगदक का 


उच्छ, मुच्छक्त ८१६ गज़ारना 





। वि न मर किमी मत 
“ डलाना |] एक खेल जिसमें लड़के एक छोटा सा गड़ढा , शुज़रगाह-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) रास्ता । बाठ। (२) घाट जहाँ 
बना कर उसमें कीड़ियां फंकते हैं। से काई नदी पार की जाय । 

गुच्छ, गुच्छक-संज्ञा पु० [ स० ] (१) गुच्छा । एक में बंधे वा लगे . गुज़रना-क्रि० आ८ [ फा० गुजर + ना (प्रत्म ०) ] (१) समय 
हुए फूलों, फल्लों या पत्तियोँ का समूह । (२) घास की जूरी । व्यतीत करना । होना। कटना | बीतना । 3४० -रात तो जेंसे 

या०--गुच्छदतिका । गुच्छुपन्न | शुच्छपुष्प । गुच्छुफल । गुच्छ- | तेसे गुजरी पर दिन केसे करेगा । 
मूलिका । गुच्छादड । .. मुहा०७--किसी पर गुजरना > किसी पर (संकट वा विपत्ति) 
(३) वह पाधा जिसमें दृढ़ कांड वा पेड़ी न हो, केवल . पड़ना | ३० --हम पर जो गुजरी, हमीं जानते हैं। 
पत्तियां वा पतली लचीली टहनियाँ *फेलें । झाड़। जैसे, (२) किसी स्थान से हो कर श्राना वा जाना ! उ० बड़े 


धाव्य मछिका आदि । (४) बत्तीस छड़ी का हार। (३) लाट साहेब शिमला से कलकत्ता जाते समय बनारस से 


मोती का हार । (६) मोर की पूंछ । गुजरेंगे । 
गच्छदं तिका-संज्ञा छ्लो० [ स० ] कदली । केला । मुहा०-- गुजर जाना >मर ज्ञाना | उड०७--कई दिन हुए वे 
गुच्छपत्न-संज्ञा पुं० [ से ] ताड़ का पेड़ । गुजर गए । 


गुच्छपुष्प-संजशञा पुं० [ से० ] (१) अशेक वृक्ष । (२) सतिवन वा (३) नदी पार करना। (४). निर्वाह होना। पटना । 
छुतिवन का पेड़ । (३) रीठा । (४) घवई वा धाय का पेड़ । निपटना । बनना | निभना । ३०--तुम चिंता न करो, उन 
चातकी । दोनों की खूब गुजरेगी । 

गुच्छफल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० [ फा० ] निर्वाह । गुजारा। कालक्षप । 
दोना । (४७) मसकाय | काकामाची । (५) अंगूर | (६) कदली । क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

गुच्छमुल्िका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गोंदला घास । गुजरबान-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) मछाह । पार उततारनेवाला । 

गुच्छा-संज्ञा पुं० [ स० गुच्छ ] (१) एक में लगे वा बँधे कई पत्तों, | (२) वह व्यक्ति जो घाट की उतराई वसूल करता हो। 
फूलों वा फल्लों का समूह । जैसे, अंगूर का गुच्छा, फूलों का गुज़रात-संज्ञा पुं०[ स० गुजर -- राष्ट्र ][ वि० शुजराती ] भारतवंष 
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गुच्छा । (२) एक में लगी, गुंथी वा बँधी छोटी छोटी वस्तुओं के पश्चिम प्रांत का एक देश जो राजपूताने के आगे 

का समूह । जैसे, घुंघुरुओं का गुच्छा, कुंजियों का गुच्छा । पड़ता है । 

(३) फुलरा । फु दना | रूब्बा । गुज़्राती-वि० [ हिं० गुजरात ] (१) गुजरात देश का | गुजरात का 
गुच्छातारा-संज्ञा पुं० [ हिं० गुच्छा + तारा ] कचपचिया नाम का निवासी । गुजरात देश संबंधी । गुजरात देश में उत्पन्न ! जैसे, 

तारा । | गुजराती इलायची । (२) गुजरात का बना हुआ | जैसे, गुज- 
गुच्छाद्ध -संज्ञा पु० [ स० ] चाबीस लड़ी का हार, किसी किसी के राती सेंढुर । 

मत से सालह लड़ी का हार । ह संज्ञा श्नी० (१) गुजरात देश की भाषा । (२) छोटी इलायची । 
गुच्छो-संज्ञा स्लों० [ सं० ग॒ुच्छ ] (१) करंज । कंजा। (२) रीठा । | शुजरान-संजश्ञा पु० [ फा० | दे० “गुजर (३)! । 

(३) एक प्रकार का पौधा जे। पंजाब के ठंढे स्थानों में होता | शुज़्रिया-संज्ञा स्ली० [ हैं० गूजर ] गूजर जाति की स्त्री 

है । इसके फूलों वा बीजकाश के गुच्छीं की तरकारी बनती ग्वालिन । गोपी । 

है ओर वे सुखा कर बाहर भेजे जाते हैं। गुजरी-संज्ञा ख्वी० [ हिं० गुजर ] (५) कलाई में पहनने की एक 


७ “पनन»क #्क-03-फककक७-३०५०न-3> ८०० जनम "बरी ०2-०८ आल यडिाजट न ७3०० + कक >क० >3+ज. “टन कनन-मन+-ज०--++ 





गुच्छेदार-वि० [ हिं० ग॒च्छा +फा० दार (त्य०) ] जिसमें प्रकार की पहुंची जिसके गोल दानां की कार पर छोटी छोटी 
गुच्छा हो। बि दियाँ रहती हैं। मारवाड़िने इसे बहुत पहनती हैं। (२) 
गुज-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाँस की एक कील जो तीखी श्र परे के दीपकराग की एक रागिनी । ( कोई काई इसे मेघ राग की 
गोड़ के छेदों में लगाई जाती है। ( रेशम खोलनेवाले ) रागिनी मानते हैं ) । 
गुज्ञर-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) निकास । गति । 3०--उस रास्ते से गशुज़रेटी-संज्ञा छ्वी ० [ हिं० गूजर ] (१) गूजर जाति की कन्या । 
गुजर सुशकिल है । (२) पेठ । पहुंच। वेश । ३०--वरह्हां गूजर की बेटी । (२) गूजरी । ग्वालिन । 


फ्रिश्तों तक का तो गुजर नहीं, आदमी की कान चलावे। | शुज्ह्ता-बि० [ फा० ] बीता हुआ | गत । व्यतीत । भूत (काल) । 
(३) निर्वाह । कालक्षेप | 3०--इतने वेतन में केसे गुजर हो कर ० स० [ फा० ] बिताना | काटना । 


सकता है । मुद्दा ०--नमाज गुजारना > ईश्वर की प्रार्थना करना। अरजी 
चै०--गुजर बसर । गुजरबान । गुजरगाह । गुजारना ८ किसी बड़े हाकिम के दरबार में प्रार्थनापत्र पेश 


.. क्रि० प्र७--करना होना. रा करना | 


गुजरा 


<१४ 


युडु 
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गुज़ारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) गुजर। गुजरान । निर्वाह | (२) 
वृत्ति जे किसी को जीवन-निर्वाह के लिग्रे दी जाय । 
(३) नाव या घाट की उतराई । (४) महरूल खोने का स्थान 
जो सड़क पर हो । 

गुजारिश-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] निवेदन । 

गुझी[-[ सं० युद्य ] नाक का सल्ल जो सूख कर नथनें के भीतर 
ही जम जाता हैं । नकटी । 

गुज़ुवा-संज्ञा पुं० | देश० |] [ ख्री० गूजी, गुजुई ] एक मपकार का 
काला कीड़ा वा गुबरेला जो बरसात में पेदा होता हे। यह 
गोबर के नीचे बिल बना कर रहता है । 

गुज्लरी-संज्ञा स्नी० [ सें० ] (१) गूजरी । (२) एक रागिनी जो 
मैरव राग की सत्री है। ( किसी किसी का मत है कि यह मेघ 
राग की स्त्री है। ) 

गुज्फा-संज्ञा पुं० [ सं० गुह्मक ] (१) गोरा नाम की बाँस की 
कील । दे० “गोरा” । (२) एक प्रकार की कटीली घास | 
गोरा । (३) गूदा । रेशेदार गूदा । 
। वि० छिपा हुआ । अप्रकट । गुप्त । भीतरी । 

गुकरोट[*-संज्ञा पुं० [ सं० गुह्य, प्रा० गुज्क+ से० आवर्त ] (१) 
कपड़े की सिकुड़न । शिकन । सिलचंट । 3०--कर उठाय 
धूं घट करति, उसरन पट गुझरोट | सुख मोदे लूटी ललन, 
लखि लतना की ल्ोट |--बिहारी । (२) खिर्यों की नाभि 
के आस पास का भाग जहाँ चिवली वा पेटी रहती है । 

गुभरोट-संज्ञा पुं० दे० “गुकरोट”” । 

शुक्तिया-संज्ञा स्लो० [ सं० युह्यक, प्रा० गुज्मञ, ग॒ुज्फा ) (१) एक 
प्रकार की पकवान । कुसली । पिराक । ( संदे की छोटी लेई 
में मीठा मसाला आदि पूर भर कर उसे दोहर देते ओर फिर 
उसकी धनुषाकार ओंठ वा किनारे को मोड़ सोड़ कर बंद कर 
देते हैं | अत में इसी बंद लाई को घी में छान लेते हैं )। 
(२) खाए की एक मिठाई जो ऊपर लिखी पकवान के आकार 
की होती है ओर जिसके भीतर थोड़ी मिश्री अथवा इलायची 
ओर मिच रहती है । 

| ग़ुऔैट[#-संज्ञा पुं० दे० “गुकरौट । 
' शुटकना-क्रि० अ० [ अनु० ] कबूतर की तरह गुटरगूँ करना । 

'क्रि० स० [ हिं० गय्कना ] (३) निगलना। (२) खा जाना । 

गुटका-संज्ञा पुं० [ से० ग़र॒ुटेका ] (१) दे० “गुटिका? । (२) छोटे 


आकार की पुस्तक । (३) लट्ट । (४) गुपचुप मिठाई । (५) 


एक प्रकार का मसाला जो जाविन्नी, पिस्ता, कत्था, लॉग, 
इलायची, सुपारी इत्यादि मिला कर बनाया जाता है ओर 
कहीं कहीं पान के स्थान पर खाया जाता है । 
गुटबंगन-संज्ञा पु५[ १ ] एक प्रकार का केंटीला पोधा । 
गुटरगू-संज्ञा स्ली० [ अनु० ] कबूतरों की बोली । 


गुटिका-संशा स्लो: [ सं० ] (१) बटिका । बढ़ी । गोक्की । (२) | 


एक सिद्धि जिसके अनुसार एक गोली वा गुटिका मुह में 
रख लेने से कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ चले जांय कोई 
नहीं देख सकता । ३०--अजन, गुटिका, पादुका, घातुभेद, 
वैताल । वज रसायन जोगिनी, मोहि' सिद्ध यहि काल ।--- 
हरिश्व दर । 

मुद-संज्ञा पुं० [ सं० गोष्ठ > समूह ] समूह । झुड। दल्ल । यूथ । 
उ०--उन लोगों का गुद्द ही अलग है। 

मुह ०--गुद्द बाँधना कुंड इकट्ठा करना | उ०--डाकू गुट्ट 

बाँध कर चलते हैं। शुद्ध करना > मिल जुतल्ल कर सह्लाह 
करना । 

गुट्टा-संजञा पुं० [ हिं० गोठी ] लाख की बनी हुईं चाकार गोटी 
जिनसे लड़कियाँ खेला करती हैं । 
वि० [ देश० ] नाटा । ठेंगना । 

गुठ्डल-वि० [ हिं० यठली ] (3) (फल) जिसमें बड़ी गुठली हो। 
(२) जड़ । मूर्ख | कूढ़ मग़ज़ । (३) गुठली के आकार का । 
संज्ञा पु० (१) किसी वस्तु के इकट्ठा होकर जसने से बनी 
हुई गाँठ । गुलथी । 3०--न जाने यह रजाई केसे भरी गई 
है कि जगह जगह गुद्ठल पड़ गए हैं । 

क्रि० प्र०«--पड़ना । 

(२) गिल्वटी । 

गुठली-संज्ञा स्ली० [ सं० गटिका ] किसी फल का बड़ा और कड़ा 
बीज । ऐसे फल का बीज जिसमें एक ही बड़ा बीज होता 
हा । जेसे आम की गुठली, बेर की गुठल्ी । 

गुड़ंजा-संज्ञा पु० [ हिं० गुड --औऑँब, आम ] कच्चा आम जो उबाल 
कर शौरे में डाला गया हो । 


गुड़-संज्ञा पु० [ सं० ] कड़ाह में गाढ़ा पका कर जमाया हुआ ऊख 
का रस जो कतरे, बद्दी वा भल्ी के रूप में होता है । 
विशेष--खजूर के फल्लें के रस का भी गुड़ बनता है । 
मुह ०--कुल्हिया में गुड़ फ़ूटना + (१) गुप्त रीति से कोई कास्य 
हेना | छिपे छिपे कोई सल्लाह होना। (२) गुप्त रीति से 
काई पाप होना । गुड़ भरा हैं सिया - असमंजस का काम 
जिसे न ते। करते ही बने ओर न छेडते ही। ऐसा काम जिसे 
करने से भी जी हिचकता है और छेड़ने के भी जी नहीं 
चाहता | जो गुड़ खायगा सा कान छेदावेगा > जे कुछ घन 
लेगा उसे कष्ट भी उठाना होगा । ( लड़कों का कान छेदते 
समय प्रायः रीति है कि लड़कों के हाथ में कुछ मिठाई दे 
देते हैं जिसमें वे उसी में भूले रहें ओर रूट से कान छेद 
दिए जाँय । गुड़ खायगी अँघेरे में आएगी >जे।| कुछ लाभ 
उठावेगा उसे समय पर काम देना ही पडेगा | गुड़ दिखा कर 
ढेला मारना - कुछ ल्लाज्नच देकर फिर ऐसा बर्ताव करना 
जिससे कुछ श्राप्त न हो, उल्लनटा कष्ट उठाना पड़े। गुड़ 
दिए मरे तो जुहर क्यों दे >जब केमल्ल व्यवहार से काम 


गुड़गुड़े 


८ है !३ 


गडेंडू 





निकले तब कडाई करने की क्‍या आवश्यकता | जब सीधे से 


काम चले तब कोइ उम्र उपाय क्‍यें करे | गुड खाना गुलगुलों 
. से घिनाना > कोई बड़ी बुराई करना और छेटी बुराई 
बचना । किसी कार्य का बड़ा अंश करना ओर छोटे से दूर 
रहना | गूंगे का गुड़ -दे० “गूँगा?। गुड़ होगा तो 
मक्खियाँ बहुत श्रा जायगी - पास में घन होगा ते खानेवाल्ते 
बहुत आजांयगे | 
शुड़गुड़-संज्ञा पु० [| अनु० ] वह शब्द जो जल में नल्ली आदि के 
द्वारा वेगपूवंक वायु के घुसने ओर बुलबुला छूटने से होता 
/ है, जेसा हुक्‍्के में । 
गुड़गुड़ाना-क्रि०ण अ० [ अनु० ] गुड़गुड़ शब्द होना। ( जल के 
भीतर वेग से नली आदि द्वारा वायु के घुसने से ऐसा शब्द 
होता है ) 3३०--श्राज तो पेट गुड़गुड़ा रहा है । 
क्रि० स० [ अनु० ] हुक्का पीना । हुका वा फूरशी के मुह 
से लगा कर इस प्रकार खींचना कि उसमें से गुड़गुड़ शब्द 
निकले | ३०--तुम तो जब देखे। तब हका गुड़गुड़ाया करते 
हो। 
गड़गडाना-क्रि० सत० [ देश० ] गुडना का सकमेक रूप । 
गुड़मुड़ाहट-संज्ञा स्ली० [ हिं० गुडगुडाना+ ह€ 
शब्द होने का भाव । 
गुडगडी-संज्ञा स्न० [हिं० गुडगुडाना | फूरशी । एक प्रकार का 
हुका । पेचवान । 
गड़च-संज्ञा ल्ली० दे० “गुरुच!' 
गुड़्धनिया, गुड्यानो-संज्ञा ल्वी० [ हि० गुड -- धान ] लड जो 
भुने हुए गेहू को गुड़ में पाग कर बांधे जाते हैं। ( 
लडु प्रायः महाबीर वा गणेश को चढ़ाए जाते हैं ) 
था गुड़ना-क्रि० स० [ देश० ] डंडे को इस तरह फेंकना कि वह अपने 
सिरों के बल पलटा खाता हुआ दूर तक चला जाय । 
विशेष--ल्लड़के एक प्रकार का खेल खेलते हैं जिसमें इस प्रकार 
डंडा फंकते हैं । 
गुड॒हर-संज्ञा पुं० [ हिं० गुड +- दर ] अड॒हुल का पेड़ या फूल । 
जपा । ३०--भले पधारे पाहुने छ्व गुड़हुर का फूल । 
विद्येष--पुराना विश्वास हे कि गुड़हर का फूल यदि घर में 
रकक्‍्खा जाता है तो लड़ाई होती है। 
(२) एक छोटा बृक्त । इसकी पत्तियाँ और इसके फूल अरहर 
* के से होते हैं। इसकी. दो तीन पत्तियाँ चबा कर यदि गुड़ 
खाया जाय तो गुड़ का स्वाद ही नहीं जान पड़ता । 
गुड्हल-संज्ञा पु दे० “गुड़हर” । 
गुड़ाकू-संशा पुं० [ हिं० गुड ] गड़ मिला हुआ पीने का तमाकू । 
गुड़ाकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) अ्रजु न । 
शुड्धिया-संज्ञा स्ली ० [ हिं० 
पुतली जिसे लड़कियाँ खेलती हैं । 


(अत्म० ) ] गुड़गुड़ 


का 


ऐसे 


गुड वा गुड्डा ) (१) कपड़ों की बनी हुई 


। 


क्रि० प्र--खेलना । 
मुद्दा --गड़िया सी > छेटी और सुंदर । रूपवती | गड़िया 
सेंवारना > वित्त के अनुसार ह्डकी का व्याह करना। गड़ियों 
का खेल -- सहज काम | गुड़ियां का ब्याह (१) लड़कियों! 
का खेल जिसमें वे गुड और गुड़िया की शादी करती हैं । 
(२) गरीब आदमी का व्याहु जिसमें वहुत धूम धाम नहीं 
होती । 
गुड़ी-संज्ञा छी० [ हिं० युड्री | पतंग । चंग। कनकावा। गुड्ढी । 
3०--थुडी उड़ी लखि लाल की अँंगना अगना माहि । 
बारी ला दारी फिरे छुवत छुवीली छाहि' ।--बिहारी । 
संज्ञा स्ली० । [ सं० गुडिका ) (१) गाँठ । गोली । (२) कपट 
की गाँस । मन मोठाव | कीना । है प । 
गुडच-संज्ञा ल्ली० दे० “गुरुच!? । 
गुडरू।-संज्ञा ल्लो० [ से० कुंडल | (१) द्वार में वह लकड़ी का टुकड़ा 
जो नीचे दीवार में घेसा रहता है ओर जिस पर किवाड़ के 
घूमने के लिये गड़ढा बना रहता है। ठेहरी। चूर | (२) 
मंडलाकार रेखा । (३) छोटा गडढा या बिल । 
गुड़वा-संज्ञा पुं० [ सं० गुड - खेलने की गोली | कपड़े का बना 
हुआ पुतला । 
गुड़चो-संज्ञा ल्ली० [ से० ] गुरुच। गिलेय । 
मुडा-संज्ञा पुं० [ सं० गुड > खेलने की गोली ] गुड़वा । कपड़े का 
बना हुआ पुतला जिसे लड़कियां खेलती हैं । 
मुहा«८--गुर्डा बाँघना + अपकीति करते फिरना । निदा करना | 
विशेष---भाट लोग जब अपने किसी जजमान से इच्छानुसार 
धन नहीं पाते तब एक लंबे बांस में एक पुतला बाँघ कर 
लटकाते हैं और उस पुतले का वही सूम जजमान मानकर 
उसकी निदा करते फिरते हैं। इसी को गुड़ बाँधना कहते 
हैं। अवध में “पुतला बाँधना” बोलते हैं जेसे कि गो० 
तुलसीदास ने लिखा है। 3३०--अब तुलसी पूतरा बाँघि है 
सहि न जात मोसों परिहास एते । 
संज्ञा पुं० | [ हिं० ग़ुड्डी | बड़ी पतंग । 
गुड्डी-संज्ञा स्लनी० [ सं० गुरु+ उड्धीन ] पतंग । कनकीबा। चंग । 
३०--हम दासी बिन सेल की ऊधो ज्यों गुड्डी बस डोर ।-सूर । 
संज्ञा स्ली ० [ सं० ग्राटेका ]९१) घुटने की हड्डी । 
शै।०--हड्ढी गरड्ी। 3०--ऐसी मार मारूँगा कि तेरी हड्डी 
गुड़ी न बचेगी । 
(२) एक प्रकार का छोटा हुका । (३) चिड़ियों के डेनां वा 
परों की वह स्थिति जो उड़ने के कुछ पहले होती है । कंदा । 
गुडड़-संज्ञा ल्ली० दे० “गुड्रू” 
संज्ञा पुं० [ हिं० गुड रू ] एक छोटा कीड़ा जो धूल में घर 
बना कर रहता है । इसका घर भेवर के आकार का होता है । 


गुर 





गुण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वि० गुणी | (१) किसी वस्तु में पाई जाने- 


विशेष--ल्ांब्यकार तीन गुण मानते हैं। सत्व, रज ओर तम, 


, का विकाश होता है । सतोगुण हलका और काश करनेवाला, 


<१६ 


बहुधा लड़के चींटी पकड़ कर उसमें डालते हैं जिसे वह कीड़ा 
खा जाता हैं । 





वाली वह बात जिसके द्वारा वह वस्तु दूसरी वस्तु से पहचानी 
जाय | वह भाव जो किसी वस्तु के साथ लगा हुआ हे।। 
धर्म | सिफृत । 





ओर इन्हीं की साम्यावस्था के प्रकृति कहते हैं जिससे सृष्टि 


रजोगुण चंचल ओर प्रवृत्त करनेबाला ओर तमोगुण भारी 
ओर रोकनेवाला माना गया है । तीनों गुणों का स्वभाव है. 
कि वे एक दूसरे का दबा कर अपना अभाव दिखाते, एक 
दूसरे के आश्रय से रहते तथा एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं । 

० कक के + में | 
इससे सिद्ध होता है कि सांख्य में गुण भी एक प्रकार का | 


वरकायन्‍७ व ग्‌ कप । 
मुह ०- गण गाना 5 प्रशता करना । 


गणगौरि 


उ०--यही तो उनमें बड़ा भारी गुण है कि वे क्रोध नहीं 
करते । 


ये ४--गृणगाथा | ३०--प्राव पियारे की गुनगाथा साधु कहाँ 


तक में गाऊँ ।--श्रीधर । 

तारीफ करना । गण 
मानना > एहुसान मानना | निहारा मानना । कृतज्ञ होना | 
(६) विशेषता । स्रभाव। लक्षण । खासियत | प्रवृत्ति । 
3०--अपने इन्हीं गणों से तो तुम मार खाते हो । (७) तीन 
की संख्या । (८) राजनीति में परराष्ट्र के साथ व्यवहार करने 
के ६ ढंग--संधि, विग्नह, यान, आसन, हं ध और आश्रय । 
(६) प्रकृति । ( छांदाग्य ) (१०) व्याकरण में “अः, 'ए' 
ओर “ओ? को गण कहते हैं | (११) रस्सी या तागा । डोरा। 
सूत । (१२) घन॒ष की ग्रत्यंचा। (१३) वह रस्सी जिससे 
मलाह नाव खींचते हैं । 


प्रय० एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शब्दों के आगे लगता 
है । यह जिस संख्या के आगे लगता है उतनी ही बार किसी 
विशेष संख्या, मात्रा वा परिसाण का सूचित करता हे । जैसे, 
ह्विगुण, चतुगु ण । 

गुणक-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह अंक जिससे किसी झअक को गणा कर । 

गुणकर-वि० [ सं० ] फायदेमंद । लाभदायक | 

गुणकरी-संज्ञा श्ली० [ सें० ] एक रागिनी जो किसी के मत से 
मेरव राग की और किसी के मत से हिंडाल राग की भार्य्या 
मानी जाती है। हनसत के मत से इसका स्वर्प्राम इस 
प्रकार है +++प मिसारामपति। अ्थवा--सा ग स प 
नि सा | इसके गाने का समय सबेरे १ दंड से & दंड तक है। 

गुणकम-संज्ञा पुं० दे? “कर्म” 

गुणकली-संज्ञा ल्लो० [ सं० ) एक रागिनी। दे० “गणकरी” 
3३०--सांख गावती अहलादिनी अहलादिनी बर रागिनी । 
गुणकली रामकली भली सुरकली, सरस सुहागिंनी ।-- 
रघुराज । 


गुणकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संगीत विद्या का पूर्ण ज्ञाता। 
(२) पाककर्त्ता । रसोइया । बाबर्ची । पाचक । (३) पाकेशास्तर 
का ज्ञाता । (४) भीमसेन । ( पांडव ) 

गरुणकारक-वि० [ सं० ] फायदा करनेवाला । लाभदायक । 

गुणकारी-बवि० [ सं० गुणकारिन || ख्री० गुणकारणी ] लासदायक । 
फायदेसंद । ( ओषध के लिये अधिक आता है । ) 


गुणगारि-संज्ञा स्री ० [ सं० ] (१) गौरी के समान गुणवाली कोई 
साभाग्यवती सत्री। पतिव्रता स्री। सोहागिन सत्री। ३०-- 
 घनि धनि घनि तुव बहिरया ए गुनगौरि | कंकन की जहेँ 
अपना गुण दिखावेगी पे .॥] कीमति लाख करोरि /--सेवक । (२) ख्रियों का एक वत जो 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखाना । :.. चत में चाथ के दिन किया जाता है । सै|भाग्यचती खियां 
(९) तारीफू की बात। श्रच्छा स्वभाव | शील । सदृबृत्ति। इस दिन वृत करती है । ३०--चौस गुण गौरि के सु गिरिज्ञा 


द्रब्य ही है जिसके अनेक धर्म हैं ओर जिससे सब पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। विज्ञानभिन्नु का मत है कि जिससे आत्मा 
के बंधन के लिये महत्त्व आदि रज्जु तेयार होती है उसी का 
सांख्यकार ने गुण कहा है। वेशेषिक गुण को द्रव्य का 
आश्रित मानता हैं ओर उसने इलकी परिभाषा इस प्रकार 
की ह--जो द्वब्य में रहनेवाला हो, जिसमें कोई गुण न 
है।, जो संग्रोग विभाग का कारण न हे वह गुण है। रूप, 
रस, गंध, स्पश, परक्व, अपरत्त्त, गरुत्व, द्वव॒त्व, स्नेह और 
वेग ये मृत्त द्व्यों के गण हैं। बुद्धि, सुख, हुःख, इच्छा, 
हे घ, अयत्न, धर्म, अधसे, भावना ओर शब्द ये अमूत्त ह्ृव्यों 
फे गुण हैं। संख्या, परिमाण, प्रथकतव, संयोग और विभाग 
थे मूत्त आर अमृत्त दोनें के गण हैं। गण दो प्रकार के माने 
गए हैं, विशेष ओर सामान्य । रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, 
सांसिद्धिक द्ववच, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हंष, प्रयत्न, 
धममं, अधर्स, भावना और शब्द ये विशेष गण अथांत्‌ 
इनसे द्वव्यों मे संद जाना जाता है । संख्या, परिमाण, पृथक, 
संयोग, विभाग, परन्च, अ्रपरख, गरुलख, नेमित्तिक द्रवच्च, 
ओर वेग ये सामान्य गुण हैं । द्ृब्य - स्वयं आश्रय हो सकता 
हैं पर गुण स्वयं आश्रय नहीं हो सकता । कर्म सैयेग विभाग 

. का कारण होता है, गुण नहीं । 
(३) निपुणता। प्रवीणता" (३) कोई कला या विद्या । 
हुनर । 

यै।०--गुणग्राहक । गुणप्राही । 

क्रि० प्र८--आना ।--जानना ।-- सिखाना ।--सीखना । 
(४) असर । तासीर.। असाव। फल । उ०--यह दवा श्रवश्य 
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गुणग्राहक 


<*१७ 


गुणातीत 





गोसाइन को आवत यहाँ ही अति आनंद इते रहे 
पद्माकर । 

गुणभाहक-संज्ञा पुं० [ से० ) गुण की खोज करनेवाला मनुष्य । 
गुणियों का आदर करनेवाला मनुष्य | कृदरदान । 
वि० गुण की खोज करनेवाला । गुणियों का आदर करने- 
वाला । द 

शुणमग्राही-वि० [ सं० गुणग्राहिनू ] [ ख्ी० गुणग्राहिणी ] गुण की 
खोज करनेवाला । गुणियों का आदर करनेवाला । 

गुणकज्ष-वि० [ सं० ) (१) गुण का जाननेवाला । गुण को पहचा- 
ननेवाला । गुण का पारखी । (२) गणी । 

गुणजशता-संज्ञा ्ली० [ सं० ] गुण की जानकारी । गुण की परख। 
गुण की पहचान । 

शुणन-संज्ञा पुं० [ से० ) [ वि० गुण्य, गुणनीय, शुणित ] गुणा । 
ज़रब । 

शुणनफल-संज्ञा पुं० [सं० ] वह अक वा संख्या जो एक श्रेक को 

दूसरे अंक के साथ गुणा करने से आावे । 

आागना-कि ० स॒० [ सं० शुणन ] ज़रब देना। गुणन करना । 

गुणनो य-वि० [ सं० ] गुणा करने योग्य । 

गुणवंत-वि० [ सं० ] [ ख्री० गुणवता ] जिसमें गुण हो। गुणी | 

गुणवती-वि० स्त्री [ सं० ] गुणवाली । जिसमें कुछ गुण हो । 

गुणवाचक-वि० [ सं० ] जा गुण को प्रकट करे । 

ये ०७--गुणवाचक संज्ञा > व्याकरण में वह संज्ञा जिससे द्रव्य का 

गुण सूचित है | विशेषणा | 

शुणवाद-संजश्ञा पुं० [ सं० ] मीमांसा में श्रथंवादु का एक भेद | 
कुमारिल के अनुसार अर्थवाद तीन प्रकार का है, गुणवाद, 
अनुवाद और भूतार्थवाद्‌ । जहाँ विशेषण और विशेष्य का 
एक में अन्वय करने से ठीक श्रथ नहीं सिद्ध होता वहाँ विशे- 
घण पद का कुछ दूसरा श्रथ कर लेते हैं ओर उसे अगकथन 
वा गुणवाद कहते हैं । जेसे यज्ञमानः भ्रस्तरः | प्रस्तर शब्द 
का श्रथे है कुशमुष्टि । यहाँ विशेषण और .विशेष्य के द्वारा 
कोई अर्थ नहीं निकलता इससे ग्रस्तर का कुशमुशिधारी श्रर्थ 
कर लिया गया । 


गुणवान-वि० [ सं० ] [ ज्री० गुणवतती ] गुणवाला । गुणी । 

गुणविधि-संज्ञ स्ली० [ सं० ] मीमांसा में वह विधि जिसमें गुण 
कर्म का विधान हे। । जैसे “दप्षा जुद्दोति! दही से अग्निहोत्र 
करे । अग्निद्दोात्न करने का विधि-वाक्य दूसरा है । श्रतः उसी 
अग्निह्ोन्न के अंतगंत-जो आहुति का विधान हे उसकी विधि 
इस वाक्य में है। 

विशेष--दे ० “कर्म? । 

गुणव्रत-संज्ञा पुं [ सं० ] जैनियों में मुलवतों की रक्षा करनेवाले 
तीन वत--दिग्वृत, भोगापभोगनियम और अश्रनर्थ-दंड- 
निषेध । 
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गुणसागर-वि० [ सं० ] गुणों का समुद्र । गुणों से भरा । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] हि डाल राग का एक पुत्र । 

गुणांक-संज्ञा पु [ सं० ] वह अंक जिस को गुणा करना हो । 

शुणा-संज्ञा पुं० [ सं० गुणन ] [ वि० गुण्य, गणित ] गशित की एक 
क्रिया । एक अक पर दूसरे अंक का ऐसा अयेाग जिसके 
द्वारा वही फल निकलता हे जो पहले अक का उतनी बार 
अलग अ्रल्ण रख कर जोड़ने से निकलता है जितना दूसरा 
अक है | जरब । 

क्रि० प्र०---करना |--लगाना ।--सीखना । 

गुणात्य-वि० [सं० ] गुणपूर्ण । बहुत गुणणोंवाला | 3०-- 
सनाव्य जाति गुनाव्य है जग सिद्ध शुद्ध ख्भाव ।--केशव । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध कवि जिसने पैशाची भाषा में 
वह बड़ा अंध लिखा था जिसके आधार पर पीछे से ज्षेमेंद्र 
ने वृदत्कथा ओर सामदेव ने कथासरित्सागर नाम की पुस्तक 
लिखीं । कथासरित्सायर में गुणाब्य की कथा इस प्रकार 
लिखी हे । प्रतिष्ठानपुर में सोमशर्म्मा नाम का एक बआह्यण 
रहता था जिसे श्रुता्थ नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी। 
इस कन्या के साथ नागराज वासुकि के छोटे भाई कीति सेन 
ने गांधव-विवाह किया । इसी कन्या के गे से गुणाढ्य का 
जन्म हुआ । गुणाढ्य के बचपन ही में उसका पिता मर गया। 
गुणात्य ने दत्षिणापथ में जाकर खूब विद्याध्ययन किया ओर बह 
बड़ा प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो कर प्रतिष्ठान प्रदेश के राजा सातवाहन 
की सभा में रहने लगा । राजा संस्कृत नहीं जानता था, मरे 
था । एक दिन वह अपनी रानी के व्यवहार घे अपनी मूखंता 
पर बड़ा लज्जित हुआ ओर उसने संस्कृत सीखने का विचार 
किया । गुणाढ्य ने उसे ६ वर्षो में व्याकरण सिखा देने का वादा 
किया । शवंवर्म्मा नामक एक पंडित ने छुः महीने में ही 
राजा को व्याकरण सिखा देने के कहा । इस पर गुणाल्य ने 
चिढ़ कर कहा “यदि तुम राजा को छुः महीने में सिखा दोगे 
तो में संस्क्ृत, ग्राकृत श्रादि समस्त देशी भाषाओं का व्यव- 
हार छोड़ दूँ गा।” शवंशर्म्मा ने कल्लाप व्याकरण की रचना 
करके छुः महीने में राजा का व्याकरण सिखा दिया। इस पर 
गुणाव्य ने बस्ती का रहना छोड़ दिया ओर वह जंगल में जाकर 
पिशाचों के बीच रहने ओर उन्हीं की भाषा का व्यवहार 
करने लगा । वहाँ पर उससे काणभूति से साक्षात्कार हुआ 
जो कुबेर के शाप से पिशाच हो गया था । काणभूति के सुख 
से गुणाव्य ने पुष्पदंत का कहा हुआ सप्तकथामय उपाख्यान 
सुना और उसे लेकर सात लाख श्लाकों का पिशाच भाषा 
का एक अंथ लिखा । 

गुणातीत-वि० [ सं० ] गुणों से परे । जो गुणों के प्रभाव से 
श्रल्षग हो । त्रिगुणात्मिका से निलिप्त। 
संज्ञा पुं० परमेश्वर । 


गुणालुवाद 
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गुदड़ी 
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गुणानुवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुणकथन। प्रशंसा । तारीफ । ० स० [ हिं० गूथना का ग्रे० ] गूथने का काम 


बड़ाई । 

गुणित-वि० [ सं० ] गुणा किया हुआ । 

गुणी-वि० [ सं० युणिव ] गुणवाला | जिसमें कोई गुण हा । जो 
किसी कला वा विद्या में निपुण हो । 
संज्ञा पुं० (१) निपुण मनुष्य। कलाकुशल पुरुष | हुनरमंद आदमी। 
उ०---जारिय कोड बड़ गुनी बुलाई ।--तुलसी । (२) मकाड़ 
फूंक करनेवाला । नावत । ओझा | यंत्र मंत्र करनेवाला । 
३०--श्याम भुजंग डस्ये हम देखत ल्यावहु गुणी बोलाई । 
रोवत जननि कंठ लपटानी सूर श्याम गुनराई ।--सूर । 

गशणीभूत व्यंग्य-संज्ञा पुं० [ से० ] काव्य में वह व्यंग्य जे। प्रधान 
न हो बरन्‌ वाच्याथ के साथ गाण रूप से श्राया हो । 

गुणध्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तीनें गुणों पर प्रभुत्व रखनेवाला । 
परमेश्वर | ईश्वर । (२) चित्रकूट पवत । 

गुणापेत-वि० [ से० ] (१) गुणी । गुणयुक्त । जिसमें गुण हो । 
(२) किसी कला में निपुण । 

ग॒ण्य-संजञा पुं० [ सं० ] वह अक जिसको गुणा करना हो । 

गुण्यांक-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह ब्रेक जो गुणा किया जाय। 

गुतेला-संज्ञा पु"०६ ? ] एक प्रकार की मछली जिसे बंगू भी 
कहते हैं। 

गुत्ता।-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) ल्गान पर खेत देने का व्यवहार । 
(२) लगान । 

शुत्थ-संज्ञा पुं० [ हिं० शुथना ] (१) हुक्के के नेचों की वह बुनावट 
जे! चढाई की बुनावट के ढंग की होती है । (२) इसी 
बुनावट का नेचा । 

गुत्थमगत्था-संज्ञा पुं० [ हिं० गथना ] (१) उल्लकाव । फंसाव । 
दो वा कई वस्तुओं का ऐसा मिलना वा जुटना कि दोनों के 
कई अंग कई ओर से आकर लिपट गए हों। (२) हाथा- 
पाई । भिड़ त । लड़ाई । 

गुत्थी-तंज्ञा स्ली० [ हिं० गुथना ] वह गाँठ जो कई वस्तुओं के एक 
में गुथने से बने । गिरह। उलझन । 

क्रि० प्र०--पडना । 
| गुत्स-संज्ञा पु० [ सं० ] दे० “गच्छ” 

गुधना-क्रि० आ० [ से० गुत्सन, प्रा० गुत्थन ] ( है ) कई बस्तुओं 
का तागे आदि के द्वारा एक में बँघना वा फँसना। कई 
वस्तुओं का एक लड़ी वा गच्छे में नाथा जाना । (२) किसी 
वस्तु का दूसरी वस्तु में सुई तागे आदि के सहारे टकना | 
गाँधा जाना | ३०--अूल में मोती गथे हुए थे। (३) भददी 
सिलाई होना । टॉका लगना । टॉके वा सिलाई हारा दो 
वस्तुओं का जुड़ना । (४) एक का दूसरे के साथ लड़ने के 
लिये खूब लिपट जाना । 

संये० क्रि०--जाना |--पड़ना । 
गथुवा-वि० [ हिं० गुथना ] जो गय कर बनाया गया हो। 


'गुदगुदाना-क्रि० अ० [ हिं० 


करवाना । 
गुद-संज्ञा श्ली० [ स० ) गाँड़ । 
शुदकार, गुदकारा-वि० [ हिं० गूदा वा गुदार | ( १ ) गूदेदार । 
जिस में गूदा है । ( २) गुदगुदा । मोटा । 3३०--चारु 
कपोल गोल |गुदकारे श्ररु सु दर सी ठाड़ी । परति धाइ के 
होड़ा होड़ी सब की डीठि निगोड़ी । - सूदन | 
गदकील--संशा पुं७ [ सं० ] अश रोग । बवासीर । 
गुदगुदा-वि० [ हों० गूदा ] ( $ ) गूदेदार | मांसल । मांस से 
भरा हुआ । ( २ ) गुदगुदा । जिसकी सतह दबाने से दब 
जाय | मुलायम । ' 
ग्रुदगुदा ] ( $ ) काख, तलवे, पेट 
श्रादि मांसल स्थानों पर उँगली आदि फेरना जिससे 
सुरसुराहट वा मीठी खुजली मालूम हो और आदमी हँसने 
ओर उछुलने कूदने लगे । किसी का हँसाने वा छेड़ने के लिये 
उसके तलवे काँख आदि का सुहराना | (२) मनबहलाव वा 
विनाद के लिये छेड़ना । 
मुह ०--गुदगुदाना वहीं तक जहाँ तक हँसी आवबे < उतनी हुंसी 
दिल्लगी करना जितनी अच्छी ल्गे। 
(३) चित्त को चल्लायमान करना । उमगाना । उत्कंठा उत्पन्न 
करना । 
गुदग़दाहट-संज्ञा ल्ली० दे ० “ गुदगुदी “ । 
गुदशुदी-संज्ञा ल्ली ० [ हिं० गृदगुदाना ] (१५) वह सुरसुराहट वा 
मीठी खुजली जो काँख, पेट आदि मांसल स्थानें पर उँगली 
आ्रादि छू जाने से होती है । 
क्रि० प्र०- लगना ।--होना । 
सुहा ०--शुदगुदी करना - गुदगुदाना | 
(२) उत्कंठा । शोक । (३) श्राह्मद । उछास । उमंग । (५) 
प्रसंगेच्छा | काम का वेग । चुल | 
गुदअह--संज्ञा पुं० [ सं० ] कोष्टबद्ध का रोग । उदावत्ते रोग । 
गुर्दाडया-संज्ञा पुं० [ हिं० गूदड ] (१) गुदड़ी पहनने वा ओढ़ने- 
वाला । 
यै[०--गुदड़िया फूकीर <- गुदड़ी पहननेवाला फ़कीर। ग़ुदड़िया 
पीर > गांव के पास का वह पेड जिस पर गवार चिथडे इत्यादि 
बांधते ओर मनीती मानते हैं । 
(२) फटे पुराने कपड़े आदि बेचनेवाला । (३) खेमा, फृशो, 
द्री आदि भाड़े पर देनेवाला । 
गुदड़ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गूथना +| मोटा सिलाईं करना ) फटे पुराने 
' कपड़ों की कई तहों का एक में गाँध वा सी कर बनाया हुआ 
ओढ़ना या बिछावन । फटे पुराने टुकड़ों को जेड़ कर बनाया 
हुआ कपड़ा । कंथा। (साथुओं की गुदड़ी मे कभी कभी रंग 
विरंगे कपड़ों के जोड़ भी लगते हैं । 
 मुद्दा०--गुदड़ी में लाल > तुच्छ स्थान में उत्तम वस्तु । छोटे 


है 


गुदड़ी बाजार 


<₹१९, 


गुना 
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स्थान में बहुमूल्य वस्तु वाब्शुणी व्यक्ति | गृदड़े का “शुदाना-क्रि० स० [ हैं० गोदना का श्रे० ]गोदने की क्रिया कराना । 


ताल -- कोई ऐसा धनो वा गुणों जिसके रूप रंग वेश आदि से 


उसका घन या गुण न प्रगठ होता हा । क्‍या गदड़ी 
गुदड़ी | 


है ?-क्या वित्त है ? क्या मजाल्न है ? क्या हकीकत हूँ ? 


गुदड़ी बाजार-संज्ञा पुं० [ हैं० श॒ुदड़ी + फा० बाजार ।वा गुज्री 





गुदाम-संज्ञा पु दे० “गादाम ? । 
+ संज्ञा पु [ अ० बटन, हिं० बुतम | बटन । घु डी । 


, शुदार (-वि० [ हिं० यूदा ] गूदेदार। जिसमें अधिक गूदा हो । 


मेंसीला । गुदाज़ । गृदकारा । 


बाजार ] वह बाज़ार जहाँ फटे पुराने कपड़े वा हूटी फूटी चीजें गुदारा#[-संज्ञा पुं० [फा० गुजारा] (१) नाव पर नदी पार करने की 


बिकती हों । यह बाज़ार प्रायः संध्या के समय लगता है। 
गुदनहारी-संज्ञा क्नी० दे ० “ गोदनहारी ?। 
हा शुदना-संशा पुं० दे० “ गोदना ” । 
क्रि० आ० [ हिं० -गेादना ] चुभना। घेंसना | गड़ना। खुभना । 
 गुदनी-संज्ञा स्ली० दे० “ गोदनी ” | 
गुदपाक-संज्ञा पुं० [ से० ] ग॒दा के पक जाने का रोग । 
विशेष---छोटे बच्चों को यह रोग बहुधा हुआ करता है । 
गुदश्र श-संज्ञा पुं० [ सं० ] कॉँच निकलने का रोग 
गुदमा-संशा पुं० [ देश० ] एक श्रकार का मादा और मुलायम 
कंबल जो ठंढे पहाड़ी देशे में बुना जाता हे । 
“गुदरना # [->क्रि० अ० [ फा० गुजर +हैं० ना ( प्रत्य० ) ] (१) 
त्याग करना । अ्रल्ग रहना । द्रगुज्र करना ।3०--मिलति 
न जाय नहि गुदरत बनई | सुकबि लखन मन की गति 
भनई ।--तुलसी । (२) निवेदन करना। हाल कहना । 
ड०--तब द्वापर दी जप सो गदरे | शुकदेव अबे दरबार 
.. /.. खरे ।--केशव । द 
“शुदरानना * [-क्रि० स० [ फा० गुजरान + हिं० ना ( प्रत्य० ) ] (१) 
पेश करना | सामने रखना । उपस्थित करना । नजर करना । 
भेंट देना । 3०--गुदरानी तेहि दूरि ते पारिजात की माल । 
“-गुमान । (२) निवेदन करना । हाल कहना । ३०--देखि 
तिन्‍्हें तब दूरि ते _द्रान्यो प्रतिहार। आये विश्वामित्र जू 
जनु दूजो करतार ।--केशव । द 
गुदरिया [-संज्ञा स्री० दे० “गदड़ी” । 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का नीबू । 
गुदरी [-संज्ञा ल्ली० दे” “गदड़ी ? । 


क्रिया । उतारा । 3०--यहि विधि राति लोग सब जागा। 
भा भिनसार गदारा लागा ।--तुलसी । 
क्रि० प्र७--लगना | 

(२) दे० “शुज्ारा”! | 

... वि० दे० “गदार” । 

गुदियारा |-वि० दे० “गृदकारा” । 

गुदी[-संज्ञा स्लो० [ देश» ] नदियों के किनारे का वह स्थान जहाँ 
नावे' बनती हैं या मरम्मत के लिये रक्‍्खी जाती हैं । 

| छी० [ हिं० गदराना ] (१) मटर की फल्ली। (२) 
एक प्रकार का कीड़ा जो मटर ओर चने की फसल को हानि 
पहुँ चाता है । 

गुद्दा।-संज्ञा पुं० दे० “गुदा” । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] पेड़ की मोटी डाल । 

गुद्दी|-संज्ञा पुं० [ हिं० गूदा ] (१) मींगी । गिरी । किसी फल्न के 
बीज के भीतर का गूदा | मग्ज । (२) सिर का पिछला 
भाग | ल्‍योंड़ी । 

मुद्दा ०---अंखें गद्दी में होना वा चली जाना > सुझाई न देना । 

देख न पड़ना | समझ में न आना | किसी वस्तु के प्रत्यक्त 
हेते हुए भी उसे न देखना वा न सममना वा न मानना | 
गृदी नापना 5 रुद्दी पर घोत्म लगाना | गदी की नागिन -- गर- 
दन के पीछे बाल्लों की भैरी जिसे लेग अशुभ सममभते हैं । 
गदी से जीभ खींचना - जबान खोँच लेना । बहुत कडा दंड 
देना | ( गाली ) 
(३) हथेली का माँस ।] 

गुन-संज्ञा पुं० दे० “गुण” । 


गुदरैन #(-संज्ञा स्ली० [ हिं० गुदरना ] (१) पढ़ा हुआ पाठ शुद्धता- गुनगुना-वि० [ अनु० ] नाक सें बोलनेवाला । 


पूवंक सुनाना, जिससे ज्ञात हो जाय कि पाठ भली भांति याद 
किया गया है। जायजा । (२) परीक्षा । इम्तहान । परताल । 

. ड०--सारों शुक शुभ मराल्, केकी काोकिल रसाल बोलत 
कत्ल पारावत भूरि भेद गुनिये । मनहु मदन पंडित ऋषि 
शिष्य गुणन मंडित करि अपनी गुदरैन देन पठये प्रभु सुनिये। 
“केशव । 

. शुदांकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बवासीर । अश । 

शुदा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] मलद्वार । गांड । 

गुदाजु-वि० [ फा० ] गूदेदार। गदराया हुआ । ग॒दकारा । मांस से 
.. भरा हुआ। द 


बि० दे० “कुनकुना” । 

गुनगुनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) गुनगन शब्द करना । (२) 
नाक में बोलना । (३) अस्पष्ट स्वर में गाना । 

गुनवंत।-वि० [ हिं० ग्रुन+वंत ( अत्य ० ) ] [ ल्ली० गुनवंती ] जिस 
में कोई गुण हो । गुणी । 

गुनहगार-वि० [ फा० ) (१) पापी । (२) दोषी । अपराधी । 

“ शुनहगारी-संजशञा छ्ली० [ फा० ] (१) पाप। (२) दोष । अपराध । 
गुनही-संज्ञा पुं० [ फा० गुनाह ] गनहगार | अपराधी । 3३०--जे 
गनही ते सारिए आंखिन मसाँहि अ्गोटि ।--बिहारी । 
गुना-संज्ञा पु० [ से० गुणन ] (१) एक ग्रत्यय जो केवल संख्यावा- 





चक शब्दों के अत में लगता है । यह जिस संख्या के अंत में समाट हुआ । इस वंश का राज्य ईसा की (वी ओर &वी 

लगता है उतनी ही बार कोई मात्रा, संख्या या परिमाण शताब्दी में वत्त मान्‌ था। चंद्रगुप्त, समुद्॒गुप्त और स्कंदगुप्त 

सूचित करता है । जैसे, दुगुना, चागना, दसगुना, बीसगुना | आदि इसी वंश में हुए थे। गुप्तवंशीय चेद्रगुप्त का दूसरा नाम 

(२) गुणा । (गणित ) विक्रमादित्य भी था । यहुत लोगों का मत है प्रसिद्ध विक्रमा- 
गुनाह-संजा पुं० [ फा० ] (१) पाप । (२) दोष । कृसूर । दिल्य चंद्रगुप्त ही हैं । 

अपराध । गुप्त काशी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक तीथे जो हरिद्वार ओर बद्री 
गुनाही-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) पाप करनेवाला | पापी | (२) नाथ के बीच में है । 

अपराध करनेवाला । दोषी । कुसूरवार । ै गुप्त चर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दूत जो किसी बात का. चुपचाप 
गुनिया-संज्ञा पुं० [ हिं० शुणा ] वह व्यक्ति जिसमें गुण हो। भद्‌ लेता हो । मेदिया । जासूस । 

गणवान । गुप्त दान-संजा पुं० [ सं० ] वह दान जिसे देते समय दाता ही 

संज्ञा स्लो ० [ हिं० कोन ] राजों बढ़इयों और संगतराशें का एक जाने और कोई न जाने । ( ऐसा दान लेग प्रायः बिना 

शओऔज़ार जिससे वे कोने की सीध नापते हैं। साधन | दे० अपना नाम प्रकट किए अ्रथवा वस्तु का छिपा कर देते हैं । 

“गोनिया! । ऐसा दान बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। ) 

संज्ञा पुं० [ सं० गण ] वह मछाह जो नाव की गून खींचता | गुप्त मार-संज्ञा ल्ली० [ सं० गुप्त + हिं० मार ] (१) ऐसा आधात 

है। गनरखा । जिसका शरीर पर कुछ चिह्न न रहे । ऐसी भार जिससे 
शुनो-वि०, संज्ञा पु० दे” “गणी” । शरीर से रक्त श्रादि न निकले, जेसे घूं से, थप्पड़ श्रादि की । 
गुनेबर-संज्ञा पुं० [ फा० सनोबर ] एक प्रकार का देवदार या सने- भीतरी मार । (२) छिपा हुआ दाँव पे च। ऐसा अनिष्ट जो 

बर जो उत्तर-पश्चिमी हिमालय में ६००० से १०००० फुट बहुत छिपा कर किया जाय । 

की ऊँचाई तक होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और शुप्ता-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] (१) वह नायिका जो सुरति छिपाने का. 

कड़ी होती है । पर उसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता । उद्योग करती है । यह छ प्रकार की परकीया नायिकाओं में से 

चिलगोजा नामक मेवा इसी का फल है। इस वृत्त को चीरी एक मानी गई है । काल के अनुसार इसके तीन भेद हैं-- 

भी कहते हैं । (क) भूत सुरति गुप्ता । (ख) वत्तमान सुरति गुप्ता और (ग) 
गुन्नी-संता स्री० [ सं० युण, हिं० गून « रस्सी ] एक प्रकार का कोड़ा भविष्य सुरति गुप्ता । (२) रखी हुईं ख्री । सुरेतिन । 


जिससे ब्रजमंडल में होली के अ्रवसर पर स्त्री पुरुष एक दूसरे गुप्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) छिपाने की क्रिया । (२) रक्षा करने 


को मारते हैं । फ की क्रिया । (३) तंत्र के अनुसार ग्रहण किए जानेवाले 

गुपचुप-क्रि० वि० [ हिं० गुप्त + चुप ] बहुत गप्त रीति से । छिपा- मंत्र का एक संस्कार । (४७) कारागार । केदखाना । (५) 
कर । चुपचाप । चुपके से । जैसे, तुम अपना काम कर के गुफा । (६) गडढा। अहि सा आदि योग के अग । यम । 
वहाँ से गपचुप चले आना। गुप्ती-संज्ञा स्लो ० [ सं० ग॒प्त ] वह छुड़ी जिसके अ्रेदर गप्त रूप से 
संज्ञा ज्लो० (4) एक प्रकार की मिठाई जो बहुत हलकी होती किरच या पतली तलवार इस प्रकार रखी हो! कि आवश्यकता 
है ओर मुह में रखते ही घुल जाती है । यह खोबे और मेदे पड़ने पर तुरंत बाहर निकाली जा सके । 


या सिंघाड़े के आटे का घी में पकाकर और शौरे में डाल कर क्रि० प्र०--चलाना । 
बनाई जाती है। (२) लड़कों का एक खेल जिसमें एक 


है ४५ हे गुप्तोत्पेक्षा-सं सें० ] वह उत्प्रेत्ा जिसमें “माने??, “जाने”! 
गाल फुलाता - है और दूसरा उस पर घूंसा मारता है । (३) त् ज्ञा ख्रो०[ सं० ] वह उतर में “माने??, 


आदि साइश्य चाचक शब्द न हैं।। प्रतीयमाना उत्प्रज्ञा । 


एक प्रकार का खिलौना । हक ५ 
गुपाल-संज्ञा पुं० दे० “गोपाल” । गुप्फा-संज्ञा पुं० [ सं० यम्फ ] (१) फु दना । सत्रा । (२) फूलों 
.. शुप्त-वि० [ से० | (१) छिपा हुआ । पेशीदा । का गुच्छा । 
. यो०--यगुप्त चर गुप्त गोष्ठी । गुप्त दान । क्‍ गुफा-संज्ञा स्नी० [ सं० गृह ] वह गहरा ऑँधेरा गडढा जो जमीन 
(२) गृढ़ । जिसके जानने में कठिनता हे। । (३) रक्षित । या पहाड़ के नीचे बहुत दूर तक चला गया हो.। कंदरा । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पदुवी जिसका व्यवहार वेश्य अपने * गुहा । 


नाम के साथ करते हैं। (२) एक आचीन राजवंश जिसने | सफ्रयू-संज्ञा स्नो० [ फा० ] बातचीत । वात्तालाप । 
.... पहले सगध देश में राज्य स्थाषित करके सारे उत्तरीय भारत में | ग़ुबरैला-संज्ञा पुं० [ हिं० गोबर + ऐला (प्र्य०)) ] एक प्रकार का 
.. भ्पना सामूज्य फेलाया | इस वंश में समुद्ध गुप्त बढ़ा अतापी | छोटा कीड़ा जे गोबर और मल आदि खाता और इकट्ठा 


शुबार. ८२३१ शुर 





करता है| यह गोबर की गोलियाँ लुढ़काता हुआ प्रायः खेतों 
आदि में पाया जाता है । 
गुबार-संज्ञा पु. [ अ० ] (१) गदे । धूल । 
यै। ०--गदद गुबार । 
क्रि० प्र७--उठना ।---उड़ना ।--आना । 
(२) मन में दबाया हुआ क्रोध, दुःख या दंष आदि । 
क्रि० प्र०---निकलना ।--निकाल्षना ।--रखना । 
गुबारा-संज्ञा पुं० दे० “गुब्ारा” । 


गुमटा-संज्ञा पुं० [ देश» ) एक प्रकार का कीड़ा जो कपास के 
फूल को नष्ट कर देता है जिससे फसल मारी जाती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० गुंबा+ टा (प्रत्य०) ) वह गोल सूजन जो 
मत्थे या सिर पर चाट लगने से होती है । गलमी । 

गुमटी-संज्ञा ल्ली ० [ फा० गुंबद ] मकान के ऊपरी भाग में सीढ़ी 
या कमरों आदि की छुत जो शेष भाग से अधिक ऊपर उठी 


हुई होती है। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
| 
संज्ञा पु. [ ? ] नाव या जहाज में का पानी बाहर फेकने- 


गुबिंद#-संज्ञा पुं० दे ७ ६ गोबिंद' १] ४ वाला मलछाह या खलासी । 
. शुब्वा-संज्ञा पुं० [ देश० ] रस्सी के बीच में डाला हुआ फंदा | | गुमना-क्रि० अ० [ फा० गरम | गुम होना । खो जाना । 
( ल्श० ) गुमनाम-वि० [ फा० ] अ्ग्नसिद्ध । अज्ञात । जिसे कोई न 


गुब्नाड़ा-संज्ञा पुं० दे० “गबारा” । जानता हो। 


। 
। 
गुल्लारा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुप्पा ] (१) वह थैली या उसके आकार की गुमर-संज्ञा पुं० [ फा० गुमान ] (१) अभिमान। घसंंड। शेखी | 


और कोई चीज़ जिसके अदर गरम हवा या हवा से हलकी किसी (२) मन में छिपाया हुआ क्रोध या हद ष आदि | ग॒बार (३) 
प्रकार की भाप आदि भर कर आकाश में उड़ाते हैं। इसके धीरे धीरे की बातचीत | कानाफूसी । ३०--मेरे नेन अजन 
बनाने में पहले रेशम या इसी प्रकार की और किसी चीज़ तिहारे अधरन पर शोभा देखि गुमर बढ़ाये! सब सखियाँ ।--- 
के थेले पर रबर की या और वानिश चढ़ा कर उसमें से रसकुसुमाकर । 

हवा या भाप निकलने का मार्ग बंद कर देते हैं ओर तब गुमराह-वि० [ फा० ] (१) कुपथगामी । बुरे मार्ग में चलनेवाला । 
उसमें गरम हवा या हवा से हलकी और कोई भाप भर देते (२) भूला हुआ । भटका हुआ | 


हैं। इस थेले का एक जाल में भर कर उस जाल के नीचे 
कोई बड़ा संदूकु या खटोला बाँध देते हे । जिसमें आदमी 
बेठते हैं । गुब्नारा हवा से हलका होने के कारण आकाश मेँ 
उड़ने लगता है । उसे नीचे लाने के लिये इसमें की गरम अहंकार । गे । 

हवा या भाष निकाल देते हैं । (२) गुब्चारे के श्राकार का # क्रि० प्रण--करना ।--हेना । 


कागज का बना हुआ बड़ा गोला जिसके नीचे तेल्ल से भीगा <__ हे न 
देते हैं कम गुमाना।-क्रि० स० [ फा० गुम > खाया हुआ ] खोना। गँवाना । 
हुआ कपड़ा जला कर रख देते हैं । इस के घूए से गोला भर 


हि जा गुमानी-वि० [हिं० गुमान ] घमंडी । श्रहंकारी । गरूर करनेवाला | 
जाता और श्राकाश में उड़ने लगता हे । इसका व्यवहार लक हि 
। के! ; है गुमाइता-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह मनुष्य जो किसी बड़े व्यापारी 
आतिशबाज़ी में या विवाह आदि शुभ अवसरों पर होता है । 28 हे 
दे या काठीवाल की आर से बही आदि लिखने या माल 
(३) एक अकार का बड़ा गोला जो आकाश की ओर फेंकने 


28, की खरीदने ओर बेचने पर नियुक्त हो । 
पर फट जाता है ओर जिसमें से आतिशबाज़ी छूटती है । गुमाइतागीरी-संज्ञ ल्ो० [ फा० ] (३) गुमाश्ते का पद । (२) 
क्रि० प्र०--3ड़ना ।--अड़ाना ।--छूटना ।--छोड़ना । * 


हे श्ते का काम | 
गुभ-संज्ञा पुं० [ देंश० | समुद्र की खाड़ी । ( ल्श० ) >हि गे 


विजन का कर क्‍ अगुमिटना+-क्रि० अ० [ सं० गम्फित |] लिपटना । लपेटा जाना । 
गुभोला-संज्ञा 3 गोटा जो मत रुकने के कारण पेट में जुप्नेटना/-क्रि० स० [ सं० गुम्फित ] ल्पेटना । 
पड़ जाता है । 


प्र-वि गुस्मट-संज्ञ फा० गुंबद | गुबद्‌ । गुंबज । 
गुम-वि० [ फा० ] (१) गृप्त । छिपा हुआ । अग्रकट । (२) श्रप्र- “संता घु० | फा> इद ।शुबद। पु 


गुमराही-संज्ञा त्लो० [ फा० | (१) भूल | भ्रम | (२) कुपंथ । 
बुरा मार्ग । 
गुमान-संज्ञा पुं० ( फा० ] (१) अनुमान । कयास । (२) घधमंड ।। 


सिद्ध । (३) खोया हुआ । शुम्मा-संज्ञा पुं० हे देश० हे मोटी ईंट जो अंगरेजी ढंग की 
क्रि० प्र०--करना ।--जाना ।--होना । ह इमारतों में लगती है । 
यै।०७---गुमनाम । गुमराह । द गुरंबा।-संज्ञा पुं० दे? “ गुड़ंबा ! । 
गुमक-संजञा स्ली० दे० “गमक” । गुर-संज्ञा पुं० [ सं० शुरु मंत्र ] वह साधन या क्रिया जिसके करते ही 
शुमकना-क्रि० स० [ सं० गम ] शब्द का भीतर ही भीतर गू जना । कोई काम तुरंत हो जाय । मूलमंत्र | सार । 
गुमका[-संज्ञा पुं० [ देश० ] भूसी से दाना अलग करने का काम । |. संज्ञा पुं० [ सं० गुण ] तीन की सेख्या। (डि०) 


गुमची [-संज्ञा स्नी० [ से० गुंजा | शुज्ञा । घुमची । संज्ञा पु० दे० “ गुड़ ”?। 


शुरखई 





सिज्ञा पुं० दे० “ गुरु ? । 
गुरखई7-संज्ञा ल्ली० [ से० गा--हिं० रखना ] एक प्रकार की रेहन 
वा बंधक । 
गुरखाई|--संज्ञा छी [ देश» ] वह रेहन जिसमें रेहन रखनेवाला 
रेहन रखी हुई जमीन की $ मालगुजारी देता है। 
गुरगा-संज्ञा पु० [ से० शुरुग | [स्री० गुरगी | (१) गुरु का 
अनुगामी । चेला । शिष्य । (२) टहलुआ । नोकर । छोकरा । 
अनुचर । (३) चर । दूत । भुप्त चर | जासूस । 
मुहा०--गुर्गे छूटना - दूतों वा गुप्त चरों का किसी काय्य के लिये 
प्रध्यान करना | 
गुरगाबी-संज्ञा पुं० [ फा० ] मुंडा जूता । 
गुरच-संज्ञा पुंदे० “ गुरुच ”? । 
गुरचियाना|-क्रि० अ० [6० गरुरुच] सिकुड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना । 
गुरचो[-संज्ञा ज्ञी० [ हिं० गुरुच ] सिकुड़न । बट । बल । 
गुरचों।-संज्ञा स्नी ० [ अनु० ] परस्पर धीरे धीरे बाते' करना । काना- 
फूसी । 
गुरज़-संज्ञा पुं० दे० “गुजे ”। 
गुरज़ा-संजश्ा पुं० [ देश० ] एक अकार का पक्ची जिसे लावा भी 
कहते हैं । 
गुरदा-संज्ञा पुं० [ फा० । सं० गाई ] (१) रीडूदार जीवों के अंदर 
. का एक अंग जो कलेजे के निकट होता हे। इसका रंग लाली 
लिए भूरा और आकार आलू का सा होता हे । इसके चारों 
ओर चरबी मढ़ी होती है। साधारणतः जीवों में दे गरदे 
होते हैं जो रीढ़ के दोनों ओर स्थित रहते हैं । शरीर में 
इनका काम पेशाब को बाहर निकालना और खून का साफ 
रखना है । यदि इनमें किसी प्रकार का दोष आ जाय तो रक्त 
बिगड़ जाता और जीव निरबल्न हो जा। है । मनुष्य में बार्यां 
गरदा कुछ ऊपर की ओर ओर दाहिना कुछ नीचे की ओर 
हट कर होता है । मनुष्य के गुरदे प्रायः ८-६ अग॒ल लंबे 
' “& अंगल चोड़े आर २ अंगल से अधिक मोटे होते हैं। (२) 
साहस । हिम्मत । जैसे, (क) वह बड़े गरदे का आदमी है । 
(ख) यह बड़े गरदे का काम है। (३) एक प्रकार की छोटी 
तेप । (४) लोहे का एक बड़ा करछा था चमचा जिससे गड़ 
बनाते समय उबल्लनता हुआ पाग चलाते हैं । 


 शुरनियआलू-संज्ञा पुं० [ देश० ] रतालू जमीकंद आदि की जाति का द 


एक कंद जो बंगाल और मध्य, पश्चिम तथा दक्षिण भारत 
में होता है । इसका रंग ऊपर से लाल होता है और इसकी 
बहुत बड़ी लता होती है । 
गुरमुसत-वि० [ हिं० गुरु+ मुख ] जिसने ग़रु से संत्र लिया हो। 
दीक्षेतत॥. 
गुरस्मरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गुड+ अब | सीदे आम का वृक्ष । 


.. आस का वह /[ज् जिसका फल मीठा दोता दो । उ०-चृक्ष 


८२२ 


शुरू 
गरम्मर बेठि अमृत फल खाइये । जन्म जन्म की भूख सो 
तुत बुझाइये ।-- कबीर । 

गुरवार-संशा पुं० दे “ गरुवार ?? । 

गुरवी।-वि० ( सं० गब्बे ] घ्मंडी । अहँकारी । 3०-देंहे कृष्ण 
दूसरी उरवी । ग़रु के सरिस बुकावत गुरवी । 

गुरसल-संजञा पुं० [ देश» ] गिलगिलिया । सिरोही । किलहेंदी । 

गुरसी|-संज्ञा स्लो० दे० “ गोरसी ” वा “ बोरसी /' । 

गुरसुम-संज्ञा पुं० [ देश० ] सोनारों की एक प्रकार की छेनी.। 

गुरहा-संज्ञा पुं० [देश० ] (१) वह तख्ता जो छोटी नावों में. 
अदर की ओर दोने सिर्ों पर जड़ा रहता है। इन्हीं तख्तों में 
से एक पर खेनेवाला मछाह बेठता है। (२)एक प्रकार की छोटी 
मछली जो आयः एक बालिशत लंबी होती है । यह युक्तर्मात, 
बंगाल और आसाम की नदियों में पाई जाती है । 

गुराई।-संज्ञा स्ली० दे” “गोराई”! । 

गुराब-संज्ञा पूं० [ देश० ] (4) ताप लादने की गाड़ी। उ०--- 
तिमि घर नाल और करनालें सुतरवाल जंजालें । गुर गुराब 
रहेंकले भले तहेँ लागे विपुल बयाले। --रघुराज । (२) वह 
बड़ी नाव जिसमें केवल एक मस्तूल हो । (लश०)। 

गुराव-नंसंज्ञा पुं० [ हिं० गुरिया ] (१) चाौपायों को खिलाने के 
लिये चारा टुकड़े टुकड़े करने,की क्रिया । (२) वह दृथियार 
जिससे चारा काटा जाता है । गड़ासा । 

गुरिदा*-संज्ञा पुं० [फा० गुर] गदा । (क्०)। ३०---बाँधचे आयुधि 
गुरिद सदाई । महि पर पटकत अरि मरि जाई ।--रघुराज । 

गुरिदल-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) किलकिल्ला की जाति का एक 

* पक्षी जो जलाशयों के निकट रहता और मछुली खाता है । 
इसे बदामी भी कहते हैं। (२) कचनार का पेड़ | 

गुरिया-संज्ञा ज्नी० [ सं० युटिक्ा ] (१) बह दाना, मनका या गांठ 
जो किसी प्रकार की माला या लड़ी का एक आश हो । जैसे, 
माला की गुरिया, रीढ़ की गुरिया, साँप की गुरिया, आदि । 
(२) चाकार या गोल छोटा हुकड़ा जो काट कर अलग किया 
गया हो। । कटा हुआ छोटा खंड । 
संज्ञा स्ली० [ देश ० ] (१) दरी बुनने के करघे की वह बड़ी 
लकड़ी या शहतीर जिसमें बे का बाँस लगा रहता है । इसे 
मिलन भी कहते हैं। (२) हेंगे वा पोटे की वह रस्सी जिसका 
सिरा हेंगे में और दूसरा बेलें की गरदन के पास जूए के 
बीच में बँधा रहता है । 

गुरिल्ा-संज्ञा पुं० दे० “गोरिछ्ा'! 

ग़ुरु-वि० [ सं० ] [ संज्ञा गुरुत्त्त, युरुता ] (१) लंबे चौड़े आकार- 
वाला । बड़ा । (२) भारी । वजनी । जो तोल में अधिक 
हा । (३) कठिनता से पकने या पचनेवाला (खाद्य पदार्थ) 
(३९) चौड़ा । (डि०)। क्‍ 
संशा पुं० [सं० ] [ख्री० गुरुआनी ] (१) देवताओं के 
श्राचाय्ये, बृहस्पति । (२) बृहस्पति नामक ग्रह । 





गुरुआइन 


<श२३्३ 


शखच्त्व 





ये ०--गुरुवार । 
(३) पुष्य नक्षत्र, जिसके अधिष्ठाता बहस्पति हैं। (४) श्रपने 


अपने गृह्य के अनुसार यज्ञोपवीत आदि संस्कार करानेवाला, 


जो कि गायत्री मंत्र का उपदेश होता है। आचाय्ये । (९) 


किसी मंत्र का उपदेश । (६) किसी विद्या वा कला का 
शिक्षक । सिखाने, पढ़ाने या बतलानेवाला | उस्हाद । 
ये ०--गुरुकुल । 
(७) दो मात्राओंवाला अक्षर । दघे अक्षर जिस की दो(मान्नाएँ 
वा कलाएं गिनी जाती हैं । जैसे, राम! में 'रा'। (पि'गतलल)। 
विशेष--संयुक्त श्रत्चर के पहलेवाला अक्षर ( लघु होने पर भी ) 
गुरु ही माना जाता है । पि'गल्ल में गुरु वर्ण का संकेत 5 है । 
अनुस्वार आर विसगयुक्त अक्षर भो गुरु ही माने जाते हैं । 
(८) वह ताल जिसमें एक दीध या दो साधारण मात्राएँ 
हों। पि गल के गुरु की भांति ताल के गुरु का चिह्न भी 5 ही 


है । (संगीत) | (£) वह व्यक्ति जो विद्या, बुद्धि, बल, वय वा 


पद में अपने से बड़ा हो । 
ये ०--गुरु जन | 

(१०) बह्या । (११) विष्णु | (१२) शिव । (१३) काछ । 
गुरुआइन[-संशा स्री० [ से० गुरु+ आइन (प्रत्य०) | ( ९ ) गुरु की 
ख्री । (२) वह स्त्री जो शिक्षा देती हो । 


गुरुआई-संजञा ल्ली० [ सं० गुरु+आइ ( प्रत्य० ) ] (१) गुरू का 


घमें । (२) गुरु का कृत्य । गुरु का काम | (३) चालाकी । 
धूतेता । 

गुरुकु डली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] फल्नित ज्योतिष में एक चक्र 
जिसके द्वारा जन्म नक्षत्र के अनुसार एक एक वर्ष के अधि- 
पति अ्रह का निश्चय किया जाता है। इस चक्र के मध्य में 


: गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति रखे जाते हैं और उनके आठ ओर | 


आठ ग्रह रखे जाते हैं। इसी से इस चक्र का गुरुकुंडली 
कहते है । 
शुरूकुछ-संज्ञा पुं० [ से० ] शुरू, ग्राचाय्य या शिक्षक के रहने का 
वह स्थान जहाँ वह विद्याथि यो का अपने साथ रख कर 
शिक्षा देता हो । 
विद्येषप--आचीन काल में भारतवष में यह अ्रथा थी कि ग़ुरु 
और अआचाय्ये लेग साधारण मनुष्यों के निवास-स्थान से 
बहुत दूर एकांत में रहते थे और लोग अपने बालकों को 
शिक्षा के लिये वहीं भेज देते थे। वे बाल्यक जब तक उनकी 
शिक्षा समाप्त न होती वहीं रहते थे । ऐसे ही स्थानें को 
गुरुकुल कहते थे । 
गुरुगंधवें-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रताल के छृः भेंदों में से एक भंद । 
( संगीत )। 
गुरुत्न-संशा पुं० [ सं० ] वह पापी जिसने अपने किसी गुरु जन 
का मार डाला हो । गुरु को मार डालनेवाला व्यक्ति । 


| 


गुरुच-संज्ा स्ली० [ सं० गुड़ची ] एक अकार की मोदी बेल जो 
रस्सी के रूप में वहुत दूर तक चली जाती हे, पेड़ों पर चढ़ी 
मिलती है और बहुत दिनों तक रहती है । इसकी पत्तियाँ 
पान के आकार की गाल गोल होती हैं । इसकी गँें में 
से जठाए निकलती हैं जो बढ़ कर जड़ पकड़ लेती हैं। 
गुरुच दो प्रकार की देखने में आती है । एक में फल नहीं 
लगते । दूसरी में गुच्छों में मकाय की तरह के फूल, फल 
लगते हैं ओर उसके पत्ते कुछ छोटे होते हैं। गुरुच की 
डंठल का अयोग आयुर्वेदीय. ओषधों में बहुत होता है । 
चेद्यक में गुरुच तिक्त, उष्ण, मलरोधक, अपिदीपक तथा 
उ्वर, दाह, वमन, कोढ़ आदि को दूर करनेवाली मानी जाती 
है । नीम पर की गुरुच दवा के लिये श्रच्छी मानी जाती है । 
इसे कूट कर इसका सत भी बनाते हैं। ज्वर में इसका काढ़ा 
बहुत दिया जाता है | 
पय्यो ७--गुडची । अ्रम्ृतवछ्ली । कुंडली । मधुपर्णी । सोमवल्ली । 
विशल्या । तंत्री । निजेरा । वत्सादनी । छित्नरुहा | अमूता । 
जीवंतिका । उद्धारा। वरा | ज्वरारि | श्यामा | चक्राँगी | 
मधुपणिकरा । रसायनी । छिल्ना । भिषकर्प्रिया । चंद्रहासा । 
नागकुमारिका । छुझा । 
गुरुच खाप-संज्ञा पुं० [ देश० ] बढ़इयों का रंदे की तरह का एक 
ओरज़ार जिससे लकड़ी गोल की जाती है । 
गुरुचांद्री-वि० [ से० ग्ुरुचान्द्रीय ] गुरू ओर चंद्रमाकृत। जो गुरु 
ओर चंद्रमा के योग से होता हो । ( ज्योतिष ) 
विशेष--ज्योतिष में बृहस्पति और चंद्रमा का ककैराशि में 
होना गुरुचांद्री योग कहलाता है । जिसकी जन्मकुडली में 
यह योग लग्न वा दशम स्थान में पड़ता है वह दीघेजीवी 
ओर भाग्यवान्‌ होता है । 


गुरुज्ञन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े लेग । माता पिता आचाय आदि । 


कप 


गुरुततप-संज्ञा पुं० [ सं० ] विसाता से गमन करनेवाला पुरुष । 
( मनु ने ऐसे पुरुष को महापातकी लिखा हे ओर उसके 
लिये यही प्रायश्रित्त वा दंड लिखा हे कि वह या ते जलते 
हुए लाहे के बरतन में साकर वा लेाहे की जलती हुईं ख्री 
का श्रालिंगन करके मर जाय । ) 

गुरुतव्पग-संज्ञा पुं० दे० “गुरुतल्प” । 

गुरुता-संज्ञा श्नी० [ सं० ] (१)*गुरुव्व । भारीपन । (२) महत्त्व । 
बदप्पन । (३) गुरुपन | गुरू का कत्तब्य । गुरुआई । 

गुरुताईं-संशा स्लरी० [ सं० गुरुता + ६० (अत्य०) दे० “गुरुता?? । 


| शुरुतामर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक छंद जो तोमर छंद के अंत में दो 


मात्राएँ ओर रख देने से बन जाता है। जैसे, सल ओए प्रसेन 
पुकारि के | लरते भये धनु घारि के । 
गुरुर्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भारीपन । वज़न । बोझ । 
विशेष--पदार्थ विज्ञान के अ्रनुसार पदार्थो' का गुरुत्व चास्तव में 


गुरुत्व-कंद्र 





उस वेग वा शक्ति की मात्रा है जिससे वह पृथ्वी की आक- 
घंण शक्ति द्वारा नीचे की ओर जाता है। वेग की इस मात्रा 
में उस अतर का विचार भी कर लिया जाता है जो अत्ष पर 
धूमती हुई पृथ्वी के उस वेग के कारण पड़ता है जिससे वह 
पदार्थों को ( केंद्र से ) बाहर हटाती है। अतः आकर्षण वेग 
की मात्रा समुद्तल और क्रांति वृत्त पर ३८९०१ और भव 
पर ३८७-१ इंच प्रति सेकंड होती हे । यह गुरुख वेग 
समुद्गवतल पर की अपेक्षा पहाड़ों पर कुछ कम होता है, अर्थात्‌ 
उसमें प्रति दो मील की ऊँचाई पर सहस्लांश की कमी होती 
जाती है । किसी पदार्थ का वज़न जितना क्रांतिवृत्त पर तोलने 
से होगा उससे भूव पर ले जाकर उसे तोलने से बड़ेक वो 
भाग अधिक रहेगा। वेशेषिक सूत्र में रूप, रस आदि केवल 
१७ गुण बतलाए हैं पर प्रशस्तपाद भाष्य में गुरुत्त, द्ववस्व 
श्रादि. ६ गुण और बतलाए हैं। गुरुच को मूत्त ओर सामान्य 
गण माना है, अर्थात्‌ ऐसा गुण जो प्रथ्वी, जल, वायु भ्रादि 
स्थूल वा मृत्त द्वब्यों में पाया जाता है तथा जो अनेक ऐसे 
द्रव्यों में रहता है। प्राचीन नेयायिक केवल जल ओर मिट्टी 
में ही गुरुत्व मानते थे । उनके मत से तेज, वायु श्रादि में 
गुरुत्तव नहों । सांख्य मतवाले गुरुत्त का तमागुण का धर्म 
मानते हैं, सच्च वा रजोगुण में गुरुत नहीं मानते । आज कल 
की परीक्षाओं द्वारा वायु आदि का गुरुत् अच्छी तरह सिद्ध 
हे। गया है । 
(२) महत्व । बड़प्पन । (३) गुरु का काम । 
गुरुक्त्य-कंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पदार्थ विज्ञान में पदार्थो' के बोच वह 
विदु जिस पर यदि उस पदाथे का सारा विस्तार सिमट कर 
आजाय ते भी गुरुत्वाकषंण में कुछ अंतर न पड़े । किसी 
पदार्थ में वह वि दु जिस पर समस्त वस्तु का भार एकत्रित 
हुआ ओर काय्ये करता हुआ मान सकते हैं। 
विशेष---इस गुरुचकेद्र का पता कई रीतियों से लग सकता 
हे । वृत्ताकार वा गोल वस्तुओं का केंद्र ही गुरुचकेंद्र होता 
है । पर बेडोल विस्तार की वस्तुओं में गुरुखकेंद्र वह होता है 
जिसे किसी नाक पर टिकाने से वह पदाथे ठीक ठीक तुल 
जाय, इधर उधर ऊुका न रहे । प्रत्येक तराजू वा तुला में इस 
प्रकार का गुरुचकेद्र होता है । 
गुरुत्व-लंब-संज्ञा पुं० [ सं० ]” वह रेखा जो किसी पदार्थ के 
गुरुचकेंद्र से सीधे नीचे की ओर खींची जाय । 
गुरुत्वाकषेणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आकर्षण जिसके द्वारा भारी 
.. च्स्तुएँ पृथ्वी पर गिरती हैं।.... 
विशेष--इस आकर्षण शक्ति का थोड़ा बहुत पता भास्कराचायये 
का १२०० संवत्‌ में लगा था । उन्होंने अपने सिद्धांत-शिरो- 


“८१९ 


गुरुखसि ह 
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समे समन्तातक्क पतित्वयं रवे ।”” अर्थात्‌ पृथ्वी में आकर्षण 
शक्ति है इसी से वह श्राकाशस्थ ( निराधार ) भारी पदार्थों" 
का अ्रपनी ओर खींचती है । जो पदा्थे गिरते हैं वे प्रथ्वी के 
आकषण से ही गिरते हैं। योरप में गुरुव्वाकर्षण के सिद्धांत 
का पता सन्‌ १६८७ ३० में न्‍्यूटन का लगा। उसने अपने 
बगीचे में पेड़ से फल नीचे गिरते देखा । उसने सोचा कि यह 
फल जो ऊपर या श्रगल बगल की ओर न जाकर नीचे प्रथ्वी 
की ओर गिरा उसका कारण प्रथ्वी की आरक्षण शक्ति हे। 
इस आकषण की विशेषता यह हे कि यह उत्पन्न और नष्ट 
नहीं किया जा सकता ओर न किसी व्यवधान के बीच में 
पड़ने से उसमें कुछ रुकावट या शअ्रेतर डालता है । 
गुहद॒क्षिणा-संज्ञा छ्लों० [ सं० ] विद्या पढ़ने पर जो दक्षिणा गुरु को 
दी जाय । आचायये की भेंट । 
विशेष---जब लेग गुरु के पास विद्या पढ़ने जाते थे तब्र घर 
आने के समय गुरु को वही दक्षिणा देते थे जो गुरु मांगे 
ओर गुरु का भरपूर संतोष कर स्नातक की पद॒वी पाकर 
गृहस्थ होते थे। 
गुरुरैवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्य नक्षत्र । 
गुरुद्वारा-संज्ञा पुं० [ सं० गुरु+द्वार | गुरु का स्थान । आचाय्ये वा _ 
गुरु के रहने की जगह । क्‍ 
गुरुपुष्य-संशा पुं> [ से० ] बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र के पड़ने 
का योग । ज्योतिष में यह एक श्रच्छा योग साना जाता है । 
गुरुभ-संज्ञा पुं [ से० ] (१) पुष्य नक्षत्र । (२) मीन राशि। (३) 
धनुराशि । 
गुरुभाई-संज्ञा पुं० [ सं० ग्ररु+ हिं० भाई ] दो या दो से अधिक 
ऐसे पुरुष जिनमें से प्रत्येक का गुरु वही हो जो दूसरे का । 
एक ही गुरु के शिष्य । 
ग़ुरुतुख-वि० [ सं० गुरु+ मुख ] दीक्षित । जिसने गुरु से मंत्र 
लिया हो । । द 
क्रि० प्र७---करना ।--होना । 
ग़ुरुमुखी-संज्ञा स्रो० [ सं० गुरु +- मुख ] गरू नानक की चलाई हुई 
एक श्रकार की[लिपि जो पंजाब में प्रचलित है। यह देव नागर 
..._ का परिवति त रूप मात्र है । 
गुरुबला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संकी्ण राग का एक भेद । 
ग़ुरुतार-संज्ञा पुं० [ से० गुरुवार ] बुहस्पति का दिन । बृहस्पति । 
बीफे । सप्ताह का पाँचवा दिन 


विशेष -- बृहस्पतिजी देवताओं के गुरु थे इसी से गुरु शब्द से 
बहस्पति का ग्रहण द्वोता हे । 


। गुरुबिनी *-पंज्ा स्री० दे० “गबिणी? । 


गुरुरल-संजा पुं० [ सं० ] (१) पोखराज नाम का रत्न | (२) 
गोसेद नामका रत्न । । द द 


मणि में स्पष्ट लिखा हे--“आकृशिशिक्तिश्व महीतयात , गुरुसिंह-संज्ञा पुं० [ से० ) एक पव जो उस समय लगता है जब 


. खस्थ गुरु स्वाभिसुख सशक्तया । आकुष्यते तत्पततीव भाति, 


प बहस्पति सिंह राशि पर आता है । इस पवे में नासिक चेत्र 








की यात्रा ओर गादावरी नदी का स्नान करना पुण्य समझा | शुर्स-संज्ञा पु०५[ ! 


जाता है । 3०--सुनो प्रभास महातम राजा। अ्रध कहँ हरत 

पुन्य कर ताजा। गोदावरि गरुसिंह नहाई। कुंभ माहि हरि 

क्षेत्र सुहाई ।--गि० दा० ह 

. शुरू-संज्ञा पुं० [ से० गुरु ] गरु। श्रध्यापक। आचाय्ये । 

यै[० - गुरूघंटाल + (१) बडा भारी चाह्नाक। अत्यंत चतुर | 

(२) धूत्त | चाह्नबाज | 

गुरेट-संशा पुं० [ हिं० गुर, गुड +- बेंट ] चार पाँच हाथ के डंडे में 
लगा हुआ एक प्रकार का बेलन जिससे कड़ाह में पकता 
हुआ ईख का रस चल्लाया जाता है। 

४पुरेसना(-क्रि ० स०[ से० गुरु - बढ़ा + हेरना -- ताकना ] आँखें फाड़ 
कर देखना । घूरना । 

शुरेरा#-संज्ञा पुं० दे० “गलेला”। ३०--वेई गड़ि गाडों परी उपव्यो 
हार हिये न । आन्यो मोरि मतंग मनु सारि ग्रेरनि मैन |--- 
बिहारी । 

गुज-संज्ञा पुं० [ फा० ] गदा | सोंटा। ३०--कोाइ कूकर शूकर 
पर कोई । कर में गुज भयानक साई ।--रघुनाथ । 

ये ०--गजबदार <- गदाधारी सैनिक | 

संज्ञा पुं० [ फा० बुज ] कोट वा शहरपनाह की दीवार का 
वह स्थान जो कुछ गोलाकार बना दिया जाता है। यहाँ पर 
याद्धाओं के: लिये विशेष ओट होती हे जिसमें छिपे छिपे वे 
आक्रमणकारी शज्नु पर वार कर सकते हैं । गुजां। बुरज । 
उ०---कंचन कोट केंगूरे'कलशा गोपुर गुज दुआरा ।---रघुराज । 

गुअमार-संशा पुं० [ फा० गुज +हिं० मार ] एक प्रकार के मुसल- 
मान फूकीर जो लोहे का गुज लिए रहते हैं | ये दूकानें पर 
मांगते फिरते हैं। यदि ये कहीं कुछ नहीं पाते हैं ते उसी 
गुज से वे अपनी आंख पर या ओर किसी अंग पर आधात 
करते हैं । इन्हें मुं डचिरे भी कहते हैं । 

गुजर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गुजरात देश । (२) गुजरात देश का 
निवासी । (३) एक जाति। गूजर । 

गुजराट-संज्ञा पुं० [ सं० गुर्जर + राष्ट ] गुजरात देश । 

गुजरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) गुजरात देश की सत्री। (२) भैरव 
राग की सत्री । यह संपूर्ण जाति की रागिनी है। इसमें 
तीव्र, मध्यम और शेष सब स्वर॒कोामल लगते हैं । यह 
रामकली ओर ललित को मिला कर बनती है । इसके गाने 
का समय दिन का १० दंड से १६ दंड तक है । 

यै। ०--गुजरी टोड़ी > संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब केमन् 

स्वर लगते हैं |. 

शुद-संज्ञा पुं० [ फा० ] गुदि स्तान का निवासी । 

गुदिस्तान-संज्ञा पुं० [ फा० ] फारस के उत्तर का एक प्रदेश जिसका 
कुछ भाग आज कल रूम राज्य के अंतर्गत पड़ता हे । इसे 
कुदि स्तान भी कहते हैं । 
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] वह रस्सी जिससे छुनिया धनही 
का फरहा कसते हैं । 
संज्ञा पु० [ अ० ] (१) झुहरम महीने की द्वितीया का चाँद । 
द्वितीया तिथि । (२) तातील । नागा । 

मुह ०--गुरां करना + (१) तातील करना । छुट्टी करना । (२) 
लंधन करना | फाका करना | युर्रा देना + (१) नागा करना | 
(२) लंघन करना | फाका करना | शुर्रा बताना 5 (१) तातील्ल 
का वादा करना । (२) नागा करना। (३) ल्लंघन करना | 
(४) ठाह्नटल करना | 


“गुर्राना-क्ति० अ० [ अनु० ] (३) क्रोधवश गले से भारी श्रावाज़॒ 


निकालना । डराने के लिये घुर घुर की तरह गंभीर शब्द 
करंना । ( जैसा, कुत्ते बिछी आदि करते हैं। ) ३--कुत्ता 
गुर्रा कर चढ़ बेठा। (२) क्रोध वा श्रभिमान के कारण भारी 
ओर ककैश स्वर से बोलना | ३०--तुम काम भी बिगाड़ते 
हो ओर कहने से गुरांते हो । 
गुरी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] भुने हुए जा । 
गुवोद्त्य-संज्ञा पुं० [ से० ) गुवस्त । सूय्य और द्ुहस्पति का एक 
राशि पर गमन । विवाह आदि शुभ काय्ये इस योग में 
वर्जित हैं। 
गुविणी-वि० ज्ञी० [ सं० ] सगर्भा। गर्भवती । ३०--ग्रियतमा 
पतिदेवता जेहिं उमा रमा सिहाहिं । गुवि णी सुकमारि सिय 
तियमणि सम्रुक्ति सकुचाहि ।--तुल्लसी । 
गुर्वी-वि० स्रो० [ सं० ) गर्भचती । गर्भिणी । 
संज्ञा ्लो० [ सं० ] बड़ी वा श्रेष्ठ खी । ३०--निगम आगम 
अगम गुवि तव गुण कथन उबि धर करत जेहि सहस 
जीहा ।---तुलसी । 
गुलंचा।-संज्ञा पुं० दे० “गुडुच”? । 
गुरू-संशा पुं० [ फा० ] (१) गुलाब का फूल । 
यो०---गुलकंद । गुलरागन । 
(२) फूल । पुष्प । 
ये[०--गुलदान । गुलदस्ता । युलकारी, आदि। 
मुहा ०--गरुल खिलना +5 (१) विचित्र घटना होना | अद्भुत बात 
है।ना | ऐसी बात होना जिसका अनुमान पहले से ज्लोगां के न 
हे | मजेदार बात हाना। कोई ऐसी घटना होना जिस से ल्लोगों 
के कुतृहल हे | (२) बखेडा खडा होना । उपद्रव मचना | 
उ०--हमने उसकी सारी करतूत उसके घर कह दी हे, देखो 
केला गुल खिलता है । गुल खिलाना-- (१) विचित्न घटना 
उपश्धित करना | ऐसी बात उपस्थित करना जिसका अनुमान 
पहले से लोगों के न हा । (२) बखेडा खडा करना | उपद्रव 
मचाना । गुल्ल कतरना -- (१) कागज या कपडे आदि के बेल्ल 
बूटे बनाना | (२) कोई विल्लक्षणा या अनोखा काम करना | 
गुल खिल्लाना | 


गुल 





(३) पशुओं के शरीर में फूल के आकार का भिन्न रंग का 
गोल दाग । 
क्ि० प्र७--पड़ना । 
(४) फूल के आकार का बह गडढा जो फूले हुए गालों में 
हसने श्रादि के समय पड़ता है । 
क्रि० प्र८--पढ़ना । 
(५) वह चिह्न जो मनुष्य या पशु के शरीर पर गरम की हुई 
धातु आदि के दागने से पड़ता है । दाग। छाप । 
मुह ०--गुल खाना - अपने शरीर पर गरंम धातु से दगवाना । 
क्रि० प्र०--दागना ।--देना । क्‍ 
(६) दीपक आदि में बत्ती का वह श्रेश जो बिल्कुल जल 
जाता है । 
क्रि० प्र०--काटना +--पड़ना । 
. शै०--गुलगीर > चिराग की बत्ती काटने की केंची । 
मुद्दा ०--( चिराग ) गुल करना>( चिराग ) बुकाना या 
ठंढा करना | 
(७) तमाकू का वह जला हुआ श्रेश जो चिलम पीने 
के बाद बच रहता है। जटद्ठा । (८) जूते के तले का बह 


चमड़ा जो पड़ी के नीचे रहता है ओर जिसमें नाल आदि 


लगाई जाती है । जूते का पान । 
क्रि० प्र०--लगाना ।--जड़ना । 
(8) कारचे।बी की बनी हुईं फूल के आकार की बड़ी टिकुली 
जिसे कहीं कहीं स्त्रियां सुंदरता के लिये अपनी कनपटी पर 
लगाती हैं । (१०) चुने की वह गोल थि दी जो आंखें दुखने 
के समय उनकी लाक्ली दूर करने के लिये कनपटियों पर 
लगाते हैं । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
(११) किसी चीज़ पर बना हुआ भिन्न रंग का कोई गोल 
निशान । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--बनना । क्‍ 
(१२) आंख का डेला। (१३) एक प्रकार का रंगीन या 
चलता गाना | (१४) जलता हुआ कोयला । अगारा । 
मुहा१--गरु्ष बंधघना ० (१) आग का अच्छी तरह सुल्लग जाना | 
.. (२) पास में कुछ घन हा,जाना | कुछ पूजी है| जाना | 
(१९) कोयले या गोबर का बना हुआ छोटा गोला जिसे आग 
का अधिक देर तक रखने के लिये अँगीठी आदि में राख के 
.. नीचे गाड़ देते हैं। (१६) सुंदरी स्री । नायिका । 
सजा पु० [ देश० | (१) हलवाई का भट्टा । (२) खेतों में 


बहुत दूर तक पानी ले जाने के लिये बना हुआ वह बरहा 


.. जो जमीन से कुछ ऊँचा होता है। (३) आँख और कान 
. .- के बीच का स्थान । कनपटी । ३०--गुल तासु गोली सों 
_फुटी । कर की न बाय तऊ छुटी ।--सूदन । 
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गुलगीर 


>००+ सभी विनजनानत पक पक * खक्कनी ताल 


गुलू-संज्ञा पुं० [ फा० ] शोर | हछा । 
ये।७--गुल-गपाड़ा । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचाना । 
गुरु-अजायब-संज्ञा पु+ [ फा० श॒ुक्ष+ अ० अज!यब - अजाब का 
बहु० ] (१) एक प्रकार का फूल । (२) इस फूल 
का पौधा । 
गुल-अव्वास-संज्ञा पु० [ फा० गुल +-अ० अब्बास ] अब्लास नाम का 
पौधा जिसमें बरसात के दिनों में लाल या पीके रंग 
के फूल लगते हैं । 
गुल-अल्वासी-वि ० [ फा० गुक्त +- ४० अब्बास +- (प्रय०) | हलकी 
स्याही लिए हुए एक प्रकार का खुलता लाल रंग जो ४ 
छुर्गेक शहाब के फूल, ह छुटॉंक श्राम की खटाई और ८-६ 
साशे नील के मिलाने से बनता है। इसमें यदि नील की 
मात्रा बढ़ाते जाँय तो क्रमशः करेंदिया, किरमिजी, अबीरी 
और सैसनी रंग बनता जाता हे । 
गुल-अशर्फी-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का पीले रंग का फूल । 
गुरूडर|-संज्ञा पुं० दे० “गुलार” । 
गुल-प्रेरंग-संशा पु" [ ? ] एक प्रकार का गेंदा । 
गुलकंद-संशा पुं० [ फा० ] मिस्री या चीनी में मिली हुई श्रमल- 
तास या गुलाब के फूलें की पखरियाँ जो घूप की गरमी से 
पकाई जाती हैं । इनका व्यवहार प्रायः दस्त साफ लाने के 
लिये होता है । 
विशेष--लेवती के फूलें का जो गुलकंद बनता है उसकी ता- 
सीर ठंढी होती है । इसमें विशेषता यह है कि इसे चंद्रमा 
की चाँदनी में सिद्ध करते हैं । 
गुलकट-संज्ञा पुं० [ फा० गुल + हिं० काठना ] शीशम की लकड़ी 
का बना हुआ छीपिगरों का एक प्रकार का ठप्पा जिससे कपड़े 
पर बेल बूटे छापे जाते हैं । 
गुलूकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] किसी पकार के बेल बूटे बनानेवाला 
कारीगर । 
गुलकारी-संशा स्ली० [ फा० ] (१) किसी प्रकार के बेलबूटे वा फूल 
पत्ती इत्यादि बनाने, तराशने या काढ़ने का काम । (२) कोई 
ऐसा काम जिस में बेल बूटे आदि बने हों । 
गुलकेश-संज्ञा पुं० द [ फा।० गुज्ष + केश ) (१) स॒र्ग केश का पौधा । 
कलगा । (२) मुगकेश या कलगे का फूंल । 3०--जो गुल- 
केश के फूल सराहैं। मेन तुरीन के जीन ऋबाहें ।--गुमान । 
गुलखैरू-संज्ञा पु० [ फा० गुल + खैरू ] (१) एक पौधा जिस में 
नीले रंग के फूल लगते हैं । (२) इस पौधे का फूल । 
लगचिया-संज्ञा ल्ली० दे० “गिल्वगिलिया!”! 
गुल-गपाड़ा-संज्ञा पुं० [ अ० गुल्न + गप्प ] बहुत अधिक चिल्लाहट। 
शार । गल । हछा । 


गुलगीर-संशा पुं० [ फा० ] चिराग का गल कतरने की केची । 
बत्ती काटने की के ची | 


गुलगुल 
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अलद॒स्ता 





गुलगुल-वि० [ हिं० गुन्नगुला | नरम | मुलायम । कामल । 

गुलगुला-वि० पुं5 [ हिं० गुदगुदा ] कोमल । नरम । मुलायम । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गेल + गोता ] (१) एक प्रकार का पकवान 
जो ख़मीरी आदे या सेदे के छड़डू के आकार के गोल टुकड़े 


बना कर घी या तेल में पकाने से बनता है | यह ग्राय; मीठा 


ओर कभी कंभी नमकीन भी होता है । (२) कनपटी | आँख | 


ओर कान के बीच का वह स्थान जहाँ।!अखि के कुछ रोगों को 

रोकने के लिये गल लगवाए जाते हैं । 

संज्ञा पुं० [ देश० |] एक प्रकार की घास जो ग्रायः ऊसर जमीन 

में उगती हे । 

ऊँ 

गुलगुलाना+-क्रि० स० [ हिं० गुलगुल ] किसी गूदेदार या उसी 

प्रकार की ओर किसी चीज्ञ को दबा या मल कर मुलायम 

करना । जैसे, रस चूसने के लिये आम गुलगलाना |... 
गुलगुलिया'-संज्ञा पुं०५ [ ? ] बंदर नचानेवाला । मदारी ! 
गुलगु्ली-संज्ञा ज्लो० [ देश» ] एक प्रकार की मछली जो हिमालय 

के भरनों में बहुत पाई जाती है । यह लगभग २ हाथ तक 

लंबी होती है ओर इसका मांस बहुत काँटेदार होता है । 


गुलगाथना-संज्ञा पुं० [ हिं० गुलगुल +- तन ] ऐसा नाठा सोटा 
आदमी जिसके गाल आदि अंग खूब फूले हैं। । वह जिसका 
शरीर खूब भरा और फूला हो । 
मुहा ०---गुलगोथना सा >| मेटा ताजा। फूल्ले हुए गालवाल्ला | 
गुलचना।#-कि ० स० [ हिं० गुलचा ] गुलचा मारना । 
गुल्चला-संज्ञा पुं० [ हिं० गोला + चल्लाना ] गोला चल्ानेवाला । 
तोप दागनेवाला । तोपची । 
ग़ुलच्चाँदनी-संज्ञा पुं० [ फा० गुल+ हिं० चाँदनी ] (१) एक प्रकार 
का पोधा जिसमें फूल लगते हैं। (२) इस पौधे का फूल 
जो रंगत में सफद होता और प्रायः रात के खिलता है । 
गुलचा-संज्ञा पुं० [ हैं० गाल ] हाथ की उँगलियों से या मुट्ठी बाँध 
कर धीरे से ओर प्रमपूर्वक गालें पर किया हुआ आधात । 
क्रि० प्र०--खाना |।--देना |--पड़ना ।--मारना |--लगाना। 
अआुल्चाना(# / गुरलचियाना-क्रि० स० [ हिं० गुलचा + ना ] गुलचा 
मारना वा लगाना | ' 
शूलची-संज्ञा ्रोीॉ- [ ? ] रंदे की तरह का बढ़इयों का एक 
ओज़ार जिससे लकड़ी में गल्नता बनाया जाता है । 
गुलचीन-संज्ञा पु. ( ! ] (१) एक प्रकार का वृत्त जो कल्लम 
से लगाया जाता है और बारहों महीने फूलता है । इसका पेड़ 
बड़ा होता है ओर पत्ते बहुत कड़े ओर लंबे होते हैं । (२) इस 
वृक्ष का फूल जो ऊपर से सफेद ओर भीतर की ओर कुछ 
पीले रंग का होता है ओर जिसमें चार पाँच पखुरियाँ होती 
हैं। कहते हैं कि इस फूल का अधिक सू घने से पीनस रोग 
हो जाता है | ' 


हा गुल्छरो-संज्ञा पुं० [ हिं० गोली + करा ] कह भोग विलास वा चेन 








जे बहुत सच्छुंदता पूर्वक्ष ओर अनुचित रीति से किया 
जाय । 
मुह ०--गुलचुरें उड़ाना + निद्धं हु 
अधिक भोग विल्लास करना । 
गुलजलील-संज्ञा पु [ फा० ] असबर्ग का फूल जिससे रेशम रंगा 
जाता हे और जे। खुरासान से आता हैं । 


४ के 
रूप से अनुचित और बहुत 


गुलजार-संज्ञा पुं० [ फा० ] बाग । वाटिका । 
बि० हरा भरा | आनंद ओर शेभा-युक्त । जो देखने में बहुत 
भला मालूम हो । चहल पहल से भरा। जैसे, उसके रहने से 
सारा मुह॒छ्ला गुलजार रहता था । क्‍ 
गुलभकटी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गोल + सं० कट -- जमाव ] (१) तागे 
आदि की वह उल्लकन जो बेठ कर गोली के आकार की है। 
जाती है। उल्लकून की गाँठ । 
मुहा ०- गुलकटी पड़ना >जी में गांठ पड़ना । मनेमालिन्य 
होना | गुल्लकटी निकालना > मनेमाल्निन्य दूर करना | 
(२) सिकुड़न । शिकन । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--निकलना । 
गुलभड़ी-संज्ञा श्री० दे० “गुलकटी” । 
गुलतराश-संज्ञा पु [ फा० ] (१) वह केंची जिससे चिराग का 
गुल काठते हैं। (२) वह नाोकर जो चिराग का ग़ुल्न काठता 
है । (३) वह केंची जिससे माली लोग बाग के पौधों के 
कंतरते वा छॉँटते हैं । (४७) बाग के पोधों का काठने छाँटने- 
वाला माली । (५) संगतराशों का वह ओज़ार जिससे वे 
पत्थरों पर फूल पत्तियाँ बनाते हैं । इसका आकार नहरनी का 
सा होता है ओर इसमें लकड़ी का दस्ता लगा रहता है । 
गुलता-संज्ञा पु [ हिं० गोल | मिद्दो की बनी हुईं वह गाजी जो 
गुलेले से छोड़ी जाती है। 
गुलतुरा-संज्ञा पुं० [ फा० ] कल्गा नाम के पौधे का फूल जो गहरे 
लाल रंग का होता है | सुर्गकेश । जटाधारी । 


। गुलत्थी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गुलयी ] डबाला हुआ चावल जा भात 


से अधिक गीला और गला हा | यह प्रायः बच्चों ओर पेट 
के रोगियों का दिया जाता है। 
गुलथी-संगा स्री० [ हिं० गोल + से० अस्थि | पानी ऐसी पतली 
वस्तुओं के गाढ़े होकर स्थान स्थान पर जमने से बनी हुईं 
गुठली वा गोली । द 
गुलदस्ता-संज्ञा पु० [फा०] (१) एक विशेष प्रकार से 
बाँधा हुआ कई प्रकार के सुदर फूलों और पत्तियों का 
समूह जे सजावट या किसी उपहार देने के काम में 
आता है। फूलें का गुच्छा। (२) बह घोड़ा जिसका 
अगला बायाँ पेर गांठ तक सफेद हे। और दाहिने पेर का 
. रंग पिछले दोनें पेरों के रंग के समान हो । ऐसा घोड़ा 
ऐबी नहीं समम्या जाता । 


्स् 


, शुँलूदीन ८२१८ रे गुलरेज 
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शुलंदान-संज्ञा पुं० [ फा० ] गुलदस्ता रखने का पात्र । गुलफिरकी-संज्ञा ल्लो० [ फा गुल + हिं० फिरकी ] एक प्रकार का 


विशेष--गुल्दान प्रायः लंबेतरा और चीनी मह्दी, काँच या इसी बड़ा पौधा जिसमें गुलाबी रंग के फूल लगते हैं । 
प्रकार के किसी और पदार्थ का बनाया जाता है । इसके | शुलफु दना-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल + फुँदना ). एक प्रकार की घास 
ऊपर शोभा के लिये अच्छा पालिश करके रंग बिरंगे बेल जो खेतों में उगती है । 
बूटे बना देते हैं । गुलबकावली-संज्ञा ल्ली० [ फा० गुज्+ सं० बकावली ] (१) एक 
गुलूदा उदी-संज्ञा ब्लो० [ फा० गुल्ल--दाऊदी ] (१) एक प्रकार का प्रकार का पेड़ जो नमेंदा नदी के उद्गम के पास अमरकंटक 
छोटा पाधा जिसकी लंबी कटावदार पत्तियाँ में भी उसके . के बन में होता है । यह हल्दी के पेड़ से मिलता जुलता होता 
फूल की भाँति हलकी भीनी खुशबू होती है। काति क- है। (२) इस पौधे का फूल जो रंगत में सफेद और बहुत 
अगहन में इसमें कई रंगों के छोटे ओर बड़े फूल लगते हैं सुगंधित होता है । जिस ग्रांत में यह होता है उस प्रांत के 
जो देखने में बहुत सु दर होते हैं। वर्षा के पानी में यह पेड़ लेग इसे पीस कर आई हुई आँखों पर लगाते हैं । कहते हैं 
नष्ट हो जाता हे इसलिये लेग इसे गमलें में लगा कर कि यह आँख के कई रोगों की बहुत श्रच्छी दवा है । 
छाया में रखते हैं। (२) इस पोधे का फूल । विशेष--गुलबकावली के संबंध में लोगों में कई तरह की दंत- 
गुलदाना-संज्ञा पु० [ फा० ] बुँदिया नाम की मिठाई जिससे कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
लडडू भी बनते हैं। गुलबक्सर-संज्ञा पुं० [ फा० गुक्ष + देश० बक्सर ] नकस के खेल में 
गुलदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) एक प्रकार का सफूद रंग का एक प्रकार की जीत की बाजी जो एक खिलाड़ी के हाथ 
कबूतर जिस पर लाल या काले रंग के छोटे छोटे कई चिह्न में दो! बादशाह और एक एक्का या दो बेगमें और एक एक्का 
हेते हैं। (२) एक प्रकार का कशीदा । आ जाने से बनती है । (जुआरी) 
वि० जिस पर गोल फूल के आकार के कुछ चिह्न बने हों । मुद्दा ०--गुल फंसना -- ( किसी खिल्लाड़ीं के ) दे बादशाहें या 
फूलदार । बेगमें के बीच में एक एक्का मिल्लना । 
गुलदावदी-संज्ञा ल्ली० दे० “गुलदाउदी” । शुरलूबदन-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार का बहुमूल्य रेशमी कपड़ा 
* गुलदुपहरिया-संज्ञा पुं० [ फा० युल + हिं० दुपहरिया ] (१) एक जो प्रायः लहरियेदार था घारीदार होता है । यह पहले केवल 
प्रकार का पौधा जो दो ढाई हाथ ऊँचा होता है। इसकी एक लाल या गुलाबी रंग का होता ओर काशी में बनता था, 
सीधी डाल होती है ओर इसमें चारों ओर टहनिर्याँ नहीं पर अब यह सब रंगों का ओर पंजाब के कुछ नगरों में भी 
निकलती । इसकी पत्तियाँ लंबी ओर कटावदार होती हैं और बनने लगा है । 
उनका रंग कालापन लिए हुए गहरा हरा होता है । (२) | शुरूबादला-संज्ञा पुं० [ फा० ] ऊदल नाम का पेड़ जिसके रेशों से 
इस पोधे का फूल जो कटोरे के आकार का गहरे लाल रंग मोटे रस्से बनते हैं । बूटी । 
का द्वोता है। इसका घेरा एकहरे दल का होता है। यह | शुरूबूटा-संज्ञा पुं० [ फा० गुल + हिं० बूटा ] (किसी चीज पर बनाया 
फूल अ्रधिक धूप चढ़ने पर फूलता है। कुछ लेग भूल से हुआ ) बेलबूटा । नक्काशी । 
सूरजमुखी को भी गुलदुपहरिया कहते हैं । गुलबेल-संज्ञा ्ली [ फा० गुल + हिं० बेल ] एक प्रकार की लता'। 
गुलदुम-संज्ञा जौ ० | फा० ) बुलबुल । गुलमा-संज्ञा पु. [ _?  ] मसालेदार कीसा भरी हुईं बकरी 
गुरूनरगिस-संज्ञा स्धा० | फा० ] एक प्रकार की लता । की अतडी । हुलमा । लेगूचा । 
गुदनार-सज्ञा पु० | फा० ] (१) अनार का फूल । (२) एक संज्ञा पुं० [ सं० गुल्म ] [ स्री० गुलमी ] वह गोल कड़ी सूजन 
प्रकार का रंग जो अनार के फूल के रंग का सा गहरा लाल जो चोट लगने से मत्थे वा सिर पर होती है । 
होता है । यह रंग रैंगने के लिये कपड़े को पहले हलदी में गुलमे हृदी-संज्ञा स्नी० [ फा० गशुक्ष -- हिं० मेंहदी ] ( ध ) एक अकार 
श्रौर तब रे में रँंगते हैं'। (३) एक प्रकार का अनार जिसमें का पौधा जो कुआर में फूलता है। (२) इस पौधे का फूल 
फल नहीं लगते, केवल बड़े बड़े सुंदर फूल ही लगते हैं। जो कई रंगों का होता है । फ 
गुलपपड़ी-संज्ञा ज्ली० [ फा० गुल--हिं० पपडी ] सेहनहलुबे की | गुरूमेख-संज्ञ पुं० " फा० ] बह कील जिसका सिरा फूल के आकार 
..._ तरह की एक मिठाई जिसे पपड़ी भी कहते हैं|. का गोल होता है | फुलिया । 
अलप्यादा-उत्ता ० [ फा० ] सदागुल्लाब। वह गुलाब जिसमें | ग्रुलरेज-संज्ञा पु० [ फा० ] आतिशबाजी की एक प्रकार की फुल- 
महक कम होती द भझड़ी जिसमें से कई तरह के बड़े बड़े फूल मड़ते हैं। यह 
खलफानूस-तत्ा ३० | फा० | एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो शोभा शेरा, गंधक, कोयला, लेहचून ओर बारूद मिला कर 


के लिये लगाया जाता है।... ह रे .. बनती है। 


शुललांलां ८१९ 


गुललाला-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) एक प्रकार का पोधा जो पेस्ते 
के पोधे के समान होता है। (२) इस पौधे का फूल जो लाल 
रंग का, बहुत सुद्दावना और कोमल होता है। दे० “गुल्लाला??। 
गुलशकरी-संज्ञा ञल्ली० [ फा० ] (१) चीनी और गुलाब के | 
फूल से बनी हुईं एक सिठाई । (२) गँगेरन । 
गुलशन-संज्ञा पुं० [ फा० ] वाटिका । बाग । फुलवारी । 
गुलशब्ये-संशा पुं० [ फा० ] (१) लहसुन से मिलता जुलता एक 
प्रकार का छोटा पौधा जिसका रजनीगंधा, सुगंधरा वा 
सुगंधिराज भी कहते हैं। (२) इस पौधे का फूल, जो सफेद 
रंग का और बहुत सुर्गंधित होता हैं। यह रात के समय 
फूलता है । (३) एक खेल जो चिराग बुझा कर खेला जाता 
है । इसमें लेग एक दूसरे का चपत लगाते हैं । 
गुलसम-संज्ञा पुं० [ फा० गुज्ष+ हिं० सुमन ] सोानारों का नक्काशी 
करने का एक ओजार जिससे फूल आदि बनाते हैं। 
गुलसाखन-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का फूल जो हलके 
आसमानी रंग का होता है । यह फूारस में बहुत होता है । 
गुलहजारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक अकार का गुललाला । 
गुलहथी-संज्ञा ल्ली० दे० “शुल्लत्थी” । 
गुलाब-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) एक भाड़ वा कटीला पौधा जिसमें 
बहुत सु दर सुगंधित फूल लगते हैं । 
विशेष--गुल्लाब के सैकड़ों भेद होते हैं पर मुख्य ३० जातिरयाँ 
मानी गई हैं। गुल्लाब संसार में आयः सर्वन्न १६ से लेकर 
. ७० अक्तांश तक भूगोल के उत्तराद्ध में होता है। भारतवष 
में यह पोधा बहुत दिनें से लगाया जाता है ओर कई स्थानें 
में जंगली भी पाया जाता है। काश्मीर ओर भूतान में पीले 
फूल के जंगली गुलाब बहुत मिलते हैं। वन्य अवस्था में 
गुलाब में चार पाँच छितराई हुईं पखड़ियों की एक हरी पंक्ति 
होती हे पर बगीचों में सेवा ओर यत्न पूवेक लगाए जाने से पख- 
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गाज़ीपूर में इत्र आर गुलाबजल के लिये बहुत होती है । 
एक बीधे में प्रायः हजार पोधे थाते हैं जो चैत में फूलते है । 
बड़े तड़के उनके फूल तोड़ लिए जाते हैं ओर अत्तारों के पास 
भेज दिए जाते हैं। वे देग ओर भमके से उनका जल खींचते 
हैं। देग से एक पतली बांस की नत्नी दूसरे बरतन में गईं 
होती है जिसे भभका कहते हैं जो एक पानी से भरी 
नाँद में रक्‍्खा रहता है। अत्तार पानी के साथ फूलों के देय 
में रख देते हैं. जिस में से सुगंधित भाप उठ कर भभके के 
बरतन में सरदी से द्व होकर टपकती हे। यही टपकी हुईं 
भाप गुलाबजल है। गुलाब का इत्र बनाने की सीधी युक्ति 
यह है कि ग॒ल्ाबजल को एक छिछुले बरतन में रखकर बरतन 
को गीली जमीन में कुछ गाड़ कर रात भर खुले भेदान में 
पड़ा रहने दे । सबेरे सरदी से गुलाबजल के ऊपर इत्र की 

बहुत पतली मलाई सी पड़ी मिलेगी जिसे हाथ से कांछु ले । 
ऐसा कहा जाता है कि गलाब का इन्न नूरजहाँ बेगम ने १६१२ 
इईंसवी में अपने विवाह के अवसर पर निकाला था। भारतवर्ष 
में गलाब जंगली रूप में उगता हैं पर बगाीचों में वह कितने 
दिनें से लगाया जाता हे इसका ठीक ठीक पता नहीं लगता। 
कुछ लोग संस्कृत के “शतपन्नी” “पराटलि ? आदि शब्दों को 
गुलाब का पस्याय मानते हैं। रशीउद्दीन नामक एक सुसलमान 
लेखक ने लिखा है कि चादहवी' शताब्दी में गुजरात में सत्तर 
प्रकार के गुलाब लगाए जाते थे। बाबर ने भी शुल्ञाब लगाने 
की बात लिखी है। जहांगीर ने तो लिखा है कि हि दुस्तान 
में सब प्रकार के गुल्लाब होते हैं। गुलाब का फूल कामलता 
ओर सुंदरता के लिये प्रसिद्ध हे, इसी से लोग छोटे बच्चों की 
उपमा गुल्लाब के फूल से देते हैं। (२) गुल्लाबजल । 


मुह ०--गुल्ञाब छिड़कना 5 युलाबजल छिड़कना | गुलाब छिड़काई 


की रसम करना | 


डिये| की संख्या में वृद्धि होती हे पर केसरों की संख्या घट | “पिच प्-संज्ञा पुं० [ फा० ] खरे रंग की एक प्रकार की चिड़िया 


जाती है । कुल्मम पेवंद आदि के द्वारा सैकड़ों प्रकार के फूल- 
वाले गुलाब भिन्न भिन्न जातियों के मेल से उत्पन्न किए जाते 


जिसकी चांच काली ओर पेर लाल होते हैं। यह मधुर स्वर 
में ओर बहुत अधिक बोलती हे । 


हैं। गलाब के कृलम ही लगाए जाते हैं। इसके फूल कई | शेलाब-छिड़काई-संज्ञा स्लो ० [फा० युल्ाव + हैं० छिडकना] (३) विवाह 


रंगों के होते हैं---लाल ( कई मेल के हलके गहरे ), पी 
सफूद इत्यादि । सफूद फूल के गुल्लाब को सेवती कहते हैं । 
कहीं कहीं हरे रंग के फूल भी होते हैं । लता की तरह चढ़ने- 
वाले गुल्लाब के भाड़ भी होते हैं जो बगीचों में टट्टियों पर 


में एक रीति जिसमें वर पक्ष ओर कन्या पक्त के लोग एक 
दूसरे पर गुलाबजल छिड़कते हैं ओर कन्या पत्त के लोग वर 
पक्त का कुछ भेंट देते है । (२) वह द्वृब्य जो ऊपर लिखी 
रसम में दिया जाय । 


चढ़ाए जाते हैं । ऋतु के अनुसार गुलाब के दो मेद भारतवर्ष | गुलाबज्ञम-संज्ञा पुं. [ ? ] आसाम की पहाड़ियों में होनेवाली 


में माने जाते हैं। सदागुलाब और चेती । सदागुलाब प्रत्येक 
ऋतु में फूलता है ओर चेती गुल्लाब केवल वर्सत ऋतु में । चेती 
गुलाब में विशेष सुगंध होती है ओर वही इचन्च ओर दवा के 


एक प्रकार की भाड़ी जिसकी पत्तियों से एक प्रकार का भूरा 
रंग निकलता है ओर जिसकी छात्र के रेशे से रस्सियाँ बनती 
हैं। इसे सोनाफूल भी कहते हैं । 


कास का समझा जाता है। भारतवष में जो चैती गुलाब होते हैं | गुलाबजञामुन-संशा पुं० [ फा० गुलाब + हिं० जामुन ] (१) एक 


वे प्रायः बसरा वा दमिश्क जाति के हैं । ऐसे गुलाब की खेती 


प्रकार की मिठाई जिसे बनाने के लिये पहले खोवे में मेदा 


शुलांबतांल <३० 





नबी जचनननन- 





पतन 


या सिंघाडे का श्राय मिलाते हैं ओर तब उसके गोल 
या लंबातरे टुकड़े करके घी में छानते ओर पीछे चाशनी में 
डुबो देते हैं। (२) एक प्रकार का वृत्त जो बंगाल ओर 
आसाम में अधिकता से होता है । यह देखने में बहुत सुंदर 
होता है ओर प्रायः बागों में शोभा के लिये लगाया जाता 
है। गरमी के अंत और बरसात के आरंभ में इसमें फल 
लगते हैं। (३) इस वृक्ष का फल्न जो रंगत में नासपाती का 
सा और आकार में नीबू के बराबर पर कुछ चपटा होता है । 
इसके अंदर खाकी रंग का गोल बीज होता है ओर ऊपर 
की ओर मोटे दल का यूदेदार मीठा छिलका सा होता है 
जिसमें से गुलाब की सी सुगंध आती है ओर जो खाने 
में बहुत स्वादिष्ट होता है । 

गुलाबतालू-संज्ञा पुं० [ फा० गुलाब + ताल ] वह हाथी जिसका 
तालू गुलाबी रंग का हे। । ऐसा हाथी बहुत अच्छा समझता 
जाता है । ः 

गुलाबपाश-संज्ञा पुं० [ फा० ] कारी के आकार का एक प्रकार 
का लंबा पात्र जिसके मुँह पर हजारा लगा रहता है ओर 
जिसमें गुलाबजल आदि भर कर शुभ अवसरों पर लोगों पर 
डिड़कते हैं । 

गुलाबपाशी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] गुलाब जल छिड़कने की क्रिया ! 

गुलाबाँस-संज्ञा पुं० दे० “गुल-अब्बास” या “अब्बास”? । 


गुलाब-बाड़ी-संज्ञा स्ली० [ फा० युज्ञाब -। हिं० बडी ] बह आमोद 


या उत्सव जिसमें कोई स्थान गुलाब के फूलों से सजाया 
जाता है, गाना बजाना होता हे ओर लेग गुलाबी कपड़े 
पहनते हैं | चेत के महीने में यह उत्सव होता है । 
गुलाबा-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार का बरतन । 3०--चमचा, 
चमची, जाम, तवा, तंदूर, गुलाबा ।--सूदन । 
गुलाबी-वि० [ फा० ] (१) गुलाब के रंग का। जैसे, गुलाबी 
गाल, गुलाबी कागज । (२) गुलाब संबंधी । (३) गरुलाबजल 
से बसाया हुआ । जैसे, गुल्लाबी रेवड़ी। (४) थोड़ा या 
कम । हलका । क 
विशेष--इस श्रथ में “गुल्लाबी” शब्द का प्रयोग केवल 
“जाड़ा” और “नशा” अथवा इनके पर्य्यायवाची शब्दों के 
साथ पाया जाता है । 
संज्ञा पुं० एक श्रकार का रंग जो गुलाब की पत्तियों के रंग 
से मिलता जुलता होता है और शहाब और खाई के मेल 
से बनाया जाता हे । 
. सेशा ज्लो० (१) शराब पीने की प्याली । (२) गुलाब की 
. पलछड़ियों से बनी हुईं एक प्रकार की मिठाई । (३) एक 
 अकार की सेना जो ऋतु-भेद के अनुसार अपना रंग बदलती 
.._ है। गरमी के दिनों में यह पहाड़ों में चली जाती है । यह 
मध्य एशिया और युरोप में भी पाई जाती है और प्रायः बड़े 


गुलिया 
बड़े कुडों में रहती है । यह घोंसला नहीं बनाती बल्कि 
थाड़ी सी घास बिछा कर उसी पर रहती है और पत्थरों या 
कंकड़ों के नीचे ४-४ श्रेडे देती है । 


गुलाम-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) सोल लिया हुआ दास। ख़रीदा 


हुआ नाकर । 

मुहा०--( मनुष्य आदि का ) गुलाम करना या बनाना +- 
अपने वश में करना । पूरी तरह से अधिकार में करना | भुल्ाम 
का तिलाम - बहुत ही तुच्छ सेवक | सेवक का सेवक । 

यै ०--गुलाम-गदि श । गुलाम-माल । 

विशेष--कभी कभी बोलनेवाला ( उत्तम पुरुष ) भी नम्नता 
प्रकट करने के चास्ते अपने लिये इस शब्द का प्रयाग करता 
है । जैसे, गुलाम (मैं) हाज़िर है, क्या आज्ञा है ? 
(२) साधारण सेवक । नौकर । (३) गेजीफू का एक रंग । 
(४) ताश का एक पत्ता जो दहले से बड़ा ओर बेगम से 
छोटा समझा जाता हैं। इस पर दासरूप में एक आदमी का 
चित्र बना रहता हैं । 


गुलाम-गद्शि-संजञा स्रो० [ अ० शुज्ञाम + फा० गर्देश ] (१) वह 


छोटी दीवार जे जनानखाने में अ्रद्र की आर सदर दरवाजे 
के ठीक सामने अथवा जनानखाने ओर दीधानखाने के बीच में 
परदे के लिये बनी हा । इस दीवार के रहने से ख्त्रियाँ 
आँगन में घूम फिर सकती हैं और बाहर के लेगें की दृष्टि 
उन पर नहीं पड़ सकती । (२) काठी या सहत्व श्रादि के 
चारों ओर बना हुआ वह बरामदा जहाँ अ्रदली, चपरासी, 
दर्बान और दूसरे नाकर चाकर रहते हैं। । 


गुलाम-माल-संज्ञा पुं० [ अ० ] थोड़े दामों की पर बहुत दिलों 


तक चलनेवाली ओर सब तरह का काम देनेवाली चीज़ । 
बे ४ + 
जसे, कंबल, लेई, श्रादि । 


गुलामी-संज्ञा श्ली० [ अ० गुजलाम +ई ( प्र्य० ) ] (१) गुल्नाम का 


भाव । दासत्व। (२) सेवां । नौकरी । (३) पराधीनता । 
परतंत्रता । 


गुलाल-संज्ञा पुं० [ फा० गुलछाला ] एक प्रकार की लाल छुकनी या 


चूणें जिसे हि दू लेग होली के दिनों में एक दूसरे के चेहरों 
पर मलते हैं अ्रथवा कुमकुमे आदि में भर कर फेंकते और 
बड़ाते हैं । ३०---जिन नैेनन बसत है रसनिधि मोहन लाल । 
तिन में क्‍यों घाल्त अरी ते' भर मूठ गुलाल ।--रसनिधि । 


क्रि० प्र०--डड़ाना ।---मलना । 


विशेष--पहले गुलाब या टेसू की पखड़ियों में चंदन का बुरादा 
और केसर मिला कर गुलाल बनाया ज्ञाता था, पर आज कल 
शिंगरफ या शहाब में रेंगा हुआ सिघाड़े का आठा ही गुलाल 
कहलाता है 


गुलाला-संजश्ञा पुं० दे० “गुललाला” । ्ि 
गुलिया-वि० [ हिं० गछी.] महुए. के बीज की मिँंगी का। गुली 


. से निकाला हुआ । जैसे, गुलिया तेल । 


गुलियाना 


पिन बनननननननमयनकनननाम++. 3 की चमक नि 4-७ सीन जनननत3+-+-+#-० 


कोई तरल पदाथे बाँस के चोंगे में भर कर पशु का पिलाना । 
इसे “ढरका देना” भी कहते हैं । 
क्रि० स० दे० “गोलियाना” | 

गुली-संजा ज्ञी० दे० “गुल्ली” । 

गुलुफा-संज्ञा पुं० दे० “गुल्फ” । 

गुल्यू-सेशा पुं० [ देश० ] (१) नेपाल की तराई, डु 'देलखंड ओर 
बंगाल की ,खुश्क चट्टानों ओर छोटी पहाड़ियों पर और 
दक्षिण भारत तथा बरमा के जंगल्लों में होनेवाला एक प्रकार 
का बड़ा पेड़ जो २९ से ४० हाथ तक ऊँचा होता है । इसमें 
टहनियों के सिरों पर गुच्छों में लंबी पत्तियाँ लगती हैं। 
जाड़े में इसका पतझकड़ होता हे ओर माघ फागुन में इसमें 
गंदकी रंग के छोटे छोट फूल लगते हैं। इस वृत्त की टहनियों, 
पत्तियों ओर कतीरा नाम की गोंद का उपयोग ओषध!|/में 
बहुत द्वोता है और गरीब लेग इसके बीज भून कर खाते 
हैं। कहीं कहीं लोग इसकी जड़ भी खाते हैं | इस वृत्त की 
ऊपरी छाल्ष मुलायम होती हे और उसमें पत्त निकलते हैं । 
जब यह वृक्ष दस बरस का पुराना हे! जाता है तब इसके 
तने के चार चार हाथ लंबे टुकड़े काट लेते हैं और उनके 
ऊपर की छाल निकाल लेते हैं। इसके हीर में से बहुत 
बढ़िया रेशा निकलता है जिससे रस्से बनते हैं और एक 
प्रकार का कपड़ा भी बुना जाता है । इसकी लकड़ी से कई 
तरह के खिलाने ञआरादि बनते हैं | प्रायः श्रकाल में इसकी 
छोटी छोटी टहनियाँ पशुओं के चारे का काम दूती हैं । 
कतीरा नाम का गोंद इसी वृक्ष से निकलता है। (२) एक 
प्रकार की मछली जो हाथ सवा हाथ लंबी होती है। (३) 
एक प्रकार की बटेर । 

गुलुबंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) सलाई से या करघे पर बुनी हुई 
वह सूती, ऊनी या रेशमी लंबी और प्रायः एक बालिश्त 
चोड़ी पद्दी जो सरंदी से बचने के लिये सिर, गले या कानें 
पर लपेटी जाती है (२) खिययों के पहनने का एक प्रकार 
का ज़वर जो गले से सटा रहता है । 

गुलेंदा-संज्ञा पु० [ हिं० गोल ] महुए का पका फल । कोलेंदा । 

गुले-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जो उत्तर भारत 
में श्रधिकता से होता है । इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत और 
चमकदार होती है जिस पर खुदाई का काम बहुत अच्छा 
होता है । कहीं कहीं इसके बीजों की माला बनाई जाती है । 
इसे रंग चाल भी कहते हैं । 

. गुलेटन-संज्ञा पुं० [ हि० गोल ] कुरंड पत्थर का वह छोटा गोला 
जिससे सिकलीगर अपना मसाला रगड़ते हैं । 

गुलेनार-संज्ञा पुं० दे० “गुलनार”? । 

गुलेराना-संज्ा पु [ फा० शुल -- अ० राना ) (१) सुदर फूल । 
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युल्ुक 
(२) एक फूल जो भीतर की ओर क्लाल ओर वाहर की ओर 
पीला होता हैं। 

गुलेल-संज्ञा श्ली० [ फा० गिलल ] वह कमान वा धनुष जिससे 
चिड़िया ओर बंदरों आदि को मारने के लिये मिट्टी की 
गोलियाँ चल्माई जाती हैं| 3३०--(क) गुप्त गुलेल सोलये' 
धारे। रिपु चिरई दिन लाखक मारे |--हनुमान । (ख) 
तिलकविदु का मानि निशाना । गूरा हनत गुलेल महाना । 
--रघुराज | 
संज्ञा पु दे० “गुड़च” । 

गुलेलची-संज्ञा पुं० [ हिं० गुलेल + ची ( प्रत्य० ) ] ग॒लेल चल्ाने- 
वाला । वह मजुष्य जो गल्लेल चलाने में चतुर हो । 

गुलेला-संज्ञा पु [ फा० गुलूला ] (१) मिट्टी की बनाई हुईं गोली 
जिसको गुलेल से फेंक कर चिड़ियोँ का शिकार किया जाता 
है। (२) गुल्ेल । 

गुलेंदा-संज्ञा पुं० दे० “गुलेंदा? । 

गुलाह-संज्ञा स्ली० [ फा० गिलोय ] गड़च । 

ग़ुलार, गुलेरा-संज्ञा पुं० [ से० गुल - गुड + और ( प्रत्य० ) ] वह 
स्थान जहाँ रस पकाने का भट्टा हो ओर जहाँ गड़ बनाया 
जाता हो 


ग़ुल्गा-संज्ञा पु [ देश० ] एक अकार का ताड़ जो सुंदर बन में 
पानी के किनारे लता की तरह फेलता हे 





है तथा चटर्गाँव, 
बरमा आदि में भी पाया जाता है। इसके पुराने फल जिन्हें 
गाोलफल कहते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और समुद्ध में बहते 
बहते बहुत दूर तक चले जाते हैं। पत्तों के डंठलों का एक 
में बाँध कर उन पर सुदरबन के लट्ट बहाए जाते हैं| पत्ते 
छुप्पर बनाने के काम में आते हैं ओर “गोलपत्ता' कहलाते हैं। 
गुल्फ-संज्ञा पुं० [सं० ] एंड्री के ऊपर की गाँठ । 
गुल्म-संज्ञा पु० [ सं० ]) (१) ऐसा पाधा जो एक जड़ से कई 
होकर निकले ओर जिसमें कड़ी लकड़ी वा डंठल न हो। 
जेसे, ईख, शर, आदि । अकेप्रकाश में गुल्म गण के ओत- 
गंत बरियारा, पाठा, तुलसी, काकर्ंघा, चिरचिरा आदि पोधे 
लिए गए हैं । (२) सेना का एक समुदाय जिसमें £ हाथी, 
६ रथ, २७ घोड़े, और ४५ पेदल होते हैं। (३) पेट का 
एक रोग जिसमें उसके भीतर एक गोला सा बँघध जाता 
: है। हृदय के नीचे से लेकर पेड्‌ तक के बीच कहीं पर यह 
गोला उत्पन्न हो सकता है। भावश्रकाश के अनुसार यह 
रोग अनियमित आहार विहार तथा वायु ओर पित्त के दूषित 
होने से होता है। ख््ियोँ के एक प्रकार का गुल्म आत्तंव के 
दूषित होने से होता है । (७) नसों की सूजन जो गांठ के 
आकार की हो । 
गुलक-संज्ञा पुं० [ हिं० गोलक ] वह संदूक वा थली जिसमें विक्री 


द्वारा या और किसी प्रकार आई हुईं रोज़ाना आमदनी रखी 
. ज्ञाती हे 


<5२ शुस्ल 


ग़ुलर 
ग़ल्ली-संज्ञा स्ली० [ से० गुलिका <- गुठली ](१) किसी फल की गुठली । 


गुलरा-संज्ञा पुं० दे० “गूलर” । 
“ 3 + 
किसी फल का बड़ा और लंबेतरा बीज | (२) महुवे की 


ग़ुल्ला-संज्ञा पुं० [ हिं० गोला ) (१) मिट्टी की बनी हुईं गोली जो 


गुलेल से फेंकी जाती है। (२) एक बैंगला मिठाई जो फटे 
दूध के छेने की गोल गोल पिंडियों का शौरे में डुबाने से बनती 
है । इसे रसगुछा भी कहते हैं । 
संज्ञा पु० [ अ० ग॒ुल्ष ] शोर | हछा । ऊँचा शब्द। ३०-- 
श्राये निशाचर साहनी साजि मरीच सुबाहु सुने मख गुछा । 
--रघुराज । 
चै[०--हछा गुछा > शोर गुल्ल । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गुल ] ऊँख का कटा हुआ छोटा टुकड़ा । 
गेडेरी | गाँड़ा । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गुलेल ] वह धनुष जिससे मिद्दी की गोली 
फँकी जाती है। गुलेल | 3०--चूक उनहुँ से होय जे बाँघे 
बरछी गुला ।--गिरधर । 
संज्ञा पुं [ देश» ] दरी कालीन बुनने के करघे में वह बाँस 
जिसमें बज के दोनों सिरे बँधे रहते हैं । 
संशा पुं० [ देश० ] वह ताना जो रेशमी धोतियों के किनारे 
बुनने में अलग तन कर भभॉज में लगाया जाता हे । 
संज्ञा पुं० [ दिं० शुक्ल ] रस्सी में बँधी हुईं वह छोटी लकड़ी 
जे पानी सींचने की लेटी ( लुटिया ) में पड़ी रहती हे और 
जिसके अटकाव के कारण भरी हुई लोटी रस्सी के साथ खिंच 
श्राती है । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पहाड़ी पेड़ जो बहुत ऊँचा होता 
है । इसके हीर की लकड़ी सुग्गंधित, हलकी ओर भूरे रंग 
की होती है तथा मजबूत होने के कारण इमारत के काम में 
ञ्ाती है । नैनीताल में यह पेड़ बहुत होता है। इसे “सराय” 
भी कहते हैं । द 
संज्ञा पु [ देश० ] गोद पढद्ठा बुननेवालों का एक डोरा जो 
मज़बूत होता है और जिसके दोनों सिर्रें पर सरकंडे की 
लकड़ियाँ लगी होती हैं। यह डारा ताना के बदले में पड़ा 
रहता है। इसका एक सिरा ढे कली में लगा रहता है और 
दूसरा सिरा पॉँबड़ी में बंधा होता है । ह 
संज्ञा पुं० [ हिं० गुछली ] रुदई ओठटने की चरखी में लाहे का वह 
छुड़ जो लगभग डेढ़ बालिश्त लंबा होता है और पिढ़ई 
: खूँटोँ के बीच में ठाका ,रहता है। इससे पिढ़ई वा खूँटे 
सरकने वा हिलने नहीं पाते । 
गुल्लाला-पंशा पुं० [ फा० ) एक प्रकार का लाल फूल । इसका 
पौधा पेस्ते के पौधे के समान होता है । फूल भी पोस्ते ही 
के समान पर लाल होता है। 3०--(क) कत दपटेयत 
..मोगरे सोनजुही निस सैन । जेहि चंपक बरणी करे गुछाला 
. ईँग नैन ।--बिहारी । (ख) गुछाला से लेचन करे माला 


. दुख मोाचन गरे । रिस ज्वाल्मा अरि साोचन भरे भाला रन 
. शोचन घरे +--्गेपाल । (३ 


गुठली । गुलेंदे का बीज । गुल्लू । कायदा । (३) किसी वस्तु 
का कोई लंबेतरा छोटा टुकड़ा जिसका पेटा गोल हो । जैसे, 
काठ की गुली, सोने की गुछी, रुपयों की गुल, इत्यादि । 
उ०--हल के पीछे जे लोहे की तीखी गुछी रहती है उससे 
धरती ख़ुदती है ।--शिवप्रसाद । 

मुहा ०--यशुल्ली बंधना >वबीय्ये का पुष्ठ होना। युवावआ आना । 
(४) काठ का चार छः अंगुल लंबा टुकड़ा जिसके दोनें छोर 
जे की तरह नुकीलें होते हैं तथा पेटा मोटा और गोल होता 
है । इसे डंडे से मार मार कर लड़के एक प्रकार का खेल 
खेलते हे । अटी । घँटई | 3०--यह लड़का द्नि भर गुल्ली 
डंडा खेला करता है । (५) छुत्त में वह जगह जहाँ मधु होता 
है । (६) केवड़े का फूल । (७) मकई की बाल जिसके दाने 
निकाल लिए गए हों | खुखड़ी । (८) एक प्रकार की मैना । 
गंगा मैना । (६) ऊख की गँढ़ेरी | गांड़ा । (१०) छोटा गोल 
पासा । कोई पासा। 

ये ०--गुछीवाला < पासा बनानेवाल्ना | 
(११) सिकलीगरों का एक ओऔज़ार जिससे वे तलवार या 
किसी हथियार का जुंग ( मोरचा ) खुरचते हैं । (१२) जिल्द- 
साओं का एक ओऔजार जिससे रगड़ कर वे जिल्द की सीवन 
बराबर करते हैं । (१३) पगड़ी बुननेवालों का एक ओज़ार 
जिसे बुनते समय पाग के दोनें ओर इसलिये लगाते हैं जिसमें 


पाग तनी रहे । 
विंशेष--कई और पेशेवालें के गुछली के आकार के ओजार इसी 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 


शुवाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) सुपारी । (२) चिकनी सुपारी । 

गुवार[#-संज्ा पुं० दे० “ग्वाल' । 

गुवारपाठा-संज्ञा पुं० दे० “वारपाठा ! । 

गुवालक-संज्ञा पुं० दे” “खाला। 

शवि द*-छंजशा पुं० दे० “गाविद” | 

गुसल-संज्ञा पुं० दे ० “गुस्ल | 

गुर्सा[-संज्ञा पुं० दे” “गोर्साई वा गोसखामी” । 

गुसा[#-संशा पुं० दे० “गुस्सा”। 3०-- सूरदास चरणनि के बलि 
बलि कौन गुसा ते कृपा विसारी ।--सूर । 

गुस्ताख-वि० [ फा० ] शृष्ट । ढीठ | अशालीन । अशिष्ट । बेअदब । 
बड़ों का संकोच न रखनेवाला । 

गुस्ताखी-संज्ञा स्नी० [फा० | छष्टता । ढिठाई । अशिष्टता । 
बेश्रदबी । 

शुस्ल-संज्ा पुं० [ अ० ] स्नान । 

_चै[।०--गुस्लखाना । 


. शुस्लखाना 
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“मुहराना|-क्रि० स० [ हिं० गुहार ] पुकारना । चिलाकर बुलाना । 


शुस्लखताना-संज्ञा पुं५ [ अ० ग़ररुत + फा० खाना ) स्नानागार । 
नहाने का घर | 3३०--श्रे ते गुसलखाने बीच ऐसे उमराव, 
ले चले मनाय महाराज शिवराज को ।--भूषण । 
गुससा-संज्ञा पुं. [ अ० ][वि० गुस्सावर, गुस्सेल] क्रोध । काप ।रिस । 
क्रि० प्र०--आना ।--करना ।--होना ।--में आना । 
मुहा०--गुस्सा उतरना > क्रोध शांत होना। ( किसी पर ) 
गुस्सा उतारना ८ (१) क्रोध में जे। इच्छा है| उसे पूर्ण करना | 
काप प्रकट करना | अपने काप का फल्न चखाना | (२) एक के 
ऊपर जो क्रोध हे उसे दूसरे पर प्रकट करना | ड०-- 
उससे तो जीतते नहीं, हमारे ऊपर गुस्सा उतारते हो । गुस्सा 
चढ़ना +> क्रोध का आवेश होना । रिस का ह्लगना । गुस्सा 
थूक देना >- क्रोध के दूर कर देना | क्षमा करना | गई गुजरी 
करना । ( स्त्रियां )। गुस्सा निकालना -- “दि० “शुस्सा उता- 
रना? | नाक पर गुस्सा होना - बहुत जल्दी क्रोध में आना । 
बात्‌ बात पर क्रोध करना । क्रोध करने के ल्लिये सदा तैयार 
रहना । गुस्सा पीना > क्रोध रोकना । भीतर ह्डी भीतर क्रोध 
करके रह जाना; प्रकट न करना। गुस्सा मारना "क्रोध 
रेकना | गस्से से लाल होना > क्रोध से तमतमाना । क्रोध के 
आवेश में आना | 
शुस्सेछ-वि० [| अ० गुस्सा + दिं० ऐल (प्रत्म ०) ] जिसे जल्दी क्रोध 
आवे | गुस्सावर । थोड़ी थोड़ी बात पर बिगड़नेवाला । 
डउ०--वह बड़ा गस्सैल आदमी है, उससे मत बोले । 
शुदह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय । (२) अश्व । घोड़ा । (३) 
विष्णु का एक नाम । (४७) निषाद जाति का एक नायक जो 
*्गवेरपुर में रहता था ओर राम का मित्र था। (९) सिह- 
पुच्छी लता | पिडवन । (६) शालपर्णी। सरिवन। (७) 
गुफा । (८) हृदय । (६) माया। (१०) मेढ़ा । (११) 
बुद्ध । (१२) बंगाली कायस्थों की एक जाति। 
| संज्ञा पुं० [ सं० गुह्य ] गृह । मेला । 
विशेष--महावरों आदि के लिये दे० “गृह”। 


गुहड़ा-तंज्ञा पुं० [ देश० ] चौपायों का एक रोग जिसे खुरपका भी 


. कहते हैं । इसमें उनके मुंह से लार बहती हे, खुर में दाने 
पड़ जाते हैं और उनका शरीर ग़रम रहता है । चलने में भी 
वे लगड़ाते हैं । 

“गुहना|-क्रि ० स० [ सं० गुम्फन ] (१) गूंथना । एक में पिरोना । 

गूघना। गांधना। ३०--(क) शंभु जू मंज गहे गुन 

से उर डारत ओरे बढ़ी दुति नारि की ।--शंभु । (ख) पर 
कीजै कहा यहि गाँव के लेग गुड चरचान का चौसर हे 

।---सु दरी सवेस्व । (२) सुई तागे से इृढ़ करके सी देना । 

. गुहराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रासाद वा महल जो गुह (काति 
.._केय ) के आकार का बनता है। इसका विस्तार सोलह हाथ 

का दोता हे । ( बहत्सहिता ) 

५ 


3०--कहे रघुराज सा करि द्‌ तजि फंद सब कर अरवि द से 
, गोवि द गुहरायो है ।--रघुराज । द 
गुहृवाना-क्रि० स० [ हिं० गुहना का प्रे० ] गृहने का काम कराना । 
गु धवाना । 
गुहषष्ठी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] श्रगहन सुदी छुठ जो काति केय की 
जन्मतिथि मानी जाती है । 
गुहाँजनी-संज्ञा स्लो० [ सं० युद्य +- अजन ] औख की पलक पर 
होनेवाली फुड़िया । बिलनी । घुरघुरी । अंजनहारी । 
मुद्दा-संज्ञा स्लो० [ सं० ] गुफा । कंदुरा । ३०--कोल विलेोकि भूप 
बड़ घीरा । भागि पेठ गिरिगुहा गँभीरा ।--तुलसी । 


“गुहाना-क्रि० स० दे० “शुहवाना?”? । 


गुहार-संज्ञा श्नी० [ सं० गो -+- हार ] रक्षा के लिये पुकार । दोहाई । 
3०--(क) बात कहत भई देश गुहारी |--जायसी। (ख) 
नीकी दई अ्नाकनी फीकी परी गृहारि ।--बिहारी । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मारना ।--लगना ।--लगाना । 
विशेष--दे ० “गोहार” । 
गुहारि|-संज्ञा श्नी० दे” “गुहार” । 
शुहाचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म । 
गुहाल[-संज्ञा पुं० [ सं० गाशाला ] गोशाला । गायों के रहने. का 


स्थान । द 
शुहेरा-संज्ञा पुं० [ सं० गेध, हिं० गेह ] गोह नाम का कीड़ा । 
गोध । 


गुह्मय-वि० [ सं० ] (१) गृप्त । छिपा हुआ । पेशीदा । (२) गोप- 
नीय । छिपाने योग्य । (३) गूढ़ । जिसका तात्पय्थ सहज में 
न समझा जा सके । 
संज्ञा पु. सं० ] (१) छुल | कपट । दस । (२) कछुवा । 
कच्छुप । (३) गुदा, भग, लिंग आदि गोपनीय अंग | (४) 
विष्णु । (५) शिव । 

शुह्मक-संशा पुं० [ सं० ] वे यक्ष जो कुबेर के ख़ज़ानों की रक्षा 
करते हैं । निधि-रक्षक यक्ष । 

यै ०--गुद्यकेशवर । 
गुहाकेशवर-संशा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
गुह्मपति-संज्ञा पुं० [ स० ] कुबेर । 


गूँ गा-वि० [ फा० गुंग --जे। बेल न सके ] [ स्री० गूँगी ] जो बोल 


न सके । जिसके मुह से स्पष्ट शब्द न निकले । जिसे वाणी 
नहो।मुृक | 
संज्ञा पुं० वह मनुष्य वा ग्राणी जो बोल न सके । 

मुह ०--ग गे का गुड़ 5 ऐसी बात जिसका अनुभव हो पर वर्णन 
म है सके | ऐसी बात जे। कहते न बने । ( गूगा मलुष्य गुड़ 
का स्वाद अनुभव तो करता है पर उसे प्रकट नहीं कर 
सकता । ) ३०--अम्दृत कहा श्रमित गुन प्रगटे से हम कहा 


गगी 


| बमणनीननओ। 


बतावे । सूरदास गूं गे के गुर ज्यों बूकति कहा बुकावे ।--सूर । | गदी-संज्ञा श्ली० [! 


गूँगे का गुड़ खाना >यगूंगे के द्वारा गुड़ का खाया जाता | 
(क) नेनहिं दुरहिं मोति ओ मूँगा। जल गुर ख़ाय रहा 
है गूँगा ।-जायसी । 3०--ख) ज्यों गूगा गुर खाइ के 
स्वाद न सके बखानि ।--तुलसी । ( बहुत लेगों ने विशेष कर 
उदू वालों ने 'गू गे का गुड़” का मतलब “गूगे का दिया हुआ 
गुड़' समझा है ओर इसी अर्थ में इसका प्रयोग भी किया 
है। ऐसा प्रयोग अशुद्ध है जेसा कि हि'दी कवियों के उदा- 


हरणों से स्पष्ट हे | ) गूगे का सपना > दे० “ गूगे का 


गुड” | गूंगी पहेली - वह पहेल्ली जे ४ ह 
इशारों में कही जाय । 

गृ गी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गूँगा | खियों की उँगतलीं में पहनने की एक 
प्रकार की बिछिया जो आकार में गोल होती है । 
बि० गूगा का खस्री० । 

गूं च-संज्ञा स्री० [ सं० गुज्ञ ] रुंजा । घुं घची । 
संज्ञा स्ली० [ देश० | एक प्रकार की मछली । 

यूं छ-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी मछली जो ६ फुट 
तक लंबी होती है और भारत की सब नदियों में पाई जाती 
है। इसका मुंह नीचे की ओर होता है । आकार भी इसका 
बहुत भद्दा होता है। यह प्रायः बहुत गहरे पानी में रहती 
हैं। इससे जल्दी नहीं फसती । बू छु । 


यूं ज़-ंज्ञा स्ली० [ सं० गुंज ] (३) मैरों के गूँजने का शब्द । 


सेन कही जाय, 


कलध्वनि | गुंजार । सिनभिनाहट । ३०--अपनी मीठी गूँज | 


से (मोंरा) उसके रस को उभाड़ता है और तब उस पर रस लेने 
के लिये बैठता है ।--अयोध्या। (२) अ्रतिध्वनि । व्याप्ृथ्वनि । 
देर तक बना रहनेवाला शब्द्‌ । (३) लटटू में नीचे की ओर 
जड़ी हुईं वह लोहे की कील जिस पर लटदू धूमता है। (४) 
.. कान में पहनने की बालियों आदि में शोभा के लिये थोड़ी 
है! दूर तक लपेटा छोटा पतला तार । 
यू जना-कि० आ० [ सं० गुंजन ] (१) भौोंरों या मक्खियों का 
मिनभिनाना । भौंरों का मधुर ध्वनि करना । गशुजारना। 
-कूले बर बसंत बन बन में कह मालती नवेली। 
तापे मदमाते से मधुकर गूँजत सधुरस रेली ।--हरिश्चंद्र । 
(२) ( किसी स्थान का ) प्रतिध्वनित द्वोना । शब्द से व्याप्त 
होना | ३०--बाजे के स्वर से सारा घर यूज उठा । 
सेये। ७ क्रि ०--उठना |--जाना । 
(३) शब्द का खूब फेलना और देर तक॑ बना रहना। ध्वनि 
.. च्याप्त होना । प्रतिध्वनि होना। उ०--यहाँ आवाज़ खूब 
- गूंजती है । 
| मूं ठ-संज्ञा पुं० [ हिं० गंठा > छोटा, नाटा ] पहाड़ी टटटू । टाँगन । 
मं थना-क्रि० स० दे० “सूथना”” द 
गूं दा-संज्ञा पुं७ दे० “शोंदा” । 


<१४ ... शृढ़ 


 ] गंधेला नाम का पेड़ जो गिरगिट्टी की 
. जाति का होता है ओर जिसकी जड़, छाल और पत्तियाँ 
/» ओषध के काम में आती हैं। क्‍ 
गू धना-क्रि० स० [ सं० शुध > क्रीडा ] पानी में सान कर हाथों से 
दबाना या मलना । माड़ना। ससलना । जैसे, आठा 
गूधघना। 
क्रि० स$ [ सं० गुंफन ] (१) गूँथना । पिरोना.। जेसे, माला 
गू घना.। (२) कई तागों या बालों की लटों को. घुसा घुमा 
कर इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़ाते हुए फंसाना. कि एक 
. लड़ी सी बन जाय | बालों या तागों का लेकर इस प्रकार 
बटना कि बराबर गुच्छे से बनते जाँय। जैसे, चोटी गूघना।, 
गूगल, गूगुल-संजञा पुं० दे० ““गुग्गुल 
ग्रूज़र-संज्ञा पुं० [स० थशुजर ] [ ज्लरी० गूजरी, गुजरिया ] (१) 
अहीरों की एक ज्ञाति | खाला । (२) ज्त्रियों का एक भेद । 
गूजरी-संज्ञा स्नी० [ सं० गुर्जरी | (१) गूजर जाति की खत्री। 
ग्वालिन । (२) पैर में पहनने का एक जेवर । 3३०--सैतिन को 
करि डारिह कूजरी ऊजरी गूजरी गूजरी तेरी ।---सु दरी सवस्व | 
(३) एक रागिनी । 
गूजी|-संज्ञा स्ली० [ हिं० गुजुबा का खी० ] एक प्रकार का बोटा 
काला कीड़ा । | 
गूफा-संज्ञा पुं [ सं० गुह्मक, प्रा० गुर्का ] [ स्त्री० गुमिया ] (१) 
बड़ी पिरांक | आटे वा मेंदे का एक पकवान जो आकार सें 
अद्धंचंद्र होता है। इसके भीतर मीठा तथा गरी, चिरौंजी, 
किसमिस आदि मेवे भरे रहते हैं । (२) गूदा । (३) फलों 
के भीतर का रेशा । | 
गूटी-संजा स्ली० [ देश० ] लीची का पेड़ लगाने की एक युक्ति । 
संज्ञा श्ली० [ देश८ ] चापायों का एक रोग । 
गूड़ी-संज्ञा स्नी० | सं० युद्दा वा गुह्य ] ज्वार या बाजरे की बाल में 
_ वह गड्ढा वा प्याली जिसमें दाना गड़ा रहता है । 
गूढ़-वि० [ सं० ] (१) गप | छिपा हुआ । 
ये ०--गूढ़जन्न, गूढ़पाद > सर्प | 
(२) जिसमें बहुत स्रा अभिप्राय छिपा हो । अ्रभिप्राय-गर्मित । 
गंभीर | 3३०---उसकी बाते” बहुत गूढ़ होती हैं । 3३०--कह 
सुनि विहसि गूढ़ झहुवानी । सुता तुम्हारि सकल गणखानी ।-- 
तुलसी । (३) जिसका आशय जरूदी समझ में न आवे.। 
.... अबोधगम्य । कठिन । जटिल । जेसे, गूढ़ विषय । 
_. संज्ञा पुं& [ सं० ] (१) स्मृति में पाँच प्रकार के सातलियों में 
से एक साञ्नी जिसे अर्थी ने प्रत्यर्थी का वचन सुना दिया 
... हो। (२) एक अलंकार जिसे सूक्म भो कहते हैं। ( दे० 
- . “सूक्म्मालंकार”! ) गूढ़ात्तर, गृढ़ाक्ति । सूक्म, पर्यायोक्ति 
ओर विवृत्तोक्ति नामक अलंकार सब इसी के अंतर्गत श्रा 
सकते हैं । । 


शूहज, गूंढ़जात 





गूढ़ज, गूहजात-संज्ञा पुं० [ सं० ] बारह प्रकार के पुत्रों में से 
एक । वह पुत्र जिसे पति के -घर रहते हुए भी पत्नी ने 
अपने किसी गुप्त जार से पेदा किया हो और वह जार उसके 


पति का सवबणे ही है। | 

मूढ़ता-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) गुप्तता । छिपाव । पाशीदगी । 
(२) अबोधगम्यता । गंभीरता । कठिनता । 

यगूढ़त्व-संज्ञा प० [ से० ] (१) गृढ़ता । गुप्ता । (२) गंभीरता । 
अवेधगम्यता । कठिनता । 

गूढ़नीड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] खंजन पत्ती । 

गूढ़पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) करील बृत्त । (२) अंकोट का पेड़ । 

गूढ़पद, गूढ़पादू-सज्ञा ५० [ सं० ) सप॑। सॉप । 


गूढ़पुष्प-संशा पु [ सं० ] (१) पीपल, बड़, गूलर, पाकर, 


इत्यादि वृच्ष । (२) मालासिरी । बकुलबृत्त । 

यूढ़फल-संज्ञा पुं० [ से० ] बेर का पेड़ । 

गूढ़मंडप-संशा पुं० [ सं० ] किसी देव मंदिर के भीतर का बरा- 
मदा या दालान । 

 शुढ्मैथुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] काक । काचा । 

गूढ़व्यंग्य-संज्ञा ल्लों० [ सं० ] काब्य सें एक प्रकार की लक्षणा जिस 
में व्यंग्य का अभिप्राय सबंसाधारण का जल्दी समर में नहीं 
आ सकता । 

गूढ़ांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] कछुवा । 

यूढ्रांप्रि-संज्ञा पुं [ से० ] सपे । सांप । 

गूढ़ा-संज्ञा पुं० [ सं० गूढ़ ) मोटी और लंबी लकड़ी जो नाव में 
काटभरिया के ऊपर लगाई जाती है । यह किश्ती की लंबाई 
के हिसाब से डेड़ डेढ़ या दो दो हाथ की दूरी पर नाव की 
मज़बूती के लिये लगाई जाती है । 

गूढ़ोक्ति-संशा स्ली० [ सं० ]) एक अलंकार जिसमें कोई गुप्त बात 
किसी दूसरे के ऊपर छोड़ किसी तीसरे के अति कही जाती 
है । ३०--बृष भागहु पर खेत से, आये। रक्षक खेत । यहाँ 
समीप चरते हुए बेल के बहाने परकीया के नायक के प्रति 
बात कही गई हे । 


यूट्रोत्तर-संज्ञा पुं० [सं० ) वह काव्यालंकार जिसमें प्रश्न का 
उत्तर कोई गूढ़ अभिप्नाय या मतलब लिए हुए दिया जाता 


है । जेसे, ग्वालिन देह बताइ हों मोहिं कछू तुम देहु । 


बंसीबट की छाह में लाल जाय तुम लेहु ।--मतिरास । यहाँ 


उत्तर में लाल शब्द के द्वारा नायक से मिलने का संकेत है । 


गूथना-संज्ञा पुं० [ सं० भंथन ] (१) कई वस्तुओं का तागे आदि 
के द्वारा एक में बाँधना वा फेसाना | कई चीज़ों को एक 


गुच्छे वा लड़ी में नाथना । पिरोना । जैसे, माला गूथना । 


(२) किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में सूई तागे से अटकाना । 
टॉकना । 3०--ऊू्लें पर स्थान स्थान पर मोती गूथे गए 
थे । (३) थक आदि के द्वारा दो वस्तुओं को एक में जोड़ना । 


<३७५ मूलंर 
टॉके से जोड़ मिलाना। (४) भदह्दी सिलाई करना। टाँका 
मारना । सीना । गाँथना । 
गूद संज्ञा पुं० | सं० शुप्र, ग्रा० ग़॒त्त ) गूदा । मग्ज़ । 
संज्ञा स्ली० [ सं० गत्ते ] (१) गडढा । गते । (२) गहरा 
चिह । निशान । दाग | ३०--उसके चेहरे पर शीतला की 
गूदें थीं । 
मूदड़-संज्ञा पुं० [ हिं० गूथना ] [ ख्री० गुदडी ] चिथड़ा । फटा 
पुराना कपड़ा । 3०--हय गयंद उतरि कहा गदेभ चढ़ि 
धाऊँ। कंचनमणि खोलि डारि कांच गर बँधाऊँ। कंकुम को 
तित्नक मेटि काजर मुख लाऊँ। पार्टंबर अंबर तजि गूदर पहिराऊँ। 
“सूर । 
ये ०--गूदड़शाह वा गूदर्डसाई -गुदड़ों पहननेवाल्ला साधू या 
फकीर | 
गूदर #| -संज्ञा प० दे० “गूदड़” । 
गूदा-संज्ञा पुं० | सं० युप्त, प्रा० गुत्त ][ स्वी० गूदी ] (१) किसी फल 
का सार भाग जो छिलके के नीचे होता है। फल के भीतर 
का वह अंश जिसमें रस आरादि रहता है। (२) भेजा । मग्ज! 
खोपड़ी का सार भाग । 3०--सोनित से सानि गूदा खात 
सतुवा से एक, एक प्रेत पियत बहोारि घोरि घोरि के। 
“तुलसी । 
मुद्दा ० - मारते मारते गूदा निकालना ८ गहरी मार मारना | 
(३) किसी बीज के भीतर का सार भाग । मींगी। गिरी । 
४) किसी वस्तु का सार भाग | 
मुहा ०--बातों का गूदा निकालना - बाल की खाल्न निकालना । 
बहुत खाद विने।द करना | 
गून-संज्ञा स्री० [सं० गुण ८ रस्सी] (१) रस्सी जिससे नाब खीं चते 
हैं (२) रीहां घास । 
गूना-संज्ञा पु० [ फा० गूनः > रंग ] एक अकार का सुनहला रंग जो 
पीतल या सोने से बनाया जाता है ओर संदूकों, शीशों तथा 
धातु की ओर ओर वस्तुओं पर चढ़ाया जाता है । 
गूमड़ा-संज्ञा पु० [ सं० गुल्म ] बह गोल ओर कड़ी सूजन जो सिर 
है वा माथे पर चोट लगने से होती है । 
मूमना|-क्रि० स० [ १? ]) (१) गूधना । मांड़ना। 
आदे की तरह मांड़ना । (२) कुचलना । रोंदना । 
गूमा-संज्ञा पुं० [ से० कुंभा, ग्रभा ] एक छोटा पाधा जिसकी गाँठ 
गांठ पर गुच्छा सा होता है । इसी गुच्छे पर दो पत्ते निकलते 
हैं ओर सफूद फूल भी लगते हैं। यह ओषध के काम में 
आता है । 
पय्यो ०--द्रोणा । द्रोणपुष्पी । कंभा । कुंभयानि । 
गूरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० गुल्ता ] गुछा । ढेला । 
गूलर-संशञा पुं० [ सं० तदुंबर ! ] वटवग श्र्थात्‌ पीपल और बरगद 
की जाति का एक बड़ा पेड़ जिसकी पेड़ी, डाल आदि से एक 
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प्रकार का दूध निकलता है। इसके पत्ते महुवे के पत्ते के : पत्तियाँ और डालियाँ चारे और दवा के काम श्राती हैं । 
श्ाकार के पर उससे छोटे होते हैं। पेड़ी ओर डाल की छाल लकड़ी के खिलाने तथा सितार सारंगी आदि बाजे बनते हैं । 
का रंग ऊपर कुछ सफूदी लिए ओर भीतर ललाई लिए काई कोई जड़ों की तरकारी बनाते हैं या उन्‍्हं गुड़ के साथ 
होता है । अखत्यवर्ग के ओर पेड़ों के समान इसके सूक्ष्म मिला कर खाते हैं। यह उत्तरीय भारत, मध्य भारत, दक्षिण 
फूल भी अंतसु ख अर्थात्‌ एक कोश के भीतर बंद रहते हैं । तथा वर्मा के सूखे जंगलों में होता है। पश्चिमी घाट के पहाड़ों 
पुं० पृष्प और ख््री० पुष्प के अलग अल्वग कोश होते हैं। पर यह बहुत मिलता है । क्‍ 
गर्भाधान कीड़ों की सहायता से होता है। पुं० केसर की वृद्धि | मूषणा-संशञा स्लो० [ सं० ] मोर की पू छ पर बना हुआ अद्ध चंद्र 
के साथ साथ एक प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति होती है जो चिह्न । 


पुं० पराग को गर्भकेसर में ले जाते हैं । यह नहीं जाना जाता | शूह-संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] गलीज । मल । मेला । बिष्ठा । बीट । 
कि ये कीड़े किस प्रकार पराग ले जाते हैं पर यह निश्चय मुहा ०---( १) गृह उठाना < पाख़ाना साफ करना। (२) तुच्छ से तुच्छ 


है कि ले अवश्य जाते हैं ओर उसी से गर्भाधान होता है सेवा करना | बडी सेबा करना | गृह की तरह बचाना > घृणा 
तथा कोश बढ़ कर फल के रूप में होते हैं। यह बिलकुल मांसल पूबक दूर रहना | ३०--हम ऐसे आदमियों का गूह की 
और मुलायम होता है। उसके ऊपर कड़ा छिलका नहीं होता, तरह बचाते हैं | गृह का चोंथ -- भद्दा ओर घिनाना ( वस्तु 
बहुत महीन मिलली होती है। फल को तोड़ने से उसके वा व्यक्ति ) | गृह की तरह छिपाना - निंदा और लजा के 
भीतर परिपक्क गर्भकेसर और महीन सहीन बीज दिखाई पड़ते भय से गुप्त रखना | गृह उछुलना > कल्लंक फेलना । निदा 
हैं तथा भुनगे वा कीड़े भी मिलते हैं । गूलर की छाया बहुत होना | गूह उदछालना « बदनामी कराना | गृह करना > गंदा 
शीतल मानी जाती है। वेद्यक में गूलर शीतल, घाव को ओर मेज्ञा करना | गृह का ठोकरा - बदनामी का टाकरा । 
भरनेवाला, कफ, पित्त और अतीसार की दूर करनेवाला माना कलंक का भार | गृह खाना - बहुत अनुचित और भ्रष्ट कार्य्य' 
है। इसकी छाल भी गभ को हितकारी, दुग्धवद्धक श्र करना | गृह गोड़ते फिरना > अगम्या स्लियों से गमन करते 
त्रणनाशक मानी जाती है। अजीर आदि वट जाति के और फिरना । गृह थापना 5 होश में न रहना । पागल्लपन के काम 
फलों के समान इसका फल भी रेचक द्वोता है। . करना | गृह में ढेला फेंकना “बुरे आदमी से छेड छाड 
पय्यो०--उ्दुंबर । असुमा | छीरी । खस्पत्रिका । कुंछन्नी । करना | ( बच्चों ओर रोगियों का ) गृह सूत करना - मल्लमूत्र 


राजिका । फल्गुवाटिका । अजाजी । फल्युनी । मलयु । साफ करना । मुँह में गृह देना -+ बहुत घिकारना । किप्ती 
मुद्दा०--गूलर का कीड़ा ७ एक ही स्थान पर पड़ा रहनेवाल्ला | अनु- |. को छी छी कहना | 
भव प्राप्त करने के लिये घर वा देश से बाहर न निकल्नेवाल्ना । गूदांजनी-संज्ञा स्ली० दे० “गुहांजनी” । 
इधर उधर की कुछ भी खबर न रखनेवाल्ना | कूपमंड्रक । गुलर गूदाछोछी-संज्ञा ज्नी० [ हिं० गृह + छो छी ] बुरे रूप का झगड़ा । 
का फूल -> वह जे| कमी देखने में न आवे। दुल्लेभ व्यक्ति वा गंदी कहा सुनी । बदनामी । अपवाद । कलंक | क्‍ 
 बस्तु। गृज्षर का फूल होना > कभी देखने में न आना । दुल्त॑म गृंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गांजर । (२) शलगम । 
होना | गूलर का पेद फड़वाना - गुत्त वा दबी दबाई बात प्रकट गृध्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गिद्ध । गीध । पक्षी । (२) जदायु, 
कराना | भंडा फोड़वाना | भेद खुलवाना | गूलर फोड़ कर संपाति आदि पौराणिक पक्षी । 
जीव उड़ाना ** गुत भेंद्‌ प्रकट करना । | यै०-ग्रुल्नइूट । गरुभनव्यूह । 
| संज्ञा पुं० [ देश० । मेढक | दाहुर। गृप्नकूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजयूह के निकट एक पर्वत का नाम। 
मूलर-कबाब-संज्ञा पुं [हैं> गूलर + फा० कबाब ] एक प्रकार का ग्रश्नव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना की एक प्रकार की रचना वा 
कबाब जे। डबले और पिसे हुए मांस के भीतर अदरक, पुदीना |... स्थिति जो गीध के आकार की होती थी । ३०--तब प्रयक्न 
आदि भर कर भूनने से बनता है। तुरत प्रभु टेरा । ग्रुभव्यूह विरचहु दुल केरा ।--रघुराज |... 
गूलू-संज्ा स्नो० ] देश» ] एक बृत्त का नाम जिसे पुंडक भी | गुश्नसी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का बात रोग जो पहले 


कहते हैं । इससे एक प्रकार का सफूद गोंद निकलता कुल्हे से उठता है ओर धीरे घीरे नीचे का उतरता हुआ दोनों 

है जिसे कतीला वा कतीरा कहते हैं और जो पानी में नहीं पैरों को जकड़ लेता है । इसमें सुई चुभने की. सी पीढ़ा 

_ घुलता । इस वृद्ध की छाल की रस्सियाँ बटी जाती हैं। होती है, पेर कॉपने लगते हैं, रोगी बहुत धीरे चलता है 
. जब यह वृक्ष दस वर्ष का हो जाता है तब इसे काट डालते तेज़ नहीं चल सकता । 


ः हैं ओर डालियों का छॉट कर तने के छु छ फुट के हुकड़े ग्रूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० गृही ] (१) घर। मकान । निवास- 
0 कर डालते हैं | फिर छाल को उतार फर रस्सियाँ बटते हैं । .. स्थान । आश्रम । (२) कुटु ब | खानदान । वंश । 


शुहकन्यां 


८३७ 


गैंडरो 





ग्रहकन्या-संज्ञा स्ली> [ से० ] घीकुवार । घृतकुमारिका। ग्वारपाठा । 

ग्रृहकुमारी-संज्ञा स्री० दे० “गृहकन्या”' । 

ग्रृहगेधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] छिपकली । बिसतुइया । 

ग्रहगाधि का-संज्ञा सत्री० [ से० ] छिपकली । बिसतुइया । 

ग्रृहणी-संज्ञा स्ली० | से० ] कॉजी । 

ग्रहनाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कबूतर । 

ग्रहनीड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] गौरा पक्ती। गौरैया । 

ग़रहप-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) घर का मालिक | (२) घर का 
रक्षक | चौकीदार | ( ३) कुत्ता । ३०-- (क) ग़रृहप गोध 
गोमाक कलेले' छांटत मेँ ड़ कपाली डोले' ।---विश्राम । 

- (ख) यथा ग्रृहप शवकास्थि ले चपि चाबत सह प्रीति । निज 

तालूगत तनुज भखि सानत तोष श्रभीति ।--विश्राम । (४) 
अप्ि । आग । 


ग्रहपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ र्ली० गृहपत्नी ] (१) घर का मालिक । 
(२) कुत्ता । (३) अप्लि । 

गृहपशु-संज्ञा पुं० [ से० | कुत्ता । 

ग्रहपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर का रक्षक । चोकीदार । 
पहरू। (२) कुत्ता । 3३०-- ग्रहपाल हू ते श्रति निरादर खान पान 
न पावह ।---तुलसी । 

ग्रहमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दीपक । चिराग । 

ग्ृहस्त॒ग-संज्ञा पुं० [ से० | कुत्ता । 

ग्रृहस्त[-संज्ञा पुं० दे० “गृहस्थ ” । 

ग्रहस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मचय्ये के उपरांत विवाह कर के 
दूसरे आश्रम में रहनेवाला व्यक्ति ज्येष्ठाअरमी । (२) घर- 
बार-वाला। बाल-बच्चों-वाला आदमी । | (३) खाने पीने से खुश 
आदमी । वह मनुष्य जिसके यहाँ खेती आदि होती हो । 

गृहस्थाश्रम-संज्ञा पुं० [ से० ] चार आश्रमों में से दूसरा श्राश्रम 
जिसमें ब्रह्मचय्ये श्रर्थात्‌ विद्याध्ययन श्रादि के उपरांत लोग 
विवाह करके प्रवेश करते थे ओर घर का काम काज देखते 
थे। जीवन की बह अ्रवस्था जिसमें लेग ख्री पुत्र आदि के 
साथ रहते ओर उनका पालन करते हैं । 

गृहस्थी-संज्ञा स्लो० [ से० गृहस्थ + ई ( प्रत्य० ) ] (१) गृहस्थाश्रम । 

ग़रहस्थ का कत्तव्य । (२) घरबार | गृह व्यवस्था । (३) 
कुटु ब | लड़के बाले | ३०--वे श्रपनी गृहस्थी लेने गए हैं । 


मुह ०-- ग्रहस्थी संभालना -> घर का काम काज देखना । कुडब | 


का पात्नन पेषण करना । 

(४) घर का सामान । साल अ्रसबाब । 3३०--इतनी गृहसर्थी 
कान ढो कर ले जाय । 

+ (९) खेती बारी । काम काज । 


_ शहिणी-संज्ञा स्ली० [सं० ] (+) घर की मालिकिन । (२) 


भाय्या | क्री । 


क्‍ ग्रही-संज्ञा पुं० [सं० गृहिन्‌] [ खी८ गृहिणी |] ग्रहस्थ । ग्ृहस्थाश्रमी । 


ग्रहा-वि० [ सं० ] (१) गृह संबंधी । गृहस्थी से संबंध रखने- 
वाला । 
ग्रुह्म सुत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बेद्क पद्धति पुस्तक जिसमें लिखे 
हुए नियमों के अनुसार गृहस्थ लेग मु डन, यज्ञोपवीत, विवाह 
आदि सब संस्कार ओर काय्ये करते हैं | पाँच गृहथसूत्र बहुत 
प्रसिद्ध हैं--(१) आश्वल्ायन, (२) कात्यायन, (३) सांख्या- 
यन, (४) मानव और (५) गोमिल । 
गें गटा-संज्ञा पुं० [ से० कर्कठ ] केकड़ा । 
गें ठी-संज्ञा स्नो० [ सं० गृष्टि, प्रा० गिट्टि, गेड़ि ] बाराही कंद । 
गें ड[-संज्ञा पु [ सं+ कांड ] ऊख के ऊपर का पत्ता | अगौरा । 
संशा पुं० [ सं० गोष्ठ | (१) ऊख की पत्तियों, सरसों की 
डंठलों, ओर अरहर की कड़ियाँ से बना हुआ घेरा 
जिसमें नीचे ऊपर भूसा देकर किसान श्रन्न रखते हैं । 
क्रि० प्र०--डालना ।--देना । 
(२) किसी प्रकार का घेरा । 
डना-क्रि० स० [ हिं० गेंड ] (१) किसी खेत को पतली छोटी 
दीवार से घेरना । खेतों का मेड़ से घेर कर हद बाँधना । 
(२) अ्रन्न रखने के लिये गेंड़ बनाना । (३) घेरना । गोंठना । 
(७) लकड़ी के बड़े छोटे टुकड़े काटने के लिये उसके चारों 
ओर कुल्हाड़ी से छेव लगाना । 
गे डली-संज्ञा स्लो ० [ सं० कुंडली ] कुंडल । फेंटा । रस्सी के ऐसी 
वस्तु की वह स्थिति जिसमें एक दूसरे के भीतर कई मंडला- 
कार घेरे हों । ३०--साँप गेंढडली मार कर बेठा है । 
क्रि० प्र०-बॉधना ।---मसारना । 
गें ड॒हिया।-संज्ञा स्री० [देश०] सब रंग के मिले हुए रोएँ वा ऊन । 
( गड़रियों की बोली ) 
गें डा-संज्ञा पुं० [ सं० कांड ] (१) ईख के ऊपर के पत्ते। अगोरी । 
(२) ईंख । गन्ना । (३) इंख की बड़ी गड़ेरी | (४) ईख के 
कटे हुए टुकड़े जो खेत में बाए जाते हैं। (२) पत्थर की 
निहाई जिस पर पीतल और ताँबा लाल करके पीठते हैं । 
इसका व्यवहार प्रायः मिज़ापुर में है ।| (६) दे० “गेंड़ा” । 
गेंडु, गे डुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गेंद । कंदुक । 
गेंडुआ[-संजञा० पुं० [ सं० गेंडुक - गेंद ] (१) तकिया । सिरहाना । 
उसीसा । 3३०--(क) लेगनि भत्ते मनाइबो भले। होन की 
झास । करत गगन को गेंडुआ से। सठ तुलसीदास ।--तुलसी । 
(ख) अंग को कि अंगराग गेंडुआ की गललसुई किथों कटि 
जेब ही उर को कि हारु है ।--केशव । (ग) चंपक दल युति. 
गेंडु ये । मनहुँ रूप के रूपक उये ।--केशव । (२) बड़ा गेंद । 
गें डुरी-संशा स्री० [ सं० कंंडली ] (१) रस्सी का बना हुआ मेंडरा 
जिस पर घधड़ा रखते हैं। इंडरी । बिडवा | ३०--श्रतिहि 
करत तुम श्याम अचगरी । काहू की छीनत हे गेंडुरी काहू 


में डुली 
की फेरत है। गगरी ।--सूर । (२) फेंटा | कु डली । (३) तबले 
वा बाएँ के नीचे की इंडुरी जिस में बद्धी लगा कर कसते 
 हैं। (४) सांपों का कु डलाकार हो कर गोल बेठना । 
क्रि० प्र०--मारना +--मार कर बेठना | 
गें डुल्ली-संशा ल्लो० दे० “गड़री” । 
गैती-संज्ञा छो० [ ! ] एक प्रकार का छोटा बृक्त जा अवध में 
छोटी छोटी नदियों ओर सेतों के किनारे ओर नेपाल की तरई 


न «न ५त+न--लकना- नील लत अनीन अनन-जीनणाधलाओए अधि +-++ 





में अधिकता से पाया जाता है। इस की पत्तियाँ ४-४ 


अगुलः लंबी और प्रायः इतनी ही चौड़ी होती हैं । गरमी के 


आरंभ में इस में हरापन लिए हुए पीले रंग के छोटे छोटे 


फूलें के गुच्छे भी लगते हैं । 
गे द-संज्ञा पु० [ सं० गेंडक, कंडुक ] (१) कपड़े, रबर वा चमड़े का 
गोला जिससे लड़के खेलते हैं। कंदुक | 3० -लागे खेलन 
गेंद कन्हाई । चढ़े विटप शिशु मारिसि धाई ।--विश्राम । 
क्रि० प्र०--उछालना ।--खेलना ।--फेकना ।--मारना । 
 बयै०--गेंदघर । गेंदतड़ी । गेंदबछा । द 
२) कालिब जिस पर रख कर टोपी बनाते हैं । कलबूत । 
(३) रोशनी करने की एक वस्तु जिसमें तार की जालियों से 
ए एक गोले के भीतर रोशनी जलती है । 
गें दई-वि० [ हि गेंदा ] गेंदे के फूल के रंग का। पीले रंग का । 
संज्ञा पुं० गेंदे के फूल के समान पीला रंग । 


गें दघर-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद + घर ] (१) वह स्थान जहाँ लोग 
क्रिकेट, टेनिस आदि खेल खेलते और आमोद प्रमोद करते हैं। 


कुबधर । (२) वह मकान जिस में अँगरेज़ विलियर्ड नामक 
खेल खेलते हैं । विलियड रूम । 

गें दतड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गेंद + तडातड ] लड़कों का एक खेल जिस 
में वे एक दूसरे को गेंद मारते हैं, जिसे गेंद लगता हे वह 

... चोर होता है। 

गें दबल्ला-संज्ञा पुं० [ हिं० गंद + बल्ला | (१) गेंद और उसे मारने 
की लकड़ी। (२) वह खेल जिसमें लकड़ी की एुक पटरी से 
गेंद मारते हैं । क्‍ 

-गैंदसा मारना-क्रि० अ० [ हिं० गेंइ ] लंगर डाले हुए जहाज का 

हवा वा लहर के कारण इधर उधर हो जाना । (ल्श०) 


गें दवा(-संज्ञा पुं० [ से० गेण्डुक ] तकिया । उसीसा । सिरहाना। 


उ०--प्रेम क पल्लंगा दिया है विछाय । सुरति के गेंदवा दिए 
ढरकाय | --कबीर | . 


गे दा-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद ) (१) दो ढाई हाथ ऊँचा एक पोधा द 


. जिस में पीले रंग के फूल लगते हैं। इसमें लंबी पतली 
. पत्तियाँ सींके के दोनों ओर पंक्तियों में लगती हैं । यह दो 


. प्रकार का देखने में आता है एक जंगली वा टिर्री जिस के फूल 


चार ही पांच दल के होते ओर बीच का केसर-गुच्छ दिखाई 


.. पढ़ता है और दूसरा हजारा जिसमें बहुत दल होते हैं। |. 


८३८ 





: गेटिस 






फूलों के रंगों में भी भिन्नता होती हे, कोई हलके पीले रंग 
के होते हैं, काई नारंगी रंग के होते हैं। एक लाल रंग का 
गेंदा भी होता हे जिस की डंठलें कालापन लिए लाल होती 
हैं ओर फूल, भी उसी मखमली रंग के लगते हैं। गंदे 
सुखाई हुई पखड़ियों का फिठकिरी के साथ पानी में उब्बालने 
से गंधकी रंग बनता है। (२) एक प्रकार की आतिशबाजी 
जिस में गेंदे के फूल की आ्राकृति के गुल निकलते हैं। (३) 
सोने वा चाँदी का सुपारी के आकार का एक घुघुरूदार 
गहना जो जोशन या बाजू में घुडी के स्थान पर होता है ओर 
नीचे लटकता रहता है। _ क्‍ 

गें दुक#-संज्ञा पुं० [ सं० गेण्डुक ] गेंद । कंदुक । ३०---सारी कंचुकि 
केसरि टीका । करि सि गार सब फूलनि ही का । कर राजत 
गेंदुकि नोलासी । छुटि दामिनि सी ईंषद हाँसी ।--सूर 

गें दुवा-संज्ञा पुं० [ सं० गेंडुक | गेडुआ । उसीसा । तकिया | गोल 
तकिया । 3०--ग़ुलगुली गोल मखतूल की से गेंदुवा गड़े न 
गुड़ी जी में जकू करत ढिठाई सी ।--देव । * 

गें दैौडिया-संज्ञा छी० [ ? ] बेश्यों की एक जाति । 


गें दौरा (-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद ] एक मिठाई । चीनी की रोटी । 

खाँड की रोटी । दे० “ गिदोड़ा ?। 
विशेष --चीनी की चाशनी को गाढ़ा करते करते गुंधे हुए श्राटे 

की तरह कर डालते हैं ओर तब उसकी पाव पाव या आध 
आध सेर की लेइयाँ (पेड़े) बना कर कपड़े पर फेला देते हैं 
ओर उन लेइयों पर दबा कर उँगलियों के चिह्न बना देते 
हैं।ये लेइयां विवाह आदि उत्सवों पर बिरादरी में बेने 
के रूप में बाँटी जाती हैं। 

गेगम-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक धघारीदार वा चारखाना कपड़ा । 
मं गिया । सींकिया । 

गेगला-संज्ञा पु. [ १ |] मसूर की जाति का एक प्रकार का 
जंगली पौधा जो पंजाब से बंगाल तक ६००० फुट की ऊँचाई 
तक होता है। यह प्रायः आप ही आप होता हे पर कभी 
कभी चारे के लिये बाया भी जाता है । इस के दाने काले रंग 
के होते हैं और प्रायः गेहूँ में मिले हुए देखे जाते हैं । गेहूँ 
के खेत में उत्पन्न हो कर यह फसल को कुछ हानि भी 
पहु चाता है । 
बि० [ देश० ] मुख । जड़ । बेवकूफ । भाँदू । 

गेगलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० गेगला ] मूखंता। जड़ता । भोंदूपन । 

गेज्ुनिया(-संज्ञा पुं० [ देश» ] गुलदुपहरिया । 

गेटिस-संज्ञा पुं० [ अ० गेटर ] (१) कपड़े वा चमड़े का बना हुआ 
एक आवरण जिससे घुटने से ले कर एँड़ी तक पेर ढेँका 
रहता है। इसे सवार लोग अधिक काम में लाते हैं । 


(२) मोजा आदि बाँधने के लिये रबर, कपड़े था चमड़े 
का फोता। क्‍ । 





गेड़ना 


<४९; 


 गेंह 





"मैड़ना-कि ० स० [सं० गंड -- चिह । हिं० गंडा] (१) लकीर से घेरना । 
मंडलाकार रेखा खोंचना । (२) परिक्रमा करना। चारों ओर 
घूमना | 

गेड़ी-संज्ञा स्ली० [ सं० गंड - चिह् । हिं० गढा ] (१) लड़कों का एक 
खेल जिस में पृथ्वी पर एक लकीर खींच कर कुछ दूर पर एक 
लकड़ी रख देते हैं । जे लड़का उस लकड़ी पर चोट लगा 
कर उसे लकीर के पार कर देता है वह जीतता है। (२) 
वह लकड़ी जो इस खेल में रक्खी जाती है । 


गेदा-संज्ञा पुं० [सं० गृथ्ष >- पच्ती विशेष, प्रा० गिद्ध] चिड़िया का वह बच्चा 
जिसे पर न निकले हों । 

गेनुर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक बारामासी घास जो पशुओं ऊे चारे 
के काम आती है और सूखने पर छाजन के काम श्राती है। इसे 
गोनर या गूनर भी करते हैं । 

गेबा-संज्ञा स्ली० [ देश० ] ताने की कंघी की तीलियाँ । इन तीलियों 
के बीच बीच में ताने के सूत पिरोए रहते हैं जिस में वे एक 
दूसरे से सट कर उल्लकने न पा । इन की संख्या ताने के 
सूत की संख्या के हिसाब से होती है । ये तीलियाँ लकड़ी की 
चिरी हुईं पतली फट्टियों की होती हैं। (जलाहे) 

गेय-वि० [से० ] गाने के योग्य । गाने के लायक | कीतन करने 
योग्य । 


औरना(-के ० स० [ सं० गक्नन वा गिरण ] (१) गिराना । नीचे 
डालना । (२) ढालना । उँडेलना । ३०--(क) बारंबार जगा- 
वति माता लोचन खोलि पलक पुनि गेरत ।--सूर । (ख) भाल 
पे लाल गुलाल गुलाल से गेरि गेरे गजरा अ्रलबेलो ।--- 
पह्माकर । (३) डालना । आरोप करना । जैसे, सुरमा गेरना 
(आँख में), आचार गेरना । 

क्रि० अ० [ हिं० घेरना ] परिक्रमा करना । चारों ओर 
फिरना । 


गेरवाँ-संज्ञा पु० [ फा० गरेवों ] गेर्राव | पशु के बंधन का वह अंश 
जो गले में लपेटा रहता हे । 
गेराई -संज्ञा श्ली० [ फा० गेरवों ] गेरॉँव । 
गेराव[-संज्ञा पुं० [ फा० गेरबों वा हिं० गर + बँध ] चापायें के बंधन 
का. वह ओश जो गल्ले में लपेटा रहता है । 
गेरआ-वि० [ हिं० गेरू+ आ ( प्रत्य० ) ] (१) गेरू के रंग का। 
मटमेलापन लिए लाल रंग का। (२) गेरू में रंगा हुआ । 
गेरिक । जोगिया । भगवा । ३०---चला कटक जोगिन कर 
: के गेरुआ सब भेस । कोस बीस चारहुँ दिस जनाहुँ फूला 
टेस ।--जायसी । 
सेज्ञा पु० (१) गेरू के रंग का एक कीड़ा जो माघ के 
महीने सें अधिक वर्षा होने से उत्पन्न होता है और अ्रन्न 
के खेतों में लग जाता है जिप्न से अनाज के पेड़ पीले 


. पड़ जाते हैं । (२) गेहूँ के पौधों का एक रोग जिसके | 


कारण वे कमजोर हो जाते हैं ओर अन्न नही पेदा कर सकते। 
इसे गेरुई और कुकुही भी कहते है' । 
गेरुई-संज्ञा स्ली० [ हिं० गेरू ] चेत की फसल का एक रोग जो 
अनाज के पो्धों की जड़ के पास लाल रंग. के महीन महीन 
कीड़े उत्पन्न हो जाने के कारण होता है। ये कीड़े फेल जाते 
हैं ओर पत्तां पर लाली छा जाती है । इस से दाने मारे जाते 
हैं। सब से अधिक इसका अ्रसर गेहूँ की फूसल पर होता 
हे । जिस साल कुआर के पीछे जाड़े में वर्षा अधिक होती हे 
.. उस साल यह रोग होता है । 
गेरू-संज्ञा ल्लो० [ स॑० गवेरूक ] एक अकार की ल्ञाल कड़ी मिद्दी जो 
खानें से निकलती है। यह दो रूपों में मिलती है--एक ते 
भुरभुरी होती है ओर कच्ची गेरू कहलाती हे, दूसरी कड़ी 
हाती है ओर पक्की गेर कहलाती है । गेरू कई कामों में आती 
है । इससे सोने के गहने पर रंग दिया जाता है। रंगरेज भी 
: इस के मेल से कई प्रकार के रंग बनाते हैं । छीपी इसे छींट 
छापने के काम में लाते हैं। ओआषध में भी इसका व्यवहार 
होता है । 
पय्या०--लालमिददी । गिरमाटी । गिरिरत । सुरंगधातु । 
गवेरुक । गरिक । ताम्रवर्णक । कठिन । 
गेला-संज्ञा पु० [ ० गेला ] छापेखाने में बड़ी गेली । 
गेली-संशा स््री० [ अं० ] छापेखाने में घातु या लकड़ी की एक 
छिछली किश्ती जिस पर टाइप रख कर पहले पहल वह कागज 
छापा जाता है जिस पर संशोधन होना रहता है । इसके 
ऊपर पहले टाइप जमाकर रखें ओर रस्सी से कस दिए जाते 
हैं, फिर कागज छाप लिया जाता है । 
गेल्हा संज्ञा पुं० [ देश० ] चमड़े का कुप्पा जिसमें तेली तेल रखते हैं । 
गेवर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ । दे० “गँँगवा” । 
गेह-संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] घर | सकान । मिवासस्थान । 3३०--करि 
... दंडवत चली ललिता जो गईटे राधिका गेह |--सूर । 
गैेहनी “*-संज्ञा [ हिं० गेह ] घरवाली । ग्रहणी । भाग्या | पत्नी । 
उ०--तुम रानी वसुदेव गेहनी हों गर्वारि व्रजबासी | पढे देहु 
मेरो लाड़ लड़तो वारों ऐसी हाँसी ।--सूर । 
गेहपति-संज्ञा पुं० [ हिं० गेह + सं० पति ] गृहस्व्रामी । घर का 
मालिक । ा न 
गेही#-संज्ञा पुं० [ हिं० गेह ] ग्ृहस्थ । घर-बार-वाला । 
गेहु अन-संज्ञा पुं० [ हिं० गेहूँ ] एक प्रकार का अत्यंत विषधर 
फनदुर सांप जिस का रंग मटमेला होता है । 
गैहुँआ-वि० [ हिं० गेहूँ ] गेहूँ के रंग का। बादासी । 
गेहू -संज्ञा पुं० [ सं० गेधूम ) एक अनाज जिस की फूसल अगहने 
में बोई जाती ओर चेंत में काटी जाती है। इस का पौधा डेढ़ 
या पौने दो हाथ ऊँचा होता हे और इस में कुश की तरह 
लंबी पतली पत्तियाँ पेड़ी से लगी हुईं निकलती हे । पेड़ी 
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के बीच से सीधे ऊपर की ओर एक सींक निकलती है जिस 
... में बाल लगती है। इसी बाल में दाने गुछे रहते हैं । गेहूँ की 
खेती अत्यत प्राचीन काल से होती आ्राई है । चीन में ईसा 
से २७०० वर्ष पूर्व गेहूँ बाया जाता था। मिश्र के एक ऐसे 
स्तूप में भी एक प्रकार का गेहूँ गड़ा पाया गया जो ईसा से 
३३५६ वर्ष पूर्व का माना जाता है | जंगली गेहू अब तक कहाँ 


नहीं पाथा गया है। कुछ लोगों की राय है कि गेहूं जब- | 


गोधी वा खपली नामक गेहूँ से उन्नत कर के उत्पन्न किया 
गया है। गेहूँ प्रधानतः दे जाति के होते हैं एक टूंडवाले 
दूसरे बिना हू डके। इन्हीं के अतगत अनेक प्रकार के गेहूँ पाए 
जाते हैं, कोई कड़े, कोई नरम, कोई सफेद, कोई लाल। नरम 
वा अच्छे गेहूँ उत्तरीय भारत में ही पाये जाते हैं। नमंदा के 
दक्तिण केवल कठिया गेहूँ मिलता है । संयुक्त प्रदेश और 
बिहार में सफेद रंग का नरम गेहूँ बहुत होता हे और पंजाब 
में लाल रंग का। गेहूँ के सुख्य मुख्य भेदों के नाम थे हैं-- 
दुधिया ( नरम और सफेद ), जमाली कड़ा भूरा ), गंगा- 
जली, खेरी (लाल कड़ा), दांऊदी (उत्तम, नरम और श्वेत॑ ), 
में गेरी, सुंड़िया (बिना हूड का, नरम, सफेद ), पिसी 
( बहुत नरम और सफेद ), जललिया ( कड़ा, सफेद, लस- 
दार ), सहरिया ( नरम और सफेद ), कठिया ( कड़ा और 
लसदार ), वंसी ( कड़ा और लाल ) । भारतवर्ष में जितने 
गेहूँ बाए जाते है वे श्रधिकांश टू डदार है क्योंकि किसान 
कहते हैं कि बिना टू ड के गेहुओं का चिडिया खा जाती हैं । 
दाऊदी गेहूँ सबसे उत्तम समझा जाता है। जललिया की 
सूजी अच्छी होती है । बंबई प्रांत में एक प्रकार का बखशी 
गेहँ सी होता है । खपली वा जवगोधी नाम का बहुत मोटा 
गेहूँ सि'ध से लेकर मेसूर तक होता है । इसमें विशेषता यह 
है कि यह खरीफ की फूसल है ओर सब गेहूँ रबी की फूसल 
के अंतर्गत हैं । यह खराब जमीन में भी हो सकता है और 
इसे उत्पन्न करने में उतना परिश्रम नहीं पड़ता । भारत में 
गेहूँ के तीन प्रकार के चूण बनाए जाते हैं, मेदा, आठा और 
सूजी । मैंदा बहुत महीन पीसा जाता है और सूजी के बड़े 
बड़े रवे वा कण होते हैं। नित्य के व्यवहार में रोटी बनाने 
के काम में आटा आता है । मेदा अधिकतर पूरी मिठाई आदि 
बनाने के काम में आता हे, सूजी का हलुवा अच्छा होता है । 


. परय्यौ०--गोघूम । बहुदुग्ध। अरूप | मर च्छुभाजन । यवन। 
निस्तुष । ज्वीरी | रसाल । शुमन । 
में टा|-संज्ञा पु [ देश ० ] कुल्हाड़ी |. 


गे डा-संज्ञा पुं० [ सं० गंडक ] मे से के आकर का एक -बड़ा पशु 


जो नदी किनारे के ऐसे दलदलें ओर कडारों में रहता है 
जहाँ जंगल होता है | यह जंगली माडढ़ियों की जड़ों। और 


... नरम कोपलों को खाता है और प्रायः कीचड़ में पड़ा रहता है। | 
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यह जिस प्रकार डील डोल में बड़ा उसी प्रकार बलवान भी 
होता है पर बिना छेड़े किसी से नहीं बोलता । इसे काटनेवाले 
कुकुरदंत नही' होते केवल दाढे होती हैं । इसके पेरों में 
तीन तीन उँगलियाँ होती हैं । इस का चमड़ा बिना बाल का 
तथा अत्य॑त मोश और ठास होता है। इस की नाक की हड्डी 
बड़ी मज़बूत होती है ओर उस पर एक पेना सींग होता है 
जे चमड़े और बालें से दूर तक ढका रहता है | क्रद्ध होने पर 
यह इसी से चोट करता है । इसके चमड़े की ढाले बनती हैं । 
इसके थूथन पर के सींग का भारतवष में अ्र्घा बनता है जो 
पितृतपंण के लिये उत्तम माना जाता है। गंगासागर के पास 
सुदर बन में गेंड़े बहुत मिलते हैं । 

गैं ती-संज्ञा श्री० [ देश» ] जमीन खोदने का एक ओजार । कुदाल । 

गैती-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक पेड़ जो हिसालय के किनारे होता हे । 
इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत ओर अंदर से सुखे होती है। 
यह नक्काशी के लिये बहुत श्रच्छी होतीं हे ओर इससे अनेक 
प्रकार के सामान बनते हैं। कमाऊँ ओर नेपाल में इससे 
डोल और कटोरे भी बनाए जाते हैं । 

गेन#-संज्ञा पुं० [ सं० गमन ] (१) गेल । मागे। रास्ता । इ०-- 
(क) प्रीत चलावे जित इन्हें तिते धरे थे गेन । नेह मने- 
रथ रथ रहे वे अबलख हय नेन ।--रसनिधि । (ख) तारायन 
शशि रैन प्रति सूर होहिँ शशि गैन । तद॒पि अँधेरो है सखी 
पीउ न देखे नेन ।--रहीम । 


 गैना-संज्ञा पुं> [हिं० गाय] [स्री० गेनी] छोटी जाति का बेल । 


नाटा बैल | ३०--गैना नेना लाल के हित में जानत नाह । 
नहे नेह की बहल में घुरला जानत नाह' ।-- रसनिधि । 

गैेफल-संज्ञा पु५[ ! ] जहाज के आगे की तरफ का एक छोटा 
सा पाल । (लश०) | 


गैकलकंजञा-संज्ञा पु. [ ! ] पाल का चढ़ाने उतारने की एक 
रस्सी । (लश०) । 
गैब-संज्ञा पुं. [ अ० ] परोक्ष । वह जो सामने न हो । 
यै ०--गैबर्दा । गेबदानी । 2; 
गैबर्दाँ-वि० [ अ० ] परोक्ष का जाननेवाला । स्वदेश ओर 
सर्वकालजञ । ऐसी बातों का जाननेवाला जो भ्रत्यक्ष ओर श्रनु 
मान द्वारा न जानी जा सके । 
गैबर-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक चिड़िया जिसके डेने, छाती और 
पीठ सुफेद, दुम काली तथा चाँंच और पैर लाल द्ोते हैं । 
गैबी-वि० [ अ० गैब ] (१) गुप्त । छिपा हुआ । (२) अ्रजनबी । 
अज्ञात । भ्रवाधगम्य । इ०--(क) हि दू कहूँ तो में नहीं, 
मुसलमान भी नाहिं । पाँच तत्व का पूतला, गेबी खेले 
माहि । गैबी श्राया गैब ते, ह॒र्हां सगाया ऐब । उलटि समाना 
गेब में, तब कहाँ रहेगा ऐब । गेबी ते गलियाँ फिरे, अज- 
 गैबी कोड एक-+ अजगैबी कोसों लखे, जाके हृदय विवेक ।-- 
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कबीर । (ख) गेबी जामें आय समाना नरियर में जस दूध 
मँके । जज्ञ भूमि सरजू उत्तर दिसि ए तीनो जहूँ आइ नके ।--- 
देवस्वामी । 
गेयर#-संज्ञा पुं० [ से० गजवर ] हाथी । गज । ३०---(क) बिबिध 
भांति के बाजन बाजे। हेवर गैयर गण बहु गाजे |-- 
रघुराज । (ख) बहु नागन पर नाबत बाजे । तिन के गुरु गैयर 
गण गाजे' ।--रघुराज। (ग) पापी ग्राह गेरि चढ़ि गैयर में मारे 
जाइ थापि तेरी बीरता प्रवीरन अपारे हैं ।--रघुराज । 
गैया-संज्ञा स्लो० [ से० गे। ] गाय । गज | ३०--धनि वह व दाबन 
की रेनु | नंदकुमार चराईं गेयाँ, सुखे बजाई बेनु |--सूर । 
गै,र-वि० [ अ० ] (१) अन्य | दूसरा । (२) अजनबी। अपने कुटंब वा 
अपने समाज से बाहर का (व्यक्ति) | पराया । ३०---(क) चीनी 
लेश ,गेर आदमी को अपने देश में नहीं भआ्ाने देते थे । (ख) 
आप कोई ,गेर ते। हैं नहीं, फिर आप से क्‍यों बात छिपावे'। 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग विरुद्ध श्रथैवाची उपसर्ग के 
समान भी होता हैं। जिस विशेषण शब्द के पहले यह 
लगाया जाता है उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, जैसे गैर- 
मुमकिन, गेरमुनासिब, गेरहाज़िर । 
गैर-संज्ञा स्लो० [ अ० ] श्रत्याचार । श्रजुचित बर्ताव । अंधेर । 
उ०--(क) मेरे कहे मेर करु, सिवा जी सों बेर करि गैर करि 
नेर निज नाहक उजारे ते ।--भूषण । (ख) आवत हैं हम 
कछु दिन माहीं । चले गेर तिनकी तब नाहीं ।--विश्राम । 
क्रि० प्र०--करना । 
संज्ञा पुं० दे० “गेयर” । 
संज्ञा स्ली० दे" “गेल” । 
संज्ञा स्ली० दे० “घेर” । 
गैरखी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गर+ रखी ] (सुनारों की बोली) हँसुली । 
गैरत-संज्ञा ख्नौी० [ अ० ] लज्जा । शर्म । हया । 
ये ०--- गेरतदार 
,गैरमनक़्छा-वि० [ अ० ] जिसे एक स्थान से उठा कर दूसरे 
स्थान पर न ले जा सके । स्थिर । अ्रचल । ( इस शब्द का 
प्रयोग जायदाद शब्द के साथ कानूनी कारवाइयों में विशेष 
कर होता है । जायदाद गेरमनकला ऐसी संपत्ति को कहते 
हैं जोया ता भूमि हो या भूमि में बिलकुल गड़ी हुईं हो, 
जैसे, घर, खेत, पेड़, इत्यादि । ) 
गैरमामूली-वि० [ अ० ] (५) असाधारण | (२) नित्य नियम 
के विरुद्ध । 
'गैरमुनासिब-वि ० [ अ० ] अनुचित | श्रयोग्य । 
गैरमुमकिन-वि० [ अ० ] असंभव । न होने योग्य । 
गेरवसली-संज्ञा ख्री० [ अ० ] कच्चे मकानें की छुत छाने की वह 
क्रिया जिसमें बाँस की पतली कमाचियों को दृढ़तापूवेक केवल 
बुन देते हैं. ओर उन्हें रस्सियों से नहीं बाँघते । 
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गैरवाजिब-वि० [ अ० ] अ्रयोग्य । अनुचित । बेजा । 
'गैरहाजिर-वि० [ अ० ] अजुपस्थित । जे! माजूद न हो । 
'गैरहाजिरी-संज्ञा स्ली० [ अ० ] अनुपस्थिति । नामोजूदगी । 
गेरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गेरू। 
ये ०--गैरिकात्ष । 
(२) सोना । 


गैरिकाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल महुआ । 


गैरी-संज्ञा स्लनी० [ देश० ] खरही । डॉठ का ढेर । खेत से कटे 
हुए डंठलें का ढेर । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० ].लांगलिकी दक्ष । विषलाॉगला । 
संज्ञा स््ी० [ सं० गते वा अ० गार ] गडढा। वह गडढा जिससे 
किसान खाद इकट्ठी करते हैं। कूड़ा, करकट, गोबर आदि 
फेंकने का गडढा | 
गैरेय-संज्ञा पुं०[ सं० ] शिन्नाजतु । शिन्नाजीत । 
गैल-संज्ञा स्ली० [ हिं० गली ] मार्ग । राह । रास्ता । गली । कूचा । 
उ०---(क) है| तुम प्रान हितू सिगरी कवि सेखर देहु सिखा- 
वन यामे । गेल में गोपद नीर भरथों सखि चौथ को. चंद 
परथों लखि तामें ।--सेखर । (ख) मूसा कहे' बिल्लार सों, 
सुन रे ढीठ ठिठेल | हम निकसत हैं सेर को, तुम बेठत है। 
गेल ।--गिरधर । 
मुद्दा ०--किसी की गेल जाना +- (१) किती के साथ जाना। 
(२) किसी का अनुसरण करना। किसी को गेल करना ++ 
कित्ती के साथ कर देना । गेल्न लेना - साथ में लेना | 
गैलड्-संज्ञा पुं० [ अ० गैर + हिं० लडका ] किसी खी के पहले पति 
का लड़का जिसे लेकर वह दूसरे पति के यहाँ जाय । 
गैकन-संज्ञा स्री० [ अ० ] पानी दूध आदि द्वव पदार्थ मापने का 
एक अगरेजी मान जो तीन सेर का होता है । 
गेलरी-संजञा स्नी० [ ओ० ] (१) नीचे ऊपर बेठने का सीढ़ीनुमा 
. स्थान जैसा कि थिएटरों ओर व्याख्यानालयों आदि में रहता 
है । (२) सादागरों की सीढ़ीनुमा दूकान जिसमें बिक्री की 
वस्तुएँ पंक्तियों में सजा कर नीचे ऊपर रक्‍्खी जाती हैं । 
गैला, गैलारा-संज्ञा पुं० [ हिं० गैल ] (१) गाड़ी के पहिये की 
लीक । पहिये की लकीर। (२) गाड़ी का मार्ग । वह चोड़ा 
रास्ता जिससे गाड़ी जा सके | 
गैस-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) प्रकृति में वायु के समान एक अत्यंत 
अगेाचर और सूच्म द्वव्य जिसके भिन्न भिन्न रूपों के संपाग 
से जल वायु आदि पदार्थ बनते हैं। वह द्वव्य जिसके अखु 
श्रत्यत तरल वा चंचल हों ओर जो अ्रत्यंत प्रसरणशील हो । 
विशेष--गेसों के श्रणु॒ निरंतर गति में रहते हैं ओर वे एक 
सीध में चल कर एक दूसरे से टकराते हैं तथा जिस बरतन 
में गैस रहती है उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं। 
अधिक दबाव और सरदी से गेस द्ववीभूत हे! सकती 


गेहिठा क्‍ 
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है, पर भिन्न भिन्न गेसों के लिये भिन्न भिन्न मात्रा के 
दबाव और सरदी की आवश्यकता होती है । गेस की बड़ी 
भारी विशेषता यह है कि वह जितना ख़ाली स्थान पाती 
है उतने भर में फेल कर भरना चाहती है, श्रर्थात उसका 
कोई परिमित तल्न वा विस्तार नहीं होता । बोतल में यदि 
हम बोतल भर पानी न डालेंगे तो पानी बोतल में कुछ दूर 
ही तक रहेगा | पर यदि उसी बोतल में गेस भरेंगे तो वह 
सारी बातल में भर जायगी । | 
(२) एक प्रकार की तीत्र और गंधयुक्त वायु जो कोयले की 
खानां श्रादि से निकलती है। (३) बहुत सी भिन्न भिन्न 
गैसों का ऐसा मिश्रण जिससे गरमी पहुँचाने वा रोशनी 
करने का काम लिया जाता है । 
गे ठा।-संज्ञा पुं+५ [ सं० गो+ विष्ठा ] गोबर का सूखा हुआ 
चिप्पड़ | कंडा | उपला। गोहरा । 
गॉई ड॒|-संज्ञा पुं० [ हिं० गँव + मेंड ] गाँव का किनारा । ग्राँव का 
सिवान । गाँव के आस पास की भूमि । 
गे डा-संशा पुं० दे० “गेइड”। 
गेंई याँ[-संज्ञा पु० खी० दे० “'गेोइयाँ। 
गेई-संज्ञा स्ली० [ हिं० गोहन ] बेलें की जोड़ी । 
गेंगवाल-संज्ञा पुं० [ देश० ] वश्यों की एक जाति । 
गेचि-संज्ञा पु० [ सं० गोचेदना ] जोक । 
गेंछि-संज्ञा स्ली० [ हिं० गलमोद्व ] गलमाछा। गलगोंछा । 
गोंडा-रंता स्री०[ ? ] एक प्रकार की बड़ी लता जो देहरादून, 
श्रवध, गोरखपुर, बु देलखंड, बंगाल ओर मध्यभारत के जंगलों 
में विशेषतः जहाँ साल के वृत्त हाँ अधिकता से होती है । यह 
बहुत अधिक फेलती हे ओर यदि समय समय पर कार्ट छाँटी न 
- जाय तो जंगलों को बहुत हानि पहुँ चाती है । इसकी पत्तियाँ 
बड़ी ओर चौड़ी होती हैं ओर चारे के काम आती हैं । इसकी 
हालियों से एक प्रकार का रेशा भी निकाला जाता हे। 
इसकी टहनी के सिरे पर गुच्छोँ के फूल भी लगते हैं जो 
गरमी के दिनें में फूलते हैं । 
गेंटा-संज्ञा पु. ! ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जो उत्तर भारत में 
पेशावर से भूटान तक, दक्तिण भारत तथा जावा में होता है। 
बरसात सें इसमें बहुत छोटे छोटे फूल ओर जाड़े में काले रंग 
. के छोटे मीठे फल लगते हैं जे खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं । 
इसकी लकड़ी कड़ी होती है । 
गेंटि-संजञा स्री० [ सं० गोष्ठ | धाती की लपेट जे कमर पर रहती 
है हे । सुर्री। 
गेंठिना-क्रि० स० [ सं० कुंडन ] (५) किसी वस्तु की नाक वा 
द कार गुठली कर देना । (२) पकवान बनाने में गोम्के वा एुवे 
की कार को मोड़ सोड़ कर उभड़ी हुईं लड़ी के रूप में करना । 


क्ि० स० [ सं० योष्ठ, प्रा० गोह + ना (प्र्य०)] चारों ओर 


खकीर से घेरना । जैसे, 'चोका गोंठना, घर गोंठना ( श्रसाढ़ी 
पूरणिमा का )। 

गेंटनो-संज्ञा ख्री० [ हिं० गोंठना ] लोहे वा पीतल का एक ओजार 
जिससे गोमिया गॉँठते हैं । 

गॉड्-संज्ञा पुं० [सं० गोण्ड] (१) एक श्रसभ्य जंगली जाति जो मध्य- 
प्रदेश में पाई जाती हे। गोंड्वाना प्रदेश का नाम इसी जाति 
के निवासस्थान होने के कारण पड़ा । (२) बंग और भुवने- 
श्वर के बीच का देश । (३) एक राग जो वर्षाकाल में गाया 
जाता है । कोई इसे मेघ राग का पुत्र और कोई धघनाश्रो 
मछार और विलावल के मेल से बना एक संकर राग 
मानते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० गोष्ठ ] गायों के रहने का स्थान । 
संज्ञा पु० [ से० गोरण्ड ] नाभि का लटका हुआ मांस । 
संज्ञा पुं० [ सं० कुंठ ] लंगर के ऊपर का भाग जो गोल 
होता है । 
संज्ञा पुं० [सं० ( नाभि ) कुंड ] वह मनुष्य जिसकी नाभि 
निकली हो । 

गांडकिरी-संज्ञा स्री० [ से० गोंड > राग + किरी ) एक रागिनी जो 
गॉड राग का एक भेद मानी जाती है । 

गॉडरा।-संज्ञा पुं० [ सं० कुंडल ] [ ख्री० गोंडरी ] (१) वह कुंडलाकार 
गाल लकड़ी वा लोहे की छुड़ जो मोट के मुह पर बैँधी 
रहती है । लोहे का मंड़रा जिस पर मोट का चरसा लटकता 
है । (२) कोई गोल वस्तु जो कुंडल के आकार की दो । 
मड़रा । (३) लकीर का गोल घेरा । 

क्रि० प्र८--खींचना ।---डालना । 


गॉडरी-संज्ञा स्ली० [ सं० कुंडले ] (१) कुंडल के श्राकार की कोई 
वस्तु । मंडरा । (२) इंडरी । 
गॉंडिला-संज्ञा पुं० [ सं० कुंडल ] क्वकीर का गोल घेरा । 
क्रि० प्र०--खींचना ।--डालना । 
विशेष--प्रायः भोजन आदि के समय इस प्रकार का घेरा, छूत 
छात बचाने के लिये बनाया जाता है । 
गाँडा-संज्ञा पुं० [ सं० गोष्ठ ] (१) बाड़ा । घेरा हुआ स्थान । 
( विशेष कर चोपायों के लिये ) (२) मोहछा । पुरा । गाँव । 
खेड़ा । बस्ती । (३) खेतों का उतना घेरा जितना एक 
किसान का हो और एक ही जगह पर हो | (४) बड़ी चौड़ी 
. सड़क । (१) सहन । चौक । आँगन । (६) वह न्योछावर जो 
लड़कीवाले के घर पर बरात के पहुँ चने पर की जाती है । 
परछुन । द 
मुह ०--गोंड़ा सीजना ++ बरात के पहुँ चने पर कन्या के धरवाल्षों 
का न्‍्योछावर के रूप में कुछु द्रव्य बाँटना वा ल्लुटाना | 
गेँद-संज्ञा पुं० [ सं० कुंदुरु वा हिं० गुदा] पेड़ों के तने से निकला 
हुआ चिपचिपा वा लसदार पसेव जो सूखने पर कड़ा और 


गाँदनी 
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चमकीला है। जाता है । बृक्षों का नि्यांस। ३०--एक आओेश 


वृक्षन को दीनेा । गोंद होइ प्रकाश तिन कीनेा (--सूर । 
यै[०--गोंददानी -- वहु बरतन जिसमें गेंद मिगा कर रखा रहे 
संज्ञा ज्नी० [ सं० गुन्द्रा | एक प्रकार की घास जिससे गे 
बनाई जाती है । 
सेशा छ्ी० दे० “गोाँदी” । 3०- गाँदकली सम बिकसी ऋतु 
बसंत ओ फाग ।--जायसी । 
गेंदिनी-संज्ञा स्लो ० [ हिं० गेंद ] गाँदी का पेड़। दे० “गोंदी”! । 
गेंदपजीरी-संशा छो ० [ हिं० गेंद + पँजारी ] गोंद मिली हुईं पँजीरी 
जिसे प्रसूता स्त्रियोँ का खिलाते हैं । 
गेंदिपाग-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद + पाग ] गाँद और चीनी के मेल 
से बनी हुईं एक प्रकार की मिठाई । पपड़ी । ३०--पेठापाग, 
जलेबी, पेरा । गोंदपाग, तिनगरी, गि दोरा ।--सूर । 
गाॉंद्मखाना-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंद + मखाना ] भूना हुआ मखाना 
जिसमें ओर मसालों के साथ गाँद मिला होता है और जो 
प्रसूता ख्रियों का दिया जाता है । 
गेंदिरा[-संज्ञा पुं० [ सं० शुंद्रा - एक घास ] (१) नरम घास या 
पयाल का बना हुआ एक प्रकार का आसन जिस पर किसान 
लोग साधारणतः या चोपायों के लिये चारा काटने के समय 
बैठते हैं। (२) गानरा घास । 
गाँदरी-संज्ञा स्ली० [ सं० झुंद्रा ](१) एक प्रकार की घास जो पानी में 
उत्पन्न होती है ओर बहुत लंबी कोमल और गरम होती है । 
(२) इसी धास की बनी हुई चटाई । (३) पयाल् की बनी 
हुईं चटाई । 
गेंदिला-संज्ञा पुं० [ सं० गुन्द्रा ] (१) बड़ा नागरमाथा जो जला- 
शरयों के किनारे उगता और प्रायः एक गज तक ऊँचा होता 
है। (२) एक प्रकार की घास जिससे गेंदरी बनाई जाती हैं । 
गाँदा-संज्ञा पुं० [ हिं० गूँधना ] (१) भुने चने का बेसन जो पानी 
में गू घ कर बुलबुलों का खिलाया जाता है । 
मुंह ०--गोंदा दिखाना (१) बुलबुलें के लडाने के लिये उन्हें 
दिखा कर उनके बीच में चारा फेंकना । (२) कोई ऐसी बात 
उपस्यित करना जिससे दे। पक्ता परस्पर ल्ड जाय | लड़ाई 
जगाना | 
(२) गारा । मिद्दी का कपसा । 
गेंदी-संज्ञा स्ली० [ सं० गोवंदनी -> प्रियंग ] (१) मालसिरी की तरह 
का एक पेड़ जिसके पत्त मोसली के पत्तों से कुछ लंबे होते 
हैं। फागुन चेत में इसमें लाल रंग के छोटे छोटे फूल लगते 
हैं। यह जंगलें और मेदानें में होता है। बहुत से स्थानें में 
बेद्य लोग प्रियंगु शब्द से इसी वृक्ष का ग्रहण करते हैं ओर 
इसके फूल, फल, छाल श्रादि का ओषध में प्रयोग करते 
हैं। (२) इंगुदी । हिंगाट । 
मुह ०--गोंदी सा लद॒ना -+ (१) बहुत अधिक फलना। फल्लें 


से गुछ जाना | (२) शरीर में शीतक्ला के या और किसी प्रकार 
के बहुत से दाने निकल्लना | 


गेंदीला-वि० [ हिं० गोंद + ईला (प्रत्य० ) ] जिस (€ बृक्ष ) में से 


गाँंद निकलता हो । जैसे, बबूल, ढाक आदि । 

गे-संजञा ज्ली० [ से० ] (१) गाय । गऊ। (२) प्रकाशरश्मि | किरण । 
(३) वृष राशि। (४७) ऋषभ नाम की आषधि । (३) इंद्विय । 
(६) बोलने की शक्ति । बाणी । (७) सरस्वती । (८) आखि.। 
दृष्टि । देखने की शक्ति। (६) बिजली। (१०) पृथ्वी 
जमीन । (११) दिशा । (१२) माता । जननी । (१३) किसी 
धातु की बनी गोमूत्ति। (१४) बकरी, सेंस, भेड़ी इत्यादि 
दूध देनेवाले पशु । (१९) जीभ । ज़बान | जिह्ना । 
संज्ञा पु [ सं० ) (१) बेल । (२) नंदी नामक शिवगण। 
(३) घोड़ा । (४) सूर्य । (९) चंद्रमा । (६) बाण । तीर । 
(७) गवेया । गानेवाला । (झ) गशंसक। (६) आकाश । 
(१०) स्वग। (११) जल । (३२) बच्च । (१३) शब्द । 
(१४) नो का अंक । (१९) शरीर के रोम । 
अत्य० [ फा० ] यद्यपि । जैसे, गो ऐसी बात है, पर में कह 
तो नहीं सकता । 

ये ७--गोकि - यद्यपि | गे । 
प्रव्य० [ फा० ] कहनेवाला । जैसे, कानूनगो, दरोगगो । 
विशेष--इस अर्थ में यह शब्द योगिक के श्रेत में आता है । 

गाई जी-संज्ञा ्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछुली जिसका मुह 
ओर पू छु दाने एक ही तरह के होते हैं । इस पर छिलका 
नहीं होता । 

गोई ठा-संज्ञा पुं० [ सं० गे + विधा ] ईघन के लिये सुखाया हुआ 
गोबर । उपल्ा । कंडा । गोहरा । 

गाई ठारा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोईँठा + औरा ( प्रत्य० ) ] उपले जमा 
करने वा रखने का स्थान । कंडारा । 

गेाइ डु-संज्ञा पुं० [ सं० गोष्ठ > भाम ] (१ ) गाँव की सीसा । गाँव 
का घेरा । (२) गाँव के पास की जमीन | (३) आस पास 
का स्थान । 

गे।ईइंदा-संज्ञा पु० [ फा० ] वह मनुष्य जा छिपे छिपे किसी बात का 
भेद्‌ लेने के लिये किसी के द्वारा नियत हो । गुप्त भेदिया । 
गुप्तचर । गुप्त रूप से समाचार पहु चानेवाला । 

गोइनका-संज्ञा पुं० [ देश० ] मारवाड़ी बेश्यों की एक जाति। 

गेइयाँ-संज्ञा पुं० स्लनी० [ हिं० गेहानैयों ] साथ में रहनेवाल्ा | साथी । 
सहचर । 3३०--राम लखन एक ओर भरत रिपुदवन लाल 
एक ओर भए | सरजुतीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि 
गोइरया बाँटि लए ।--तुलसी । 

गेइयार-संज्ञा पुं० [ देश» ] खाकी रंग का एक छोटा पक्षी । 

गाइलवाला-संज्ञा पुं० [ देश० ] बेश्यों' की एक जाति । 

गेाऊ-वि० [ हि" गोना +- ऊ (अत्य० ) ] चुरानेवाला। छिपाने- - 


गारकटंक 


<४७ 


गेागापीर 


रा. 


वाला । हरण करनेवाला | ३०--श्याम्त बनी अब जोरी नीकी 
सुनहु सखी मान तोऊ हैं। सूर श्याम जितने रंग काछत 
युवती जन मन के गोऊ हैं ।--सूर । 


गैर्कटक-संशा पुं० [सं० ] गोछुर | गोखरू । . 


गे।कन्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) कामघेनु। 3०--खुनि वशिष्ट हिय 


हर्षित भयऊ । देव मिलि गोकन्या ढिग गयऊ ।--विश्राम । 


गेकर-संज्ञा पु [ स० ] सूच्य। भानु | रवि। 3०--अणत गिरा 
गिरि ईश गवरि गोरी गिरिधारन। गेकर गायत्री सुगो- 


घरन तिय गाहारन ।--सूदन । 

गैकणो-संज्ञा पुं० [स०] (१) हिंदुओं का एक शेष क्षेत्र जो मालाबार 
में है। रावण कुंभकरण आदि ने यहीं तप किया था। (२) इस 
स्थान में स्थापित शिवमूत्ति का नाम | (३) नीलग्राम | (४) 
खच्चर । (१) ( ज्जी० गाकर्णा ) एक प्रकार का सौंप जिसके कान 
हेते हैं । (६) बालिश्त | बित्ता । (७) काश्मीर देश के एक 
ग्राचीन राजा का नाम । (८5) शिव के, एक गण का नाम । 
(६) घुघकारी के भाई का नाम जिससे भागवत सुन कर 
धुघकारी तर गया था। (१०) एक सुनि का नाम। (११) 
गाय का कान । (१२) नृत्य में एक प्रकार का हस्तक । 
वि० | सं० ] जिसके गऊ के से लंबे कान हों । 

गैकर्णी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] एक प्रकार की लता जिसकी पत्तियां 
घीकुआर की तरह चिकनी ओर मोटी होती हैं और जिसमें 
छोटे मीठे फल लगते हैं । मुरहरी । चुरनहार । 

गैकील-संज्ञा पु [ सं» ] (१) हल । (२) मूसल । 

गैकु ज़र-संशा पुं० [ सं० ] (१) खूब मेटा ताजा और बलिष्ट 
बैल । साँड़ । (२) शिवजी का नंदी गण । 

गैकु द-संशा ज्लो० [ देश» ] एक प्रकार की मछली जो दक्षिण की 
नदियों में पाई जाती है । ु 

गेकुलछ-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) गाओँ का कुंड | गो-समरह । (२) 
गैौओं के रहने की जगह, गोशाला, खरिका आदि । (३) 
एक प्राचीन गाँव जे! वत्त मान मथुरा से पूवे-दक्षिण की ओर 
प्रायः तीन कोस दूर जमुना के दूसरे पार था और जिसे 
झाज कल महाबन कहते हैं । श्रीकृष्णचंद्र ने अपनी बाल्या- 
घस्था यहीं बिताई थी | आजकल जिस स्थान का गोकुल कहते 
हैं वह नवीन और इससे भिन्न है । 


गे।कुलस्थ-वि० [ सं० ] गोकुल-निवासी । जो गोकुल ग्राम में 
.._| गेागान-संज्ञा पु» [ देश० ] छोटा काटा । मेख । 


रहता हो । 


संज्ञा पु० [ सं० ) (१) वछभी गोस्वामियों का एक सेद्‌ । 
(२) तैलंग आह्यणों का एक भेद्‌ | पद्माकर कवि इसी वंश 


के थे । 


 गैकेाख-संज्ञा पुं० [सि० गे + क्रेश| (१) उतनी दूरी जहाँ तक गाय | 
. के बोलने का शब्द सुन पड़े । (२) छोटा कोस | इलका कोस। |. 
गे।क्ष-संज्ा पु० सि०] जोंक नामक कीड़ा । ३०--कच्छुम मकर कूरम |. 





बरग ग्राह गोह शिशुमार | बिछुलत पछिलत उच्छुलत घावत 
सुर धुनि धार ।--विश्रास । 
गेक्षुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोखरू नामक ज्षुप या उसका फल । 
गे।खग-संज्ञा पु० [ सं० गो+ खग ] थलचर । पशु । जानवर । 
३०-- गो-खग, खेखग, वारिखग, तीनेा माह विसेक । तुलसी 
पीबै फिरि चले, रहे फिरे सेंग एक ।-- तुलसी । 
गेाखरू-संशा पुं० [ सं० गेक्षुर ] (५) एक प्रकार का क्षुप जिसमें 
चने के आकार के कड़े और केटीले फल लगते हैं | ये फल 
ओऔषध में काम आते हैं ओर वेचक में इन्हें शीतल, मधुर, 
पुष्ठ, रसायन, दीपन और काश, वायु, अशे ओर वरणनाशक 
कहा है । यह फल बड़ा ओर छोटा दो प्रकार का होता है । 
कहीं कहीं गरीब लेग इसके बीजों का आटा बना कर खाते हैं । 
पर्था ०--त्रिकंटक । गे।कंटक । ब्रिपुट। कंटक फल । स्वरादुर्कटक । 
जुरक । बन गाटक । श्वद ट्रक्ा । भचंयकंटक । छुरंग । 
(२) गोखरू के फल के आकार के धातु के बने हुए गोल 
केंटीले टुकड़े जो प्रायः मस्त हाथियों को पकड़ने के लिये 
उनके रास्ते में फेला दिए जाते हैं ओर जिनके पेरों में गड़ने 
के कारण हाथी चल नहीं सकते | ( शत्रु सेना की गति 
रोकने के लिये भी मार्ग में पहले ऐसे ही काँटे बिछाए जाते 
थे )। (३) गे।टे ओर बादले के तारों से गूध कर बनाया हुआ 
एक प्रकार का स्राज़ जो प्रायः स्तरियों और बालकों के कपड़ों 
में यैंका जाता है । (४) कड़े के आकार का एक प्रकार का 
आभूषण जो हाथों और पेरों में पहना जाता है। (५) 
तलवे, हथेली आदि में पडा हुआ वह घट्टा जे! काँटा गड़ने 
के कारण होता है । 
गेाखा-संज्ञा पुं० [ सं० गवात्ष ] दीवार में बना हुआ वह छोटा छेद 
जिसमें से बाहर की चीजें देखी जाँय। मोखा। झरोखा। 
गोखा । उ०--मभोकि फिरी मॉमेरीन ररोखन गोखनहू 
खिनहू सुख सैनन ।--देव । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गे। + खाल ] गाय वा बेल का कच्चा चमड़ा । 
गेखुर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गो का पैर। (२) गो के खुर का 
बह चिह्न जो उसके चलने से जमीन पर पड़ जाता है । 
गे।खुरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गे + खुर ] करैत साँप । 
विशेष--इसका फन गौ के खुर के समान होता है, इसी से 
इसका यह नाम पड़ा । 


गेगापीर-संज्ञा पु. एक पीर वा देवता जिसकी पूजा अधिकतर 
नीच जाति के हि दू और मुसलमान राजपुताने पंजाब भ्रादि 
विशेष--गोगा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध 
है। काई काई कहते हैं कि वह जाति का चाहान राजपूत 
था और बीकानेर की राजगढ़ तहसील के अतर्गत श्रोड़ेरा में 
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उत्पन्न हुआ था | माँ बाप से रूढ कर वह जोगी हुआ और 
फिर मुसलमान हे गया । कहते हैं कि मुसलमान होते ही 
वह थोड़े ओर हथियारों समेत ताहर नामक स्थान में प्रथ्वी 
सें समा गया जहाँ उसकी समाधि श्रब तक बनी हुई है 
ओर भादों सुदी ८-६ को बड़ा मेला लगता है । दूर दूर 
से लोग आ कर मनोती चढ़ाते हैं । कुछ लोग यह भी कहते 
हैं कि गोगा जब सुखलमान होकर अपनी ख्री के भी मुसल- 
मान करना चाहता था तब प्रतापसि'ह नामक किसी राजा 
ने उसे प्रथ्वी में चुन॒वा दिया। सांपों का दूर रखने के लिये 
गोगा की पूजा दूर दूर तक होती है । 
गेप्मास-संज्ञा पुं० [ सं० ] पके हुए श्रन्न का वह थोड़ा स्रा भाग 
जा भोजन या श्राद्धादिक के आरंभ में गो के लिये अ्रलग 
निकाल कर रख दिया जाता है । 
गाधघरी-संशञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जो भड़ोंच और 
बरोदा में होती है। 
गाघात-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गोहत्या । 
गाघातक, गाघाती-संज्ञा पु [ सं० ] गाहि सक। बूचर । कुसाई । 
गेप्न-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) गो को मारनेवाला । गो का बध करने- 
वाला । (२) श्रतिथि । मेहमान । पाहना । 
विशेष--प्राचीन काल में किसी अ्रतिथि के आने पर मधुपर्क के 
लिये गोहत्या करने की प्रथा थी, इसी से “अतिथि” को 'गोप्न! 
कहने लगे । 


गेचंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का चंदन । 

गेचंदना-संजा ज्लों० [ सें० ] एक प्रकार की जहरीली जोंक जिसकी 
हुम कुछ मोटी ओर प्रायः दो भागों में बँटी सी मालूम 
होती है। सुश्र त के श्रनुसार इसके काटने से काटा 
स्थान सूज आता है शरीर सुन्न हो जाता हे और मनुष्य 
के के ओर मुच्छां होती है । 


विशेष कर्म आदि करने के समय बेठते हैं ) । (२) जमीन, 
खेत आदि की प्राचीन काल की एक नाप, जो २१०० हाथ 
लंबी ओर इतनी ही चाडी होती है। इसे चरस या चरसा 
भी कहते हैं । 
गाची-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) एक पअकार की मछली। (२) 
हिमालय की स्त्री का नाम । 
गाज-संज्ञा पु. [ फा० ] अ्रपानवायु । पाद । 
क्रि० प्र:--करना । 
गेजई-संज्ञा स्ली० [हिं० गेहूँ + जो] गोहूँ और जा मिला हुआ अन्न । 
गेज़र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बूढ़ा बेल । 
संज्ञा पु० [ सं० खजू वा हिं० गुजगुजा ] कनखजूरा नाम 
का कीड़ा । 
गाज़रा-संज्ञा पुं० [ हिं० गेहूँ+ जब ] जा मिला हुआ गेहूँ । 
गेज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० गवाजन ] छोटे पौधों का नया कछा जो 
सीधा निकलता है । 
संज्ञा पु० [ ज्ी० गोजी ] वह लकड़ी जे चरवाहे अपने साथ 
पशुओं को हॉँकने के लिये रखते हैं । ह 
गेजिया-संज्ञा स्ली० [सं० गोजिहा] गोभी या बनगोभी नाम की धाल । 
विशेष---दे ० “गोभी”? । 
गेजिहा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] गोभी या बनगोभी नाम की घास जो 
ओपषध के काम आती है। दे० “गोभी” । 
विशेष--कुछ लोग भूल से गावजुर्बां को भी गोजिह्मा कहते हैं । 
गेाजी[-संज्ञा ल्ली० [ सं० गवाजन ] (१) गो हॉकने की लकड़ी । 
(२) बड़ी लाठी । लट्ठ । 
मुहा ०--गोजी चलना - लाठियों से मार पीठ होना । 
(३) एक प्रकार का खेल जिसमें पटे बनेढठी आदि की तरह 
लकड़ी भांजते हैं । 
क्रि० प्र०---खेलना । 
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“गाचना[-क्रि० स० [ पू० हिं० अगेकना ] रोकना । छुंकना । किसी | गोजीत-वि० [सं०] जिसने इंद्वियों के जीत लिया हो। जिलेदरिय। 


वस्तु की गति रोकना । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गेहूँ +- चना ] चना मिला हुआ गेहूँ । 

गाचनो-संज्ञा ह्ञी० दे० “गोचना”?? । 

गाचर-वि० [ सं० ] जिसका ज्ञान इ द्वियों द्वारा हो सके । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह विषय जिसका ज्ञान इंद्वियों 
द्वारा हो सके | वह बात जो इंद्वियों की सहायता से जानी 
जा सके । जेसे, रूप, रस गंध आदि । (२) गौओं के चरने 
का स्थान । चरागाह । चरी। (३) देश । आँत । (४) 
ज्योतिष में किसी मनुष्य के असखिद्ध नाम की राशि के अजु- 
सार गणित करके निकाले हुए ग्रह जो जन्मराशि के ग्रहें से 
कुछ भिन्न होते ओर स्थल माने जाते है । 

गेोचरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गो+चरा ] भिन्ञावृत्ति । 

गेचस्म-संज्ा पुं० [ सं० ) (१) गो का चमड़ा ( जिस पर कुछ 


गाभनवट-संज्ञा पुं० [ देश० ] स्रियों की साड़ी का वह भाग जो 
पीठ और सिर पर रहता है । अचल । पछा । 

गाममा-संज्ञा पुं० [ सं० युद्यक ][ ली० अल्प० गोमिया, शुभिया ] (१) 
गुम्तिया नामक पक्कान्न जो मेदे में चुरसा या मेवा आदि भर 
कर बनता है। ३०--(क)- गोरा बहुपुरग पूरे । भरि भरि 
कपूर रस चुरे ।--सूर । (ख) भए जीव बिन नाउत ओका । 
विष भट्ट पूरि काल भए गोरा ।--जायसी । (२) लकड़ी की 
कील जो काठ के सामान में सरेस ज्ञगा कर ठोँकी या धंसाई 
जाती है और जिसका बाहर निकला हुआ भाग शआरी से - 
काट कर लकड़ी की सतह के बराबर कर दिया जाता है। 
गुज्का । बंसकील । (३) एक प्रकार की केंटीली घास । 
गुज्का । (४) जेब | खींसा । खत्लीता । 

गेट-संज्ञा स्री० [ सं० गेट ] (१) वह पट्ी वा फीता जिसे किसी 


भौटबस्ती <छ दि गोड़नां 
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कपड़े के किनारे किनारे खूबसूरती के लिये लगाते हैं । मगजी । ये ०--गोटिया चाल -- दांव पेच की चात्न | कुटिल्ल नीति । 


(२) किसी प्रकार का किनारा । हे ) उपाय । युक्ति | तदबीर । लाभ का आयोजन । प्राप्ति का 
क्रि० प्र०--चढ़ाना [--टैकना ।--लगाना । डाल | आमदनी की सूरत ।३०--वहाँ २०० ) की गोटी है वे. 
संज्ञा पुं० [ से० गोष्ठ | गाँव । खेड़ा । टोली । क्‍यों न जायग ? 
ठंजा ख्री० [ सं० गोशि ] (१) मंडली । गो्ठी । (२) वह सैरजो |. मुद्दा०--गोदी जमना वा बैठना > युक्ति चल्लना | उपाय बा युक्ति 
नगर के बाहर किसी बाग था उपबन श्रादि में हो ओर जिस सफल हेना । प्राप्ति का डोल होना | आमदनी की सूरत होना। 
में खाने पीने विशेषतः कच्ची रसाई' झ्रादि का प्रबंध हो । गोटी बैठाना या जमाना > युक्ति ल्लगाना | तदबीर ह्लड़ाना | 
संज्ञा स्री० दे० “गे।टी”' । जैसे, उन्होंने अपनी गोटी बेठा ली है, श्रब वहाँ किसी की 
संज्ञा क्ली० [ सं० ग्र्का ] चापड़ का मोहरा । नरद । गोटी । दाल न गल्लेगी । द 
शेटबस्ती-संशा स्री० [ हिं० गोट + बस्ती | वह भूसि जिस पर गांव | गोठ-संज्ञा ल्ली० [ सं० गाष्ठ ] (१) गोशाला । गोस्थान । उ०--जे 
बसा हो । अधघ मातु पिता सुत मारे । गाइ गाठ महिसुर पुर जारे |--- 
गैटा-संजञा पुं० [ हिं० गेट | (१) सुनहले या रुपहले बादले का तुलसी । (२) गोष्ठी श्राद्ध । (३) सैर सपाया । 
बुना हुआ पतला फीता जो प्रायः सु'दरता के लिये कपड़ों के | विशेष-दे० “गोट” । 
किनारे पर लगाया जाता है । गोठिछ-वि० [ सं० कुंठित ] जिसकी धार खराब हो गई हो। 
मै ०--गोदा पट्ठा । कुंठित । कुंद । 


(२) धनिया की 3 हे पे खिल । (३) | गोड़-पंज्ा पुं० [ सं० गम, गे ] (१) पैर । पाँव | 3०--(क) गोड़ 
छोटे छोटे इकड़ों ह ु हे मे की है हुईं इलायची) न मूड़ न प्राण अथारा। तामे भरमि रहा संसारा |--कबीर । 
सुपारी, ओर खरबू तथा बादाम की गिरी। (४) सूखा (ख) मकर महीधव से माखि के मतंगज को ग्रस्यो गांसि गाढ़े 
हुआ मल । कंडी । रे ४ हर गोड़े गेयर चिकारथो है ।--रघुराज । 
गोटी--संशा ख्री० [ सं० गुदिका ६ 3/ ककड़े, गरू, पत्थर इत्या रि ही मेंम 

छोटा गोल हुकड़ा जिस से लड़के अनेक प्रकार के खेल मुहा० हे गोड़ भरना हर पैर में महावर लगाना | (२) ब्याह 
दी मम की एक रसम जिसमें वर की माता या चाची उसे गाद में ले 
खेलते हैं । (२) हाथीदात, हड्डी, लकडु इत्यादि का बना ;ढप में वे हि पैर में 

कर मंडप में बेठती है और नाइन उसकेपैर में महावर लगाती है। 


हुआ चैपड़ खेलने का मेहरा | नरद । ( ये गोलियां गिनती | 
मे कुल १६ होती हैं जिनमें से ४ लाल, ४ हरे, ४ पीले (२) भू जो की एक जाति । (३) जहाज के छगर की फाल । 
(ल्श०) 


श्रौर ४ काले रंग की रहती हैं । ) न 
मुद्दा ०---गोटी जमना या तैंठना + लेज् के आरंभ में पो आदि | गोड्इत-संज्ञा पुं० [ हिं० गेईंड + ऐत (अ्रत्य ०) ] (१) गाँव में पहरा 


दांव पढने पर नई शार्टी का चलने योग्य बनना | गोटी मरना देनेवाला चेकीदार । (२) वह हरकारा या कम्मेचारी जो 
>. खेल के मध्य में पीछे ते दूसरे खिलाड़ी की कित्ती नई गेर्टी के पुराने जमाने में एक गांव की चिट्ठियाँ दूसरे गांव में पहुंचाया 
उस खान पर आ जाने के कारण पहले वाल्ली गाटी का अपने करता था। द 

खान से हटा कर खेल ते अन्नग कर दिया जाना । गोटी बेठना | गोड़ई-संज्ञा स्री० [ हिं० गाड + पाई ] करधघे की वे ल्लकड़ियाँ जो 
- एक ही घर में एक लिलाड़ी की दे। गाठियों का एक साथ पाई करने में पाई के दोनों ओर खड़ी की जाती है । (जोलाहे) 
रखा जाना | इस दशा में पंछें से आनेवाली गादियों का मांगे | गोड़गाव-संज्ञा पु [ हिं० गाड़ +- गाव ] बढ़ छोटी रस्सी जिसे 
हक जाता है और वह उतत तमय तक आगे नहीं बढ़ सकती गिराबें की तरह बना कर और पिछाड़ीवाली रस्सी के सिर्रें 
जब तक कि देनें गाय्याँ अलग अत्ग घरों में न चन्ली जाय । पर बाँध कर घोड़े के पिछले पेर में फँसा देते हैं। 


: इस प्रकार बेठी हुई गेठिया मारी भी नहीं जा सकती । गोटी 
मारना > खेल्ल में किसी गाठी का चलने योग्य न रहना । किसी 


गाटी के खाने में विपक्षी की गाटी का आ जाना जिस से पहल्ली 
गाटी खाने ते हुए दी जाती है । गोटी मारना > चाल्न द्वारा 


गोड़न-संज्ञा पु० [ देश ० ] वह क्रिया जिसके श्रनुसार ऐसी मिद्दी 
से भी नमक बना लिया जा सकता है जो नानी न हो । 
“गोड़ना-क्रि० स० [ हिं० केडना ] मिद्दी को किसी भूमि को कुछ 


किसी खाने से कई गाटी हैश कर अपनी गार्टी बेठाना । विपक्षी गहराई तक खेद कर उलट पुलट देना जिसमें वह पेली 
की गे।दी के। बेकाम कला । गोटी लाल होना >ल्ञभ होना । ओर भुरभुरी हो जाय | कोड़ना । जेसे, खेत गोड़ना, ही, । 
प्राति होना । गोड़ना । ॥ >_» 


( ३) कक खेल क्‍ रु 8६, १९, *८ या इस से अधिक गोटियों *.  । का नदी कै 
से भूमि पर एक दूसरी को काटती हुईं कई आड़ी और सीधी | विशेष--जब पेड़ गोड़ना कहेंगे तब उससे तात्पय्य हेगा--पेढ़े 
रेर॥ए बना कर खेला जताहै।..... | /र्र्र्रऑः की जड़ की मिद्दी को जल देने के लिये खोद कर पेली और 


गोडली 
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जनक 


भुरभुरी करना । 3३०--नाम जाका कामतरु देत फल चारि, 


ताहि तुलसी विहाइ के बबूर रड़ गोड़िये ।--तुलली । 
गेड़ली-संज्ञा ल्ली० पुं० [ कणाटी ] वह पुरुष वा खत्री जो संगीत 
विशेषतः नृत्य में बहुत प्रवीण हो । 
गोड़वाॉस-संज्ञा पुं० [ हिं० गाड - पर + पाश « रस्सी ] बह रस्सा 
जो पशुओं के पेर में फँसा कर खूटे से बाँध दिया जाता है । 
वहिवोना ० स० [हिं० गेडना का प्रे०) गोड़ने का काम कराना | 
गोडसकर[-संज्ञा पुं० [ हिं० गाड + सँकर ] पैरों के पहनने का 
. स्त्रियों का एक गहना । ' 
गोड़सिद्धा|-वि० [ हिं० गाड़ + सिहाना ] डाह करनेवाला। कुढ़ने- 
वाला । जलनेवाला । 
गोडद्दरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० गेड + हरा (प्रद्य०) ] पैर में पहनने का 
काईं जेवर विशेषतः कड़ा । 
गोड़ाँगी।-संज्ञा स्ली० [ हिं० गाड + अंगेया ] पायजामा । 
गोडा-संशा पुं० [हिं० गेड] पैर और जांघ के बीच का जोड़ | घुटना । 
गोड़ा|-संज्ञा पुं० [ हिं० गेड़ - पेर ] (१) पलंग आदि का पाया । 
(२) घोड़िया | ३०---र्चांद सूर्य दोउ गोड़ा कीन्हो मार 
दीप किय ताना ।--कबीर । (३) वह रस्सी जो खेतों में 
पानी चलाने की दौरी से बंधी रहती है और जिसे पकड़ 
कर पानी उलीचते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गोडना | थाला | आलबाल । 
गेड़ाई-संज्ञा स्नों० [ हिं० गेड़ना ] () गोड़ने की क्रिया। (२) 
गोड़ने का भाव । (३) गोड़ने की मजदूरी । 
गेड़ाना-क्रि० स० [ हिं० गेडना का प्रे० ] गोड़ने का काम दूसरे 
से कराना । 
गाड़ारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० गेडाई ] हरी घास जो अभी खोद कर 
लाईं गई हो । 
| संज्ञा स्ली० [ दिं० गोड़ - पैर + आरी (प्रत्य०)) ] (१) पत्लंग 
आदि का वह भाग जिघर पैर रहता है । पैताना । (२) जूता। 
गेड़िया-संज्ञा स्ली० [ हिं० गेड > पैर का अल्प० ] छोटा पैर । 
३०---छोटी छोटी गोड़ियां श्रँगुरियां छुबीली छोटी नख जोती 
मोती साने कमल दलन पर ।--तुलसी । 
संशा पुं० [ हिं० गेटी > युक्त ] युक्ति लगानेवाला | तरकीब 
लड़ानेवाला । 
संज्ञा पु० [ देश० ] मछाह । 
गेाड़ी-संजञा स्ली० [ हिं० गेटी ] ज्ञाभ | फ़ायदा | लाभ का आयेजन । 
प्राप्ति का डोल । 
क्रि० प्र०--करना । 
मुहा ०---गोड़ी जमना या लगना --उद्योग में सफल्लता होना । 
फायदे के लिये जे। चाल चल्नी गई हा उसका सफल्न हेना | 
लाभ होना । गोड़ी हाथ से जाना > कुछ हाथ न ह्लगना। 
. कुछ ह्ञाभ न होना | 


<डेस 


गातीत 


बन 





| संज्ञा स्ली० [ हिं० गांड - पैर ] पैर। चरण । 
मुहा ०- गोड़ी आना या पड़ना > चरण पडना। किसी का 
किसी स्थान पर प्रास होना | 
गेाणी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (५) ठाट का दोहरा बारा जिसमें अनाज 
आदि भरा जाता है । गोन । (२) एक पुरानी साप वा तोल 
जो सुश्रत के अ्रजुसार दो सूप के बराबर होती थी । (३) 
भीना कपड़ा । छुनना । 
गोत-संज्ञा पुं० [ सं० गेत्र ] (१) कुल । वंश । खांदाव। इ०--- 
राम भक्त वत्सल निज बाने । जाति गोत कुल नाम गनत 
नहि रंक होइ के रानोा ।--सूर । (२) समूह। जव्था। 
गरोह । 3०--(क) खुनि यह स्थाम विरह भरे ।***** से 
सखिन तब भुज गहि उठाए कहा बाबरे होत । सूर 
प्रभु तुम चतुर मोहन मिले! अपने गोत ।--सूर । (ख) दिन 
रेनि में भावन के रचे गोत उदोत मई नित जान्यो परे ।-- 
हरिसेवक । 
गोतम- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोज्रग्रवत्तक ऋषि। (२) एक 
मंत्रकार ऋषि । 
गोतमस्तो म-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक शकार का यज्ञ । 
गोतमी-संज्ञा स्रो० [ सं० ] गोतम ऋषि की स्री अहल्या का एक 
नास । 
गोता-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल आदि तरल पदार्थों" में डूबने की 
क्रिया । डुब्बी । 
मुहा ० -- गाता खाना +> (१) जल आदि तर्न पदार्थों में ड्ूबना | 
डुबकी लगाना । (२) घेोखे में आना । फरेब में आना। गोता 
देना 5 (१) डुबाना | (२) बेखा देना | गाता मारना -- (१) 
डुबकी लगाना | ड्ूबना | (२) ञ्ली प्रसंग करना | ( अशिष्ट ) 
(३) बीच में अनुपस्थित रहना । नागा करना | गोता 
लगाना > दे ० “गाता मारना? | 
ये ०--गेताखोर । गोतामार । 
गोताखोर-संज्ञा पुं० [ अ्र० ] डुबकी लगानेवाला | डुबकी मारने- 
वाला । 
विशेष--गेताख़ोर प्रायः ऋुए या तालाब आदि में गोता लगा 
कर उनमें से कोई गिरी हुईं चीज़ लाते अथवा समुद्र थ्रादि 


में गोता लगा कर सीप मोती श्रादि निकालते हैं । 
रोतामार-संज्ञा पुं० दे० “गोताखोर?” । 


गोतिया-वि० [ सं० गेत्र +- इया (पत्य०) ] [ खी० गेतिनी ] अपने 
गोत्र का । गोती । 


गाती-वि० [ से० गेन्नीय ] अ्रपने गोन्र का । जिसके साथ शोचाशौच 
का संबंध हो। गोन्रीय | भाई बंघधु । ३०--विधु आनन 
पर दीरघ लेाचन नासा लटकत मोती री । माने सोम संग 
करि लीना जानि आपने गाती री ।--सूर । . 

गातीत-वि० [ सं० ] जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। 
जानेंद्रियों द्वारा न जानने योग्य । श्रमोचर । ३०--(क) 


गेतीथे ८8४८ 


न टेट दम सर कब उन कर पट मन कक मम 
भक्तदेतु नर विग्यह सुर वर ग्रुन गोतीत ।--ठुलसी । (ख) 
देव ब्रह्म व्यापक अमल सकल पर पमंहित ज्ञान गोतीत गुन 
वृत्ति हर्तां ।-- तुलसी । (ग) अतुलित बल वीय विरक्त वर | 
गुण ज्ञान गिरा गोतीत पर ।--विश्रास । 

गेतीथैक-संशा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार फोड़े आदि चीरने 
का एक प्रकार जिसके अनुसार कई छेदोवाले फोड़े चीरे 
जाते हैं । 

गेात्न-संज्ा पुं० | सं० ] (१) संतति । संतान | (२) नाम | (३) 
ज्ेत्र | वर्म । (४) राजा का छुत्र | (९) समूह । जत्था। 
गरोह । (३) वृद्धि । बढ़ती । (७) संपत्ति । धन । दौलत । 
(८) पहाड़ । (६) बंधु। भाई । (१०) एक प्रकार का 
जाति विभाग | (११) वंश । कुल । खानदान । (१२) कुल 
या वंश की संज्ञा जो उसके किसी भूल पुरुष के अनुसार 
द्वोती है । 

विशेष--चक्षत्रिय, ब्राह्मण ओर वेश्य द्विजातियों में उनके भिन्न 
भिन्न गोतन्रों की संज्ञा उनके मूल पुरुष या गुरु ऋषियों के 
नामों के अनुसार है । 

गेत्नज़-वि० [सं० ] एक ही गोत्र में उत्पन्न। एक ही पू्वंज की 
संतान । एक ही वश परंपरा का । 

विशेष--धरम्मशालरों के अनुसार गोन्नज दो प्रकार के होते हैं-- 
गोत्रज सपिंड ओर गोन्नज समानादक । सात पीढ़ी के श्रेदर 
जिसके एक ही पूर्वज हों वे गोत्रज सपिंड ओर सात से 
ऊपर चोदृह पीढ़ियों तक जिनके पूर्थज एक ही हों वे गोत्रज 
समानादक कहलाते हैं । 

गेाष्रसता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ) प्त की पुन्नरी। पाघेती । ३०--- 
बंदत देव अदेव सबे सुनि गोत्रसुता अरधंग धघरी है ।--केशव । 

गेजी-वि० [ सं०.)] समान गोत्रवाला । गोत्रज । गोतिया । 

गेदंती-वि० [सं० गेदंत ] कच्चा । सफूद। (इस श्रथ में यह 
विशेषण केवल हरताल के लिये आता है । ) 

गेद-संजञा स्ली० [ सं० कोड ] (१) वह स्थान जो वक्षस्थल्न के पास 
एक या दोनों हाथों का घेरा बनाने से बनता हे ओर जिस 
में प्रायः बालकों का लेते हैं। उत्सेग। कारा। ओली। 
ड०--(क) व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुन विगत बिनाद। 
से अज प्रेम भगति बस कासल्या की गोद ।--तुलसी । (ख) 
तिय मुख लखि हीरा जरी बेंदी बढ़े विनोद । सुत सनेह मानो 
लिये बिध्वु पूरन बुध गोद ।--बिहारी । 

क्रि० प्र०--उठानां ।--लेना । द 

मुहा «--गोद का 5 (१) छोटा बालक । बचा । (२) बहुत समीप 
का । पास का। जैसे, गोद की चीज छोड़ कर इतनी दूर 
जाना ठीक नहीं । गोद बेठना ८ दत्तक बनना । गोद लेना 


दत्तक बनाना | गोद देना -- अपने क्लडके के दूसरे के दत्तक 


... बनाने के लिये देना । 


गोदनी-संज्ञा सझ्लो० [| 


गोदा 





ये ०--गोदभरी + बाल बच्ोंवार्स जी | 
(२) स्त्रियों की साड़ी का वह भाग जो व्तस्थल के पात्त 
रहता है | अंचल । 3०--शवरी कटुक बेर तजि मीठे भावि 
गोद भर लाई । जूठे की कछु शंक न मानी भक्ष किये सत 
भाई ।--सूर । 

क्रि० प्र०--पसारनय ।--भरना । 

मुहा ०--गोद पसार कर बिनती करना वा मांगना> अत्यंत 
अधीरता से माँगना वा प्रार्थना करना। गोद भरना -- (१) विवाह 
आदि शुभ अवसरों पर अथवा किसी के आने जाने के समय 
से।भाग्यवती ञ्ली के अंचल्ल में नारियल आदि पदार्थ देना जे शुभ 
समभा जाता है| (२) संतान होना । ओल्लाद होना | 


गादगुदाले।-संज्ञा पु [ देश० ] गूलू नाम का पेड़ । 
गेोदनहर-संशा स्री ० दे० “गोदनहारी”? । 
गोदनहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोदना + हारा ( प्रत्य० ) ] टीका लगाने- 


वाला । माता छापनेवाला । 


गे।दनहारी-संज्ञ स्री० [ हिं० गोदना + हारी ( प्रत्य० ) ] कंजड़ या 


नट जाति की ख्री जो गोदना गोदने का काम करती हैं । 


क्‍ ० स० [ हिं० खोदना -- गडाना ] (१) किसी नुकीली 


चीज का भीतर चुभाना । गड़ाना । (२) किसी काय्ये के लिये 
बार बार ज़ोर देना । कोई काम कराने के लिये पीछे पड़ना । 
(३) छेड़ छाड़ करना । चुभती या लगती हुईं बात कहना । 
ताना देना । (४) हाथी का अंकुश देना । | (९) गोड़ना । 
संज्ञा पु. (१) तिल्न के श्राकार का एक विशेष प्रकार का 
काला चिह्न जो कंजड़ या नट जाति की ख्तरियाँ लोगों के शरीर 
में नील या कोयले के पानी में डूबी हुईं सूइयों से पाछ्ठ कर 
बनाती हैं । इसमें पहले दो एक रोज तक कुछ पीड़ा होती 
है पर पीछे यह चिह्न स्थायी हो जाता है । 

विद्येष--भारत में अनेक जाति की ख्त्रियाँ गाल, ठोढ़ी, कलाई 
तथा अन्य अंगों पर सुंदरता के लिये इस प्रकार के चिह्न 
बनवाती हैं । बिहार आदि प्रांतों की स्रियाँ तो अपने शरीर 
पर इस क्रिया से बेल बूटों तक के चिह्न बनवाती हैं । 

क्रि० प्र०-- गोदना ।--गोदाना । 
(२) वह सुई जिसकी सहायता से शीतला रोग से रक्षित 
रहने के लिये बालकों को टीका लगाते हैं । 

क्रि० प्र०--लगाना । 
(३) वह औज़ार जिससे खेत गोड़ते हैं । 

गोदन। ] (१) वह सूई जिससे गोदना 

गोदा जाता है । (२) छुभाने, गड़ाने या गोदने की कोई चीज। 


गोदा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ग्रोदावरी नदी । उ०--पंचवर्टी 


गोदाहि प्रनाम करि कटी दाहिनी क्ाई |--तुलसी। (२) 
गायत्री स्वरूपा महादंवी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] कटवासी बाँस । 





गोदा्न 


८९, 


गोन 
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संज्ञा पुं० [ हिं० गोजा ] पेड़ों की नई शाखा | ताजी डाल । 


संज्ञा पुं० [ हिं० घोद ] बड़, पीपल वा पाकर के पक्के फल, 


गूलर, पिपरी इत्यादि । 

गेदान-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) गा का बिधिवत सेकर्प करके 
ब्राह्मण के दान करने की क्रिया। ( इसका विधान साधा- 
रण दान, पुण्य, रोग, विवाह आदि संस्कार अथवा किसी 
प्रकार के प्रायश्चित्त के अवसर के लिये है । ) 

क्रि० प्र८--करना ।--देना ।--लेना । 

(२) एक संस्कार जो विवाह से पहले ब्राह्मण का १६ वें वर्ष, 
क्षत्रिय का २२ वे वर्ष ओर वेश्य का २४ वे वर्ष करना 
श्रावश्यक है । इसे केशांत या गोदान मंगल भी कहते हैं। 
उ०->पुनि करवाय झ्ुनिन गोदाना । संगल संडित वेद 
विधाना ।--रघुराज । 

गादाम-संज्ञा पुं० [ अ० गोडाउन ) वह बड़ा सुरक्षित स्थान जहाँ 
बहुत सा माल असबाब रखा जाता हो । 

विशेष--साधारणः बहुत बड़े बड़े व्यापारी अपना सारा माल 

दूकानें में न रख सकने के कारण एक ओर ऐसा बड़ा स्थान भी 
लें रखते हैं जिसमें उनका अधिकांश थोक माल पड़ा 
रहता है । 

गेदारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज़मीन खोदने की कृदाल । 

गेदावरी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) (१) दक्षिण भारत की एक नदी जो 
नासिक के पास से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है 
(२) मद्रास का एक जिला । 

गादी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] बड़ी नदी वा समुद्र में वह घेरा हुआ 
स्थान जहाँ जहाज मरम्मत के लिये वा तूफान आदि के उपद्रव 
से रक्षित रहने के लिये रखे जाते हैं। डाक | ( लश० ) 
संज्ञा स्री० दे० “गोद!” । 


संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का बबूल जो बरार, पंजाब और 


खबध में होता हे । यह नहरों के किनारे के बांधों पर प्रायः 
लगाया जाता है । क्‍ 
गेदुनिका-संज्ञा श्ली० [ बँग० ] बेंत की जाति का एक वृक्ष जो 
पूर्वीय बंगाल और आसाम आदि प्रदेशों में बहुत होता है । 
इसकी चिकनी ओर चमकीली टहनियों से शीतलपाटी बनाई 
जाती है जो दूर दूर भेजी जाती है । 
गेाध-संज्ञा स्ली० [ सं० गाघा ] गोह नामक जंगली जानवर | 
गेधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गौओं का समूह । गौओं का म्ुुंड । 
उ०--कमसल्लननयन घनस्याम सनाहर सब गोधन को भूप |-- 
सूर । (२) गी रूपी संपत्ति। 3०--गोधन, गजधन, वाजि- 
धन, ओर रतनधन खान । जब आये संतोषधन, सब घन 
- धूरि समान ।--तुलसी । (३) एक प्रकार का तीर जिसका 
फल चोड़ा होता है । 
[#संश्ञा पुं० [ सं० गेवर्ून ] गोवद्धन पर्चत । ३०--अ्रत्ति 
१५०७ 


| 
॥ 


| 


। 
ल्‍ 
| 


गोधन पूजन को उम्रद्यो ब्रज सोहि चढ़ी तप सोगन ते ।-बेनी । 
तेजा पु [| देश» ] एक ग्रकार का पक्ती जो सारे एशिया, 
युराप ओर अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी चोंच लाल, 
सिर भूरा ओर पेर हरे होते हैं। यह प्रायः जलाशयों के 
निकट रहता ओर « से ६ तक अंडे देता है । 

गेधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पर्वत | पहाड़ । 

धम्मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] पशुओं की भाँति समागम करना | 
समागम में अपने पराए का कुछ विचार न रखना । 

धा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गोह नामक जंतु । 

धापदी, गाधावती-सेज्ञा स्री० [ से० ] (५) मूलली नाम की 
आषधि । (२) हंसपदी नाम की लता । 


गाधिकात्मज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का जानवर जो 
नर साँप और मादा गोह के संयाग से उत्पन्न होता है । (२) 
गोह के आकार का एक प्रकार का छोटा जानवर जो पेड़ के 
खोंड़रे में रहता ओर जिसका शब्द बहत कठोर होता है । 

गोधी-संज्ञा क्ली० [ सं० गोवूम ] एक प्रकार का गेहूँ जो दक्षिण में 
अधिकता से होता हे ओर जिप्की भूसी जरूदी नहीं छूटती । 
इसमें विशेषता यह हे कि यह खरीफ की फसल है ओर 
कहीं कहीं यह साल में दो बार भी बाोया जाता है । यह 
बहुत ही साधारण भूमि में भी, जहाँ ओर गेहूँ नहीं हो 
सकता, उत्पन्न होता हे । ऊपरी छिलका बहुत कड़ा द्ोने के 
कारण इसकी फूसल को पत्ती भी हानि नहीं पहुँचा सकते । 

गोधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गेहूँ । (२) नारंगी । 

गोधूमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गेहुअन वा गोहुअन नाम का साँप । 

गोधूलि, गोधूली-संज्ञा ल्ली० [ से० ] वह समय जब कि जंगल से 
चर कर लोटती हुईं गोओं के खुरों से धूल उड़ने के कारण 
धुघली छा जाय । संध्या का समय । 

विशेष-- (क) ऋतु के अनुसार गावूली के समय में कुछ अंतर 

भी माना जाता हे। हेमंत ओर शिशिर ऋतु में सूय्य का 
तेज बहुत मंद हो जाने ओर तच्ितिज्ञ में लालिमा फेल जाने 
पर, वर्सत ओर ग्रीष्म ऋतु में जब सूच्य आधा अस्त हो जाय 
और वर्षा तथा शरत्‌ काल में सूय्थ के बिलकुल अस्त हो 
जाने पर गोधूली होती हे | (ख) फलित ज्योतिष के अनुसार 
गे!धूली का समय सब कार्यों" के लिये बहुत शुभ होता है 
ओर उस पर नक्षत्र, तिथि, करण, लप्न, वार, योग और 
जञामित्रा आदि के दोष का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
इसके अतिरिक्त इस संबंध में अनेक विद्वानें के ओर भी कई 
मत हैं । 

गेध्म-संज्ञा पु [ सं० ] पहाड़ । पर्वत । 

गेनंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काति केय के एक गण का नाम । 
(२) अनेक पुराणों के अनुसार एक देश । 

गेन-संज्ञा स्ली० [ सं० गाणी ] (१) टाट, कंबल या चमड़े आदि 
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गापालं 





की बनी हुईं वह खुरजी जिसमें दो आर अनाज आदि भरने ' 
का स्थान होता है और जो भर कर बेल्ों की पीठ पर रक्खी : 
जाती है | लद॒ने पर इसका एक भाग बेल की एक तरफ | 
और दूसरा दूसरी तरफ रहता हे। (२) साधारण बोरा । 
खास । (३) ठाद का कोई थल्ला । (लश०)»। (४) अनाज की | 
एक तोल जो १६ मानी ( २४६ सेर ) की होती है । । 
संज्ञा ज्लो० [ सं० ग्रण ] मूँज आदि की बनी हुई रस्सी जिसे | 
नाव खींचने के लिये मस्तूल में बाँधते हैं । 
संज्ञा स्लोी० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो थथी की तरह | 
की होती है और जिसका साग बनता है । । 
गानरखा-संज्ञा पुं० [ हिं० गान - रस्सी + रखना ] नाव का वह 
मस्तूल जिसमें गोन बाँध कर उसे खींचते | 
गेनरा-संज्ञा पुं० [ सं० गुंद्ा ] (१) उत्तरी भारत में होनेवाली एक 
प्रकार की लंबी घास जो पशुओं के चारे के काम में आती 
है। इससे चटाई भी बनती है जो बहुत मुलायम ओर गरम 
दती है । दे० “गोंद्रा” 
गैानद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नागरमोथा। (२) सारस पही। 
(३) एक प्राचीन देश जहाँ महषि पतंजलि का जन्म हुआ 
था । (४) महादेव । 
गेानस-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक प्रकार का साँप | (२). 


। 
| 
वैक्रांत मणि । 
| 





गेना#-क्रि० स० [ सं० गापन ] छिपाना । लुकाना । पोशीदा | 
करना । 3०--(क) मुकुलित कच तन धनिक ओट हे असु- 
वन चीर निचावति | सूरदास प्रभु तजी गये ते भए प्रेम गति 





गोवति ।--सूर । (ख) ऐसिठ पीर विहँसि तेई गोई । चार / 


नारि जिमि प्रगट न रोई ।--तुलसी । (ग) सो गोवत द्विज 
काँख दूबाई । मनहि. विचारत श्रतिहिं' लजाई । 
गोनिया-संज्ञा स्ली० [ सं० काण, हिं० काना +- इया ( प्रत्य० ) ] बढ़ई, 
लेहार ओर राज आदि का एक ओज़ार जिससे वे किसी 
दीवार था कोने श्रादि की सिधाई जाँचते हैं। यह समकाण 
होता है ओर बिलकुल लकड़ी या लेहे का भ्रथवा आधा लकड़ी 
का और आधा लेहे का बनता है। साधन । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गेन - बारा +- इया (प्रत्य०) ] स्त्रयं श्रपनी पीठ 
पर या बेलों पर लाद कर बारे ढोनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ हिं० गान > रस्सी + इया (प्रत्य०) ] रस्सी बाँध कर 
नाव खी चनेवाला । 
गोनी-संज्ा स्नो० [ सं० गोशिे ] (१) टाट का थेला । बोरा । (२) 
. पहुआ । सन । पाट । 
संज्ञा श्ली० [ देश० ] पकाए हुए कत्थे का वह गोला जो राख 
की सहायता से उस का जल सुखा लेने के बाद बनाया जाता 
है । ( तंबोली ) 
गांप-संज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) गो की रक्ता करनेवाला । (२) ग्वाला। 


आभीर । अहीर । (३) गोशाला का अध्यक्ष या प्रबंध करने- 
वाला । (४) भूपति । राजा । (३) रक्षा या उपकार करने- 
वाला । (६) एक गंघव का नाम | (७) झुर या बोल 
नाम की ओआषधि । 
संज्ञा पु० [ सं० ग्रंफ ) सिकरी या जंजीर के श्राकार का गले 
में पहनने का एक प्रकार का आभूषण जो पतले तारों को 
गूथ कर फुलाबदार बनाया जाता है । 

गोपति-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) श्रीकृष्ण । 
(४) सूर्य । (५) राजा । प्रथ्वीपति । (६) वृष | साँड़ । बैल । 
(७) ऋषभ नाम की ओआषधि । (८) नो उपनंदो में से एक । 
(8) ग्वाल । गोपाल । आभीर । (१०) बाचाल । मुखर । 

गोपथ-संज्ञा पुं० [ से० ] अ्रथव वेद्‌ का एक ब्राह्मण । 

गोपद-संज्ञा पुं० [ सं० गेष्पद ] (१) गौओं के रहने का स्थान । 
(२) एथ्वी पर पड़ा हुआ गाय के खुर का चिह्न । उ०-- 
(क) सादर सुमिरन जे नर करहों । भव वारिष गोपद इव 
तरहीं ।-- तुलसी । (ख) रघुबर की लीला ललित, में बंदें 
सिर नाय । जे गावत गोपद सरिस जन भवनिधि लँँघि जाय । 
“--रघुराज । 

गोपदल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुपारी का पेड़ । 


| गोंपदी-वि० [ सं० गे +- पद + ई (प्रत्य०) ] गाय के खुर के समान 


श्रत्यंत छोटा । ३०--खेंचत हुशासन बसन बाढ्यो थे प्रमाण 
*  कीन्हो निजञ्ञ दासी को समुद्र दुख गोपदीं ।+--रघुराज । 
गोपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) छिपाव । हुराव । (२) छिपाना । 
 लुकाना | (३) रक्षा । (७) ब्याकुल्तता। (५) दींधति। (६) 
तेजपत्ता नाम का मसाला । 
गोपना#|-क्रि० स० [ सं० गेपन ] छिपाना। लुकाना | 
सेये।० क्रि०--देना ।--रखना । 


 गोपनीय-वि० [ सं० ] छिपाने येग्य । छिपाने के लायक । गोप्य । 


गोपराष्ट्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्वालियर प्रांत का प्राचीन नाम । 
गोपांगना-स० स्लो० [ सं० ] (१) गोप जाति की खसत्री । (२) 
अ्रनंत मूल नाम की ओषधि । 
गेापा-वि० [ सं० ] लुप्त करनेवाला । छिपानेवाला । नाशक । 
#|-संशा स्री० [ सं० ](१) गाय पालनेवाली, अहीरिन । 
गवालिन । (२) श्यामा नाम की लता | (३) महात्मा बुद्ध की 
सत्री का नाम । इस का दूसरा नाम यशाघारा भी हे । 
गापाचल-संज्ञा प्ुं० [ सं० ] (१) ग्वालियर का प्राचीन नाम । 
(२) ग्वालियर के निकट का एक पहाड़. 
गेपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गो का पालन पोषण करनेवाला । 
(२) श्रहीर । ग्वाला । 
विशेष-पराशर के मत से गोपाल? एक संकर जाति है जिस 
. की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्धा माता से है । ब्राह्मणों के 
लिये इस का अन्न सोज्य कहा गया है। 


गेषपालक द ८५१ 


गेफ 
इंदरियों हि बम 

(३) श्री कृष्ण । (४) राजा । (९) इंद्वियोँ का पालनेवाला, | राज्य छोड़ा ओर वेराग्य लिया था। कहा जाता है कि 
मन । (६) एक छंद विशेष जिस का प्रत्येक चरण १४ जलंधरनाथ के शिष्य हुए थे ओर त्यागी होने पर इन्होंने 


2२ हे किस शक और ७ पर यति होती है | 3०-- ' अपनी पत्नीं पाटमदेवी से, महत्व में जा कर भित्ता मांगी थी। 
द्य ललित निर्कुज । गु जत सुख पत्तिन के पुंज। ' इन के जीवन की घटनाओं के गीत बना कर आज कल के 

गुरु की हानि मिठाई माँह । पापरचित भोजन की चाह । इस जोगी सारंगी पर गाया करते हैं । 

को 'भुजंगिनी? भी कहते हैं । गैपीचंद न-रं ७ 
लकी पक | भाषोचंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार की पीली मिट्ठी जिसका 
आप रु ० [ से० ] (१) ग्वाला | गोपाल । अहीर । (२) वैष्णव लोग तिलक छगाते हैं और जो द्वारका के एक 
व । (३) राजा । सरोवर से निकलती है । 

30048 ४8०५ से पे महाभारत के अनुसार पश्चिम | विशेष--(क) कहते हैं कि श्रीकृष्ण के स्वर्गवासी होने पर 
रत का एक प्राचीन प्रदेश । उनके विरह में अनेक गोपियों ने उसी सरोवर के किनारे 
गेापाल्तापन, गेापालतापनोय-उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ अपने आण तजे थे इसीलिये उसकी मिट्टी का बहुत माहात्म्य 
जिस की टीका शंकराचाय्ये तथा और कई विद्वानों ने की है । कहा गया हैं। (ख) आज कल बाजारों में मोपीचंदन के 
गेापालदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियोँ के एक आचाय का नाम । । नाम से एक अकार की बनाई हुई पीली मिद्दी मिलती है 
गेपालि-संजा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रवर | (२) शंकर । जिसका व्यवहार आयः वेरागी करते हैं । 
| 
। 
! 
क्‍ 
| 
| 
| 





गेपालिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ग्वालिन । अहीरिन । (२) | गेपीत-संज्ञा पुं> [ सं० ]) एक अकार का खेंजन पत्ती जिसका 
सारिवा नामक ओषधि। (३) ग्वालिन नाम का कीड़ा । देखना अशुभ समझता जाता है । 


गिजाई। घिनारी । गेपी ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) वह सरोवर जहाँ गोएँ जल पीती _ 
गेापाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) गो पालनेवाली । (२) कात्ति केय ही । (२) एक आचीन तीर्थ । (३) रच्षण । रक्षा । (४) राजा। 
की एक मातृका का नाम । गापीना थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोपियों के स्वामी, श्रीकृष्ण | ३०--- 
गोपाएमी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] काति क शुक्का अष्टमी । इसी दिन इहि न होइ गिरि को धरिबों हो सुनहु कु बर गोपीनाथ। 
श्री कृष्ण ने गोचारण शआ्रारंभ किया था। इस दिन गोपूजन, आपुन को तुम बड़े कहावत काँपन लागे हैं दोउ हाथ ।--सूर । 
ग़ोग्रास, गोप्रदत्षिणा, गोओं के पीछे चलना इत्यादि कर्म करने , गापुच्छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गो की पोंछ । गो की दुम । (२) 


का बड़ा माहात्म्य कहा गया है। इस दिन गायों का खिलाने एक प्रकार के बंद्र जिन की दुम गाय की दुम की तरह होती 





ओऔर सजाने की भी रीति है । है । (३) एक प्रकार का गावदुमा हार। (४) एक प्रकार का 
गापिका-संज्ञा क्षी० [सं० ] (१) गोपी । गोप की सत्री । (२) अ्रही बाजा जिसका व्यवहार प्राचीन काल में होता था । 
रिन । ग्वालिन । (३) छिपानेवाल्वी । गेपुटा-संशा स्नी० [ सं० ] बड़ी'इलायची । 
गेापित-वि० [ सं० ] छिपा हुआ । गुप्त । | गेपुत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूच्ये के पुत्र, कर्ण । 
गैपिनी-वि० स्री० [ सं० ] छिपानेवाली । ३०--गोपिनि भक्ति | गोपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नगर का द्वार। शहर का फाटक । 
विलेपिनि ज्ञान की तैसि बिराग पै केपिनि गाई ।--रघुराज। ; ड०--(क) ऐसे कहत गए अपने पुर सबहि विलक्षण देख्यो । 
संज्ञा खरी० [ सं० ] (१) श्यामलता । (२) तांत्रिकां की एक मणिमय महल फरटिक गोपुर लखि कनक भूमि अ्रवरेख्ये ।-- 
नायिका । सूर । (ख) तोरि फारि घर घरनि कँगूरे। गापुर चूर करहिँ गह 


गापी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) खवालिनी । गोपपत्नी । (२) ब्रज की ऊँच लखत तहँ भयऊ |--रघुराज । (२) किले का फाटक । 


| 
गेपिया-संज्ञा स्री० [ हिं० गोफन ] गोफना । ढेलवांस । रूरे।--गोपाल | (ग) किल्ला कोटि ढिय पुनि द्विज गयरू। गोपुर 
गोप जातीय वे ख्रियाएं या कन्याएं जो श्री कृष्ण के साथ (३) फाटक दरवाजा । (४) छग्ग । गोलेक । (९) सुश्रत के 


प्रेम रखती थीं, ओर जिन्‍्हों ने उन के साथ बालक्रोड़ा तथा ५ जगा वेद्यकशाखत्र के प्रणेता एक प्राचीन ऋषि । 
श्रन्य लीलाएं की थीं। (३) शारिवा नाम की ल्ता। (४) | गोपेंद्र-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) श्रीकृष्ण । (२) गोपों में श्रेष्ठ नंद्‌ । 
छिपानेवाली । 7 गेप्ता-वि० [ सं० ] रत्तक । रक्षा करनेवाला । 
 गापीकामादों-संशा स््री० [ सं० ] एक संकर रागिनी जो कामोद संज्ञा पुं० विष्णु । 
और केदारी के योग से बनती है।... . संज्ञा स्री० गंगा । 
गेपीचंद-संज्ञा पुं० [ सं० गेपी + हिं० चंद ] रंगपुर ( बैंगाल ) के | गोप्रवेश-संशञा पुं० [ सं० ] गौओें के चर कर लौटने का समय। . 
एक ग्राचीन राजा जो भत्त हरि की बहिन मनावती के पुत्र संध्या । गोधूली । 


कद्दे जाते हैं । इन्होंने अपनी माता से उपदेश पा कर अपना गेफ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दास । सेवक । (२) दासीपुत्र | (३) 


गोफण 


<७२ 


गोभी 





जाय वह कंवल सूद लेने का अधिकारी हो । इृष्टबंधक । 
विं० (१) गुप्त रखने योग्य । छिपाने लायक । (२) रक्षा करने 
योग्य । (३) छिपाया हुआ । गुप्त । 

गेफण-संज्ञा पुं० दे० “गोफन!”! । 


गेफणा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार फोड़े ओर जुख्म | 


आदि बाँघने का एक प्रकार का बंधन जिसका व्यवहार ठोड़ी, 
नाक, ओंठ ओर कंधे आदि को बांधने के लिये होता है । 
गैफन, गेफना-संज्ञा पुं० [ सं० गेफण ] खेत के आस पास के 
पक्षियों आदि को उड़ाने या मारने के लिये रस्सी के एक सिरे 
. पर बुना हुआ छीके के आकार का एक जाल जिसमें ढेले, 
पत्थर, कंकड़ आदि भर कर रस्सी की सह।यता से सिर के 
ऊपर चारों ओर घुमाते हैं श्रार जिसमें से बड़े वेग से निकल्ले 
हुए ढेले, कंकड़ आदि की बहुत तेज चाट लगती है। पहले 
कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयों में भी इसका व्यवहार शन्रुओं 
पर मिट्टी आदि के ग्रोले चल्नाने के लिग्रे होता था। 
देलर्वास । फन्नी । 
गैाफा-संज्ञा पुं० [ सं० युग्फ | (१) नया निकल्ला हुआ सुंहबंधा 
पत्ता, जैसे केले, अरुई, सूरत आदि का गाभा । | (२) एक 
हाथ की उँगलियों का दूसरे हाथ की उँगलियों के अंतर में 
. ज्ञा कर गठना । 
क्रि० प्र--जोड़ना । 
गे।बर-संज्ञा पुं० [ सं० गेमय ] गाय की विष्टा। गी का मत्न । 
मुहा०--गोबर करना-(१) गे। बैज्ल आदि का विश्टा त्याग 
करना । (२) गे बेल्ल आदि के नीचे का गाबर हटाना | (३) 
गोबर आदि से कंडे पाथना अथवा इसी प्रकार का और केई 
मैज्ा काम करना । गोबर खाना 5 प्रायश्वित्त करना । गोबर 
का चोंथ 5 (१) भद्दा ओर बेडाल्न । (२) जड़ और मूखे। 
गोबर पाथना > हाथ से गाबर के कंडे बनाना; अथवा इसी 
प्रकार का और कोई मेल्ला काम करना | गोबर बीनना-- 
६घन के लिये सूखा हुआ गोबर इकट्ठा करना | 
गाोबरगणेश, गेबरगनेश-वि/ [ हिं० गेबर + गणेश ] (१) भद्दा । 
बदसूरत । जो देखने में भत्ता न मालूम हो । (२) मूख । 
.. बेवकफ | जो कुछ न कर सके । 
गाबरद्वारा-संज्ञा पुं [ हिं० गोबर +- हारा ( प्रत्य० ) ) गोबर उठाने 
या पाथनेवाला नोकर । 
हु गेाबशाना[-क्रि० स० [ हिं० गोबर + ना (प्रत्य०) ] गोबरी करना । 
गाबरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० गेंबर | बछुनाग की जाति का एक पोधा 
.... जो हिमाक्षय पर गढ़वाल से लेकर नेपाल तक होता है । 


इसकी जड़ विषदै।.........ः 


| 


गोपियों का समूह । (४) रेहन या गिरवी का बह प्रकार | 
जिसमें रेहन रक्खी हुई चीज़ के आय-व्यय पर उसके स्वासी ' 
का ही अधिकार रहे ओर जिसके पास चीज़ रेहन रक्‍्खी 


7 3 कर चमन-मझमान निलाननपननननननननननन--+--क 


गाबरी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० गेबर -- ३ (प्रत्य ०) ] (१) कंडा । उपला। 
गोहरा । गोहरी । (२) गोबर का लेपन । गोबर की स्िपाई । 
क्रि० प्र०--करना |--फेरना । 
मुहा १--गोबरी फेरना > अन्न की राशि के 
चिह्न डालह्नना | 
संज्ञा न्ली० [ देश० ] जहाज के पेंदे का छेद | (लश०) 
मुहा ०---गोबरी निकालना >> जहाज के पेंदे में छेद करना | 
गेबरेला-संज्ञा पुं० [ हिं० गाबर + ऐला या शोला (प्रय०) | एक 
प्रकार का छोटा काला कीड़ा जो गोबर या इसी प्रकार की 
किसी दूसरी गंदी चीज में उत्पन्न होता ओर रहता है । 
गेबररा, गेबशिला।-संज्ञा पुं० दे० “गोबरैला? । 
गाबिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा बाँस जोे। आसाम 
की पहाड़ियों में अधिकता से होता है । यह देखने में सुदर 
होता है और इसकी छाया सघन होती है । इसकी पत्तियां 
पशुओं के चारे के काम आती हैं ओर लकड़ी से जंगली लोग 
तीर, कमान ओर टोकरे बनाते हैं । श्रकाल के समय ग़रीब 
लोग इसके बीजों का भात भी बना कर खाते हैं । 
गोबी-संज्ञा ल्ली० दे० “गोभी” । 
गो म-संज्ञा पुं० [ सं० शुंफ वा हिं० गाफा ] पौधों का एक रोग जिसमें 
उनकी जड़ों में नए कछे निकल आते हैं ओर जिससे पोधे 
दुबेल हो जाते हैं। कोई कोई इसे गोभी भो कहते हैं । 
गोभिछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सामवेदीय ग्रह्मसूत्र के रचयिता एक 
प्रसिद्ध ऋषि । 
गोभी-संज्ञा स्ली० [ सं० गे।जिहा - बनंगेसी वा शुंफ « गरुच्छा । ) (१) 
एक प्रकार की घास जिसके पते, लंबे, खरखरे, कटावदार ओर 
फूत्रगोमी के पत्तों के रंग के होते है। इसमें पीले रंग के चक्रा- 
कार फूल लगते हैं ओर पत्तों के बीच में एक बाल निकलती 
है| इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं । वेद्यक में यह शीतल, 
कड़॒ई, हलकी, वातकारक और कफ, पित्त, खांसी, रुधिर 
विकार, अरुचि, फोड़ा, ज्वर ओर सब प्रकार के विष का दोष 
दूर करनेवाली मानी गईं है | योजिया । बनगोभी । (२) एक 
प्रकार का शाक जिसकी खेती इधर कुछ दिनों से भारत में 
अधिकता से होने लगी है। वनस्पति-शाखत्र के ज्ञाता इसके 
जुप के राई या सरसों की जाति का मानते हैं। यह तीन 
प्रकार की होती हे--फूलगोभी, गठिगोसी (दे० “गाँठ- 
- गोमी”) और पातगोमी या करमकछा (दे० “करमकला””?) । 
फूलगोभी का साधारणतः खाली गोभी भी कहते हैं । इसका 
डंठल, जो जूमीन में गड़ा होता है, साधारण गन्ने के बराबर 
मोटा और एक बालिश्त या इससे कुछ अधिक लंबा होता 
_ है। इसके ऊपर चारों ओर चौड़े, मोटे और बड़े पत्ते होते हैं 
.  बिनके बीच में बहुत से छोटे छोटे सु हबँधे फूलों का गुथा 
... हुआ समूह होता हेै। खिले हुए फूल्ोंवाली गोभी ख़राब 


चारों ओआर गेाबर का 
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समझी जाती है | यह काति क के अत तक तैयार हो जाती 
और जाड़े भर रहती है । इसके फूल की तरकारी बनती है 
ओर मुलायम पत्तों का साग बनाया जाता है। गोभी सुखा 
कर भी रखी जाती हे और दूसरी ऋतुओं में काम आती 
है। (३) पौधों का गोम नामक रोग |. 
गोभुज़-संज्ा पुं० [ से० ] राजा । 
गोभुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पर्वत । पहाड़ । 
गोमंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सद्याद्वि के अंतर्गत एक पहाड़ी जहाँ 
गोमती देवी का स्थान है। यह सिद्धपीठ माना जाता हैं। 
(२) कुत्ते पालने या बेचनेवाला । 


गोम-संज्ञा स्नी० [ देश० ] (१) घोड़ों की एक भैँवरी जो नाभी 
. से ऊपर छाती की ओर होती है । इसे सब ले।ग बहुत बुरा 
समभते हैं। (२) एथिवी । (डि'०) 


गोमती-संशा स्री० [ से० ] (१) एक नदी जो शाहजहानपुर की 





एक भ्ीज़ से निकल कर सेद॒पुर के पास गंगा में मिली है। 
वाशिष्ठी (२) टिपरा ( बंगाल ) की एक छोटी नदी। (३) 
एक देवी जिनका प्रधान स्थान गेसंत पर्वत पर है। (४) | 
एक वैदिक मंत्र । (५) ग्यारह मात्राओं का एक छुंद | उ०-- | 
पुन्रबंधु-पुत्र जे । राम व्याहि के तिते। फेरि धाम आइये। | 
चित्तमोद ढाइये । 

गोमतीशिला-संजञा स्लो० [ सं० ] हिमालय की वह चद्दान जिस 
पर पहुँच कर अज्जेन का शरीर गल गया था। 

गोमत्स्य-संज्ञा पु [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक अकार की 
मछुली । 

गोमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] गो का गू। गोबर । 

गोमर-संज्ञा पुं० [ हिं० गो+ मर &अत्य०)>मारनेवाला ] बूचर | | 
कसाई । गाोहिसक । ३०--हा बल सिंधु लषन सुखदाई । 
परी तात गोमर कर गाई ।--विश्राम । 

गोमलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोबर ! 





| 


गोमा-॑ंज्ञा ल्ली० [ देश० ] गोमती नदी । 

गोमाय-संज्ञा पुं० दे० “गोमायु” । 

गोमायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सियार | गीदड़ । श्वगाल | ३०-- 

..._(क) चल्यो भाजि गोमायु जंतु ज्यों ले केहरि की भाग । इतने 

रामचंद्र तहँ आये परम पुरुष बड़ भाग |--सूर | (ख) कोप तेहि 
कलिकाल कायर मुएदि घालत घाय | लेत केहरि का बयरु | 
जनु भेक हृति गोमाय ।--तुलसी | (२) एक गंधवे का नाम । 

गोमी-संज्ञा पुं० [ सं० गोमिन ) (१) श्थ्गाल | सियार। गीदड़ । 
(२) एथ्वी । ( डि० ) द 

गोमुख-संजञा पुं० [ सं० ] (१) गो का सुहँ । 


विशेष---जप करते समय माला का सब की इष्टि की ओट में 


गोमेदक 


(२) बजाने का एक शंख जिसका आकार गे। के सु ह के 
समान होता है । (३) नरसिंहा माम का बाज्ा | उ3०-- 
एक पटह एक गोसमुख एक आवक एक झालरी | एक अम्ल 
कुंडली रबाब भांति से दुरावे ।--सूर । (४) गो के सुख के 
आकार की वह थैली जिसमें माला रख कर जप करते हैं । 
गासुखी । (५) नाक नामक जल-जंतु । (६) योग का एक 
आसन । (७) एक प्रकार की संघ जो गा के मुह के आकार 
की होती है। (८) टेढ़ा मेढ़ा घर । (६) ऐपन । (१०) एक 
यक्ष का नाम । (११) इंद के पुत्र जयंत के सारथी का नाम । 


गोमुखोी-संज्ञा श्नी० [ सं० ) (१) ऊन आदि की बनी हुई एक 


प्रकार की थेली जिसमें हाथ डाल कर जप करते समय मात्ला 
फेरते हैं | इसका श्राकार गाय के मुँह का सा होता है । इसे 
जप-माली या जप-गुथली भी कहते हैं । 

रखने का विधान है, इसीलिये गोमुखी का व्यवहार होता है । 
(२) गो के मुंह के आकार का गंगोत्तरी का वह स्थान जहां 
से गंगा निकलती हैं | (३) राढ़ देश को एक नदी जिसे आ्राज 
कल्न गोम्ुड़ कहते हैं। (७) घोड़ों की एक भँवरी जो इनके 
ऊपरी ओएठों पर होती हे ओर जो अच्छी समस्की जाती है । 


गरेमुद्री-संज्ञा ल्ली० [ सं» ] प्राचीन काल का एक घाजा जिस पर 


चमसड़ा सढ़ा रहता था । 


गोमूत्रिका-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] (१) एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसके 


अक्षरों का पढ़ने में इस क्रम से चलते हैं जिस क्रम से बलों 
के मृतने से बनी हुई रेखा ज़मीन पर गई रहती है । वह 
चित्रकाव्य जिसके पढ़ने का यह क्रम है कि पहली पंक्ति का 
एक अक्षर पढ़ कर फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा, फिर पद्चस्ती 
का तीसरा, फिर दूसरी का चौथा, फिर पहली का पांचर्वा 
और दूसरी का छुठा ओर फिर आगे बराबर इसी प्रकार का 
पढ़ते चलते हैं । ऐसी कविता के पद बनाने में यह आवश्यक 
होता है कि उसके पहले और दूसरे ( और आवश्यकता 
पड़ने पर तीसरे, चौथे और पांचवे छठे आदि ) चरणों के 
दूसरे, चौथे, छुठे, आठवें, दसवे', बारहवे', चौदहवे', और 
सेोलहवे ( और यदि चरण अधिक लंबा हो तो सम संख्या 
पर पड़नेवाले सभी ) अक्षर एक हों। इसे बर्धासूततन भी 
कहते हैं । (२) एक प्रकार की घास जिसके बीज सुगंधित 
होते हैं ओर जो. ओआषध के काम में आती है। चद्यक में 
इसे मधुर, वीय्येवद्धक ओर गोझों का दूध बढ़ानेबाली 
कहा है | 


पय्या७--रक्ततृ॒णा । क्षेत्रजा । कृष्णभूमिजा । 


मुद्दा ०--गोसुख नाहर या व्याप्त >वह मनुष्य जे। देखने में | गोमेद-संज्ञा पुं० [ से० ) स्रोेमेदक सणि। शीतत्तचीनी । कबाब 


बहुत ही सीधा पर वास्तव में बड़ा ऋर ओर अध्याचारी हे | 


चीनी । 


--देखिहें हनुमान गोमुख नाहरनि के न्याय ।--तुलसी । | गोमेदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक पसिद्ध मणि जिसकी गणना 


गोमेथ 
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नो रतनां में होती हैं । इसका रग सुर्खी लिए हुए पीला 


होता है और यह दविमालय पर्वत तथा सिंधु नही में पाई 


जाती है| जो दोष हीरे में होते हैं वेही इसमें भी होते हैं। 


सुश्रत के मत से इस मणि से गंदा जल्ल बहुत साफ हो 
जाता है। यह राहु ग्रह की मणि मानी जाती है, इसीलिए 
इसे राहुअह या राहुरत्न भी कहते हैं । 


पर्या ०--राहुमरिप । तमोमणि । स्वर्भानव । लिंगस्फटिक । 
(२) काकाल नामक विष जो काला होता है (३) पत्रक नाम 
का साग | 
गोमेध-संज्ञा पुं० [ से० ] अ्रश्नमेघ के ढंग का एक यज्ञ जिसमें 
गौ से हवन किया जाता था और जिसका अनुष्ठान कलियुग 
में वज्जित है। मनु के अनुसार ब्रह्मह॒त्या के प्रायश्रित्त के 
लिये और गोमिल गृहयसूत्र के श्रनुसार पुष्टि कामना से इस 
यज्ञ का अनुष्ठान होता है । इसे गोसव यज्ञ भी कहते हैं । 
गोयेंड-संज्ञा ख्री० [ सं० गोछ वा हिं० गाव + मेंड ] गाँव के आस पास 
की भूमि । दे० “गॉाँइ हे 
गोय-संज्ञा पुं० [ फा० या हिं० गेल ] गेंद। ३०--चहु दिस आय 
अलेपत भान्‌ । अब यह योय यही मेदानू ।---जायसी । 
गोया-क्रि० वि० [ फा० ] माने । जैसे । जैसे, आप तो ऐसी बाते' 
करते हैं गोया आप वहाँ थे ही नहीं । 
विशेष--फूारसी में यह “शब्द बोल्लनेवाले?” या “कहनेवाले”” 
के अर्थ में भी श्राता है, पर हि दी में इस अर्थ में इसका 
प्रयोग शायद ही कहीं होता हो । 
गोर-संज्ञा स्नो० [ फा० ] वह गड़ढा जिसमें स्तशरीर गाड़ा जाय । 
कुत् । 
संज्ञा पुं० [ भ्र० गार ] [ विं० गारी ] फारस देश के (एक आ्रांत 
का नाम । 
| वि० [ सं० गार ] (१) गोरा। (२) उज्ज्वल वर्ण का । 
सफूद । 
गोरका-संज्ञा पुं० [ देश» ] अ्रस्यलल नाम का वृक्ष जो दक्षिणी 
भारत में होता हे । 
गोरखग्रमठी, गोरखइमढी-संज्ञा स्ली० ( दिं० गोरख + इमली ] 
एक प्रकार का बहत बड़ा पेड़ जो मध्य तथा दक्षिण भारत 
. में अधिकता से होता है | इसका तना बहुत मोदा होता है 
और इसकी डालियाँ दूर दूर तक फेलती हैं। यह बृत्त बहुत 
दिनें तक जीवित भी रहता है | इसकी लकड़ी कमज़ोर होती 
है ओर उसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं। इसकी छाल बहुत 


. मुलायम होती है और उसके रेशे से चटाइर्याँ, रस्से और | 
कहीं कहीं कपड़े भी बनाए जाते हैं । सावन भादों में यह | 


. पेड़ फूलता है और इसमें कमल के आकार के बड़े फूल लगते 
हैं। इसके फूलों में से पके हुए संतरे की सी सुगंध आती 
है । उसके एक सींके में सेमल की तरह के पांच पाँच पत्त होते 


८णडे 
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हैं। अफ्रीका के निवासी इसके पत्तों का चूरें बना कर भोजन 
के लाथ खाते हैं । उनके कथनानुसार इसके खाने से पसीना 
नहीं होता और गरमी कम मालूम होती है । इसमें छोटी 
लेकी के आकार के फल लगते हैं जिनके बीज दवा के 
काम आते हैं। ये बीज कई प्रकार के ज्वरों के लिये बहत 
उपयोगी होते हैं ओर इनका बहुत बड़ा व्यापार होता है । 
वेद्रक के अनुसार यह मधुर, शीतल, और दाह, वमन, पित्त, 
अतिसार ओर ज्वर को दूर करनेवाली है | इसे कल्पवृत्त भी 
कहते हैं । दे० “कल्पब्ृत्त (२) 

गोरख-ककड़ी-संजशञा स्री० [ हिं०. गोरख -- ककडी ] वह ककड़ी 
जिसमें फूट होता हे । गोरखी । 

गोरख-डिल्ली-संज्ञा स्री० [ हिं० गोरख -- डिब्बी ] गरम या खनिज 
जल का कुंड या स्रोत । 

गोरखधंधा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोरख + धंधा ] (१) कई तारों, कड़ियों 
या लकड़ी के डुकड़ों इत्यादि का समूह जिनका विशेष युक्ति 
से परस्पर जोड़ वा अलग कर लेते हैं | इनके जोड़ने या अलग 
करने की क्रिया पेचीली होती है। गोरखधंधे कई प्रकार 

के होते हैं। एक प्रकार का गोरखधंधा गोरखपंथी साधु 

लिए रहते हैं जिसमें एक डंडे में बहुत सी कड़ियाँ जड़ी होती 
हैं। (२) कोई ऐसी चीज या काम निसमें बहुत भूगड़ा या 
उलसरून हो । (३) झगड़ा | उलकन । पेच । 


गोरखनाथ-संज्ञा पुं० [ गेरक्षनाथ ] एक असिद्ध श्रवधूत जो 
पंद्रहवीं शताब्दी में हुएं थे। ये बहुत सिद्ध माने जाते हैं और 
इनका चलाया हुआ संप्रदाय अब तक जारी है । गोरखपुर 
इनका प्रधान निवासस्थान था ओर वहीं इन्होंने सिद्धि प्राप्त 
की थी । 

गोरखपंथी-वि० [हिं० गोरखनाथ -- पंथी] गोरखनाथ का अ्रनगागी । 
गोरखनाथ के चलाये हुए संप्रदायवाला । 

गोरखमुंडी-संज्ञा स्नी० [ सं० मुण्डी | प्रसर जाति की एक प्रकार 
की घास जिसमें उँगली के समान लंबे लंबे पत्ते होते हैं और 
घुडी के समान गोल और गुलाबी रंग के फूल ढ गते 
हैं जो रक्तशाधन के लिये बहुत ही गुणकारी होते हैं । दे ८क 
के श्रनुसार यह चरपरी, कसेली, हलकी, बलकारक तथा रक्त- 
विकार के रोगों के लिये बहुत ही लाभदायक है । इसे खाली 
मंडी भी कहते हैं । 

गोरखर-संज्ञा पुं० [ फा० ] गधे की जाति का एक जंगली पशु जो 
गधे से बढ़ा ओर घोड़े से छोटा होता है। यह पश्चिमी 
भारत तथा मध्य और पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। 

. इसकी ऊँचाई प्रायः तीन हाथ श्रोर लंबाई पाँच छुः हाथ तक 

होती है। इसका पेट सफेद और बाकी शरीर हिरन के रंग 
का होता है । इसके कान बड़े ओर दुम पर रोएँ होते हैं । ये 





. सदा चोकन्‍्ने रहते और बहुत तेज दोड़ते हैं । ये मेदानें में ः 
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गोराचन 


२९-३० का कुंड बना कर रहते हैं ओर इनके कुंड का | गोरसी-संज्ञा ल्ली० [ सं० गेरस +ई ( प्रत्म ० ) ] दूध गरम करने की 


एक सरदार भी होता है। ये श्रायः हरी घास और पत्तियाँ ... श्रैंगीढी । 
खाते हैं । | गोरा-वि० [ सं० गौर ] सफेद ओर स्वच्छ वर्णवाला ( मनुष्य )। 


गोरखा-संज्ञा पुं० [ हैं० गोरख ] (१) नेपाल के अंतर्गत एक जिसके शरीर का चमड़ा सफेद और साफ हे। । 
प्रदेश । (२) इस देश का निवासी । 


।_यै०--गोरा भभूका 5 लल्लाई लिए. गारा | गारा चिट्ठा | क्‍ 

गोरखाली-संज्ञा पु+ [ हिं० गोरख ] नैपाल के अंतर्गत गोरखा सैशा पुं० गोर वर्णावाला व्यक्ति विशेषतः थुरोप, अमेरिका 
नामक श्रदेश । । आदि देशों का निवासी। फिरंगी । 

गोरखी-संजञा स्री० दे० “गोरख ककड़ी” । ! संज्ञा पु [ देश० ] (१) एक ग्रकार की कल जो नील के 

गोरचकरा-संज्ञा पुं० [ देश०» ] सन की जाति का एक जंगली ' कारखाने में बद्दी काटने के लिये रहा करती हैं। (२) एक 


पैधा जिसके पत्ते घीकुआर की तरह चिकने और लंबे प्रकार का नीबू जो लंबेतरा होता है.। 

होते हैं । अब थह पौधा बगाीचों में शोभा के लिये भी लगाया | गोराईऋ#-संज्ा स्ली० [ सं० गौर +- आई ] (१) गोरापन । (२) 

जाने लगा है | इसका रेशा बहुत श्रच्छा होता है और प्राचीन . सु दरता । सोंदय्य । 

काल में उससे धनुष की डारी बनाई जाती थी । इसमें छोटे गोराष्टू-तंशा पुं० [ देश० ] वह बालू मिली मिद्दी जिसमें कोदो 

मीठे फल लगते है। इसका व्यवहार दवा में भी होता बहुत उत्पन्न होता है | यह गुजरात में बहत होती है । 

है । वेद्यर के अनुसार यह कड़आ, गरम, भारी, दस्तावर और | गोराम्‌ ग-संज्ञा पुं० [ हिं० गेरा + मूँग ] एक अकार की जंगली मूँग 

प्रमेह, कोढ़, त्रिदाष, रुधिरविकार तथा विषमज्वर को दूर ! जिसे दक्षिण में लेग अकाल के समय खाते हैं । 

करनेवाला हे । इसे मुर्वा, मोर्वा या धनुगु ण॒ भी कहते हैं। | जोरिल्ला-संज्ञा पुं० [ त्रक्रेका] चिपैजी की जाति का बहुत बड़े 
गोरज-संज्ञा पुं० [ सं० ] गो के खुरों से उड़ी हुईं गदे था धूल । आकार का एक प्रकार का बनमानुस जिसके कुंड अफ्रीका में 
गोरटा-वि० पुं० [ हिं० गोरा | [ खी० गोरी | गोरे रंगवाला। : पाये जाते हैं । इसके शरीर का चमड़ा काला, कान छोटे और 

गोरा । उ०--डग कुड़गति सी ठठकि चितई चली |. हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसकी ऊँचाई प्रायः साढ़े पांच 

निहारि । लिये जाति चित चोरटी वहे गोरटी नारि |+-- फुट होती है और इसके शरीर में बहुत बल होता है । यह 

बिहारी । द .. फल श्रादि खाता ओर पेड़ों पर बड़े बड़े कोपड़े बना कर 
गोरन-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी लकड़ी रहता है । इसकी आवाज साधारण भूं कने की सी होती है, 

लाल रंग की और बहुत मज़बूत होती हे । इसकी लकड़ी पर इसे छेड़ा या दिक किया जाय ते यह बहुत जोर से 

किश्तियाँ बनाने और इमारत के काम में आती हैं और छाल चिछाने लगता है। इसके शरीर की बनावट मनुष्य से बहुत 

से चमड़ा सिर्काया जाता है । यह वृत्त सिंध तथा बंगाल में कुछ मिलती जुलती होती है । 

नदियों और समुद्र के किनारे की नम जमीन में अधिकता से | गारी-संज्ञा स्ली० [ से० गोरी ] सुद्र और गार वर्ण की स्त्री । रूप- 

होता है । वती ख्री । 


गोरया-संज्ञा पुं [ देश» ] एक प्रकार का धान जो श्रगहन के | गारीखर-संज्ञा पुं० [ से० ] सालसा | उशबा । हे 
महीने में तैयार होता है ओर जिसका चावल बहुत दिनों तक | गारू-संज्ञा पुं० [ सं० गो ] (६) सींगवाला पश्, गाय, बेल, भेंस 


रख सकते हैं । इत्यादि | चापाया | मवेशी । (२) दो कास का मान । (डि०) 
गोरलहू-संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का जंगली बकरा । गेारूप-संज्ञा पुं [ सं० ] महादेव । 
गोरवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जिसकी छोटी | गाराच-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल । 
छोटी टहनियों से हुक के नेचे घनाये जाते हैं । | गाराोचन-संज्ञा पुं> [ सं० ] पीले, रंग का एक प्रकार का सुगंधि 
गोरख-संज्ञा पु० [सं० ] (१) दूध । दुग्ध । (२) दृधि। दही। द्ब्य जो गो के हृदय के पास पित्त में से निकलता है । 
(३) तक । मठा । छाछ | (४) इंद्वियों का सुख । ३०--- यह श्रष्टंंघ के अंतर्गत है और बहुत पविन्र माना जाता है । 
गोरस चाहत फिरत हे! गोरस चाहत नाहि ।--बिहारी । कभी कभी यह लड़कों की घोंटी में भी पड़ता हे ओर इसका 
गोरसर-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह पतली कमाची जिसे बाँस तित्लक लगाया जाता है । तांत्रिक इसे मंगलजनक, कांतिदा- 
के पंखों की डंडी के ग्रास पास देकर बंधन से जकड़ यक, द्रिद्तानाशक और वशीकरण करनेवाला मानते हैं । 
देते हैं।.. वैद्यक में इसे शीतल, कडुआ और विष, उन्माद, गर्भेत्नाव, 
गारखा-संज्ञा पुं० [ सं० गोरस ] वह बच्चा जो गाय के दूध से नेत्ररोग, कृमि, कुष्ट ओर रक्तविकार का दूर करनेवाला, वीय्ये 


पल्ाहा।... . ... बद्धंक तथा पथ्य माना है। कुछ लोगों का विश्वास है कि 


गोरोचना 





यह गो के मस्तक का पित्त हे अथवा गा में इसे उत्पन्न करने 
के लिये उसकी बहुत दिनें तक केबल आम की पत्तियाँ खिला 
कर रखते हैं जिससे उसको बहुत कष्ट होता है, पर ये बाते' 
ठीक नहीं हैं । 5०--(क) तिलक भाल पर परम मनेाहर 
गोरोचन का दीना ।--सूर । (ख) छुपरि उबदि अ्रह्मवाइ 
के नयन आजे रचि रखचि तिलक गोरोचन को कियो 
है ।--तुलसी । ॒ 

गोरेचना-संशा स्री० [ सं० ] गोरोचन नामक खुर्गंधि द्वब्य । 

गोखौ-संज्ञा पुं> दे० “गोरखा” । 

गोर्खाली-वि० दे० “गोरखाली” । 

गोलंदाजञ-संज्ञा पुं० [ फा० ] ताप में गोला रख कर चलानेवाला। 
तोप में बत्ती देनेवाला । 

गोलंदाजी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] गोला चलाने का कास या विद्या । 

गोलंबर-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल + अबर ] (१) गुंबद | (२) गुंबद के 
आकार का कोई गोल ऊँचा उठा हुआ पदार्थ । (३) गोलाई । 
(४) कलबूत जिस पर रख कर टोपी सीते हैं। कालिब । 
(५) बगीचे में बना हुआ गोल चबूतरा या रविश । 


गोरू-वि० [सं० ) (१) जिसका घेरा वा परिधि बृत्ताकार हो। 
चक्र के आकार का | वृत्ताकार । जेसे, पहिया, अँगूठी, सिकका 
इत्यादि । (२) ऐसे घनातव्मक आकार का जिसके पृष्ठ का 
प्रत्येक विंदु उसके भीतर के मध्य-विंदु के समान अंतर पर 
हे। स्ववत्तल | अंडाकार । गेंद, नीबू , बेल आदि के 
आकार का । 
मुहा०--गोल गोख्त - (१) स्थूल्न रूप से | मेटे हिसाब से | (२) 
अस्पष्ट रूप से | साफ़ साफ़ नहीं | 3०--यों ही गोल़ गोल 
समझा कर वह चला गया, साफ खुला नहीं। गोल बात -+ 
अत्पष्ट बात | ऐसी बात जिससे अर्थ का कुछ आभास मिल्ले पर 
वह स्पष्ट न है । गोल मठाल्र 5 (१) दे० “गाल गाल” | 
(२) मोटा और ठेंगना। नाठा और मेठा । गुल्लगुथना । (३) 
ऊँचाई के हिसाब से जिसकी चैडाई या मोटाई बहुत अधिक 
हे | गोल होना -- चुप हो रहना । मौन हो जाना | 
तंशा पुं० [ से० ] (१) बृत्त । मंडलाकार ज्षेत्र। (२) गोला- 
कार पिंड । गोला । स्ववत्त ल पिंड । वटक। (३) गोलयंत्र। 
(४) विधवा का जारज पुत्र । (९) झुर नाम की ओषधि। 
(६) मदन वृत्त । मेनफल का पेड़ । (७) एक देश का नाम 
जिसके अंतगत यारप का बहुत सा भाग विशेषतः उत्तरीय 
. इटली और फ्रांस, बेलजियम आदि थे। यह शब्द रोमन 
. भाषा वा लेटिन से हेमचंद्र परिशिष्ट प्वण में आया है । (८) 
मिट्टी का गोल घड़ा । 
संज्ञा पुं० [ फा० गोल । सं० गोत्ष - मंडल ] संडल्ली । कुंड। 
. समूह। . 
मुहा ०--गोल् बाँधना +- मंडली वा कुंड बनाना । 


८णद्‌ 


गोलमेथी 





संज्ञा पुं [ सं० गेल (योग ) ] गड़बड़ । गोलमाल । उपद्रव । 
खलबली । हलचल । 
ये ०---गोलमाल । 
मुहा ०--गोल पारना या डालना -# गड़बड़ मचाना । हल्नचल 

मचाना | 3०--जऊधो सुनत तिहारो बोल । ल्याये हरि कुश 
लात धन्य तुम घर घर पारयों गोल ।---सूर । 

गोलरूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोलेक । ( २) गोलपिंड । (३) 
विधवा का जारज पुतन्न । (४) मिद्दी का बढ़ा कुंडा। (९) फूलों 
का निकाला हुआ सार। इत्र । (६) आँख का डेला । 3०--- 
(क) अ्रति उनींद श्रलसात कमेंगति गोलक चपल सिथिल 
कछु धोरे ।+-सूर । (ख) जाोगवहि प्रभु सिय लखनहि' 
कैसे । पलक विलेचन गोलक जेसे |---तुलसी । (७) आँख 
की पुतली । उ०--उनके हित ४उनहीं बने काऊ करे श्रनेक । 
फिरत काक गोलक भयी हुहू देह ज्योँ एक ।--बिहारी । 
(८) शुंबद | 3०--बिसुकरमा मनु मनि खंभ पे उडगण 
को गोलक धरथो ।--गोपाल । (8) वह संदूक या थैली 
आदि जिसमें किसी विशेष काय्ये के लिये थोड़ा थोड़ा धन 
संग्रह किया जा । (१५०) वह धन जो किसी विशेष काय्ये 
के लिये संग्रह करके रखा जञाय | फंड। (११) वह संदूक 
वा थेली जिसमें बिक्री द्वारा या और किसी प्रकार आई हुईं 
रोजाना आमदनी रखी जाती है | गा । गुछक । 


गोलकलम-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल +- कक्षम ] एक प्रकार की छेनी जो 
चाँदी के पत्तर पर की नकाशी ठीक करने या पीतल के बर- 
तने की नकाशी में पत्ती उभारने के काम में आती है । 

गोलकली-संज्ञा स्ली० [ हिं० गोल +- कल्ली ] एक प्रकार का अंगूर जो 
दक्षिण ओर मध्यभारत में होता है । 

गोलगण्पा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल +- अनु ० गप ] एक प्रकार की महीन 
और करारी घी में तल्ली फुलकी जिसे खटाई के रस में छुबा 
कर खाते हैं । 

गोलपंजा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल + पंजा ] बिना मुड़ी नाक का जूता । 
मुंडा जूता । द क्‍ 

गोलपत्ता-संशा पुं० [ हिं० गोल + पत्ता ] गुल्गा नामक ताड़ का 
पत्ता जो सुद्र बन में होता है । दे० “गुल्गा” । 

गोलफल-संज्ञा पुं० [ हिं० गोल + फल ] गुल्गा नामक ताड़ का 
फल जो सु दरबन में होता हे । दे० “गुल्गा” । 

गोलमाल-संज्ञा पुं० [ सं० गोल ( योग ) | गड़बड़ । अव्यवस्था । 

क्रि७ प्र०--करना ।--डालना ।--मचाना । 
गोलमिचे-संज्ञा स्री० [ हि० गोल -- सं० मरिच ] काली मिचे। 
गोलमुं हाँ-संज्ञा पुं० [ हिं० गेल + मुँद ] कर्सरों की एक प्रकार 
. की हथाड़ी जिसका अगला भाग बिलकुल गोल होता है 

ओऔर जिससे बतेन गहरा किया जाता है । द 

गोलमेथी-संज्ञा स्ली० [ दिं० गेल -- माया ] मोथे की जाति का एक 


गोलयंत्र 


पेड़ जो उत्तरी भारत में कमाऊँ से बरमा तक तथा अफ्रीका 
और अमेरिका में होता है । इसके डंठलों से चटाइय्याँ बनती 
हैं। इसे बेहुआ भी कहते हैं । | 
गोलयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यंत्र जिससे सूच्ये, चंद्र, एथिवी 
श्रादि की स्थिति, नक्षत्रों की गति ओर अयन परिवत्तन आदि 
जाने जाते हों। प्राचीन काल में यह यंत्र प्रायः बाँस की 
तीलियों श्रादि से बनाया जाता था । 
गोलये[ग-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) ज्योतिष में एक योग जो एक 
राशि में किसी के मत से छुः ओर किसी के मत से सात 
ग्रहों के एकत्र हो जाने से होता हैं । फलित ज्योतिष के | 
अनुसार इसका फल दुमित्ष ओर राष्ट्र तथा राजाओं का नाश 
है । (२) गड़बड़ । गोलमातल । 
गोलर-संज्ञा पुं० [ देश० | कसेरू । 
गोलरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत लंबा और सुद्र | 
पेड़ जो हिमालय पवेत पर तीन हज़ार फुट की ऊँचाई तक 
होता है । इसकी छाल चिकनी ओर सफेद ओर हीर 
लकड़ी चमकीली ओर बहुत कड़ी होती है । इसके पत्तों से 
चमड़ा सिफराया जाता हे ओर लकड़ी से नावे' जहाज और 
खेती के ओजार बनाए जाते हैं । 


गोललट्ट -संज्ञा पुं० [ हिं० गेल + लटूटू ] जहाज के मस्तूल के सिरे 
पर की एक गोल लकड़ी जिस पर से पाल की रस्सियाँ 
खींची जाती हैं | (लश०) 
गोलविद्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ज्योतिष विद्या का वह श्रेय जिससे 
पृथ्वी की गोलाई, आकार, विस्तार, चाल, ऋतु-परिवत्तन 
आदि बाते जानी जाय | आकाश के गोलपि डॉ का हाल 
चाल जानना भी इसी के अंतगंत है । 
गोलांगूल-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का बंदर जिसकी पूछ 
गो की पूँछु के समान होती है । 
गोला-संज्ञा पुं० [ सं० । हिं० गेल ] (१) किसी पदार्थ का कुछ बड़ा 
गोल पिड। जैसे, लोहे का गोला, रस्सी का गोला, भाँग 
का गोला। 
मुहा ०--गेल्ला उठाना > एक प्राचीन प्रथा जिसमें लोग अपनी 
सत्यता प्रमाणित करने के लिये जल्नता हुआ लोहे का गोला 
हाथ में उठा ल्लिया करते ये और यदि उनका हाथ न जल्लता 
ते वे निर्दोष समझे जाते थे | 
(३२) लोहे का वह गोल पिड जिसमें बहुत सी छेटी छोटी 
. गोलियाँ, मेखें' आदि भर कर युद्ध में तोपों की सहायता से 
शत्रुओं पर फेंकते हैं। 3०--ठाढ़े महीधर शिखर कोटिह्न 
विविध विधि गाला चले ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०---चलाना ।--छेोड़ना ।--फेंकना ।--बरसाना । 
विशेष--तोपें के आधुनिक गोले केवल गोल ही नहीं बल्कि लंबे 
भी बनते हैं । के 


१०प् 
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गाली 





(३) एक ग्रकार का रोग जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर पेट के 
अदर नासि से गले तक वायु का एक गोला आता जाता 
जान पड़ता है और जिसमें रोगी को बहुत अधिक कष्ट 
होता है। वायगोला । (४) खंभे के सिरों पर का कुछ चोड़ा 
गढ़ा हुआ भाग । (१) दीवार के ऊपर की लकीर जो शोभा 
लिये बनाई जाती है। (६) भीतर से खेखला किया हुआ 
बेल का फल या उसी आकार का काठ आदि का बना हुआ 
ओर कोई पदाथ जो सु घनी, भभूत या इसी प्रकार की और 
काई बुकनी रखने के काम में आता है । (७) मिद्दी काठ आदि 
का बना हुआ वह गोलाकार पिंड जिसके ऊपर 
रख कर पगड़ी बाँधते हैं। (८) जंगली कबूतर । (६) नारि- 
यल का वह भाग जो उसके ऊपर की जटा छीलने के बाद 
बच रहता है । गरी का गोला । (१०) वह बाजार या मंडी 
जहाँ अ्रनाज वा किराने की बहुत बड़ी बड़ी दूकाने हैं । 
(११) घास का गद्दटर । (१२) लकड़ी का गोल पेटे का 
सीधा लंबा लट्टा जो छाजन में लगाने तथा दूसरे कामों में 
आता है | काॉड़ी । बला । (१३) रस्सी, सूत आदि की गोल 
लपेटी हुईं पिडी। (१४) एक शकार का जंगली बाँस जो 
पाला नहीं होता और छुड़ी या लाठी बनाने के काम में 
आता हे । 
मुद्दा ०--गोला लाठी करना “लड़कों का हाथ पेर बाँध कर 
देनें घुटनें के बीच में दंडा डालना। ( यह द्‌ड मोलवी 
मकतब्रों में लड़कों के दिया करते हैं । ) ह 
(१३) एक प्रकार का बेत जो बंगाल और आसाम में होता 
है । यह बहुत लंबा और मुलायम होता है तथा टोकरे आदि 
बनाने के काम में आता है । 
संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) गोदावरी नदी । (२) सहेली । 
सखी । (३) मंडल । (४) किसी चीज की छोटी गोली । 
(2) ढुगां। 
गोलाई-संज्ञा स्लो [ हिं० गेक् + आई (प्रत्य०) ] गोल का भाव । 
गोलापन । द 
गोलाकार, गोलाकृति-वि० [ सं० ] जिसका आकार गोल हो । 
गोल शक्लवाला । 
गोलाधार-वि० [ हिं० गेला + धार ] मूसलाधार | 
गोलाध्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] भास्कराचाय्ये का एक ग्रंथ जिसमें 
भूगोल और खगोल का वर्णन है । 
गोला -संज्ञा पुं> [ सं० ] एध्वी का आधा भाग जो एक ध्रूव 
से दूसरे भर व तक उसे बीचाबीच काटने से बनता है । 
गोलियाना|-क्रि० स० [ हिं० गेल ] (१) किसी चीज को गोल 
आकार का करना या बनाना । (२) गोक्ष बाँधना । समपत्त 
के लोगों का एकत्रित होना । 


गोली-संज्ञा स्नी० [ हिं० गाल्ता का स्ी० आर अल्प० ] ( १ ) किसी 


गालदा 





चीज का छोटा योलाकर पिंड। वटिका। बटिया। जेसे, 
सूत की गोली, श्रफीम की गोली, खेलने की गोली । (२) 
झेषधि की वटिका । बटी । 

क्रि० प्र०--खाना ।--खिलाना देना । 
(३) मिट्टी काँच आदि का बना हुआ वह छोटा गोल पिड 
जिससे बालक खेलते हैं । 

क्रि० प्र«--खेलना ।--मारना ।-- लगाना । 
(४) गोली का खेल । (४) पशुओं का एक रोग | (६) पीले 
या बदामी रंग की गाय। (७) मदक की गलती जो अ्रफीम 
से तैयार होती है और जिसे तंबाकू की तरह पीते हैं। (८) 


 सीसे आदि का ढला हुआ वह छोटा गोल पिड जो बंदूक 


में भर कर घायल करने या मारने के लिये चलाया जाता है । 
क्रि० प्र७--चल्नना ।--चलाना छोड़ना ।--मारता ।-- 
.. लगना । 

, मुद्दा०--गोली खाना > ब दूक की गाल्ली का आधात पहना | 
गोली बचाना - किसी संकट वा आपत्ति से धूत्त ता पूवक अपना 
बचाव कर ल्लेना। विपत्ति के शख्थान से वा अवसर पर टल्ल 
जाना | गोली मारते हैं - उपेक्षापूव क छे।ड देते हैं। वच्छ 
समझ कर ध्यान छोड़ देते हैं । मिलने न मिलने वा हेने 
न होने की परवा नहीं करते हैं| ३०--ऐसी नोाकरी को 
हम गोली मारते हैं । गोली मारो - उपेक्षापूव क छोड़ दे।। 
तुच्छु समझ कर ध्यान छोड़ दे। | मिल्लने न मिलने वा होने न 
होने की परवा न करे। जाने दे।। दूर हटाओ | ३०--अजी 
गोली मारो, ऐसे रोजगार में क्या रक्‍्खा है ? 

(६) मिट्टी की गोल ठिलिया । छोटा घड़ा । 
गोल्ेदा-संज्ञा पुं० [ देश» ] महुत्रे का फल । कोइंदा । 
गोलेक-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) विष्णु या कृष्ण का निवास- 
स्थान जो पुराणाजुसार ब्लह्मांड में सब लोकों से ऊपर माना 
जाता है। अनेक पुराणों में यह लेक बहुत ही मनेाहर 
.. और रस्प बतलाया गया है। तंत्र के अनुसार बेकुंठ के दक्षिण 
श्रेर गोलेक है । (२) स्वर्ग । (३) व्रजभूमि । 
गोलेकेश-संशा पुं० [ से० ] श्रीकृष्णचंद्र । 


. गोलाचन-संज्ञा पुं० दे० “गोराचन”! । क्‍ 
. _गोलैावा-संज्ञा पुं० [ हिं० गेल ] बड़ा दारा । टोकरा। खाँचा । 
.._गोढड-संज्ञा पुं० [ अ० ] सोना । स्वणे । द 


पे गोल्ड न-विं० [, ञ्र० ] (१ ) 


सोने का। (२) सुनहरा । सोने के 
रंग का। हक अं 


.. गोवधघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गो को सारना । गे की हत्या । गोहि'सा। 
_मोचनाक-क्रि० स० दे० “गेनाह। द 


परनियन-] ; 


न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) श्री व्‌ दाबन का एक पवेत जिसके 


का, : विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसे एक बार बहुत अधिक वर्षा 


होने पर श्रीकृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। 


<* ७५८ 


गोदशा 


5 आप कप कस मय नर ट लत पलक ट कर िललनपमननल्ट पटल सन 


चै[०--गावद्ध नधघर, गोवद्ध नधारी > श्रीकृष्ण | 

(२) मथुरा ज़िल्ले के अतर्गेत एक प्राचीन नगर ओर तीथे। 

गोवि द-संज्ञा पुं० [ से० गेपेंद्र, पा० गेविंद ] (१) श्रीकृष्ण । (२) 
वेदांतवेत्ता । तचक्ष । (३) ब॒हस्पति । (४) शंकराचाय्ये के 
गुरु का नाम । (५) सिर्खों के १० गुरुवों में से एक । (६) 
परबह्य । (७) गोशाला या गाओं का अध्यक्ष । 

गोवि द-द्वादशी-संशा स्री० [ से० ) फाल्गुन शक्ल १२। फागुन 
महीने के उज़ाले पक्ष का बारहरवाँ दिन । 

गो वे दपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोक्ष । नि्वाण । 

गेवि-संज्ञा पुं० [ सं» ] संकीण राग का एक भेद्‌ । 

गोवीशथी-संज्ञा खी० [ सं० ] चंद्रमा के मार्ग का वह अश जिसमें 
भादपद्‌, रेवती और अश्विनी तथा किसी किसी के मत से 
हस्त, चित्रा और स्वाती नक्षत्रों का समूह हे । 

गोव्याधि-संज्ञा पु० [ स० ] एक गोन्रप्रवत्तक ऋषि का नास । 

गोवत-संज्ञा पुं० [ स० ] एक भ्रकार का वबत जो गोहत्या के प्राय- 
श्वित्त के लिये किया जाता है ओर जिसमें बराबर एक मास 
तक किसी गौ के पीछे पीछे घूमना और केवल गौ का दूध 
पी कर रहना पड़ता है । 

गोश-संज्ञा पु० [ फा० ] सुनने की इंद्रिय । कान । 

गोशापेंच-संज्ञा पु० [ फा० ] कान में पहनने का ,जेवर । 

गोशम-संज्ञा पु० दे० “कासम”” । 


 गोशमायलू-संज्ञा० पुं> [ फा० ] पणड़ी में एक ग्रेर लगा हुआ 


मोतियों की लड़ी का वह गुच्छा जे कान के पास छटकता 
रहता हैं । 
गोशमाली-संज्ञा ख्रो० [ फा० ] (१) कान डमेठना । (२) ताड़ना । 
कड़ी चेतावनी । 
क्रि० प्र०«--करना ।--देना । 
गोशवारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) खंजक नामक पेड़ का गोंद जो 
.... मस्ठगी का सा होता है और मस्तगी ही की जगह काम में 
. भी लाया जाता है। (२) कान का बाला। कुंडल । (३) 
बड़ा मोती जे सीप में अकेला हो । (४) कलाबत्त्‌ से बुना 
हुआ पगड़ी का आँचल । (२) तुरां। कल्गी । सिरपेच । 
(६) जोड़ । मीजान । (७) वह संक्षिप्त लेखा जिसमें हर 
एक मद का आय-व्यय अलग अलग दिखलाया गया हो।। 
(८) रजिस्टर आदि में ख़ानों के ऊपर का वह भाग जिसमें 
. इन खाने का नाम लिखा रहता है । 
गो शा-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) कोना। अतराल | कोण ! (२) 
. एकांत स्थान । जहाँ काई न हो । तनहाई । (३) तरफू । 
. दिशा। ओर । (४) कमान की दानों नाकें । धनुषकादि । 
.. कमान का सिरा | उ०--यह श्रचरज खुबड़ो मेरे जिय वह 
..._ छाड़नि वह पेसनि | निपट निकास जानि हम छांड़ी ज्यों 
कमान बिन गोसनि ।--सूर। क्‍ 


 गाशालां 





गोशाला-संज्ञा स्ली० [ स० ] गोओं के रहने का स्थान । गोष्ठ । 
गाशीषें-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक पवेत का नाम । (२) उत्त पर्वत 
पर होनेवाला चंदुन । (३) एक <कार कः अख्तर । ु 
गोश्ट गं-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक्र पवत जिसका वर्णन रामायण 
और महाभारत में आया है । (२) एक ऋषि का नाम । (३ 
बबूल का पेड़ | 
गोहत-संज्ञा पुं० [ फा० ] मांस । आमिष । 
गोछ्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोओँ के रहने का स्थान । गोशाला । 
(२) किसी जाति के पशुओं के रहने का स्थान । जेसे, 
महिषगोष्ठ, श्रश्नगोष्ठ । (३) मनु के अनुसार एक प्रकार का 
श्राद्ध जो कई आदसी मिल कर करते हैं । (४) परामर्श । 
सल्लाह । (९) दल । मंडली । 
गोछशाला-संशा स्र।० [ सं० ] वह स्थान जहाँ कोई सभा हेो। । 
सभाभवन । 
गोषछ्लो-संशा स्री० [ सं० ] (१) बहुत से लोगों का समूह । सभा । 
मंडली। (२) वार्त्तालाप। बातचीत। (३) परामर्श । सल्लाह। (४) 
एक ही अक का वह रुपक या नाटक जिसमें « या ७ ख्तरियाँ 
ओर ६ या १० पुरुष हैं। । 
गोष्पद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोओं के रहने का स्थान । गोष्ठ । 
(२) गौ के खुर के इतना बड़ा गड़ढा । (३) अभास क्षेत्र के 
अतर्गत एक तीथ । 
गोस-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकार का साड़ जिसमें से गोद 
निकलता है । (२) प्रातः्काल से दे घड़ी पहले का समय । 
प्रभात | तड़का । 
संज्ञा पुं० [ फा० गाश ! ] हवा लगने के लिये चलते हुए 
जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । माँच | (लश०) 
गोसई-संज्ञा स्री० [ देश० ] कपास के पौधों का एक रोग जिसमें 
उनका फूलना बंद हो जाता है 
गोसमावरल-संशा पुं० दे० “गोशमायल” | उ०--पाग ऊपर 
गोसमावल रंग रंग रचि बनाय ।--सूर । 
गोसव-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोमेघ यज्ञ । 
गोखा-छंज्ञा पुं० [ सं० गे ] गोई ठा | उपला । कंडा | 
गोसाई'-संज्ञा पुं० [ सं० गोस्वामी ] (१) गोओं का स्वामी या अ्रधि- 
कारी । (२) स्वर्ग का मालिक, ईश्वर । (३) संन्यासियों का 
एक संप्रदाय जिसमें दश भेद होते हैं ओर जिसे दशनाम भी 
: कहते हैं। गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती श्रादि इसी के अत- 
गंत हैं । (४७) विरक्त साधु । अतीत । (१५) वह जिसने 
इंद्रियों का जीत॑ लिया हो। जितेद्रिय। (६) मालिक । अभु | 


. स्वामी | 3०--कछु न परीछ्ा लीन्ह गुसाई । कीन्ह अनाम 
. मुम्हारिहि नाई ।--तुलसी । क्‍ 


वि» श्रष्ठ । बड़ा । 
गोंसाती-संज्ञा स्लीो० [ फा० गाशा ] वह हवा जो पालन उतार लेने 
.. पर भी जहाज के चलने में बाधा डाले । ( लश० 


< रे, 


अननीभननननननननी+ मनन कनन+ 


 गाहन 

गो ली-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की समुद्र में चल्नेवाली नाव 
जिसमें २ से लेकर ७ तक मस्तूल होते हैं । 

गोसी परवान-संज्ञा पुं० [ देश» ] धातु की एक लंबी छुड़ जो 
जहाज के मस्तूल में पाल के ऊपरी छोर को हटाने बढ़ाने के 
लिये लगी होती है । 

गेसुत-पंया पुं० [ सं० ] बछुड़ा । गो का बच्चा 3०--(क) यो 
गोसुतनि सों रूगी मसगसुतनि सों ओर तन नेकु न 
जाहनी ।--हरिदास । (ख) गोकुल पहुचे जाइ गए 
बालक अपने घर । गोसुत अ्ररु नर नारि मिली श्रति हेत 
लाइ गर ।--सूर । 





गोखृक्त-संज्ञा पु० [ सं० ] अथर्वे वेद का वह अंश जिसमें ब्रह्मांड 


की रचना का गो के रूप में वर्णन किया गया है। गोदान 
के समय इसका पाठ किया जाता है । 

गोसेयाँ।-संज्ञा पुं० [ सं० गेरवामी, हिं० गासाईं ] प्रभु । नाथ । 
मालिक । 

गोघ्तना, गोस्तनी-संज्ञा श्री ० [ सं० | द्वात्ा । दाख | मुनको । 

गोस्वामी-संजशञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिस ने इंद्वियों का अपने 
वश में कर लिया हो । जितेंदिय । (२) वेष्णव संप्रदाय में 
आचाय्याँ के वंशधर या उनकी गद्दी के श्रधिकारी | 


गोह-संज्ञा स्लनी० [ से० गाधा ] छिपकली की जाति का एक जंगली 
जंतु जो आकार में नेवल्ले से कुछ बड़ा होता हे। इसकी 
फुफकार में बहुत विष होता है । इसके काटने पर पहले मांस 
गलने लगता हैं और तब सारे शरीर में विष फेलने के कारण 
मनुष्य मर जाता है । इसका चमड़ा बहुत मोटा और मज़बूत 
. होता है जिससे आचीन काल में लड़ाई के समय उैँगलियों 
की रक्षा करने के लिये दस्ताने बनते थे। कभो कभी इसके 
चमड़े से खँजरी भी मढ़ी जाती है। इसका मांस बहुत पुष् 
होता है ओर प्राचीन काल में खाया जाता था। अब भी जंगली 
जातियाँ गोह का मांस खाती हैं । यह दीवार में चिपक जाती 
और उसे बहुत कठिनता से छोड़ती है । ऐसा प्रसिद्ध है कि 
पहले चार इसकी कमर से रस्सी बाँध कर इसे मकान के 
ऊपर फेक देते थे ओर जब यह वहाँ पहुँच कर चिपक जाती 
तो थे उस रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते थे। गोह दो 
प्रकार की होती है, एक चंदन गोह जो छोटी होती है और 
दूसरी पटरा गोह जो बड़ी और चिपदी होती है । 
संज्ञा पुं० उदयपुर राजवंश के एक पूर्व पुरुष का नाम जो 
बाप्पा रावत से पहले हुआ था । 
गेडन#-संज्ञा पुं> [ सं० गेवन + गेओं का समूह ] (१) संग रहने 
बाला । साथी । ब०--सूरदास अभ्रु मोहन गोहन की छुवबि 
. बाढ़ी मेवति दुख निरखि नेन सेन के दुरद को |--सूर । 
(२) संग । साथ । ३०--(क) औराता सोने रथ साजा । 
भई बरात गोहन सब राजा ।--जायसी । (७) भाजे कहाँ 


गोहनियाँ 
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चलोगे मेहन । पाछ्े आइ गई तुब गोहन +--सूर । (ग) 

देव जू गांहन लाग फिरें गहि के गहिरे श्गर्म गहिशऊ (-देव | 
गोहनियाँ[-संज्ञा पुं० [ हिं० गेहन + इया (प्रत्य०) ] संगी । साथी । 
गोहर-संश्ञा स्री० [ सं० गेधा ] बिसलापरा नासक जंतु । 
ग़ोहरा-संज्ञा पु [ से० गो+ ईछ या गेहल ] [ स्ली० अल्प० गेहरी ] 

सुखाया हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है । कंडा । 


उपला । 
द 4गोहिराना “हि ० आ० [ हिं० गेहरा |] पुकारना । बुलाना । 
आवाज देना । 
गोहरैर-संजा पुं० [ हिं० गाहरी + और ( प्रत्य० ) ] पथे हुए कंडों 
का ढेर । 


गेहलेत-संजञा पुं० [ गोह (नाम) ] ज्षत्रियों की एक जाति विशेष । 
दे० “गहलैात” । 3३०--तोमर- बेस पनवार सवाई। आओ 
गोहलोत आय सिर नाई |--जायसी । 
गैहसम्-संज्ञा पुं७ [ देश० | एक प्रकार का वृक्ष । 
गोहानो[-संज्ञा पं दे० “गोंइड़” । 
गोहार-संशा स्ली० [ से० गो + हार (हरण) ] (१) छुकार । दुहाई । 
. रक्षा वा सहायता के लिये चिल्लाना। ३०--धाई धारि फिरि 
के गोहार हितकारी होत आई सीच मिटत जयत राम नाम 
के ।--तुल्सी । 
विद्येष--आरचीन काल में जब किसी की गाय कोई छीने लिए 
जाता था तब बह उसकी रक्षा के लिये पुकार मचाता था । 
. फ्रि० प्र०--करना ।-मचना ।--मचाना ।--लगना |-- 
लगाना । 
मुह ०--गोहार मारना - सहायता के लिये पुकार मचाना । 
गोहार लड़ना ++ (१) सत्र के लत्नकार कर ल्डना। (२)।गवारों 
का ल्लाठियें से ज्ड़ना | (३) एक आदमी का कई आदमियों 
से झड़ना | 
(२) हछा गुछा । शार चिल्लाहट । 
* ऊक्रि० प्र७---मचना |--सचाना ।--लगना ।--लगाना । 
(३) वह भीड़ जो रक्षा के लिये किसी की पुकार सुन कर 
इकट्ठी हे। गई हो । 
गोहारि[-संज्ञा स्ली० दे० “गोदार” । 
गोहारी|-संज्ञा स्लो ० [ हिं० गेहार ] (१) गोहार । (२) वह घन 
जो कोई हानि पूरी करने के लिये हो । (लश०) (३) वह 
धन जो बंदरगाह में जहाज के आवश्यकता से अ्रधिक रहने 
के कारण हरजाने के तार पर दिया या लिया जाय । (लश०) 
गोही#[-सेशा स्नी० | सं० गोपन ] (१) दुराव। छिपाव। (२) 
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गोहुबवन-संज्ञा पुं० [ हिं० गेहूँ ] एक प्रकार का विषधर साँप । 
गोहूँ-संज्ञा ल्लो० [ सं० गेधूम ] गेहूँ । 
गोहे रा-संज्ञा पुं० [ सं० गेधा ] बिसखोपरा नामक विषेल्ला जंतु । 
गौं-संज्ञा ल्ली० [ से० गम, प्रा० गँव ] (१) प्रयोजन सिद्ध होने का 
स्थान वा अवसर । सुयाग। माका | धात | दाँव | 3०-- 
मनहु इंदु बिब मध्य, कंज मीन खजन लखि, मधुप, मकर, 
कीर आए तकि तकि निज गों हैं ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०«--ताकना ।--देखना । 
ये ०---गों घात - उपयुक्त अवसर वा स्थिति | मौका । 
(२) प्रयोजन | मतलब। ग़रज । अथे । 3०--थह सखि में 
पहिले कहि राखी असित न अपने होंहीं। सूर काटि जो 
माथो दीजै चलत आपनी गों ही ।--सूर । 
मुहा०--गों का 5 (१) मतलब का | काम का | प्रयोजनीय 
(बसु) | ३०--बाजार जाते हो, कोई गों की चीज मिले तो 
लेते आना । (२) स्वार्थो | मतत्नबी | खुदगरज (व्यक्ति) | 
गो का यार > केवल अपना मतत्लब गठने के लिये साथ में 
रहनेवात्ाा । मतह्नवी । स्वार्थी | गां गाठना 5 अपना मतत्नब निका- 
त्ना | स्वार्थ साधन करना | काम निकालना | गो निकालना +- 
काम निकातह्नना । प्रयोजन सिद्ध द्वोना । स्वार्थलाघन होना। 
उ०--अब तो गों निकल गईं, वे हमसे क्‍यों बोलेंगे ? गौ 
निकालना > काम निकाह्नना | प्रयोजन सिद्ध करना। स्वार्थ 
साधन करना । मतल्लब पूरा करना | गो पड़ना > काम पड़ना | 
गरज होना । द्रकार हाना। आवश्यकता होना | ३०--हमें 
ऐसी क्या गो पड़ी हे जो हम उनके यहाँ जाँय । 
विशेष--दे ० “गव” । 
गैौंच-संज्ञा पुं० दे० “कांच” । 
गैंट-संज्ञा पु. १? ] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जो उत्तर 
और पश्चिम भारत में अधिकता से होता है ओर जिसकी 
लकड़ी पीलापन लिए बहुत कड़ी होती है । 
गैंटा[-संज्ञा पुं० [ हिं० गाँव + दा (प्रत्य० ) ] (१) वह खर्च जो 
किसी गाँव में प्रजा के विशेष लाभ के लिये या परोपकार 
घधम्स आदि के विचार से जमींदार की ओर से किया ज्ञाया । 
विशेष--प्रायः गुमाश्तों का जमोंदारों की ओर से इस प्रकार 
.. के खच करने का अधिकार होता है और कभी कभी ख़्च 
. होने के बाद उसका कुछ अश प्रजा से भी वसूल किया 
जाता है । 
(२) छोटा गाँव । 


छिपी हुई बात | गुप्त वार्ता। ३०--अपने बनिजञ्ञ दुरावत गेहां। -वि० [ हिं० गाँव +- दा ( प्रत्मय ० ) ] गाँव सैबंधी | गाँव का । 


... हो कत नाईँ लिये इतनेाही। कहा दुरावति हा मो आगे 


देहाती । 


._ सब ज्ञानत तु गोही ।--सूर । (३) महुवे का बीज । (४) | गै-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गाय । गैया । 


हे . फलों का बीज । गुठली ॥ 


विशेष---दे ० द गो १ रा 
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मैख |-संशा स्ो० [ सं० गवाध्त ] (१) वह छोटी खिड़की जो दीवार 
या छुत में हवा ओर रोशनी आने के लिये बनाई जाती है । 
मरोखा । (२) वह दालान या बरामदा जो प्रायः देहाती 
मकानें के दरवाजे पर बेठने आदि के लिये बना रहता है । 
चौपाल । 3०--बनी गोख बेजाख की माख सेहैं । पताकानु 
केकी पिकी ही श्ररोहें ।--सूदन । 

गैखा -संज्ञा पु० [ सं० गवाद्ष ] करोखा । गौख । 
संज्ञा पुं० [ 6० गी - गाय + खाल |] गाय का चमड़ा । 

गे।खी |-संज्ञा स्री० [ हिं० गोखा ] जूता । 

गोगॉ-संज्ञा पु. [| अ० ] (१) शोर । गुल्ल गपाड़ा। हल्ला । (२) 
अफवाह । जनश्र॒ति । 

' गोचरी-संज्ञ स्ली० [ हिं० गो -+ चरना ] गाय चराने का कर जो 
जिमींदार अपनी प्रजा से लेता है ओर जिसके बदले में वह 
गायें के चरने के लिये कुछ भूमि छोड देता है । 

गोड़-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) बंग देश का एक प्राचीन विभाग जो 
किसी के मत से मध्य बंगाल से उड़ीसा की उत्तरी सीमा तक 
ओर किसी के मत से वत्त मान बदंवान के आस पास था। 


विशेष--कुस्मंपुराण ओर लिंगपुराण से जाना जाता हे कि 


वत्तमान गोंडा के आस पास का प्रदेश जिसकी राजधानी 
श्रावस्ती थी गोड़ देश कहलाता था। हितोपदेश में काशांबी 
का भी इसी गोड़ प्रदेश के अंतर्गत लिखा है । दसवीं ओर 
ग्यारहवीं शताब्दी के चेदि राजाओं के ताम्रपत्रों ओर शिज्ला- 
लेखों से पता लगता हे कि वत्तमान गॉड़वाना के पास का 
देश भी गौड़ ही कहलाता था । राजतरंगियी में “पंचगोड़” 
शब्द आया है जिससे जान पड़ता हे कि किसी समय पांच 
गोड़ देश थे। स्कंद्पुराण के सच्याद्वि खंड में जिन जिन 

: स्थानों के ब्राह्मणों को पंचगोड़ के अतर्गत लिया हे वे ऊपर 
बतलाये हुए स्थानों से भिन्न हैं । 


(२) स्कंदुपुराण के सह्याद्रि खंड के अनुसार ब्राह्मणों की एक । 


कोटि जिसमें सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल, मेथिल ओर गोड़ 
सम्मिलित हैं । (३) ब्राह्मणों की एक जाति जो दिल्ली के आस 
पास तथा राजपूताने में पाई जाती है । (४) गौड़ देश का 
निवासी । (५) ३६ प्रकार के राजपूततों में से एक जो उत्तर- 
पश्चिम भारत में अधिकता से पाये जाते हैं । 

विशेष--टाड साहब का मत है कि बंगालोड़ के गराजा इसी 
कोटि के राजपूत थे |. 
(६) कायस्थों का एक भेद | (७) संपूर्ण जाति का एक राग 
जिसमें सब्र शुद्ध रवर लगते हैं। यह श्रीराग का पुत्र माना 
जाता है और इसके गाने का समय तीसरा पहर ओर संध्या 
है। इसके कान्हड़ा गौड़, केदार गौड़, नारायण गौड़, रीति 
गौड़ आदि अनेक भेद हैं। 


<है है 
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गोड़नट-संज्ञा पुं० गौड़ और नट के योग से बचा हुआ एक संकर 
राग । ( संगीत ) 

गोडपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वामी शंकराचाय्ये के गुरु के गुरु 
जिन्होंने मांडू क्योपनिषद्‌ पर कारिका लिखी थी आर सायण- 
कारिका का भाष्य किया था । 

गोडमल्ाार-संज्ञा पुं० गौड़ और मछार के योग से बना हुआ एक 
सेकर राग जो प्राय; वर्षा ऋतु में रात के दूसरे पहर में 
गाया जाता है । कुछ लेग इसे मछार राग की रागिनी मानते 
हे । 

गैडसारंग-संज्ञा पुं० गौड़ और सारंग के योग से बना हुआ 
एक संकर राग जो म्रीष्म ऋतु में दोपहर से पहले गाया 
जाता है। इसमें ऋषभ वादी और मध्यम संवादी होता है और 
यह वीर ओर शांतरस के वर्णन के लिये अधिक उपयुक्त . 
समझा जाता है । 

गोड़िया [-वि० [ सं० गौड + इया ( अत्य० ) ] गौड़ देश का । गौड़- 
देशसंबंधी । 

ये ०--गोड़िया संप्रदाय > चेतन्य महाप्रभु का चल्लाया हुआ वेष्णव 

संप्रदाय । 


गोड़ी-संज्ञा स्नीं० [सं०] (१) एक प्रकार की मदिरा जो गुड़ से बनती 
है। वेद्यक में इसे वात ओर पित्तनाशक, बल ओर कांति 
वरद्धक, दीपन, पथ्य ओर रुचिकर कहा है । (२) काब्य में एक 
प्रकार की रीति या वृत्ति जिसे परुषा भी कहते हैं। यह ओज- 
गुण-प्रकाशक मानी जाती है ओर इसमें टवगे, संयुक्त अक्षर 
अवथा समास अधिक आते हैं । जेसे, (क) कटकटहि' मर्केट 
विकट मट बहु काटि काटिन्ह धावहीं । (ख) वक्र वक्र करि पुच्छ 
करि, रुष्ट ऋच्छ कपि गुच्छु | सुभट ठट्ट घन घट्ट सम, महंहि" 
रच्छु न तुच्छु । (ग) बंदी रघुकुल कमल-दिवाकर । (३) संपूर्ण 
जाति की एक रागिनी जो रात के पहले पहर में गाई जाती 
कुछ लेग इसे कल्याण राग का एक भंद मानते हैं । 
यह वीर ओर श*ऋगार रस के वर्णन के लिये बह 
उपयुक्त होती हे । 
गोड़ेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कृष्णचेतन्य स्वामी जिन्हें गौरांग 
... महाप्रभु भी कहते है । 
गोण-वि० [ सं० ] (१) जो प्रधान' या सुख्य न हो । (२) सहायक । 
संचारी । 
गोणचांद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे प्रकार के चांद मार्सों में से एक 
जो किसी मास की कृष्ण प्रतिपदा से उस मास की पूणिमा 
तक होता है। इसका मान प्रायः उत्तर भारत मेंही अधिक है। 
गोणिक-वि० [सं० ] (१) ग्रुणययोतक । जिससे वाच्य का गुण 
प्रकाशित हे । (२) सत, रज, तम श्रादि गुणों से संबंध 
रखनेवाला । (३) गुणी । 


तैणी। 


८६३ 


गैरसुबण 





मैणी-वि 6 स्री ७ [ स्‌० ] ख्रप्रधान । साधारण | ञ्ञो मुख्य से 
मानी जाय । 
संजा स्ली० अस्सी प्रकार की लक्षणाओं में से एक जिसमें केवल 
किसी एक वस्तु का गुण लेकर दूसरे में आरोपित किया 
जाता है। जैसे, कल्पवृक्त हैं भ्रवधपति जगजाहर यशवंत । इस 
पद में कल्पवृक्ष के मुख्य गुण उदारता का श्रवधपति में 
आरोपित करके उसी के द्वारा उनका जगत में यशस्वरी होना 
प्रकट किया गया है। यहाँ “कल्पवृत्ता' शब्द में गाणी 
लक्षण है । 
गैतम-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) गोतम ऋषि के बंशज । (२) न्याय 
शास्त्र के प्रसिद्ध आचाय्य और प्रणेता एक ऋषि जो ईसा से 
 ग्रायः ६०० वर्ष पहले हुए थे। (३) रामायण, महाभारत 
और पुराणों आदि के अनुसार एक ऋषि जिन्होंने अपनी खी 
अहल्या का इंद्र के साथ अनुचित संबंध करने के कारण 
शाप देकर पत्थर की बना दिया था और जिसका उद्धार भग- 
बान रामचंद्र ने किया था। (४) बुद्ध देव का एक नाम । 
(५) सप्तषि मंडल के ताराओं में से एक । (६) एक पवेत 
का नाम जो नासिक के पास है और जहाँ से गोदावरी नदी 
निकलती है। (७) ज्ञत्रियों का एक भेद । (८) भूमिहारों 
का एक सेद्‌ । (६) एक ऋषि जिन्हेंने एक स्घृति बनाई है । 
मैतमी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गौतम ऋषि की खली, अहल्या । 
(२) कृपाचाय्ये की ख्री जो असिद्ध तपस्विनी थी। (३) गोदा- 
धरी नदी जो गौतम नामक पवत से निकलती है । (४) 
गोतम ऋषि की बनाई हुई स्थूति। (४) दुर्गा का एक नाम । 
गैद, गैादा-संज्ञा पु दे” “बाद” । 
गैदान-संज्ञा पुं० दे० “गोदान” 
गै।दुमा-वि० [ हिं० गौ+ हुम+ आ (त्य०) ] गाय की पूछ के 
आकार का । जो एक ओर अधिक मोटा हो और दूसरी ओर 
क्रमशः कम होता जाय । उतार चढ़ाव | गावदुम । 
गैन[-संज्ञा पुं० (१) दे० “गन” । (२) दे० “गाउन” । 
गै।नई7[-संज्ञा स्नी० [ सं० गायन ] गान। सैगीत । 
गैनहाई[-वि० [ हिं० गेना + हाई (त्य०) ] जिसका गौना हाल में 
. हुआ हो। जो गौना होने के बाद ससुराल में पहले पहल 
आई हे। | ३०---एती चतुराई थों कहाँ ते पाई रघुनाथ हैं 
तो देखि रीमि रही गौनहाई तिय को ।--रघुनाथ । 
गैनहार-संज्ञा स्ली० [ हिं० गैना+हार (त्य०)] वह ख्रो जो 
द दुलहिन के साथ उसके ससुराल जाय । 
.. गौना-संज्ञा पुं० [ सं० गमन ] विवाह के बाद की एक रसम जिसमें 
... बर अपने ससुरात्र में जाता और कुछ रीति रस्म पूरी कर के 
_..  बघू को अपने साथ घर ले आता है। द्विरागमसन । सुकलावा । 
: ड०--तुलसी जिनकी धूरि परसि श्रहल्या तरी गौतम सिधारे 
गृह गोने। लिवाइ के ।--तुछसी । 


मृहा ०--गोना देना > वधू के वर के साथ पहल्ले पहल समुराह्न 
भेजना | गाना लाना > वर का अपनी ससुराल जाकर वधू के 
अपने साथ ले आना। 
क्रि० प्र०--लेना ।--माँगना । 
विशेष--प्रब में “गोने जाना” और “गोने आना” आदि भी 
बोलते हैं । 
गोमुख-संज्ञा पु दे” “गोसुख” । 
गोमुखा-संज्ञा ल्लो० [ हिं० गे +- सुख + ६० (प्त्म०) ] गौ के मुह के 
आकार की बनी हुई थैली जिसमें माला रख कर जप करते हैं। 
विशेष-दे न “गोमुखी' १ 
गोमेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रत्न जो गोमूत्र के रंग का 
होता है । 
गोर-वि० [सं०] (१) गोरे चमड़ेवाला । गोरा | (२) श्वेत। उज्ज्वल । 
सफूद । 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) लाल रंग । (२) पीला रंग। (३) 
चंद्रमा । (५) घव नाम का पेड़ । (६) सोना । (६) याज्ष- 
वलक्य के अनुसार एक अकार का बहुत छोटा मान जो 
तोलने के काम आता और प्रायः तीन सरसों के बराबर होता 
है । (७) केसर । (८) एक ग्रकार का सग जिसके खुर बीच : 
से फटे नहीं होते । (६) सफू द सरसों । (१०) चैतन्य महा- 
प्रभु का एक नाम। (११) एक पवत जो ब्रह्मांडपुराण 
के अनुसार केलास के उत्तर में है । 
संज्ञा पु० दे० “गौड़? । 
गोर-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) सोच विचार । चिंतन | (२) ख्याल । 
ध्यान | ३०--से दीसे सब कोर व्याप रहो सन माहि' जो। 
सजन करि के गोर वाही को निज जानिग्रे |--रसनिधि | 
गोए्ता-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (१) गोराई । गोरापन । (२) सफेदी । 
गे(रप्नीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक देश जो कूर्म्म विभाग 
के मध्य में हे । 
गोरब-संज्ञा पु० [ सं० ] (३) बड़प्पन। महत्व । (२) गुरुता। 
भारीपन । (३) सम्मान । आदर । इज्जत । (७) उत्क्ष । 
(३) अभ्युत्थान । 
गोरवा-संज्ञा पु० [ १ ] चटक पक्षी । चिड़ा । 
गोरशाक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का महुआ | 
गोरशालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का शालिघान्य ।. 


 गोरसुवर्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जो चित्रकूट 


के तर स्थानों में अधिकता से होता है। इसके पत्त छोटे 

ओर सुनहले होते हैं ओर हाथ में लेकर मलने से उसके 
बहुत से छोटे छोटे ठुकड़े हो जाते हैं जिनमें से बहुत अच्छी 
गंध निकलती है 4 वैद्यक में यह शीतल ओर त्रिदाष, ज्वर 
: तथा थकावट दूर करनेवाला माना गया है । 


गारांग 


गैारांग-संज्ा पुं० [ से० ] (३) विष्णु । (२) श्रीकृष्ण । (३) 
चेतन्य महाग्रभु । द 
मैरा-संज्ञा ली ० [ सं० गार ] (१) गोरे रंग की ख्री । (२) पार्वती। 
'गिरिजा । (३) हल्दी । (४७) एक रागिनी जिसे कुछ लोग 
श्रीराग की स्त्री मानते हैं । 
गैराद्रेक-संज्ञा पुं० [ से० ] अफीम, संखिया, कनेर आदि स्थावर 
विष । 
गैरि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] आंगिरस ऋषि । 
संज्ञा स्नो० दे० “गौरी” । 
गैरिया-संज्ञा छ्वोी० ! ! ] (१) काले रंग का एक प्रकार का 
जलपक्षी जिसका सिर भूरा और गदन सफेद होती है । 
ऋतुभेदानुसार इसकी चोंच का रंग बदला करता है । (२) 
मिट्टी का बना हुआ छोटा हुका । (३) एक प्रकार का मोटा 
कपड़ा । 
गारी-संज्ञा स्ली० [ से० 
...गिरिजा। 
विशेष--इस अर्थ में गोरी शब्द के बाद पतिवाची शब्द 
लगाने से “शिव? ओर पुत्रवाची शब्द लगाने से “गणेश”! 
या कात्तिकेय अर्थ होता है। 


] (१) गोरे रंग की खत्री। (२) पावती । 


(३) आठ व की कन्या । (४) हल्दी । (५) दारुहल्दी । 


(६) तुलसी । (७) गोरोचन । (८) सफ़ेद रंग की गाय । 
(६) मज्जी5ठ । (१०) सफ द्‌ दूब । (११) गंगा नदी । (१२) 
चमेली । (१३) साोन कदली । (१४) प्रियंगु नाम का वृत्ष। 
(१९) प्थिवी । (१६) बुद्ध की एक शक्ति का नाम | (१७) 
शरीर की एक नाड़ी । (१८) एक बहुत प्राचीन नदी जो 
पूव काल में भारत की पश्चिमोत्त सीमा पर थी और जिसका 


छा ० आर रा कक 
वरणन वेदों ओर महाभारत में आया है। (१६) गुड़ से बनी | 


हुईं शराब । गोड़ी । 
गैरीचं द न-संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल चंदन । 
गैररीज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अभ्रक। (२) कात्तिकेय । (३) गणेश । 
गौरी पुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] ्रियंगु नाम का बृक्त । 
गारीबंत-संज्ञा पु५( १ ] एक प्रकार का बेंत जिसे पक्का बेंत 
भी कहते हैं। 
गारीललित-संज्ञा पु५ ? ]हड़ताल। 
गैररीशंकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव। शिव । (२) हिमा- 
लय पवत की सब से ऊँची चोटी का नाम | 
गोरीसर-संज्ञा पु. [ ! ] हंसराज नाम की बूटी । समलपत्ती । 


. गोरैया(-संज्ञा ल्लो० दे० “गौरिया” 

. गोला-संज्ञा स्नौ० [ सं० ] गोरी । पावंती । गिरिजा । 

गोशाला-संज्ञा पुं० दे० “गोशाज्राट। 

गोश्ट ग-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का सामगान । 
शोसम-संज्ञा पुं० [ हिं० केासम | कोसम नाम का पेड़ । 


<६३ 


प्रंथदृव्वो 





गाहर-संज्ञा पु [ फा० ] सोती । मुक्ता । 
ग्यांबिर-संज्ञा पुं० [ देश० ] कीकर की जाति का एक पेड़ जिसके 
पत्तों ओर लकड़ियों से पपड़िया खेर बनाया जाता हे। 
ग्यान[-संज्ञा पुं० दे० “ज्ञान” । 
ग्यारसख-संज्ञा स्ली० [ हिं० ग्यारह ] एकादशी तिथि । 
ग्यारह-वि० [ सं० एकादश, प्रा० एगारस ] दस और एक । 
संज्ञा पुं० दस और एक की सूचक संख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती हे---११ । 
ग्रंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुस्तक । किताब । 
यै[०--प्रंथकार | ग्रंथकर्ता । ग्रंथलाहब । अंथर्सधि आदि। 
(२) अंथन । गाँठ देना या लगाना। (३) घन । 
ग्रंथकर्तो, ग्रंथकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुस्तक बनाने या लिखने- 
वाला । अंथ की रचना करनेवाला । 
ग्रथद्यु बक-संज्ञा पुं० [ से० ग्रंथ +चुंबक - चूमनेवाला ] जो 
किसी विषय का पू्ण विद्वान न हो । जो ग्रंथों का केवल 
पाठ मात्र कर गया हो, उसके विषय को समझा न हो। 
अल्पज्ञ । उ०-साधारण योग्यतावाले गअंथच्चु बकों की 
उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी ।-- 
से अ्रजान एक सुजान। 
ग्रंथयु बन-संज्ञा पुं० [ से० ग्ंथ + चुंबन ] पुस्तक का पाठ सात्र । 
किताब्र को सरसरी तोर पर पढ़ना । 
ग्रंथन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दो चीज़ों का इस प्रकार जोड़ना कि 
उनके बीच में गांठ पड़ जाय । (२) जोड़ना | (३) गू थना । 
अंथरसंधि-संज्ञा स्ी० [ सं० ] ग्रंथ का विभाग । जैसे, - सगे, परि- 
च्छेद, अध्याय, औअक, पव्च आदि । 
अंवलाहब-संज्ञा पुं० [हैं० झंथ+ साहव ] सिक्‍खों की घस्में- 
. पुस्तक जिसमें सब गुरुओं के उपदेश एकत्रित किए हुए हैं। 
ग्रथालय-संज्ञा पुं० [ से* ) पुस्तकालय । 
अंधि-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] (१) गांठ । (२) बंधन (३) मायाजाल । 
(४) ग्रंथिपण नाम का वृत्त | (४) एक प्रकार का रोग जो 
खून बिगड़ जाने के कारण होता है ओर जिसमें गोल गठों 
की तरह सूजन हो जाती है। ये गांढे' प्रायः पक जाती हैं 
और चिरवानी पड़ती हैं। (६) आलू । (७) भद्धमाथा | 
(८) कुटिल्ता । 
ग्रंथिक-संज्ञ! पुं० [ सं० ] (१) पिपरासूल । (२) गठिवन या 
ग्र थिपणु नामक वृक्ष । (३) गुग्युल । (४) करीर । 
ग्रंथित-वि० [ सै० अंथन | (१) गूँथा हुआ | (२) गांठ दिया हुआ 
जिसमें गाँठ लगी हे! | ३० --(क) जैसा किये तुम्हारे पभ्लु 
.. अलि तैसो भयो ततकाल | अंथित सूत घरत तेहि भीचा 
. ज्ञर्हां घरत बनमाल ।--सूर । (ख) मंगल्मय दोड अग मने- 
. हर ग्रथित चूनरी पीत पिछारी ।--तुलसी । 


| अंशथिदृव्वो-संज्ञा स्री० [ से० ] गाडर दूब । 





॥ 


गंधिपन्र 

ग्रंथिपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० | चोरक नाम का गंधद्वव्य । 

ग्रंधिपणे-संज्ञा पुं० [ सं० ] गठिवन का पेड़ । 

अंधिपर्णी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] गाडर दूब । 

ग्रंथिफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) . कैथ का पेड़ । (२) मेनफल 
का पेड़ । 


ग्रंधिबंधन-संशञा पुं० [ सं० ] विवाह के समय वर और कन्या के | 


कपड़ों के कानों को परस्पर गाँठ देकर बाँधने की क्रिया । 
गाँवबंधन । 
ग्रंथिमेद-संज्ञा पु० [ से० ) गिरहकट । गेंठकटा । 
ग्रंथिमुल-संशा पुं० [ सं० ] सलगम, गाजर, मूली आदि मूल जो 
गाँडें के रूप में ज़मीन में अंदर होते हैं । 
पग्रंथिमूला- संज्ञा स्ली० [ सै० | माला दूब । 
ग्रधिल-वि० [ से० ] गठदार । गेठीला । 
संज्ञा पुं० (६) करील वृक्ष । (२) पिपरामूल । (३) अदरक । 
आदी । (४) केंटाय नाम का केटीला वृक्ष जिसकी लकड़ी 
के प्राचीन काल में यज्ञपात्र बनते थे । इसकी पत्तियाँ छोटी 
और फल बैर के बराबर गोल होते हैं जे दवा के काम श्राते 
हैं। (१५) चौराई का साग | (६) आलू । (७) चारक नाम 
का ग्रंध-द्वव्य । 
ग्रंथिला-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) गाडर दूब | (२) माला दूब । 
(३) भद्रमाथा । 
ग्रंथी क-सज्ञा पुं० [ सं० [ पिपरामूल । 
प्रंस|-संज्ञा पु [ से० ग्रेथि - कुटिलता ] कुटिलत्तता । छुल कपद। 
3उ०--सखी री मथुरा में 6 अ'स। वे अक्रूर ए ऊबा सजनी 
.. जानत नीके.ग्र स ।--सूर: 
ग्रसन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) भक्तण। निगलना ! (२) पकड़ । 
ग्रहण । (३) खाने के लिये पकड़ना । बुरी तरह पकड़ना । 


इस प्रकार चंगुल में फाॉसना कि जिसमें छूटने न पावे। 


(४) ग्रास । (४) एक असुर का नाम । (६) ग्रहण । (५) दस 
प्रकार. के ग्रहणों में से एक जिसमें चंद्र या सूथ मंडल एक 
पाद, श्रद्ध या त्रिपाद ग्रस्त हो । फलित ज्योतिष के अनुसार 
ऐसे ग्रहण का फल घमंडी राजाओं का धननाश और 
.. घममंडी देशों का पीड़ित होना है । 

ग्रसना-क्रि० स० [ सं० ग्रसन ), (१) बुरी तरह पकड़ना । इस प्रकार 
पकड़ना कि छूटने न पावे | 3०--टेढ़ जानि शंका सब काहू। 
वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु ।--तुलसी । (२) सताना । 


अ्रसपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक सीधी पंक्ति सें. पत्थरों पर खोदी 


हुईं मनुष्य-मुख की आक्ृतियाँ | इस का व्यवहार प्राचीन 
. काल में देवमंदिरों में शोभा के लिये होता था । 


न जी मअखित-विं ० दे० ध्य्स?। क्‍ 
स्त-विं० [ स० ] (१) पकड़ा हुआ | (२) पीड़ित । (३) खाया | 


हुआ। 


<८दे 


. अझ्रह 





ग्रस्ताघ्त-संज्ा पुं० [ सं० ] ग्रहण लगने पर चंद्रमा या सूय्ये का 


बिना मात्त हुए अस्त होना । 


ग्रस्तेदय-संश। पुं० [ सं० ] चंद्रमा या सूय्य का उस अवस्था में द 


उदय होना जब कि उन पर भ्रहण लगा हो । 


ग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वे तारे जिनकी गति, उदय और अस्त- 


काल आदि का पता प्राचीन ज्योतिषियों ने लगा लिया था। 
विशेष --(क) प्राचीन काल्न के ज्यातियों में इन ग्रहें। की संख्या 
के संबंध में कुछ मतभेद था। बाराहमिहिर ने केवल सात 
ग्रह माने हैं, यथा--सूथ्य, चंद्र, मंगल, बुध, ब॒हस्पति, शुक्र 
और शनि । फलित ज्योतिष में इन सात ग्रहों के अतिरिक्त 
राहु ओर केतु नामक दो और ग्रह माने जाते हैं और अनेक 
मांगलिक अवसरों पर इन नो ग्रहों का विधिबत्‌ पूजन होता 
है । एक विद्वान के मत से ग्रहों की संब्या दस हे पर यह 
कहीं मान्य नहीं हैं। अधिकांश लोग फलित ज्योतिष के 
अनुसार ग्रहों की संख्या नो ही मानते हैं और इसीलिये 
“अह!! शब्द & की संख्या. का बाधक भी हे। फलित 
ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह का कुछ विशिष्ट देशों, जातियें, जीवों 
और पदार्थों का स्वामी माना है और उनका वर्ण-विभाग 
किया गया है । उनमें गुरु और शुक्र को बाह्य पा, मंगल और 
रवि को ज्ञत्रिय, बुध और चंद्रमा को वेश्य ओर शनि, राहु 
तथा केतु को शूद्ध कहा गया है । संगल ओर सूस्ये का 
रंग लाल, चंहुमा ओर शुक्र का रंग सफूद, गुरु ओर बुध 
का रंग पीला और शानि, राहु तथा केतु का रंग काला 
बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त फलित ज्योतिष में जो 
कुंडली बनाई जाती हे उसमें प्रत्येक ग्रह की दूसरे ग्रहें। पर 
एक विशेष रूप से “दृष्टि” भी होती है | शुभ ग्रह की दृष्टि 
का फल शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि का फल्ल अशुभ हाता 
है। यह दृष्टि चार प्रकार की होती हे--पूर्ण, त्रिपाद, अद्ध 
ओर एक पाद । पूण दृष्टि का फल्न पूर्ण, त्रिपाद का तीन 
चतुथाश, अद्ध का आधा और एक पाद का एक चतुथाश 
होता है । इस दृष्टि के संबंध में फलित ज्योतिष के ग्रथों 
में कहा गया है कि प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से तीसरे 
और दसवे घरों के ग्रहें का एक पाद, पाँचवे ओर 
नवे' घरों के ग्रहों को श्रद्ध, चाथे ओर आठवे' घरों के पहों 
को त्रिपाद ओर सातवे' घर के भ्रहों को पूण दृष्टि से देखता 
है । (खरे) “अह” शब्द में पति या पतिवाची कोई दूसरा 
. शब्द जोड़ देने से उसका श्रथ॑ “सूर्य” हो जाता है । 
. (२) आकाशमंडल में चह तारा जो अपने सार जगत्‌ में 
सूर्य की परिक्रमा करे । एक निश्चित कक्षा पर किसी सूख्य 
की परिक्रमा करनेवाला तारा । 


 विशेष--हमारे सार जगत्‌ में सूय्ये से क्रमानुसार अंतर पर 


बुध, शुक्र, एथ्वी, मंगल, बहस्पति, शनि, युरेनस और नेप- 
च्यून ये आठ बड़े या प्रधान प्रह हैं । इनके अतिरिक्त, मंगल 


श्र ः द | ८६५ 


और बहस्पति के मध्य में बहुत से छोटे छोटे ग्रह हैं जिनमें 
से श्रब तक ४६० से अधिक ग्रहाँ का होना प्रमाणित हो 
चुका है। थे सब ग्रह प्रायः एक ही समतल पर हैं और युरे- 
नस ओर नेपच्यून के अतिरिक्त शेष सब ग्रह श्रपनी अपनी 
कक्षा पर सूय्य की परिक्रमा करते हैं। नेपच्यून ओर थुरेनस 
का माग कुछ भिन्न है । इन ग्रहों की गति भी अल्लनग अलग 


अहयां 


जो बहुत ही छोटे बालकों को हो जाते हैं और जिन्हें लेर 
भूत मत आदि का उपद्व समझते हैं । बाल-अह । 
[वि० बुरी तरह पकड़ने या तंग करनेवाला | दिकु करनेवाला | 


ग्रहक-संज्ञा पुं० [ सें० ] ग्राहक । ग्रहण करनेवाल्ला । 
प्रहकल्लो ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] राहु नामक ग्रह । 


ग्रहकृष्मांड-संज्ञा पु [ सं० ] पुराणानासार एक प्रकार की 
देवयोनि । 

ग्रहगेचर-संज्ञा पुं० दे० “गोचर”? । 

ग्रहचितक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिषी । 

हण-संजश्ञा पु [ सं० ] (१) सूय्ये, चंद्र या किसी दूसरे 


 है। किसी क़िसी बड़े ग्रह के साथ उपग्रह भी हैं जो उसी 
समतल पर अश्रपनी कक्षा में अपने ग्रह की परिक्रमा करते 

जेसे, हमारी इस प्थिवी के साथ चंद्रमा । इसी प्रकार नेप 
च्यून के साथ एक, मंगल के साथ दो, युरेनस और बृहस्पति 
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के स्राथ चार चार ओर शनि के साथ आठ उपग्रह या. चंद्रमा 
हैं। इनमें से कुछ उपग्रहों का मार्ग ओर उनकी गति सी 
साधारण से भिन्न हे । अत्येक ग्रह सूय्ये से कुछ निश्चित अंतर 
पर है । साधारणतः स्थूल रूप से, सूर्य से ग्रहों का आपेक्षिक 
अतर जानने का एक बहुत सरत्न उपाय यह है---० ३ ६ १२ 
२१४ ४८ ६६ १६२ इनमें से प्रत्येक संख्या में ७ जोड़ दो 
तो वही संख्या श्रापेक्षिक अंतर सूचित करनेवाली हेगी--- 

2 ७. १० १६ श्ण ९२ १०० १६६ 

बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ० बृहस्पति शनि युरेनस 

अर्थात्‌ यदि सूथ्य ओर बुध का अंतर ४ मान लिया जाय 
ते सूस्य से शुक का अंतर लगभग ७, एथिवी का १०, 
संगल का १६ और शेष ग्रहों का भी इसी प्रकार होगा । 
प्रत्येक ग्रह का सूय्य से ठीक अंतर, व्यास और परिक्रमा-काल 


,००>->पअन>-न्‍कन- 











नीचे लिखे कोष्टक से विदित होगा । 
. ग्रह. | सूच्य-परिक्रमा- | सूच्ये से अंतर | ब्यास 
काल (दिन) (मील ) (मील) 
बुच प्प ३६०००००० ३००० 
शुक्र द २२<« ह १७545 06 ७०५०० 
प्ृथिवी इ६< 8६३०००००० ८००० 
मंगल ध्घ्छ १४७१९७००५०८००५०० 289०७ 
बहस्पति 3४३३३ छण्घ२००००५००५ ट्रधा45०65 
शनि १०७७६ | पछणइ०००००० ७४००० 
हर द | 
युरेनस ३०६८७ | १७७८०००००० ३०००० 
तेपच्यून ६०१२७ २१७८९०००००० | दे७००० 


| 
। 








(३) ने की संख्या । (४) ग्रहण करना । लेना । 
(५) अनुप्ह । क्ृपा। (६) चंद्रमा या सूस्‍्ये का ग्रहण । 
(७) वह पात्र जिससे यज्ञ में देवताओं का सोम रस का हृविष्य 


..: दिया जाता है। (म) राह । (६) स्कंद, शकनी आदि रोग 


आकाशचारी पिड की ज्योति का आवरण जो दृष्टि और 
उस पि'ड के मध्य में किसी दूसरे आकाशचारी पिड के आ _ 
जाने के कारण उसकी छाया पड़ने से अथवा उस पिंड और 
उसे ज्योति पहु चानेवाले पिड के मध्य में आ पड़नेवाले 
किसी अन्य पिड की छाया पड़ने से होता है । जैसे, चंद्र 
ओर ( उसे ज्योति पहुं चानेवाले ) सूच्ये के मध्य में प्थिवी 
के आ जाने के कारण चंद्रग्नरहण ओर सूथ्ये तथा प्रथिवी के 
मध्य में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्यग्रहण का होना। 


विशेष--पुराणानुसार सूय्य या चंद्र अहण का मुख्य कारण . 


राह नामक राक्सस का उक्त पिडां को ग्रसने या खाने के 
लिये दौड़ना है | ( देखा “राहु” ) इसी लिये इस देश में 
ग्रहण लगने के समय, सूर्य या चंद्रमा को इस विपत्ति से 
मुक्त कराने के अभिग्राय से लोग दान, पुण्य, इंश्वर-प्राथना 
तथा अ्रन्य श्रनेक प्रकार के उपाय करते हैं । ग्रहण लगने 
ओर छूटने के समय स्नान करने की प्रथा भी यहाँ है । पर 
प्राचीन भारतीय ज्यातिषियों ने अहण का सुख्य कारण उक्त 
छाया को ही माना है और किसी न किसी रूप में श्राधुनिक 
पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांत के समान ही उसके कारण का 
निरूपण किया है । सूर्यग्रहण केवल अमावस्या के दिन 
और चंद्रश्नरटण केवल पूणिमा की रात को लगता है। सूर्य 
और चंद्र ग्रहण एक वर्ष में कम से कम दो बार ओर अधिक 
से श्रधिक सात बार लगते हैं। पर साधारणतः एक वर्ष में 
तीन या चार ही अहण . लगते हैं ओर सात महण बहुत ही 
कम होते हैं। प्रायः एक सूमय में अहण प्रथिवी के किसी 
विशिष्ट भाग में ही दिखाई पड़ता है, समस्त भूसंडल पर 
नहीं । ग्रहण में कभी ते सूय्य या चंद्र आदि का कुछ अंश 
ही आवृत होता है और कभी पुरा मंडल । जिस ग्रहण में 
पूरा संडल आवबृत हो! जाय डसे सर्वेत्रास या खग्रास कहते 
हैं । फलित ज्योतिष में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ग्रहण लगने 


के भिन्न भिन्न फल आदि भी माने जाते हैं। अबस्था या 


स्थिति-सेद से ग्रहण दस प्रकार के माने गए हैं--सव्य 


. श्रपसव्य, लेह, असन, निरोध, अवम्ं, आरोह, शआ्राप्रात, 





अहणशि ८ददे आम 


जज 








 मध्यतम और तमोन्‍्त्य | इसी प्रकार ग्रहण का मोक्ष भी दस 
प्रकार का माना गया हे--हसुभेद ( दक्षिण और वाम 
दो प्रकार के ), कुच्चिभेद ( दक्षिण ओर वाम दो प्रकार के ), 
पायुमेद ( दक्षिण और वास दे अकार के ), संच्छदन, 
जरण, सध्यविदारण और अतविदारण । हि दू क्‍ग्रहण 
लगने से कुछ पहर पूर्व और कुछ पहर उपरांत उसकी छाया 
मानते हैं ओर छाया-काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करते । 
सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त दूसरे ग्रहों को भी ग्रहण 
लगता है पर उसका इस प्रथिवी के निवासियों से कोई 
संबंध नहीं हे । 

क्रि० प्र०--लगना |--छूटना । 
(२) पकड़ने, लेने था हस्तगत करने की क्रिया । 
(३) स्वीकार । मंजूरी । (४) अर्थ । तात्पय्य । मतलब । 
ग्रहणि, ग्रहणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सुश्रुत के अनुसार उदर 

द में पकाशय और आमाशय के बीच की एक नाड़ी जो श्रप्नि 

या पित्त का प्रधान आधार है। (२) इस नाड़ी के दूषित 


होने से उत्पन्न एक प्रकार का रोग जिसमें खाया हुआ पदार्थ 


पचता नहीं ओर ज्यों का त्यों दस्त की राह से निकत्न 
जाता है । 
विशेष--दे ० “संग्रहणी” | 
ग्रै०--प्रहणीहर - लोंग | 
ग्रहणीय-वि० [ सं० ] अहण करने योग्य । जो ग्रहण किया 
जा सके | 
अहदशा-संशा स्री० [सं० ] (५) गोचर ग्रहों की स्थिति । 
(२) प्रहों की स्थिति के अनुसार किसी मनुष्य की भज्ली वा बुरी 
अवस्था । (३) अभाग्य । कमबख्ती । 
क्रि० प्र०--आना ।--छाना ।--बीतना । 
अ्रहदाय-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] जन्म समय के श्रहों की स्थिति के 
अनुसार किसी जातक की श्रायु । उम्र । 
अहहृष्टि-संज्ञा स्लो ० दे० “प्रह” (१) का विशेष (क)” । 
अहद्॒म-संज्ञा पु [ से० ] काकड़ा सींगी । 
..ग्रहनाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] सतिवन नाम का पेड़ । 
..ग्रहनेम-संज्ञा पु [ से० भहनेमि ] आकाश । (डि'०) 
ग्रहनेमि-संज्ञा खो ० [ सं० ] (१) चंद्रमा के मा्ग का वह भाग जो 
मल और मगशिरा भक्षत्रों के बीच में पड़ता है। (२) 
चंद्रमा । (३) आकाश । (डि ०) 
प्रहपति-संज्ञा पु [ सं० ] (१) सूय्थ । (२) शनि। (३) आक 
कापेड़ा। 
अदहृपुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूस्य। 
... ग्रहमीतिजित््‌-संज्ञा पुं> [ सं० ] चीड़ नाम का गेधद्वव्य । 
 अ्रहमैत्न-संज्ञा पुं० [ से० ] वर और कन्या के ग्रहों के स्वामियों 


होता 


+-+>+>-...००००००० कननिननाझ-+-७-०-- नाना न अनाधिनाओ»नदणणी--क्‍/॑जमतज ॥+»-रमनमनतना-ामीयललननला 


की मित्रता या अनुकूलता जिसका विचार विवाह के समय [| | 
हे - प्र प्राम-संज्ञा पैं० [ सं० ] (१) छोटी बस्ती | गाँव । (२) मनुष्यों के 








अहमैत्री-संज्ञा स्ली० दे० “अहमेन्र' । 

ग्रहयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं+ ] फलित ज्योतिष और पुराणों के अनुसार 
ग्रह की उम्रता या काप संबंधी दोषों का दूर करने के लिये 
एक प्रकार का पूजन या यज्ञ । द 

ग्रहयुति-संज्ञा श्ली० [ सं० | एक राशि के एकही अंश पर दो ग्रहों 
का एकन्न होना | 

ग्रहयुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्येसिद्धांत के अनुसार बुध, ब॒हस्पति 
शुक्र, शनि या मंगल में से किसी एक ग्रह का चंद्रमा के 
साथ, अथवा उक्त ग्रहों में से किसी दो ग्रह का एक साथ 
एक राशि के एक ओश पर इस अकार एकत्र होना कि उस 
ग्रह पर ग्रहण लगा हुआ जान पड़े । फलित ज्योतिष के 
अनुसार इसका फल भयंकर होता है । 

ग्रहयुद्धम-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह नक्षत्र जिस पर कोई दे ग्रह 
एक साथ एकत्र हों । 

ग्रहयेगग-संज्ञा पै० दे० “ग्रहयुति?” । 

प्रहराज-संज्ञा पु [ सं० ](१) सूय्ये। (२) चेद्रमा । (३) बहस्पति। 

ग्रहविधप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंगाल ओर दक्षिण में होनेवाले एक 
प्रकार के ब्राह्मण जो कुछ विशिष्ट क्रियाओं से ग्रहों के शुभा- 
शुभ फल बतलाते हैं । 

ग्रहवेध-संज्ञा पु० [ सं० ] ग्रह की स्थिति श्रादि का जानना । 

ग्रहश्ण गाटक-संज्ञा पु० [ सं० ] बहत्सेहिता के अलुसार ग्रहों का 
एक प्रकार का योग जिसके अवस्थानसार शुभ और अशुभ 
फल होते है। 

अहसमागम-संशा पुं० [ सं? ] चंद्रमा के साथ मंगल, बुध आदि 
ग्रहों का योग । 

अहस्व॒र-संज्ञा पुं० [ से० ] किसी राग में वह खबर जिससे वह 
राग आरंभ होता है । ( संगीत ) 

ग्रहाचाय्य-संज्ञा पुं> दे० “ग्रहविप्र” । 

ग्रहाधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ध्रूव नक्षत्र । भूवा। 

ग्रहावम्मन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राहु । (२) ग्रहयुद्ध । 

ग्रहाभ्नय-संज्ञा पुं० दे० “प्रहाधार!? । 

ग्रहाहयय-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूतांकुश नामक वृक्ष । 

अहीत-वि० दे० “ग्रहीत? । 

ग्रहीता-वि० पुं० [सं० गृहीत्‌)] लेनेवाला । अहण करनेवाला। 3०--- 
दाता ओर ग्रहीता दोऊ । दोहुन सम दिगतं नहि' काऊ । 
“रघुराज।_ 

अह्दीतव्य-संज्ञा पु० [ सें० ] ग्रहण करने के योग्य | ग्राहथ । 

ग्रहोपराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] अहोँ का ग्रहण । 


..| ग्रह्म-संज्ञा पु० [ सं० ] एक ग्रकार का यज्ञपात्र | _ 


आ्रांडोल-वि०.[ अ० गेंडियर | ऊँचे कद का। बहुत बड़ा या ऊँचा | 
जैसे, ग्रांडील हाथी, ग्रांडील जवान । द 


प्रामकुक्कुट 





रहने का स्थान । बस्ती | आबादी । जनपद्‌ । (३) समूह । 
ढेर | ३०--सिंगरे राजसमाज के कहे गोन्न गुणग्राम ! देश 
सुभाव प्रभाव अरु कुल बल बिक्रम नाम |--केशव । 
विशेष---इस अथे में यह शब्द केवल योगिक शब्दों के अत्त 
में आता है | जैसे, गुशग्राम । द 
(४) शिव | (९) क्रम से सात खरों का समूह । सप्तक । 
( संगीत ) 
विशेष--संगीत में सुभीते के लिये पड़ज, मध्यम, और पंचम 
ओर किसी किसी के मत से षपड़ज, मध्यम्त ओर गांँधार 
नामक तीन ग्राम निश्चित कर लिए गए हैं जिन्हें क्रमशः 
नंद्यावत्त , सुभद्र ओर जीमूृत भी कहते हैं ओर जिनके देवता 
क्रम से ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव हैं । प्रत्येक ग्राम में सात सात 
मूच्छेनाएँ होती हैं। सा ( षपड़ज ) से आरंभ करके ( सा रे 
गमप घनि ) जो सात खर हाँ उनके समूह को षड़ज 
ग्राम, म ( मध्यम ) से आरंस करके (मपघनिसारेग) 
जे सात खर हाँ उनके समूह का मध्यम ग्राम ओर इसी 
प्रकार गा ( गांधार ) वा प ( पंचम ) से आरंभ करके जो 
खर हों उनके समूह को गांधार अथवा पंचम ( जैसी अवस्था 
हो। ) ग्राम मानते हैं | इनमें से पहले दो आमों का व्यवहार 
ते इसी लेक में मनुष्यों द्वारा होता हे पर तीसरे ग्राम का 
व्यवहार स्व॒ग लेक में नारद करते हैं। वास्तव में तीसरा 
ग्राम होता भी बहुत झँचा हे ओर उसके स्वर केवल सितार, 
सारंगी, हारमानियम आदि बाजों में ही निकल सकते हैं, मनष्यों 
के गले से नहीं । 
. आमकुककुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] पालतू मुरगा । 
आमकूट-संज्ञा पुं० [ सं० | शूद्ध । 
ग्रामगेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
ग्रामंणी-संशा पुं० [ सं० ] (१) गाँव का मालिक । (२) प्रधान । 
अगुआ । (३) विष्णु । (3) यक्ष । (१) नाऊ | हज्जाम । 
सेशा स्री० (१) वेश्या । (२) नील का पेड़ । 
ग्रामणी सच-संज्ञा पुं [ सं ] एक प्रकार का याग जो एक दिन में 
होता है । 
ग्रामदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी एक गेँव में पूजा जाने- 
वाला देवता | (२) गांव की रक्षा करनेवाला देवता । 
विशेष---भारत के प्रायः प्रत्येक गाँव में एक न एक ग्रामदेवता 
होता 
आामपालछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाँव का मालिक या स्वामी । 
... (२) गाँव की रक्षा करनेवाला सैनिक या सेना । 
ग्रामप्रेष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो गाँव के सब लोगों की सेवा 
द करता हो । मन के अनसार ऐसे मनष्य का यज्ञ और श्राद्ध 
क्‍ . आदि कार्यो में सम्मिलित न करना चाहिए । 
आ्रामभ्ृत-संज्ञां पु [ सं० ] बहुत से लोगों की सेवा करनेवात्ा 
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ऋास्या 





मनुष्य । ऐसा मनुष्य यदि ज्राह्मण भी हो ते अब्राह्मण हो 

जाता है । 

ग्रामसुख-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] बाजार । हाठ । 

ग्रामसुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता । 

प्रामयाचक-संज्ञा पु० [ सं० ] वह बाह्यण जो ऊँच नीच सभी 
जाति के लोगों का पुरोहित हो । शातातपर के अनुसार ऐसा 
ब्राह्मण अपने धम्मे ओर वर्ण से पतित होता है और महा- 
भारत के अनुसार ऐसे ब्राह्मण का दान देने का कोई फल 
नहीं हाता । 

ग्रामवल्लभा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) वेश्या । कसबी । रंडी । 
(२) पालकी का साग | 

ग्रामसिंह-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता। उ०--चित्रस्ग श्रमर गवे गण 
बिलेकि बन, ढील चटकीले ग्रामसिंह चले धाय के ।--- 
रघुराज । द 

ग्रामाधान-संज्ञा पुं> [ सं० ] आखेट । स्ुगया । शिकार । 

ग्रामिक-वि० [ से+ ] गाँव संबंधी । गांव का । 
संज्ञा पुं० वह मनुष्य जिसे गाँववाले अपनी रक्षा के लिये 
अपना मुखिया चुने । 

पग्रामीण-वि० [ सं० .] देहाती | गँवार । 
संज्ञा पुं० (१) सुरगा । (२) कावा | (३) सूअर । (४) कुत्ता । 

ग्रामी णा-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) नील का पेड़ । (२) पालकी 
का साग । 

ग्रामाेफेशन-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का बाजा जिसमें गीत 
आदि भरे ओर इच्छानुसार समय समय पर सुने जा सकते हैं । 

विशेष--इस बाजे में कुछ विशिष्ट द्वब्यों से बने एक ग्रकार के 

गोल तवे पर, जिसे चूड़ी कहते हैं, सूई लगे हुए एक यंत्र की 
सहायता से सब प्रकार के बोले हुए वाक्य या गाए हुए गीत आरादि 
एक विशेष रूप से अंकित हे जाते हैं और उन अकित वाक्यों 
या गीतों का जब इच्छा हो, विद्य्‌ त्‌ उत्पन्न करनेवाले एक 
दूसरे यंत्र की सहायता से सुन सकते हैं । 

ग्राम्य-वि० [ सं० ] (१) गाँव से संबंध रखनेवाला । आमीण ॥। 

(२) बेवकूफ । मूढ़ । (३) प्राकृत | असली । 

संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का रतिबंध । (२) काब्य का एक 

दोष । वह काव्य जिसमें गेंवारू शब्दों की अधिकता हो 

अथवा जिसमें गंवारू विषयों का वर्णन हो, इस देष से 

दूषित समझा जाता है । (३) अश्लील शब्द या वाक्य । (४) 


मेथुन । ख्त्री-प्रसंग | (५) मिथुन राशि । (६) गधा, घोड़ा, 


खच्चर, बेल आ्रादि पशु जो पाले जाते और गांवों में रहते हैं । 
आम्यक कम--संज्ञा पुं० [ सें० ] कुसु ब । के 
ग्राम्यदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “ग्रामदेवता”' 
आस्यधम-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । खीमसग । 
आस्या-संज्ञा स्रो० [ से० ] (१) नील का पेड़ । (२) तुलसी । 


के 


अिनम 


आबच 


दि लिकी कसम लिन अजित मर लत हक मा कल का 24 आल 52 अर44722524757:2/657 449७४ #४ ७४४४४ 


८६८ 


ग्लान 





पग्राव-संज्ञा पूं० [ सं० आवन ] (१) पत्थर | (२) ओला । बिनारी । | झ्रीवी-संशा पुं० [ सं० भीविन्‌ ] (१) वह जिसकी गदन लंबी हो । 


(३) पव॑त । पहाड़ । 
प्रावस्तुत-संज्ञा. पुं० [ सं० ] सोलह ऋत्विजों में से तेरहर्वां ऋत्विज 
जिसे अच्छावाक भी कहते हैं। 
प्रावदरुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में एक ऋत्विक जिसके हाथ में 
अभिषव का पत्थर रहता है । 
ग्रावा थण-संज्ञा पुं० [ स० ) एक प्रवर का नाम । 
प्रास-संशा पुं० [ सं० ] (१) उतना भोजन जितना एक बार मुंह 
में डाला जाय । गस्सा | कार । निवात्षा । (२) पकड़ने की 
क्रिया | पकड़ | गिरफु । (३) सूस्ये या चंद्रमा में ग्रहण 
लगना | जेसे, खग्नास, सवग्रास । 
ग्रासक-विं० [ सं० ] (१) पकड़नेवाला । (२) निगल्लनेवाला । 
(३) छिपाने वा दबानेवाला । 
प्रासकट-संशा पुं० [ अं० ] घास काटनेवाला । घसियारा । 
_आ्रासना-कि ० स० [ सं० आस ] (१) पकड़ना । धरना । निगलना । 
उ०--आसत चित्त गयंद का बिरह ग्राह जब आय । हरि 
प्यारे सन कमल ले नेही देत छुड़ाय ।--रसनिधि । (२) कृष्ट 
देना | सताना । 
ग्राह-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) मगर । घड़ियाल् । (२) ग्रहण । उप- 
राग । ( ३ ) पकड़ना | लेना | भरहणु करना । ( छ ) ज्ञान । 
(९) ग्रहण करनेवाला । आहक । 
ग्राहक-संज्ञ। पुं० [ सं० ] (१) ग्रहण करनेवाला । (२) मोल लेने- 
वाला । खरीदनेवाला । खरीद॒दार | (३) लेने या पाने की 
..._ इच्छा रखनेवाला | चाहनेवाला । (४) वह ओषधि जिसके 
सेवन से पतला दस्त आना बंद हो जाय और बैंधा पैख़ाना 
होने लगे । (५) बाज पक्षी । (६) एक प्रकार का साग जिसे 
चपतिया कहते हैं। (७) शरीर में प्रविष्ट विष का चिकित्सा 
..._.. द्वारा दूर करनेवाल्ञा वेद्य । विष वेद्य । 
आहिका-संज्ञा स्ली० [ सं० | प्रिबली का तीसरा बल | 


ग्राही-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो ग्रहण करे । स्वीकार करने- 
वाला । जेसे, दानग्राही । (२) मल का रोकनेवाला पदा्थ। 
कब्ज करनेवाली चीज । (३) केथ । कवित्थ । 

ग्राह्म-वि० [ से० ] (१) लेने योग्य । (२) स्वीकार करने योग्य । 
मानने लायक । (३) जानने येग्य । 


हक ग्रोंक-वि० [ ० ] यूनान देश का । यूनान देश संबंधी । द 


... संज्ञा ल्ली० ग्रीस या यूनान देश की भाषा । 
संज्ञा पुं० ग्रीस का यूनान देश का निवासी |. 
ग्रीक्षम*-संज्ञा ब्ली० दे। ्रीष्म! । 
. ग्रीवा-संज्ञा ल्लो० [ सं० | सिर ओर घड़ को- जोड़नेवाला अर + 
गदन। ... 
विशेष--समस्त होने पर इस शब्द का रूप “प्रीव”” हो जाता है। 


जैसे; हयम्रीव, सुग्रीव । 


(२) ऊंट | 
ग्रीषम्#(-संज्ञा स्ली० दे० “ओऔष्म? । 
ग्रोष्म-संज्ञा स्ली० [ सें० ] (१) गरमी को ऋतु । 
विशेष--कुछ लेग बेसाख और जेठ और कुछ लोग जेठ और 
आपाढ़ मास को ग्रीष्म ऋतु मानते हैं। संक्रांति के हिसाब से 
वृष और मिथुन की संक्रांति भर ग्रीष्म ऋतु मानी जाती हैं । 
पय्या ०-- उष्णक । निदाघ | तप । घम्म । तापन आदि । 
(२) ऊष्ण । गरम । 
ग्रीष्मसवा, ग्रीष्मी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नेवारी का फूल । 
ग्री स-संज्ञा पुं० [ 'अं० ] यूनान नामक देश जो योारप के दक्षिण 
में है । 
ग्रप-संज्ञा पुं० [ अ० ] कुंड | समूह । गरोह । 
ग्रेट प्राइमर-संज्ञा पुं० [अं०] एक प्रकार का छापे का अक्षर जिसका 
आकार ओर प्रकार ऐसा द्वोता हे-- ग्रेटप्राइमर ''। 
ग्रेट त्रिटन-संज्ञा पु [ अं० ] इं गलेंड और स्काटलेंड देश । 
ग्रेन-संज्ञा पु० [ अ० ] एक अंगरेज़ी तोल्ल जो प्रायः एक जब के 
बराबर होती है । क्‍ 
ग्रेनाइट-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक तरह का श्राग्तेय पत्थर जो बहुत 
कड़ा होता है । यह हलके भूरे अथवा पीले रंग का और कई 
प्रकार का होता है | कोई कोई ग्रेनाइट संगमरमर की भांति 
सफोद भी होता है । इसे काटने में बहुत अधिक खचे पड़ता 
है ओर साधारण इमारतों में बहुत कम इसका व्यवहार होता 
है । पुल्न की काठियाँ बनाने अथवा ऐसे स्थानों में जहाँ बहुत 
अधिक मज़बूती की श्रावश्यकता हो इसका उपयोग किया 
जाता है। गरसी पाकर यह और पत्थरों की अपेत्ता जल्दी 
चटक जाता है। इस पर पालिश बहुत अ्रच्छी होती हे, पर 
अधिक कड़े और खुरदरे होने के कारण न तो इस की मूति ययाँ 
बन सकती हैं और न इस पर खुदाई का महीन काम हे 
सकता है । इसमें श्रबरक का भी बहुत कुछ अश मिला रहता 
हैं । इसे संगखारा कहते हैं । 
ग्रेह[*-संज्ञा पु० दे० “गेह” वा “गृह? । 
आवेयक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गले में पहनने का गहना | जेसे, 
. हार, माला, हैकल, हमेल आदि । (२) हाथी की हेकल । 
(३) जैनियों के एक प्रकार के देवता जो लेकपुरुष की गदेन 
- पर स्थित माने गए हैं। इन की संख्या नो है । द 
ग्रेजुएट-संज्ञा पुं० [ अं० ] कोई उपाधि परीक्षा पास किया हुआ 
विद्वान । द 
ग्रेम-संज्ञा पुं० [ ० ] एक अंगरेजी तोल् जो १५ ग्रन से कुछ. 
... श्रथ्िक होती हे । कै 
गस्लान-वि० [ सं० ] (१) ज्वर आदि रोगों से पीड़ित । बीमार । 
रोगी । (२) थका हुआ । (३) कमजोर । 


ग्लानि 


संज्ञा श्नी० दीनता । 

ग्लानि-संज्ञा स्ली० [ सं० ][ वि० ग्लेय ] (१) शारीरिक वा मान- 
सिक शिथिलता । अनुत्साह । खेद । अक्षमता | (२) मन 
की एक वृत्ति जिसमें किसी अपने काय्ये की बुराई या दोष 
आदि को देख कर अनुत्साह, अरुचि ओर खिल्नता उत्पन्न 
होती है । (३) साहित्य में बीमत्स रस का एक स्थायी भाव | 
साहित्यदर्पण के अनुसार यह व्यभिचारी भाव के अतगत है। 
रति, परिश्रम, मनस्ताप ओर भूख प्यास आदि से उत्पन्न 
दुबलता ही ग्लानि है। इसमें शरीर काँपने लगता हे, 
शक्ति घट जाती है ओर किसी काय्ये के करने का उत्साह 
नहीं होता । 

ग्वांडा |-संज्ञा पुं० [ सं० गरुण्ड ] (१) घेरा । बृत्त । (२) 
मकान के चारों ओर का बाड़ा । (३) चहार दीचारी के अंदर 
घिरा हैआ स्थान । 

ग्वार--ंज्ञा स्ली० [ सं० गोराणी ] एक वाषिक पौधा जिसकी फलियों 
की तरकारी और बीजों की दाल होती है। इसकी कई 
जातियाँ होती हैं । इसकी पत्तियाँ की खाद बहुत अच्छी 
होती है ओर उन्हें चोपाए भी बहुत चाच से खाते हैं । कहीं 
कहीं इसे अदरक के पोधों पर छाया करने के लिये भी लगाते 
हैं। यह वर्षा के आरंभ में बाई जाती है ओर जाड़े के मध्य 
में तैयार हो जाती है । इसमें पीले रंग के एक ग्रकार के लंबे 
फूल भी लगते हैं। वेद्यक में इसकी फली को बादी, मधुर, 
भारी, दस्तावर, पित्तनाशक, दीपक और कफकारक माना है 
और पत्तों का रतोंधी दूर करनेवाला और पित्तनाशक कहा 
है | कारी । खुरथी । 

ग्वारनट, ग्व/रनेट-सेज्ञा स्ली० [अ० गारनेट] एक प्रक्रार का बढ़िया 
रंगीन रेशमी कपड़ा । 

ग्वारपाठा-संज्ञा पुं० [ सं० कुमारी + पाठा ] घीकुआर । 

ग्वारी, ग्वारिन | *-संज्ञा स्री० दे० “ग्वार” । 

ग्वारी-संज्ञा ल्ली० दे० “ग्वार! | ३०--फेनी फूल निमोना डिडसा 
रूप रतालू ग्वारीजी ।--रघुनाथ । 
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इसके प्रत्येक चरण में २ अक्षर होते हैं, जिनमें से पहला 
५ 


गुरु ओर दूसरा लघु होता है। उ०--ग्वाल । धार । 
कृष्ण । सार | ह 


' ग्वाल ककड़ी, ग्वाल ककरी-संज्ञा स्ली ० [ हिं० ग्वाल +- कुकर्डी ] 


जंगली चिचड़ा जिसके बीज, जड़ और पत्तियाँ आदि ओषधि 
के काम में आती हैं। इसमें छोटे छोटे फत्र भी लगते हैं 
जो पकने पर गहरे लाञ रंग के हो जाते हैं । 
ग्वाल दाड़िम-संज्ञा पुं> [ हिं० खाल + दाडिम ] मालकंगनी की 
जाति का एक छोटा पेड़ या चुप, जो अफूगानिस्तान, पंजाब 
और उत्तर भारत में चार हजार फुट की ऊँचाई तक होता है । 
ग्वाल, ग्वाला-सेज्ञा पुं० [सं० गो + पाल, आ० गोवाल] (१) अहीर । 
(२) एक छुंद का नाम जिसे सार ओर शानु भी कहते हैं । 
इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी ओर लाल या भूरे रंग की 
होती हैं। इसकी लकड़ी सुल्लायम होती है और उस पर 
( छापेखाने में ) छापने के लिये चित्र आदि खोदे जाते हैं । 
ग्वालिन-संज्ञा ्लीं० [ हिं० खाल ] (१) वाला की सत्री। ग्वाल 
जाति की खत्री । (२) ग्वार | खुरथी । कोरी । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० गेपालिका ] तीन चार अंगुल लंबा एक 
बरसाती कीड़ा जिसे गिजाई वा घिनारी भी कहते हैं । 
बेंठन [|#-कि स० [ सं० गुंठन, हिं० गरमेठना ] मरोहना । ऐंठना । 
घुमाना या टेढ़ा करना | 3०--सौंहे हु चाहथों न ते केती 
घाई सोंह । एहो क्यों बेठी किये एंटी ग्वेंठी भोंह ;-बिहारी । 
ग्वंठा |-संज्ञा पुं० दे? “गोंइठा”' 
ग्वड़ा “-संज्ञा पुं० [ हिं० गाँव + इडा |] गाँव के आस पास री 
भूमि । 3३०--(क) घर घर ते पकवान चलाये । निकसि गांव 
के ग्वेंड़े आये ।--सूर । (ख) यद॒पि तेज रोहाल बर लगी न 
पत्चका बार । तड ख्वेंड्रों घर के भय पेंडो कोस हजार --- 
बिहारी । | न्‍ 
उ्वेंड्रें-क्रि० वि० [ हिं० खेंडा ] निकट । पास । कुरीतब । . 
ब्वेयां[-संज्ञा स्री० दे० “गोइयां” । 


श्र 


छ 
हि 


घ्‌ 


घ-हि दी वर्णभाला के व्यंजनों में से कवर्ग का चोथा व्यंजन जिसका 
उच्चारण जिह्नामूल या कंठ से होता है । यह. स्पश वर्ण है । 
.. इसमें घोष, नाद, संवार और महाप्राण ग्यल होते हैं । 
_ घेंगारू-संज्ञा पुं [ देश० ] कमुद । 
घेंघरा-संज्ञा पुं० दे० “घघरा” । 
: सँघराघार[-संशा पुं० [ हिं० घेँघरा+ घेर ] अ्रष्टाचार | छुआछूत के 
च विचार का अ्रभाव । द 
घंघरी-संज्ञा स्ली० दे” “घघरी” । 


शक 


९ 
घधारना।|-क्रि० स० दे० “घघोलना' । 
[छना-क्िं० स० [ हिं० घन + घोल्ना ] (१) हिला कर घेलना | 
पानी को हिला कर उसमें कुछ मिलाना। 
 संये० क्रि७--देना । 
..._ (२) पानी को हिला कर मेला करना । 
संया० क्रि०---डालना । ' 
घंट-संज्ञा पुं० [ स॑० घट ] (१) घड़ा । (२) झतक की क्रिया में वह 
ज़लपात्र जो पीपल में बाधा जाता है । 
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संज्ञा पुं० दे० “घंटा । 


क्‍ घंटा-संज्ञा पु [ सं० । [ स्ली० अल्प० घंटी ] (१) धातु का एक 


_ बाजा जो केवल ध्वनि उत्पन्न करने के लिये होता है, राग 
बजाने के लिये नहीं । यह दो प्रकार का होता है--एक 
तो औंधे बरतन के आकार का होता है जिसमें एक लंगर 
लटकता रहता है और जो लेंगर के हिलने से बजता है, 
दूसरा जिसे घड़ियाल कहते हैं। यह थाली की तरह गोल गोल 
होता है और मुँ गरी से ठॉँक कर बजाया जाता है । 
क्रि० प्र७--बजाना । 
. मुहा०--घंटे मोरछुल से उठाना > अत्यंत इंड के शव को बाजे 
गाजे के साथ श्मशान पर ले जाना | 
(२) वह घड़ियाल जो समय की सूचना देने के लिये बजाया 
 ज्ञाता है। (३) घंटा बजने का शब्द | घंटे की ध्वनि। 
०--घंटा सुनते ही सब लाग चल्न पड़े । 
क्रि० प्र०--होना । 
(४) दिन रात का चौबीसर्वां भाग । साठ सिनट या ढाई 
घड़ी का समय। (५) लिंगेंद्विय। ( बाड्रारू ) (६) ठेगा। 
कुछ नहीं । जेसे---अब तुम्हें घंटा मिलेगा । 
मुद्दा ०--धंटा दिखाना > किसी माँगने वा चाहनेवाल्षे के कोई 
वस्तु न देना। कितती माँगी वा चाही हुई वस्तु का अभाव 
बताना | 3३०--रुपया माँगने जाओगे तो वह घेरा दिखा 
देगा । घंटा हिलाना > व्यर्थ का काम करना | कख मारना | 
सिर.पटकना । हाथ मल्लनना | 3०--तुम समय पर तो यहाँ 
द पहुँचे नहीं अब घंटा हिलाओ । द 
घंटाकरन-संज्ञा पुं० [ सं० घंटकणे ] एक घास वा पौधा जिसके 
पत्ते घीए वा अरुई की तरह के होते हैं । 
घंदाकण-संज्ञा पु० [ से० | शिव के एक उपासक का नाम जो 
...... कान में इसलिये घंटा बांधे रहता था कि जब कहीं राम या 
विष्णु का नास लिया जाय तब वह अपना सिर हिला दे 
और घंदे के शब्द के कारण नाम न सुने ।. 


.. घंटाघर-संज्ञा पु० [.हिं० घंटा+ घर ] वह ऊँचा घारहर जिस पर 


एक ऐसी बड़ी धम्मघड़ी लगी हो! जो चारों ओर से दूर तक 
. दिखाई देती हो ओर जिसका घंटा दूर तक सुनाई देता हो । 
घंटिका-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) बहुत छोटा घंटा । (२) घुघुरू । 


. . .  शा०५१--क्द्रघंटिका । “ क्‍ 
. संज्ञा स्री [ स॑० घण्का ] घरिया । छोटे छोटे लंबे घड़े जो रहँट 
में लगे रहते हैं । ३०--श्रवण कूप की रहँट घंटिका राजत 


सुभगं समाज ।--सूर । _ 


.. घंटियारा-संज्ञ पुं० [ हिं० घांदी ] पशुओं के गले का एक रोग ( : 


जिसमें उनके गले में कांटे से पड़ जाते हैं और वे चारा नहीं 
निगल सकते । जा 


घंटी-संज्ञा ख्रीं० [ सं७ घटिका | पीतल वा फूल की छोटी सी हि 


ल्ेटिया । 


चट 
संज्ञा स्ली० [ पे० घंटा ] (१) बहुत छोटा घंटा जे औँंधे बर- 
तन के आकार का हेता है और जिसके भीतर लंगर बँधा 
रहता है। घंटी कई कामों के लिये बजाईं जाती है । लोग 
पूजा के समय घंटी बजाते हैं । श्रब नोकरों का बुलाने तथा 
लेगें को सावधान करने के लिये भी घंटी बजाई जाती है। 
(२) घंटी बजने का शब्द । 






. क्रि० प्र७--होना । 


(३) घुँघुरू । चौरासी । (४७) गले की नाल का वह भाग 
जो अधिक उभड़ा रहता है | गले की हड्डी की वह गुरिया 
जो अ्रधिक निकली रहती है । (५) गले के भीतर मांस की 
वह छोटी पिडी जो जीभ की जड़ के पास लटकती रहती है। 
काश्रा । 

मुह ०--घंटी उठाना या बेठाना > गल्ले की घंटी की सजन के 
दबा कर मिटाना | 


घंटील-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] एक घास जो चारे के काम में आती है 


ओर जमीन पर दूर तक फेलती है। गधे इसे बहुत खाते 
है। यह पंजाब के सुजफफरगढ़, भंग आदि स्थानें में बहुत 
होती है । 


धई#-संज्ञा स्ली० [ से० गंभीर ] (१) गंभीर सँवर । पानी का चक्कर । 


3०--आये सदा सुधारि गोसाईं जन ते बिगरि गईं है । 
थके बचन पेरत सनेह सरि परे माने घोर घई है ।--तुलसी । 
(२) थूनी । टेक । (३) वह दरार जो जोलाहें के तूर में १३ 
: अंगुल गहरी और इतनी ही चौड़ी ओर गज भर लंबी खुदी 
होती 
बि० | से० गंभीर ] बहुत गहरा । अथाह । जिसकी थाह न 
लग सके । अत्यंत गंभीर । ३०--प्रीति प्रतीत रीति शोशक्षा 
सरि थाहत जहँ तहेँ घई ।---तुलसी । 


घडररी-संजशा छ्लो० दे० “घवरि? । 
घधघरबेल-संज्ञा स्लनी० [ हिं० घुघराता + बेल ] बेदाल। 
घघरा-संज्ञा पुं० [| 


घन + घेरा ] [ स्री० घघरी ] खिर्यों का 
एक चुननदार पहनावा जो कटि से लेकर पैर तक का शरीर 
ढाँकने के लिये होता हे । लहँगा । 


घघरी-संजञा स्री० [ हिं० घघधरा ] छोटा लहँगा । 
घचाधच-संज्ञा पु० [ अनु० ] नरम चीज़ 


किसी घारदार वा 
नुकीली वस्तु के चुसने वा घँसने का शब्द । 


 घट-ससेज्ञा पु० [ सं० ] (१) घड़ा । जलपान्र । कलसा। (२) पिड। 


शरीर । उ०--वा घट के सी टूक के दीजे नदी बहाय । 

नेह भरेह पे जिन्हें दोरि रुखाई जाय ।--रसनिधि। (३) 

मन । हृदय । 3०--अंतरयामी घटघट बासी । क्‍ 
मुहा ७--घंट में बसना वा बेठना ८ (१) हृदय में स्थापित होना । 


मन में बसना | ध्यान पर चढ़ा रहना | उ०--जिसके घट में 
राम बसते हैं वही कुछ देता है । (२) (किती बात का) मन में. 
बैठना |हृदयंगम होना। . 


धटकंचुकी 
(४) कुभराशि । 
वि० [ हिं० घय्ना ] घटा हुआ । कम। थोड़ा । छोटा ! 
मध्यम | २ ०---'धट बढ़ रकम बनाइ के सिसुता करी तगीर ।? 
रसनिधि । 
विशेष -- इस शब्द का प्रयाग 'बढ़' के साथ ही अधिकतर होता 

है । श्रक्रेले इसका क्रियावत्‌ प्रयोग “घटकर” ही होता है, जैसे, 
वह कपड़ा इससे कुछ घटकर है । 

घटकंचुकी-संज्ञा स्नी० [सं० ] तांजिकों की एक रीति। इससें 
सेरवीचक्र में सम्मिलित खियों की कंचुकियाँ लेकर एक घड़े 
में भर दी जाती है। फिर एक एक पुरुष बारी बारी से 
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जो तात दुरावों तोहीं | दारुण दोष घटड्‌ अति मोहीं (-- 
तुलसी । (ख) यह कहावत उन पर ठीक घटती हैं । 

क्रि० अ० [ हिं० कटना ] कम होना | छोटा होना । क्षीण 
होना | ३०--(क) श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटा सकल 
बल देह । इते घटे घटिहे कहा, जे न घंटे हरि नेह ।--- 
तुलसी । (ख) कुएँ का पानी घट रहा है । 

संज्ञा स्ली० [ सं० ] काई बात जो हो जाय | वाकुश्रा । हादसा । 
वारदात । उ०--क) अघट घटना सुघट, सुघट विघटन 
विकट भूमि पाताल जल गगन गंता ।--छुलसी । (ख) यहाँ 
ऐसी बड़ी घटना कभी नहीं हुई थी । 


एक एक कंचुकी निकालता है। जिस पुरुष के हाथ में जिस | घटपल्कच-संज्ञा पुं० [ से० ] वास्तु विद्या (इमारत) में वह खंभा 


की कंचुकी (चोली ) आती 
कर सकता है। 


घटक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मध्यस्थ । बीच में पड़नेवाला । (२) 
बरेखिया । विवाह संबंध तय करानेवाला । (३) दलाल। (४) 
काम पूर्ण करनेवाला । चतुर व्यक्ति | (४) वंशपरंपरा बत- 
लानेवाला । चारण । (६) घड़ा । (७) दे पक्षों में बातचीत 
करानेवाला । मध्यर्थ । 

घटककेट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( संगीत में ) एक प्रकार का ताल । 

घटकपेर-संज्ञा पु [ सं० ] एक कवि जिनका नाम कालिदास के 
साथ विक्रमादित्य की सभा के नवरलों में आता है। इनका 
बनाया नीतिसार नामक एक ग्रंथ मिलता है। 

घटका-संज्ञा पुं० [ से० घटक -: शरीर । अथवा अनु० घर घर शब्द ] 
मरने के पहले की वह अचंस्था जिसमें साँस रुक रुक कर 
घराहट के साथ निकलता है। कफ छेंकने की अवस्था । 
घरा । द 
मुहा ०---धटका क्षगना - मरते समय कफ़ क्लकना । 
घटकार-संज्ञा पु० [ से० | कुम्हार । 

घटज-संज्ञा पु० [ सं० ] अगस्त मुनि। 

घटती-संज्ञा स्ली० [ हिं० घटना ] (१) कमी । कसर । न्यूनता । 
अवनति । बढ़ती? का उलटा ।. क्‍ 

मुहा ०--घूटती का पहरा -- अवनति के दिन । बुरा जमाना | 
(२) हीनता । अग्नतिष्ठा । ३०-- घटती होइ जांद्ि ते अपनी 
ताका कीजे त्याग ।--सूर । 

घटदासी-संशा स्री० [सं० ] ($) नायक नायका का सम्मिलन 
करा देनेवाली दासी । (२) कुटनी । 

 घटन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० घटनाय, घटित ] (१) गढ़ा जाना। 

.... (२) होना । उपस्थित होना । 

“घटना-क्रि० अ० [ सं० घटन ] (१) दहोना। उपस्थित होना । 

.... बाकों होना । उ०--वहाँ ऐसी घटना घटी कि सब लोग 
आश्रय्य में श्रा गये । (२) लगना । सटीक बैठना । आरोप 
होना । मेल में होना । मेल मिल जाना | 3०--(क) अब 


उसी के साथ वह संभोग 
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जिसका सिरा घड़े और पछव के आकार का बना हो। 

घटबढ़-संज्ञा स्ली० [ हिं० घटना + बढ़ना ] (१) कमी बेशी । न्‍्यूना- 
घिकता । (२) नृत्य की एक क्रिया । 
वि० कमबेश । अ्रपेत्षित से अधिक। 

घटयेनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्त्य मुनि । 

घटराशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक द्वोण जे लगभग सोलह सेर का 

.. हेता हैं। 

धटवाना-क्रि० स० [ दिं० घटाना का प्रे० ] घटाने का क्राम कराना । 
कम कराना । कु 

घटवाई-संज्ञा पुं० [हिं० घाट + वाई ] ( पृ ) घाटवाला । घाट का 
कर लेनेवाला । (२) रोकमेवाला । बिना कर लिए वा 
तलाशी लिए न जाने देनेवाला। उ०--आवन जान न 
पावत काऊ तुम मंग में घटवाई । सूरतयाम हमकीा बिरमावत 
खीकत बहिनी माई ।--सूर । 
[।हैं० घटना ] कम करवाई । 

घटवार:-संज्ञा पुं० [ दिं० घाट + पात्त या वात्ा | (१) घाट का मह- 
सूल लेनेवाला । (२) मछाह । केवट । (३) घाट पर बेंढ 
कर दान लेनेवाला ब्राह्मण । घाटिया । (४) घाट का देवता । 

घटवारेया-संज्ञा पु० दं० “घट्वालिया?? | 

घटवालिया-संज्ञा पुं० [ हिं० घाट + वात्ता ] तीर स्थानों में नदी 
वा सरोचर के घाट पर बैठ कर दान लेनेवाला पंडा। तीथे 
पंडा। घाटिया।..... द 

घटसेसव-सेज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्त, मुनि । 

घटहा।-संज्ञा पुं० [ हिं० घाट+ हा (त्य०) ] (१) घाट का ठेकेदार । 
(२) वह नाव जो इस पार से उस पार जाती हो। 

घटा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) मेघें का घना समूह । उसड़े हुए. 

. बादलों का ढेर । मेघसाला । कादंबिनी । 
क्रि० अ०-- उठना ।--#ठनवना |---उमड़ना --घिरना ।--- 

छाना [---मकूसना । द 


(२) समूह । झूंड | 3०---रजनीचर मत्त गयेद्‌ घटा विधरटे 
सूगराज के साज लरै। भपटे भट कोटि सदी पटके गरजे रघुवीर 
की सोंह करे ।---तुलंसी । 
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घटाई#-संजञा स्री० [ हिं० घटना + ई (पृत्व०) ] हीनता । अग्रतिष्ठा । 
बेइज्ज़्ती | ३०--भूप मन आई यह निपट घटाई होति भक्ति 
सरसाई नहीं जानें घटी प्रीति हैं ।--प्रिया । 
घटाकाश--संज्ञा पुं० [ से० ] आकाश का उतना भाग जितना 
एक घड़े के भीतर आ जाय । घड़े के भीतर की खाली जगह । 
घटाम्र - संज्ञा पु० [ सं० ] बास्तुस्तंभ का अष्टम भाग । वास्तु विद्या 
में खंभे के नो विभागों में से आठवाँ भाग । 
घटाटाप-संज्ञा पु [ सं० ] (१) बादलों की घटा जो चारों ओर से 
घेरे हो । (२) गाड़ी वा बहली को ढक ल्ेनेवाला ओहार। 
पालकी वा पीनस का ओहार । किसी वस्तु का पूणतः ढक 
लेनेवाला कपड़ा | (३) बादलें की भांति चारों ओर से 
घेर लेनेवाल्ा दुर्स वा समूह । ३०--(क) घटाटोप 
गजयूथ तहँ चलत भये मुनिराइ । (ख) घटाटाप करि चहुं 
दिसि घेरी। सुखहि. निसान बजावहि भेरी |--तुलसी । 
घटाना-क्ि० स० [ हिं० घटना ] (१) कम करना । क्षण करना । 
(२) बाकी निकालना। काटना। ३०--से रुपये में से 
पचास घटा दा । (३) अप्रतिष्ठा करना । कम कृदरी करना । 
उ०--तुम ने आप अपने को घटाया है । 
घटाव--संजश्ा पुं० [ हिं० घटना ] (१) कम होने का भाव। 
न्यूनता | कमी । (२) श्रवनति । तनज्जुली | 
ये ०---घटाव बढ़ाव - कसी बेशी । च्यूनता आर दद्ध । 
(३) नदी की बाढ़ की कमी । 'चढ़ाव का उल्टा । 
है मुद्दा ०--धटाव पर होना > बाढ़ का कम होना। 
घटावना|#-क्ि० अ० दे० “घिटाना” । 
घटि--वि० दे० “घट? । 
: घटिक-ंज्ञा पु० [ सं० ] घंटा पूरा होने पर घड़ियाल बजानेवाला 
व्यक्ति | घढ़ियाली ) घंटा बजानेवाला सिपाही । 
घटिका-संज्ञा स्नो० [सं० ] (१) घड़ी । घटी यंत्र | टाइमपीस । 
(२) एक घड़ी का समय। २४ मिनट का समय । 
शै[ ७--घटिकावधान -- (१) एक घडी में कई काम करनेवाल्ता । 
घटिकाशतक - एक घड़ो के भीतर सा काम एक साथ करने- 
वाह्मा | (बहुत से लेग ऐसी साधना करते हैं कि वे एक साथ 
शतरंज खेलते जाते, पद्य बनाते जाते तथा गणित करते जाते 
हैं ओर इस प्रकार पूक घंटे के भीतर सब काम पूरा उतरा 
.. देते हैं। ) (२) एक घड़ी में सो छोक बनानेवाला कवि । 
.... (३) छोटा घड़ा | गगरी। द द 
_-घरटिंत-वि० [ सं० ] बना हुआ। रचा हुआ। रचित । निमि त। 


.. घटिया-वि० [हिं० घट + इया (त्य०)] (१) जो अच्छे मोल का न हो । 


खराब । कम मोल का । सस्ता | “बढ़िया का उलटा । (२) 
झधम । तुच्छु । नीच | उ०-वह बड़ा घटिया आदमी है। 


घटियारी-संज्ञा स्लो० [ देश८ ] एक प्रकार की घास जिसे खबी भी |. 
कहते हैं । यह पंजाब में होती है और इसमें अदरक की सी |... 


महक होती हे । 
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घड़घड़ाना-कि० अ० 


घंड़धडानां 
घटिहा-वि० [ हिं० घात + हा (प्र्य ०) ] (१) घात लगानेवाला । घात 
पाकर अ्रपना स्वार्थ साधनेवाला । (२) चालाक । मकार। (३) 
धाखेबाज़ । बेईमान । (४) व्यभिचारी । लंपट । (९) दुष्ट । 
दुःखदायी । खल। 3०--कह गिरधर कविराय सुने हो 
निर्दय पपिहा । नेक रहन दे मोहि चोंच मू दे रहु घटिहा । 
--गिरधर । 
घटी-संज्ञा ख्ली० [सं० ] (१) घड़ी । मूहत्त । २४ मिनट का 
समय । (२) समयसूचक यंत्र । टाइमपीस । काक | (३) 
गगरी । छोटा घड़ा | कक्षसी । (४) रहँट की घरिया । 
संज्ञा स्री० [ हिं० घटना ] (१) कमी । स्यूनता । (२) हानि। 
ज्ञति । नुकसान । घादा । 
मुह ०--घटी आना या पड़ना > व्यवसाय में हानि होना | 
घटीयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) घड़ी। समयसूचक अंत्र | (२) 
संग्रहणी रोग का एक भेद जो असाध्य माना जाता है । (३) 
रहँट जिससे कुओं से पानी निकाला जाता है ।. 
घट्टका#-संज्ञा पु० [ सं» घटोत्कच |] भीमसेन का घटोत्कच नामक 
पुत्र जो हिड़ि बा राक्सी से पेदा हुआ था | ३०--कहत नाइ 
सिर बचन घटूका । सुनिये नाथ क्षमा करि चूका ।--सबल । 
घरटोात्कच-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिड़िबा से उत्पन्न भीमसेन का पुत्र । 
..._ महाभारत युद्ध में इसे कण ने मारा था । 
घटाऊव-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्त्य मुनि । 
घटेार*-संज्ञा पुं० [ सं० घटोदर ] मेंढ़ा । भेड़ा | सेष । (डि'० ). 
घट्टा-संज्ञा पुं० [ हिं० घदना ] (१) घादा । घटी । कमी । टोटा । 
(२) दरार | छेद | ३०--सिर पर ऐसी लाठी पड़ी कि - घट्टा 
खुल गया। (३) दे० “घट्ठा?” । 
मुह ०-- घटद्टा खुल्लना - द्रार हो जाना | फट जाना | 


| घट्टित-संज्ञा० पुं० [ सं० ] नृत्य में पैर चलाने का एक प्रकार 


जिसमें एड़ी का जुमीन पर दबा कर पंजा नीचे ऊपर 
हिलाते हैं । क्‍ 
घट्टा-संज्ञा पुं० [ सं० घट्ट ] शरीर पर वह उभड़ा हुआ चिह्न जो 
किसी वस्तु की रगड़ लगते लगते पड़ जाता है | ३०-- 
तलवार की मूठ पकड़ते पकड़ते उसकी उँगलियों में घट्टे पड़ 
गए हैं । 
क्रि० प्र०--पड़ना | 
मुह ०--घट्टा पड़ना -> अभ्यास होना | मश्क होना | 
घड़घड़-संज्ञा पुं० [ अनु० ] बादल गरजने, गाड़ी चलने आदि 
काशब्द्‌4...ररः़ क्‍ रा 
[अनु० ] गड़गड़ वा घड़घड़ शब्द 
 करना। गड़गड़ाना। बादल गरजने वा गाड़ी आदि चलने 
का शब्द होना । 3०--बादुल घड़घड़ा रहे हैं। क्‍ 
क्रि० स० [ अनु० ] किसी वस्तु का चलाना वा खींचना 


जिससे घड़घड़- शब्द हो । ३०--वह गाड़ी घड़घड़ाता 
आपहुचा। .... द 
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घड़घधड़ाहट-सञ्ञा ज्लों- [ अनु० घडवड ] (१) घड़घड़ शब्द होने 
का भाव | १२) बादल गरजने वा गाड़ी चलने का शब्द । 

घड़त-संज्ञा ल्ली० दे० “गढ़त”' । 

घड़ना-क्रि० स० दे० “गढ़ना” । 

घड़नैल-संज्ञा पुं० [ हिं० घडा-+ नेया ( नाव) ] बांस में घड़े बांध 
कर बनाया हुआ ढांचा जिससे छोटी छोटी नदियां पार 

द करते हैं । क्‍ 

घड़ा-संज्ञा पुं० [ से० घट ] सिद्दी का बना हुआ गगरा। जल्लपात्र । 

बड़ी गगरी । कलसा । घेल्ला । कुंभ । दिल्ला । 


मुह ०--घड़ों पानी पड़ जाना > अत्यंत लजित होना | लजा के. 


मारे गड़ जाना | ३०--जब्र मैंने मुंह पर यह बात कही तो 
बस पर घड़ों पानी पड़ गया। 
घड़ाई-संज्ञा स्ली० दे० “गढ़ाई? । 
>्ड़ाना-कि ० स॒० दे० “गढ़ाना” । 
घड़ामाड़*-वि० [ हिं० गढ़ + मोडना ] शूर बीर। (डि० ) 
घड़िया-संज्ञा ल्लो० [ सं० घटिका ] (१) मिट्टी का बरतन जिसमें 
रख कर सानार लेग सोना चाँदी गलाते हैं। (२) मिद्दी का 
छोटा प्याला । (३) शहद का छुत्ता। (४) बच्चा-दान । 
गर्भाशय । (&) मिट्टी की नांद जिसमें लेहार लेहा गलाते 
हैं । (६) रहँट में लगी डुईं छोटी छोटी टिलियाँ जिनमें 
पानी भर कर आता है । 
घड़ियाल-संज्ञा पुं० [ सं० घटिकात्ति, प्रा० घडिश्रान्ि - घंटे का समूह ] 
वह घंटा जो पूजा में वा समय की सूचना के लिये बजाया 
जाता है।... 
विशेष--दिछी में इस शब्द का खीलिंग बोलते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हैं० घडा + आल > वाज्ञा | एक बड़ा आर हि सक 
जल्न-जंतु । ग्राह । 
विशेष--घड़ियाल श्राठ दस हाथ लंबा ओर गोह वा छिपकली 
के आकार का होता है । इसकी पीठ पर का चमड़ा काला 
ओर कड़ा होता है। इसकी ठार का ऊपरी भाग लोटे के 
आकार का होता है जिसे तूँबी वा महुक कहते हैं । 
धघड़ियाली-संज्ञा पुं० [ हिं० घडियाल ] समय की सूचना के लिये 
घंटा बजानेवाला । घंटा बजानेबाला । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० घडियाल ] एक प्रकार का घंटा जो पूजन के 
समय देवालय आदि में बजाया जाता है| विजयघंटा । 
घड़ी-संशञा स्री० [ स० घटी ] (१) काल का एक मान । दिन रात 
का ३२ वाँ भाग । २४७ मिनट का ससय | 
मुद्दा ०--घड़ी घड़ी > बार बार। थोडो थोड़ी देर पर | 3०-- 
सींचि गुलाब घरी घरी अरी वरीहि न बार |--बिहारी । 
घड़ी तोला, घड़ी माशा > कभी कुछ, कभी कुछ | एक चण 
में एक बात दूसरे क्षण में दूसरी बात। अखिर बात वा 


व्यवहार | ड०७-उनकी बात का ; क्या. ठिकाना, घड़ी 
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घड़ालां 


ताला, घड़ी माशा । घड्ठी गिनना 5 (१) किसी वात का बर्डी 
उत्सुकता के साथ आसरा देखना | अत्यत उत्कंठित हा कर 
प्रतीक्षा करना | (२) झत्यू का आसरा देखना | मरने के निकट 
होना | ३०---मानहु मीछु घरी गनि लेई ।--तुलसी । घड़ी 
में घड़ियाल हैं  > (१) जिंदगी का काई ठिकाना नहीं | न 
जाने कब काल्न आवे | (२) क्षण भर में न जाने कया से क्‍या 
हे जाता हू। दशा पत्चटते देर नहीं लगती | (बहुत बुडढे 
आदमी के मरने पर उसे लोग घंटा बजाते श्मशान पर ले 
जाते हैं इसी से यह मुहावरा बना हैं। ) घड़ी देना - मुहृत्त 
वृतत्वाना । सायत वतलाना | 3०--मभरें यो चले गंग गति लेई । 
तेहि दिन कहाँ घड़ी को देई ।--जायसी । घड़ी भर - योडी 
देर। थेह्ा समय | ३०--घड़ी भर उहरो, हम आए। घड़ी 
सायत पर होना > मरने के निकट होना | 
(२) समय | काल | 3३०--जिस घड़ी जो होना होता है, 
वह हो ही जाता हैं। (३) अवसर । उपयुक्त ससय | 3०-- 
जब घड़ी आवेशी तब काम होते देर न लगेगी । (७) समय- 
सूचक य त्र | जेस, काक, टाइमपीस, वाच आदि । 
या०--घड़ीसाज | धम्मंघड़ी । घृूपघड़ी । 
मुहा ०-- घड़ी कूकना - घड़ी की ताली ऐ ठना जिससे कमानी कस 
जाय और भठके से पुरज चलने लगे । घड़ों में चाभी देना | 
विशेष--प्राचीन काल में समय के विभग जानने के लिये भिन्न भिन्न 
युक्तियाँ काम में लाते थे। कहीं किसी पटल पर बने वृत्त की 
परिधि के विभाग करके ओर उसके केंद्र पर एक शंंकु वा 
सूई खड़ी करके उसकी ( धूप में पड़ी हुईं ) छाया के द्वारा 
समय का पता लगाते थे। कहीं नाँद में पानी भर कर उस पर 
एक तेरता हुआ कटोरा रखते थे। कयेरे की पेंदी में महीन 
छेद होता था जिससे क्रम क्रम से पानी आकर कटोरा भरता 
था । जब नियत चिह्न पर पानी आ जाता था तब कठोरा डूब 
जाता था । इस नंद का घर्मंघड़ी कहते थे । घटी वा घड़ी 
नाम इसी नांद का सूचक है। भारतवर्ष में इसका व्यवहार 
अधिक होता था । हे 
घड़ीदिआ-संज्ञा पु० [हिं० घड़ी + दीआ -- दीपक] वह घड़ा जो किसी 
घर के आ्राणी के मरने पर घर में रक्‍्खा जाता है और १ ०---१ २ 
 दिनेां तक रहता है । घड़े के पेंढे में बहुत छोटा छेद कर दिया 
जाता है जिसमें से द्वोकर बूंद बूंद पानी टपकतां है ओर 
मुंह पर एक दीपक जला कर रख दिया जाता है । 
क्रि० प्र७--बाँधना | द 
घड़ीसाज-संजा पुं० [ हिं० घड़ी + फा० साज ] घड़ी की मरम्मत , 
करनेवाला । द 
घड़ीसाजी-संज्ञा ्ली० [ हिं० घडी + फा० स 
. का कार्य वा व्यवसाय । 
घड़ाला-संशा पुं० [6हिं० घडा -+- ओला (त्य०) ] छोटा घड़ा । रकर। 


| घड़ी की मरम्मत 





धडो ची 





घडोंची-संज्ञा ख्ली० | हिं० घडा+ ओची (प्रत्य०) ] पानी से भरा घड़ा 
रखने की तिपाई वा ऊँची जगह । लटकन । पलहंड़ा । 
घण#-संज्ञा पुं० दे० “घन? । 
घतर[-संज्ञा पुं० [ देश० ] प्रभात काल । तड़का । 
घतिया-संज्ञा पुं० [हिं० घात + इया (पत्य०)] घात करनेवाला । घोखा 
है; देनेवाला । 
घतियाना-क्रि० त० [ हिं० घात ] (१) अश्रपती घात वा दरव में 
लाना । मतलब पर चढ़ाना। (२) चुराना | छिपाना। 
_ घन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ | बादल । (२) लेहारों का बड़ा 
हमाड़ा जिससे वे गरम लेहा पीटते हैं । 
क्रि० प्र७--चलाना । 
यै०---घन की चोट - बडा भारी आधघात। 
(३) लोहा | (डि'०) (४) सुख | (डि ०) (५) समूह । 
कुड | (६) कपूर । ०--न जक घरत हरि हिय घरे नाजुक 
कमला बाल । भजत भार भयभीत ही घन चंदन बन माल । 
--बिहारी । (७) घंटा | घड़ियाल। (८) वह गुणनफल जो 
किसी श्रेक का उसी अंक से दो बार गुण करने से लब्ध हो । 
जैसे--३ १८ ३ १८ ३-८ २७ श्रथाँत्‌ २७ तीन का घन हे । 
( गणित ) (8) लंबाई, चोड़ाई और मोटाई ( ऊँचाई या 
गहराई ) तीनें का विस्तार । ३०--घधन दृढ़ घन विस्तार 
पुनि घन जेहि' गढ़त लोहार । घट अंबुद घन सघन घन घन- 
रुचि नंदकुमार ।--नेंदुदास। (१०) एक सुरगंधित घास। 
(११) अश्रक । अबरक | (१२) कफ | खँखार । (१३) नृत्य 
का एक भंद। (१४) धातु का, ढाल कर बनाया हुआ धाज्ञा 
जो प्रायः ताल देने के काम आता है। जैसे, र्लांझ, मेंजीरा, 
करताल इत्यादि। . 
वि० (१) धना । गमिन । 
मुह ०--घन का 5 बहुत घना | जैसे, घन के बाल, घन का 
जंगल । 
(२) जिसके अशु परस्पर खूब मिले हा । गठा हुआ । ठोस । 





(३) दृढ़ | मज़बूत | भारी । (४) बहुत अधिक । भ्रचुर । 


ज्यादा । 

धनकेदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रधनुष । मदाइन । ३०--कुटिल 
कच भ्र व तिलक रेखा शीश शिखी शिरसंड । मदन धनु मने 

शर संधाने देखि घनकोदंड |--सूर । 
विशेष--मेघ और घनुष वाची शब्दों के संयरेण से जो शब्द 
बनेंगे उनका यही अर्थ होगा ।. 
' घनगरज्-संज्ञा स्ली० [ हिं० धन+ गजन ] (१) बादल के गरजने की 
ध्वनि । (२) एक प्रकार की खुमी जो श्रसाढ़ या वर्षारंभ में 


उत्पन्न होती है! लोग ऐसा मानते हैं कि-जब बादल गर- 


जते हैं तब इसके बीज ( जो भूमि के भीतर रहते हैं ) 


... भूमि फोड़ कर गाँठ के रूप में निकल पड़ते हैं। इसकी तर- क्‍ 


८७४ 
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कारी बनाई जाती है। अवध में इसे भुदंफाड ओर पंजाब 
में ढिं गरी कहते हैं । (३) एक प्रकार की तोप । 
नधघनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] घन घन शब्द होना | घंटे की 
ऐसी ध्वनि निकलना । 3० --घधनघनात घंटा चहु ओरा ।-- 
जायसी । 
क्रि० स० [ अनु ० ] घन घन शब्द करना। 
घनघनाहट-संज्ञा ल्लो० [ अनु० ] घन घन शब्द निकलने का भाव 
था ध्वनि । 
घनघेार-संज्ञा पुं० [ सं० घन+ घोर ] (१) घनघनाहट । भीषण 
ध्वनि । 3० --संख शब्द घोर, घनघोार घने घंटन का, कालर 
की क्ुरमुट, रॉसन की रनकार ।--गोपाल । (२) बादल 
की गरज । 
वि० (१) बहुत घना । गहरा । (२) जिसे देख और सुन कर 
जी दहल जाय । जिसका दर्शन ओर श्रवण भयानक हो । 
भीषण । भयावना । जैसे, घनघार शब्द, घनघोर युद्ध । 
यै[ ७---घनघोार घटा >> बडी गहरी काली घटा | बादलों का घना 
समूह | 
घनचक्कर-संज्ञा पु [ सं० घन + चक्र ] (१) वह ध्यक्ति जिसकी बुद्धि 
सदैव चंचल रहे । चंचल बुद्धि का श्रादमी । (२) मूख । 
बेवकूफ । मूढ़ । (३) वह जो व्यर्थ इधर उधर फिरा करे । 
निठल्ला । आवारागद । (४) एक प्रकार की आतशबाजी । 
चकरी | चरखी । (४) सूर्यमुखी का फूल | (६) गदिश । 
' चकर। (७) फेरफार । जंजाल । 
मुहा ०--घधनचकर में आना वा पड़ना > फेर में फेसना । संकट 
में पड़ना | 
घनता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] घना होने का भाव | घनापन। ठासपन । 
घनताल-संजा पुं० [ सं० ] (१) चातक पक्षी । पपीहा । (२ 
करताल । द 
घनतैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चातक । पपीहा। 
घनत्व- संज्ञा पुं[ सं० ] (१) घनापन । घना होने का भाव | 
सघनता । (२) लंबाई, चोड़ाई और मोटाई तीनें का भाव । 
(३) अणुओं का परस्पर मिलान | गठाव। ठासपन । 
घननाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बादलें की गरज । (२) रावण 
का पुत्र, मेघनाद । क्‍ 
घनपति-संज्ञा पुं० [सं० ] इंद्र, जो मेघों के श्रधिपति कहे 
जाते हैं । 
घनप्रिय-संज्ञा पुं० [सं० (१) मोर । मयूर। (२) एक घास जिसकी 
पत्तियाँ डंठडल की ओर पतली और ऊपर की ओर चोड़ी होती 
हैं। यह पहाड़ों पर मिलती हे ओर ओषध के काम में 
. आती है | मोरशिखा । रा 
घनफकछ-संज्ञा पु [ सं० ] (१) लंबाई, चोड़ाई और मोटाई ह 
«(गहराई या ऊँचाई) तीनों का गुणन फल । (२) वह गुणन 


घनबहेड़ा 


जलन +०००+--+न 





कस 


फल जो किसी संख्या का उसी संख्या से दो बार गुण करने 
से प्राप्त हो | दे० “घन? । 
घनबहेंडा-संशा पुं० [ हिं० घन + बहेडा ] अमलतास । 
घनबान-संज्ञा पुं. [ हिं० घन+ बाण ] एक प्रकार का बाण | 
०“ चले चंदबान, घनबान ओ कुहुकबान चलत कमान 
धूम आसमान छुवे रहे ।--भूषण । 
घनवेल-वि० [ हि० घन+ वेल ] बेलबूरेदार । जिसमें बेलबूटे 
बने हों। ३०--कहुँ कहुँ कुचन पर दरकी ऑगिया घन- 
बेलि ।--सूर ! 
घनमृल-संज्ञा पुं. [ सं० ] गणित में किसी घन (राशि) का मूल 
अंक । जेसे---२७ का घनमूल ३ होगा, क्योंकि ३ का 
घन २७ है । 
घनरख-संशा पुं० [ स० ] (१) जल । पानी । (२) कपूर । (३) 
हाथियों का एक रोग, जिससे हाथी का खून बिगड़ जाता 
है, पैर के नाखून गलने लगते हैं और हाथी लँगड़ाने लगता 
है । इस रोग को हाथियों का कोढ़ समझना चाहिए । 
घनवाह-संज्ञा पु० [ से० ] वायु । 
घनवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईद, जिसका वाहन मेघ है । 
घनवाही-संज्ञा स्नी० [ हिं० घन +वाही (प्रत्य ० ) ] (१) लोहे को 
घन से कूटने का काम । (२) वह गड़ढा या स्थान जहाँ घन 
. चलानेवाला खड़ा होता है । 
घनदयाम-वि० [ सं० ] बादलों के समान काला । 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) काला बादल । (२) श्रीकृष्ण । 
घनसागर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जलन | पानी । (२) कपूर । 


घनहर|-संज्ञा पुं० [ हिं० घान + हारा (प्रत्य०)] घानवाला | एक घान 
अन्न भुनानेवात्ा । दाना भुनाने के लिये भड़भू जे के पास 


जानेवाला । 

घनह॒घ्त-संज्ञा पुं० (सं० ] (3) एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा 
ओर एक हाथ गहरा या मोटा पिड वा क्षेत्र | (२) अन्न 
आदि नापने का एक मान जो एक हाथ लंबा, एक हाथ 
चाौड़ा, और एक हाथ गहरा होता है । खारी । खारिका । 

घना-वि० [ सं० घन ] [ ख्वी० घनी ] (१) सघन । जिसके श्रवयव 
वा अंश पास पास सटे हा। पास पास स्थित । गझरिन । 
गुजान । जैसे घना जंगल, घते बाल, घनी बुनावट | (२) 
घनिष्ट । नजदीकी । निकट का । जैसे, हमारा उनका बहुत घना 


संबंध है। (३) बहुत अधिक । ,ज्यादा। ३०--उते रुखाई 


हे घनी, थारो सुख पे नेह |---रसनिधि । 
विशेष---संख्या की अधिकता सूचित करने के लिये इस शब्द 
के बहुवचन रूप घने? का प्रयोग होता है | दे० “घने”? । 
घनाक्षरी-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंडक या मनहर छंद जिसे साधारण 
लेग कवित्त कहते हैं। यह छुंद श्रूपद राय में गाया जा 
.... सकता है। १६---१४ के विश्राम से प्रत्येक चरण में ३६ अक्तर 
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घपची 








। 


होते हैं । अंत में प्रायः गुरु वर्ण होता है | शेष के लिये लघु 
गुरु का काई नियम नहीं। 
घनाधघन-संज्ञा पुं> [ सं» ] (१) इंद्र । (२) मस्त हाथी । (३) 
बरसनेवाला बादल । 
घनात्मक-वि० [ सं० ] (१) जिसकी लंबाई, चोड़ाईै, ओर 
मोटाई ( ऊँचाई वा गहराई ) बराबर हो । (२) जो लंबाई, 
चौड़ाई ओर मोटाई को गुणा करने से निकला हो ( ेत्र- 
फल के लिये )। 
घनानंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गद्य काव्य का एक भेद | (२) 
हि दी के एक असिद्ध कवि का नाम जिसका आनंदधन भी 
कहते हैं । द 
घनिष्ट-वि० | सं० ) (३) गाढ़ा | घना । बहुत अधिक । (२) 
पास का । निकटस्थ | नज़दीकी । जेसे, घनिष्ट संबंध । 
धने-विं० [ सं० धन ] बहुत । अनेक ( संख्या में )। उ०--बापुरा 
विभीषण पुकारि बार बार कह्यो बानर बड़ी बलाइ घने घर 
धालिह ।--तुलसी | 
घनेरा#[-वि० [ हिं० घना +- एरा (धत्य०) ] [ स्री० घनेरी ] बहुत 
अधिक । अतिशय । ३०---कापि कपिन दुरघट गढ़ घेरा । नगर 
केालाहल भये घनेरा |---तुलसी । 
विशेष--संख्या की श्रधिकता सूचित करने के लिये इस शब्द 
के बहुचचन रूप “घनेरे” का प्रयोग होता है । दे० “घनेरे” । 
धनेरे-वि० [ हिं० घने ] बहुत । अधिक । अ्रगणित ( संख्या सें )। 
उ०--(क) बन प्रदेश मुनि वास घनेरे । जनु पुर नगर गाँडँ 
गन खेरे |--तुलसी । (ख) निपट बसेरे अध औशगुण घनेरे 
नर नारिऊ अनेरे जगदंब चेरी चेरे हैं ।--तुलसी । 
घने[*-वि० दे० “घना!” | 3३०---हाट बाट हाटक पिघलि चल्यो 
' घी सो घना, कनक कराही लंक तलफत ताय से ।--तुलसी । 
घनेपल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओला | करका । पत्थर । बिनारी । 
घन्नई[-संज्ञा स्ली ० [ हिं० घडा -+ नाव ] मिद्दी के घड़ों और लकड़ी 
के लट्टों का जोड़ कर बनाया हुआ बेड़ा जिससे छोटी छोटी 
नदियाँ पार करते हैं । 


््वप 9 । ग्राना-क्रि ० अआ० [ हिं० घपची  घबड़ाना । चक्कर में आना । 
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घपची-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घन + पंच ] किसी वस्तु का पकड़ कर 


घेर रखने के लिये दोनें हाथों के पंजों की गठान । दोनों 
हाथों की मज़बूत पकड़ | ३०--कितना ही उसने मुझू के 


 छुड़ाया मिंड़क मिड़क । पर में तो घपची बाँध के उसको 


चिसट गया ।---नज़ीर । 


| क्रि० प्र०--बाँधना । 


मुह ०--घपची बांध कर पानी में कूदना - देनें घुटने के छाती 
से सता कर ओर उन्हें दोनों हाथें के घेरे में कत कर पानी 
में कूदना | 


चघपला .. ८ 
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घपला-संज्ञ पुं० [ अनु० ] दो परस्पर भिन्न वस्तुओं की ऐसी 
मिलावट जिसमें एक से दूसरे का अलग करना कठिन 
हो | गड़बड़ | गॉलमाल । 
क्रि० प्र७--करना ।--डालना ।--पड़ना । 


घपुआ-वि० [ हिं० भछुआ ] मूखे। जड़। नासमकझ। उल्लू । 
भकुआ । 
घपू्ंद-संज्ा पुं० [ हिं० घपुआ ] मूर्ख | जड़ । नाममसक । 
घपाकानंदन-संज्ञा पुं० [ हिं० घपुत्र | मूखे । जड़। नासमरू । 
घप्पू-वि० दे० “घपुआ ? । 
घबड़ाना-क्रि० अ० दे० “घबराना” । 
घबड़ाहट-संज्ञा ल्ली० दे० “घबराहट” । 
घबराना-क्रि० अ० [ सं० गहर वा हिं० गडबडाना ] (१) व्याकुल 
होना | अधीर वा अरशांत होना। चंचल होना। भय वा 
आशंका से आतुर होना। उह्विप्त होना | 3०--[क) उसकी 
बीमारी का हाल सुन सब घबरा गए । (ख) सेना को आते 
देख नगरवाले घबरा कर भागने लगे। (२) सकपकाना । 
भाचक्का होना। क्िंकत्तव्य विमृढ़ होना। ऐसी अवस्था में 
होना जिसमें यह न सूरू पड़े कि क्या कहें वा कया करे । 
सिटपिठाना । हक्ा बक्का होना । 3३०--वकील की जिरह से 
गवाह घबरा गया । (३) हड़बड़ाना । उतावली में होना । 
जरदी मचाना। आतुर होना । 3०--घबराओ मत, थोड़ी 
देर में चलते हैं। (४) ऊबना । जी न लगना | उचाट होना । 
३०--यहाँ अकेले बे3 बेठे जी घबराता है । 
संये[ ० क्रि3---उठना ।--जाना । 
क्रि० स० (१) व्याकृल करना। अधीर करना। शांति-भंग 
. करना । ३०--तुमने तो आकार सुझे घबरा दिया। (२) 
भैचका करना | ऐसी अवस्था में डालना जिसमें कत्तेज्य न 
 सूर पड़े । (३) जल्दी में डालना। हड़बड़ी डालना | ड०-- 
उसकी घबराओे मत, धीरे धीरे काम करने दे। (७) हेरान 
... करना नाकी दम करना । उचाट करना । 
.. घबराहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घबराना ] (१) व्याकुल्तता । अधीरता । 
द उद्दिम्ता । अशांति । (२) कि कत्तव्यविमूढ़ता । ऐसी अवस्था 


जिसमें क्या कहना या करना चाहिए यह न सूझ पड़े । (३) 


हडुबड़ी । उत्तावली ।  * 
घमंकाश-पंजशञा पुं० [ अनु० ] (१) घूंसा। सुष्टिकाप्रहार । 
कऋरि० अ0--दुना ।--पड़ना +--जड़ना | 
(२) वह प्रहार या चोट जिसके पड़ने से “घम” शब्द हो 


घमंड-संज्ञा पूं० [ सं० गव ? ] (१) अ्सिमान । ग़रूर। शेखी | 
अहंकार । गय | 3०--घव घमसंड नभ रारजत घोरा | प्रिया- 


होन डरपत सन सारा ।--तुलसी । 
क्रि० प्र७--करना ।--होना ।--रखना । 


मुह ०--धमंड पर आना या होना +- अभिमान करना । इतराना | 





धंमपसान 














घमंड निकलना > धर्म दूर होना । गय चूण होना | घमंड 
हटना > मान ध्वस्त होना । गर्व चूर्ण होना । 
(२) बल्म । बीरता । जोर। भरोसा। सहारा। आखरा । 
जेसे, तुम किसके घमंड पर इतना कूंदते हो ? ३०--जासु 
धर्मंड बदति नहि' काहुहि कहा हुरावति मोर्सों ।--सूर । 
घमंडिन-वि० स्री० दे० “घसंडी”? । 
घर्मडी-वि० [ हिं० घमंड ][ स्ली० घमंडेन | अहंकारी | अभिमानी । 
मगरूर । शे खीबाज । 
घप्त-संज्ञा पु [ अनु० ] वह शब्द जो कोमल तल पर कड़ा आधात 
. लगने से होता है। जेसे, पीठ पर मूका घम से लगा । 
घमकना-क्रि० अ० [ अनु ० घम ] 'घधम घम' वा और किसी प्रकार 
का गंभीर शब्द करना | घहराना । गरजना । 3०--सुकवि 
घुमड़ि धनघटा बांधि घमकत पावस घन ।--व्यास । 
( क्रि० स० घम से घूंसा मारना । सुशिक प्रहार करना । 


घमका-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] प्रहार का शब्द । चोट की झ्रावाज । 
गदा वा घूसा पड़ने का शब्द | आधात की ध्वनि | 3३०--- 
(क) घाइन के घमके उठे , दिये डमरू हर डार | नचे जटा 
फटकारि के, भुज पसारि ततकार |--लाल | (ख) घाइन 
घमके मे घनेरे । बखतरपेस गिरे बहुतेरे |--सूदन । 
संज्ञा पुं० [ ४० घाम ] ऊमस । घमसा । 

घम्तख्ार|-वि० [ हिं० घाम + फा० खोर ( खानेवाज्ञा )] घाम खाने- 
वाला । जो धृप में रह सके। 

घमधमाना-क्ि० अ० [ अनु० ] घम धम शब्द करना। गंभीर 
शब्द करना । 
क्रि० स० (१) प्रहार करना । भारी आघात लगाना । (२) 
धू सा मारना । 

घमर-तंज्ञा पुं० [ अनु० |] नगाड़े, ठोल आदि का भारी शब्द । 
गंभीर ध्वनि । 3०---माखन खात पराए घर को । नित प्रति 
सहस मधानी मथिए मेघ शब्द दृधि माट घमर का ।--सूर । 


घमरा-संज्ञा पुं० [ सं० भेगराज | सैंगरा | भेंगरैया । भू गराज नाम 


की बूटी । 

घमराल्-संज्ञा स्री ० [ अनु० घम घम ] (१) इछा गुल्ला। ऊचम | 

.. (२) गड़बड़ । घोटाला ।.. क्‍ 

घपम्तसा-संज्ञा पुं [ हिं० घाम ] (१)। धूप की ग़रमी । ऊमस | 
चह गरमी जो अधिक धूप पड़ने ओर हंवा रुकने के कारण 
होती है । (२) घनापन । सघनता । आधिक्य । 


घमसान-संज्ञा पु० [अनु ० घम + सान (प्रत्य ०)] भयंकर युद्ध । धार रण । 


गहरी छड़ाई । 3०--(क) हरि का. आयुध अवशि घरेंहें 
ठानि घोर घमसान ।--रघुराज। (ख्र) सान धरे फरसान _ 
लिये घमसान करे ।--सूदन । द 
क्रि० प्र०--करना ।--हेोना । द 
यै।७--घमसान का 5- घोर भयंकर । जैसे, घमसान की लड़ाई | 


घमाका 
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घमाका-संज्ञा पूं० [| अनु० घम ] घम का शब्द | भारी आचधत 


का शब्द । 
घमाधम-संज्ञा छ्लो० [ अनु० घम ] (१) घम घम की ध्वनि । (२) 
घूम-वाम । चहल पहल । (३) भारी आधात का शब्द । 


क्रि० वि० घम घम शब्द के साथ । भारी आघात के शब्द के | 


साथ। 3०--उसने घमाधम चार घूसे जमा दिए । 

घमाधमी-संज्ञा ल्ली० (१) दे० “घमाधम” | (२) सारपीट । 

घम्माना|+-क्रि० अ० [ हिं० घाम ] (१) घास लेना । सरदी हटाने के 
लिये धूप में बेठना । (२) धूप खाना । धूप ऊपर पड़ने देना । 

घमायल-वि० [ हिं० घमाना ] घास की. गरमी से पका हुआ । 
धाम के प्रभाव से युक्त (प्रायः फल के लिये) । 

घमासान-संज्ञा पु० दे० “घम्रसान”? | - 

घम्ताह-संज्ञा पुं० [ घाम ] वह बेल जो धूप में काम करने से जल्दी 
हापने लगे । वह बेल जो धूप न सह सके । 

घमूह-संशा स्नरी० [ देश० | एक प्रकार की घास जो प्रायः करील 
आदि की झाड़ियों के नीचे बहुत होती हैं। इस का स्वाद 
कुछ कडुआपन लिए नमकीन होता है । इस के नरम कह्लों 
ही का चापाए खाते हैं । यह घास मधुरा, आगरा, फीरोज़पुर, 
मंग आदि स्थानों में होती है । 

घमोई-संज्ञा स्लनी० [ देश०] करटंगी बांस का एक प्रकार का रोग जिस 

द के पेदा होने से उस बांस में नये कल्ले नहीं निकलने 
पाते । इस बाँस की जड़ों में बहुत से पतले भर 
घने श्रकूर निकलते हैं जो बांस की बाढ़ ओर नए कल्लें की 
उत्पत्ति रोक देते हैं । ३०--अब ही ते मन संयस होई। बेन 
बंस तें भयेसि घमेई ।--तुलसी । 

घमेय-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक छोटा पोधा जो गोभी की तरह 
का होता है | इसके पत्ते कटावदार तथा काथें से भरे होते 
हैं। पत्तों के पीछे तथा कटाव की नोकों पर कांटे होते हैं । 
इस में केवल एक डंठल' ऊपर की ओर जाता है, इधर उधर 
टहनिरयाँ नहीं फेलती' । फूल' पीले और प्याले के आकार के 
होते हैं। फूलों के झड़ जाने पर केंटीले बीजकाश रह जाते 
हैं । इस के डंडल ओर पत्तों से एक प्रकार का पीला रस 
निकलता है जो अखि के रोगों में उपकारी माना जाता है । 
यह पोधा उजाड़ स्थानों में आप से आप बहुत सा उगता है । 

पथ्यों ०---खर्णक्षीरी । सत्यानाशी । भंडाड । 
 घर-संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] [ वि० घराऊ, घरू, घरेलू ] (१) मनुष्यों 


के रहने का स्थान जो दीवार आदि से घेर कर बनाया जाता 


है। निवासस्थान । आवास । मकान । । 
यै 0--घरकत्ती । घरधालन। घरघुसना। घरजमाई । घरजेत । 
घरदासी । घरद्वार । घरफोरी । घरबसा। घरबसी । घरबार । 


घरबेसी । 


मुहा०--अ्रपता घर समझना ८ आराम की जगह समझना | 
सेकेच का स्थान न समझना | ऐसा स्थान समभना जगह घर के 


गँ 


। 


घर 





ऐसा आवहार है | ड६--इसे आप अपना घर समझ्तिएु, जो 
ज़रूरत हो मांग लीजिए। घर उठना ८" घर वनना। घर 
इजड़ना + (१) परिवार की दशा विगड़ना | कुल की समृद्धि 
नष्ट होना ) घर पर तबाही आना । घर की संपत्ति नष्ठ होना। (२) 
परिवार पर विपति आना। घर के प्राणियें! का तितर बितर होना 
वा मर जाना । घर करना ८ (१) बसना | रहना । निवास करना । 
घर बनाना | 3३०--उन्हों ने अरब जंगल में अपना घर किया 
हैं। (२) किसी वस्तु का जमने वा ठहरने के लिये जगह 
बनाना | समाने वा अँठने के लिये स्थान निकान्नना | ३०--पैर 
ने जूते में अभी घर नहीं किया हे इसी से जूता कसा मालूम 
होता है । (३) किसी वस्तु का जमने वा ठहुरने के ल्लिये गडढा 
करना | घुसना । धसना | विल्ल बनाना | छेद करना। ३०-- 
(क) फोड़े पर जो पद्ठी रकक्‍खी हैं वह चार दिन में 
घर करके सब मसवाद निकाल देगी। (ख) कीड़े काठ 
में घर करते हैं। (४) घर का प्रबंध करना | घर 
सभाल्लना | किफ़ायत से चत्तनना। ४०--अश्रब तुम बड़े हुए, 
घर करना सीखा । ( ख्री का ) घर करना > पत्नी भाव से 
किसी के घर में रहना । सूसम करना | औख सें घर करना -« 
(१) इतना पसंद आना कि उसका ध्यान सदा बना रहे । 
जँचना । (२) प्रिय होना । प्रेमपात्र हैेना। चित्त, मन वा 
हृदय में घर करना “5 इतना पसंद आना कि उसका ध्यान 
सदा बना रहे | जँचना | अत्यंत प्रिय होना | प्रमपात्र होना। . 
दीआ घर करना > दीपक बुकाना | घर का >> (१) निज का | 


. अपना | जैसे, घर का मकान, घर का पैसा, घर का बगीचा । 


(२) आपस का | पराए का नहीं | संत्र घियों वा आत्मीय जनों 
फे बीच का। जेसे घर का मामला, घर की बात, घर का वास्ता । 
उ०--उनका हमारा तो घर का मामला है। (३) अपने परि- 
बार वा कुट्ब का प्राणी | संबधी। भाई बधु। सुद्ृद । 
3०-- तीन बुल्लाए तेरह आए नए गाँव की रीत। बाहरवाले 
खा गए घर के गावे' गीत । (४) पति। स्वामी | भर्त्तार | ३०--- 
घर के हमारे परदेस के सिधारे याते' दया करि बूकी हम 
रीति राहवारे की ।--कवि द । घर का अच्छा - समृद्ध कुल 
का। अच्छे खानदान का | खाने पीने से खुश |घर का 


आदमी 5 अपने कुठुब का प्राणी | माई बंघु । इष्ट मित्र | 


३०--आप तो घर के आ्रादमी हैं, आप से छिपाना क्‍या ? 
घर का आंगन हो जाना + (१) घर खंडहर है जाना । घर उजड. 


जाना | घर पर तबाही आना। (२) ज्ली के बचा हे।ना। घर में 


संतान उत्पन्न होना | घर का उजाला -(१) कुलदीपक। 


. कुल्ल की समृद्धि करनेवात्ना। कुल की कीति बढ़ानेवाला | 


भाग्यवान | (२) वच्द जिसे देख कर घर के सत्र प्राणी प्रफुल्लि 


हों । अत्यंत प्रिय | ल्लाइत्ा | बहुत प्यारा । (३) बहुत सु दर । 
रूपवान्‌ | अँधेरे घर का उजाला 5 (१) भाग्यवान्‌ | तेजस्वी 


कुल्ददीपक। (२) अत्यंत समुद्र | अत्यंत रूपवान्‌ | घर का. 


<उ<द 


घरवा वा घरना करना > धर उजाडना । घर सत्यानाश करना | 
घर का बार - गहस्थी का कारबार। घर का बार उठाना 
या सँमालना ८ गहस्थी का काम काज देखना | घर का प्रबंध 


करना | घर का भेदी > घर का सब भेद जाननेवाह्मा | ऐसा. 


निकटठस्थ मनुष्य जे सब रहस्य जानता हे। | ३०-- घर का भेदिया 
लंका दाह । घर का भोला - अपने परिवार में सब से मूख। 
विह्नकुल्न सीधा सादा । ३०--बह ऐसा ही ते घर का भोज्ा 
है जो इतने में ही तुम्हें देदेगा । घर का काट खाना वा काटने 
दौड़ना + घर में रहना अच्छा न ल्लगना । घर में जी न लगना। 
घर उजाड़ और भयानक ह्वगना | घर में उदासी छाना | ( जब 
घर का कोई प्राणी कहीं चला जाता है या मर जाता है तब 
ऐसा बोलते हैं।) घर का न घाट का-(१) जिसके रहने 
का काई निश्चित स्थान न हा। (२) निकम्मा | बेकाम | 
घर का हिसाब- (१) अपने ल्लेन देन का लेखा। निज 
का लेखा। (२) अपने इच्छानुसार किया हुआ हिसाब । 
मनमाना लेखा | घर का रास्ता >सीधा वा सहत्न काम | 
3०--इस काम को घर का रास्ता न समझना | घर का 
मद, शेर, वीर वा बहादुर >अपने ही घर में बल्ल दिखाने 
वा बढ़ बढ़ कर बोलनेवाला। परोक्ष में शेंखी बघारनेवाल्ना 
और मुकाबिले के ल्लिये सामने न आनेवात्ला | घर के बाढ़े-- 
धर ही में बढ बढ कर बात करनेवात्ला | बाहर कुछ पुरुषार्थ 
न दिखानेवाला | पीठ पीछे शेखी बघारनेवात्ला | सामने न 
आनेवाला | ३०--(क) मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े । द्विज 
देवता घरहिं के बाढ़े ।--तुलसी । (ख) ग्वालिन घर ही की 
बाढ़ी । निस दिन देखत अ्रपनेही आंगन ठाढ़ी ।--सूर | घर का 
नाम उछालना वा डुबाना 5 कुल्ल के! कल्लँकित करना। अपने 
भ्रष्ट और निकृष्ट आचरण से अपने परिवार की प्रतिष्ठा खाना 
. घर की > घखाली । गहिणी | स्री | घर की बात -- (१) कुल 
. से संब'घ रखनेवाल्ली बात | (२) आपस की बात । आत्मीय 
जनें के बीच की बात । घर की पूंजी > अपने पास की संपत्ति । 

. निज का धन | घर की तरह बैठना 5 आराम से बैठनां | खूब 
फैज्न कर बेठना। बेठने में किप्ती प्रकार का संकोच न करना | 
घर की तरह बैठा ८ सिमट कर बेठा | ऐसा ब्ेठा कि ओरें के 
ल्लिये भी बेठने की जगह रहे | घर की तरह रहना -- आराम 
से रहुना। अपना घर समक कर रहुना । घर की खेती + 
अपनी ही वस्तु । अपने यहाँ होने वा मिल्लनेवाल्ली चीज | ३५-- 


इसके लिये क्या बात है यह ते घर की खेती है, जितनी | 


कहिए उतनी भेज दे । घर के घर 5 (:) भीतर ही भीतर | 
गुप्त रीति से | बिना और ल्लोगें। के सूचना दिए. । 3०--तुमने 


. तो घर के घर सादा कर लिया, हमें बतलाया तक नहीं । (२) | 
बहुत से घर | ड०---हैज् में घर के घर साफ होगए । घर के 
घर रहना 5 किसी व्यवसाय में न हानि उठाना न ल्लाम, बरा- 


*, ४ ह पे आप 


घर 


बर रहुना | 3०--इस सौदे में हम घर के घर रहे । घर के 
घर बंद होना > बहुत से घरों का उजड जाना । बहुत से घरों के 
रहनेवालें का मर जाना वा कहीं चत्मला जाना। घर खोज 
मिटा > जिसके घर का चिह् तक न रह जाय । जिसका कुल्ष 
क्षय है| जाय। नष्ट | निगाडा | ( ख्री० )। घर खोज मिटे « 
घर बरबाद हो | सत्यानाश हा। ( खियों का अभिशाप वा 
गाली ) | घर खाना - घर सत्यानाश करना। घर उजाड़ना | 
घर की संपत्ति नष्ट करना | घर गई > घर उजडो | निगाड़ी । 
( खियों का अभिशाप वा गाली )। घर घर - हर एक घर 
में | सब के यहाँ | ३०--घर घर यही हाल है । घर घर के 
हा। जाना + तितर बितर हे जाना | इधर उधर है जाना | मारे 
मारे फिरना | बेठिकाने है जाना। उ०--तेरे मारे यातुधान 
भये घर घर के ।--तुलसी | घर घलना -- (१) घर बिगड़ना | 
घर उजडना। परिवार की बुरी दशा है।ना । (२) कुत्न में कल्लंक 
ज्गना।३०--कहे ही बिना घर केते घले जू ।---देव। घर घाट <- 
(१) रंग ढंग | चात्न ढाज्न | गति ओर अवस्था | ३०--पहले 
उनका घर घाट देख ले। तब कुछ करो । (२) ढंग ।ढब । 
प्रकृति | 3७---वह और ही घर घाट का आदमी है। (३) ठोर। 
ठिकाना । घर द्वार | थ्थिति | ३०--घर घाट देख कर संबंध 


किया जाता है । घर घाद मालूम होना रंग ढंग मालूम 


हेना। सारी अवस्था विदित होना | दशा का पूर्ण परिचय 
होना । सब भेद मालूम होना। कोई बात छिपी न रहना। 
घर घालना - (१) घर बिगाडना | परिवार में अशांति वा 
दुःख फेप्ताना | परिवार के हानि पहुँचाना | ३०--इस जूए 
ने न जाने कितने घर घाले हैं। (२) कुल्ल के दूषित करना । 
कुक्ष की मर्य्यादा भ्रष्ट करना । कुल्न में कल्लंक न्नगाना | ३०-- 
इस कुटनी ने न जाने कितने घर धाले हैं। (३) ल्लोगों के 
मोहित करके वश में करना | प्रेम से व्यथित करना | ३०-- 
अभी इसे सयानी तो होने दो, न जाने कितने घर घालेगी । 
(बाजारू)। घर-घुसना घर में घुसा रहनेवाला । हर घडी अतःपुर 
में पडा रहनेवात्ना । सदा ब्वियों के बीच में बेठा रहनेवात्ना | बाहर 
निकल कर काम काज न करनेवाला | घर चढ़ कर लड़ने 
आना > क्षडाई करने के ल्लिये किसी के घर पर जाना | घर 
चलना +- गहस्थी का निर्वाह होना । घर का खर्च बच चलना | 
घर चलाना > गहस्थी का निर्वाह करना | घर डुबाना - (१) 
घर की संपत्ति नष्ट करना | धर तबाह करना। (२) कुल्ल में. 
कल्लंक लगाना । घर डूबना -- (१) घर तबाह होना | (२) कुल 


. में कल्लंक लगना | घर जमना > ग्रह्थी ठीक हेना। घर का सामान 


इकट्ठा होना | घर जाना - घर का बरिगड़ना। कुल का नाश हैना । 
धर जुगुत - ग्रहस्थी का प्रबंध । घर-मकनी -- एक घर से दूसरे घर... 


 धूमनेवाली । अपने घर न बेठनेवाली | घर तक पहुँ चना +- माँ 
.. बहिन की गाल्ली देना। बाप दादें तक चढ़ जाना । बाप दादे 


धर 


<3९, 





बखानना । घर तक पहुं चाना -- (१) समातति तक पहुँचाना | 
संपूर्ण करना | ठिकाने तक ले जाना | पूर उतारना | इ०-- 
जिस काम का डठाओ उसे घर तक पहुँ चाओ। (२) बुद्धि 
ठिकाने ले आना | बात के ठीक ठीक समझा देना। कायल 
करना | 3०--#ूठे को घर तक पहुँचा दिया। घर दाभाद 
लेना -- दामाद के अपने घर रखना | घर देखना - किसी के धर 
कुछ मांगने जाना । उ०--यहाँ कुछ न मिलेगा, दूसरा घर 
देखा । घर देखना, देख लेना या पाना -- रास्ता देख लेना | परच 
जाना । ढर्रा निकाल्न लेना | ३०--(क) तुम और किसी से ते 
कुछ माँगते नहीं, सीधा हमारा घर देख पाया है । (ख) बुढ़िया 
के मरने का सोच नहीं, यम के घर देख लेने का साच है । 
किसी के घर पड़ना "किसी के घर में पत्नी भाव से 
जाना | ( किसी चस्तु का ) घर पड़ना >घर में आना। 
प्रात होना । मिल्नना | मोल्न मिल्नना। ३०--यह चीज क्‍या 
भाव घर पड़ी ? घर पीछे > एक एक घर में। एक एक घर 
से | ३०--घर पीछे एक रुपया वसूल करो। घर फदना +- 
(१) मकान की ,दीवार आदि में दरार पड़ना। (२) घर में 
बच्चा उत्न्न हैना । (३) छाती फटना | बुरा लगना । असह्य 
हाना । न भाना | ३०--ल्लेने को तो रुपया लिया अब देते 
हुए क्‍यों घर फटता है ? (४) घर में बिगाड़ होना। 
घर फ्रूंक तमाशा वा मामला->घर का सत्यानाश 
करनेवाली बात । ऐसी बात जिससे घर की संपत्ति नष्ट हा । घर 
पर तबाही ल्लानेवाली चाल ढाल । घर फूंक तमाशा देखना - घर 
की संपत्ति नष्ट करके अपना मनेरंजन करना। अपनी हानि 
करके मोज उडाना | घर फेोड़ना > घर में विग्नह उत्पन्न करना | 
परिवार में कगड़ा क्वगाना | परिवार में उपद्रव खड़ा करना | 
धर बंद होना - (१) धर में तान्ला ल्गना। (२) घर में प्राणी 
न रह जाना । घर का कोई माक्निक न रहना । घर के प्राणियें 
का तितर बितर हेना । (३) किसी घर से कोई संबंध न रह 
जाना । घर बिगाड़ना 5 (१) घर उजाड़ना । घर की 
समृद्धि नष्ट करना। घर तबाह करना । परिवार की 
हानि करना । (२) घर में फूट फेल्लाना । घर में कगड़ा खड़ा 
करना । घर के प्राणियें! में परस्पर लड़ाई कराना | (३) कुलन- 
वरती के बहकाना | घर की बहू बेटी के बुरे मार्ग पर क्ले जाना । 
घर बनना -- (१) मकान तैयार हेना । (२) घर की आर्थिक 
थ्विति अच्छी हाना | घर संपन्न होना। धर भरा पूरा होना । 
घर बनाना -- (१) मकान तैयार करना । (२) निवासस्थान 
ठहुराना । बसना | जम कर रहना । (३) घर भरना | घर के 


. घन घान्य से पूर्ण करना | घर की आधिक दशा सुधारना। 


अपना ज्ञाभ करना | ३०--नौकरों पर कोई शंख रखनेवाला 
नहीं है, वे अपना घर बना रहे हैं। घर बरबाद होना +- घर 


बिगड़ना | घर की समृद्धि नष्ट हेना | परिवार को दशा बिगडना। 
घर बसना + (१) घर आबाद होना | धर में प्राणिये| का 


बलि 


धर 
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हैना | (२) घर की दशा सुधरना | घर में घन धान्य होना । 
(३) घर में ज्ली वा बहू आना। ब्याह हाना। (४) दुल्लहा दुल- 
हिन का समागम होना | घर बसाना + (१) घर आजाद करना | 
घर में नए प्राणी लाना | (२) घर की दशा खुधारना | घर के 
धन धान्य से पूरित करना | (३) घर में ज्ली वा बहू ल्लाना। 
विवाह करना । घर बैठना - (१) घर में बेंठना । एकांत सेवन 
करना | (२) काम पर न जाना। काम छोड़ना | नोकरी 
छेडना | 3०---(क) वह चार दिन कोई काम करता है, 
फिर घर बैठ रहता है । (ख) तुमसे काम नहीं हे।ता, तुम घर 
बेठा । (३) केई काम न सिल्लना | बेकार रहना । बेरेजगार 
रहना | जीविका न रहना | 3०-- आज कल यह घर बेठा है, 
उसे कोई काम दिलाओ। घर बेठी रोटी -- बिना मिहनत 
की रोटी | बिना परिश्रम की जीविका। घर बैंढे -(१) 
बिना कुछ काम किए | बिना हाथ पेर डुलाए | बिना परिश्रम । 
उ०--घर बैठे १०० ) महीना मिलता है, कम है ? (२) 
बिना कहीं गए. आए | बिना कुछ देंले भाले | बिना बाहर 
जाकर सब बातें का पता लगाए । बिना देंश काल्न की अबस्था 
जाने | 3०--घर बेठे बाते करते हो, बाहर जाकर देखो ते 
जान पड़े । (३) बिना कहीं गए आए | एक ही स्थान पर 
रहते हुए | बिना यात्रा आदि का कष्ट उठाएं। उ०--इस 
पुस्तक का पढ़े ओर घर बेठे देश देशांतरो का वृत्तांत जाना । 
घर बेठे की नोकरी --बिना परिश्रम की नौकरी | घंर बैठे बेर 
दोड़ाना - मंत्र के बल से अपने पास किसी वस्तु वा व्यक्ति के 
बुल्ला क्लेना। मोहन करना | मूठ चलाना | घर बैठना - श्रधिक 
वर्षा से मकान का गिरना | ३०--लगातार बारह घंटे पानी 
बरसने से कई घर बैठ गए। (किसी ख्ली का किसी पुरुष के) 
घर बैठना - किसी के घर पत्नी भाव से जाना | किसी के खसम 
बनाना | घर भर "धर के सत्र प्राणी । सारा परिवार । 
3उ०--घर भर यहाँ आया है । घर भरना -- (१) घर को घन 


धान्य से पूर्ण करना | घर में घन इकटठा करना । अपना ह्लाम 


करना । माल अपने घर में रखना | (२) ( अकर्मक ) घादा 
पूरा हेना | हानि की पूत्ति होना । (३) घर का प्राणियों से 
भरना । घर में मेहमानों ओर कुटुबवालेों का इकट्ठा 
हेना | घर में > ज्री । जारू | धरवाली | ३०--उनके घर में 
बीमार हैं । ( बेलचाल ) । कुछ घर में आना ++ अपना लाभ 
हेना । प्राप्ति होना | इ०७--डनकी नौकरी जाने से घर में क्या 
श्रा जायगा । ( किसी खत्री को ) घर में डाज्नना - रख लेना | 


रखेल्ली बनाना | जारू बनाना । ( किसी ख्री का ) घर में 


पड़ना > किसी के घर पत्नी भाव से जाना | किसी की घरवाल्ली 


हेोना। घर से +- (१) पास से। प्ले से| उ०--तुम्हारे घर से क्या 
गया। (२) पति। स्वामी | (३) ञ्ली | पत्नी । (बाल- 


चाल ) | घर से पाँव निकालना +- इधर उधर बहुत घूमना | 


शासन में न रहना | खेच्छाचार करना । मय्यादा के बाहर . 
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चल्लना | उ०--तुम ने बहुत घर से पांच निकाले हैं में अभी 
जाकर कहता हू । घर से बाहर पाँव निकालना - वित्त से बाहर 
काम करना | समाई से अधिक खच करना | घर से देना" 
(१) अपने पास से देना | अपनी गांठ से देना | 3०--जब 
वह तुम्हारा रुपया दंता ही नहीं है तब क्या में तुम्हें अपने 
घर से दूं गा / (२) अपना रुपया सेना | खय हानि उठाना | 
३०--तुम इनकी जमानत न करो, नहीं तो घर से देना होगा । 
घर सेना 5 (१) घर में पड़े रहना | बाहुर न निकह्लनना | (२) 
बेकार बेठे रहना | इधर उधर काम पंघे के लिये न जाना । 
घर होना -> (१) ग्रहुस्थी चलना । निब्राह होना। घर का 
काम चल्नना | ३०--ऐसे करतबों से कहीं घर होता है : (२ 
घर के प्राणियों में मेल जाह्न होना | घर में सुख शांति होना | 
ज्ञी पुरुष में बनना | ु 
(२) जन्मस्थान । जन्मभूमि । खदेश । (३) घराना | 
कुल । वंश । खानदान । जेसे, किसी अच्छे था बड़े घर 
लड़की व्याहेंगें, वह अच्छे घर का लड़का है। उ०--- 
जो घर बर कुल होय अनूपा । करिय विवाह सुता 
अनुरूपा ।--तुलसी । (४) काय्यालय । कारखाना । आफिस। 
दुफुर। जैसे, डाकघर, तारधर, एतलीघर, रेलघरः बंकघर 
इत्यादि । (५) काठरी । कमरा । 3३०---ऊपर के खंड में केवल 
चार घर हैं । (६) भराड़ी खड़ी खिँंची हुईं रेखाओं से घिरा 
स्थान । कोठा । ख़ाना । जैसे, कुंडली वा यंत्र का घर | (७) 
शतरंज श्रादि का चाकार खाना । काठा । 


मुहा०--धर बंद होना > गाटी चलने का रास्ता न रहुना | 

(८) कोई वस्तु रखने का डिब्बा वा चोंगा | कोश | खाना । 
: केस । जैसे, चशसे का घर, तत्नवार का घर (६) पटरी आदि से 

घिरा हुआ स्थान । खाना । कोठा । जैसे, अलमारी के घर, संदूक 
के धर । (१०) ग्रहों की राशि । (११) छोटा गडढा । किसी 
वस्तु के अंटने वा समाने का ध्थान। जेसे, पानी ने स्थान 
स्थान पर घर कर लिया है । 

क्रिए प्र:--करना । 
(१२) किसी वस्तु ( नगीना आदि ) को जमाने वा बेठाने 
का स्थान । जेसे, नगीने का घर। (१३) छेद । बिल । 
सूराख़ । जैसे, छुलनी के घर, बटन के घर । 

मुहा ०--घर भरना -- छेद मूँ दना | 
(१४) राग का स्थान । मुकाम । स्वर । जैसे, यह चिड़िया 
कई घर बोलती है । 

मुहा०--घर में कहना >> ठीक ठीक खर ग्राम के साथ गाना | 

.. घर कहना + (१) ठीक खर के साथ गाना । (२) चिडियों का 
अच्छी बेली बेलना | केशकिल्न आदि का मधुर स्वर से बेल्लना | 
(१५) उत्पत्ति स्थान। मूल कारण । उत्पन्न करनेवाला 
जैसे, रोग का घर खाँसी, खीरा सेग का घर है। (१६) 





गृहस्थी | घरबार । 3०--घर देख कर चले। | (१७) घर का 
असबाब । गृहस्थी का साम्नान। उ०--चह अपना इधर 
उधर धूमता है, में घर लिए बेठी रहती हूँ । (खियां०)। (१८) 
भग वा गुर्देदिय । ( बाज्ञारू ) । 

क्रि० प्र०--चिरना ।--फटना । 

(१६) चोट मारने का स्थान। वार करने का स्थान वा अ्रवसर । 


चूक जाना | 
(२०) आँख का गोलक वा गड॒ढा । (२१) चाखटा। फ्रम। 
जेसे, तसबीर का घर। (२२) वह स्थान जहाँ कोई वस्तु 
तायत से हो! । भांडार । खजाना । जैसे, काश्सीर मेचों का 
घर है। (२३) दाव। पेंच। युक्ति। ३०--वह कुश्ती के 
सब घर जानता है। (२४) केला, मूज और बांस का जो 
एकत्र घने होकर उगते है । 
या[०--घर घाट - दाँव पेंच । 
घरऊ|-वि० दे० “घराऊ” या “घरू? । 
घरघराना-कि० अ० [ अनु० ] घर घर शब्द करना। कफ के 
: कारण गले से सांस लेते समग्र शब्द निकलना । ' 
संज्ञा पुं० [ हिं० घर -+ घराना ] कुत् । परिवार । वंश। 
3०--अधा बॉट शीरनी घर घराने खाँय । 
घरघराहट-संज्ञा पुं० [ अनु० घर घर] (१) घर घर शब्द निक- 
लने का भाव । (२) कफ के कारण गल्ले से साँस लेते समय 
निकला हुआ शब्द । 


घरघाल-वे [ ह० घर + घालना ] घर बिगाड़नेवाला । कुन्न की 
समद्धि नष्ट करनेवाला | परिवार की बुरी दशा करनेधाला । 
कुल में कर्क लगानेवाला । 3०--घंरधाल चालक कलह- 
प्रिय कहियत परम परमारथी ।--तुलसी । 


धरघालन-वे० [ 6० घर + घालन ] [ ल्ली० घरघाजनी ] घर बिगा- 
डुनेवाला । परिवार में दुःख वा श्रशांति फैलानेवाला । परिवार 
की दशा बिग्राड़नेवाला। कुल में कलंक लगानेवाला | 3३०--- 
ये बड़े नेने दिखाय दे नेक तू ए घरघालनी घूँ घटवाली । 

घरचित्ता-संज्ञा पुं० [ हिं० घर+ चीतर ] एक प्रकार का साँप जो 
प्रायः मनुष्यों के घर में ही रहा करता है । 

घरणो-संज्ञा ज्ञी० दे० “घरनी” । 

घरदासी-संज्ञा स्ली० [ हिं० घर-+सं० दासी ] ग्रहिणी । भारया | 
पली । द 

घरद्वार-संज्ञा पुं० | हिं० घर-+सं० द्वार ] (१) रहने का स्थान । 
ठोर | ठिकाना । ३०--बिना इनका घर द्वार जाने हम 
इनके विषय में क्या कह सकते हैं । (२) गृहस्थी । घर का 
आयेजन । 3०--जब वह बाहर जाता है तब उसे घर द्वार 
की कुछ भी सुध नहीं रहती। (३) निज की सारी 


ता 





मुहा०--घर खाली छोड़ना वा देना>वार न करना। वार . 


 धरद्वारी 


कलबल+ 


८८१ 


धरियारी 





संपत्ति । 3०--हम अपना घर द्वार बेंच कर तुम्हारा रुपया 

चुका देंगे । 

 घरद्वारी-संज्ञा स्नी० [ हिं० घ॒रद्धार | एक प्रकार का कर जो पहले 
घर पीछे लिया जाता था । 

धरन-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] एक प्रकार की पहाड़ी भेंड जिसे ज॑ बली 
भी कहते हैं । 


घरनई-संज्ञा स्ली० दे० घन्नई” । 


१ 


पे 


घररना-क्रि० अ० [ अनु० घरर घरर ] रगढ़ना । घिसना । 
घरवा, घरवाहा-संज्ञा पु [ हिं> घर +- वा या वाद्य (प्रत्य०) | (१) 
छाटा मादा घर । कुटी । (२) घरोंदा । 


' धसरवात #+-संज्ञा स्री० न्‍ हिं० घर न वात (प्रत्य ०) ]) घर की सम्पत्ति | 


_ घरनाल-संज्ञा ल्ली ० [ हिं० सोडा + नाली ] एक प्रकार की पुरानी 


ताप । रहकला | 

घरनी-संज्ञा ल्ली० [ से० गाहिणी, प्रा० घरणी ) घरवाली । सार्य्या। 
गरृहिणी । 3०---(क) गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरैगी 
मेरी प्रभु सा निषाद हे के बाद न बढ़ाइहों ।--तुलसी । 
(ख) तरनिहु सुनि घरनी होइ जाई ।--तुलसी । (ग) बिन 
घरनी घर भूत का डेरा । ( कहा० )। 


घरपत्ती-संज्ञा ल्लीं० [ हिं० घर+ पत्ती > भाग ] चंदा जो घर पीछे 
लगाया जाय । बेहरी । 
घरपरना-संज्ञा पुं० [ सं० घर + परना > बनाना ] कच्ची मिद्दी का 
द गोल पिंडा जिस पर ठठेरे घरिया बनाते हैं । 
घरफेड़नी-वि० [ हिं० घर + फोडना ) घर में कगड़ा लगानेवाली । 
घर के प्राणियों में बिगाड़ करानेवाली । 
घरफेारी [-संजञा ल्ली० [ हिं० घर -- फोडना ) परिवार में कलह 
 फेलानेवाली । घर के प्राणियों में बिगाड़ करानेवाली । ३०-- 
घरथों मोर घरफारी नाऊँ |--तुलसी । 


घरबसा-संज्ञा पुं० [ हिं० घर + बसना ] उपपति । यार | ३०--ए 
हे। घरबसे ! आज़ु कान घर बसे हो ।--घनानंद। 
घरबसी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घर-+- बसना ] रखेली रत्री। उपपत्नी । 
द सुरेतिन । ह 
वि० स्ली० (१) घर बसानेवाली | घर की समृद्धि करनेवाली । 
भाग्यवती । (२) घर उजाड़नेवाली । सत्यानाश करनेवाली । 
( व्यंग्य ) ३०-- लक्षित लाल निहारि महरि मन विचारि 
डारि दे घरबसी लकुट बेगि कर ते |-- तुलसी । 
घरबार-संज्ञा पुं० [ हिं० घर+बार "द्वार ] [ वि० घरबारी ] (१) 
रहे का स्थान। ठोर ठिकाना। (२) गृहस्थी । घर का 
जंजाल । 3३०--वह घर बार छोड़ कर साधु हो! गया। 
(३) निज की सारी संपत्ति । उ३--घर बार बेंच कर हमारा 
रुपया दो |... द 
धघरबारी-संज्ञा पुं० [ हिं० घर-+बार ] गृहस्थ । बाल्ल बच्चोंवाला । 
द कुट बी । 3०---श्रव तो श्याम भये घरबारी |--सूर । 
घरवैसी |-संज्ञा स्ली० [ हैं० घर + बैठना ] घरबसी । 
.. घरमकर #-संज्ञा पुं० [ से० घर्म्मकर ] सूच्ये । ह 
 घरर घरर-संज्ञा पु० [ अनु० ] वह शब्द जो किसी कड़ी वस्तु की 
दूसरी कड़ी वस्तु पर रगड़ने से होता है । घिसने का शब्द । 
१११ 
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घर का सामान । गृहस्थी | ४०---कृशगात लत्लात जो रोटिन 
का घरवात घरे खुरपी खरिया ।--तुलसी । 

घरवाला-संज्ञा पुं० [ हिं० घर + वात्ता (प्रय०) ] [ ख्री० घरवात्नी ] 
(१) घर का मालिक । (२) पति । स्वासी । 

घरवाली-संज्ञा स्नी० [ हिं० घर + वाल्ली (अत्य ०) ] गृहणी । भागय्यां 
पत्नी । | 

धरसा|%#-ंज्ञा पु० [ सें० घर्ष |] रगड़ा । 3०--जाग न लोग 
लुगाइन के संग, भोग न रोगन के घरसा में ।--मतिरास । 

घरहाँई #-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घर-+सं० घाती, हिं० घाईं ] 
घालनेवाली । घर में विरोध करानेवाली सत्री। इधर का उधर 
लगानेवाली । चुगुलखोर स्लनी। (२) वह स्री जो किसी के 
घर की बुराई सबसे कहती फिरे । अपकीति फेलानेवाली । 
निदा फेलानेवाली | लांछुन लगानेवाली। चबाव करने- 
वाली । 3३०--(क) घरहाई' चबाव न जो करती तो सत्ता 
ओ बुरो पहिचानती मैं |--हनुमान कवि । (ख्र) घरहाइन 
की घेरु हू लञाजन सकी बचाय । अरी हरी चित से गये 
लेचन चारु नचाय ।--शट० सत० । (ग) घरहाइन चरचे 
चले' चातुर चाइन सैन । तदपि सनेह सने लगें ललकि दुहू 
के नेन ।--*£ ० सत० । 
वि० बदनामी फेलानेवाली । कलंक की बात चारों ओर 
कहनेवाली । चब्राइन । चुगुलखोर । उ०--थे घरहाँई 
लागाई सबे निस द्योस “नेवाज' हमें दहती हैं | प्राण पियारे 
तिहारे लिये सिगरे बज को हँसिबो सहती हैं ।--नेवाज । 

घराऊ--वि० [ हिं० घर+आऊ (त्य०) ] (१) घर का। घर से. 
संबंध रखनेवाला | गृहस्थी संबंधी । जैसे, घराऊ रूगड़ा । 
(२) आपस का । निज का । घर के म्राणियों वा इष्ट मित्रों के 
बीच का 9 

घराती-संज्ञा पुं० [ हिं० घर+ आती ( प्रत्य० ) ] विवाह में कन्या 
की ओर के लेग । कन्यापक्ष के लेग | 3३०--एक ओर सब 
बेठ बराती । एक ओर सब छरगें घराती ।--रघुराज। 


घराना-संज्ञा पुं. [ हिं० घर+ आना (प्रय ०) ] खानदान । बंश। 
कुल । 3०--घह अच्छे घराने का आदमी है। 
घरिआर]#-संज्ञा पु दे० “घड़ियाल”' 
या-संज्ञा स्नी० दे० “घड़िया”' 
धरियाना|+-क्रि० स० [ हिं० घरी ] घरी लगाना। कपड़े का तह 
लगा कर लपेटना | 
घरियार[-संज्ञा पु० दे० “घड़ियाल” । 
घरियारी[-संज्ञा पु दे० घड़ियाली” । 


.. च्वशा*-उंज्ञा पुं० दे० “घड़ा” । ड०--विगरत मन संन्यास लेत 


घी... ८८१ क्‍ धवरि 
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घरी-संज्ञा क्रो” (१) दे* घड़ी” । 
संज्ञा खली ० [ हिं० घर >> केठा, खाना | तह | परत । लपेट । 
उ०--राजों धरी बनाय, छह आवों दृपद्वार लो | तब लीजो 
पट आय, जो चाहो से दीजिया। 

घतधिका+-क्रिव वि० [ हिं० घरी+ एक ] एक घड़ी भर। थांड़ी 
देर । 3०--विरह दृहत लागी दहन घर न घरीक थिराति । 
रहत घरी सी ती भई बूड़ति ओ उत्तराति ।--श्व ० सत० । 


घदआ।-संजञा (पु [ हिं० घर+वा अतल्य०) | घर का अच्छा 
प्रबंध । गृहस्थी का ठीक ठीक निर्वाह। गृहस्थी का बंधा 
खर्च बच । 

 घरुआदार[-संज्ञा पुं० [है० घर + फा० दार ] [स्लौ० घरुआदारिन | 
घर वा ग्ृहस्थी का उत्तम प्रबंध करनेवाला । वह मनुष्य जा 
समझ बुर कर गृहस्थी का खच चलावे। 

घद्आदारी [-संशा सत्री० [ हैं घर+ दारी ] घर का उत्तम प्रबंध 
करने का भाव । गृहस्थी का निर्वाह । 

घरुवा-संशा पुं० दे” “घरुआ! । 

घरू-वि० [ हिं० घर+ऊ (पत्य०) ] धर का। जिसका संबंध घर 
गहस्थी से हो । घराऊ । 

घरेला-वि० दे? “घरेलू”? । 

घरेल्ू-वि० [ हिं० घर+ एल, (अत्य०) ) (१) पालतू । पालू। जो 
घर में आदमियों के पास रहे । ( पशुओं के लिये ) जैसे-- 
घरेलू कुत्ता । (२) घर का | निज का। घरू। ख़ानगी । (३) 
घर का बना हुआ । 

घरेया(-वि० [ हिं० घर+ ऐय। (प्रच०) | घर का। अपने कुटु ब 
का । श्रद्य त धनिष्ट संबंधी । 
संज्ञा पु० घर का आदमी । घर का प्राणी । निकटस्थ संबंधी । 

 ब०--द्रोपदी विचारै रघुराज आज जाति लाज, सब हैं 

पैनयटेर के सुनेया हैं ।--रघुराज । 


घघर-संज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काल का एक बाज़ा जिससे ताल 
दिया जाता था । ु 
संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) गाड़ी आदि के चलने का गंभीर 
शब्द । घड़घड़ाहट । (२) घर घर शब्द । 
घमम-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) घास । धूप । सूर्यातय । 
यै[ ०--घर्म-वि हु । घर्मांछ । 
(२) एक प्रकार का यज्ञपात्र । 
घर्मंचि दु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पसीना । 
घर्मांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूये । ३०--जयति घ्माशु-संद॒ग्ध संपाति 
नव पक्त लेचन, दिव्य देह दाता ।--तुलसी | 
घर्रा-संज्ञा पु० [ अनु० घरर घरर 5 घिसने वा रगडने का शब्द | (१) 
एक प्रकार का अंजन जो अफीम, फिटकिरी, घी, कपुर, हड़, 
जल्ी बत्ती, इलायची, नीम की पत्ती इत्यादि का एक में घिस 
कर बनाया जाता है। यह अजन आंख आने पर लगाया 
जाता है । (२) गले की घरघराहट जे कफ के कारण ह्वोती हे । 
महा०--घर्रा चलना > मरते समय कफ कछोँकने के कारण सांस 
का घरघराहट के साथ रुक रुक कर निकलना | शु बुरू बालन 
घटका ह्लगना | घर्सा लगना > दे० “घर्र चल्लनना ? | 
घरोटा-वंज्ञा पु [ अनु० घर + आटा (त्य)० ] घर घरें का शब्द । 
वह शब्द जो गहरी नींद में सांस लेते समय नाक से निक- 
लता है । 
मुद्दा ०--घरांदा मारना 5 (१) गहरी नींद में नाक से घर घर 
शब्द निकल्लनना | उड०--वह घरांटा मार कर सो रहा हैं। 
(२) गहरी नींद में सेना। घरांठा लेना >दे० “चिरोठा 
मारना ?| क्‍ 
घरोमी-संज्ञा पु० [ हिं० घर + आमी (त्य ०) ] छप्पर छाने का काम 
करनेवाला । छुपरबंद । 
घषणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] रगड़ | घिस्सा । 
घष फी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] हरिद्रा । हलदी । द 
घलना-क्रि० आ० [ हिं० घालना ] (१) छूट कर गिर पड़ना । फेंका. 
ज्ञाना । (२) हथियार का चल जाना | चढ़े हुए तीर वा 
'भरी हुईं गोली का छूट पड़ना । ३०--तीर घल्ल गया। (३) 
मारपीट हो जाना। जैसे--आज बाज़ार में उन दोनों से 
घत्न गई । 
संये[० क्रि०--जाना ।--पड़ना । द 
घलाघल, घलाघ डी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० घलना ] मार पीट | आघात 
प्रतिघात । ड---नैनन ही की घलाघली के घने घायन को 
..कछु तेल नहीं फिर ।--प्माकर । 
घल्ुुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० घाल ] बह अधिक वस्तु जो ख़रीदार को 
.._ डचित तौल के अतिरिक्त दी जाय | घेलाना । घाल । 
घव॒दु*-संज्ञा स्लो दे० “गोद”, “बाद हि 
 घवरि|*-संज्ञा स्ली० [ सं० गहर ] फल्लों वा पत्तियों का गुच्छा। 















ल नावत आम्त घर से ।--तुलसी । 

घरेंदा, घरोंधा-संज्ञा पुं. [ हिं*. घर+ ओंदा (प्र्य ०) ] (१) 
कागज, मिद्दी, धूल आदि का बना हुआ छोटा घर जिसे डोटे 
बच्चे खेलने के लिये बनाते हैं। 3:---(क) पबि को पहार 
किये ख्याल ही क्ृपाल राम बापुरो विभीषण घरोंघा हुतो 
. बाल के ।--तुछसी | (ख) अब हम दोने जूरा जरा से 
बच्चे नहीं हैं कि कागज का घरोंधा बनावें' ।--शिवप्रसाद । 

(२) छोटा सोटा घर।.. 
घचलेना-संज्ञा पुं० [ हिं० घर+ओना (प्रय०) ] (१) घर । महान । [ 
निवास स्थान | 3०---तजि के घरौना काहू रूखन की छाया | 
. हरे, सोये हहें छाना 6 विद्धाना कृरि पात के |---हनुसाव | | 
(२) मिद्दी, धूल आदि का बना हुआ छोटा घर जिसे बच्चे 
. खेलने के लिये बनाते हैं। घरोंदा ।.. 


हा 


घसकना 


कमा अअमननकलतकनमनम«कत <मतकन. 
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चेक कु ५ । 
पारा । 3५--(क) विरचे कनकसय रंस खेंभ अचंस अरू 


मणिपात जू । तिमि घवरि घनि फणि पेोहि लेहित सुमन : 
मंजु लखात जू ।--विश्राम । (ख) हेम बार मरकत घवरि । 

लसत पाटमय डोरि ।--तुलसी । 

यसकना[-क्रि० ० दे० “खिसकना ! । 
घसख़ुद[-संजश्ञा पुं० [ हिं० घास + खादना ] (१) घास खोदनेवाला । 
(२) अनाड़ी । मूर्ख । 
घसत-सेशा पु. [ ?  ] बकरा | (डि ०) 

>घसना।|“-क्रिं० अ० [ से० धपेण ] रगढ़ना । घिसना । ३०--मुँ ह 
धोवति एड़ी घसति हंसति अनगवति तीर | धसति न ईंदीं- 
बर-नयनि कालिंदी के नीर ।--बिहारी । क्‍ 
क्रि० स० [ सं० घसन ] खाना । भक्षण करना | (डि'०) 
अवसिटना-कि ० आ० [ सं० घर्षित + ना (प्रत्य० ) | किसी वस्तु का 
इस प्रकार खिंचना कि वह भूमि से रगड़ खाती हुईं एक 

स्थान से दूसरे स्थान पर जाय | 
पघ्रसियारा-संज्ञा पुं० [ हिं० घास + आरा (प्रत्य०) ] [ सख्ी० घासेयारी 
वा घसियारिन ] घास बेचनेवाला । घास छील कर लानेवाला । 





घसियारिन-संज्ञा स्री० [ हिं० घसियारा ] घास बेचनेवाली ख्री । 
घसियारी-संज्ञा ब्री० [ हिं० धसतियारा ] घास बेचनेवाली ख्री । 
घरीट-संज्ञा ज्ली० [ हिं० घरसीव्ना ] (१) जल्दी जल्दी लिखने का 
भाव । (२) जल्दी का लिखा हुआ लेख । (३) घसीटने का 
भाव । (७) वह सोटा फीता या इसी प्रकार की ओर कोई 
पद्टी जिसकी सहायता से हवा में उड़ते हुए पालों का भस्तूल 
श्ादि से बाँधते हैं | (लश०) 
घलीटना-कि० स० [ सं० घष्ट, ग्रा० घिस्ट+वा (त्य०) ] (१) | 
किसी वस्तु को इस प्रकार खींचना कि वह भूमि से रगड़ 
खाती हुईं एक स्थान से दूसरे स्थान का जाय। कढ़ारना। 
उ०--सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घरसीदन 
घरि धरि फ्लोटी |---तुलसी | 
स०- घसीटा घसीटी > खींचा खाची | खींच तान | 
(२) जल्‍दी जल्दी लिखना । जल्दी जल्दी लिख कर चल ता करना । 
उ०---चार अक्षर घसीट दो । (३) किसी मामले में डालना । 
किसी काम में जबरदुस्ती शामित्र करना | ३०--सुम्हारे 
जे जी में आवे करो, अपने साथ ओरों को क्यों घसीटते हो । 
: चघस्सा-संज्ञा पुं० दे० “घिस्सा !। 
_/घहनाना#|-क्रि” अ० [ अनु० ] धातुखंड पर आधात लगने से 
. शब्द होना । घंटे आदि की ध्वनि निकलना । घहराना | 
०--औेलन की ऋनकार मची तहँ घन घंटा घहनाने। 
ही नद॒त नाग माते मंग जाते दिगद ती सकुचाने ।--रघुराज । 
घंहरना-करि० अ० [ अनु० ] गरजने के ऐसा शब्द करना। गंभीर 
: ध्वनि निकालना। घोर शब्द करना। उ०--जहँ के तहें 
समाय रहे अस बेद्‌ नगारा घदरत है ।--देवखामी |. 


८८३ 





धांटा-संज्ञा पु. |? 


घाइबीा 





.२4333->नकन मना का न-न ७-+ 





“वहराना-कि ० आ० [| अनु० | गरजने के ऐसा शब्द करना । गंभीर 


शब्द करना । गरजना । चिस्घाड़ना । ३०--(क) चौंसा लगे 
. घहरान शंख लगे हहरान, छुत्र लगे धहरान केतु लगे 
फहरान ।--गोपाल । (ख) चारिहू ओर ते पौत मकोर 
मकोरन घोर घटा घहरानी ।--पद्माकर। (ग) हय हिनहिनात 
भागे जात घदरात गज भारी भारी ढीलि पेलि रोंदि खांदि 


डारही ।--तुलसी । 
घहरानि|-संज्ञा स्ली० [ हिं० घहराना ] गरज । गंभीर ध्वनि। 
तुमुल शब्द । 


घहरारा+(-संज्ञा पुं० [ | राना ] धार शब्द । गंभीर ध्वनि । 
गरज । 3०-- एक ओर जलद के साचे घहरारे मंजु एक ओर 
नाकन के नदत नगारे हैं ।--रघुराज । 
वि० गरजनेवाला । घोर शब्द करनेवाला । 
घहरारी#' -संज्ञा ल्ली ० [ हिं० घहराना ] गंभीर ध्वनि | घोर शब्द | 
गरज | 3०--पुर ते छुवि भारी कढ़ी सवारी भें घहरारी 
चाकन की ।--रघुराज । 
धांक्-संज्ञा स्री० [ से० ख | या घाट ओर । ] (१) दिशा | दिक्‌ । 
(२) ओर । तरफ । ३०--सूर तबहिँ हम सो जो कहती 
तेरी धां हूं लरती ।--सूर । 
घाँधचरा-संज्ञा पु० | स० घघर ७ क्षुद्रधाटका )[ ल्ो७ अल्प० घाँवरी | 
(१) वह चुननदार और घेरदार पहरावा जिसे खियाँ कमर 
पहनती हैं और जो पैर तक लटकता है । लहँगा । (२) 
लेबिया । बोड़ा । बजरबद्ुु । 
घाँघरी-संज्ञा स्ली० दे० घाँघरा”' 
घाँधरो।*-संज्ञा पुं० दे० “चांधरा 
घाँची।*-संज्ञा पुं० [ हिं० घान+ ची ] तेली । (डि ०) क्‍ 
घाँटो।-संज्ञा स्ली० [ सं० पघंटिका ] (१) गले के भीतर की 
घंटी । काआझ । द 
मुहा०--र्घादी बैठाना - गले की घंटी की सूजन की दवा कर 
मिटाना | ( यह रोग बच्चों को बहुत होता है । ) 
विशेष--दे० “काओ 
(२) गला । 3०--उतरा घाँदी हुआ साठी । द 
] एक राग जो चैत के महीने में . 


गाया जाता है।. 


घाँही[#-संज्ञा पु [ हिं० था ] तरफे। और | डइ०-८ छुकी अज्चेद 


उछाह मत तनक तकी यहि घधांहँ। दे छुतिया छंद छोम हद 
गई छवावत छोह (--*४ ० सत० । 


धाँदो-संजा पु० दे० 'घाँह” 
न स्नों० [ सं० ख अथवा घाद <८ 


ओर ] ओर | तरफ । जैसे--- 
चहूघा।..... है 


घाइ*-संज्ञा यु० दे० “घाव” । 
घाइवे-क्रि० अ० दे “धाना । 


घाइल 





घाइल]#-वि० दे० “घायल ” | 
घाई #]-संज्ञा ्रो० [ हिं० था या घा ] (५) ओर । तरफ । अलग । 
०--(क) प्यारी लजाय रही सुख फेरि दिया हँसि हेरि 
सखीन की धाई' ।--सु द्रीसवेख । (ख) हसे' कुंद हे मुर्कुद 
सहैं बन बागन में करें चहुँ घाई कीर काोकिला चबाई 
हैं ।---दीनदयालु । (२) दो वस्तुओं के बीच का स्थान। संचि। 
उ०--चुरियानहु में चपि चूर भय -दुबि छंद पछेलन 
धाँई कहँ ।--हरिसेवक । (३) बार । दफा । (४) पानी में 
पड़ता हुआ भंवर । गिरदाब । 
घाई-संज्ञा स्लो" [ सं० ग्भरित -- उँगली ] (१) दो डँगलियों के बीच 
की संधि । अंटी। अँगूठे ओर उँगली के मध्य का कोण । 
(२) पेड़ी ओर डाल के बीच का कोना । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० घाव ] (१) चोट । आघात । मार । प्रहार । 
वार | 3५--जद॒पि गदा की बड़ी बड़ाई । पे कछु ओर चक्र 
की धाई ।--लाल । (२) पटेबाजी की विशेष चोट । जैसे-- 
दो की घाई, चार की घाई । (३) धोखा । चालबाजी । 
उ०--दुई घोर अध्यार में घोर घाई । कभू सामुहें दाहिने बाम 
धाई ।--सूदन । 
मुहा ०---धाइयाँ बताना - माँता देना | दाल टूल करना | 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० गाही ] पाँच वस्तुओं का समूह । पंचकरी । 
गाही । 
घाउ-संज्ञा पुं० दे० “घाव” | 
घाऊधघप-वि० [ हिं० खाऊ-+- गप वा घप ] (१) चुपचाप माल 
हज़म करनेवाला । गुप्त रूप से दूसरे का धन खानेवाला । 
(२) चुपचाप अपना सतलब निकालनेवाला । जिसकी चाल 
जल्दी न खुले । जिसका भेद्‌ कोई न॑ पावे । चुप्पा । 
घाग-संशा पुं० दे० “घाघ” । 
घागही[-संज्ञा स्ली० [ देश० ] सनई । पटसन |. 
घाघ-संज्ञा पुं५ (१) गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर और 
अनुभवी व्यक्ति का नाम जिसकी कही हुई बहुत सी 
. कहावते' उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध हैं। खेती बारी, ऋतु 
काल तथा लग्न मुहत्त आदि के संबंध में इनकी विलक्तण 
अक्तियाँ किसान तथा ओर सर्वेसाधारण लेग बहुत कहा 
करते हैं । जेसे, मुण चाम से चाम कटठावे, भुद् 
सकरी में सेवे । कहे घाघ ये तीनों भकुवा, उढ़रि जाय श्री 
रोवे । (२) अत्यंत चतुर मनुष्य । अनुभवी आदमी । गहरा 
 चाल्लाक | खुरोंट। सयाना । (३) इंद्रजाली । जादूगर । 
. बाज़ीगर । उ०--जैसा तुम कहत उठाये एक गिरिवर ऐसे 
कोडि कपिन के बालक उठावहीं । काटे जो कहत सीस, काठत 
. घनेरे घाध, भगर के खेले कहा भट पद पावहीं |--केशव । 
: संज्ञा पुं० [ हिं० घुग्धू |] उल्लू की जाति का एक पक्षी जो 
. चीज़ के बराबर द्वोता है 
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धाघरा-संज्ञा पुं० [ सं० घर्र > छुद्रघंटिका ][ स्ली० अल्प० घाघरी ] 
वह चुननदार ओर घेरदार पहरावा जिसे ख्त्रिययाँ कमर में 
पहनती हैं ओर जिससे कमर से लेकर एँड़ी तक अंग ढका 
रहता है| लहँगा । 
यै।०--घाघरा पल्टन > स्काटलेंड देश के पहाडी गेरें की सेना 
जिनका पहनावा कमर से घुठने तक छऋद्ढेगे की तरह का 
दवता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० घर्घर -- उल्लू ] एक प्रकार का कबूतर । 
संज्ञा पुं० [ देश ० ] एक पौधे का नाम । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० घघर ] सरजू नदी का एक नाम । 
घाधस-संज्ञा पुं० दे० “घाघ”! पक्षी । 
घाधो-संज्ञा ल्लो० [ सं० घर्वर ] मछली फँसाने का बड़ा जाल । 
घाट-संज्ञा पुं० [ सं० घट्ट ) (१) नदी, सरोवर या और किसी 
जलाशय का वह स्थान जहाँ लाग पानी भरते वा नहाते 
धोते हैं। नदी कील आदि का वह किनारा जिस पर पानी 
तक उत्तरने के लिये सीढ़ियाँ आदि बनी हा । 
मुहा ०--घाट घाट का पानी पीना * (१) चारों ओर देश देशांतर 
में घूम कर अनुभव प्रात्त करना। अनेक स्थानों में अनेक प्रकार के 
व्यापारों में रह कर जानकार डहाना। (२) इधर उधर मारे मारे फिरना। 
(२) नदी वा जलाशय के किनारे का वह स्थान जहाँ धोबी 
कपड़े धोते हैं । जैसे--थोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । 
(३) नदी वा जलाशय के किनारे का वह स्थान जहाँ नाव पर 
चढ़कर या पानी में हलकर लेग पार उतरते हैं । 
मुहा ०---धाट धरना > राह छोकना | जबरदस्ती के लिये रास्ते 
में खड़े होना | ३०--घाट धरथो तुम यहे जानि के करत 
ठगन के छुंद ।--सूर । घाट मारना > नदी की उतराई न 
देना | नाव या पुल्ल का महसूल बिना दिए चल्ले जाना | 
... घाट लगना > नदी के किनारे बहुत से आदमियें का पार उतरने 
के ल्लिये इकट्ठा हैना | नाव का पूरा खेबा इकट्ठा हाना। नाव 
का घाट लगना 5 नाव का किनारे पर पहुँचना | ( किसी का ) 
किसी घाट लगना -- कहीं ठिकाना पाना | कहीं आश्रय पाना | 
घाट नहाना -- किसी के मरने पर उदक किया करना। 
(७) तंग पहाड़ी रास्ता। चढ़ाव उतार का पहाड़ी मागं। 
. 3०--(क) घाट छोड़ि कस ओघट रेंगहु केसे लगिहहु पारा 
हे। ।--कबीर । (ख) हे आगे परबत की बाटे । विषम पहार 
अगम सुठि घाटे |--जायसी । (४) पहाड़ । (६) ओर । 
तरफू । दिशा । (७) रंग ढंग | डाल | चाल ढाल । ढब। तौर 
तरीका । भेद । ममें। 3०--जो करनी अंतर बसे, निकसे 


 झुह की बाट | बोलत ही पहिचानिए, चोर साहु को घाट 
कबीर । (८) तलवार की धार जिसमें उत्तार चढ़ाव होता 

है। तलवार की बाढ़ का ऊपरी भाग | (६) ऑगिया का 
.. गला। (१०) जी की गिरी । (११) दुल्लहिन का लहँगा। 
| संज्ञा स्नी० [ से० घात वा हिं० घट--कम ] (१) धघोखा। 


७. 


हे . चुल । कपट । (२) बुराई । कुकर्म । 
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: + वि० [ हिं० घट ] कम । थोड़ा । ! 
संज्ञा पुं० [से० ] [ल्ली० घादी, घादिका ] गरदन का 
पिछला भाग । 

घाट-कप्तान-संज्ञा पुं+ [ हिं० घाट +अं० करेपटेन ] बंदरगाह का 
प्रधान अध्यक्त । ' 
घाटबेदी-संज्ञा ल्लौ० [ हिं० घाट-+-बंदी ] (१) नाव या जहाज | 
खोलने की मनहाई । किश्ती खोलने या चलाने की 
मुमानियत । (२) घाट बंधने का भाव या क्रिया । 
घाटा-संज्ञा पुं० [ हिं० घटना ] घटी । हानि । नुकसान । ३०--- 
इस व्यवसाय में उन्हें बड़ा घाठा आया । । 
क्रि० प्र०---आना ।-- पड़ना ।--होना ।---उठाना ।--देना ।--- 
सहना ।--बैठना ।--खाना । 
मुहा ०---धादा उठाना >। हानि सहना । नुकसान में पड़ना | घाटा | 
भरना 5 (१) नुकसान भरना । अपने पल्ले का रुपया देना | (२) | 
नुकसान पूरा करना | हानि की कसर निकालना | कमी पूरी 
करना | 
घाटाराोह*-संज्ञा पुं० [ हिं० घाट+ सं० राष ] घाट का रोकना । 
घाट से किसी का उत्तने न देना । 3०--हथवासहु बोरहु | 
तरनि कीजे घाटारोहु ।--तुलसी। । 
घाटवाल-संज्ञा पु [ हिं० घाट + वाला (अत्य०) ] घाट पर बैठनेवाला 
ब्राह्मण जो स्नान करनेवालों से दान लेता हे। घाटिया । 
गंगापुत्र । 
घाटिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गरदन का पिछला भाग । ल्योंडी और 
रीढ़ का संधि भाग । 
घाटि*[-बि० [ हिं० घटना ] कम । न्‍्यून | घट कर । 
संज्ञा स्ली० [ से० घात, हिं० घट - कम ]) पाप । नीच कमे ! 
बुराई । 3०--रावन घाटि रची जग साहीं ।--तुलसी । 
घाटिया-संज्ञा पुं० [ हिं० घाट + इया (प्रत्य०) ] तीथे स्थानों के धारों 
पर बेठ कर स्नान करनेवालें से दक्षिणा लेनेवाला ब्राह्मण । 
गंगापुन्र । 
घादी-संज्ञा स्री० [ हिं० घाट ] (१) पवतों के बीच की भूमि । 
पहाड़ों के बीच का मैदान । प॑तों के बीच का सकरा मार्ग । 
दर्रा । (२) पहाड़ की ढाल । चढ़ाव उतार का पहाड़ी मार्ग । 
3०-- चलू चलूँ सब कोई कहे पहुंचे बिरला काय। एक 
कनक इक कामिनी, दुर्गेस घाटी दोय ।--कबीर । (३) मह- 
सूली वस्तुओं को ले जाने का आज्ञापत्र | रास्ते का कर वा 
महसूल चुकाने का स्वीकारपतन्न । 
संज्ञा श्लो० [सं० ] गले का पिछला भाग । 
घाटे।]#-संज्ञा पुं० [ हिं० घटना ] (१) दे० चघाटा!। 
संज्ञा पुं० [ हिं० घट ] एक प्रकार का गीत | घाँदा । 
वि० [ हिं० घटना ] द्रिद्र । (डि० ) 
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| 
. घात--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० घाती ] (१) प्रहार। चोद | मार। | 


घातं 

धक्का । (जरब | 3०--(क) चुके न घात मार मुठ भेरी।-- 
तुलसी । (ख) कपीश क्ुद्यो बात घात बारिधि हिल्लोरि के 
।-- तुलसी । 

क्रि० ध्र०--करना |--चलाना ।--होना । 

मुद्दा० - घात चलाना - मारन मेाहुन आदि प्रयोग करना | मृठ 
चल्लाना । जाद टोना करना | 
(२) बच । हत्या । 

क्रि० प्रं०-- करना ।--होना । 

यै ०--गोघात । नरधात । विश्वासघात । 
(३) अहित । बुराई । ३०---हित की कहे न, कहे! अत 
समय घात की ।--प्रताप । (४) ( गणित में ) गुणन फल । 
(९) ( ज्योतिष में ) प्रवेश । संक्रांति । 

सै ७---धाततिथि । धातवार । 


संज्ञा ल्लोौ० [ सं० ] (१) अभिप्राय सिद्ध करने का उपयुक्त 
स्थान ओर अवसर | कोई काय्ये करने के लिये अनुकूल 
स्थिति । दाव। सुग्रेग । उ०--श्राप अ्रपनी घात निरखत 
खेल जम्या बचाई ।--सूर । 

क्रि० प्र०--तकना । 


मुद्दा ०--घात पर चढ़ना 5 किसी की ऐसी स्थिति होना जिससे 
दूसरे का मतत्लब सिद्ध हो। अमिप्राय साधन के अनुकूल 
होना | दांव पर चढना। वश में आना। हत्ये चढना | 
घात में आना>-दे० “बात पर चढना |” घात में 
पाना > किसी के ऐसी ख्िति में पाना जिससे कोई अर्थ 
सिद्ध हो | वश में पाना। घात ज्ञगना > सुयेग मिल्लना। 
किसी काय्ये के लिये अनुकूल स्थिति होना | ३०--हमरिड 
लागी घात तब हमहू देब कल्लंक ।--विश्लाम । घात 
लगाना +- अवसर हाथ में ल्लेना | युक्ति मिडाना। तदबीर करना । 
काम निकालने का ढर्रा निकानज्नना | 3०--केलि के राति 
अघाने नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई ।--मतिराम । 
(२) किसी पर आक्रमण करने या किसी के विरुद्ध और 
कोई काय्ये करने के लिये अनुकूल अवसर की खोज | किसी 
काय्ये-सिद्धि के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा । ताक । 
जैसे--शेर या बिछी का शिकार की घात में रहना। डाकुओं 
का लूटने की घात में रहना । द 
मुद्दा :--धात में फिरना > ताक में घूमना । अनिष्ट साधने के लिये 
अनुकूल अवसर हूं ढते फिरना | ३०--डससे बचे रहना, वह 
बहुत दिनों से तुम्हारी घात में फिर रह्या है । घात में बेठना -- 
आक्रमण करने वा मारने के क्षिये छिप कर बेठना। किसी के 
. विरुद्ध केई काय्य करने के लिये गुप्त रूप से तेयार रहना। 
उ०--चित्रकूट अचल अहेरी बेंठा घात माने पातक के ब्रात 
. घोर सावज सँधारिहें ।---तुलसी । घात में रहना -- किसी के 
विरुद् काई काय्ये करने के लिये अनुकूल अवसर हूँ ढते रहना। 





न कला आती कि जि ज* 





घातक | ... दे. घायल 


अमन विन _ 





ताक में रहना | घात में होना - किसी के विरुद्ध काय्ये करने संज्ञा पुं० [ हिं घन - बडा दथोंडा ] प्रहार । चाट । श्राधात । 
की ताक में होना | घात गाना > किसी कार्य्य के लिये अनु- 3उ०--संद्‌ मंद उर पै अनंद ही के आंसुन की, बरसे सुबूँ दें 
क्न अवसर हूँ ढना | मौका ताकना | 3०--वह बहुत देर से मुकतान ही के दाने सी । कहे पद्माकर प्रपंची पंचबानन न, 
घात लगाए बैठा है । कानन की भान पै परी त्यों घोर घाने सी ।--पद्माकर । 

(३) दावे पेच | चाल । छुल। चालबाजी। केपट युक्ति। (घाना।*-क्रि० स० [ से० घात, प्रा० घाय-+- ना (प्रत्य०) ] मारना। 
इ०--मेरसों कहति श्याम हैं कैसे ऐसी मिलई घातें -- सेहार करना । नाश करना । ( इस शब्द का प्रयोग ब्रजसाषा 


में घायबा, पेबा आदि रूपों में ही मिलता है। ) ३०--- 
बाग तोरि खाइ, बल आपने जनाइ ताका एक पूत धाइ तब 


सूर। 
. मुहा०--घातें बताना >(१) चाह्न सिखाना | (२) चाल्नबाजी 


करना । रास्ता बताना । बहलाना | । सिघु पार जाइहों ।--हनुमान । 
(४) रंग ढंग । ढब । धज । तौर तरीका । क्रि० स० [ हिं० गहना -- पकडना ] पकड़ाना । 
. घातक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) हत्यारा । सार डालनेवाला। घानी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घान ] (१) उतनी वस्तु जितनी एक बार में 
द (२) हिसक । बधिक | जलाद । (३) फलित ज्योतिष में वह | चक्की में डाल कर पीसी या कोल्हू में डाल कर पेरी जा 
| येग जिसका फल किसी की खझुत्यु हो। (४) शत्र | दुश्मन । सके । दे० “घान” । 3०---(क) समर तेलिक यंत्र, तिल 
घातकी-संजञा पुं० दे” “घातक” । तमीचर निकर, पेरि डारे सुभट घालि घानी ।--तुलसी | 
घातवत्तेना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कोहल मुनि के मत से नृत्य में (ख) सुकृत सुमन तिल्ल माद बास बिधि जतन यंत्र भरि 
| 
। 








एक प्रकार की वत्तना । घानी । -तुलसी । 
घातिक-संज्ञा पुं० दे० “घातक । क्रि० प्र०--उतरना ।--उतारना ।--डालना ।--पड़ना । 


 घातिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मारनेवाली । वध करनेवाली। |... वी? -“-धानी करना -- पेरना । 


(२) नाश करनेवाली । ३०--बड़ी विकराल बाल घातिनी न (२) समूह । ढेर । 
जात कहि, बाहु बल बालक छबीले छोटे छुरैगी ।--ठुलसी । | भोनी की सवारी-संजञा स्ली० मालखंभ की एक कसरत जिसमें 
घातिया-संज्ञा पु दे० “घाती” । एक हाथ में मोंगरा पकड़ कर सलखंभ के चारों ओर घानी 


घाती-संज्ञा पुं० [ सं० घातिन्‌ ] [ सख्वी० घातिनी ] (१) घातक । वा काल्हू के बेल के समान चक्कर देते हैं । 
वध करनेवाला । मारनेवाला । सहारक । ३०--हम जड़ जीव | परोम-संज्ञा पुं० [ से० घसम, ग्रा० धम्म | घूप । सूर्यातप । ४०--- 


जीवगण घाती । कुटिल्न कुचाली कुमति कुजाती --तुलसी । घाम घरीक निवारिये कलित ललित श्रत्िपु ज | जमुना तीर 
(२) नाश करनेवाला । तमाल तरु मिलति मालती कुज ।--बिहारी । 
घातुक-वि० [ सं० ] हि सक । नाशकारी । (२) क्र र । निष्ठर । क्रि० प्र०---लगना ।--होना ।---चढ़ना ।--निकलना । 
घान-संशञा पुं० [ सं० घव- समूह ] (३) उतनी वस्तु जितनी मुह ०---धाम खाना -- (१) गरमी के लिये धूप में रहना । (२) 
शक बार डाल कर कोल्हू में पगी जाय। 3०-पहले घान ऐसे स्थान पर रहना जहाँ धूप वा सूर्य की गरसी का प्रभाव 
. का तेल अच्छा नहीं होता । (२) उतनी वस्तु जितनी पड़े | घाम लगना +- ह त्गना | घर घाम में छाना - आफत 
'एक बार चक्की में डाल कर पीसी जाय। (३) उतनी वस्तु | में डाल्नना | विपत्ति में डाल्लनना | घर में घाम आना > बड़ी 
जितनी एक बार में पकाई वा भूनी जाय | ३०--दे घान कठिनता का सामना हेना । बड़ी मुसीबत होना | जेसे--इस 
पूरियाँ निकाल कर अलग रख दे । काम के करना सहज नहीं हे, घर में घाम आवेगा | 
मुह ०--घान उतरना - (१) केह्हू में एक बार डाली हुई वस्तु घामड़-वि० [ हैं० घाम ] (१) घाम वा धूप से व्याकुल (चैापाया)। 
. से तेल्न वा रस आदि निकल्लनना | (२) कह़ाई में से पकवान |... पंप लग जाने के कारण हर समय हॉफनेवाला (चापाया) । 
का निकल्लनना | 'घान उतारना - कोह्हू में से तेन्न, रस आदि द (२) जिसके होश ठिकाने न हों। नासमझ | मूखे। जड़ । 
तथा कढ़ाई में से पकवान निकालना । घान डालना - (१)  गावदी । बोदा । (३) आलसी श्रहदी |. 


दा केह्हू में पेरने वा कढाई में एक बार में तलने के लिये वस्तु | घाय|*-संज्ञा पुं० [ सं० घात ][ वि० घायल ] घाव । ज्ख्स । 
.  - डाल्नना | (२) किसी काम में हाथ त्वगाना। घान पड़ना 5 | घायक-वि० [ हिं० घतक ] (१) विनाशक । मारनेवालां । 3०-- 
. कह में पेरने या कढ़ाई में पकाने के लिये वस्तु का डाक्षा जाना। |. दुजन दुल घायक श्री रघुनायक सुखदायक त्रिभुवन शासन ।--- 
.... घान पड़ जाना किसी काम में हाथ त्लग जाना । “किसी काय्ये केशव । (२) घायल करनेवाज्ञा । जिससे घाव हो ज्ञाय । 
.. का आरंभ हो जाना | घान लगनां>घान का काय्य | घायरू-वि० [ हिं० घाय ] जिसके घाव क्षणा हो। चोद खाया 
आरंभ होना। का हक न 8 द हुआ | चुटैल । जख्मी । आहत । क्‍ 








संशञा पुं० कनकाए के एक रंग का नाम । 

घधार[-संज्ञा त्नी० [ सं० गत्त ] पानी के बहाव से कट कर बना हुआ 

मार्ग वा गडढ़ा । 

घारी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० खरिंक ] घास फूस से छाया हुआ वह 
मकान जहाँ चोपाये बाँधे जाते हैं । खरका । 

घाल, घाला।-संज्ञा पुं० [ हिं० घालना ] सादे की उत्तनी वस्तु 
जितनी गाहक का तोल वा गिनती के ऊपर दी जाय । 
घलुआ । 

मुह ०--घाल न गिनना - पसंगे बराबर भी न समझना | तुच्छ 
समभना । हेच समझना | 3० --(क) रघुवीर बल्ल गवित 
विभीषण घाल नहि' ता कहेँ गने ।--तुलसी । (ख) बीर 
करि केसरी कुठारपानि मानी हार तेरी कहा चली विड तो 
को गने घाल का ?--तुलसी । (ग) चढ़हि कुँबर मन करें 
उछाह । आगे घाल गने नहि' काहू ।--जायसी । 
घालक-संजञा पुं० [ हिं० घालना ] [ ल्ली० घालिका ](१) मारनेवाला । 
(२) नाश करनेवाला । 

घालकता-संज्ञा स्ली० [ से० घालक +ता (प्रत्य०) |] मारने का काम । 
विनाश करने की क्रिया । उ०--अ्रति कोमल के सब 
बालकता । बहु दुष्कर राज्स घालकता ।---कऊ्ेशव । 

घालना-क्रि० स० [ सं० घटन, प्रा० घडन वा घत्नन ] (१) डालना। 
रखना । किसी वस्तु के भीतर वा ऊपर रखना । 3३०---(क) 
को श्रस हाथ सिंह सुख घाले। का यह बात पिता सौ 
चाले ।--जायसी । (ख) से भुजबल राख्ये उर घाली। 
जीतेहु सहसबाहु बलि बाली |--तुलसी । (ग) स्थंद्न 
घालि तुरत गृह आना ।--तुलसी । (२) फंकना । चलाना । 
छोड़ना । 3०--(क) जिन नेनन में बसत हैं रसनिधि 
मेोहनलाल । तिन में क्यों घालत श्ररी ते भरि मूठ 
गुलाल़ ।--रसनिधि । (ख) पहिल घाव घालो तुम्र आडे । 
हिये हास रहि जेहे पाछे ।-लाल । (३) कर डालना । 
३०--केहि के बल धालेसि बन खीसा ।--तुलसी । 

४ सुश्ोष--प्रत्नी हिंदी ( प्रांतिक ) में 'घालना' क्रिया का 
प्रयोग 'डालना' के समान संयो० क्रि० के रूप में भी होत 
है जेसे “कइ घालेसि? । 
(४) बिगाड़ना । नाश करना । जैसे--घर घालना | ड० -- 
चित्रकेतु कर घर इन घाला |--तुलसी । (५) मार डालना । 
बच करना । द 

* धालमेल-संज्ञा पुं ०. [ हिं० घालना + मेक्षना ] (्‌ 4 ) कई भिन्न 


प्रकार की वस्तुओं की एक साथ मिलावट । गड्डु बडु। (२) 


मेल जाल । घनिष्ठता । 
क्रि० प्र०---करना ।--रखना ।---बढ़ाना । 
 घालिका-संजञ ज्ली० [ हिं० घालक ] नष्ट करनेवाली । विनाश 
द करनेवाली । 
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घालिनी-संज्ञा स्लनी० [ हिं० घालना ] नाश करनेवाली । 
डालनेवाली । 

घाव-संज्ञा पुं० [ सं० घात, प्रा० घाआ ] शरीर पर का वह स्थान 
जो कट या चिर गया है | क्षत । ज़ञ रूस । 

मुहा ०---घाव खाना ८ जख्मी होना | घायत्न हेना । घाव पर 

नमक या लोन छिड़कना ++ दुःख के समय और दुःख देना । 
शेक् पर और शेकक उत्पन्न करना | घाव देना “दुःख पहुं- 
चाना । शोक में डालना | घाव पूजना या भरना ->घाव का 
अच्छा होना | 


सार 


घावरा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक बड़ा पेड जो बहुत ऊँचा ओर 
सु दर होता है। इस की छात्र चिकनी और सफेद होती है 
और हीर की लकड़ी बहुत चमकीली तथा दृढ़ होती है । 
यह पेड़ हिमालय पर ३००० फुट की ऊँचाई पर होता है । 
लकड़ी इसकी नाव जहाज तथा खेती के सामान बनाने के 
काम में आती है। इसकी पत्तियों से चमड़ा सिक्ाया और 
कमाया जाता है । 
घावरिया]#-संज्ञा पु [ हिं० घाव + वरिया (वाला) ] घावों की 
चिकित्सा करनेवाला । सतिया | जराह । 3०--तब चाल्योा 
ले लाठी कर में । पहुँ च्यो घावरिया के घर में । ताहि कहयो 
फाहा अ्रस दीजे । घाव पाँव को तुरत भरीजै ।--निश्चल | 
घास-संज्ञा स्ली> [ तं० ] (१) एथ्वी पर उगनेवाले छोटे छोटे 
_ बद्धिद जिन्हें चापाए चरते हैं | तृथ। चारा ! 
क्रि० प्र०७--काटना |+--चरना ।--छीलना | 
ये।०--घास पात - (१) तृण और वनस्पति | (२) खर पतबार | 
कूडा करकठ । घास फूस +- (१) कूड़ा करकट | खर पतवार । 
(२) बेकाम चीज | 
मुह ०---धास काटना था खोदना -+ (१) ठ॒ुच्छ काम करना । 
छेटा और सहत्ल काम करना | (२) व्यर्थ काम करना | 
निरर्थक प्रयत्त करना | ३०--तुम से प्रेम कथा को कहिबो 
मने। काटिबो घाप्त ।--सूर । (३) किमी काम के बेपरवाही से 
जल्दी जल्दी करना | घास खाना "पशु बनना । पशु के 
समान हो जाना | घास छीलना - (१) खुरपे से घास के जड़ 
के पास से काटना । (२) दे० “घास काठना” । 
(२) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । (३) कागज पत्नी आदि 
के महीन कटे हुए टुकड़े जो *ताजिए तथा और किसी वस्तु 
पर सजावट के लिये चिपकाए जाते हैं । द 
घासी[|-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घास ] घास। चारा। वृण | उ३०---< 
चारितु चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी 
।--तुलली । ' 
घाह#[-संज्ञा पुं० [ सं० यभाश्त - उँगली ] डैँगलियों के बीच की 
संधि । गावा | घाईं। उ०--घोरें बान, कूल धनु, भूषण 
जलचर, भँवर सुभग सब धाहे ।--तुलसी । 





चित्र. 





घिगठ्म[-संज्ञा पुं० दे० “दी? 
धिआँडा-संज्ञा पुं० [ हिं० घी+हंडा ] घी रखने का मिद्दी का 
. बरतन । घृतपात्र । श्रम्नतबान । 
घिआ-संज्ञा पुं० दे० “घिया”? । 
घिड|-संशा पुं० दे० “घी” । 
घिग्धों-उंशा स्ली० [ अनु० ] (१) सांस लेने में वह रुकावट जो 
रोते रोते पड़ने लगती हे। हिचकी । सुबकी । (२) डर 
के मारे मुह से स्पष्ट शब्द न निकलना | बोलने में वह 
रुकावट जो भय के मारे पड़ती है । 
मुह ०--घिग्घी बैंधना +- (१) रोते रोते सांत का रुक रुक कर 
निकत्नना और स्पष्ट शब्द मेह से बाहर न होना। हिचकी 
बँघना | (२) डर के मारे मुह से साफ वोल्ली न निकलना | 
4 सिधियानो “हे अ० [ हिं० धिग्घी ] (१) रो रो कर बिनती 
करना । गिड़गिड़ाना | करुण स्वर से प्रार्थना करना || (२) 
चिल्लाना । 
घिचपिच-संजञा स्ी० [ सं० घ॒ष्ट पिष्ट ] (१) स्थान की संकीर्णता । 
जगह की तंगी । सेकरापन | (२) थोड़े स्थान में बहुत से 
: व्यक्तियों वा वस्तुओं का समूह । 
वि० अस्पष्ट। जो साफ न हो। गिचपिच । जैसे--बड़ी 
घिचपिच लिखावट है, साफ पढ़ी नहीं जाती । 
घिन-संज्ञा स्ली० [ सं० घ॒ुणा ] [ क्रि० घिनाना | विं० घिनौना ]) (१) 
चित्त की वह खिन्नता जो किसी बुरी या कुत्सित वस्तु का 
देख या सुन कर उत्पन्न होती है। अ्ररुचि | नफरत । घृणा । 
(२) किसी गंदी चीज़ का देख सुन कर जी मचलाने की सी 
: श्रवस्था । जी बिगड़ना । 
क्रि० प्र७---आना ।--लगना । 
ही! मुह ०--घिन खाना - घृणा करना | नफरत करना | 
 घिनाना-क्रि० अ० [ हिं० घिन |] घृणा करता । नफरत करना। 
3उ०--ज्ञान गहीरिन सो रुचि साने अहीरिन सों धनश्याम 
... घिनाने।--रसकुसुमाकर 
घिनावना-वि० [हिं० घिन +- आवना (प्रत्य०) ][खी० घिनावनी] जिसे 
..._ देख कर घिन लगे । धणित | बुरा । गंदा । 
घिनैची[-संज्ञा ख्री० दे० “घिड़ींची” 
घिनाना|-वि० दे० “घिनावना”? ३. 
घिनारी[-संज्ञा ल्ली० [ हँ० घिम ] ग्वालिन नाम का कीड़ो । 
घिन्नी-संशा स्ली० (१) दे० “घिरवी”! । (२) दे० “गिन्नी” 
घिय।-संज्ञा पुं० दे० ध्दचीः 


घिया-संज्ञा पुं० [ हिं० घी ] (३) एक प्रकार की बेल जिसके फलों 
. की तरकारी होती है। इसके पत्ते गोल गोल कुम्हड़े की 
.. तरह के ओर फूंल सफुद रंग के होते हैं । घिया दो प्रकार | 


... का होता है-- एक लंबे फल. का और दूसरा गोत्र फल का 
जिसे कद्दू कहते. हैं। इसकी एक जाति कंडई भी होती है 


८ <८ 





जिसे तितलाकी कहते हैं। घिया बहुत मुलायम होता है 
तथा गुण में शीतल और रोगी के लिये पथ्य माना जाता है। 
इसके बीज का तेल ( कद्दू का तेल ) सिर का दे दूर 
करने के लिये लगाया जाता हे। इसे लाकी या लोाझा भी 
कहते हैं । (२) नेनुरओ । घिया तोरी । 
घियाकशा-संज्ञा पुं० [ हिं० घिया + फा० कश ] चौकी के आकार 
की एक वस्तु जिसमें उभड़े हुए छेद घिया, कदूदू , पेठे आदि 
को बारीक छीलने के लिये बने रहते हैं। कद्दूकश । 
घियातरोाई-संज्ञा ल्ली० दे” “घियातोरी”? 
घियातारई-संज्ञा ल्ली० दे” “घियातोरी”” 
घियातारी-संज्ञा स्लनी० [ हिं० घिया + तोरी |] एक प्रकार की बेल 
जिसके लंबे लंबे फलों की तरकारी होती है। इसके पत्त ' 
गोल ओर फूल पीले रंग के होते हैं । फल लंबाई में ८-१० 
अंगुल और मोटाई में दो ढाई अंगुल होते हैं। प्रब में 
इसे नेनुवा कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं । एक साधारण 
जिसके फल लंबे ओर बड़े होते हैं और दूसरा सतपुतिया 
जो धाद में फलती ओर छोटे फल्लोंवाली होती है । 


रत-संज्ञा पुं० दे० “घुत” । 


'घिरना-कि० अ० [ सं० ग्रहण ] (१) किसी चारों ओर फेली हुई 


वस्तु के बीच में पड़ना | किसी वस्तु से चारों ओर व्याप्त 

होना । सब ओर से छेंका जाना । आवृत होना । आवेष्टित 

होना । घेरे में आना । ३०--वह चारों ओर शत्रुओं से घिर 

गया। (२) चारों आर छाना । चारों ओर इकट्ठा होना। 

जैसे--घटा घिरना । ( इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग घटा 

ओर बादल के ही साथ होता है। ) 

घिरनी-संज्ञा स्ली० [ सं० घूणन-] (१) गराड़ी । चरखी । (२) 
चक्कर । फेरा । क्‍ 

मुहा ०--घिरनी खाना - चकर लगाना | चारों ओआर फिरना | 

(३) रस्सी बटने की चरखी। (४)- दे० “गिन्नी” । (५) 
एक जल-पक्ती जो जल के ऊपर फड़फड़ाता रहता है ओर 
मछली देखते ही चट से हट पड़ता है। कोड़ियाला। 
किलकिला । (६) लेटन कबूतर । 

घिराई-संज्ञा स्लो० [ हिं० घेरना ] (१) घेरने की क्रिया या भाव । 
(२) पशुओं का चराने का काम । (३) पशुओं को चराने 

की मजदूरी |. 

घिरायद-संज्ञा पुं० [ सं० पार, हिं० खार, खरायँद ] मूत्र की दुर्गेध । 

घिराव-संजञा पुं० [ हिं० घेरना ] (१) घेरने की क्रिया वा भाव। 
(२) घेरा । द 

घिरिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० घिरना ] मनुष्यों का घेरा जो शिकार को 
घेरने के लिये बनाया जाय । 

मुहा ०--घिरिया में घिरना -- असमंजस वा कठिनता में पड़ना | 

ऐसी अवस्था में पडना जिससे निस्तार कठिन हे | 


घिरोंची 





घिरेंची-संज्ञा ल्ली० दे० “घड़ोंची” 
घिशैरा।-संज्ञा पुं० [ देश» ] घूस का बिल। ४०--माछी कहे 
अपने घर माछुरे मूसो कहे अपने घर ऐसे । कोने घुसी 
कहे घूस घिरारा, बिल्लारि ओ व्याल्न बिले मुंह वैसे ।-- 
केशव । 
घिरना।-क्रि० स० [ अनु० घर ] रगइना । घिसना । 
(घिरोना|-क्रि० स० [ अनु० पिर घिर ] (१) घसीटना । (पू० हि) 
(२) घिथियाना । गिड़गिड़ाना । ( बं० ख० ) 
घिर्री-संज्ञा श्ली० [ देश० ] (१) एक प्रकार की घास । (२) दे० 
“घिरनी” । (३) “घिन्नी । 
घिव-संज्ञा पुं० दे० “घी! । 
४घिसकना[-कि० अ० दे० “खसकना?? । 
घिसघिस-संज्ञा स्री० [ हिं० घिसना ] (१) श्रनुचित विलंब | वह 
देर जो सुस्ती के कारण हो । काय्ये में शिथिल्षता । अतत्परता 
उ०--इसी तुम्हारी घिसघिस में बारह बज गए । (२) कोई 
बात स्थिर करने में व्यथे का विलंब । अनिश्चय । गड़बड़ी । 
घिसटना|-ि- आ० दे० ““घसिटना”' । 
घिसन।-संज्ञा ल्लों० [ ६िं० घिसना ] रगड़ । 
घिसना-क्ि० स० [सं० घ॒र्पण, आ्र० घसण] (१) एक वस्तु को दूसरी 
वरतु पर रख कर खूब दुबाते हुए इधर उधर फिराना । रग- 
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। 


घिसावट-संज्ञा स्री० [6० घिसना ] रगड़ । घिसन । 

घिसेझआना|-क्रि० स० [ से० घपेण ] घसीटनों । 

घिसिर पिसिर-संज्ञा ल्ली० दे” “घिसपिस? 

घिस्ट पिस्ट-संज्ञा पुं० [ सं० घ॒ष्ट पिष्ट ] (१) गहरा मेल जोल । 
प्रगाढ़ मित्रता । गहरी घनिष्ठता । (२) अनुचित संबंध । 
अपवित्र संबंध । 


घिस्समधिस्ला-संज्ञा पुं० [ हिं० घिसना ] (१) गहरा धक्का । खूब 
| भीड़ भाड़ । (२) लड़कों का एक खेल जिसमें एक अपनी 
डारी या नख को दूसरे की नख या डोरी में फैला कर ऋटका 
देता या रगड़ता है जिसमें इसी की डोरी कट जाय । 
घिस्सा-संज्ञा पु [ हिं० घिसना ) (१) रणडा । ४००--चिस्सा 
लगते ही कनकीआ कट गया । ; डे 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--बैठना |--लगना । 


(२) धक्का । ठाकर । (३) वह आधात जो पहलवान अपनी 
कुहनी ओर कलाई के बीच की हडडी की रगड़ से देते हैं । 
कुंदा । रहा । (७) लड़कों का एक खेल जिसमें एक अपनी 
नख या डोरी की रगड़ से दूसरे की नख या डोरी को काटने 
का यत्न करता है । 


घोंचा-संज्ञा श्ली० [ हिं० घींचना वा सं० ग्रीव ] गरदन । ग्रीवा । 


डना । 3०-- इसको पत्थर पर घिस दो तो चिकना हो “धोंचना|-क्रि० स० [ सं० कपेण, हिं० खींचना ] खींचना। ऐ चना । 


जायगा । 
संये।० क्रि०---डालना ।--देना । 
महा ०--घिस घिस कर चलना > बहुत दिनों तक खूब काम में 
त्ञाया जाना ओर चल्लना । 
(२) किसी वस्त्‌ की दूसरी वस्त्‌ पर इस प्रकार रगड़ना कि 
उसका कुछ अंश छूट कर अलग हो जाय । जेसे, चंदन 
घिसना । 
मुद्दा ०--घिस लगाने का नहीं >घिस कर तिलक वा अजन 
. छ्वगाने भर का भी नहीं । लेश मात्र नहीं । 
(2) संभोग करना । ( बाज़ारू ) 
क्रि० अ० रगड़ खाकर कम होना वा छीजना । 3०--जूते 
की एँड़ी चलते चलते घिलर गई । 
संये। ० क्रि०---जाना ।--उठना । 
घिसपिस|-संज्ञा स्ली० [ अनु० ] (१) घिस घिस । (२) सद्दाबद्दा । 
मेल जाल । 
वाना-क्रि० स० [6० घिसना का ग्रें० ] घिसने का काम 
कराना । रगड़वाना । 
घिसाई-संज्ञा स्ली० [ ६० घिसना ] (१) घिसने की क्रिया। (२) 
| घिसने की मज़दूरी । (३) घिसने का भाव | 
घिसाना-क्रि० स० [ हिं०घिसना का प्रे० ] रगड़ाना । 
घिसाव-संज्ञा पुं० [ हिं० घिसना ] रगड़ । 
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धो-संज्ञा पुं० [ सं० घुत, प्रा० धीत्र ] दूध का चिकना सार जिसमें से 
जल का अेश तपा कर निकाल दिया गया हो । तपाया 
हुआ मक्खन । घृत । क्‍ 
मुह $--धी कड़कड़ाना -- साफ ओर सेंधा करने के लिये घी के। 
तपाना | घी का कुप्पा लुढ़ना -- किसी बहुत बड़े धनी का मर 
जाना | किसी बड़े आदमी की म्त्यु हैेना | (१) मारी हानिहठेना | 
बहुत नुकसान होना । घी के कुप्पे से जा ल्वगना > किसी ऐसे 
स्थान तक पहुँच जाना जहां खूब प्रासि हो | किसी ऐसे घनी 
तक पहुँच होना जहाँ खूब मात्न मिल्ते | घी का डोरार- 
घी की धार जे। दाज्न आदि में डाज्नते समय बंध जाती है। 
घी का डोरा देना - किसी माजन में तपाया हुआ थी डाह्नना | 
घी के जलना > दे० “घी के दीए जल्नना” | घी के दीए 
जलना ++ (१) कामना पूरी होना । मनारथ सफल्ल हाना | (२) 
. आनंद मंगल होना | उत्सव होता । (३) सुख सोमाग्य की 
दशा होना | घन धान्य की पूर्णता होना । समृद्धि होना। 
ऐश्वय्य होना | घी के दीए. जल्लाना--(१) आनंद मंगत्ल 
मनाना | उत्सव मनाना | (२) सुख संपत्ति का भोग करना | 
बडे सुख चेन से रहुना । घी के दीएु. भरना >- (१) आनंद 
मंगल मनाना | उत्सव मनाना | ३०--भूप गहे ऋषिराज के 
पाय कहथो अब दीप भरो सब घी के |--हनुमान । (२) 
सुख संपत्ति का भोग करना | बड़े सुख चेन से रहता । घी 


घोड, धोऊ क्‍ <९.० है द घु डोदार क्‍ 


रु 


खिचड़ी - खूब मिल्ला जुल्ला | धी खिचड़ी होना -- खूब मिल 
जुज्ञ जाना | अभिन्न हृदय होना | (किसी की) पाचे उँगली घी 
में होना - खूब आराम चैन का मौका मिलना | सुख भोग का 
अवसर मिलना । खूब ज्लाम होना । 

धोड़, घीऊ-संजा पुं० दे० “घी” । 

धोकर्वार-संज्ञा० पुं० [ स० घुतकुमारी ] ग्वारपाठा। गेंडपद्दा । 

घुं इ याँ-संज्ञा स्लौ० [ देश० । एक तरकारी । श्ररवी । 

घु गचो-संज्ञा छ्लो० दे” “घु घची” | 

घु धचो-संज्ञा स्त्रोौ० [ सं० गुंजा, शर० गुचा ] (१) एक प्रकार की 
माटी बेल जो प्रायः जंगलें में बड़ी बड़ी झाड़ियोँ के ऊपर 
फैली हुई पाई जाती है। इसकी पत्तियाँ इमली की पत्तियों 
की सी और खाने में कुड॒ मीठी होती हैं ओर फूल सेम के 
फूलें के समान होते हैं। फूलों के कड़ जाने पर मटर की 
तरह की फलियां गुच्छों में लगती हैं जो जाड़े में सूख कर 
फट जाती हैं ओर उनके भीतर के लाल लाल बीज दिखाई 
पड़ते हैं । ये ही बीज घुँघची वा शुजा के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । इनका सारा अंग लाल होता है केवल मुख पर छोटा 
सा काला छींटा रहता है जो बहुत सु दर लगता है । सफूद 
रंग की घुँघची भी होती है जिपके सुंह पर काला दाग 
नहीं होता । मुलेठी या जेठी मधु इसी घुघची की जड़ है । 
वैग्यक में घुंघची कड॒ई, बलकारक, केश और त्वचा को हित- 


कारी, तथा ब्र॒णं, कुष्ट, गेज इत्यादि को दूर करनेवाली मानी 


जाती है । जड़ और पत्त विषनाशक कहे जाते हैं । सफेद 
घुंघची वशीकरण की सामग्री मानी जाती हे। (२) इस 
लता का बीज । 
पय्या ०७--रक्तिका । गुजिका । कृष्णला । काकिनी | कक्षा। 

कनीची । काकचिंची । कांची । साम्या । शिखंडी । अरुणा । 
कांबाजी । काकशिंबी । चटकी । द 

घुं घनो-संज्ञा स्लो० [ अनु० ] भिगो कर घी या तेल में तला हुआ 
चना, मटर या ओर कोई अन्न । घुघरी । 

.. मुद्दा०--छुँघनियाँ सुह में रख कर बैठना चुपचाप बैठना | 
मौन होकर बेठना | क्‍ 

घु घरारे।#-वि० [ हिं० घुमरना+वरे ] घुंघराले । घू्घरवाले। 
उ०--सगमद्‌ मल्यय अलक घु घरारे । उन सोहन मन हरे 
हमारे ।--सूर। 

घुंघराल्े-वि० [ हिं० घुमरना+ वाले ] [ स्रौ० दुँघराली ] घूमे हुए 
( बाल )। टेढ़े ओर बल खाए हुए ( बाल )। छुल्लेदार । 
( बाल्व )। घूं घरवाले । कुंचित । 


. घुघरू-संज्ा पुं० [ अनु० घुन धुन, (६ से० रव वा रू ] (१) किसी 


मुहा ०--धघु घुरू सा लद॒ना "" शरीर में बहुत अधिक फुंसियाँ, 
चेचक या छाले आदि निकलना | 
(२) ऐसी गुरियों का बना हुआ पैर का एक गहना जो बच्चे 
या नाचनेवाले पहनते हैं । 
मुहा०--घु घुरू बाँधना > (१) नाचने में चेला करना। (२) 
नाचने के लिये तेयार होना । 
(३) गले का वह घुर घुर शब्द जो मरते समय कफ छेंकने 
के कारण निकलता है। घुटका । घटुका । 
मुहा ०--घुँ घरू बेज्ना - घरा लगना | धटका लगना | मरते « 
समय कफ छोकना | 
(४) वह काश जिसके भीतर चने का दाना रहता है। बूट 
के ऊपर की खाल । (५) सनई का फल जिसके भीतर बीज 
रहते हैं। ( सूखने पर ये फल बजते हैं जिसके कारण लड़के 
उन्‍हें खेल के लिये पाँव में बाँधते हैं ) । 
घु घरूदार-वि० [ हिं० बुँघरू + फा० दार ] जिसमें घु घरू लगे हों । 
घु घरूबंद-संज्ञा क्ली० [ हिं० घुँघरू + से० बंध, फा० बं३ ] बह वेश्या 
जो नाचने गाने का काम करती हो । 
घुँघरमेतिया-संज्ञा पुं० [ हिं० हुँघरू + मोतिया ] एक प्रकार का 
मोतिया बेला । 
घुंघुवारे-वि० दे” “घुँघराले! । उ०--घुघुवारी ले लटक 
मुख ऊपर +--तुझसी । 
घुं ट-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक जंगली पेड़ जिसे घाट भी कहते हैं । 
हा इसकी छाल और फलियों से चमड़ा सिक्काया जाता है । 
घुं टना-क्रि० आ० दे० “घुटना” । 
घुडी-संज्ञा स्ली० [ सं० ग्रंथि ] (१) कपड़े की सिली हुई मटर के 
... झाकां की छोटी गोली जिसे अगरखे वा कुरते आदि का 
पला बंद करने के लिये टांकते हैं। कपड़े का गोल बटन । 
गोपक । 
मुद्दा ०--घुडी लगाना> (१) घुडी ठाकना। (२) घुडी में 
तुकमे से अगरखे आदि का पल्छा अथ्काना | जी की घुडी 
खोलना >- हृदय की गांठ खालह्मना। चित्त से दुभाव वा द्वेष 
निकालना | 
(२) हाथ या पेर में पहनने के कड़े के दोनें छेोरों पर की 
गांठ जो कई आकार की बनाई जाती है । (३) बाजू , जोशन, 
आदि गहने में लगी हुईं धात की गोल गांठ जिले सूत के 
घर में डाल कर गहने का कसते हैं। यह घुडी आरायः 
लटकती रहती है । (४) एक प्रकार की घास। (९) धान 
का अंकुर जो खेत कटने पर जड़ से फूट कर त़िकलता है । 
देोहला । 


धातु की बनी हुई गोल ओर पोज्ञी गुरिया जिसके भीतर घुडोदार-वि० [ हिं० घंडी + फा० दार ] जिसमें घुडी लगी हो । 


“घन घन” बजने के लिये कंकड़ू भर देते हैं। चारासी । 
मेजीर । हज कल 


संज्ञा पु. एक प्रकार की सिल्ञाई जिसमें एक टॉके के बाद 
दूसरा ढाका फंदा डाल्न कर लगाते जाते हैं । 


घुसा 





घु सा-संज्ञा पु [ देश» ] एक लकड़ी जिसके सहारे से जाठ उठा ! 


कर कोल्हू में डालते है । 
घुआ-संज्ञा पु० दूं० “घूआ । 
घुइरना[-क्रि० स० दे० “घूरना”? । 
इस “संज्ञा स्ली० दे० “घूस”? । 
घुकुआ, घुकुवा-संज्ञा पुं० दे० “घूका” । 
घुग्धौ-संज्ञा ्री० [ देश० ] (१) तिकाना लपेटा हुआ कंबल आदि 
जिसे किसान वा गड़ेरिए धूप, पानी, ओर शीत से बचने के 
लिये सिर पर डालते हैं। घोंघी। खुड़आ । (२) कपेत 
जाति की एक चिड़िया जिसका रंग खूब पकी ईंट की तरह 
का होता है। इसकी बोली कबूतर से भिन्न होती है। 
टुट्रू । पड़की । पंडुक । फारू्ता । 
घुम्घू-संज्ञा पुं० [ सं० घृक ] (१) उल्लू नाम की चिड़िया। (२) 
मिद्दी का एक खिलेाना जो फूंकने से बजता हे । 
घुघुआ-संज्ञा पु० दं० “घुस्घू 
- घुघुआना-क्रि० अ० [ हिं० पुश्धू ] (३) उल्लू पक्षी का बेलना । 
(२) बिल्ली का गुरोना । (३) उढ्लू की तरह बोलना । 
(४) बिल्ली की तरह ग़ुराना । 
घुघुरी-दंजा खी० (१) दे० “हूँ ुरू० । (२) दे? “बुँचनी” । 
अघुघुवाना-क्रि० अ० दे० “घुघुआना” । 
हक स० [ हिं० पूँट+करना ] (१) घूंट घूँट करके 
पी जाना | पी जाना। पान करना । ३०--नृपसि' घुर 
सिधु-रसे घुटके' ।---गोापाल । (२) निगल जाना । 
घुटक्री-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घुटकना ] घुटकने की नत्ली। गल्ले की 
: बह नली जिसके द्वारा खाना पानी श्रादि पेट में जाते हैं । 
घुटना-संज्ञा पुं० [ से० घुंटक | पाँव के मध्य भाग का जोड़ । जाँघ 
के नीचे आर टांग के ऊपर का जोड़। टॉगःश्रोर जाँघ के 
बीच की गाँठ। 3०--माटे घुटना फूटे आँख | (कहावत) 
मुह ०--घुटना टेकना « घुटने! के बल बेठना। घुटने चलना + 
बैयाँ बैयां चलना। घुटनों के बत्त चलत्लनना> दे० “ुटने 
चूत्तना |” घुटने में सिर देना + (१) सिर नीचा किए चि'दित 
बा उदास हैना। (२) ह्लज्ञित होना। सिर नीचा करना | 
घुटनों से लग कर बेठना - हर घड़ी पास रहना | घुटनों से 
लगा कर बेठाना -- पास बेठाए रखना | ( इसका प्रयोग प्रायः 
माता-पिता बच्चों के लिये करते हैं। ) 


4 ० ध० [ हिं० घूँटना वा घाठना ] (१) साँस का भीतर ही 
दब जाना, बाहर न निकलना । रुकना। फेसना। ३०--- 
वहाँ तो इतना घुंआ है कि दम घुटता है । 
मुहा०--घुट घुट कर मरना -- दम तोड़ते हुए ससत से मरना 
(२) फसना | उलक कर कड़ा पढ़ जाना । उ३०--हठ न 
हटठीली कर सके, यहि पावस ऋतु पाइ । शान गाँठ घुटि जाय 
दों, मान गांठ छुटि जाय ।--ब्रिहारी । 


<९ १ 


क्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


घुड़चढ़ा 


क्रि० अ० [ हिं० घोटना ] (१) घाटा जाना । पीसा जाना । 
--रोज़ भाँग घुटा करती है । 
मुहा ०--घुटा हुआ - छटा हुआ। चाल्लाकी सें मजा हुआ। 
भारी चाल्ाक | 
(२) रगड़ खा कर चिकना होना । रगड़ से चिकना और 
चमकीला होना। 3०--तुम्हारी पद्दी घुट गई कि अभी 
नहीं । (३) घनिष्ठता होना । मेल जोल होना | 3०--दोनों 
में आज कल खूब घुटती है । (७) मिल-जुल कर बात होना । 
४) किसी काय्ये का विशेषतः पढ़ने लिखने के काय्य का 
इसलिये बार बार होना जिसमें उसका खूब अभ्यास हो जाय । 
का पुं० [6० घुटना ] (१) घुटनों तक का पायजामा | 
(२) पतली मोहरी का पायज्ञामा । (पंजाबी)... 
टरू-संज्ञा पुं० [ सं० घुद ] पाँव के मध्य भाग का जोड़। घुटना। 
घुटवाना-क्रि० स० [ हिं० घेदना का प्रे० ] (१) घोटने का काम 
कराना । (२) बाल मु ड्ाना । 
स्नी० [ हिं० घुट्ता ] (१) घोटने वा रगड़ने का भाव 
या क्रिया । (२) रगड़ कर चिकना ओर चमकीला बनाने का 
भाव वा क्रिया । उ०--इंस कपड़े पर खूब घुटाई हुईं है। 
हि (३) रगड़ कर चिकना ओर चमकीला करने की मजदूरी । 
घुटाना-क्रि० स० [ घेट्वा का ओअ० ] घोटने का काम कराना । 
घुटुरू#-संज्ञा पुं० दे० “बुटना” ( संज्ञा ) 
घुटुवा-संज्ञा पुं० दे० “घुटना” । (संज्ञा) । . 
घुद्दा-संज्ञा पुं० दे० ' वघोटा” | 
घुद्दों-संज्ञा स्नी० [ हिं० घूँट ] वह दवा जो छोटे बच्चों को पाचन के . 
लिये पिलाई जाती है । 
क्रि० प्र ७--देना ।-- पिलाना । 
मुद्दा ०--घुट्दी में पड़ना -> खवभाव के अतग्ंत होना | ३०--मूठ 
बोलना तो इनकी घुट्टी में पड़ा है । 
डुकना-क्रि० स० [ सं० घुर | किसी पर क्रद्ध हो कर उसे डराने 
के लिये जार से कोई बात कहना । कड़क कर बोलना । 
डॉटना । 3३०--जो लड़के घुड़कने से नहीं मानते वे मार को 
भी कुछ नहीं समझते । 
घुड़की-संज्ञा स्ली० [ हि? घुडकना ] (१) वह बात जो क्रोध में 
शआ्राकर डराने के लिये जोर से कही जाय । डॉट+ डपट। 
फटकार । (२) घुड़कने की क्रिया । . 
सै ०--बंदरघुड़की + झूठ मूठ डर दिखाना | 
घुड़चढ़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० बेड़ा + चढना ] (३) सवार अश्वरोही । 
(२) एक ग्रकार का स्वाग जिसमें एक मनुष्य अपने पेट के 
सामने घोड़े के सुंह का और पीछे ढुम आदि का आकार 
बना कर जोड़ता है जिससे वह देखने में घोड़े पर सवार जान 
पड़ता है | गाजी मिर्या की सवारी की नकल दिखा कर 
भीख माँगने के लिये प्रायः डफाली ऐसा स्वांग बनाते हैं । 
इसे लिछी घोड़ी भी कहते हैं । 


ह घुड़चढ़ी 


कलज+ चलाए 
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घुड़चढ़ी-संशा ज्ली० [ हिं० बोड़ा + चढ़ना ](१) विवाह की एक | घुणाक्षरन्याय-सेज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसी कृति वा रचना जो अनजान 


रीति जिसमें दूल्हा घोड़े पर चढ़ कर दुलहिन के घर जाता 
है। (२) दिहाती रंडी या त्वायफू जो आयः घोड़ों पर 
चढ़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। निकृष्ट 
श्रेणी की गानेवाली वेश्या। (३) एक भ्रकार की छोटी 
तेोप जे। घोड़े पर रख कर चलाई जाती है। (४) दे० 
“घोड़ा चोली” । द 
घुड़दोड़-संशा स्ली० [ हिं० घेडा + दौड ] (१) घोड़ों की दौड़ । (२) 
एक प्रकार का जुए का खेल जिसमें कई एक मनुध्य एक स्थान 
से अपने अपने घोड़े दौड़ाते हैं। जिसका घोड़ा सब से आगे 
निकल कर निश्चित स्थान पर पहले पहुच जाय उसकी जीत 
सममी जाती है। (३) घोड़े दोड़ाने का स्थान या सड़क । 


(४) एक प्रकार की नाव जिसका अगला भाग घोड़े के मुह | 


के आकार का बना होता है । बेठने के लिये इसके बीच में 
बैंगला रहता है । (६) श्रश्वारोही सेना की परेड वा कृवायद्‌ । 
क्रि० वि० [ हिं० घोडा + दौड़ ] बड़ी तेजी से । श्रति शीघ्रता 
से । ३०--(क) भ्राज घुड़दौड़ कहाँ चले जा रहे हो । (ख) 
घुड़दौड़ मत चले।, नहीं तो ठाकर लगेगी । 


धुड़दा र/-संशा स्री० दे० “घुड़दौड़” । 
क्रि० वि० दे० “घुड़दौड़”” । 

7 ऑ#ि+ झा /॥. नाल ] फ़्क शाक्कतार की लोप ले 
घोड़ों पर चलती है । 

घुड़बहल-संज्ञा पु [ हिं० घोड़ा +- बहत ] वह रथ जिसमें घोड़े 

.. जुतते हा । 

घुड़मकखो-संज्ञा स्ली० [ हिं० घोडा +- मक्खी ] एक अकार की भूरे 
रंग की सेक्‍्खी जो घोड़ों का तंग किया करती है । 

घुड़पुहाँ-संज्ञा पुं० [ हैं० घोड़ा -- मु | (१) एक कल्पित मनुष्य- 
जाति जिसका सारा घड़ मनुष्य का सा और मुह घोड़े का 
सा माना जाता है। (२) वह मनुष्य जिसका मुह लंबा 
ओर बेढंगा हो । लंबे मुह वाला मनुष्य । 

घुंडला-संजा पुं० [ह० घोड़ा + ला (प्रथ०) ] (१) मिद्दी वा किसी 

धातु वा मिठाई का बना हुआ थोड़े के आकार का खिलाना। 

(२) छोटा घोड़ा । (३) कोई छोटी रस्सी वा पतली जंजीर 
जिससे जहाजवाले अनेक काम लेते है ओर जिसे अंगरेजी 
में लैन-यार्ड कहते हैं । 

धघुड़सार-संजञा ज्ली० दे० “घुड़साल” द 

घुड़साल-संज्ञा स्नी० [ हिं० घोडा + शाला | घोड़ों के बाँधने का 
स्थान । अ्रस्टबल । पेंड़ा । 


6 >+ ''+-++ +-... सा ७७०७० आओ#, अब न्ह््ज्े न 


में इसी प्रकार हो जाय जिस अकार घुनों के खाते खाते लकडी 
में अक्षर की तरह के बहुत से चिह्न वा लकीरे' बन जाती हैं । 
( इस न्याय गा बक्ति का पग्रोग ऐसे स्थलों पर करते हैं जहां 
किसी के द्वारा ऐसा आकस्मिक काय्य हो जाता है जो उसे 
ज्ञात वा अभीष्ठ न रहा हो ) 3०--होय घुनाक्षर न्याय ज्यों 
पुत्रि प्रत्यूह अनेक ।--तुलसी । 


घुन-संजशा पुं> [ सं० बुण ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो अनाज 


पोधे और लकड़ी आदि में लगता है। जिस लकड़ी वा अनाज 
में यह लगता है उसे भीतर ही भीतर खाते खाते खोखला 
कर डालता है। इस कीड़े का भी रेशम के कीड़े के समान 
कई रूपांतर होता है । यह भी पहले गंडेदार लंबे ढोले के 


. रूप में रहता है । 


मुहद[०---घुन लगना > (१) घुन का अनाज या लह्लकडी के 


खाना । (२) भीतर ही भी भीतर किम्ती वस्तु का क्षीण होना | 
धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप में कित्ती वल्छु का हास हाना | भीतर ही 
भीतर छीजना वा नष्ट होना | जैसे, शरीर में घुन लगना, 
रोजगार में घुन लगना, जवानी में घुन लगना। उ०--कीट 
मनारधथ दारु शरीरा | जेहि न लाग घुन का अस धीरा ? |-- 
तुलसी । घुन झड़ना > थुन की खाइ हुई ज्कड़ों का चूर 


दि । 


विशेष--इस कीड़े की कई जातियां होती हैं। लकड़ी का घुन 


अनाज के घुन से भिन्न होता हे । 


घुनधुना-संज्ञा पु० [ अनु० ] लकड़ी, पीतत्न इत्यादि का बना हुआ 


एक छोटा सा खिलाना, जिसे लड़के हाथ में लेकर बजाया 
करते हैं । इसका रूप गोल वा लंबोतरा गोल होता है | इसमें 
एक ओर एक दस्ता लगा होता है जिसे हाथ में पकड़ते हैं । 
कुनझुना । 


घुनना-क्रि० स० [ सं० घुण ] (१) घुन के द्वारा लकड़ी श्रादि का 


खाया जाना | घुन के खाने से खोखला ओर कम जोर हो 
जाना । जेसे, लकड़ी घुनना, अनाज घुनना । (२) किसी दोष 
के कारण किप्ती चीन का भीतर ही भीतर छीजना । जैसे 
शरीर घुनना । 


संया० क्रिए---जाना । 


घुनाक्षरन्याय-संज्ा पुं० दे” “घुणाक्षरन्याय?” । 
घुन्ना-वि० [ अनु० धुनधुनाना ] [ र्ली० घुन्नी ] जो अपने क्रोध, हं ष 
' श्रादि भावों को सन ही में रक्खे ओर चुपचाप उनके अनुसार 


काय्ये करे । मन ही मन बुरा साननेवाला। चुप्पा । 


घुड़िया-संशञा स्ली० [ हिं० घोड़ी का अल्प० ) (१) छोटी घोड़ी। घुन्नी-वि० स्ली० [ हिं० तुत्ना | अपने मन का भाव गुप्त रखनेवाली 


है (२) दे० “घोड़िया” । 
घुडु,. कना-०क्रि० स० दे० “घुड़कना!? । 
 घुण-संशा पुं देन बुना | 


(खी)। चुप्पी (सत्री)। 


संज्ञा ज्नी० थुप्पी । 


क्रि० प्र«--साधना।.. 





घुप ८९६३ झ्लुए्नां 





घुप-वि० [ से० कूप वा अनु० ) गहरा ( अँधेरा )। निबिड़ (अब- कछु सुनिय न काना ।+--तुलसी | (२) दे” “घुमड़नां” पे: 
कार )। द (३) घूमना' । द 
विशेष-- इस शब्द का प्रयोग “अंधेरा! शब्द ही के साथ होता है, “धुमराना-कि ० आअ० दे० “घुमरना? । इ०--गरजि घुमरात मद्‌ 
2० जैसे “अधेराघुप! । | मार गंडनि श्रवत पचन ते वेग तेहि समय चीन्हों +--सूर । 
० घुमेंडना।-क्रि० अ० दे० “घुमड़ना” । घुमरी|-संज्ञा छ्ली० (१) दे० “घुमड़ी” । (२) भंवर । ( पानी का 
घुमकड़-वि० [ हिं० घूमना + अक्कड (प्रत्य०) ] बहुत घूमनेवाला। (३) घुमनी नाम का रोग जो चापायें की होता है। 
घुमची।-संशा ज्ली० दे० “ घु घची” । घुर्मा-संज्ञा पुं० [ हिं० घूमना | पंजाब में ज़मीन की एक नाप जो 
घुमटा-संज्ञा पुं० [ हिं० घूमता + दा (अत्य०) ] सिर का चक्कर जिसमें दो बीधों के बराबर होती है । द 
राख के सामने अँधेरा सा जान पड़ता है और आदमी खड़ा (ध्ु प्राना-क्रि० स० [ हैं० वृूमना ) (१) चक्कर देना। चारों ओर 
. नहीं रह सकता । फिराना । (२) इधर उधर टहलाना । सैर कराना। (३) 
क्रि० प्र०--आना | । किसी ओर प्रवृत्त करना | किसी विषय की ओर लगाना । 
घुमड़-संशा स्नी० [ हिं० धुमडना ] बरसनेवाले बादलों का घेरधार । 3०--उन्हें क्या, जिधर घुमाओ उधर घूम जाँयगे। (४) 
<घुमड़ना-क्रि ० अ० [ हिं० वूम --अटना ] (१) बादलों का घूम एंडना । मरोड़ना । जैसे, कल घुमाना । 
घूम कर इकट्ठा होना । घने मेघरों का छाना । बादलों का इधर ' घुमाव-संज्ञा पुं० [ हिं० घुमना ] (१) घूमने वा घुमाने का भाव । 
उधर घने होकर जमना | ३०--(क) घुमड़ि घुमड़ि घटा घन (२) फेर । चक्कर । 
की घनेरी अबे गरज गई ती फेर गरजन ल्ागी री |--पद्मा | या०--घुमावदार । 
कर । (ख) उमड़ि घुमड़ि धन बरसन लागे ।--गीत । (२) मुहा ०--घुमाव फिराव की बात >पेचीली बात। हेर फेर 
कटठा होना । छाजाना । उ७०--देव लता गये घोवत ते की बात | द 
मुख माहि महा सुखमा घुमड़ी सी |--देव । 
घुमड़ाना। “क्रि० अ० दे० “घुमड़ना” | उ०--कहीं भभूके आगि 
दे घू वां घुमडाया ।--सूदन । 
 घुमड़ी-से० स्नी० [ हिं० घूमना ] (१) किसी के द्र पर स्थिर रह कर 
चारों ओर फिरने की क्रिया । कुम्हार के चाक की तरह घूमने 
की क्रिया । 
क्रि० प्र०--लेना ।--लगाना । 
(२) वह चक्कर जो इस प्रकार घूमने से लोगों के सिर में 
आता है । 
क्रि०प्र० --अश्राना । 
(३) सिर में चक्र आने का रोग जिसमें आँख के सामने अँधेरा 
सा जान पड़ता है। (४) किसी वस्तु के चारों ओर फेरा 
हि लगाने की क्रिया । परिक्रमा । 


(३) उतनी भूसि जितनी एक जोड़ी बेल से एक दिन में 
जाती ज्ञाय । (४) रास्ते का मोड़ । (५) दे० “घुर्मा” । 
० [ हिं० घुमाव + दार |] चक्कदार । जिसमें कुछ 
के घुमाव फिराव हो । द क्‍ क्‍ 
घुम्तरना-क्रि०ण अ० दे० “घुमरना! । उ०--निद्रि घनहि 
घुम्मरहि' निसाना । निज पराई कछु सुनिय न काना ।-- 












तुलसी । 
सका वि ० आ० दे० “घुड़कना” । 
घुरका-संज्ञा पुं० [ हिं घुरबुराना ] चापायों की एक बीमारी । 
घुरघुर-संज्ञा पुं० | अनु० ] घुरघुर शब्द जो बिछी, सूअर शआदि 
के गले से तथा कफ छेकने के कारण मनुष्य के गले से भी 
साँस लेते समय निकलता है । क्‍ 
/प्रुरघुराना-क्रि० अ० [ अनु० घुखुर ] गल्ले से घुर घुर शब्द 


घुमना|-वि० [ हिं० घूमना ] [ स्री० घुमनी ] घूमनेवाला । इधर निकालना । े 
उधर बहुत फिरनेवाला । घुमकड़ । घुरघुराहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घुछुराना | घुरधुर शब्द निकालने 
घुमनी-वि० ज्ी० [ हिं० घूमना ] जो इधर उधर घूमती फिरे | का भाव । 


संज्ञा शल्ली० [ हिं० खूमना ] (१) पशुओं का एक रोग जिसमें 

उनके पेट में पीड़ा होती हे और थे इधर उधर चक्कर लगा 

क्‍ कर गिर जाते हैं। इसे घुमड़ी' भी कहते हैं। (२) दे० 
है। “घुमड़ी?? । 

घुमरना-क्रि० अ० [ अनु० घमर घम |] (१) घार शब्द करना। 

. ऊँचे शब्द से बजना । दे० “घुरना?” | 3०--(क) बीस 

सहस घुम्मरहि' निसाना गुलकंचन फहरें असमाना |-- 

. जायसी। (ख) निदरि घनहि' घुम्मरहि' निसाना। निज पराइ 


धुरचा-संज्ञा पु [ देश० ] कपास ओटने की * चरखी । 
( अलसोड़ा )। द 

घुरनाक-क्रि० अ० दे० “घुलूना”' 

क्रिण अ७ [ सं० घुर ] शब्द करना। बजना। ३०--क) 
अचवधपुर आये दशरथ राइ। राम लक्षष्ण भरत शत्रधन 
शामित चारो भाइ । घुरत निसान झदंग शंख धुनि भेरि 
मझाँक सहनाइ ।--सूर । (ख) डंकन के शोर चहु ओर महा 
घोर घुरे, माना घनघार घोरि उठे शरुव ओर ते ।--सूदन । 


घुरबिनिया ८९४ 


घू घट 





|-जनननाब»+ «मनन >> कक न्वकनना कथन 3. -ननाओ न कक अजण। है 5 
कलर» ऋष- 


घुरबिनिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० घूरा+ बनना | (१) घूरे पर से दाना (६) (समय) बीतना । व्यतीत होना। गुजरना। उ०-... 
इत्यादि बीन बीन कर एकत्र करने का काम। (२) गली | ० 


जरा से काम में महीनों घुल गए । 
कृचों में से टूटी फूटी चीजों के टुकड़े चुन चुन कर एकतन्न करने श्दु 





लवाना-क्रि० स० [ हिं० घुलाना का प्रें० ] (१) गलवाना। 
का काप्त | ३०--राम गरीबनिवाज हैं राज देत जन जानि। 


तुलसी मन परिहरत नहि घुरबिनिया की बानि |--तुलसी । 
घुरुदरी-संज्ञा स्री० दे० “घुरुहुरी”” । पा 
घुरहुरी[-संज्ञा छ्ली० | हिं० खुर + हर (प्रत्य० ) | (१) जंगन्न में 
पशुओं के चलने से बना हुआ तंग रास्ते का सा निशान । 


(२) वह तंग रास्ता जिस पर केवल एक ही सनुष्य चल 


सके । पगडंडी । क्‍ 

घुमित-क्रि० वि० [ सं० धूरत: ] घूमता हुआ । चक्कर खाता हुआ । 
उ०--पुनि उठि तेहि मारेह हलुमंता। घुमित भूतल परथो 
तुरंता ।---तुलसी । 

घुरोना।-क्रि० अ० दे० “गुर्रना?। 

घुरुवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] जानवर्शे का एक रोग | यह रोग एक 
पशु से उड़ कर दूसरे में जा व्यापता हे ओर कठिनाई से 


दूर होता है। इसकी उत्पत्ति एक प्रकार के जद्दर से होती 


है जो पशुओं के रुचिर में पेदा हे जाता है। इसमें गल्ला 
सूज उठता है ओर ज्वर बड़े जोर से चढ़ता है । 
घुलना-क्रि० अ० [ सं० घूणन, ग्रा० घुक्षन ] (१) पानी, दूध आदि 
पतली चीजों में खूब हिल मिल जाना। किसी द्वव पदार्थ 
में मिश्रित हो जाना । हल होना । ३०--चीनी को अभी 
हिलाओ जिसमें पानी में घुल्न जाय । 
संये० क्रि०--जाना । 
यै ०--घुलना मिलना । 
मुहा ०--घुल घुल कर बाते करना - खूब मिल्ल जुल्ल कर बातें 
करना | अमिन्न हृदय छ्ोकर बातें करना। बड़ो घनिष्ठता के 
साथ बातें करना | घुल मिल्न कर -- खूब मेल्न जाल के साथ | 
. नज़र वा आँखे घुलना- आंख से आंख प्रेमपूवंक मिलना । 
०--छुबीले दग घुरि घुरि हँसि मुरि जात |--नागरी । 
कलम का घुल जाना - कह्नम का स्थाही में रहते रहते नरम 
है। जाना जिससे बहु खूब चल्ले । 
(२) गल्नना । जल श्रादि के संग्राग से किसी पदार्थ के 
अणुओं का अलग अलग होना। द्ववित होना । (३) पक 
कर पिलपिला होना। नरम होना । 3०-- खूब घुले घुले 
आम लाना । (७) रोग आदि से शरीर का ज्षीण होना। 
 दुबल होना । 
मुहा ०-घुला हुआ >जुड्ुढा | पुंड्ध | घुल घुल कर कॉटा 
होना > बहुत दुबल्ला हे। जाना | इतना दुबन्ला हा जाना कि 
शरीर की हड्डियां दिखाई घुल घुल कर मरना + बहुत 
दिने| तक कष्ट भाग कर मरना | द 


(३) जाता रहना | दाँव का हाथ से निकल जाना। (जुआरी) 


घुसपैठ-संज्ञा स्ली० [ हिं० 


घुसाना-क्रि० स० [ हिं० 


द्रवित कराना । (२) आंख में सुरमा लगवाना । 
क्रि० स० [ हधि० प्वे।्नन।! का ० _ किसी द्रव पदार्थ में 
मिश्रित कराना । हल कराना । 


घुलाना-क्रि० स० [ हिं० घुलना ] (१) गलाना। द्ववित करना। 


(२) शरीर दुबेल करना । शरीर कज्षीण करना । (३) सुंह में 
रख कर धीरे धीरे रस चूसना। मुंह में रख कर धीरे धीरे 
गलाना । खुभमलाना । (४) पक्रा कर पिलपिला करना। 
गरमी वा दाब पहुचा कर नरम करना । (५) ( सुरमा या 
काजल ) लगाना । सारना । (६) ( समय ) बिताना। 
ब्यतीत करना । गुजारना । ३०---इस सुनार को मत दो, 
यह बरसों घुला देगा । 


घुलावट-संज्ञा स्ली० [ हिं० घुलना ] घुलने का भाव या क्रिया । 


वा-संज्ञा पुं० दें० “घूआ? । 
सड़ना|-क्रि० अ० दे० “घुसना”? । 


घुसना-क्रि० अ० [ सं० कुश > आक्षिंगन करना, घेरना । अथवा घर्षण ] 


(१) कुछ वेगपूचंक अथवा दूसरे की इच्छा का विशेध करते 
हुए भीतर जाना । भीतर पेठना । प्रवेश करना । 

सेये।० क्रि०---आाना ।--जाना ।--पड़ना ।---बेठना । 

यै ०--घुस पैठ । 

मुद्दा ० घुस कर बेठना +5 (१) छिप रहना | सामने न आना | 
(२) पास पास बेठना | सट कर बैठना | 
घेंसना । चुभना । गड़ना । (३) किसी काम में दखल देना । 
अनधिकार चर्चा वा कायये करना । उ०--तुम क्यों हर एक 
काम में घुस पड़ते हो। (४) मनानिवेश करना। किसी 
विषय की ओर खूब ध्यान लगाना | (५) दूर हो जाना । 
जाता रहना । 3०--एक थप्पड़ लगावंगे, सारी बदमाशी 
घुस जायगी । द 

बुसना +- पेठना ] पहुँच । गति । 

प्रवेश । रसाईं । हे 


“घुसवाना-कि० स० [ हिं० घुसाना का प्रें० ] घुसाने का काम 


कराना । 

घुसना ] (१) भीतर घुसेड़ना । पेठाना । 
(२) चुमाना । घैंसाना। 

संये।० क्रि०--देना । 


घुसेड़ना-क्रि० स० [ हिं० घुसना | घुसाना । पैठाना । घँसाना । 


संये। ० क्र 6 --देना | 


घू गचो[-संज्ञा स्नी० दे० “घु घची” । 
घूं घट-संज्ञा पुं० [ सं० गंठ ] (१) खिग्रों की साड़ी या चादर के. 


किनारे का वह भाग जिसे वे लज्जावश वा परदे के लिये 


हि“ 


घर 





विशमिश लिलमिम मशीन की 0७ िलिविलिलशलि शशि लमशलीलिल... 





सिर पर से नीचे बड़ा कर सह पर डाले रहती है। वख्र का 
वह भाग जिससे कुल्वधू का मुंह ठेका रहता है । 

क्रि० प्र ०-- खेलना ।--डाजना ।-- घालना । 

मुहदा० “-धू घट उठाना - (१) धृंघट के ऊपर की ओर खस- 
काना जिससे ४ ह खुन जाय । (२) पडरा दूर करना | नई आई 
बधू का सबके सामने मं ह खोाल्लना । घूं घट उल्नटना - दे ० 
घूँघट उठाना | घूघट करना - (१) दूँघट डाज्ञना | (२) 


ज्तजा करना | शर्म करना । (३६) घोड़े का पीछे 
की ओर गरदन मेइना । ( सवार )। घूंघट काढ़ना -- 


धूघट डालना | मुँह के ६ घट से ढकना। घूंघट खाना + 
हवाई के मैदान से मुँह मेाडना। सेना का युडस्थल् से पीछे 
की ओर भागना | ह्लद्ाई में सेना का पीठ दिखाना। घूँघट 
निकालना + 'दि० घूँंघट काना? | घूँघट मारना दे० 
“लू घठ काढना!! | 
(२) परदे की वह दीवार जो बाहरी दरवाज के सामने 
इसलिये रहती है जिसमें चौक वा आंगन बाहर से दिखाई 
पड़े । गुलाम गदि श | ओट । 

घूं घर-संज्ञा पुं० [ हिं० घुमरना ] बालों में पड़े हुए छुल्ले या 

मरोड़ । 
यै। ०--घूं घरवाले । 

भ्ूंघरवारे, घू घरवाले-वि० [ हिं० घूंघर ] कुंचित । ठेढ़े चुल्ले- 
दार | झबरील ( बाल )। 

प्रूं घरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाज्ञा । 


घूघरी[-संज्ञा छौी० [ अनु० घुन+ घर ] नूपुर । नेजर। घुँघुरू।. 


3०--(क) पद पद्म की शुभ घूँघरी, मणि नील हाटक 
सो जरी ।--केशव । (ख) बिडिया अनोट बाँके घूं घरी जराय 
जरी, जेहरि छुवीली क्षुद्र धंटिका की जालिका ।--केशव । 
घरूं घरू[-संज्ञा पुं० दे०“ घु घुरू 
घू चा-संशा पुं० दे० “घू सा” । 
घू ट-संज्ञा पुं० [ अनु ० घुट घुट - गले के मैच पानी आदि उतारते का 
शब्द ] (१) पानी या ओर किप्ती द्वव पदार्थ का उतना ओश 
जितना एक बार में गले के नीचे उतारा जाय । चुसकी। 
उ०--ऊपर से दो घूट पानी पी लो । 
मुहा०--धूंट फेंकना - किसी पीने की वस्तु का बहुत थोडा 
सा अंश पीने के पहल्ले पएश्वी पर गिराना जिसमें नजर 
न क्वगे या किसी देवी देवता का ओश निकह्ल जाय | घूँट 
लेना ->घूट घूँट कर के पीना। बहुत थोड़ा थोड़ा करके 
पीना | ३०--घूट मत लो, एक 'सांस में सब दवा पी 
जाओ | घूँट घूट कर मारना>तंग करके मारना। दुःख 
पहु था पहु चा कर मारना | 


है 


संज्ञा पु० [सं० घुट ] पहाड़ी ग्टहुओं की एक जाति जिसे 


गूंठ या शुंठा भी कहते हैं । 


संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक ग्रकार का पेड़ वा झाड़ जो बंगाल 
के छोड़ भारतवर्ष के बहुत से स्थानों में होता हैं | पत्तियां 
चार पांच अंगुल लंबी, गहरे हरे रंग की आर नीचे की ओर 
कुछ रोएँदार होती हैं। यह देसाख जेठ में फूलती है और 
जाड़े में फलती हैं । फल खाए नहीं जाते पर उनकी गुठलियाँ 
खाने के काम में आती हैं । पत्तियाँ चारे के काम में आती 
हैं । छाल ओर सूखे फल चमड़ा रंगने के काम में 
आते हैं । 

मा-क्रि० स० [ हिं० धूँट] पानी था ओ्रार किसी द्वव पदार्थ 
का गले के नीचे उतारना । पीना | 

सेये ० क्रिकं--जाना ।--लेना । 


घूं टी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पूँ5] एक ओषध जो स्वास्थ्यकर और 
पाचक होने के कारण बच्चों का नित्य पिलाई जाती है । 
मुहा ०- जनम घू टी वह घू टी जा बच्चे के उसका पेट साफ 
करने के ल्षिये जन्म के दूसरे ही दिन दी जाती हें | जब तक 
यह घूँटी पिल्ला कर बच्चे का पेट साफ नहीं कर लिया जाता 
तब तक उसे माता का दूध नहीं पिल्लाया जाता । 
घूं स-संज्ञा स्ली० दे० “घूस” । 
धूं सा-संज्ञा पुं० [ हिं० घिस्सा | (१) बँघी हुई मुट्ठी जो मारने 
के लिये उठाई जाय | मुक्ा । हुक । धमाका । जैसे, घूंसा 
तानना । (२) बंधी हुईं मुथठी का अहार । 
क्रि० प्र--खाना --चलाना ।--जड़ना +--तानना [-+- 
मारता ।--लगाना । 
ये ०--धघूं सेबाज़ी - धूँसें की डाई | 
मुहा ०--धू से का क्‍या उधार ? -मार का बदल्ना मार से लेने 
में क्या देर * मार पीठ का बदला तुरंत हे | 
घूझ्ा-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) कास, मुज वा सरकंडे आदि का 
रुई की तरह का फूल जो लंबे सींकों में लगता है । (२) 
पानी के किनारे मिट्टी में रहनेवाल्ा एक कीड़ा जिसे बुलबुत्ल 
आदि पक्ती खाते हैं। रेवाँ | (३) दरवाजे में ऊपर या नीचे 
का वह छेद जिसमें किवाड़े की चूल अटकाई जाती है । 
घूक-संज्ञा पुं० [ सं० ][ स्री० घृकी | घुम्धू । उल्लू पक्षी । रुसुआ । 
धूका-संज्ञा पुं० [ हिं० घुआ ] बाँस, बंत, रहटे वा मेज इत्यादि 
का बना हुआ सकरे मु ह का बत्तत या डलिया । घुकुवा। 
घूगस[-संज्ञा पुं० [ देश० | ऊँचा बुज । गरगज । 
घूघ-संज्ञा खी० [ हिं० थोघी ] ल्लोहे या पीतल की बनी टोपी जो 
लड़ाई में सिर का चोट से बचाने के लिये पहनी जाती है । 
है | ३०---अरुन रंग आनन छवि ल्ीने | माथे घूथ लोह 
की दीने |--लाल कवि । 
घूथी।-संज्ञा स्ली० [ देश० ] (१ ) थैली । (२) जेब । खीसा। (३) 
घुग्घी । पडुक । पंडुकी । फा झुता । 
घूघू-संशा पुं दे" “घुस? । 


हे 
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“यूटना -क्रि० स० [ हिं० घुटना क्रि० ) दुबाना । सांस रोकना । 
जैसे, गल्मा घूटना । 
घूना-वि० [ देश० ) (१ ) चतुर । अनुभवी । खुरांट। (२) 
“ध्ुन्ना 
घूम-संज्ञा छ्ली ० [ हिं० घूमना |] (५ ) घुमाव । फेर। चकर | घूमने 
का भाव | (२) सोड़। वह स्थान जहाँ से किसी ओर 
».. मुड़ना पड़े । 
धूमना-क्रि० अ० [ सं० धृूणन | (१) चारों ओर फिरना | चक्कर 
खाना । एक ही धुरी पर चारों ओर अमण करना | (२) 
सैर करना। टहलना। (३) देशांतर में भ्रमण करना। 
सफर करना । (४) मेंडराना । एक बृत्त की परिधि 
में गमन करना। कावा काटना । (४) किसी ओर 
को मुड़ना | ३०--वर्हा से वह रास्ता पश्चिम को घूम गया 
है । (६) लाटना | वापस आना व जाना । 
संये० क्रि०--जाना । पड़ना । 
मुद्दा ०--घूम पड़ना ८ सहसा क्रुद्ध हे जाना। बिगड़ उठना । 
उ०--में तो उन्हें समझाने गया था वे मेरे ही ऊपर 
घूम पड़े । 
|* (७) उन्‍्मत होना । मतवाल्ला हेना । 3०--विहँसि 
बुलाय बिलेकि उत ग्रीढ़ तिया रस घूमि | पुलकि पसीजति 
पूत का पिय चूमा मुख चूसि |--बिहारी । 
घूमनी।-संज्ञा ल्लो० [ हिं० घूमना ] सिर का चक्कर | घुमटा । 
घूमघुमारा-वि० [ हिं० घूमना ] घेस्दार। बड़े घेरे का । जैसे, 
धूमधुमारा लहँगा । 

क्‍ घूर-संज्ञा पुं० [ सं० कूट, हिं० कूरा ] (१) वह जगह जहाँ कूड़ा 
करकट फेंका जाय । खाद, कूड़ा, करकट कतवार आदि फेंकने 
वा एकत्र करने का स्थान । (२) कुड़े का ढेर। (३) किसी 

पोली चीज़ में उसका भारी करने के लिये भरा हुआ बालू 
अर ओर सुहागां आदि ( सानारी ) । 

“घूरना-क्रि० अ० [ सं० धूर्णन इधर उधर फिराना ] (१) बार बार 

क्‍ खि गड़ा कर बुरे भाव से देखना | बुरी नीयत से एक टक 

देखना । जेसे, ख्री घूरना। (२) क्रोधपूवक एकटक देखना । 
. क्ुपित दृष्टि से ताकना। आंख निकालना | (३) | घूमना । 
टहलना (बिहार) । 

घूरा-सेशा पु० | ० हट, ६० कूरा | (१) फूड़े करकट का ढेर । 

(२) वह स्थान जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है। कतवार- 
... खाना | 

. घूरा घारी-संजा जन 

ः क्रिया । 

 घूख-संज्ञा स्नी० [ से० गुहशय - चूहा ] चूहे के वर्ग का एक बड़ा 

.. जंतु जो प्रायः एथ्वी के भीतर बंडे लंबे बिल खोद कर 
रंहता है । एक प्रकार का बड़ा चूहा । 


[ 6० धूरता + घारना (अनु०) | घूरने की 


' हरे. 


घूटना ८९ 


द | घेपना 
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संज्ञा ्ली० [ सं० गुद्याशय «गुप्त अभिप्राय से दिया छुआ घन ] 
वह द्रव्य जे। किसी का अपने अलुकूल कोई काय्ये कराने के 
लिये अमुचित रूप से दिया जाय । रिशवत । उत्कोचार्ताँच । 
३०--वह घूस देकर अपना काम निकालता है । 
क्रि० प्र०--खाना ।--देना ।--लेना । 
ये ०--घूसखोर +- घूस खानेवाला | घूस पच्चड़ +- रिशवत | 
घुणा-संज्ञा ल्लो० [ सं५ ] [ वि० घुणित ] (१) घिन । नफरत । 
(२) वीभत्स रस का स्थायी भाव । 
धघृणित-वि० [ सं० ] (१) घणा करने योग्य । (२) जिसे देख या 
सुन कर घृणा पेदा हो । 
घत-सज्ञा प० [ सं० ]थी। द 
घृतकुमारी-संज्ञा स्लो० [ से० ] घीकृवार । गुआरपाठा । गॉड़पटठा। 
घृतधारा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) घी की घारा । (२) पश्चिम देश 
की एक नदी । पुराणानुसार कुश द्वीप की एक नदी । 
घुतपूर-संज्ञा पुं० [ से० ] घेवर नामक पकवान । दे० “घेवर” । 
घुतप्रमेह-संज्ञा पु [ सं० ] प्रमेह रोग का एक प्रकार जिसमें मूत्र 
घी के समान गाढ़ा और चिकना होता है । 
घृताची-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) ख्॒र्ग की एक अप्सरा । (२) वह 
करछुली जिससे यज्ञों में घी अग्नि में डाला जाता है। 
श्रुवा । (३) कुशनाभ नामक एक प्राचीन राजा की रानी 
का नाम । 


घंघ-संज्ञा पु [ देश० ] (१) एक प्रकार का भाजन जो चने की 
बहुरी का चावलें में मिला कर पकाने से बनता है। 
(२) घेघा । 

घंघा-संज्ञा पुं० दे० “घेघा”' । 

घेंट-संज्ञा पुं० [ हिं० घाटा ] गला । गरदन । 

घेंटा-संज्ञा पुं० [ अनु० पें थें ] सूअर का बच्चा । 

घेंटी [-संज्ञा छ्वोी० [ ? ] (१) चने की फली | चने की फली 
जिसके भीतर बीज रूप से चना होता है । (२) चने की 
फली के आकार की कोई वस्तु । 

धंटुला।-संज्ञा पुं० [ हिं० बेंटा ] [ स्ी० घेंढालिया ] सूअर का छोटा 
बच्चा । 

घेघा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) गल्ला । गल्ले की नली जिससे भोजन 
वा पानी पेट में जाता है । (२) गले का एक रोग जिसमें गले में 
सूजन होकर बतोड़ा सा निकल आता है । यह रोग गोरखपुर 
बस्ती आदि जिलों के निवासियों का बहुधा हुआ करता है। 

घेडची-संज्ञा छ्लो० दे० 'घड़ोंची?' 


| घेतलू,घेतलकला-संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का भद्दा जूता 


जिसका पंजा चपटा ओर सुड़ा हुआ होता हे । इसे महाराष्ट्र 
या दक्षिणी अधिक पहनते हैं । 
नेची[-संज्ञा ल्ली० दे० “घनमोंची! । 


द चेपना(-कि- स० [ देश० ] (१) हाथ पैर से रोंद कर मिलाना | 





घेर 
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एक में लथपथ करना । (२) खुरचना । छीलना । (३) ख््री- 
प्रसंग करना । (बाजारू) 

घेर-संज्ञा पुं० [ हिं० घेरना ] घेरा । परिधि । चारों ओर का फैजाव । 

सा ०--घेरदार । जैसे, घेरदार पायजामा । 

घेरघार-संज्ञा पुं० [ हिं० घेरना ] (१) चारों ओर से घेरने वा छा 

जाने की क्रिया। ३०--बादलों का घेरधार देखने से जान 

पड़ता है कि पानी बरसेगा । (२) चारों ओर का फैल्नाव । 

विस्तार । (६) किसी काय्ये के सिये किसी के पास बार बार 

डपस्थित होने का काय्ये। किसी के पास जाकर बार बार 

अनुरोध वा विनय करते का काय्ये। खुशामद्‌ | विनती । 

४०---बिना घेरघार किए आ्राज कल जगह नहीं मिलती । 

-(रना-कि ० स० [ से० भहण | (१) चारों आर हो जाना । चारों 

ओर से छे कना । सब ओर से आबद्ध हो कर मंडल वा 

सीमा के भीतर लाना । बाँधना | 8०--(क) इस स्थान 

का टह्टियों से घेर दो। (ख) हुगे को खाँई चारों ओर से 

घेरे है । (ग) इतना अश लकीर से घेर दो । (२) चारों ओर 

से रोकना । छे कना । असना । आक्रांत करना | ३०--(क) 

धर्म सनेह उसय मति घेरी | भइ गति सांप छुछू दर केरी ।--- 

तुलसी । (ख) गेयन घेरि सखा सब ल्लाए ।--सूर | (ग) 

बाल बिहाल वियेग की घेरी ।--पद्माकर। (३) गाय आदि 

चापायों की चराई करना । चराना । चराने का काम श्रपने 

ऊपर लेना । (४७) किसी स्थान को अपने अ्रधिकार में 

रखना । स्थान छेकना वा फेंसाए रखना । (५) सेना का 

शत्रु के किसी नगर वा दुगे के चारों ओर श्राक्रमण 

के लिये स्थित होना । चारों आर से अ्रधिकार करने 

के लिये छे कना । (६) किसी काय्ये के लिये किसी 

के पास बार बार जाना । किसी बात के लिये किसी 


के पास बार बार जाकर अनुरोध वा विनय करना । खुशामद 


करना । 3० --हमकेी क्यों घेरते हो, हम इस मामले में कुछ 
भी नहीं कर सकते । ह 


यै।०--घेरना घारना । 
घेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० घेरता ] (१) चारों ओर की सीमा । किसी 
तल के सत्र ओर के बाहरी किनारे । परिधि । लंबाई चौड़ाई 
आदि का सारा विस्तार वा फेलाव । ३०-(क) वह बगीचा 
दो मील के घेरे में हे । (ख्र) उस घेरे के भीतर मत जाओ । 
 (ग) इस अगरखे का घेरा बहुत कम है। (२) चारों ओर 
की सीमा की माप का जोड़ | परिधि का माम | 3०-इस 
बगीचे का घेरा दो मील हे । (३) वह वस्तु जो किसी स्थान 
के चारों ओर हो ( जैसे दीवार श्रादि )। वह जो किसी जगह 
का चारों ओर से घेरे हो । (४) घिरा हुआ स्थान । हाता । 
मंडल । 3०--उस घरे के भीतर सत जाना । (९) किसी 


श्े 


.. लंधे और घन पदार्थ की चोड़ाई और मोटाई का विस्तार। |. 
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पेटा । 3७--इस धरन का घेरा 2० इंच हे। (६) सेना का 
किसी हुगे वा गढ़ को घारों ओर से छेकने का काम । 
चारों ओर से आक्रमण । सुहासरा। 
क्रि० प्र७--डालना ।--पड़ना । 

घेराई-संज्ञा स्री० दे० “घिराई” । 

घेराव-संज्ञा पु० दे० “घिराव” । 

घेलीना;-संज्ञा पुं० [ हिं० घाल ] थोड़े मूल्य की वस्तुओं की बिक्री 
में उतनी वस्तु जितनी सादे के ऊपर दी जाती है । वह 
अधिक वस्तु जो ग्राहक के उचित ताल के अतिरिक्त दी जाय । 
धाल । घलुवा । 


घेवर-संज्ञा पुं० [ हिं० घी+ पूर | एक अकार की मिठाई जो पतले 
घुत्ते हुए मेंदे, घी ओर चीनी से बनाई जाती है ओर बड़ी 
टिकिया वा खजले के आकार की ओर सूराखदार होती है । 
घंटा-संज्ञा पुं० दे० “घंटुला”” 
घसाहर*-संज्ञा स्लो० | १ ] फौज । सेना । लश्कर। (डि'०) 
घैया-संज्ञा पुं० [हिं० थी वा सं० घात] (१) ताजे और बिना मधे हुए दूध 
के ऊपर उतराते हुए मक्खन का काछ कर इकट्ठा करने की क्रिया । 
3०--(क) कजरी धुमरी सेंदुरी घारी मेरी गैया।। दुहि ल्यावों 
में तुरत ही तू करि दे घैया ।-सूर । (ख) दूध दोहनी त्ते री 
मेया । दाऊ टेरत सुनि में भ्राऊँ तब लें करि तू घेया ।-सूर । 
(२) किसी पेड़ या लकड़ी श्रादि का काटने अथवा उसमें से 
रस आदि निकालने के लिये शस्त्र से पहुँ चाया हुआ श्राघात । 
संज्ञा स्री० [ हिं० घाई वा घा ] शोर । तरफ । दिशा | ड०-- 
सेहर शार ममेहर नाहर माचि रहथो चहुँ घेया |--रघुराज । 
पैर, घेर, घैरो,/#-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) निदामय चर्चा। 
बदनामी । अपयश । (गुप्त) उपहास | ३०-चलत घेर घर घर 
तऊ घरी न घर ठहराइ ।--बिहारी । (२) चुगुली । गुप्त 
शिकायत । 3०-साहि न रूसना योग बल्ाय स्यों घेर किये 
मत काहू के लागहि ।-रघुनाथ । क्‍ 
घैला।-संज्ञा पुं० [ सं० घट ] [ सखी अल्प० घेली ] घड़ा। कलसा। 
गगरा । 
घैहल।-वि० [ हिं० घाव, धायक्ष बा सं० घात ] जिसके घाव छागा 
हो । सखमी । घायल । 
घेहा।-वि० [ हिं० घंव ] घायल । जख्मी । 
घाँघ-संज्ञा स्ली० [ देश». ] एक प्रकार का पढ्ी । 
घाँधा-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ली० घोंधी ] (१) शंख की तरह का 
| एक कीड़ा जो प्रायः नदियों, तालाबों तथा और जत्ाशयों 
में पाया जाता है। इसकी बनावट घुमावदार होती है, पर 
. इसका मुह गोल होता हैं, जो खुल सकता ओर बंद हो 
. सकता है। इसके ऊपर का, अस्थि-काश शंख से बहुत पतला 
होता है। वैद्यक में घोंधे का मांस मधुर ।और पित्तनाशक 
माना जाता है। घेंधि का चूना भी बनता हे । 


घाँचचा 
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घाटा 





पथ्यौ ०--शंबुक । 
(२) गेहूँ की बाल में वह काश वा काथली जिसमें दाना 
ताहे। 
वि० (१) जिसमें कुछ सार न हे । (२) मूर्ख । जड़। 
बेवकूफ । गावदी । द 
घाचिवा-संज्ञा पु० दे० “घाचा (२)? । 
घेाँचा-संज्ञा पु० [ हिं० गुच्छा ] (५) गौद। गुच्छा । बाद । स्तवक। 
(२) वह बैल जिसके सींग मुड़ कर कान से जा लगे हों । 
घाँची-संज्ञा स्ली० [ हिं० घेंचा |] बह गाय जिसके सींग काने की 
श्रार मुड़े हैं । 
घाचुआ-संज्ञा पुं० दे” “घोंसुआ” | 
घेंट-संज्ञा पु [ देश० ] (१) एक जंगली वृक्ष जो बहुत बड़ा 
होता है । इसकी लकड़ी मजबूत होती है ओर किसानी के 
ओऔजार बनाने के काम में आती है । (२) घूट नामक बृत्ष । 
घांटना|-क्वि० स० [ हिं० पूँट, पू० हिं० घोंट] (१) घूंट घूंट करके 
पीना । पानी या और किसी द्वव पदार्थ को थोड़ा थोड़ा करके 
गले के नीचे उतारना । पीना । (२) किसी दूसरे की वस्तु 
को लेकर न ल्ाटाना | हजुम करना । पचाना । 
क्रि० स० [सं० घुट] (१) (गजल) इस अकार दबाना कि दुम रुक 
जाय । (गला) मरोड़ना । उ०--चोर ने लड़के का गला धोंट 
८ दिया । (२) दे० “घोटना” 
घाँपना-क्रि० स० [ अनु० 'घप! ] (१) घसाना । चुसाना | गड़ाना । 
(२) बुरी तरह सीना । गांठना । 
घाॉसला-संज्ञा पुं० [ सं० कुशालय, अथवा हिं० घुसना ] वृक्ष) पुरानी 
दीवार आदि पर खर, पत्त, घास, फूस ओर तिनके आदि 
से बना हुआ स्थान जिसमें पक्षी रहते हैं। चिड़ियों के रहने 
और अंडे देने का स्थान | नीड़ | खोता।.... 
क्रि० प्र०--बनाना ।--रखना ।--लगाना । 


घांसुआ*-संज्ञा पुं० [ हिं० घोंसला ] घोंसला । खोता ॥ इ०-- 


बचे न बड़ी सबीलहू चील घेंसुआ माँस ।--बिहारी । 
“चाखना-कि ० स० [ से० घ॒ुप ] धारणा के लिये बार बार 
पढ़ना । स्मरण रखने के लिये बार बार उच्चारण करना । पाठ 
की बार बार आवृत्ति करना । रटना । घोटना । 
“ध्वाखचाना-कि ० स॒० [ हिं० घोखना का प्रे० ) रटवाना । बार बार 
. कहलाना । याद कराना । 
घागर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ । दे० “खरपंत”” । 
घाघ-संज्ञा पुं० [ देश० । बटेर फँसाने का जाल । 


: घाघा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का छोटा कीड़ा जो चने 
हि की फूसल को हानि पह़ुँचाता है। यह कीड़ा सरदी से पेदा 
. होता और चने की घे टियों के भीतर घुस कर दाने खा जाता 


मु है, जिससे खाली घे टी ही थे टी रह जाती है । 
हि घाधो[-संज्ञा स्त्री न दु० 'घुग्घी' हा 





घेाटनो-संज्ञा स्री० [ 


के स॒० [ हिं० घोटन 


घे।चिकछ-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 


ट, घाटक-संज्ञा पुं० [ सं० घेाटक | घोड़ा । अश्व । 
घाटना-क्रि० स० [ सं० घुट #आवत्तन वा प्रतिघात करना ] (१) 
किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर इस लिये बार बार रणड़ना 
कि वह दूसरी वस्तु चिकनी और चमकीली हे। जाय । जैसे, 
कपड़ा घाटना, तख्ती घोटना, दीवार घोटना, कागज 
घेटना । (२) किसी वस्तु को बह्े या और दूसरी वस्तु से . 
इस लिये बार बार रगड़ना कि वह बहुत बारीक पिस जाय । 
रगड़ना । जैसे, भाँग घोटना, सुरमा घोटना। 
विशेष--घिसने और घोटने में यह अंतर है कि घिसने का 
प्रभाव जो वस्तु ऊपर रख कर फिराईं जाती है उस पर 
वांछित होता है, जैसे, चंदन घिसना, पर घोटने का प्रभाव 
आधार ( जैसे, कपड़ा, काग़ज़ आदि ) या उस पर रखी 
हुईं किसी वस्तु ( जेले सिल पर रखी हुई भांग ) पर वांडित 
होता है, जैसे, कपड़ा घोटना, भाँग घोटना। पीसने का 
प्रभाव केवल आधार पर रखी हुईं वस्तु ही पर वांछित होता 
है, जैसे, भांग पीसना, आटा पीसना । रगड़ने ओर घोदने 
में भी वही अंतर है जो घिसने और घोटने में हे। 

संये।० क्रि5--डालना ।--देना । 

(३) किसी पात्र में रख कर कई वस्तुओं का बहद्दे आदि से 
रगड़ कर परस्पर मिल्ाना । हल करना। (४) कोई कास्ये 
विशेषतः लिखने पढ़ने का काय्ये इसलिये बार बार करना 
कि उसका श्रभ्यास हो जाय । अभ्यास करना । मश्कु करना । 
जैसे, सबक्‌ घोटना, पट्टी या तझुती घोटना । (९) डॉटना । 
फटकारना । बहुत बिगड़ना। 3०--अफूसर ने बुला कर 
उन्हें खूब घोटा। (६) छुरा या उस्तरा फेर कर शरीर के बाल 
दूर करना । मूड़ना । (७) ( गल्ला ) इस प्रकार दुबाना कि 
साँस रुक जाय । ( गला ) मरोड़ना । 

मुद्दा ०--गला घोटना +- दे० “गल्ला” | 

संशा पुं० (५) घोटने का ओज़ार । वह वस्तु जिससे कुछ घोटा 
जाय । जैसे, भेंगघेटना । (२) रंगरेजों का लकड़ी का वह 
कुंदा जो जमीन में कुछ गड़ा रहता है और जिस पर रख 
कर रंगे कपड़े घोटे जाते हैं । 

घेटना ] चह छोटी वस्तु जिससे कोई 

वस्तु घोदी जाय । 

। प्रे०] (१) रणड़वाना। 
घाट कर चिकना कराना । (२) पालिश कराना | (३) ऊँदी 
कराना । (४) सिर या दाढ़ी आदि के बाल बनवा डालना। - 

घाटा-संज्ञा पुं० [ हिं० घोटना ] (१) वह वस्तु जिससे घोटने का. 
काम किया जाय । (२) रंगरेजों का एक ओज़ार जिसे वे 

. रंगे हुए कपड़ों पर चमक लाने के लिये रगड़ते हैं । ढुवाली । 
मेहरा । (३) घुदा हुआ चमकीला कपड़ा । (४) भाँग घोटने _ 


घैटाई 

का सोंदा वा डंडा । (५) बाँस का वह चोंगा जिससे घोड़ों, 
बैलों आदि पशुओँ का नमक, तेल या और काई ओषध 
पिलाई जाती है। (६) नगजड़ियों का एक औजार जिससे 
वे डॉक के चमकीला बनाते हैं | ( बाँस की नली में लाख 
देकर गोरा पत्थर का एक टुकड़ा चिपकाया रहता है, इसी से 
डॉक का रगड कर चमकदार करते हैं )। (७) रगड़ा । घोटाई। 
घोटने का काम । (८) क्ञोर । हजामत । 








क्रिं० प्र:--फिरवोना । 
 घोटाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० घोटना +- आई (त्य०)]) (१) घोटने का 
भाव । (२) घोटने की क्रिया । (३) घोटने की मजदूरी । 
घेटाधै।बा-संज्ञा पुं० [ देश» ] रंचद्‌ चीनी की जाति का एक 
पेड़ जो खसिया की पहाड़ियों, पूरबी बंगाल तथा लंका आदि 
में होता है । इसमें से एक प्रकार की राल निकलती है जो 
रँगाई तथा दवा के काम में आती हे। कनकुटकी । रेवा 
चीनी ।सीरा । 
घोटाला -संज्ञा पुं० [ देश० ] घपला। गड़बड़ । 
धै ०--गड़बड़ घोटाला । 
क्रि9 प्र०--करना ।-- डालना +--पड़ना | 
मुह ०-- घोटाले में पड़ना >> गड़बड में पडना | निश्चित वा ठीक 
ने होना । अस्थिर रहना 
घोट्ट-संज्ञा पुं० [ हिं० घेदना ] (१) घेटनेवाला । (२) घोटने का 
श्रोजार । घाटा । 
संज्ञा पु० [हिं० घुठना ] घुठना । पैर की गाँठ । 
धघोड़।-संज्ञा पुं० [ सं० घोग्क ] घोड़ा । 
यै ७--घोड़चढ़ा । घोड़दाड़ आदि । 
घोडचढ़ा-संज्ञा पुं० दे० “घुड़चढ़ा”” 
घोड़दे।ड़-संशञा ज्ली० दे० “घुड़दौड़” । 
घोडबच-संज्ञा स्ली० [ हिं० घोड +- बच ] बच नाम की ओरषाधि की 
एक किसिम जो घोड़ों का ही दी जाती है । 
. धोड़मुर्ाँ-संज्ञा पुं० दे० “घुड़मुहाँ”? । 
घाड़राई-संज्ञा स्री० [ हिं० घेडा + राई ] वह राई जिसके दाने कुछ 
बड़े बड़े द्वोते हैं। यह मसाले के साथ घोड़ों के खिलाई 
जाती है । 
घेाड़रासन-संज्ञा पुं० [ हिं० घोड़ा +- रासन ] एक प्रकार का रासन 
वा रास्ना । दे० “'रास्ना 
घाड़रोज-संज्ञा पुं० [ हिं० घेडा + रोज ] एक प्रकार कारोज वा 
.. नीलगाय जो घोड़े की भांति बहुत तेज भागती है। कोई कोई 
इसे पालतू बना गाड़ियों में भा जोतते हैं । 
 घोड़सन-संज्ञा पुं० [ हिं० घोड़ा -- सन ] एक प्रकार का सन । 
घोड़सार, घेड़्साल।-संज्ञा स्ली० [हिं० घेडा + शाला] धोड़ा बाँधने 
का स्थान । अ्रस्तवल । पंडा। 
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. घोड्ा-संज्ञा पुं० [ सं० घेठक, प्रा० घेडा ] [ स्ली० घोड़ी ] (१ )चार 


ह 


घाड़ां 
पेरोंवाला एक बड़ा पशु जिसके परों में पंजे नहीं होते 
गोलाकार सुम (टाप) होते हैं । यह उसी जाति का पशु है 
जिस जाति का गद॒हा है पर गद॒हे से यह मजबूत, बड़ा ओर 
तेज होता हे । इसके कान भी गदहे के काने से छोटे और खड़े 
होते हैं। इसकी गरदन पर लंबे लंबे बाल होते हैं और 
पूछ नीचे से ऊपर तक बहुत लंबे लंबे बालें से ढकी होती 
है । टापें के ऊपर ओर घुटनें से नीचे एक प्रकार के घट्दो 
वा गाँठ होती हैं । घोड़े बहुत रंगों के होते हैं जिनमें से कुछ 
के नाम ये हैं---लाल, सुरंग, कुम्मेत, सब्जा, मुश्की, नुक्रा, 
गरां, बादामी, चीनी, गुलदार, अबलक इत्यादि । बहुत 
प्राचीन काल से मनुष्य घोड़े से सवारी का काम लेते आा 
रहे हैं जिसका कारण उसकी मजबूती ओर तेज चाल है। 
-पाइया, दुलकी, सरपट, कदम, रहवाल, लंगूरी आादिं इसकी 
कई चाल प्रसिद्ध हैं। घोड़े की बोली को हिनहिनाना कहते 
हैं। जिसमें घोड़ों की पहचान, चाल, लक्षण आदि का 
वर्णन होता है उस विद्या को शालिहोतन्न कहते हैं। शालिहोतन्र 
ग्रंथों में घोड़ों के कई प्रकार से कई भेद किए गए हैं, जेसे 
देश-भेद से उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ओर नीच; जाति-मभंद से 
ब्राह्मण चत्रिय, वेश्य ओर शूद्र तथा गुण-भेद से सास्विक॑ 


राजसी ओर तामसी । इनकी अ्रवस्था का अनुमान इनके दांतों 
से किया जाता है । इससे दाँतों की गिनती ओर रंग आदि 


के अनुसार भी धोड़ों' के आठ भेद माने गए हैं--कालिका, 
हरिणी, शुक्का, काचा, मक्षिका, शंख, मुशल्क और चलता । 
प्राचीन भारतवासियों का जिन जिन देशों के घोड़ों का ज्ञान 
था उनके अनुसार उन्होंने उत्तम, मध्यम आदि भेद किए हैं। 


जैसे, ताजिक, तुषार और खुरासान के धोड़ों को उत्तम, गोजि- 
 काण, केकाण ओर प्रोढ़ाहार के घोड़ोँ का मध्यम, गिर, 
. साध्यवास और सि घुद्दार के घोड़ों को कनिष्ट कहा है। 


४३ 
आजकल अरब, स्पेन, फ्लेंडल, नारफ़ाक आदि के घोड़े बहुत 
अच्छी जाति के गिने जाते हैं । नेपाल और बरमा के टॉगन 


अखिद्ध हैं । भारतवर्ष में कच्छु, काठ्यावाड़ ओर सिंध 


के घोड़े उत्तम गिने जाते हैं | शालिहोतन्र में घोड़े रंग, नाप 
भैर भवरी आ्रादि के अनुसार स्वामियों के लिये शुभ वा 
अशुभ फल देनेवाले समझे जाते हैं । जैसे, जिसके चारों 
पैर और दोनों अरखिं सफ़ेद हों; कान पूछ छोटी हो उसे 
चक्रवाक कंहते हैं। यह बहुत प्रभुभक्त और संगलदायक - 
समम्का जाता है । इसी अ्रकार सछिक, कल्याणपंचक, गज 
दूत, उद्ददंत आदि बहुत से भेद किए गए हैं। गरदन पर 
श्रयाल के नीचे वा पीठ पर जो भारी (घमे हुए रोए ) होती 
है उसे सॉंपिन कहते हैं | उसका मुंह यदि घोड़े के सुह की 


ओर हो ते यह बहुत अशुभ मानी जाती है। भौंरियों के भी 
: कई नाम हैं, जैसे, भुजबल (जो अगले पैरों के ऊपर होती 


है), छन्नसंग (जो पीठ या रीढ़ के पास होती है और बहुत 


घाड़ा 


अशुभ मानी जाती है), गंगापाद (तंग के नीचे) श्रादि । 
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घोड़ों के शुभाशभ लक्षण फारसवाले भी मानते हैं, इससे | 


हि हुस्तान में उनसे संबंध रखनेवाले जो शब्द्ध प्रचलित 
हैं उनमें से बहुत से फारसी शब्द भी हैं जैसे, स्थाहतालू, 
गावकाहान आदि । 

पर्था०--धेटक । तुरग । श्रश्व । बाजी । वाह । तुरंगम। गंध । 
हय । सेंघव । हरि । वीती । जबन । शालिहदोन्न । प्रकीणंव । 
वातायन । चामरी । मरुद्रथ । राजस्कंध । विमानक । वहि। 
दधिक्रा | उच्चे।अ्रवा। आशु । अरुष । पतंग । नर । सुपणेस । 


भुद्दा०--घाड़ा उठाना ८ घोड़े के तेज दौड़ाना । घोड़ा डर्लो- 
गना > किसी नए घेडे पर पहले पहल्ल सवार होना | घोड़ा 
कसना - पाडे पर सवारी के लिये जीन या चारजामा कसना । 
घोड़ा खोलना > (१) घोड़े का साज व चारजामा उतारना । 
(२) घोड़े के व धनपुक्त करना | (३) वाडा चुराना या छीनना । 
४०--चोर घोड़ा खोल ले गए । घोड़ा छलाड़ना--(१) किसी 
ओर बेड़ा देड़ाना। किसी के पीछे घोड़ा देडाना | (२) घोड़े 
के। घेडी से जाडा खाने के लिये छेडना । घोड़े का घोड़ी से 
समागम कराना [ (३) घोड़े के उसके इच्छानुसार चल्लने देना | 
(४) दिग्विजय के लिये अश्वमेध का घोड़ा छे|डना कि वह 
जहां चाहें वहां जाय | (५) घोड़े का साज वा चारजामा उता- 
रना । दे० “घोड़ा खाह्नना” | घोड़ा डालना > किंपी ओर वेग 
से घोड़ा बढ़ाना | ३०--अ्सने हिरन के पीछे घोड़ा डाला | 
थोड़ा देना घोड़े के घे।डी से जोड़ा खित्ताना | घोड़ा निका- 
सना -- (१) घोड़े के सिखल्ला कर सवारी के येग्यबनाना | (२) 
घोड़े के आगे बढ़ा हे जाना | घोड़े पर चढ़. आना ++ किसी 
स्थान पर पहुँच कर वहां से लोटने के ल्लिये जलदी मचाना। 
घोड़ा पत्लाना « घोड़े पर काठी या जीन कतना | घोड़ा फेकना 
- बैंस से घाडा दे।डाना। घोड़ा फेरना + (१) घोड़े के सिखा 
कर सवारी के योग्य बनाना । (२) घोड़े को दौड़ने का अभ्यास 
कराने के लिये एक वृत्त में घुमाना | कावा देना। घोड़ा बेच 
कर सोना - खूब निश्चित हैकर सेना । गहरी नींद में सोना । 
घोड़ा भर जाना > चलते चल्नते घोड़े का दम भर जाना । घोड़े 
का थक जाना | घोड़ा मारना - थोड़े के। तेज दाडाने के लिये 
मारना । घोड़े के मार मार कर खूब तेज बढ़ाना । 
(२) घोड़े के सुख के आकार का वह पेंच वा खटका जिसके 
दबाने से बंदूक में रंजक लगती हे ओर गोली चलती है। 
क्रि० प्र०--चढ़ामा ।--दुबवाना 
. (३) घोष्टे के सुख के आकार का टोठा जो भार सेमालने के 
. लिये छुज्जे के नीचे दीवार में लगाया जाता है । ( यह काठ 


. का भी होता है और पत्थर का सी )। (४) शतरंज का एक. 


.. मोहरा जो ढाई घर चलता है । (£) कसरत के लिये लकड़ी 
. छा एक मोटा कुंदा जो चार पायों पर ठद्दरा द्ोता है श्रोर 





चघाड़ी 





जिसे लडके दौड़ कर सांघते 
की खू टी । 
घाड़ाकरंज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० घृतकरंज ] एक प्रकार का करंज जो 
चमं रोग ओर बवासीर तथा विष को दूर करनेवाला माना 
जाब्ना है । 
घाडागाड़ी-संजशञा स्ली० [ हिं० घोडा + गाड़ी ] (१) वह गाड़ी जो। 
धाड़े द्वारा चलाई जाती हे । (२) डाकगाड़ी । मेल कार्ट । 
वह गाडी जो डाक के थेले ऐसी जगह पहुँचाती है जहाँ 
रेल इत्यादि नहीं गईं रहती । ( बहुधा इस गाड़ी में घोड़े . 
जाते जाते हैं । क्‍ 
घेड़ाचेली-संशञा स्ली ० [ हिं० घोडा + चोला < शरीर ] बैद्यर की एक 
प्रसिद्द ओषधि जो अनुपानभेद से बहुत से रोगों पर दी 
जाती है । । 
घाड़ानीम-संज्ञा स्ली० [ हिं० घेड -- नीम ] बकाइन वृक्ष । 
घाड़ापलास-सेज्ञा पुं० [ देश > ] मालखंभ की एक कसरत जिसमें 
एक हाथ मालखंभ पर उलटा ऐंठ कर सामने रखते ओर 
दूसरे से मोगरे का पकड़ते हैं । जिधर का हाथ मोगरे पर 
होता हे उसी ओर का पांव मलखंभ पर फेंक, सवारी बाँधते 
हैं ओर दोनें हाथ निकाले हुए ताहल्ल ठोंकते है। इसमें मु ह 
फूटने का डर रहता है । द 
घेडाबच-संज्ञा श्ली० [ हिं० घोड़ा + बच ] खुरासानी बच जो सफूद 
.. होती है ओर जिसमें बड़ी उम्र गंध होती हैं । | 
घाड़ाबाँस-संशञा पुं [ हि? घोडा +बाँस ] एक अकार का र्बास 
जो पूर्बी बंगाल और आसास में बहुत होता है। 
घाड़ाबेल-संज्ञा ज्ली० [ हिं० घोड़ा + बेल ] एक लिपटनेवाली लता 
जिसकी जड़े गेंदीली होती हैं। इसकी पत्तियाँ एक बालिश्त 
के सीकों में लगती हैं और पतरड़ में कड़ जाती हैं । चेत, 
बैसाख में यह बेल धनी मंजरी के रूप में फूछती है। यह 
बेल बुंदेलखंड तथा उत्तरीय भारत के कई भागों में मिलती 
है। बिलाई कंद इसी की जड़ है। इसे सुराल और 
सरवाला भी कहते हैं । 
घैडिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० घेडी-+या ( प्र्य० ) ] (१) डोटी 
घोड़ी । (२) दीवार में गड़ी हुई खूंदी जिससे कपड़े लटकाएं 
जाते हैं। (३) छोटा टोड़ा । (४) जालाहों का एक औजार। 
दे० “घोड़ी? । द 
घाड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० घोडा ] (१) घोड़े की मादा | (२) पायों 
पर खड़ी काठ की लंबी पटरी जो पानी के घड़े रखने, गोटे 
 पट्टे की बुनाई में तार कसने, संवह प्रने, सेव बनाने श्रादि 


| (६) कपडे आदि टॉगने 


दो जोड़े बांसों के बीच में बंधी हुईं डोरी घा अलगनी जिस 
.. पर थोषी कपड़े सुखाते हैं । (9७) विवाह की वह रीति जिसमें 
दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर दुललहिन के. घर जाता है। 


बहुत से कार्मों में आती है । पाठा । (३) दूर दूर रक्‍खे हुए. 


घाण क्‍ ह द .. ९७३१ 


___ ७ __-अऔअकक्‍अऑक्‍््अ््ि्क---+-_ै3ह+8प्पपपपप++ै+| 


घोषणा 





मुद्दा ०--धघोड़ी चढ़ना > दूल्हे का बरात के साथ दुलहिन के | घारी।-संज्ञा ्लों० (५) दे० “अघोरी” । (२) दे० “घोड़ी” । (३ 


घर जाना । 


“दे० अगारा!। 


(९) वे गीत जा विवाह में वर पक्ष की ओर से गाए जाते | घेालदद्दी-संज्ञा पुं० [ हिं० वाला + दच्दी ] मदठा | 
हैं। (६) खेल में वह लड़का जिसकी पीठ पर दूसरे लड़के *घेलना-क्रि० स० [ हिं० घुलना ] पानी या और कीसी द्वव पदार्थ 


सवार होते हैं । (७) जुलाहोँ का एक ओज़ार जिसमें दोहरे 
पायों के बीच में एक डंडा लगा रहता है ।. ( कपड़ा छुनते 
बुनते जब बहुत थोड़ा रह जाता है तब वह झुकने लगता 
है उसी को ऊँचा करने के लिये यह काम में लाया 
जाता है ) | | 

घाण-संज्ञा पु० [ देश० ] बहुत प्राचीन काल का एक बाजा 
जिसमें तार लगे रहते थे। इन्हीं तारों का छेड़ने से वह 
बजता था । 
#संज्ञा स्ली० [ से० ध्राण ] नाक । (डि'०) 

घामसा-संज्ञा छ्लो० [ देश० ] एक प्रकार की घास । 


में किसी वस्तु का हिल्ला कर मित्लाना । किसी वस्तु को इस 
प्रकार पानी आदि में डाल कर हिलाना कि उसके कण 
पृथक प्रथक होकर पानी सें फेल जाँय। हल करना। जैसे, 
चीनी घोलना, शरबत धोलना । 


संये।० क्रि०--डालना ।--देना । 
मुहा ०--घोक पीना -5 (१) शर्त की तरह पी जाना | (२) 
सहज में मार डालना | सहज में न2 कर देना | (३) कुछ न 


समझना | तृण समझना | घोल कर पी जाना > (१) सहज 
में मार डाल्नना । देखते देखते नाश कर डाज्नना। (२) कुछ न 
गिनना । 


घे।र-वि० [ सं० ] (१) भयंकर । भयानक । डरावना । बिकराल । | घाला-संज्ञा पुं० [ हिं० घेलना |] (१) वह जो घोल कर बना हो । 


. (२) सघन । घना । हुर्गेम । जैसे, घेर वन । (३) कठिन । 
कड़ा । जैसे, घार गर्जन, घोर शब्द । (४) गहरा । गाढ़ा । 
जैसे, घार निद्रा । (४) बुरा । श्रति बुरा । जैसे, घोर कर्म 
घोर पाप । (६) बहुत अधिक । बहुत ज्यादा । बहुत भारी । 
३०--#चे घोर मंदर के अंदर रहनवारी ऊँचे घोर मंदर के 
अंदर रहाती हैं ।- भूषण । 
संज्ञा ल्लों० [ सं० घुर ] शब्द । गजन। ध्वनि । आवाज । 
उ०--कहि काका सन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर मुरली 


छ हर 
जसे, धोली हुईं अफीम । 


मुद्दा ०--घोले में डालना - (१) खठाई में डालना | रोंक रखना | 


फंसा रखना । उल्क्नन में डाल रखना । किती काम में बहुत 
देर ल्ञगाना | (२) किप्ती काम में ठान्षमह्ल्ल करना | घोले में 
पड़ना > बखेड़े में पड़ना | उल्लकन में फेसना | ऐसे काम में 


फँसना जे जल्दी न निपटे | 


(२) नाली जिसके द्वारा खेत सींचने के लिये पानी ले जाते 
हैं । बरहा । 


की घोर ।--सूर । घालहुवा।+-वि० [ हिं० पालना + उवा (प्रदय०) ] घोला हुआ । जो 


संज्ञा पु० दे० “घोड़ा” । ब०--चोर मोर घोर । पानी पिये' 
बड़े भोर । 
क्रि० वि० अत्यंत । बहुत । जेसे, घोर निदंय । 


र्र 


घारना*-क्रि० स० दे० “घोलना” । 
क्रि० अ० भारी शब्द करना | गरजना । 


घोल कर बना हुआ हो । 
संज्ञा पु० (१) घोली हुई पतली दवा । अक्‌ । (२) रखा। 
शारबा । (३) पानी में घोली हुईं अफीम । 


मुद्दा ०--घोलुवा पीना + कडुई बस्तु (दवा आदि) पीना । घोलुवा 


घोलना > किती काम में बहुत देर करना | 


घारा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] श्रवण, चित्रा, धनिष्टा और शतमभिखा | घोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आमीरपछी । अहीरों की बस्टी | (२) 


नक्षत्रों में बुध की गति घोरा कहलाती है । 
[संज्ञा पुं० [ हिं० घाडा ] (१) घोड़ा । (२) खू दा । (३) 
टोड़ा । द 

घारारा-संज्ञा पु [ देश० ] एक अ्रकार का गन्ना। 

घारिया।-संज्ञा श्ली० दे० “घोड़िया”' । 

घारिला।#-संज्ञा पुं० [ हिं० घेड़ी ] (१) मिद्दी का बना हुआ लड़कों 
के खेलने का घोड़ा। उ०--जो प्रश्चु समर सुरासुर घावत 
खगपति पीठ सवारा । तेहि घोरित्ल चढ़ाइ नूप रानी करवावे' 
संचारा |--रघुराज । (२) वह खूटा जिसका मुह घोड़े के 

... आकार का होता है | ब०--फूलन के विविध हार धोरिलनि 


अहीर । (३) बंगाली कायस्थों का एक भेद | (४) गोशाला । 


. ४० “-(क) आजु कन्हेया बहुत बच्यो री। खेलत रहथो घोष के 


बाहर कोड आयो शिक्षु रूप रच्यो री ।--सूर | (ख) बकी 
जो गई घोष में छुल करि यशुदा की गति दीनी ।---सूर । 
(५) तट । किनारा । (९) ईशान कोण में एक देश | (७) 
शब्द । आवाज । नाद | (८) गरजने का शब्द । (&) ताल 
के ६० मुख्य भेदों में से एक । (१०) शब्दों के उच्चारण में 
११ बाहथ अयल्नें में से एक । इस अयत्न से ये ये वर्ण बोलते 
जाते हैं--ग, घ, ज, रू, ड, ढ, द, घ, ब, भ, ढक, भ, ण॒, न, 
म, य, र, ल, व ओर ह । 


 डरमत उदार बिच बिच मणि श्यामहार डपसा झुक | घोषणा-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) उच्च खर से किसी बांत की 


भाषी ।--केशव । 


सूचना । (२) राजाज्ञा आदि का प्रचार | सुनादी । हुग्गी। 


घौषलछता... ३९०२ हे 
मे सर्वसाधारण के सूचनार्थ | धार, भारा-संशा पुं० दे० “बाद” । 
पैद-संज्ञा पु० [ देश० ] फलों का गुच्छा । गोद । जैसे, केले 





सै ०--धोषणापत्र # वह पते जिस 
राजाज्ञा श्रादि लिखी है | सूचनापत्र विज्ञप्ति 
(३) गजेन । ध्वनि | शब्द । शरावाज। क्‍ कह घोद्‌ । 
घोषलूता-संज्ञा स्री० [ सं० ] कडू ई तारई । पैर, घैरा-संज्ञा पु दे० “घोर” । 
घोषवत्‌-वि० [ से० ) वह शब्द जिसमें घोष प्रयत्नवाले अक्षर | चेररी-संज्ञा श्ली० दे० “घोंरा!? । 
अधिक हों । घेहा।-संज्ञा पु० [हिं० घाव] चुटेला आाम वा कोई फल । वह फल 
धोषवती-संजञा न्ली० [ से हल | जिसको कुछु चोट लग चुकी हो । 
घोषा-संज्ञा स्नी० [ से० । सॉफृ । ६ जिसे 
घोषाल-संज्ञा पु० [ से० घोष ] बंगाली ब्राह्मणों की एक जाति । ब्ि क | कक 2 दा ' 
घोसी-संज्ा पु० [ सं० घेष ] अहीर। ग्वाल्ा। दूध वेचनेवाला । | + ० [ सं> ] [ वि० ब्रैय | (१) नाक । 


विशेष--आज कल जो अहीर मुसलमान होते हैं वे घोसी कह- ये०--प्रार्णेद्रिय । 
लाते हैं। ! (१) सू घने की शक्ति। (३) गंध । सुगंध । 


'ब्यविमवाधरसनथाहक कफ फरिकीक न, टैल नमन आस ड् अकसकपहफत-सदरमानल पलक पा कत 


हु 
ऊ-व्यंजन वर्ण का पाँचवाँ और कवर्ग का अंतिम श्रच्धर | यह स्पश | क-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) विषय । (२) विषय की इच्छा। 


है और इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है। इसमें (३) मैरव । 
सवार, नाद, घोष और श्रल्पप्राण नामक पयत्न लगते हैं । 


नकल बीत 


नच 


च-संस्कृत वा हिंदी वर्णमाला का २२ वाँ अक्षर ओर छुठाँ व्यंजन 
जिसका उच्चारण-स्थान तालु है । यह स्पश वर्ण है ओर इसके 
उच्चारण में श्वास, विवार, घोष ओर स्रल्पप्राण प्रयत्न लगते हैं । 
चंकरं-वि० [ सं० चक्र ) (१) पूरा पूरा । समृचा । सारा। समस्त । 
उ०-चक्रवती चकता चतुरंगिनि चारिड चापि कई दिसि चंक।- 
भूषण । (२) एक उत्सव जो उत्तर भारत, तथा मध्य प्रदेश 
आदि में फूलल कटने पर होता है । 
चंकुर-संश्ञा० पुं० [ सं० ] (१) रथ । यान । (२) वृक्ष । पेड़ । 
चंक्रंमण-संशा पुं० [ से० ] (१) टहलना। धीरे धीरे इधर से | 
उधर घूमना । (२) बार बार घूमना | बहुत घुसना । 
चंक्रायणा-संज्ञा पुं० [ से० ) एक प्रवर का नाम | 
चंग-संज्ञा स्लनी० [ फा० ] (१) डफ के आकार का एक छोटा बाज्ा 
| जिसे लावनीवाले बजाया करते हैं | लावनी-बाज़ों का बाजा । 
(२) सितार का चढ़ा हुआ सुर । ( सितारियों की परि० ) 
संज्ञा पु+[ ? ] गंजीफृ के आठ रंगों में से एक रंग । 
संज्ञा ल्ली० [देश ०] (१) एक प्रकार का तिब्बती जो । (२) एक 
प्रकार के जा की शराब जो भूटान में बनती हे । 
संज्ञा स्नी० [ से० चे> चेद्रमा ] पतंग । शुट्टी | 3०-रहे 
राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खैंचि खेलारू ।-- 
तुलसी । 
मुह ०---चेंग चढ़ना वा उमहना - बढ़ी चढ़ी बात होना | खूब 
जोर होना | 3०--त्यों पद्माकर दीजै मिलाय क्यों चंग चबाइन 
की उमही है ।--पत्माकर | चंग पर चढ़ाना -- (१) इधर उधर 
की बातें! कह कर किसी के अपने अनुकूल्न करना | किसी के 
अमिप्राय साधन के अनुकूल करना | (२) आसमान पर चढ़ा 
देना | मिजाज बढ़ा देना । 
वि० [ सं० ] (१) दत्त । कुशल । (२) स्वस्थ । तंदुरुस्त । 
(३) सु दर। शाभायुक्त । 
गना#-क्रि० स० [ हिं० चेगा वा फा० तंग | तंग करना । कसना। 
खींचना । ३०--राम रंग ही सो रंगरेजवा मेरी अगिया रंग 
देरे । ,.त्रिगुन करम तागन से बीनी, रोम रोम 
ऊॉमकरि अति रीनी, बड़े सुकृत रतनन से कीनी, खसक होइ 
ते चेंगि दे रे |--देव स्वामी । 
चंगला-संजञा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी जो मेघ राग की पुत्रवधू 
कही जाती हे । 
चंगवाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० चेग + बाई ] एक अकार का वात रोग 
जिसमें हाथ पैर जकड़ जाते हैं । 
चंगा-वि० [ सं० चह्न ] [ खी० चेगी ] (१) स्वस्थ । तंदुरुस्‍्त । 
नीरोग । उ०--इस दवा से तुम दो दिन में चंगे 
हो ज्ञाओगे । 


तक 


> 


98% ७ ७ # के ७ 


९०३ 





क्रि० प्र७--करना ।--होना । 
(२) अच्छा । भला । सु दर । 3०--भले जू भत्रे नंद्लाल, 
वेऊ भली चरन जावक पाग जिनहि रंगी। सूर पशु देखि 
अग आग बानिक कुशल मैं रही रीकि वह नारि चंगी ।-- 
सूर । (३) निर्मेल । शुद्ध । ३०--मन चंगा तो कणेती में 
रंगा । 

चंगु#-संज्ञा पुं० [हिं० चो +- चार + अंगुल] (१) चंगुल्न । पंजा | ३०--- 
चरन चंगु गत चातकहि नेम प्रम की पीर । तुलसी परबस 
हाड़ पर परिहे पुहुमी नीर ।--तुलसी । (२) पकड़ । वश 
अधिकार । 

चंगुल-संज्ञा पुं० [ िं० चो > चार + अंगुल वा फा० चेगात्त ] (१) 
चिड़ियोँ वा पशुओं का टेढ़ा पंजा जिससे वे कोई वस्तु पकड़ते 
वा शिकार मारते हैं । 3५5 --(क) फिरत न बारहिं बार ग्रचारयों । 
चपरि चाँच चेंगुल हय हति रथ खंड खड करि डारथों ।-- 
तुलसी । (ख) चीते के चंगुल में फसिके करसायल घायल्ल 
हो निबहे ।--देव । (२) हाथ के पंजों की वह स्थिति जो 
गलियों का बिना हथेली से लगाए किसी वस्तु का पकड़ने, 
उठाने वा लेने के समय होती है। बकाोटठा । ३०---चंगुल 
भर आटा साँई को । 

मुह ०--चंगुल्न में फँसना - पंजे में फेसना । वश वा पकड़ में 

आना | काबू में होना । द 

खँगेर, चेंगेरी-संज्ञा ल्लो० [ सं० चेंगेरिक ] (१) बाँस की पट्टियों की 
बनी हुईं छिछुली डलिया । थाली के आकार की बॉस की 
चाड़ी टोकरी । (२) फूल रखने की डलिया | डयरी । 3०--- 
रघुनाथ काल्हि भेजे मेवा भाँति भांतिन के फूलन के हार सौ 
चेंगेर सोने की भरी |--रघुनाथ । (३) चमड़े का जलपात्र। 
मशक । पखाल (४) रस्सी में बाँध कर लटकाई इबुई टोकरी 
जिसमें बच्चों का सुला कर पालना झुल्ाते हैं। बहुत छेटे 
बच्चों का कूला । ( बच्चा जन्मने पर फूफी आदि संबंधी 
खरियाँ बच्चे की माँ को इसे भेंट करती हैं । ) ३०--रघुकुल 
की सब सुभग सुवासिनि शीसन लिए चंगेरी । विविध भाँति 
की जटित जवाहिर दीपावली घनेरी ।--रघुराज । (२) 
जालीदार चाँदी का एक पात्र जो प्रायः प्याले के 
आकार का होता हे । यह भी फूल रखने के काम में 
आता है। 


चँंगील-संशा स्री० [ हिं० ]) एक घास जो पुराने खेड़े वा गिरे 


हुए मकानों के खंडहर में उत्पन्न होती है । इसकी पत्तियाँ 
गोल गोल होती हैं ओर खाने में कुछ कनकनाती हैं। इसमें 
कुछ कालापन लिए ल्लाल रंग के घंटी के आकार के फूल 
लगते हैं| बीज गोल गोल होते हैं ओर हक्मी चिकित्सा 





९०४ | क्‍ चंचारना 


कलक्टर पक सम पक न फसल नि सकल पति लि लो लक ट न ले 


में ये खुब्बाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह घास फारस के | चंचल-वि० [ से० ][ र्ली० चचत्ना ] (१) चलायप्तान । अ्रस्थिर। 


शीराज, मर्जदरान आदि प्रदेशों में बहुत होती है । 
चँंगेली-संशा स्री० दे० “चँगेर! वा चंगेरी” । 
खंच-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच अंगुल की एक नाप । 

« संज्ञा पुं० दे० “चत्चु 
चंचत्पुट-संज्ा पुं० [ से० संगीत में एक ताल जिसमें पहल दो 
गुरु, तब एक लघु, फिर एक छत मात्रा होती है । द्विकल के 
अतिरिक्त यह चतुष्कल ओर अ्रष्टकल् भी होता हैं । 


संचनाना-क्रि० अ० दे० चुनचुनाता”' । 
उंचरी-संज्ञा ्लो० [ देश०ण ] (१) पत्थर के ऊपर से होकर बहदवे 
वाला पानी ( मामियों की भाषा )। (२) एक चिड़िया जो 
भारत में स्थिर रूप से रहती है। यह छोटा घोसला बनाती हे 
जे। जमीन पर घास आदि के नीचे छिपा रहता है।यह 
प्रायः ३ अंडे दती है। (३) वह श्रन्न जो! दाना पीटने पर 
भी बाल में लगा रहे । ( ज्वार, मूग आदि के लिये )। 
गूरी । कोसी | करही । भूडरी । 
चंचरी-संजशा सी ० [ सं० ] (१) अमरी । भवरी (२) चाँचरि । 
होली में गाने का एक गीत । (३) हरिप्रिया छुंद । इसी को 
भिखारीदास अपने पि गत में “वंचरी” कहते हैं। इसके प्रत्येक 
पद में १९+ १२+ १२+१० के विराम से ४६ मात्राएँ 
होती हैं । अंत में एक गुरु होता है । ३०--सूरज गुन दिसि 
सजाय , अते गुरु चरण ध्याय , चित्त दे हरि प्रियद्दि 
कृष्णा कृष्ण गावो | (४) एक वर्णवृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में (रस जज भर ) 55 ॥$ ।8॥ 8 ॥॥ $& 
होते हैं। इसे 'चचरा' , 'चंचली” , और “विशुधप्रिया भी 
कहते हैं। 3०--री सजे जु भरी हरी नित वाणि तू । ञो 
सदा लहमान संत सप्नाज में जग रमाहि तू । भूल्ि के ज्ु विसारि 


[- 


रामहिं. आन को गुण गाहहे । चंपरके सम ना हरी जन 


चंचरी मन भाइहै । (५) एक मात्रिक छेद जिसके प्रत्येक पद 
में २६ माताएँ होती हैं। ३०--सेतु सीतहि शेभना दरसाइ 
पंचवर्री गये । पाँय लागि अगस्य के पुनि श्रत्रि पे ते विदा 
भये । चित्रकूट विज्लेकि के तबहीं प्रयाग विल्लेकिया । भरद्वाज 
. बसे जहाँ जिनते न पावन है वियो । 

चंचरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० चेचरीकी ] अमर । भौंरा । 
इ०--तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिसि चंपक 
धागा ।+--तुलसी । 


चंचरीकावली-संशा पुं० [ सं० ] (१) भौँरों की पंक्ति। (२) तेरह 

. अक्षरों के एक वर्णृवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में यगण, 

.. मगण, दो रगण और एक गुरु होता है। (।॥$४ 555 38 

.... 85 5 ) ३०-यमी रे ] रागै बांड़ो यहे इंश भावे । न भूल्ले 

..  भाधों को विश्व ही जे चलावे | लखा या प्रृथ्वी के! बाटिका 
.. चंपकी ज्यों । बसी रागे ल्यागे चंचरीकावल्ती ज्यों 


हिलता डालता । एक स्थिति में न रहनेवाला । (२) अधीर । 
अव्यवस्थित । एकाग्र न रहनेवाला । अ्रस्थित प्रज्ञ । जेसे, 
चंचलबुद्धि, चंचलचित्त | (३) उद्विग्न । घबड़ाया हुआ । 
(9) नटखट । खुलबुला । जैसे, चंचल बालक । ड०-- 
देखी बनवारी चंचल भारी तद॒पि,तपेधन सानी ।--केशव । 
संज्ञा पुं० (१) हवा । चायु । (२) रसिक । काझुक । 
चंचलता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) अस्थिरता। चपलता। (२) 
नटखटी । शरारत । 
चंचलताई#-संज्ञा छ्वी० दे० “'चंचलता | 
चंचला--संज्ञा स्लो० [ सं० ] (६) लक्ष्मी । (२) बिजली । (३) 
पिप्पली । (७) एक वर्णावृत्त जिसके अत्येक चरण में १६ 
अक्षर होते हैं । ( रज रज रल ) 85 ।$! 55 ॥$| $&।, इसका 
दूसरा नाम चित्र भी है । ३०--री जरा जुरो लखे कहाँ गयो 
हमे बिहाय । कुँज बीच मोहि' तीय ग्वाल बाँसुरी बजाय । 
देखि गापिका कहें परी जु दृटि पृष्षप साल । चंचला सखी गई 
. विलाय आजु नंदलाल । 
चंचलाई[#-संज्ञा ज्लो० [ सं० चंचल + आई (त्य०) ] चपलता । 
चंचलता । अस्थिरता । चुलबुलाहट । 
चसंचलास्य-संज्ञा पुं० [ से० ] एक सुगंध द्वव्य । 
चंचलाइहट-पंज्ञा स्ली० [ सं० चेचत्न + आहट (त्य०) ] चंचलता। 
चंचा-संज्ञा स्र।० [ सं० ] घास फूस का पुतत्ना जिसे खेतों में पत्षियों 
आदि को डराने के लिये गाड़ते हैं । 
चु-छंज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकार का शाक जो बरसात में 
उत्पन्न होता है और जिसमें पीले पीले फूल और छोटी छोटी 
फलियां लगती हैं | यह कई तरह का होता है | वेचक में 
यह शीतल, सारक, पिच्छिल और |बलकारक माना जाता 
है। चेच। (२) रेंड़् का पेड़ । (३) रूग । हिरन । 
संज्ञा श्ली० चिड़ियों की चोंच । 
चंचुका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चेंच 
चंचुपत्र-संज्ा पुं० [ से० ] चेंच का साग। 
चंचुपुट-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चोंच । ठार । 
चंचुभूत्‌-संज्ञा पु० [ सं० ] पत्ती । 
चंचुमान-संज्ञा पुं० [ सें० ] पक्षी । _ 
चंचुर-वि० [ सं० | दक्ष । निषुण । 
संज्ञा पुं० चेंच का साग। . 
चंचुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरिवंश के अनुसार विश्वामित्र के एक पुत्र 
का नाम । 


चंचूदुच्ी-संज्ञा पुं० [ सं० ] कारंडव पच्ची । हस की जाति की एक 


चिड़िया । एक ग्रकार का बत्तख्र | क्‍ 
चंचारना-क्रि० स० [ अनु० ] दांतों से दबा दबा कर चूसना। जेसे 
हड्डी चँंचारना । दे० “चचोड़ना” । ड०--या साया के 


कारने, हरि सें बेठा तोरि | माया करक कदीम हैं, केता गया 
चचारि |--कबीर । 

चंट-वि० [स० चेड] (१) चात्वाक। होशियार | सयाना। (२) घूत्त । 
छुटा हुआ । 

चंड-वि० [ सं० ][ ज्जी० चंडा ] (१) तेज़ | तीकष्ण । उम्र । प्रखर । 
प्रबल । घार ।। (२) बलवान । दुर्दुसनीय । (६) कठोर । 
कठिन । विकट। (४) क्रोची । उम्र स्वभाव का। उद्धत। 
गुस्सावर । 
संज्ञा पुं० [ स० चेंड ] (१) ताप। गरसी । (२) एक यम 
दूत । (३) एक देत्य जिसे दुर्गा ने मारा था | (४) कात्तिकरेय । 
(४) एक शिवगण । (६) एक भेरव । (७) इमली का पेड़ । 
(८) विष्णु का एक पारिषद्‌ | (६) रामकी सेना का एक बंद्र। 


(१०) सम्राट पृथ्वीराज का एक सामंत जिसे साधारण लेग | 


“जोड़ा कहते थे। (११) पुराणों के अनुसार कुबेर के आठ 
पुत्रों में से एक जो शिव-पूजन के लिये सू घ कर फूल लाया 
था, ओर इसी पर पिता के शाप से जनन्‍्मांतर में कंस का 
भाई हुआ था ओर कृष्ण के हाथ से मारा गया था । 

चंडकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( तीच॑ण किरणवाला ) सूयं। 3०-- 
जयति बालकपि केलि कातुक डदित' चंडकर मंडल ग्रास- 

कर्ता ।--तुलसी । 

चंडकेाशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक मुनि का नाम। (२) 
एक नाटक जिसमें विश्वामित्र ओर हरिश्चंद्र की कथा है । 
(३) जैन पुराणानुसार एक विषधर सांप जिसने महावीर 
स्वामी का द्शन कर डसना आदि छोड़ दिया था और जो बिल 
में मुद्ँ डाले पड़ा रहता था, यहाँ तक कि जब उसे ची टियों 
ने घेरा तब भी उसने उनके दबने के डर से करवट तक न 
बदली । 

चंडता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) उमग्रता | ग्रवलता । घारता । (२) 


बल । प्रताप । 3०---तुलसी छषन राम रावन विवुध विधि 


चक्रपानि चंडीपति चंडता सिहात है ।--तुलसी । 
चंडतुंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुड़ के एक पुत्र का नाम | 
चंडत्व-संज्ञा पुं० [ सं० | उमग्रता । प्रबलता । 
चंडदीघशिति-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सूच्ये । 
चंडनायिका-संज्ञा ल्ली०[ से० ] (१) हुगां। (२) तांतिकों की अ्रष्ट 
नायिकाओं में से एक जो दुर्गा की सखी मानी जाती है । 
चंडमाग व-संज्ञा पुं० [ सं० ] च्यवन वंशी एक ऋषि जो महाराज 
जन्मेजय के सपयज्ञ के होता थे । 
चंडमु ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो रा्षसों के नाम जो देवी के हाथों 
.. से मारे गए । 
चंडमु डा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] चाम्रु डा देवी । 
चंडमु डी-संज्ा स्ली० [सं० ] महास्थान स्थित तांत्रिकों की 
एक दंवी । 
. ११४ 
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चंडालकंद 





चंडरसा-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णु-दृत्त का नाम जिसके अत्येक 
चरण में एक नगण और एक यगण होता हे । इसी को 
चोबंसा, शशिवदना ओर पादांकुलक भी कहते हैं।३०--- 
नय धरू एका, न भजु अनेका । गहुपन साखे, शशिवदना से । 

चंडरुद्विका-संज्ञा ज्लों० [ स० ] पएुक अ्रकार की सिद्धि जो अष्ट 
नायिकाओं के पूजन से प्राप्त होती है । ( तांत्रिक ) 

चंडवर्ती-संज्ञा स्ली० [ स० ] (१ ) हुगाँ। ( २ ) श्रप्ट नायिकाओं 
में से एक | 

चंडवरड्रिप्रपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दंंडक वृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण में दो नगण ( ॥| ) ओर सात रगण (5|5) होते हैं । 
उ०---न नर गिरि घरे तजे भूलि के राख जो चंडबृब्टि प्रपाता- 
कुले गोकुले । 

चंडांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (तीकण किरणवाला) सूच्ये। इ०--- 
भरे अतर के अमल विराजत राजत कनक पराता | चार चंद्र 
चंडाश्र अकारहि थार विविध अचबदाता |--रघुराज। 


उंडा-वि० ञ्री० [ स० ] उम्र स्वभाव की | ककशा | दे० ““चंड” | 
संज्ञा ल्ली० (१) अष्ट नायिकाओं में से एक । (२) चोर नामक 
गंध-द्वव्य । (३) केंवांच । कोंछ। (४) सफू द दूब। (५)सौंफ । 
(६) सोवा । (७) एक ग्राचीन नदी का नाम । 

चेंडाई#-संज्ञा स्लो ० [ सं० चेड > तेज ] (१) शीघ्रता | जल्‍दी । 
फुरती | चटपटी । उतावली । 3३५--(क) देखहु जाइ कहा 
जेवन कियो जसुमति रोहिनि तुरत पढठाई। में अन्हवाए देति 
दुहुन को तुम भीतर अ्रति करी चेंड्राई ।--सूर । (ख) कुद्धा- 
वल्ली उतारति कटि ते सेति घरति मनहीं मन वारति । 
रोहिनि भोजन करहु चेड़ाई बार बार कहि कह्दि करि आरति। 
--सूर । (ग) जननी मथति दृधि गो दुहत कन्हाई । सखा 
परस्पर कहत स्याम सौ हमहूँ ते तुम करत चेंड़ाई । दुहन 
देहु कछु दिन अरु मोर्कों तब करिहाो सों सम सरिशआआई । 
जब लौं एक दुह्ोंगे तब ला चारि दुह्ों तो नंद दोहाई। 
मूटहिं' करत दुह्ाई प्रातहिं. देखहि गे तुमरी अधिकाई । 
सूर श्याम कहयो काल्ि दुहैंगे हमहँ तुम मिलि होड़ लगाई । * 
--सूर । (घ) कहा भय जो हम पे आई कुल की रीति 
गमाई । हमहूँ की विधि का डर भारी अजहूँ जाहु चेंढ़ाई ।--- 
सूर । (२) प्रबलता | जबरदस्ती । अधम अत्याचार । ३०-- 
करत चेंड़ाई फिरत हा नागर नंदुकिशार । हैं 

चंडात-संज्ञा पुं० [ से० ] एक सुगंधित घास वा पौधा । 

चंडातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्त्रियों की चोली वा कुरती । 

चंडाल-संज्ञा पुं० [ से० ][ ख्री० चंडालिन, चेडालिनी ] चांडाल । 
श्रप्च | डोास । 

विशेष--दे ० “चाँडाल”” 


चंडालकंद-संज्ञा पुं० [ से० ] एज कंद जो कफ-पित्त-नाशक, रक्त- 


। 
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द 


श्रोधक और विषश्न माना जाता है । पत्तियोँ की संख्या के तल्पा । कुबुध कुजन अघ ओघन खंडी | भजहु भजहु जन- 
हिसाब से इसके पाँच भेद माने गर हें । पालिनि चंडी । 


चंडालता-संशा स्री० [ सं० ] (१) चेंडाल होने का भाव । (२) | चंडीकुसुम-संज्ञा पु | सं० | लाल कनेर । 
नीचता । अधमता । पु० [ सं० ] शिव । महादेव । 
चंडालत्व-संज्ञा पुं० दे” “चंडालता? । चंडीश-संजञा पुं० [ सें० ] शिव | 
चंडाल पक्षी-संज्ञा पुं० [सं०] कारक । कावा । ३०--सठ स्वपच्छ तव की पुं० [ सं० जा | एक तीथे का नाम । 
हृदय बिसाला । सपदि होहु पच्छी चंडाला “तुलसी । | पेंडु-उजञा ३० [ सं० ] (१) चूहा । (२) एक प्रकार का छोटा 
चंडाल बाल-संज्ञा पु० [ हिं० चेडाल + बाल | वह कड़ा ओर मोटा पक 


के ओो चंडू-संशा पुं० [ से० चेड +- तीदण * | अफीस का किवाम जिसका 
जे किसी के माथे पर निकल आता है ओर बहुत धुआं नह े हर 
हक कक के कल हे मर धुआँ नशे के लिये एक नली के द्वारा पीते हैं । 

अशुभ माना जाता है । 


न्‍ ही सेना खो ५ ह क्रि० प्र०७-- पीना । 
गे कक कर की आह >काल 6८ पे विदेष--चीनी ल्लेगग चंडू बहुत पीते हैं। अफृग़ानिस्तान से चंडू 
चंडाल वीणा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार का तंबूरा वा चिकारा । बन कर हि दुस्तान में आता है। वहाँ चंदू बनाने के 
चंडालिका-उंशा स्ली० [ सं» ) (१) हुगां (२) चंडालवीणा । लिये अफीम को तरल करके कई बार ताव दे दे कर 
(३) एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ आदि दवा के काम में श्राती हें द 


छानते हैं । 
चंडालिनी-संशा पु [ सं० ] (१) चंडाल वर्ण की सत्री। (२) | चंडूखाना-संज्ञा ए० [ हिं० चेडू -- खाना ] वह घर वा स्थान जहाँ 
दुष्ट स्री। पापिनी खी । (३) एक प्रकार का दोहा जो 


ले।ग इकठठे होकर चंडू पीते हैं । 
दूषित माना जाता है। जिस दोहे के आदि में जगण पड़े मुद्दा ७--चंडूखाने की गप - मतवाल्लें की कूंटो बकबाद । बिल्ल- 
उसके चंडालिनी दोहा कहते हैं। उ३०--जहाँ विषम चर- 


| कुल्न झूठी बात । 
नति परे, कहूँ जगण जो आन । बखानना चंडालिनी, दोहा | चंड्रबाज़-संज्ञा एु० हिं० चेडू + फा० बाज (अत्य०) ) चंडू पीने- 
दुख की खान । 


वाला । चंडू पीने का व्यसनी । 
विशेष--अथम और तृतीय चरण के आदि के एक ही शब्द में | अंडूछ-संज्ञा पुं० [देश०] एक ख़ाकी रंग की छोटी चिड़िया जो पेड़ों 
जगण पड़े तो दूषित है ; यदि आदि के शब्द में जगण पूरा और फभाड़ियों में बहुत सु दर घांसला बनाती है ओर बहुत 
न हे और दूसरे शब्द से अक्षर लेना पड़े तो उसमें दोष 


हे हे अच्छा बोलती है । | 
नहीं हे । पर यदि यह भी बचाया जा सके तो ओर भी मुद्दा ०--पुराना चंड्ूूल बेडौल, भद्दा या बेवकुफ़ आदमी । 
उत्तम है । द 













जे (बाज़ारू) । 
चंडाचल-संशा पुं० [ सं० चंड + आवक्ति ] (१) सेना के पीछे | अंडेदवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्तवर्ण शरीरधारी शिव का एक 
. का भाग | पीछे रहनेवाले सिपाही । द्रावल” का उल्लटा । (२) रूप । द 


वीर योद्धा । बहादुर सिपाही । (३) सतरी । पहरेदार । 

चाकीदार। 
चंडाह-संशा पुं० [ देश० ] गाढ़े की तरह का एक सोटा कपड़ा । 
चंडिआर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का देसी लेहा। 
चंडिकघंट-संशा पुं० [सं० ] शिव । महादेव।... 
खंडिका-संजञा स्ली० [ सं० ] (१) हुगाँ। (२) लड़ाकी खत्री । 

. क्रकशा स्री । (३) गांयन्नी देवी |... 

वि० लड़ाकी | ककेशा | 
. अंडी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) दुर्गा का वह रूप जो उन्होंने सहिषा- 
.... सुर के वध के लिये घारण किया धा और जिसकी कथा 


चंडे।द्री-संशा ज्ली० [ सं० ] एक राक्षसी जिसे रावण ने सीता के 
समझाने के लिये नियत किया था । 
चंडेल-संशा पुं० [ से० चेद्र + देतत ] (१) एक प्रकार की पालकी 
* जो हाथी के होदे वा ऑबारी के आकार की देती हे और 
जिसे चार आदमी उठाते हैं। (२) मिट्टी का एक खिलीना 
जिसे चाघड़ा भी कहते हैं । 
चंद--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दे० “चंद्र” । (२) हिंदी के एक 
अत्यंत वा सब से प्राचीन कवि जो दिलछी के अंतिम हिंदू 
सम्राट पथ्वीराज चैहान की सभा में थे। इनका बनाया हुआ 
पृथ्वीराज रासे बहुत बड़ा काव्य है। ये लाहौर के रह ने- 


... मार्कडेय पुराण में लिखी है । दुर्गा । (२) ककशा और उम्र |. वाले थे। क्‍ 
_ख्री। (३) तेरह अच्चरों की एक चर्ण॑बृत्ति जिसमें दो | वि० [ फा० ] (१) थोड़े से | कुछ । ३०--अभी चंद रोज 
.. नगण, दो सगण और एक गुरु होता है। उ०--न नसु . इन्हें आए हुए । (२) कई एक । कुछ ३० “चंद आदमी 


रा . -सिगरि नर [*आयु तु भ्रल्पा । निसि दिन भजत विल्लासिनि वहाँ बेढे हैं। 


चंदक ९०५ चंदन 


434 तातत-++++न>मनाान+ न नकनननन+कननन न नाग" नाल तन यियतय- लय नना फान कक >>. 


चंदक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चेंद्रसा। (२) चाँदनी। (३) एक 





जंगल -विभाग के एक अनुभवी अफसर की राय है कि चंदन 





प्रकार की छोटी च+कीली मछुली। चांद मछली (४) माथे 
पर पहनने का एक अद्धचंद्रकार गहना जिसके बीच में नग 
ओर किनारे पर मोती जड़े रहते हैं । सिर में यह तीन जगह 
से बंँधा रहता हे। (५) नथ में पान के आकार की बनावट 
जिसमें उसी आकार का नग वा हीरा बेठाया रहता हे और 
किनारे पर छोटे छोटे मोती जड़ रहते हैं । 


संदकपुष्प-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) लौंग । (२) दे० “चंद्रकला” । 
चंदन-संजञा पुं० [ सं० ] एक पेड़ जिसके हीर. की लकड़ी बहुत 


सुगंधित होती है और जो दक्षिण भारत के मैसूर, कु, 
हेदराबाद, करनाटक, नीलिगिरि, पश्चिमी घाट आदि स्थानों 
में बहुत होता है। उत्तर भारत में भी कहीं कहीं यह पेड़ 
लगाया जाता है । चंदन की लकड़ी औषध तथा इत्र तेल 
आदि बनाने के काम में आती है । हि दू लेग इसे घिल कर 
इसका तिलक लगाते हैं और देव पूजन आदि में इसका 
व्यवहार करते हैं । 

विशेष--चंदन की कई जातियाँ होती हैं जिसमें मलयागिरि 
वा श्रीखंड (सफूद चंदन) ही असली चंदन समझा जाता है 
ओर सब से सुर्गंधित होता है । इसका पेड़ २०, ३० फुट 
ऊँचा ओर सदाबहार होता है । पत्तियाँ इसकी डेढ़ इंच लंबी 
और बेल की पत्तियों के आकार की होती हैं । फूल, पत्तियों से 
अलग निकली हुईं टहनियों में तीन तीन चार चार के गुच्छों 
में लगते हैं । यह पेड़ प्रायः सूखे स्थानों में ही होता हें। 
इसके हीर की लकड़ी कुछ मटमेलापन लिए सफेद होती है 
जिसमें से बड़ी सु दर महक निकलती है। यह महक एक 
प्रकार के तेल की होती है जो लकड़ी के भीतर होता है । 
जड़ में यह तेल सब से अधिक होता हैं इससे तेल वा इत्र 
खींचने के लिये इसकी जड़ की बड़ी माँग रहती है। चंदन 
की लकड़ी के चोखटे, नक्काशीदार संदूक आदि बहुत से 
सामान बनते हैं जिनमें सुगंध के कारण घुन नहीं लगते। 
हि'दू लेग इसकी लकड़ी को पत्थर पर पानी के साथ घिस 
कर तिलक लगाते हैं | इसका बुरादा घूप के समान सुगंध 
के लिये जलाया जाता है। चीन, बरमा आदि देशों के मंदिरों में 
चंदन के बुरादे की धूप बहुत जलती है। चंदन का पेड़ वास्तव 


में उस जाति के पेड़ों में है जो दूसरे पोधों के रस से अपना 


पोषण करते हैं (जैसे, बाँदा, कुकुरमुत्ता आदि) | इसी से 
यह घास, पौधों और छोटी छोटी क्ाड़ियों के बीच में अधिक 
उगता है । कौन कान पौधे इसके श्राहर के लिये अधिक 
_अपयुक्त होते हैं इसका ठीक ठीक पता न चलने से इसे 
लगाने में कमी कभी उतनी सफलता नहीं होती । यों ही 
अच्छी उपजाऊ जुमीन में लगा देने से पेड़ बढ़ता ते खूब है 
. पर उसकी लकड़ी में उतनी सुगंध नहीं हो।ती। सरकारी 
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के पेड़ के नीचे खूब घास पात उगने देना चाहिए, उसे काटना 
न चाहिए । घास पात के जंगल के बीच में बीज पड़ने से जो 
पौधा डगेगा और बढ़ेगा उसकी लकड़ी में अच्छी सुगंध 
दागी । श्रीखंड वा असली चंदन के सिवाय ओर बहुत से 
पेड़ हैं जिनकी लकड़ी चंदन कहलाती हैं । जंजिबार 
(अफ्रिका) से भी एक प्रकार का श्वेत चंदन आता है जो 
मलयागिरि के समान व्यवहत होता है। हमारे यहाँ रंग 
के अनुसार चंदन के कुछ भेद किए गए हैं। जैसे, श्वेत 
चंदन, पीत चंदन, रक्त चंदन इत्यादि । श्वेत चंदन और 
पीत चंदन एक ही पेड़ से निकलते है । रक्त चंदन का पेड़ 
भिन्न होता है। उसकी लकड़ी कड़ी होती है ओर उसमें 
महँक भी वैसी नहीं होती । नि्घंट्रल्लाकर आदि वेद्यक के 
प्रंथों में चंदन के दो भेद किए गए हैं एक बेहद, दूसरा 
सुकडि । मल्लयागिरि के अतर्गेत कुछ पव॑त हैं जो वेद 
कहलाते हैं । अतः उन पवतों पर होनेवाले चंदन को चेह्ट 
कहते हैं । राजनिघंद में एक शंबर नामक चंदन का भी 
उल्लेख है जिसे केरातक भी कहते हैं | संभव है कि यह 
किरात देश (आ्रासाम और भूटान) से आता रहा हो । चंदन 


के विषय में श्रनेक प्रकार के अ्रवाद लोगों में अचलित हैं । 


ऐसा कहा जाता है कि चंदन के पेड़ में बड़े बड़े सांप लिपटे 
रहते हैं । चंदन अपनी सुगंध के लिये बहुत प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध है। अरबवाले पहले भारतवर्ष, लंका आदि से चंदन 
पश्चिम के देशों में ले जाते थे । भारतवर्ष में यद्यपि दुत्षिण ही 
की ओर चंदन विशेष होता है पर उसके इन्र और तेल के 
कारखाने कन्नोज ही में हैं। पहले लखनऊ ओर जोनपुर में 
भी कारखाने थे। तेल निकालने के लिये चंदन को खूब 
महीन कूटते हैं, फिर इस बुकनी को दे। दिन तक पानी में भिगो 
कर उसे भभके पर चढ़ाते हैं। भाप होकर जो पानी टपकता 
है उसके ऊपर तेल तैरने लगता है | इसी तेल को काँछ कर 
रख लेते हैं । एक मन चंदन में से २ से ३ सेर तक तेल 
निकलता है। अच्छे चंदन का तेल मलयागिरि कहलाता है 
और घटिया मेल का कठिया या जहाज़ी | चंदन ओषध के 
काम में भी बहुत आता है| क्षत वा घाव इससे बहुत 
जल्दी सूखते हैं। वेद्यक में >वंदन शीतल और क दुआ 
तथा दाह, पिच, जञ्यर, छुद्दि, मोह, तृषा आदि के 
दूर करनेवाला माना जाता है । 


पय्यी ७--श्रीखंड । चंद्रकांत | गोशीर्ष । भोगिवलठभ । भद्रसार। 


मलयज । गंधसार । भद्दश्नी। एकांग | पटीर | वर्णक | सद्राश्रय। 


. सेब्य। रौहिण । आस्य। सर्पे्ट। पीतसार। महाहँ । मलयेदूभव, 


गंधराज । सुगंध । सर्पांवास । शीतल । शीतगंध | तैलपर्णिक । 
चंद्रद्यति । सितहिस, इत्यादि । द 


चंदनगिरि 


(२) चंदन की लकड़ी । चंदन की लकड़ी वा टुकड़ा । 
क्रि० प्र:--घिसना ।--रगड़ना । द 


कि 


मुद्दा ०---चंदन उतारना + पानी के साथ चंदन की लकड़ी का 


घिसना जिसमें उसका अंश पानी में घुल जाय | 
(३) वह लेप जो पानी के साथ चंदन को घिसने से बने । 
घिसे हुए चंदन का लेप । 

क्रि० प्र०--लगाना । 

मुहा ०--चंदन चढ़ाना > बिसे हुए चंदन के शरीर में ह्वगाना | 
(४) गेघपसार । पसरन । (१) राम की सेना का एक बंदर । 
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चंदरनोया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गोरोचन । 
चंदनाता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का लहँगा। ३०--चेंद- 
नाता जो खर दुख भारी | बाँसपूर मिलमिल की सारी ।--- 
जायसी । 


करन जि 


चंदश्षान-संज्ञा पुं० [ सं० चेद्रवाण ] एक प्रकार का बाण । इस 
वाण के सिरे पर अ्रद्धांच द्वाकार लोहे की गांसी वा फल लगा 
रहता है । इस बाण को उस समय काम में लाते हैं जब 
किसी का सिर काटना होता है । ३०--चले चंदबान, घन- 
बान ओ कुहकबान ।--भूषण । 


(६) छुप्पय छंद के तेरहवें भेद का नाम | (७) एक श्रकार | चँदराना|-क्रि० स० [ देश० ] (१) छुठलाना । झूठा बनाना। 


का बड़ा तोता जो उत्तरीय भारत, मध्य भारत, हिमालय की 
तराई, कांगड़ा श्रादि में पाया जाता है । 

चंदनगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मलयाचल पव॑त । 

चंद्नगेह-संशा पुं० [ हिं० चंदन + गोह ] एक प्रकार को गोह जो 
बहुत छोटी होती है। 

चंदनधेनु-संज्ञा स्रो० [ से० | 


मत माता के उद्देश्य से चंदन से अंकित करके दी जाती है। , 


यह दान वृषोत्सर्ग के स्थान में होता है क्योंकि पिता की 
उपस्थिति में पुत्र को बरृषोत्स का अधिकार नहीं है । 
चंदनपुष्प-संश्ा पुं० [ सं० ] (३) चंदन का फूल। (२) लैंग। 
लवंग। , 
चंदनयात्रा-संश्ञा ल्ली० [ सं० ] श्रक्तयतृतीया । बैशख सुदी तीज । 
चंदनवती-वि० ज्लो० [ सं० ] चंदन से युक्त । 
संज्ञा श्लो० केरल देश की भूमि । 
चंदनशारिवा-संज्ञा ख्रञा० [ सं० ] एक प्रकार की शारिवा जिसमें 
चंदन की सी सुगंध होती है । 
चंद्नसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बजूबार । नोसादर । (२) घिसा 
हुआ चंदन । 
चंदनद्वार-संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्र + हिं० हार ] एक अंकार को गले 
.. में पहनने की माल्ता जो कई प्रकार की होती है। दे० 
. चंद्रहार” । ः 
संदना-संशा स्लो० [ से० ] चंदनशारिवा । 
चंदनादि तैल-संशा पुं० [ सं+ ] ल्लाल चंदन के योग से बननेवाला 
: श्रायुवेद में एक प्रसिद्ध तेल जो शरीर के अनेक रोगों पर 
चलता है और शरीर में नई कांति लानेवाला माना जाता है । 


विशेष--रक्त चंदन, अगर, देवदारु, पच्चकाठ, इलायची, केसर, 


कपूर, कस्त्री, जायफल, शीतलचीनी, दालचीनी, नागकेसर 
.. इब्यादि का पानी के साथ पीस कर तेल में पकाते हैं और 
. पानी के जल जाने पर तेल छान लेते हैं। 
.. ंदनो-संज्ा स्रो० [ सं० ] एक नदी का नाम जिसका. उद्लेख 
'.... शामायण मेंहै। /  .... /|/|/|/ऑयख 
_ नैकसंज्ञास्नो० देण चांदनी! । 


वह गाय जो पुत्र द्वारा सोभाग्यवती | 


बहलाना | (२) जान बूक कर कोई बात पूछना । जान बूछ 
कर अनजान बनना । 
चँदुला--वि० [ हिं० चांद -- खोपड़ी ] जिसकी चांद के बाल सड़ 
गए हों । गंजा । खल्वाट । 
चँदवा-संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्रा वा चंद्रोदय ] एक प्रकार का छोटा 
मंडप जो राजाओं के सिंहासन वा गद्दी के ऊपर चांदी वा 
सेने की चार चोर्बों के सहारे ताना जाता है। चेँदोवा। 
चद्रछुत । वितान। उ०--ऊपर राता चेँदवा छावा। श्रो 
भ्रुईं सुरंग बिछाव बिछावा ।--जायली । द 
विशेष--इसकी लंबाई चोड़ाई दो ढाई गज से अ्रधिक नहीं 
होती ओर यह प्रायः मखमल रेशम आदि का होता हे जिस 
पर कारचाोब का काम घना रहता है । इसके बीच में प्रायः 
गोल काम रहता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० चेद्रक ] (१) गोल आकार की चकती। 
गोल थिगली वा पैवंद । जेसे, टोपी का चैंदवा । (२) [ खी० 
चैदिया ] तालाब के भीतर का गहरा गड़ढ़ा जिसमे मछुलियाँ 
पकड़ी जाती है. (३) मोर की पूँछ पर का श्रद्ध॑चंद्राकार 
चिह्न जे सुनहले मंडल के बीच में होता है | मोर पंख की 
चेद्रिका । 3०---(क) मोरन के चेंदवा माथे बने राजत रुचिर 
सुदेस री । बदन कमल ऊपर अलिगन माने घूंघरवारे 
केस री ।--सूर । (से) साहत है चेँदवा सिर मोर के जैसिय 
सुंदर पाग कसी है ।--रसखान । (४) एक प्रकार 
की मछुली । ह | 
चंदा-संज्ञा पु [ सं० चंद्र वा चंद्र ] चंद्रमा । 3०--ज्यों चकार 
चंदा का निरखे इत उत दृष्टि न जाहि । सूर श्याम बिन छिन 
छिन युग सम क्यों करि रैन बिहाहि ।--सूर । 
मुहा ०--चंदा मामा -+ लडके| के बहलाने का एक वाक्य | जैसे 
: “चंदा मामा दौरि आरा | दूध भरी कथेरिया' इत्यादि । 
संज्ञा पुं० [ फा० चेद > कई एक ] (१) वह थोड़ा थोड़ा धन _ 
जो कई भ्रादमियों से उनके इच्छानुसार किसी कार्य के लिये 
लिया जाय । बेहरी | उगाही । बरार। (२) किसी सामयिक 
पत्र वा. पुस्तक आदि का वाषिक वा मासिक मूल्य । (३) वह 


। 


चंदावत ९७९ 


| 
घन जो किसी सभा सोसायटी आदि का उसके सदस्यों वा 
सहायकों द्वारा नियत समय पर दिया ज्ञाय । 
चंदावत-संज्ञा पुं० [ सं० चंद्र ] ज्षनत्रियों की एक जाति वा शाखा । 
चंदावती-संज्ञा स्नी० [ सं० | श्री राग की सहचरी एक रागिनी । 
संदिका-संज्ञा स्नी० दे० “चंद्रिका” । 
चंदिनि, चंदिनो-संशा स्ली० [सं० चंद ] चाँदनी । चंद्रिका। , 
. 3०--चैत चतुरद्सी चंदिनि अमल उदित निसिराजु । 
उड़गन अवल्लि लसीं दस दिसि उसगत आनंद आजु |-- 
तुलसी । 
वि० चाँदनी । उजेली। 3उ०--तिन्हहि सुहाइ न अवध 
बधावा | चारहि चंदिनि रात न सावा ।--तुलसी । 
चँदिया-संशञा ख्रो० [ हिं० चाँद ] (१) खोपड़ी । सिर का मध्य भाग | 
मुहा ०--चैंदिया पर बाल न छोड़ना 5 (१) सिर के बाह्न तक 
न छे।डना | सब कुछ ले लेना। स्वस्थ हरण कर लेना । (२) 
सिर पर जूते लगाते लगाते बाल उड़ा देना । खूब जूते उडाना | 


कक 


चद्रू 


जमजबन्+« 


वा हेहय वंश के अधिकार में था ,और चेदि देश कहलाता 
था । चंदेलों का जब प्रताप चमका तब उनके राजा यशोवम्मां 
(संवत #्य२ से १०१२ तक) ने कलचुरि लोगों के हाथ से 
कालिंजर का कित्ला तथा आस पास का गदेश ले लिया। 
इसी से कोइ कोई चँदेरी शब्द की व्युत्पत्ति “चंदेल” से बतलाते 
हैं। अलबरूनी ने चंदेरी का उल्लेख किया है। सन्‌ १२४१ 
ईंसवी में गयासुद्दीद बलबन ने चंदेरी पर अधिकार किया । 
सन्‌ १४३८ में यह नगर मालवा के बादशाह महमद खिलजी 
के अधिकार में गया । सन्‌ १४२० में चित्तोर के राणा साँगा 
ने इसे जीत कर मेदिनी राव को दे दिया । मेंदिनीराव से इस 
नगर को बाबर ने लिया। सन्‌ १५८६ के उपरांत बहुत दिनों 
तक यह नगर बुंदेलों के अ्रधिकार में रहा ओर फिर श्रेत में 
सन्‌ १८१५ में यह ग्वालियर राज्य के अधिकार में आया। 
उ०--नराव चंदेरी को भूपाल | जाको सेवत सब भूपाल । 
सूर । 





चदिया से परे सरक > सिर के ऊपर से अल्लग जाकर खडा अंदेरीपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदेरी का राजा, शिशुपात्र | 


हो । पास से हट जा। चँदिया मूं ड़ना -- (१) सिर मूडना। हजामत 
बनाना । (२) लूट कर खाना | घेखा देकर किप्ती का धन 
आदि ले ल्ेना। (३) सिर पर खूब जूते ल्गाना। चेंदिया 
खाना +- (१) बकवाद से तंग करना । सिर खाना | सिर में दर्द 
पैदा करना । (२) सब कुछ हरण करके दरिद्र बना देना। 
चंदिया खुजाना - (१) सिर खुजल्लाना। (२) मार वा जूते 
खाने के जी चाहना । मार खाने का काम करना | 
(२) छोटी सी रोटी | बचे हुए आटे की टिकिया । पिछली 
रोटी । (३) किसी ताल में वह स्थान जहाँ सब से अधिक 
गहराई हो! । 3०---इस साल तो ऐसी कम - वर्षा हुईं कि 
ताले की चेंदिया भी सूख गई । (४) चांदी की टिकिया । 

संद्रि-संजञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । 3०--(क) रच्यो विश्वकर्मा 
से मंदिर । परम प्रकाशित मानहु चंदिर |--रघुराज । (ख) 
हेम कलश कल्न कोट कंगूरे कहूँ संदिर चंदिर समर रूरे |-- 
रघुराज । (२) हाथी । 

चँदेरी-संज्ञा स्लो० [ सं० चेदि वा हिं० चेदेल ] एक प्राचीन नगर 
जो ग्वालियर राज्य के नरवार जिले में हैं । आज कल की 
बस्ती से ४,९ कोस पर पुरानी इमारतों के खडहर हैं । पहले 
यह नगर बहुत सम्र॒ृद्ध दुशा में था पर अब कुछ उजड़ गया 
है । यहाँ की पगड़ी प्रसिद्ध है | चँदेरी में कपड़े (सूती ओर 
रेशमी) श्रव भी बहुत अच्छे बने जाते हैं। यहाँ एक पुराना 
किला है जो जमीन से २३० फुट की ऊँचाई पर है। इसका 
फाटक “ख़ नी दरवाजा? के नाम से प्रसिद्ध है क्यों कि पहले 
यहाँ अपराधी किले की दीवार पर से ढकेले जाते थे। 
रमायण महाभारत ओर बोद्ध ग्रथों के देखने से पता लगता हे 
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चदेलछ-संज्ञा पुं० [ स० ] ज्षनत्रियों की एक शाखा जो किसी समय 


कालंजर ओर महोबे में राज्य करती थी । परमदि देव वा राजा 
परमाल इसी वंश के थे, जिनके सामंत आल्हा ओर ऊदल 
प्रसिद्ध हैं | संस्क्रत लेखों में यह वंश चंद्रान्नेय के नाम से 
प्रसिद्ध है । 


विशेष--चंदेल्नों की उत्पत्ति के विषय में यह कथा प्रसिद्ध हे कि 


काशी के राजा इ द्जित्‌ के पुरोहित हेमराज की कन्या हेमवती 
बड़ी सु दरी थी । वह एक कु ड में स्नान कर रही थी। इसी 
बीच में चंद्र देव ने उस पर श्रासक्त हो कर उसे आलिंगन 
किया । हेसवती ने जब बहुत कोप प्रकट किया तब चंद्र॒देव ने 
कहा ''पुरूसे तुम्हें जो पुत्र होगा वह बड़ा अतापी राजा होगा 
ओर उसका राजवंश चल्लेगा ।” जब उसे कुमारी अवस्था ही में 


' गर्भ रह गया तब चंद्रमा के आदेशानुसार उसने अपने पुत्र 


को ले जाकर खजुराहा के राजा के दिया । राजा ने उसका 
नाम चंद्रवर्म्मा रखा । कहते हैं कि चंद्रमा ने राजा के लिये 
एक पारस पत्थर दिया था | पुत्र बड़ा अ्तापी छुआ । उसने 
महोबा नगर बसाया और कालिंजर का किला बनवाया । 
खजुराहों के शिल्लालेखों में लिखा है कि मरीचि के पुत्र अन्नि 
को एक चंद्रान्नेय नाम का पुत्र “था। उसी के नाम पर यह 
चंद्रात्रेय नाम का वंश चला । ईंसवी सन्‌ ६०० से ले कर 
१६४६ तक इस वंश का प्रबल्ल राज्य बु देलखंड ओर मध्य 


भारत में रहा । परमदिंदेव के समय से इस वंश का अताप 


घटन हलगा । 


चँदोया[संज्ञा पुं० दे० “चंद्वा?? । 
- चँंदोवा-संज्ा पु दे० “चेंद॒वा । 


कि प्राचीन काल में इसके आस पास का प्रदेश चेदि, कल्नचुरि खंद्र-संरा पुं० [ से० ] (१) चंद्वमा । 


चंद्रक 

विशेष -समास में इस श 
जैसे पुखचंद्र, चंद्रसुखी | कहीं कहीं यह श्रष्ट का अर्थ भी 
देता है, जेसे, पुरुषच दर । दे० “च द्वमा?! । 
(२) संख्या सूचित करने की काव्य शेली में एक की 
संख्या । (३) मोर की पूछ की चंद्रिका । 3०--मदन मोर 
के चंद्र की कलकनि निद्रति तन जाति ।--तुलसी । (४) 
कपूर । (५) जलन । (६) सोना । खण । (७) रोचनी नाम 
का पौधा । (८) पौराणिक भूगोल के १८ उपढ्ठीपों में से 
एक । (६) वह बि दी जो सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगाई 
जाती है । (१०) लाल रंग का मोती | (११) पिगल्ल में 
टगण का दसरवाँ भेद (॥$॥ ) । 3०--मुरलीधर । (१२) 
हीरा । (१३) झूगशिरा नक्षत्र । (१४) कोई आनंददायक वस्तु । 


(१४) नैपाल में एक पवत | (१६) चंद्रभागा में गिरनेवाली | 


एक नदी । 

वि० (१) आह्वादजनक । आनंददायक । (२) सुदर । 
श्मणीय । 

चंद्रक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) चंद्रमा के ऐसा मंडलवा 
घेरा । (३) चंद्िका। चांदनी । (४) मोर की प्‌ छ की चंद्विका | 
(४) नह । नाखून । (६) एक प्रकार की मछली । (७) 
कपूर । उ०--करि उपचार थंकी चद्दो चलि उताल् नँदनंद । 
चंद्रक चंदन चंद ते ज्वाल जगी चौर्चद ।-- श्र ० सत | (८) 
मालकोश राग का पुत्र । (संगीत)। (६) सफूद सि्चे। (१०) 
सहजन । 


चंद्रकला-संशा ल्ली० [ सं० ] (१) चंद्रमंडल का सालहरवाँ अंश । 


दे० “कल्ला'? । (२) चंद्रमा की किरण वा ज्योतिं.॥ ३०--- 
धनि हं ज की चंद्रकन्ला अबला सो लला की 'संजीवन मूरि 
भई है ।--सेवक । (३) एक वर्णावृत्त जो आठ सगण और 
एक गुरु का होता हे । इसका दूसरा नाम सुद्री भी हे । यह 
एक प्रकार का सवैया है | ३०--सब सो गहि पाणि मिलते 


रघुनंदन भेंटि किये सब को बड़ भागी । (४) माथे पर पह- 


नते का एक गहना । (५) छोटा ढोल । (६) एक प्रकार की 

मछली जिसे बचा भी कहते। (७) एक प्रकार की बंगला 

मिठाई । (८) एक अकार का सात-ताला ताल जिसमें तीन 

गुरु और तीन प्लुत के बाद एक लघु होता है। इसका बाल 

यह हे,--तक्िट किझ तक्िट किट धिक तांतां तां धिम 
. घिकर्ता तां ता घिम घिक तां तां तां घिम था। 


चंद्रकलाधर-पंज्ञा पु० [ सं० ] महादंव । 
चंद्रकांत-संज्ञा पु [ से० ) (१) प्राचीन अंथों के अनुसार एक 


मणि वा रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध हे कि वह चंद्रमा के 


सामने करने से पसीजता हे और उससे बूं द्‌ बंद पानी टपकता 
 है। (२ एक राग जो हि डाल राग का पुत्र माना जाता है। 
(३) चंदन । (४) कुमुद । (४) -बक्मण-कें-पुत्र चंद्रकेत | 


की राजधानी का नाम । 
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चंद्रगुप् 





का प्रयोग बहत अधिक होता है, | चंद्रकांता-संज्ञा श्ली० [ से० ] (१) चंद्रमा की स्ली। (२) रात्रि । 


रात | (३) मछभूमि की एक नगरी जहाँ लक्ष्मण के पुत्र 
चंद्रकेतु राज्य करते थे । (४) पंद्रह अक्षरों की एक वर्णवृत्ति। 

चंद्रकांति-संज्ञा ्नी० [ सं० ] चाँदी । 

चंद्रकाम-संज्ञा पुं० [सं० ] वह पीड़ा जो किपी पुरुष के उस 
समय होती है जब कोई ख्री उसे वशीभूत करने के लिये मंत्र 
तंत्र आदि का प्रयोग करती है । 

चंद्रकी-संज्ञा स्ली० [ सं० चेद्रकेन्‌ |] वह जिसे चंद्रक हो | मोर । 
मयूर । 

चंद्रकुमार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा का पुत्र, बंध । (२) 
बाद्धों के एक यातक का नाम | 

चंद्रकुद्या-संज्ञा स्ली० [ से० ] काश्मीर की एक नदी का प्राचीन 
नाम । 


चंद्रकूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामरूप श्रदेश का एक पर्वेत जिसका 
बहुत कुछ माहात्म्य कालिका पुराण में लिखा हे । 
चंद्रकूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] काशी का एक प्रसिद्ध कुआँ जो तीर्थ- 
स्थान माना जाता हे । 
चंद्र कैतु-संशा पु [ सं० ] लक्ष्मण के एक पुत्र का नांम जिन्हें 
. भरत के कहने से राम ने उत्तर का चंद्रकाँत प्रदेश दिया था । 
चंद्रक्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमावास्या । 
चंद्रगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] नेपाल का एक पव॑त जो काठमाँडू के 
पास है । इसकी ऊँचाई ८५०० फुट है । 
चंद्रगुप्त-संश्ञा पु० [ से० ] (१) चित्रगुप्त जो यम की सभा में रहते 
हैं। (२) मंगध देश का प्रथम मोय्येवंशी राजा जिसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र थी ओर जिसने बलख के यूनानी 
( यवन ) राजा सील्यूकस पर विजय प्राप्त करके उसकी कन्या 
ब्याही थी । काटिल्य चाणक्य की सहायता से महानंद तथा 
और नंद्वंशियों का मार इसने मगध का राजसिं हासन प्राप्त 
किया था, जिसकी कथा विष्णु, ब्रह्म, -स्कंद, भागवत आदि 
पुराणों में मिज़्ती हे। इसी कथा का लेकर संस्कृत का 
प्रसिद्ध नाटक मुद्राराचस बना हे । चंद्रगुप्त बड़ा प्रतापी 
राजा था। इसने पंजाब आदि स्थानेंँ से यवरनें ( यूनानियों ) 
को निकाल दिया था। यह ईसा से ३२१ वर्ष पूर्व मगध के 
राजसिंहासन पर बेठा और २४ वर्ष तक रहा । (३) गुप्त बंश 
का एक बड़ा ग्रतापी राजा जिसे विक्रम वा विक्रमादित्य भी 
कहते थे । इसका विवाह लिच्छुवीराज की कन्या कुमारी देवी 
से हुआ था । शिलालेखों से जाना जाता है कि इस राजा 
. ने सन्‌ ३१८ के लगभग समस्त उत्तरीय भारत पर साम्राज्य 
स्थापित किया था । लेगों का अनुमान है कि इसी प्रथम 
अंद्रगुप्त ने गुप्त संवतूं चलाया था । (४) गुप्त वंश का एक. 
.. दूसरा राजा जो प्रथम चंदूगुप्त के पुत्र समुद्गुप्त का पुत्र 
.. था । इसकी मंता का नाम दृत्तदेवी था । इसे विक्रमांक और - 





चंद्रणह 
देवराज भी कहते थे। इसने अपना विवाह नेशल के राजा 
की कन्या श्र वदेवी के साथ किया था। इसने दिग्विजय 
करके बहुत से देशों में अपनी कीत्ति स्थापित की थी। शिला- 
लेखों से पता लगता है कि इसने ईंसवी सन्‌ ४०० से ४१३ 
तक इसने राज्य किया। 
चंद्रयुह-संज्ञा पूं० [ सं० ] ककराशि । 
विशेेष--चंद्र वा उसके किसी पय्येयवाची शब्द में गृह वा 
उसके किसी पय्यायवाची शब्द के लगने से 'ककराशि! अथ 
होता है । 
चंद्रगे।ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमंडल । 
चंद्रगीलिका-संजञा स्ली० [ सं० ] चंद्रिका । चाँदनी । 
चंद्रत्नहण-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा का ग्रहण । दे० “अग्रहण ।”' 
चंद्रचंचल-संज्ा पुं० [ से० ) खरसा मछली । 
चंद्रचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देश का नाम जिसका उल्लेख 
वॉल्मीकि रामायण में हे । 
चद्र्यूड-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( मस्तक पर चंद्रमा का धारण करने- 
वाले ) शिव । महादेव । 
चंद्रयूडामणि-संज्ञा पुं० | स॑० ] फल्नित ज्यातिष में ग्रहों का एक 
योग । जब नवम स्थान का स्वामी कंद्रस्थ हो तब यह योग 
होता है । 5० -केंद्री है नवये' कर स्वासी योग चंद्र चूड़ा- 
मणि । गुरु द्विज भक्त सकल गुण सागर दाता शूर शिरोमणि । 
चंद्रज्ञ-संज्ञा पु [ सं० ] बुध (जो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं ) । 
चंद्र मेत-संज्ञा स्लनी० [सं० चन्द्र + ज्योति] (१) चंद्रमा का %रकाश । 
(२) महताबी नाम की आतशबाज़ी । 
चंद्रताल-संशञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बारहताला ताल जिसे 
द परम भी कहते हैं 
चंद्रदारा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] २७ नक्षन्न जो पुराणाचुसार दक्ष की 
कन्याएँ हैं ओर चंद्रमा को ब्याही है । 
चंद्रद्यति-संज्ञा ल्ली० [ से० । (१ ) चंद्रमा का प्रकाश वा किरण । 
(२) चंदन । 
ः अंद्रधनु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह इंव्रधनुष जो रात की चंद्रमा के 
... प्रकाश के पड़ने के कारण दिखाई पड़ता है । 
चंद्रधर-संज्ञा पु० [ सं० ] ( चंद्रमा का धारण करनेवाले ) महादेव । 
.. .. शिव। 
चंद्रपर्णी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्रसारिणी लता। 
चंद्रपुली-संज्ञा ल्ली० [ सं० चेद्र + देश० पूर | एक बंगला मिठाई 
क्‍ जो गरी से बनाई जाती है । 
: चंद्रपुष्पा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) चाँदनी । (२) बकुची | (३) 
. ._- सफुद भटकटेया । 
चंद्रप्रभ-वि० [ से० ] चंद्रमा के समान ज्यातिवाला । कांतिवान | 
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भर 


संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जैनें के आठवें तीथै कर । इनके पिता | 


. का नाम महासेन और माता का नाम लक्षष्णा थां। (२) 
. तक्षशिल्ला के राजा एक बोधिसत््व जो बढ़े दानी थे। एक 


चंद्रभागा 

बार एक ब्राह्मण ने आ कर इनसे इनका मस्तक साँगा । 

इन्होंने बहुत धन देकर उसे संतुष्ट करना चाहा पर जब उसने 

न माना तब इन्होंने अपने मस्तक पर से राजस॒कुट उतार 

उसके आगे रखा । तब ब्राह्मण इन्हें एकांत में ले गया ओर 

वहाँ जाकर उसने इनका सिर काट लिया। 

अंद्रप्रभा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) चंद्रमा की ज्याति। चांदनी । 
चंद्रिका । (९) बकुची नाम की ओआषधि | (३) कचूर | (७) 
वेच्क की एक प्रसिद्ध गुटिका जो अशे भरंदर आदि रोगों 
पर दी जाती है । 

चंद्रबंधु-संज्ञा पुं० [सै०] (१) चंद्रमा का भाई, शंख (क्योंकि चंद्रमा 
के साथ वह भी समुद्र में से निकला था ) | (२) कुमुद । 

चंद्रबधूटी-संज्ञा स्लो ० [ से० इंद्रवधू +इंदुवयू ] वीरबहूटी । 3०-- 
नाथ लटू भए लालन जू लखि भामित्रि भात्र की बंदन 
बूटी । चाप सौं ,चारु सुधारस ले।भ बिघी विधु में मत 
चंद्रबधूटी ।--नाथ । 

चंद्रबाण-संज्ञा पुं० [ से० चेद्रबाण | अद्धंचंद्बाण जो सिर कादने 
के लिये छोड़ा जाता था । ( इसका फल अ्रद्धंचंद्राकार बनता 
था जिसमें गले में पूरा पूरा बंठ ज्ञाय । ) 3० - चले चंदबान, 
घनबान ओ कुहकबान ।--भूषण । | 

चंद्रबाला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) चंद्रमा की खी । (२) चंद्रमा 
की किरण । (३) बड़ी इलायची । 

चंद्रबाहु-संशा पुं० [ सं० | एक असुर का नाम । 

चंद्रबिंदु-संज्ा पुं० [ सं० ] अद्धे अनुस्वार की बिदी। अद्ध चंदा- 
कार चिह्न युक्त बिंदु जो सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगता 
है। जैसे “गांव” में 'गा के ऊपर | द 

चंद्रश्विंब-संज्ञा पुं० [ से० ] संपूर्ण जाति का एक राग जो दिन के 
पहले पहर में गाया ओर हिडोल राग का पुत्र माना 
जाता है । द 

चंद्रबेडा-संशञा० पुं० [ से० चेद्र + बैँं० बोडा ] एक प्रकार का 
अजगर । 

चंद्रभवन-संज्ञा स्नी० [ से० ] एक रागिनी का नाम । 

चंंद्रभस्म-संज्ञा पु० [ से० | कपूर । 

चंद्रभा-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) चंद्रमा का प्रकाश । (२) सफूद 
भटकटेया । 

चंद्रभाग-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) चंद्रमा की कन्ना। (२) सोलह 

की संख्या । (३) हिमालय के गतगंत एक पवत वा शिखर 

का नाम जिससे चंद्रभागा वा चेनाब निकली हैं। ऐसी 

कथा है कि किसी समय ब्रह्मा ने इसी परत” पर बेठ कर 

देवताओं और पितरों के निमित्त चंद्रमा के भाग किए थे। 


चंद्रभागा-संज्ञा स्नो० [ सं० ] पंजाब की चनाब नाम की नदी जो 
| 


हिमालय के चंद्रभाग नामक खंड से निकल कर सिंघु नदी 


में मिलती है । दे० “चनाब? । 
विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि बह्मा के आदेश से 
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अप हि मत का । 


| 


चंद्रभाग पर्वत से शीता नाम की नदी उत्पन्न हुईं | यह नदी _ 
चंद्रमा को डुबाती हुईं एक सरोवर में गिरी । चंद्रमा के 
प्रभाव से इसका जल अम्तमय हो गया। इसी जल्ल से | 
_ अँद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्न हुईं जिसे समुद्र ने ब्याहा । 
चंद्रमा ने अपनी गदा की नेक से पहाड़ में दरार कर दिया. 
जिससे होकर चंद्रभागा नदी बह निकल्ली। उ०--शुभ 
कुरुखेत, अयोध्या, मिथिला, प्राग, त्रिबेनी न्हाए। पुनि 
शतदु औरहु चँंद्रभागा, गंग ब्यास अन्हवाए ।--सूर । 
चंद्रभाट-संज्ञा पुं० सं० चंद्र + हिं० भाद | एक प्रकार के भिक्ुक 
- साधु जो शिव और काली के उपासक होते है । थे अपने 
साथ, गाय, बैल, बकरी ओर बंदर आदि लेकर चलते 
ये प्रायः ग़हस्थ दोते हैं और खेती बारी करते है । 
संद्रभानु-संज्ञा पुं० [ से० | श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा के 
१० पुत्रों में से सातवें पुत्र का नाम । 3०--भानु खसाव 
तथा अतिभसानू । बहदूभानु खरभानु प्रभानू | चद्गरभानु 
श्रीरवि अतिभानू । भानुमान सह दस मतिसानू ।-- गोपाल । 
चंद्रभाल-संज्ञा पु० [ सें० ] (मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने- 
वाले) शिव । महादेव । 
चंद्रभूति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चाँदी । 
चंद्रभूषण-संज्ञा पुं० [ से० ] महादेव । 3३०--सित पाख बाढ़ति 
चेद्रिका जनु चंद्रभूषण भालही --तुलसी । 
चंद्रमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रकांत मणि । ड०--(क) 
चौकी हेम चंद्रमणि लागी हीरा रतन जराय खची । भुवन 
चतुदश की सु दरता राधे के मुख मनहि रची ।--सूर । (ख) 
केती सोामकला करो, करो सुधा को दान। नहीं चंद्रमणि 
जो द्ववे, यह तेलिया पान ।--दीनदयाल | (२) उल्लाला 
छुंदू का एक नाम | 
चंद्रमस्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
चंद्रमा-संशा पुं० [ सं० चन्द्रसस्‌ ] आकाश में चमकनेवाला एक 
उपग्रह जो महीने में एक बार प्रथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
और सूच्ये से प्रकाश पा कर चमकता हे । 
 चिशेष--यह उपग्रह प्रथ्वी के सब से निकट हे अर्थात्‌ यह प्रथ्वी 
से २३८८०० मील की दूरी पर है। इसका व्यास २१६२ 
मील हे और इसका परिमाण पृथ्वी का हर है। 
इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुव का ० वाँ भाग हे। 
इसे प्रथ्वी के चारों ओर धूमने में २७ दिन, ७ 
घंटे, ४३ मिनिट ओर ११८ सेकंड लगते हैं, पर व्यवहार 
में जो महीना श्राता है वह २६ दिन, १२ घंटा, ४४ मिनिट 
.. और २७ सेकंड का होता हैं। चंद्रमा के परिक्रमण की | 
५ क्‍ गति में सूच्ये की क्रिया से बहुत कुछ अऔतर पड़ता रहता है । 
... ऑंद्रमा अपने अत्त पर महीने में एक बार के हिसाब से घूमता है 
इससे प्रायः उसका एकह्दी पाश्वे पृथ्वी की श्रार सदा रहता है । | 
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इसी विल्नक्षणता को देख कुछ लोगों को यह अ्रम हुआ था 
कि यह अक्ष पर घूमता ही नहीं है । चंद्रमंडल में बहुत से 
धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें पुराणानुसार जन साधारण कलंक 
आदि कहते हैं । पर एक अच्छी दूरबीन के द्वारा देखने से 
थे धब्बे गायब हो जाते हैं ओर इनके स्थान पर पर्वत, घाटी, 
गत्ते, ज्वालामुखी पवेतों के विवर आदि अनेक पदार्थ दिखाई 
पड़ते हैं । चंद्रमा का श्रधिकांश तल्न पृथ्वी के ज्वालामुखी 
पर्वतों से पूर्ण किसी प्रदेश का सा है। चंद्रमा में वायुमंडल 
नहीं जान पड़ता और न बादल वा जल ही के कोई चिह्न 
दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा में गरमी बहुत थोड़ी-दिखाई 
पड़ती है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के मत से 
भी चंद्रमा एक ग्रह हे जो सूद के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है। भास्कराचाय्य के मत से चंद्रमा जल्ममय है, 
इसमें निज का कोई तेज नहीं हे । उसका जितना भाग 
सूरर्थ के सामने पड़ता है उतना दिखाई पड़ता है, ठीक उसी 
प्रकार जिस ग्रकार धूप में घड़ा रखने से उसका एक पाश्व 
चमकता है ओर दूसरा पाश्वे उसी की छाया से अ्रप्रकाशित 
रहता है । जिस दिन चंद्रमा के नीचे के भाग पर श्र्थात्‌ 
उस भाग पर जो हम लोगों की ओर रहता है, सूथ्ये का 
प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ता उस दिन अमावास्था होती है। 
ऐसा तभी होता है जब सूथ्य और चंद्र एक राशिस्थ अर्थात्‌ 
सम सूत्र में होते हैं । चंद्रमा बहुत शीघ्र सूथ्य की सीध से 
पूवे की ओर हट जाता है और उसकी एक एक कला क्रमशः 
प्रकाशित होने लगती है | चंद्रमा सूयथय की सीध (सम सूत्र- 
पात) से जितना ही अधिक हटता ,जायगा उसका कतना 
ही अधिक भाग प्रकाशित होता जायगा ॥ द्वितीया 
के दिन चंद्रमा के पश्चिमांश पर सूथ्य का जितना 
प्रकाश पड़ता है, उतना भाग प्रकाशित दिखाई पड़ता है | 
सूय्येसिद्धांत के मतानुसार जब चंद्रमा सूय्य की सीध से ६ 
राशि पर चला जाता है तब उसका समग्र आधा भाग प्रकाशित: 
हो जाता हे ओर हमें पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता 
हे । पूणिमा के अ्रनंतर ज्यों ज्यों चंद्रमा बढ़ता जाता है व्यों 
वयों सूथ्य की सीध से उसका अंतर कम होता जाता है 
अ्रधात्‌ वह सूर्य की सीध की ओर थभ्रा जाता है और 
प्रकाशित भाग क्रमशः अ्रेधकार में पड़ता ज्ञाता है | अनुपात 
के मतानुसार प्रकाशित ओर अप्रकाशित भागों की इस हास 
ओर वृद्धि का हिसाब जाना जा सकता है| यही मत आस्ये 
भट्ट, श्रीपति, ज्ञानराज, लल्ल, बह्यगुप्त आदि सभी पुराने 
ज्योतिषियों का हे । चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं 
उनके विषय में सूय्येसिद्धांत, सिद्धांतशिरोमणि, बृहत्संहिता 
इत्यादि में कुछ नहीं लिखा है । हरिवंश में लिखा है कि ये 
धब्बे पृथ्वी की छाया हैं | कवि लोगों ने चकार और कुमुद 


को चंद्रमा पर अचुरक्त वर्णन किया है। पुराणानुसार 


मन 


संद्रमार्था 


९१३ 


अंद्रशुर 





चंद्रमा समुद्र-सथन के समय निकले हुए चोद॒ह रत्नों में से 
हैं ओर देवताओं के बीच गिने जाते हैं । जब एक असुर 
देवताओं की पंक्ति में चुपचाप बेठ कर अम्बत पी गया तब 
चंदमा ने- यह वृत्तांत विष्णु से कह दिया । विष्णु ने उस 
असुर के दो खंड कर दिये जो राहु ओर केतु हुए। वही 
पुराना वेर लेकर सहु ग्रहण के समय चंदूमा को अ्सा करता 
हे । चंदमा के धब्बे के विषय में भी भिन्न भिन्न कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं । कुछ ले।ग कहते हैं कि दक्षप्रजापति के शाप से 
चंढूमा का राजयच्सा रोग हुआ, उसी की शांति के लिये वे 
अपनी गोद में एक हिरन लिए रहते हैं। किसी किसी के 
मत से चंदमा ने अपनी गुरु-पत्नी के साथ गमन किया था 
इसी कारण शापवश उनके शरीर*पर काला दाग पड़ गया 
है| कहीं कहीं यह भी लिखा है कि जब इंद ने अहल्या का 
सतीत्व भंग किया था तब चंदूमा ने इंद का सहायता दी 
थी। गोतम ऋषि ने क्रोध वश उन्हें अपने कमंडल और 
संगचम्म से मारा जिसका दाग उनके शरीर पर पड़ गया । 
पय्यौ०--हिमांशु । इंदु । कुझुदबांधव । विध्ु। सुधांशु । 
शुभ्रांश । ओआषधीश । निशापति । श्रज । जैवातृक । सोम । 
ग्ी । मगांक । कल्लानिधि । द्विजराज | शशघर । नक्षत्राज । 
क्षपाकर । दोषाकर । निशानाथ । शवेरीश । एणांक | शीत- 
रश्मि । सारस | श्वेतवाहन । नक्षत्ननेमि। उडुप। छुधासूति । 
तिथित्रणी । श्रमति । चंदिर । चितन्नाचीर । पक्षघर । रोहि- 
शीश । अन्रिनेन्नज । पन्नज । सिंघुजन्मा | दशास्थ | तारा- 
पीड़ | निशामणि | मगलांछुन | दाक्षायणीपति। लक्ष्मी- 
सहज । सुधाकर । सुधाधार | शीतभानु । तमोहर । तुषार- 


किरण । हरि। हिमदुति। ह्विजपति। विश्वस्पा | अमृत- 


दीधिति । हरिणांक । रोहिणीपति । सिंघुनंदन । तमोनुद्‌ । 
एणतिलक । कुमुदेश । क्षीरोदर्नंद्न | कांत । कलावानू । 
यामिनीपति । सिप्र । सुधानिधि। तुंगी | पत्चजन्मा । 
समुद्नवनीत । पीयूषमहा । शीतमरीचि । नत्निनेन्रचूड़ामणि । 
सुधांग । परिज्ञा | तुंगीपति। पब्वेधि । छेहु । जयंत । 
तपस । खचमस । विकस । दुशवाजी । श्वेतवाजी । श्रस्मतसू । 
कामुदीपति । कुम्रुदुनीपति । दुक्तज़ञापति । कलामरूत | शश- 
भुत्‌ | एणमभूत्‌। छुरयाभ्त्‌ । निशारल । निशाकर । रजनीकर । 
त्षपाकर । अमृत । श्वेत्यति। शशि। शश लांछुन । झूगलांछुन । 
चंद्रमात्रा-संशा पुं० [ स० |] संगीत में तालें| के १४ भर्दों में से 
एक । 
चंद्रमाललाट-संज्ञा पुं० [ सं० चेद्रमा +- ललाद ] (वह जिस के माथे 
पर चंद्रमा हो ) शिव । महादेव । 
चद्रमाललाम संज्ञा पु. | स० चंद्रमा + लक्ष 
का चिह ] महादेव । शंकर ! शिव । 3०--तहाँ दुसरथ के 
समत्थ नाथ तुलसी के अपरि चढ़ाया चाप चंद्रमाललाम को । 
“तुलसी । ह क्‍ 


तिलक, मस्तक पर ' 


| 


ल्‍ 


चेद्रमाला-संज्ञा पु०[ सं० ] (१) २८ मात्राओं का एक छुंदु | 
उ०--नूपहि महासट गुणि अति रिस करि अ्रमणित सायक 
मारथों । (२) चंद्रहार | एक प्रकार का हार । 
चेंद्रमास-संज्ञा पुं० दे० “चांद्रमास!” | 
चंद्रमेोलि-संज्ञा पु० [ सं० ] (मस्तक पर चंद्रमा का धारण करने- 
वाले) शिव । महादेव । ३०--तजिहड तुरत देह तेहि हेत । 
उर धरि चंद्रमालि वृषकेत ।--तुलसी । 
चंद्ररेखा. चंद्रलेखा-संज्ञा स्ली० [ से० | (१) चंद्रमा की कला | 
(२) चंद्मा की किरन । (३) द्वितीया का चंदूमा। (४) 
बकुची । (९) एक बवृत्त का. नाम जिसके प्रत्येक चरण में 
मरमयय (६६६ 5।5 555 ।5६ ।5७) होता 
है । ३०--मैं री मेया यही लैहें चंदलेखा खिलाना । 
चंद्राक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदा का लेक । ३०--चंदुलेकक 
दीन्हों शशि को तब फगुआ में हरि आप | सब नज्नन्न को 
' शाज़ा कीन्हो शशि मंडल में छाप ।--सूर | द 
चंद्रवंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] छत्रियाँ के दो आदि ओर प्रधान कुलों 
में से एक जो पुरुरवा से आरंभ हुआ था । 
चंद्रवंशी-वि० [ सं० चेद्रवंशिन्‌ ] चंद्रवंश का। जो ज्ञत्रियों के 
चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ हो । 
चंद्रवधू-संज्ा स्लीं० [ से० इन्द्रवधू ] बीरबहूडी । 
विशेष--जान पड़ता है कि इंद्रवधू को किसी कवि ने “इंदुबधू' 
समम्ू कर ही इस शब्द का इस अथे में श्रयोग किया है । 
चंद्रवत्मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णेवृत्त का नाम, जिसके प्त्येक 
चरण में रगण, नगण, भगण, ओर सगण (58 ॥ $॥ 
॥$ ) होते हैं । ३०--रे नभा सिव ल्त्माट शशि समा। 
जानि व्यायहु धतूर हिय तमा । 
चंद्रवल्॒री-संज्ञा स्लो" [ सं० ] सोमलता । 
चंद्रवल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० |] (१) सामलता । (२) माधवी लता । 
(३) असारिणी । पसरन । 
चंद्रवार-संज्ञा पु० [ सं० ] सोमबार।... 
चंद्रवाला-संज्ञा श्नी० [ सं० ] बढ़ी इलायची । 
चंद्रवेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव। महादेव। उ०--जहँ चंदवेष 
करि है वनिता को हे रहे ।-- लल्लू । 
चंद्रत्त-संज्ञा पुं० दे० “चांदायण”” । 
चंद्रशाला-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] (१) चाँदनी | चंदिका । (२) 
अटारी । घुर ऊपर की काठरी। सबसे ऊपर का बैगला। उ००-- 
(क) चंद्शाला, केलिशाला, पानशात्रा, पाकशाला, गजशाला 
हेम की जड़ी मनी |--रघुराज | (ख) चाक चंदशाल्ला छुबि- 
माला । रजत कनक की बनी दिवाला ।--रघुराज । (ग) 
चढ़ी उतंग चंद्रशाज्ञा म लखी श्रयोध्या नगरी ।--रघुराज । 
चंद्रशुर-संज्ञा पुं५ [ सं० ] चंसुर । हालों या हाक्षिम नाम 
का पाधा । 


बंद्रश्ट ग 








चंद्रश्ठ ग-संजा पुं० [ सं० ] द्वितीया के चंद्मा के दोनों नुकीले 
छोर | 


अंद्रशेखर-संजा पुं० [ सं० ) (१) वह जिसका शिरोभूषण चंदूमा 
है । शिव । महादेव । (२) एक पर्चत का नाम । ( अराकान 
में इस नाम का एक पर्वत है )। (३) एक पुराण-प्रसिद्ध 
नगर का नाम । (४) संगीत में श्रष्टतालों में से एक। एक 
प्रकार का सात-ताला ताल जिसका बोल इस प्रकार है-- 
मेँ मो। तक धी तक*'' 5 '“'दिधि तक दिगिदां 3 
धोंगा । गिड़ि थों । 
चंद्रस [-संज्ञा पु [ देश० ] गंधाबिरोज़ा । 
चंद्रसराचर-संशा पुं० [ सं० ] बज का एक तीर्थस्थान जो गोब- 
द्न गिरि के समीप है । 
चंद्रहार-संज्ञा पुं० [ से० ] गल्ले में पहनने का एक गहना वा 
मात्रा जिसमें अद्धेचंदाकार क्रमशः छोटे बड़े अनेक मनके 
ह्वोते हैं । बीच में पूर्ण चंद के आकार का गोल पनवा होता 
है। यह हार सोने का बनता हे और प्रायः जड़ाऊ होता 
है । नालखा हार । 
चंद्रहास-संशा पुं० [ सं० ) (१) खज्ज । तलवार । (२) रावण की 
तलवार का नाम | 3०--चंदृहास हर मम परितापं । रघुपति 
विरह अ्रनल्ल संजातं ।--तुलसी । (३) चांदी । 
चंद्रह्मसा-संजञा स्ली० [ सं० ) सामलता । 
चंद्रांकित-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 
अंद्रा-संशा स्री० [ सं० ) (१) छोटी इलायची । (२) वितान । 
चँद॒वा । चैंदावा । (३) गु इची | गुचे । 
संज्ञा छ्ली० [ से० चेद्र ] मरने के समय की वह अवस्था जब 
टकटकी बँध जाती है, गला कफ से रुँंध जाता है और 
बोला नहीं जाता।३०--उधर बाप को चंदा लग रही थी इधर 
बेटे का ब्याह हो रहा था। 
क्रि० प्र७--लगना । 
चंद्रागति-घात-संज्ञा छ्ली० [ से० ] झदंग की एक थाप | ३०-- 
... ता्न धरे बनिता झदंग चंदूगतिधात बजे थोरी थोरी । 
चँंद्रातप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) चाँदनी । चंदिका । (२) चँदवा | 
वितान । क्‍ क्‍ 
चंद्रापीड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) काश्मीर 
का एक राज़ा जिसका दूसरा नाम वज़ादित था। यह 
प्रतापादित्य का ज्येष्ठ पत्र था और उसकी खत्यु के उपरांत 
६०४ शकाब्द्‌ में सिंहासन पर बेटा था। यह श्रत्यंत उदार 
.. , ओर धर्मात्मा राजा हुआ | 
चंद्रायण#-संज्ञा पु दे० “चादायण” | 
-: खंद्रायतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदशाला। 
 अंद्राद्धेचूडामणि-संशा पुं० [ से० ] महादेव शिव |. । 
_ चंद्रााक-पंगा पुं० [ सं० ) (१) चंदुमा का प्रकाश । (२) जय- 
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चंद्रोपंल 


देव नामक कवि रचित श्रल्॑न॑ंकार का एक संस्कृत ग्रंथ । 
( अधिकांश लोगों का मत है कि चंदालेाककार जयदेव, 
गीतगोविदकार जयदेव से भिन्न हैं । ) 


चंद्रावत्तौ-संज्ञा पुं० [| स० ] एक वणण बृत्त का नाम जिसके प्रस्‍्येक 
पद में ७ नगण पर $ सगण होता है और ८+- ७ पर 
विराम | विराम न होने से शशिकला! ( मणि गुण शरभ ) 
वृत्त होता है। इसका दूसरा नाम 'मणि-गुण-निकर' है । 
३०--नचहु सुखद यशुमति सुत सहिता। लहहु जनम इृह 
सखि सुख अमिता । 
चंद्रावडी-संज्ञा ल्लनी० [ सं० ] कृष्ण में अनुरक्त एक गोपी का नाम 
जो चंद्रभानु की कन्या थी | 
चंद्रिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) चंद्रमा का प्रकाश । चांदिनी। 
ज्योत्स्ना । कौमुदी । (२) मोर की पूछ के पर का गोल 
चिह्न वा आँख । मोर की पूछ पर का वह अद्ध चंद्राकार 
चिह्न जो सुनहले मंडल से घिरा होता हे | ३०--सेभित 
सुमन मयूर चंदिका नील नलिन तनु स्थाम | --सूर। (३) बड़ी 
इलायची । (४) चाँदा नाम की मछुली । (५) चंदभागा नदी । 
(६) छोटी इलायची । (७) कणेरफोटा | कनफोडा घास । 
(८) जूही या चमेली । (8) सफूद फूल की भटकटेया । 
(१०) मेथी । (११) चंदशूर | चनसुर | (१२) एक देवी | 
(१३) एक वर्ण ब्ृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नन तत 
ग(॥ ॥ 58 58 5 ) और ७+ ६ पर यति होती है। 
उ०--न नित तगि कहू आन को घाव रे। सजहु हर घरी राम 
को बावरे। (१४) वासपुष्पा । (१५) संस्कृत व्याकरण का एक 
ग्रंथ । (१६) माथे पर का एक भूषण । वे दी। बे दा | 3३५--- 
यहि भाँति नाचत गोपिका सब थकित हे कुकि कुकि रहीं । 
कहि माल पायल चंदिका खसि परी नकबेसर कहीं ।-- 
विश्राम । (१७) स्त्रियों का एक प्रकार का मुकुट वा 
शिरोभूषण जिसे प्राचीन काल की रानिरयाँ धारण करती थों | 
चंद्रकला । 
चंद्रिकाभिसारिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] शुक्वामिसारिका नायिका । 
चंद्रिकोत्सव-संज्ञा पुं० [ स० ] शरदोत्सव । शरत्‌ पूनो का उत्सव । 
चंद्वरिल-संजञा पु० [ सं० ] शिव । महादेव । 
चंद्रोद्य-संज्ञा पुं> [ स० ] (१) चंदूमा का उदय । (२) वैद्यक में 
एक रस जो गंधक, पारे ओर सोने का भस्म कर के बनाया 
जाता है । यह रस बड़ा उत्तेजक होता हैं । मरणासतन्न मनुष्य 
को देने से उसकी बेहोशी थोड़ी देर के लिये दूर हो जाती है। 
इसे पृष्टर की तरह भी लोग खाते है | (३) च दवा । च दोवा | 
. चितान । द 





' चंद्रोपराग-संज्ञा पुं० [ स०] चंदप्रहण । 


चंद्रोपल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदूकांतमणि । 





जंद्रौल 


'+- जनक तत-त++त++कअ>नयकतक++स-स 





धंद्रौरू-संश! स्नी० [ सं० चेद्र ] राजपूततों की एक जाति वा शाखा । 


संप-संज्ञा पुं० [ सं० चेपक ] (१) चंपा। (२) कचनार । कोविदार 

वक्त । द 
बंपई-वि० [ हिं० चंपा | चंपा के फूल के रंग का । पीले रंग का । 

. खंपक-संजशञा पुं० [स० ] (१) चंपा। (२) चंपा केला। (३) 
सांख्य में एक सिद्धि जिसे रम्यक भी कहते हैं। दे० 
“रम्यक!ः । (४) संपूर्ण जाति का. एक राग जिसके गाने 
का समय तीसरा पहर है। यड दीपक राग का पुत्र माना 
जाता है । 

चंपकमाला-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) चंपा के फूलें की साला । (२) 
एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक पाद में भगण सगण 
सगण और एक शुरू ( ॥ 555 ॥६$$ ) होता है। 
उ०--भूमि सगी काहू कर नाहीं। कृष्ण सगा साँचाो जग 
माहीं । 

चंपकालु-संज्ञा पु [ सं० ] जाक या रोटीफल का पेड़ । 

चंपत-वि० [ देश० ] चलता । गायब । अतद्धान । 

क्रि० प्र०--बनना ।|--होना । 

सँपना-क्रि० अ० [ सं० चप्‌ ] (१) दबना । बोर से दबना । (२) 
लज्जा से दबना । लज्जित होना । (३) उपकार से दबना । 
एहसान से दबना । 

चंपा-संज्ञा पुं० [ सं० चंपक ] (१) एक मसाले कृद का पेड़ जिसमें 
हलके पीले रंग के फूल लगते हैं । इन फूलों में बड़ी तीव्‌ 
सुगंध होती है । चंपा दो प्रकार का होता है । एक साधा- 
रण चंपा, दूसरा कट्हलिया चंपा । कटहलिया चंपा के फूल 
की महक पके कटहल से मिलती हुईं होती है । ऐसा पसिद्ध 
है कि चंपा के फूल पर भेरे नहीं बेठते । जंगल्लें में चंपे के जो 
पेड़ होते हैं वे बहुत बड़े और ऊँचे होते हैं। हसकी लकड़ी 
पीली, चमकीली और मुलायम, पर बहुत मज़बूत होती है 
ओऔर नाव, टेबुल, कुरसी श्रादि बनाने ओर इमारत के काम में 
आती है । हिमालय की तराई, नेपाल, बंगाल, आसाम तथा 
दक्षिण भारत के जंगलों में यह श्रधिकता से पाया जाता हे। 
चित्रकूट में इसकी लकड़ी की मालाएं बनती हैं। (२) एक 
पुरी जो प्राचीन काल में अंगदेश की राजधानी थी। यह 
वत्त मान भागलपुर के आस पास कहीं रही होगी । कर यहीं 
का राजा था । (३) एक जाति का भीठा केला जो 


बंगाल में होता हे । (४) घोड़े की एक जाति। (९).एक |! 


प्रकार का कुसियार या रेशम का कीड़ा जिसके रेशम का 
व्यवहार पहले आसाम में बहुत होता था | (६) एक प्रकार 
का बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ जो दक्षिण-भारत में श्रधिकता 
से पाया जाता है | इसकी लकड़ी कुछ पीलापन लिए बहुत 


. मज़बूत होती है और इमारत के काम के श्रतिरिक्त गाड़ी, 
पात्षकी, नाव भ्रादि के बनाने के काम में भी आती है। इसे 
“सुलताना चंपा” भी कहते हैं। लय 
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 खेँंचर 
चंपाकली-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चंपा -+- कली ]) गले में पहनने का 
खतरियों का एक गहना जिसमें चंपा की कली के आकार के 
सोने के दाने रेशम के तागे में गुंथे रहते हैं । 
| चंपानेर-संज्ञा पुं० [ हिं० चेपा + नगर ] एक युराना नगर जिसके 
| खेंड़हर अब तक बंबई के पंचमहाल जिले के अंतर्गत हैं। 
ईसा की १४ वीं शताब्दी के अतिम भाग तक यह एक हाज- 
पूत सरदार के अधिकार में था। पर सन्‌ १४८२ में अहमदा- 
बाद के बादशाह महमूद ने राजपूतों के आक्रमण से तंग 
आकर इसे ले लिया ओर इसके पास ही महम्मदाबाद चंपा- 
नेर बसाया। इस नगर को हुमायू' ने सन्‌ १६३३ में उजाड़ 
दिया। सन्‌ १८०३ तक इसमें ४००-४०० आदमियों की 
बस्ती थी। पर श्रब दो चार घर रह गए हैं । 
चंपारण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक जंगल जो कदा- 
। चितू उस स्थान पर रहा हो जिसे आज कल चंपारन कहते हैं । 
संपारन--संज्ञा पुं० [ सं० चेपारण्य | विहार प्रांत का एक प्रदेश 


वा जिला | द 
चंपू-संज्ञा पुं० [ सं० ] गद्यपग्ममय काव्य । वह काव्यग्रंथ जिसमें 
गद्य के बीच बीच में पद्म भी हों । 


उँपानो-संज स्री० [ हिं० चँंपना ] जुलाहों के करधे की भैँजनी में 
एक पतली लकड़ी जो दूसरी भाँज को दबाने के लिये लगी 
रहती है । 
संचल-संशा स्लरी० [ सं० चमंखती ] (५) एक नदी जो विध्य 
पवत से निकल कर इटावे से १२ कोस पर जमुना में जा 
मिली है। (२) नहरों वा नालें के किनारे पर लगी हुई 
लकड़ी जिससे सिंचाई के लिये पानी ऊपर चढ़ाते हैं । 
संशा पुं० पानी की बाढ़ । 
मुद्दा ०--चंबल लगना - खूब पानी बढ़ना | जल्लमय होना | 
संज्ञा पुं० [ फा० चुबल |] (१) भीख साँगने का कटठोरा या 
खप्पर । (२) चिल्म का सरपाश । 
चंचलकी-संजशा स्री० [ फा० चुबल ] एक प्रकार का छोटा प्याला। 
चंबी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] काग़ज़ वा मोमजामे का एक तिकाना 
टुकड़ा जो कपड़ों पर रंग छापते समय उन स्थानों पर रक्खा 
जाता है जहाँ रंग चढ़ाना मंजूर नहीं होता । पद्दी। कतरनी । 
चंबू-संज्ञा पुं० [ ॥ ](१) एक अंकार का धान जो 
पहाड़ों में बिना सोंची जमीन पर॑ चैत में होता है । (२) 
ताँबे, पीतल या ओर किसी धातु का छोटे सुंह का सुराही- 
नुमा बरतन जिससे हि दू देवमूत्ति यों पर जल चढ़ाते हैं। 
(३) एक प्रकार का लोटा जे। विशेष कर ओडूड्ा में बनता 
है । इसका फूल बहुत उत्तम होता है । 
चैंबेलिया|-वि० दे० “चमेलिया” । 
चबेली-संजा स्नी० दे* “चमेली” । 
चँवर-संज्ञा पुं० [ सं० चामर ] [ ख्री० अल्प० चैँवरी ] (१) चुरा 





'लीनन-लक+ तलब >-न+नन 3 +म++क............ 


सँवरकार 


- गाय की पूंछ के बालों का' गुच्छा जो काठ, सोने, चाँदी 
. आदि की डांड़ी में लगा रहता है।यह राजाओं या देव- 
मृत्ति यों के सिर पर, पीछे या बगल से लाया जाता है 
जिसमें मक्खियाँ श्रादि न बेठने पावे' । कभी कभी यह ख़स 
का भी बनता है । मोर की पूँछु का जो बनता है उसे मोर- 
छल कहते हैं । चँवर प्रायः तिब्बती और भोटिया ले शते हैं। 
- (२) घोड़े ओर हाथियों के सिर पर लगाने. की कलगी । 
उ० --लैसे चँवर बनाए ओ घाले गल् मप । बंधे सेत गज- 
गाह तह जो देखे से कंप |--जायसी। . 
जुँवरढार-संशा पुं० [ हिं० चैंवर+ढारना ] चेवर डोलानेवाला 
सेवक । उ०--चँवरढार दुइ चँवर डोलावहि ।--जायसी । 
चँवरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चैवर ] लकड़ी के बेंट वा डॉड़ी में लगा 
हुआ घोड़े की पूंछ के बालों का गुच्छां जिससे घोड़े के 
ऊपर की मक्खियाँ उड़ाई जाती हैं । 
चंसुर-संशा पुं० [ सं० चंहशर ] हाल्ों या हालिस नाम का पोधा जो 
लगभग २ फुट ऊँचा होता हे। इसके पत्त पतले और कठावदार 
गुलदावदी के पत्तों के से होते हैं। पत्तों का ज्ञोग साग खाते 
हैं। पौधे के बीज को भी चंसुर कहते हैं । 
ध्य-संज्ञा पु [| स० ] (१) कच्छप | कछुआ-। (२) चंद्रमा । (३) 
चोर । (४) दुजन । 
खइ-न अनु ० ] महावतों की बोली का एक शब्द जिसका व्यवहार 
थी को घुमाने के लिये किया जाता है । 
चहत[-संज्ञा पुं० दे० “चेत”। 
चदन[-संज्ञा पुं० दे० “चेन” । 
चई-संज्ञा स्ली० [ सं० चब्य ] पिपरामूल की जाति का और लता की 
तरह का एक प्रकार का पेड़ जो दक्षिण भारत तथा अन्य 
स्थानों में नदियों और जलाशयों के किनारे होता है । इसकी 
जड़ जल्दी नष्ट नहीं होती ओर यदि वृत्त काट भी लिया जाय 


 तोउसमें फिर पत्त निकल आते हैं। इसके पत्तों का आकार पान 


का सा होता है। इसकी जड़ तथा लकड़ी दवा के काम में 
आती है । दे० “चाव” । 


खर्देंहान-संज्ञा पुं० दे” “चोहान” 

चघडक]|-संज्ा पुं० दे० “चोक 

चडठकी-संज्ञा स्री० दे० “चौकी” 

चइतरा-संशा पुं० दे० “चबूतरा” । 

चेंडथा-वि० दे० “चोधा |... 

चडदस|-संशा स्रो० दे० “चोदस” । 

चडद॒ह-वि० दे० “चोदह” 

. जडपाई[#-० संज्ञा श्री० दे० “चोपाई”” 

.. चडपारि-संज्ा स्री दे० “चौपाल” । द 

. अडर*[-संज्ञा पुं० [ हिं० चैंवर ] चैंवर । मोरछुल । 3०--धघरि 


घरि सुदर वेष चले हरषित हिये। चदर चीर उपहार हार 3 हु 


# ः मनिगन लिये। -तुबसी || 
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चडरा-सेज्ञा पु० दे० “चोरा” । 


ह चकईे 





चडहद्व-संज्ञा पुं० [हि०] चोहद्ट । चोराहा । 

चऊतरा-पंज्ञा पुं० दे” “चबूतरा” । क्‍ 

चक-सं० चक्र] (१) चकई नाम का खिलौना | ३०--इत आवत 
दे जात दिखाई ज्यों भवरा चक डोर। उतते सूत न दारत कतहूँ 
मोसों मानत कोर |--सूर । (२) चक्रवाक पत्ती । चकवा | 
उ०--संपति चकई भरत चक, मुनि-आयसु खेलवार | तेहि 
निसि श्राश्रम पींजरा, राखे भा भिनसार ।--तुलसी ।. (३) 
चक्र नासक अस्त्र। (४) चक्का। पहिया । (९). जमीन का बड़ा 
टुकड़ा । भूमि का एक भाग । पद्दी 

. गै०--चकबंदी | 

मुह ०--चक काटना > भूमि का विभाग करना | जमीन की 

हुद बाधना | 
(६) छोटा गाँव । खेड़ा । पट्टी । पुरवा । ( ७ ) करधे की 
बैसर के कुलर्वासे से लटकती हुईं रस्सियों से बँधा हुआ 
डंडा जिसके दोनों छोरों पर से चकडोर नीचे की ओर जाती 
है । (जुलाहे)। (८) किसी बात की निरंतर अ्रधिकता । 
तार । 


मुह ०---चक बंधना - बराबर बढ़ता जाना । एक पर एक अधिक 
होता जाना | तार बंधघना | इ०--यहाँ श्राकर काम करो 
देखे रुपयों का चक बँध जाता है । 
. (६) अधिकार । दखल । 
मुह ०--चक जमना रंग जमना। अधिकार हेना | 
(१०) सोने का एक गहना जिसका आकार गोल और उभार- 
 दार होता है। इसका चलन पंजाब में है। चोक । 
वि० भरपूर । अधिक। ज्यादा । 3० --(क) उन्होंने चक माल 
मारा है। (ख) उनकी चक छूुनी है। (संगड़) । 
बि० [ सं० ] आंत । चकपकाया हुआ । भोचकका | ३०---चक 
चकित चित्त चरबीन चुभि चकचकाह चंडी रहत ।--पतश्मचाकर । 
संता पुं० [सं०] (१) साध । (२) खल। 
चकई-संज्ञा स्ली० [ हिं० चकवा ] मादा चकवा | मादा सुरखाब । 
दे० “चकवा” । 3०--(क) सीते सिष दाहक भद्द केसे:। 
चकइहि सरद चंद निसि जेसे ।--तुलसी । मी 
संज्ञा ल्ली० [ सं० चक्र ] घिरनी वा गड़ारी के आकार का एक 
. छोटा गोल खिलोना जिसके घेरे में डोरी लपेटी रहती है । 


इसी डोरी के सहारे लड़के इसे फिराते वा नचाते हैं । 3०-- 


(क) भौंरा चकई लाल पाट को लेंडुआ सांगु खेलौना |-- 
सूर। (ख) इतते उत उतते' इते छिन न कहूँ ठहराति । 
जक न परति चकई भई, फिरि आवति फिरि ज्ञाति।+-- 
बिहारी ।. क्‍ द 
वि० गोल बनावट का । जैसे, चकई आंडू । 


खकचकाना 





फमनममक, 
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चसकना 





. चें क्‍ ह 
चकचकाना-क्रि० अ० [ देश० ] (१) पानी, खून, रस या और | चकताई-संज्ञा पुं० दे० “चकत्ता | 


अशकन-लककम- 


किसी द्वव पढ़ा का सूक्ष्म कणों के रूप में किसी वस्तु के | चकत-सशा पुं० [ हिं० चकता ] चक्मोटा । दाँत की पकड़ । - 


भीतर से निकलना । रस रस कर ऊपर आना । 3३०--जहाँ 
जहाँ बेत लगा है, खून चकचका आया है। (२) भींग 
जाना । ३०---चक चकित|चित्त चरबीन चुमि चकचकाइ 
चंडी रहत ।--प्माकर । पी 
चखकचकी-संज्ञा स्री० [ अनु० ] करताल नाम का बाजा । : 
सिकचानाकआ-क्रि० [ देश० ] चैंधियाना। चकाचोंध ल्गना। 
उ०--तो पद चसक चकचाने चंद्रचूड़ चष चितवत एकटक 
जंक बैच गई है ।--चरण । क्‍ 
चकचाल[-संज्ञा पुं०[ सं० चक -- हिं० चाल ] चक्कर । भ्रमण । 
फेर । 3३०--माया मत चकचाल करि चंचल कीये जीव । 
माया माते मद पिया दादू बिसरा पीव ।--दादू । 
चकचाव[#--संज्ञा पु [ देश० ] चकाचोंच । 3० --गोकुल के चष 
से चकचाव गो चोर ले चोकि अयान विसासी | 
चकच्चून-वि० | से० चक्र+ चुण ] चूर किया हुआ । पिसा हुआ । 
चकनाचूर । ३०--पान, सुपारी लैर कहें मिले करे चकचून । 
तब लगि रंग न राचे जब लगि हाय न चून ।--जायसी । 
सकचेंधि-संज्ञा स्रो० दे० “चकाचोंच” । 

“चकआँधना-मि ० आअ० [सं० चक्तुष्‌ + अप] आँख का श्रत्यंत अधिक 
प्रकाश के सामने ठहर न सकना । अ्रत्यंत प्रखर प्रकाश के 
सामने दृष्टि स्थिर न रहना । आँख तिलमिलाना । चकाचौँध 
होना । 
क्रि० स० आंख में चमक उत्पन्न करना | श्राँखों में तिलमिला- 
हट पैदा करना । चका्चेंधी उत्पन्न करना । ३०--(क) अध 
धुध अबर ते गिरि पर मानो परत वश्च के तीर । चमकि 
चमकि चपला चकर्चोंचघति श्याम कहत मन धीर (--सूर । 
(ख) चकर्चोंचति सी चितवे चित में चित सोवत हूँ महेँ 
जागत है ।--केशव । 

. खकचॉँधी[-संज्ा स्वी ० दे० “चकार्चोंच?! । 

चकर्चेंहि#-संज्ञा स्ली० [ देश० | चकाचोंध । 

ह चकचै।हना[#-क्रि० स० [ देश ० ] चाह से देखना | श्राशा लगाए 
टक बाँघ कर देखना | ३०--जनु चातक मुख बूंद सेवाती । 
राजा चकचाहत तेहि भाँती ।--जायसी । 

चकड़बा-संजञा पुं० दे० “चकरबा? |. 


(पु 
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सृह०--चकत मांरना.- दाँत से सांस आदि नेच लेना | बकेटा 
मारना | दतें से काट खाना । 
कती-संज्ञा स्ली० [ सं० चक्रवत्‌ ] (१) किसी चहर के रूप की 
वस्तु का छोटा गोल टुकड़ा । चमड़े, कपड़े श्रादि में से काठा 
- हुआ गोल वा चाकार छोटा टुकड़ा । पट्टी । गोल वा चौकार 
धज्जी । 3३०--इस पुराने कपड़े में से एक चकती निकाल लो 
(२) किसी कपड़े, चमड़े, बरतन इत्यादि के फटे वा फूटे हुए 
स्थान पर दूसरे कपड़े, चमड़े वा धातु ( चद्दर ) इत्यादि का 
टेका वा लगा हुआ टुकड़ा । किसी वस्तु के फटे फूटे स्थान 
को बंद करने वा मूँदने के लिये लगी हुईं पद्दी वा घज्जी । 
- थिगली । कप । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
मुह ०: बादल में चकती लगाना -- अनहानी बात करने का 
प्रयल्त करना | असंभव कार्य्य करने का आयेजन करना | बहुत 
बढ़ी चढ़ी बात कहना । 
(३) दुबे भे ड़े की गोल और चौड़ी दुम। 
चकत्ता-संज्ञा पु० [ सं० चक्र+ वत्त ] (१) शरीर के ऊपर बड़ा 
गोल दाय । चमड़े पर पड़ा हुआ धब्बा वा दाग । ( रक्त- 
विकार के कारण चमड़े के ऊपर लाल, नीले वा काले चकरत्त 
पड़ जाते हैं ।) (२) खुजलाने आदि के कारण चमड़े के 
ऊपर थोड़े से घेरे के बीच पड़ी हुईं चिपटी और बराबर 
सूजन जो उभड़ी हुईं चकती की तरह दिखाई देती है 
द॒दारा । (३) दरों से काटने का चिह्न | दाँत चुभने का 
निशान । 
क्रिल प्रष--डालना ।* क्‍ 
मुद्दा ०--चकत्ता भरना > दतें से काटना । दतिं| से मास निकाह्म 
ह्ेना | चकत्ता मारना - दतिं से काटना | 
संज्ञा पुं० [ तु० चगृताई ] (१) मोगृल वो तातार श्रमीर चग॒- 
ताई खाँ जिसके वंश में बाबर श्रकबर आदि भारतवषे के 
मोगल बादशाह थे। 3०--मोटी भई चंडी बिनु चोटी के 
चबाय सीस, खोटी भई संपति चकत्ता के घराने -की |--- 
भूषण । (२) चग॒ताई वंश का पुरुष | ३५--मिलतहि कुरुख 
चकत्ता का निरखि कीना सरज़ा सुरेस ज्यों दुचित्त ब्रजराज 
को ।--भूषण । 


खकडेर-संज्ञा स्रो० [ हिं० ] (५) चकई की डेरी । चकई नामक | चकदार-संज्ञा पुं० [ हैं" चक + फा० दार (प्र्य०) ) बह जो दूसरे 


खिलौने में लपेटा हुआ सूत । ३०--(क) खेलत अ्रवध खोरि 


गोली भँवरा चकडोरि मूरति मधुर बसे तुलसी के हिय रे । 


--तुलसी । (ख) दे मैया भेंवरा चकडोरी | जाइ लेहु आरे 


पर राखे काल्हि मोत्न लै राखे कोरी ।--सूर। (२) जलाहों 


के करधे में वह डोरी जो चक वा नचनी में लगी हुईं नीचे 
ल्टकती है और जिसमें बेसर बँंधी रहती है ।. 


की जमीन पर कुर्श बनवावे ओर उस ज्ञमीन का लगान दे 


बरकना%--कि० अ० [सं० चक - भांत] (१) चकित होना । भोचका 


. होना । चकपकाना | .विस्मित होना । 3०--(क) चित्त 
.. चितेरी रही चकि सी जकि एक ते हे गई हो तस्वीर सी _ 
(--बेनी प्रवीन । (ख) यदुबंसी धनि धनि सुख कहही 
: हरि की रीति देखि चकि रहही ।--रघुराज । (२) चौंकना 


चकनाचूर 


कि ...-३३०- + “जम सी सनकन्‍जी नमन तन न+ ० 
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चकर 





आशंकायुक्त होना । ३०--(क) चित्र लिये नत्न को कर | चकर|[“-संज्ञा पुं० [ सं० चक्र | (१) चक्रवाक पत्ती । चकवा। 


में। भवन श्रकेली हू भरमें । संग सखीनहु सो चकि के । 
यो समता ,मिलचे तक्रि के ।--गुसान । ३०--(ख) फ़ूलकत 
फूल गुलाबन के चटकाहटि चोंकि चकी चपला सी |-- 
पत्माकर । (ग) उचकी लची चोकी चकी सुख फेरि तरेरि बड़ी 
झँखियाँ चितई ।--ब्रेनी । 
 खकनाचूर-वि० [ हिं० चक्र > भरपूर + चूर ] (३) जिसके हूढ फूट 
कर बहुत से छोदे छोटे टुकड़े हो गए हों | चूर चूर। खंड 
खंड । चूणिंत । उ०--साहब का घर दूर है जैसी लंबी 
खजूर । चढ़े ते चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर ।--कबीर | 
(२) बहुत थका हुआ | श्रम से शिथित्ष । अत्यंत श्रांत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
चकपक-वि ७. सं० चक्र > अ्रति भौंचका । चकित । हकाबका। 
स्तंभित । 
्वकपकाना-क्रि० अ० सिं० चक्र > आंत] (३) आश्रय्ये से इधर उधर 
ताकना । विस्मित होकर चारों ओर देखना । मोंचका होना । 
(२) आशंका से इधर उधर ताकना । चौंकना । 
चकफेरी-संश स््री० [ सं० चक्र, हिं० चक + हिं० फेरी ] किसी बृत्त 
वा मंडल के चारों ओर फिरने की क्रिया । परिक्रमा । भेंवरी । 
क्रि० प्र ०--करना ।--फिरना ।--होना । 
 शकब॑ंदी-एंशा ल्ली० [ हिं० चक--फा० बंदी ] भूमि का कई भागों 
में विभक्त करने की क्रिया । जमीन की हृदबंदी । 
चकबस्त-संज्ञा पुं० [ फा० ] ज़मीन की हृदबंदी । किश्तवार । 
संज्ञा पु० काश्मीरी ब्राह्मणों का एक भेद । 
चकमक-संजा पुं० [ तु० ] एक अकार का कड़ा पत्थर जिस पर 
: च्चोट पड़ने से बहुत जल्दी आग निकलती है । 
विशेष--पहले यह बंदूकों पर लगाया जाता था और इसी के 
द्वारा श्राग निकाल कर बंदूक छोड़ी जाती थी। दियासलाई 
निकलने के पहले इसी पर सूत रख कर और एक लोहे से 
चोट देकर आग माड़ते थे। 
घकमा-संज्ा पुं० [ सं० चक आंत ] (१) भुलावा । घोखा । 
उ3०--कल्न तो तुमने उसका गहरा चकमा दिया । 


मुद्द ०--चकमा खाना >घेखा खाना। भुल्लाव में आना। 


चकसा देना > घेखा देना । भुल्नवाना | आंत करना । 
(२) हानि । नुकूसान । 
क्रि० प्र७--उठाना |--देना । 


चकर 


(२) दे० “अकर'! || 
यै[०---चकर मकर > घेखा | भुल्ाावा | झांसा । ( ल्लश० ) 


चकरबवा-संज्ञा पुं० [ सं० चक्रव्यूह | (१) चकर । फेर । कठिन 


स्थिति | ऐसी अवस्था जिसमें यह न सूक्े कि क्‍या करना 
चाहिए | असमंजस । (२) झगड़ा । बखेड़ा । टंटा । 
क्रि७ प्र०--में पड़ना । 


चकरसी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक बहुत घड़ा पेड़ जो पूरबी बंगाल 


आसाम और चटर्याव में होता है । इसके हीर की चमकीली 
और मज़बूत लकड़ी, मेज, कसी आदि सासान बनाने के 
काम में आती है । इसकी छाल से चमड़ा सिक्ताया जाता है । 


चकरा[--पंज्ञा पुं० [ सं० चक्र | पानी का भेंवर । 


वि० [ ली० चोडी ) चौड़ा । विस्तृत । उइ०--सा योजन 
विस्तार कनकपुरि चकरी जोजन बीस ।--सूर । 

ना-क्रि० अ० [ सं० चक्र ] (३) (सिर का ) चकर खाना। 
( सिर ) घूमना । ३०--देखते ही मेरा सिर चकराने लगा । 
(२) आंत होना । चकित होना । भूलना । 3३०--चहाँ जाते ही 
तुम्हारी बुद्धि चकरा जायगी। (३) श्राश्चय्य से इधर उधर 
ताकना । चकपकाना । चकित होना । हेरान होना । घत्रड़ाना । 
क्रि० स० आश्चय्ये में डालना। चकित करना । हेरान करना । 


चकरानो-संजञा स्ली० [ फा० चाकर ] दासी । सेवकिनी । ८हलुई । 
सकरिया[-संज्ञा पुं० [ फा० चाकरी + हा (प्रत्य9) ] चाकरी करने- 


चाला । नोकर । सेवक । टहलुवा । 


सकरिहा-संज्ा पु दे० “चकरिया” । 
चकरी-संज्ञा स्ली० [ सं० चक्री ] (१) चक्की । (२) चक्की का पाट। 


३०--जतइत के धन हेरिनि ललइच कोदइत के मन दोरा 
हे । हुई चकरी जिन दरन पसारहु तब पैहो ठिक ठौरा हो ।-- 
कबीर । (३) चकई नाम का लड़कों का खिलौना | 3०-- 
बोलि लिये सब सखा संग के खेलत स्थाम नंद की पोरी । तेसेह 
हरि तेसेइ सब बालक कर भोंरा चकरीन की जोरी ।--सूर । 
वि० चक्की के समान इधर उधर धूमनेवाला । भ्रमित । अस्थिर। 
च चल | 3३०--हमारे हरि हारिल की लकरी । मन क्रम बचन 
नंद नंदन उर यह इढ़ करि पकरी । जागत सोवत स्वप्न दिवस 
.निसि “कान्ह कान्ह! ज़क री । सुनत हिये लागत हमें ऐसो ज्यों 
करुई केकरी । सु तो व्याधि हमकों ले आए देखी सुनी 
न करी । यह तो सूर तिन्हें ले सॉंपो जिनके मन चकरी | 


+सूर । 


. (३) लड़कों के एक खेल का नाम । 
... संज्ञा पुं० [ देश० ] बबून नामक बंदर की एक जाति। द द 
चक़माक़-संज्ञा ५० दे० ““चकुमक्‌ ! । | चकरीगिरह-संज्ञा ल्लो० [ जहाज ] बेंवड़े में लगी हुईं रस्सी की गाँठ 
: बकमाक़ी-वि० [ तु० चक्रमक ) चकमक का । जिसमें चकमक .. जो उसे रोक रखती है | ( लश० ) छ् 
. कगाहा। | झकल-संज्ञा पुं० [ हिं० चक्ता ] (६) किसी पौधे को पुक स्थान से 
संज्ञा ्लो० बंदूक । म क्‍ दूसरे स्थान पर लगाने के लिये मिट्टी समेत उखाड़ने की क्रिया। 


*«. वि० ज्री० चोड़ी । दे० “चकरा” | 


चर्कलई | ९१९, 





(२) वह मिद्दी की पींड़ी ज्ञो पोधे का दूसरी जगह लगाने के 
लिये उखाड़ते समय जड़ के आस पास लगी रहती है । 
क्रि० प्र७--उठाना । 
चकलई-संशा खी० [ हिं० चकत्ा | चोड़ाई । 
चकला+-संज्ञा पुं० [ स० चक्र, हि. चक्र -- का ( प्रत्य्‌ ० )] (१ 3 पत्थर 
या काठ का गोल पाटा जिस पर रोटी बेली जाती है । चोका | 
(२) चक्की । (६) देश का एक विभाग जिसमें कई गाँव या 
नगर होते हैं । इलाका । ज़िला! 
यै।०--चकलेदार । चकल्ाबंदी । 
(४) व्यभिचारिणी ख््रियों का अड्डा | कसबीखाना । रंडियों के 
रहने का घर या महछा । 
बि० [ खी० चकली ] चोड़ा । 
पं वबलानो- हि ० स० [ 6िं० चकल ] किसी पोधे को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर लगाने के लिये मिट्टी समेत उखाड़ना । चकल 
उठाना । 
क्रि० स० [ हिं० चकला ] चोड़ा करना । 


चकली-संजञा स्री० [ स० चक्र, हिं० चक ] (१) घिरनी । गड़ारी । 
(२) छोटा चकला या चौका जिस पर चंदन घिसते हैं। 
होरसा । 
वि० ज्लो० चौड़ी । 

चकलेदार-संशा पुं० [ देश" ] किसी अदेश का शासक वा कर 
संग्रह करनेवाला। किसी सूबे का हाकिम वा मालग्रुजारी वसूल 
करनेवाल[ । 

विशेष--अ्रवध में नवाब की ओर से जो कर्मचारी मालगुजारी 

बसूल करने के दिये नियुक्त होते थे वे चकलेदार कहलाते थे । 

चकवेंड-संजा पुं० [ सं० चक्रमर्द | एक हाथ से डेढ़ दो हाथ 
तक ऊँचा एक पौधा जिसकी पत्तियाँ डंठल की ओर नुकीली 
और सिरे की ओर गोलाई लिए हुए चौड़ी होती हैं. । पीले 
रंग के छोटे छोटे फूलों के फड़ जाने पर इसमें पतली लंबी 
फल्नियाँ लगती हैं । फल्ियों के भीतर उरद्‌ के दाने के ऐसे 
बीज होते हैं जो खाने में बहुत कड॒ए होते हैं। इसकी पत्ती, 
जड़, छाल, बीज सब ओषध के काम में आते हैं । वेच्क में 
यह पित्त-बात-नाशक, हृदय का हितकारी तथा श्वास, कुष्ट, 
दाद, खुजली श्रादि का दूर करनेवाला माना जाता है । 
पमार । पवाड़ । 
संज्ञा पु० [ सं० चक्र > चाक + भांड ] कुम्हारों का वह बरतन 
जो पानी से भरा हुआ चाक के पास रखा रहता हैं । पानी 
हाथ में लगा कर चाक पर चढ़े हुए बरतन के लेदि का चिकना 
करते हैं । 

चकथा-संजञा पुं० [ सं० चक्रवाक ] [ स््री० चकई ) एक पत्ती जो 
जाड़े में नदियों और बड़े जल्लाशयों कें किनारे दिखाई देता है 


और बैसाख तक रहता है । अधिक गरमी पड़ते ही यह भार- 


। 


रच 


चैकाचकी 


'+७++-मीतननन मीन ननननया नमन मनन ++सननननन “जरनननाककनननाजना हे जमील-जकातानक 4 नाम. 
ना डि ता लाख 


तब से चला जाता है। यह दक्तिण को छोड़ और सारे 


भारतवर्ष सें पाया ज्ञाता है। यह पत्ती प्रायः कु ड में रहता है , 
यह हंस की जाति का पत्नी हैं। इसकी लंबाई हाथ भर तक 
होती है | इसके शरीर पर कई भिन्न भिन्न रंगों का मेल 
दिखाई पड़ता है । पीठ ओर छाती का रंग पीला तथा पीछे की 
ओर का खेरा होता है । किसी किसी के बीच बीच में काछी 
ओर लाल धारियां भी होती हैं। एंछ का रंग कुछ हरापन 
लिए होता है । कहीं कहीं इन रंगों में भेद भी होता हैं। 
डेनों पर कई रंगों का गहरा मेल दिखाई पडता है । यह अपने 
जोड़े से बहुत प्र म रखता है । बहुत काल से इस देश में ऐसा 
प्रसिद्ध है कि रात्रि के समय वह अपने जोड़े से अलग रहता 
है । कवियों ने इसके रात्रिकाल के इस वियोग पर अनेक उक्तिययाँ 
बांधी हैं । इस पक्षी का सुरखाब भी कहते हैं | ३०--चकवा 
चकई दो जने, इन मत मारो काय | ये मारे करतार के, रेन 
बिछीहा होय । 

संज्ञा पुं० [ से० चक्र ] (१) हाथ से कुछ बढ़ाई हुईं आटे की 
लोई । (२) जुलाहों की चरखी तथा नटाई में लगी हुई 
बाँस की छुड़ी । 

संज्ञा पुं० [देश०] एक बहुत ऊँचा पेड़ जा मध्यप्रदेश, दक्षिण... 
भारत तथा चट्गाँव की ओर बहुत मिलता है। इसके हीर 
की लकड़ी बहुत मज़बूत ओर छात्न कुछ स्याही लिए सफद 
वा भूरी होती हे। इसके पत्ते चमड़ा सिर्ताने के काम में 
आते हैं । 


कवाना#[-क्रि० [ देश० ] चकपकाना । हेरान होना । चकित 


होना । ३०--मझुखचंद की देखि अ्रभा दिन में चक्रवा चकई 
चकवाने रहें ।--देव । 


चकवाह-संज्ञा पुं० दे० “चकवा” । 
चकवी-संज्ञा ल्लो० दे० “चकई ?, “चकवा'? | 


चकसेनी[-संज्ञा ्नी० [ देश० ] काकजंघा । 


चकहा।*-संज्ञा पुं० [ से० चक्र ] पहिया । (चका । ३०-- 


महा उतंग मनि जेतिन के संग आनि केये रंग चकहा गहत 
रवि रथ के ।--भूषण । 


चकाँडू.-संज्ञा पु [ हिं० 3) चकेया आडू, । चिपटा आँडू । 
चका।*-संज्ञा पुं० [ सं० चक्र ] पहियो । चक्का । चाक । 3०--- 


बदन बहल कुंडल चका भोंह जुबा हयथ नेन। फेरत चित 
मैदान में बहलवान वह मेन ।--रसनिधि । 


चकाकेवल-संजञ स्नी० [ हिं* चक्र वा चक्का ] काले रंग की मिट्टी 


। 


जो सूखने पर चिटक जाती ओर पानी पड़ने से लखदार होती 
है । यह कठिनता से जाती जाती हे । 


चकाचक-संज्ञा श्नी० [ अनु० ] तलवार आदि के लगातार 


... शरीर पर पड़ने का शब्दु । 


चकार्चॉच 


वि तर। तराबार। लथपथ। डूबा हुआ । जैसे . थी में 


चकाचक | 
क्रि० वि० [ सं० चक्र > टप्त होना ] खूब । भरपूर | अधा कर । 
पेट भर | 3०--आज इनकी चकाचक छुनी है | 


चकायेधि-संजा स्री० [सं० चक्‌ «+ चमकना +- चौ > चारों ओर + अंध] 


श्रत्येत अधिक चमक वा प्रकाश के सामने आँखों की रपक । 


श्रत्यंत प्रखर प्रकाश के कारण दृष्टि की अस्थिरता। कड़ी 


शेशनी के सामने नज़र का न ठहरना। तिलमिलाहट। 
तिलमिली । 
क्रि० प्र०--लगना ।--होना । 

चकाचोॉंधी-संजञा स्नी० दे० “चकार्चोध” । 

चकातरी-संज्ञा पुं> [ देश० ] एक पेड़ का नाम | 

चकाना|“-क्रि० अ० सं० चक - अंत ] चकपकाना । चकराना । 
श्रचभे से ठिउक जाना । हैरान होना । धबराना | ३०---के) 
रही कहाँ चकआाइ चित चल पिय सादर देख | लोहा कंचन 
द्वोत तहँ पारस परस बिसेख ।---रसनिधि ] (ख) हुराधष हर्षी 
दोऊ युद्ध ठाने । लखे' राज्सा बानरीो ते चकाने ।---रधुराज । 


चकाबू-संज्ञा पु [ सं० चक्रव्यूह ] प्राचीन काल में युद्ध के समय 
किसी व्यक्ति वा वस्तु की रक्षा के लिये उसके चारों ओर एक 
के पीछे एक कई मंडल्लाकार पंक्तियों में सैनिकों की स्थिति । 
विशेष--इसकी रचना ऐसी चक्करदार होती थी कि इसके 
. भीतर मांग पाना बड़ा कठिन होता था। यह एक अकार की 
भूलभुलैयाँ थी । दे० ““चक्रब्यूह”” । 
मुद्दा ०--चकाबू में पड़ना वा फैसना >फैर में पड़ना । चक्कर 
में पहना । ऐसी खिति में हेना जिसमें कत्त व्य न सूझ पड़े । 
चकार-संज्ञा पु० [ स० ] (१) वणमाल्ा में छूठा व्यंजन वण । (२) 
दुःख वा सहानुभूति सूचक शब्द | ३०--वह वहीं खड़ा सब 
देखता था पर उसके सु ह से चकार तक न निकलना । 
चकावल-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] घोड़ों के।अगले पेर में गामचे की 
हडडी का उभार | 


चकि त-वि० [ सं० ] (१) चकपकाया । विस्मित। श्राश्चय्यान्वित। 
दुंग। हकाबका । साचक्का | भ्रांत ।(२) हेरान । घबराया 
_ हुआ । 3०--(क) अजित रूप हे शेल्न धरो हरि जलनिधि 


मथिबे काज । सुर अरु असुर चकित भए देखे किये भक्त के 


काज ।--सूर । (ख) लद्धिसन दीख उम्ताकृत वेषा । चकित 
भए अम हृदय विशेषा |--तुलसी। (ग) जागे बुध विद्या 
“द्वित पंडित चकित चित जागे ल्ोभी लालची धरनि धन 
धाम के |---तुल्लसी | (३) चौकन्ना । सशंकित । डरा हुआ । 
(४) बरपेक । कायर। 


संज्ञा पु० (१) विस्मय। (२) आशंका। व्यधे भय ।(३) | क्‍ 


- कायरता | 


'कितवंत#-वि० [ सं० चकित + कत्‌  (परत्य०) ) आश्चस्येयुक्त ।. ः 
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चकोरं 


विस्मित । भ्रांत । 3३०---अ्रब श्रति चकितवंत मन मेरे । 
आये हैं| निगु न उपदेसन भरय्यों. सगुन के चेरो ।-सूर । 

वकिता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक वर्णंवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
गयों का क्रम इस प्रकार होता हे--$) ॥५ 555 55 ॥ 5 
उ०--भो सुमति | न गोविंदा जाने निपट नरा । 
देखति जिन गोपि ग्वाल्न के जे गिरिहि धरा । 

चकु दा।-संज्ञा पुं० [से० चक्रमर्द| चकवड़ । पसाड़ । दें० “चकवड़”? । 

चकरी।-संज्ञा ल्ली० [ सं० चक्र ) छोटी हांड़ी । 

चकुला।#-संज्ञा पुं० [ देश० | से टुवा । चिड़िया का बच्चा | ३ ०--- 
झंडन के मना मंडल मध्य ते हद निकसे चकुला चकवा 
के ।गंग। 

चकुलिया-संज्ञा स्लो० [सं० चक्रढुल्या] एक प्रकार का पौधा वा माड़ी। 

चकत#-वि० दे० “चकित” । 


चकेठ-संज्ञा पुं० सि० चक्‌+ यश्टि] बांस वा लकड़ी का एक नाकदार 

डंडा जिससे कुम्हार अपना चाक घुमाते हैं । कुलालदंड । 

चकेाटना-भक्रि० स० [ हिं० चिकादी | चुटकी से मांस नाचना । 
चुटकी काटना । 3३०--चंचल्ल चपेट चोट चरन चकोटि चाहे 
हहरानी फाज भहरानी जातुधान की ।--तुलसी । 


चकेातरा-संज्ञा पु० [ सं» चक्र >गोत़ा ) एक प्रकार का बड़ा 
जँबीरी नीबू जिसका स्वाद खट्टापन लिए मीठा होता है । 
इसकी फॉँकों का रंग हल्का सुनेहला होता है । यह फल् 
जाड़े के दिनों में मिलता हे। बड़ा नीबू । महानीबू । 
सदाफल । सुगंधा । मातुलंग । मथुककेटी । 
चकेाता-संजशञा पुं० [ हिं० चकत्ता ] एक रोग जिसमें घुटने के नीचे 
छोटी छोटी फुसियाँ निकलती हैं ओर बढ़ती चल्ली जाती हैं। 
चकारः-संज्ञा पु० [ सं० ] [ ली० चकेरी ] (१) एक प्रकार का बड़ा 
पहाड़ी तीतर जो नेपाल, नेनीताल आदि स्थानों तथा पंजाब 
और अफूग़ानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में बहुत मिलता है । 
इसके ऊपर का रंग काला होता है जिस पर सफ द सफेद 
चित्तियाँ होती हैं । पेट का रंग कुछ सफूदी लिए होता है 
सोच और आंखे इंसकी बहुत लाल होती हैं। यह पक्षी 
कुडों में रहता है और बेसाख जेठ में बारह बारह अंडे देता 
है । भारतवर्ष में बहुत काल से असिद्ध है कि यह चंद्रमा का. 
बड़ा भारी श्रेमी है और उसकी ओर एकटक देखा करता . 
है, यहाँ तक कि वह आग की चिनगारियों को चंद्रमा की किरनें 
समझ कर खा जाता है । कवि लोगों ने इस प्रेम का उल्लेख 
अपनी उक्तियोँ में बराबर किया हे। लेग इसे पिंजरे में 
. पाते भी हैं | 3०--(क) नयन रात निसि मारग जागे। 
चख चकोार जानहूँ ससि लागे |--जायसी । (ख) सरद 
ससिहि जनु चितव चकारी ।---तुलसी । (२) एक वर्ण 
... वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण, एक गुरु . 
. और एक लघु होता हे। यह यथार्थ में एक प्रकार का 


सकीारी 





सवैया है । ३०--भाखत ग्वाल सखीगन में हरि राजत तारन 
में जिमि चंद | 

चकेरी-संज्ञा ल्ली० [ सं० | मादा चकार । 

चकाह[-संज्ञा पुं० [ सं० चक्रवाह ] अवाह में घूमता हुआ पानी । 
भंवर । 

चकीांड[-संशा पुं० दे० “चकचड़” । 


चर्केंधि*-संज्ञा ्नी० दे” “चकाचोंध” | ३०--सेस सीस मनि 


चमक चर्कोंधन तनिकहु नहि सकुचाहीं ।--हरिश्व हू । 
चकेाटा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक प्रकार का लगान जो बीघे 
के हिसाब से नहीं होता | (२) वह पशु जो ऋण के बदले में 
दिया जाय । इसे 'मुल्वन' कहते हैं । 
चक्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीड़ा । ददे । 
संज्ञा पुं० [ सं० चक्र |] (१) घचक्रवाक । चकवा । (२) 
कुम्हार का चाक | ( ३ 
प्रतिपाल भूमिभार को हमाल चहुँ चक्क को अमाल भयो 
दंडक जहान का ।--भूषण । (ख) भूषन भनत वह चहूँ 
चक चाहि किये पातसाहि चक ताकि छाती मांहि छेवा 
है ।-- भूषण । 
चक्कर-संज्ञा पुं० [ सं० चक्र ] (१) पहिये के आकार की कोई 
(विशेषतः घूमनेवाली) बड़ी गाल वस्तु | मंडलाकार पटल । 
चाक | ३०--उस मशीन में एक बड़ा चक्कर हे जो बराबर 
घूमता रहता है । (२) गोल वा मंडलाकार घेरा । वृत्ताकार 
परिधि । मंडल । (३) मंडलाकार मार्ग | गोल सड़क वा 
रास्ता । घुमाव का रास्ता | ३०--उस बगीचे में जे चक्कर 
है उसके किनारे किनारे बड़ी सुदर घास लगी है। (४) 
मंडलाकार गति । परिक्रमण । फेरा | (४) पहिये के ऐसा 
अमण । अक्ष पर घूमना । 
मुह ०--चक्र काटना > वृत्ताकार परिधि में धूमना । परिक्रमा 
करना । मेंडराना | चक्र खाना -+ (१) पहिये की तरह धूमना | 
अच्छ पर धूमना | (२) घुमाव फिराव के साथ जाना | सीधे न 
जाकर टेढ़े मेढ़े जाना । ड3०--(क) उतना चक्कर कान खाय, 
इसी बगीचे से निकल चलो । (ख) यह रास्ता बहुत चक्कर 
खा कर गया है। (३) भठकना।| भ्रांत होना । हैरान होना | 
3०--घंटों से चक्कर खा रहे हैं, यह सवाल नहीं आता है। 
चक्र देना--(१) मंडल बांध कर घूमना | परिकृमा करना | 
मैंडराना। (२) दें० “चक्र खाना (२)” | चक्कर पड़ना -- 
जाने के लिये सीधा न पड़ना | धुमाव वा फेर पडना | 3०-- 


) दिशा । प्रांत। ३०--(क) पेज 
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| 
। 
। 
| 
। 


धर से क्यों जाते हो, बड़ा चक्कर पड़ेगा | चक्कर बॉँधना> 


मंडलाकार माग बनाना | बृत्त बनाते हुए; घूमना। चक्कर मारना 
(१) पहिये की तरह अक्ष पर धूमना। (२) इत्ताकार 
परिधि में घूमना | परिकृमा करना । (३) चारें। ओर घूमना। 
इधर उधर फिरना | 3०--दिन भर तो चक्कर मारते ही 


| 


रे 


। 


की 

रहते हो, थोड़ा बेठ जाओ।। चक्कर में श्राना चकित होना ! 
श्रांत हाना। हैरान होना | दंग रहु जाना | ३०७--सब लोग 
उनकी अद्भुत वीरता देख चक्कर में आ गये। चक्कर में 
डालना (१) चकित करना । हैरान करना | (२) कठिनता 
वा असमंजस में डातह्नना | फेर में डान्नना। ऐसी स्थिति में करना 
जिसमें यह न सूझ पड़े कि क्या करना चाहिए | हैरान करना | 
चकर में पड़ना ० (१) अपतमंजस में पड़ना | दुबधे में पड़ता | 
कठिन स्थिति में पडना | (२) हेरान होना | माया खपाना | 
चक्कर लगाना (१) परिक्रमा करना | मेंडराना | (२) चारों 
ओर धूमना | इधर उधर फिरना | फ्रेरा ल्गाना | आना जाना। 
धूमना फिरना | 3०--- क) हम बड़ी दूर का चक्कर ल्गां 
कर आ रहे हैं। (ख) तुम इनके यहाँ नित्य एक चकर लगा 
ज्ञाया करो | 
(६) घुमाव । पे च। जटिलता । दुरूहता। फेरफार | ३५--- 
यह बड़े चक्कर का सवाल है । 

मुहा ०--किसी के चक्कर में आना या पड़ना > किसी के घेखे 
में आना या पइना | भुल्लावे में आना । 
(७) सिर घूमना। घुमरी । घुमठा । बेहाशी। मूर्छा । 


क्रि० प्र०--अआना । 
(८) पानी का संवर | जंजाल । (8) चक्र नामक अस्त ! 
मुह्ा ०--चक्कर पड़ना - वज्रपात होना | विपत्ति आना | (स्त्री०) । 
(१०) कुश्ती का एक पेंच जिसमें अपने दोनों हाथ पेट में घुसे 
हुए विपक्ती के दोनें मोढ़ें पर रख कर उसकी पीठ अपने सामने 
कर लेते हैं ओर फिर रंग मार कर उसे चित कर देते हैं । 
चक्वद*-वि० [ सं० चक्रतती ] चक्रवर्तों ( राजा ) | सार्वभौम 
(राजा) । 3३०--ससुर चक्कतइ कासल राऊ। भुवन चारिद्स 
प्रगट प्रभाऊ (--तुलसी । 
चकव॒त+-संज्ञा पु [ सं० चक्रतू ] चक्रवर्तों राजा । 
चक्कवा*-संज्ञा पुं० [ सं० चक्रताक ] चकवा | चक्रवाक । उ०-- 
रघुवर कीरति सज्ञननि सीतल खलनि सु ताति। ज्यों चकार 
चय चकवनि तुलसी चंदिनि राति ।--तुलसी |. 
चकवै#-वि० [ से० चक्रवती, प्रा० चक्वत्ती, चकवइ ] चक्रवर्ती 
(राजा) | आसमुद्रांत एथ्वी का राजा | 
चकस-संज्ञा पुं> [ फा० चक्रस ] बुलबुल, बाज आदि पत्तियों के 
बेठने का अड्डा । 
चक्का-संज्ञा पुं> [ सं० चक्र; प्र० चक्र ] (१) पहिया | चाका। (२) 
पहिय्रे के आकार की काई गोल वस्तु । (३) बड़ा चिपटा 
टुकड़ा । बड़ा कतरा । जैसे, मिद्दी का चक्का, खल्ली का चका | 
(४) जमा हुआ कतरा । अँथरी । अठी । थक्का । जैसे, चक्का 
दही । (१५) ईंटों था पत्थरों का ढेर जो माप वा गिनती के 
लिये क्रंम से लगाया गया हो । 


चकी 





क्रि० प्र:ज्ाँघना । 
चक्की-संज्ञा ल्ली० [ सं० चक्री, प्र० चकी ] ( है ) नीचे ऊपर रखी हुईं 

पत्थर के दो गोल और भारी पहियों का बना हुआ यंत्र 
जिसमें आटा पीसा जाता है या दाना दुला जाता है । आटा 
पीसने या दाल दलने का यंत्र । जाँता । 

यै ०--पन चक्की । 

क्रि० प्र०--चलना ।--चत्ाना । 

मुह ०--चक्की का पाट 5 चक्की का एक पत्यर | चक्की की मानी + 
(१) चक्की के नीचे के पाठ के बीच में गडी हुईं वह खूटी 
जिस पर ऊपर का पाठ घूमता है। (२) भुव | श्रुव तारा । चक्की 
छूना-- (१) चक्की में हाथ ल्गाना। चकी चल्लाना आरंभ 
करना | चक्की चल्नाना। (२) अपना चरखा शुरू करना | 


अपना चृत्तांत आरंभ करना। अपनी कथा छेड़ना | बीती 


धुनाना | चक्की पीसना “5 (१) चक्की में डाल कर गेहूँ आदि 
पीसना | चक्की चल्लाना। (२) कड़ा परिश्रम करना। बड़ा 
कष्ट उठाना। चक्की रहानालः चक्की के। ठाँकी से खाद खाद 
कर खुरद्रा करना जिसमें दाना अच्छी तरह पिसे | चक्की 
कूंटना | 
(२) [ सं० चक्रिका ] पेर के घुटने की गोल हड्डी । (३) डँटों 
के शरीर पर का गोल घट्ा ।*| चाकी। बिजली । बच् । 
चकीरहा-संशा पुं० [हिं० चक्की रहाना | चक्की का टॉकी से 
कूट कर खुरदरी करनेवाला । 
सक्‍्कू[-संज्ञा पुं० दे० “चाकू” 
चवखी-संज्ञा ल्ञो० [ सं० ] (१) चाट । खाद के लिये चरपरी खाने 
की चीज़ । (२) बटेरों की चुगाई। 
चक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पहिया । चाका। (२) कुम्हार का 
चाक। (३) चक्की । जाँता । (४) तेल पेरने का कोल्हू । (५) 
पहिये के आकार की कोई गोल वस्तु । (६) लेहे के एक अख् 
का नाम जो पहिये के आकार का होता है । 
विशेष--इसकी परिधि की धार बड़ी तीछण होती हे । शुक्र- 
नीति के अनुसार चक्र तीन प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम 
ओर अधम । जिसमें आठ आर ( आरे ) हों वह उत्तम, 
जिसमें छु। हों वह मध्यम, जिसमें चार हों वह अधम है। 
इसके अतिरिक्त तोल का भी हिसाब है। विस्तार भेद से १६ 
' अंगुल का चक्र उत्तम साना गया है। प्राचीन काल में यह युद्ध 
के अवसर पर नचा कर फेंका जाता था। यह विष्णु भगवान्‌ 


का विशेष अख्तर माना जाता है | आज कल भी गुरु गोवि द- 


सिह के अनुयायी सिख अपने सिर के बालें में एक प्रकार 
का चक्र लपेटे रहते हैं । द 


मुह ०--चक्र गिरना वा पड़ना > वज्रपात होना | विपत्ति आना। 


(७) पानी का भवर । (5) वातचक्र । बवंडर । (£) समूह । 
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एक प्रकार का व्यूह वा सेना की स्थिति । दे० “चक्रव्यूह?? । 
(१२) ग्रामों या नगरों का समूह । मंडल । प्रदेश । राज्य । 
(१३) एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फेला हुआ भ्रदेश । 
आसमुद्रांत भूमि । 
ग्रे ०--चक्रवर्ती । 
(१४) चक्रवाक पक्ती। चकवा। (१५) तगर का फूल । 
गुलर्चादनी । (१६) योग के श्रनुसार मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर आदि शरीरस्थ ६ पद्म | (१७) संडलाकार घेरा! 
वृत्त। जेसे, राशिचक्र । (१८) रेखाओं से घिरे हुए गोल वा 
चोखू टे खाने जिनमें अक, अक्षर, शब्द आदि लिखे हों । जैसे, 
कुंडली चक्र । 
विशेष--तंत्र में मंत्रों के उद्धार तथा शुभाशुभ विचार के लिये 
अनेक प्रकार के चक्रों का व्यवहार होता है जेसे, अकडम 
चक्र, अकथ चक्र, कुलाल चक्र। रुद्रग्रामल आदि तंत्र-प्रथों 
में महाचक्र, राजचक्र, दिव्यचक्र आदि अनेक चक्रों का उल्लेख 
है। मंत्र के उद्धार के लिये जो चक्र बनाए जाते हैं उन्हें 
यंत्र कहते है। 
(१६) हाथ की हथेली था पैर के तलवे में घूमी हुई महीन 
महीन रेखाओं का चिह्न जिनसे सामुद्विक में अनेक प्रकार के 
शुभाशुभ फल निकाले जाते हैं। (२०) फेरा । भ्रमण । 
घुमाव । चक्र । 3०--कालचक्र के अभाव से सब बाते' 
बदला करती हैं । (२१) दिशा । प्रांत । 3३०-- कहे पदमाकर 
चहों ते चहूँ चक्रन को चीरि डारों पत्ष में पलेया पैज पन हैं ।--- 
प्माकर । (२२) एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रशः एक भगण, तीन नगण ओर फिर लघु, गुरु होते 
हैं। ३०--भाननि ल्गत न कतहुँ ठिकनर्वाँ। राम विम्मुख 
रहे सुख मिल कहवाँ । (२३) घोखा । भुक्लावा। जाल । 
फ्रेब । 
यै। ०---चक्रधर -- बाजीगर । 
चक्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नव्य न्याय में एक तक । (२) एक 
प्रकार का सपे । 
चक्रकारक-संज्ञा पु० [ स० ] (१) नखी नामक गंघद्वब्य । (२) 
हाथ का नाखून । 
चक्रकुल्या-संज्ञा स्ली० [ सं? ] चित्रपर्णी लता । पिठवन । 
चक्रगज़ञ-संजश्ञा पुं० [ सं० ] चकवेंड़ । 
चक्रगुच्छ-संश्ञा पुं०[ से० ] अशेक वृत्त। 
चक्रगोसा-संज्ञा पु [ सं० ] (१) सेनापति । (२) राज्यरक्षक । 
(३) वह कम्मचारी वा योद्धा जो रथ, चक्र आदि को 
. रचा करे। 


चक्रचर-संशा पुं० [ सं० ] (१) तेली । (२) कुम्हार । 
चक्रजीवकं-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुम्हार । 


समुदाय । मंडली । (१०) दुल | कु ड। सेना । (११) | चक्रताल-संज्ञा पुं० [-सं० ] (१५) एक अकार का चौतात्ा ताल हू 


यक्रतीर्थ 





्र्र 


चक्रमुद्रा 


. जिसमें तीन लघु, लघु की एक मात्रा, एक गुरु ओर गुरु की | चक्रनाम-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) माह्तिक धातु । सोनामक्खी । 


दो मात्राएँ होती हैं । इसका बोल यह है--ताह । घिमि 
धिमि । तकितां । घिधिगन थों । (२) एक प्रकार का चादह- 
ताला ताल जिसमें क्रम से चार द्वुत, द्वुत की आधी मात्रा, 
एक लघु, लघु की एक मात्रा, एक द्वुत, द्वुत की आधी मात्रा, 
पक छाघु और लघु की आधी मात्रा होती है। इसका बोल 
यह है--जग० जग० नक० थे० ताथे | थरि० कुकु० घिमि० 
दाथे । दां० दां० घिधिकिट । घिधि० गनथा | 
चक्रतीथ-संशा पुं० [ सं० ] (१) दक्षिण में वह तीथथ स्थान जहाँ 
ऋष्यमूक प्॑तों के बीच तु ग्द्वा नदी घूम कर बहती है । 
३०--चकतीर्थ महँ परम प्रकासी । बसे सुदलेन प्रभु छुवि 
रासी ।--रघुराज । (२) नेमिषारण्य का एक कुंड । 
विदेष--महाभारत तथा पुराणों में अनेक चक्रतीर्था, का 
उल्लेख है। काशी, कामरूप, नर्मदा, श्रीक्षेत्र, सेतुबंध, रासे- 
श्वर आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्था! में एक एक चक्रतीर्थ का 
वर्णन है । स्कंदपुराण में प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत चक्रतीथ 
का बड़ा साहात्म्य लिखा है | उसमें लिखा है कि एक बार 
विष्णु ने बहुत से असुरों का संहार किया जिससे उनका चक्र 
रक्त से रंग उठा । उसे थाने के लिये विष्णु ने तीथो का 
आह्वान किया । इस पर कई कोटि तीर्थ वहाँ आ उपस्थित 
हुए और विष्णु की आज्ञा से वहीं स्थित हे! गए। 
चक्रतु'ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की म्ली जिसका मुंह 
गोल होता है । 
 अआक्रदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक अकार की कसरत जिसमें ज़मीन 
पर दंड करके झट दोनों पैर समेट लेते हैं और फिर दृहने 
पैर का दहनी ओर और बाएं का बाई ओर चक्कर देते हुए 
पेट के पास लाते हैं । 
चक्रदंती-संशा स्री० [ सं० ) ( १) दंती बृच्च । (२) जमालगोटा । 
चक्रदंछू-संत्षा पुं० [ सें० ।] सूअर । 
 क्रधर-वि० [ सं० ] जो चक्र घारण करे | 
: हंज्ञा पु० (१) वह जो चक्र को धारण' करे । (२) विष्ण 
भगवान । (३) श्रीकृष्ण । (४) बाजीगर | इंद्रजाल करने- 
वाला । (६) कई झ्ामों या नगरों का अधिपति । (६) सपे । 
साँप । (७) गाँव का पुरोहित । (८) नट राग से मिल्लता 
जुलता षाडव जाति का एक प्रकार का राग जो षढ़ज़ स्वर से 
आरंभ होता है और जिसमें पंचम स्वर नहीं लगता। यह 
.. संध्या समय गाया जाता है।.... 
चक्रधारी-संज्ञा पुं० दे? “चक्रधर?। 
ः खक्रनख-संज्ञा पुं० [ से० | व्याप्ननख 
.. बघनहाँ। द ह 
 खक्रनदी-संजा स्री० [ सं० ] गंडकी नदी । 


नामक श्रोषधि 


ननननजलिनन न नितन न अलकन-। 


अफ कक 


को, 


(२) चकवा पक्की । 

चक्रनायक-संज्ञा पु० [ सं० ] ब्याप्रमख नाम की ओषधि । 

अक्रपर्णी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] पिठवन । 

चक्रपाणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (हाथ में चक्र धारण करनेवाले) 
विष्णु । 

चक्रपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाड़ी । रथ । (२) हाथी ! 

चक्रपानि#-संज्ञा पुं० दे० “चक्रपाणि” । द 

चक्रपाल-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) किसी अदेश का शासक | सूबे- 
दार। चकलेदार । (२) वह जो चक्र धारण करे | (३) वृत्त । 
गोलाई । (४) शुद्ध रांग का एक सेद्‌ । 

चक्रपूजा-संज्ञा स्ली० [ से० ] तांब्िकों की एक विधि । 

चक्रफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अख जिसमें गोल फल लगा 

. रहता है। द 

चक्रवेध-संशा पुं० [ से० ] एक प्रकार का चित्र काव्य जिसमें एक 
चक्र वा पहिये के चित्र के भीतर पच्य के अक्षर बेठाए 
जाते हैं । 

चक्रबेघु-संता पुं० [ सं० ] सूच्ये । 

चक्रबाँधव-संज्ञा पुं० [ से० ] सूय्य । (सूय्ये के प्रकाश में चकवा 
चकई एक साथ रहते हैं ।) 

चक्रभ्वत्‌ु-संश्ञा पुं०.[ से० ) (१) वह जो चक्र धारण करे। (२) 
विष्सु | 

चक्रमेदिनी-संज्ञा स्लों० [ सं० ] रात। रात्रि। (रात में चकवा 
चकई का जोड़ा अलग हो जाता है ।) 

चक्रम्नाग-संज्ञा पु [ सं० ] ज्योतिष में म्रह की वह गति जिसके 
अनुसार वह एक स्थान से चल कर फिर उसी स्थान पर श्राप्त 
होता है । इसे परिवर्त भी कहते हैं । 

चक्रप्नमर-संत्रा पुं० [ से० ] एक अकार का नृत्य । 

सक्रमं डछ-संशा पुं० [ से० | एक प्रकार का नृत्य जिसमें नाचने- 
वाला चक्र की तरह धूमता है | इस प्रकार के नृत्य में शरीर 
के प्रायः सब अंगों का संचालन होता है। 

चक्रमंडली-संजञा पुं० [ सं० ] अजगर साँप | 

चक्र मर्द-संज्ा पुं० [ से० ) चकवड़ । द 

चक्रमीमांसा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) वैष्णवों की चक्र मुद्रा धारण 
करने की विधि। (२) विजयेंद्र खामी रचित एक अंथ 
जिसमें चक्र मुद्रा धारण की विधि आदि लिखी है। 


| चक्रमुख--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 


चक्रमुद्रा-संत्ा पुं० [ सं० | (४ ) चक्र औदि विष्णु के आयु्धों के . 
चिंह जो वैष्णव अपने बाहु तथा और अंगें पर छपाते हैं । 


चकयंत्र | क्‍ द ९२७ चक्रांगी 








कमननननती उललना। 





ः शक मुद्रा दे प्रकार की होती है, तप्त सुद्रा और शीतल | चक्रवृत्ति-संज्ा स्ली० [ सं० ] एक वर्णोव्रत्ति का नाम जिसके प्रत्येक 


मुद्रा । जो चिह्न थ्राग में तपे हुए चक्र आदि के ठप्पों से 
शरीर पर दागे जाते हैं उन्हें तप्त मुद्दा कहते हैं। जो चंदन 
श्रादि से शरीर पर ढापे जाते हैं उन्हें शीतल मुद्रा कहते हैं । 
तप्त मुद्रा का अचार रामानुज संप्रदाय के वेष्णवों में विशेष 
है | तप्तमुद्ा द्वारका में ली जाती है। 3०--मू ड़े मर ड़, 
कंठ वनमाल्ा मुद्राचक्र दिए । सब काउ कहत गुलाम श्याम 
का सुनत सिरात हिए ।--सूर । (२) तांत्रिकों की एक अग- 
मुद्दा जो पूजन के समय की जाती हे । इसमें दोनों हाथों को 
सामने खूब फेला कर मित्षाते और अंगूठे को कनिष्ठा जँगली 
पर रखते हैं । 

चक्रयंत्र-संशा पुं० [ सं० ] ज्योतिष का एक यंत्र ! 

घक्ररिष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बक । बगला । 

चक्रलक्षणा-संशञा स्रो० [ सं० ] गुरुच । गु डूची । 

चक्रलिप्ता-संज्ञा स्नो० [ सं० ] ज्योतिष में राशिचक्र का कलात्मक 

.. भाग अर्थात्‌ २१६०० भागों में से एक भाग । 

चकफ्रवर्तो-वि० [ सं० चक्रवर्तिन्‌ ] [ स्त्री० चक्रवत्ति नी ] श्रासमुद्रांत 
भूमि पर राज्य करनेवाला । सावेभोम । 
संज्ञा पुं५ (१) एक चक्र का अधीश्र । एक समुद्र 

* से लेकर दूसरे समुद्र तक की एथ्वी का राजा। आस- 

मुदांत भूमि का राजा । उ०--चक्रवत्ति के लक्षण 
तोरे । देखतख दया लागि श्रति मोरे ।--तठुलसी | (२) 
किसी दुल्ल का अधिपति । समूह का नायक । (३) 
थुआ | वास्तुक नामक शाक । 

चक्रवत्तिनी-संज्ञा स्रो० [ सं० ] (१) किसी दल वा समूह की 
अधीश्वरी । (२) जनी नामक गंध-द्वव्य । पानड़ो । 

चक्रवा क-संज्ञा पुं० [ सं० ज्रोौ० चक्रवाकी ] चकवा पक्षी । 

थै[०--चक्रवाकबंधु - सूर्य । 

चक्रवाड़-संज्ञा पु० दे० “चक्रवाल” । 

चक्रवात-संज्ञा पुं० [ सं० ] बवंडर । वेग से चक्र खाती हुई 
वायु । वातचक्र | ३०-- तृणावत्ते विपरीति महाखल सो नृप 
राय पठायो। चक्रवात हूं सकत्न घोष में रज् धुघर हें 
छाया ।--सूर । 

चक्रवान-संज्ञा पुं० ( सं० ] एक पाराणिक पर्वत का नाम जो 
चोथे समुद्र के बौच स्थित साना गया हे । यहाँ विष्णु- 


भगवान्‌ ने हयग्रीव ओर पंचजन नामक दैत्यों के सार कर 


चक्र ओर शंख दे आयुध प्राप्त किये थे । 
. चक्रवाल-संजश्ञा पुं० [ सं० ) (१) एक पुराण-प्रसिद्ध पर्वत जो 
भूसंडल के चारों ओर स्थित तथा प्रकाश ओर अंधकार 
(दिन रात) का विभाग करनेवाल्ा साना गया है। छोका- 
द द्ोक पर्वत | (२ मंडल । घेरा । ५ 5 

. अंक्रविरति-संशा स्रो० दे० “चकदचिए 


चरण में एक भगण तीन नगण ओर अ्रत में लघु गुरु 
होते हैं । 
चक्रवृद्धि-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का सूद वा व्याज 
जिसमें उत्तरोतर व्याज़ पर भी व्याज लगता जाता है। सूद 
दर सूद । 
विशेष--मनु ने इसे अत्यंत नि दनीय ठहराया हे । 
(२) गाड़ी आदि का भाड़ा । 


चक्रव्यह-संज्ञा पुं० [ से ] प्राचीन काल में युद्ध के समय किसी 
व्यक्ति वा वस्तु की रक्षा के लिये उसके चारों ओर कई घेरों 
में सेना की कुंडलाकार स्थिति । इसकी रचना इतनी 
चक्ररदार द्वोती थी कि इसके भीतर प्रवेश करना श्रत्यंत 
कृठिन होता था। महाभारत में द्वोणाचाय्ये ने यह व्यूह 
रचा था जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे । इसका आकार इस 
प्रकार का माना जाता है । 


स्लनी० [सं० ] (१) सफूद घुँघची। (२) 


काकतुंडी । 

चक्रश्न णी-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] अजः्टगी । सेढ़ासींगी । 

चक्रसेश-संज्ञा पुं० [-से० ] (१) बंग धातु । रंगा | (२) चकवा 
पत्ती । 

चक्रसवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एफ बुद्ध का नाम । 

चक्रांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चक्र का चिह्न जे वेष्णव अपने बाहु 
आदि पर दगवाते हैं । 

चक्राँंकित वि० [ सं० ] जिसने चक्र का चिह्न दगवाया हो । जिसने 
चक्र का छाप लिया हो । 
संशा पुं० वेष्णवों का एक संप्रदाय भेद | इस संप्रदाय के 
लेग चक्र का चिह्न दगवाते है । द 


| चक्राँग-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चकवा। (२) रथ या गाड़ी । (३) 


हंस । (४) कुटकी नाम की ओषधि । (२) एक प्रकार का 
शाक | हिललमोचिका |. 
चक्रांगा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) काकड़ासिंगी । (२) 
.. सुदशना क्ता। 
चक्रांगी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कुटकी । (२) हंसिनी । मादा इंस 


चक्रांत 





(३) एक प्रकार का शाक | हुल हुल । हुर हुर। हिलमे- 





चिका । (४) मजीठ । (५) काकड़ासिंगी । (६) वृषपर्णी । 
मूसाकरनी । 

चक्रांत-संज्ञा प॑० [ सं० ] किसी अनुचित काय्ये वा किसी के 
अनिष्टसाधन के लिये कई मनुष्यों की गुप्त मंत्रणा | षटचक्र । 
घडयंत्र | गुप्त अभिसंधि । ड़ 

चक्रांतर-संज्ञा पुं० [ से० ] एक बुद्ध का नाम । 

चक्रांश-संज्ञा पुं० [ सं० ] राशिचक्र का ३६० वाँ शअश । 

 अक्रा-तंशा स्री० [ सं० ] (१) नागर सोथा । (२) काकड़ासिंगी । 

चक्राकार-वि० [ सं० ] पहिये के आकार का। मंडलाकार । गोल । 

चक्राकी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] हंसिनी। मादा हंस । 

चक्राट-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (६) मदारी । साँप पकड़नेबाल्ा । (२) 
साँप का विष झाड़नेवाला । (३) घूत्त । धोखेबाज | (४) 
सोने का एक सिक्का । दीनार । 

चक्राथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक कोरव योद्धा का नाम । 

चक्राधिवासी-संज्ञा पुं० [ सं० चक्राधवासिन्‌ ] नारंगी। 

चक्रायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

चक्र।वल-संज्ञा पुं० [ सं० चक्रावलि ] घोड़ों का एक रोग जिस में 
घोड़ों के पेरों में घाव हो जाता है। इससे कभी कभी वे 
लँगड़े भी हो जाते हैं। 

चक्राह्-संशा पुं० [ सं० ] (१) चकवा पक्ती । चक्रवाक | (२) 
चकवेंड़ । 

खक्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चक्र धारण करनेवाला | 

चक्रिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] घुटने पर की गोल हड्डी । चक्की । 

चक्रित-#वि० दे० “चकित”! । 

चक्रो-संशा पुं० [ सं० चक्रिन्‌ू ] (१) वह जो चक्र धारण करे। (२) 


विष्णु । (३) ग्रामजालिक । गाँव का पंडित वा पुरोहित । 


(४) चक्रवाक । चकवा । (१) कुलाल । कुम्हार। (६) सपे । 
(७) सूचक | गोइ दा । जासूस । सुख़बिर | दूत । चर । 
(८) तेली । (६) बकरा । (१०) चक्रवर्ती । (११) चक्रमद । 
चकवेंड़ । (१२) तिनिश वृक्त । (१३) व्याघ्ृनख नाम का 
गंध-द्ृव्य । बधघनहाँ (१४) काक | कोवा । (१४) गदहा। 
गधा । (१६) वह जो रथ पर चढ़ा हो। रथ का सवार। 
(१७) चंद्रशेखर के मत से आय्या छुंद का २२रवाँ भेद जिसमें 
& गुरु और ४९ लघु होते हैं । (१८) एक वर्ण॑सकर जाति 
जिसका उ्लेख ओशनस के 'जातिविवेकः में है । 

अक्रेश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चक्रवर्ती । (२) तांत्रिकों के चक्र का 
अधिष्ठाता । क्‍ 

अक्रेश्वरी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ) जैने! की महाविद्याँश्रों में से एक । 


१४ 


चस्राचखी 


चक्लुःअ्रवा-संज्ञा पुं० [ सं० चक्षुःअवस्‌ ] ( जो आँख ही से सुने ) 


साँप । सपे । 

चक्षलु-संज्ञा पुं० [ से० चचुस्‌ ] (३) दशनेंद्रिय + आ्राख। (२) 
अजमीढ़ वंशी एक राजा जिसके पिता का नाम पुरुचानु 
और पुत्र का नाम हयश्व था। ( विष्ण॒ुपुराण )। (३) 
एक नदी का नाम जिसे आज कल आक्सस 
वा जेहूँ कहते हैं। वेदों में इसी का नाम वंहुनद है। 
विष्णुपुराण में लिखा हे कि गंगा जब ब्रह्मलेक से गिरी 
तब चार नदियों के रूप में चार ओर गवाहित हुई । जो 
नदी केतुमाल पवत के बीच से होती हुई पश्चिम सागर में 
जाकर मिली उसका नाम चकछुस हुआ | 

चक्ष्ुरि द्विय-संजा स्री० [ सं० ] देखने की इंद्रिय । आँख । 

चश्लुरदेशनावरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन शास्त्र में वह कर्म जिसके 
डदय होने से चक्तु द्वारा सामान्य बोध की क्ब्धि का 
विधात हो । द 

चक्ष॒वेद्धनिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] महाभारत के अलुसार शाक- 
द्वीप की एक नदी । 

चप्लुवैद्न-संज्ञा पु० [ स० ] अजश्य गी । सेढ़ासीं गी । 

चश्लुहेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक ग्रकार का 
सर्प जिसके देखते ही जीव जंतुओं की आंखे फूट जाती हैं । 

चक्षुष्पति-संज्ञा पुं० [सं० ] सूय्ये । 

चक्षुष्य-वि० [ सं० ] (१) जो नेत्रों को दितकारी हो ( ओषधि 
आदि )। (२) सुंदर | प्रियद्शन। (३) नेत्रों से उत्पन्न । 
नेत्र संबंधी । ह 
संज्ञा पुं० (१) केतकी । केवड़ा । (२) शामांनन । सहजन 
का पेड़ । (३) अंजन । सुरमा । (४) खपरिया । तृतिया । 

चक्लुष्या-संज्ञा छ्लो० [ से० | (१) वनकुलथी । चाकसू । (२) मेढ़ा- 
सींगी। अजश्ट गी । 

चप्ठुल-संशञा पुं० [ सं० ] (१) आँख । (२) आक्सस वा जेहूँ नदी 
जे मध्य एशिया में है । द 

चस््र#-संज्ञा पुं० [ सं० चक्ुस्‌ ] अखि । 
संज्ञा पु० [ फा० ] [ वि० चखिमा ] कूगड़ा | तकरार । कलह 
टंठा । 

सै ०---चख चख -- तकरार | बकबक | ककमक | कहा सुनी | 

चसख्ना-क्रि० स० [ सं० चष ] खाद लेना । स्वाद लेने के लिये 
सह में रखना । स्वाद वा मज़ा लेते हुए खाना 
उ०--साहब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर । चढ़. ते! चकखे 
प्रेम-रस गिरे तो चकनाचूर । ि 

संये।० क्रि०--डालना लेना । 


चक्षण-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) गजक । चाट । मद्य के ऊपर खाने चखयैंघ]#-संज्ञा स्री० दे० “चकर्चोंचः । 


की वस्तु । (२) कृपाइप्टि | श्रनुभह । (३) कथन । 
 ्क्षम-संज्ञा पु [ स० ] (१) बृहस्पति । (२) उपाध्याय । 


चखाचखी-संज्ञा स्री० [ फा० चख - मगड़ा ] लागर्डाट ।. विरोध 


" बेर । 


. आखाना 
___  _्िँाा: 
क्रि० प्र०--चलना ।-होना । _ 
लाना ० स० [ हिं० “चखना? का श्र० ] खिलाना । स्वाद 
. दिलाना । 
घखिया-बि० [ फा० चख - भगडा ) भूगड़ालू | तकरार करने- 
बाला । ककमक करनेवाला । 
खु-संज्ञा पुं० दे० “चर 
चस्ताडा#-संशञा पुं०. [ हिं० चख+ ओड ] दिठाना। डिठाना । 
मस्तक पर काजल की लंबी रेखा जो बच्चो का नजर से 
बचाने के लिये लगाई जाती है! 3०--(क) कट लटकनि 
सिर चारु चखाड़ा सुठि शोभा से है शिशु भाल ।--सूर । 
(ख) अजन दोड दंग भरि दीनेा । भुव चारु चखोड़ा कीना । 
“+सूर || 
चसख्ैती-संशा खो ० [ हिं० चखना | चटपटा खाना । तीक्ण स्वाद 
का भाजन । 
चगड-वि० [ देश० ) चाल्नाक । चतुर । 
चगताई-संज्ा पुं० [0० | मध्य एशिया-निवासी तुर्का का एक 
प्रसिद्ध वंश जो चगताई खाँ से चला था। बाबर, अकबर 
श्ादि भारत के मोगल बादशाह इसी वेश के थे। 
चगताई खाँ-संज्ञा पु० [ 6० ] मसिद्ध मोगलत्र विजेता चंगेज़ खाँ का 
एक पुत्र जो अत्यंत न्यायशीत्त ओऔर धाम्मिक था । चंगेज्ञ खाँ 
ने १२२७ ई० में इसे अलख, बदल्लशशों, काशगरर आदि 
प्रदेशों! का राज्य दिया था। सन्‌ १२४१ में इसकी रत्यु 
हुईं | बाबर इसी के वंश में था। 
चगर-संज्ञा पु [ देश० ) (१) घाडें की एक जाति। (२) एक 
चिड़िया । 
चगुनी-संजञा ल्ली० [ देश० | एक प्रकार की मछली जो संयुक्त प्रांत 
बंगाल और बिहार की नदियों में पाई जाती है । यह १८ 
इंच लंबी होती है । क्‍ क्‍ 
| धंचर-संज्ञां ल्ली० [ देश० ] वह जमीन जे। बहुत दिन परती रह 
क्‍ कर एक वे की बाई जोती हे। । 
चचरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ का नाम । 
. श्वचा-संज्ञा पुं० [ सं० तात ][ खी० चची | बाप का भाई । पितृव्य । 
मुह ०--चचा बनाना ययाचित दंड देना । खूब बदल्ला ल्लेना। 


छेड़ना 


 खंचियां-वि० [. हिं० चचा ) चाचा के बराबर का संबंध रखनेवाला । 


यै०--चचिया ससुर पति वा पत्नी का चाचा | चचिया सास 5 
पति वा पत्नी की चाची | 


ले चर्चीं डा (-संज्ञा पुं० [ सं० चिचिंड ] (१) तारई की तरह की एक 


.._... बेल जिस में हाथ हाथ, भर लंबे और दे ढाई अगुल मोटे 
... साँप की तरह के फल लंगते हैं।इंन फलें की तरकारी 
.. द्वोती है। इंसे कही कही परवल्व भी कहते हैं । 


९२६ 


दुष्स करना | चचा बना कर छोड़ना ++ खूब बदल्ला लेकर 


. चटक 
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विशेष---च्चींडा बरसात के शआरंभ में बोया जाता है और भादों 
कुआर में फलता है। इस में सफेद रंग के पतले लंबे फूल 
लगते हैं । इसे चढ़ाने के लिये ट्टियाँ लगानी पड़ती हैं । 
' इसकी कुछ जातियाँ बहुत के डुईं होने के कारण खाई नहीं 
जाती | वेद्यक में यह वात-पित्त-नाशक, बल्कारक, पथ्य 
श्र शोष रोग को दूर करनेवाला माना जाता है । 
(२) अपामाग । चिचड़ी । 


चची-संज्ञा स्री० [ हिं० चचा ] चाचा की खत्री । 
च्ये डा (संज्ञा पुं० दे० “ चची ड़ा 7 । 
चच्चेश-वि० [ हिं० चचा ] चाचा से उत्पन्न । चाचाजाद । जैसे, 


| चचेरा भाई । चचेरी बहिन । 


चयाडना-क्ि० स० [ अनु० वा देश० ] दाँत से खींच खींच वा 
दबा दुबा कर रस वा सार चूसना। दबा दबा कर चूसना 
उ०---कुत्ता हडडी चचोड़ रहा है । 
चचाडवाना-क्रि० स० [ हिं० “चचेडनाः का ्रें०] चचोड़ने का 
काम करांना । चचोड़ने देना । दबा दबा कर चूसने देना। 
जट-क्रि० वि० [ सं० चद्धल-चेचल ] जल्दी से । झट। . 
तुरंत । फौरन । शीघ्र । 
ये ०७---चटपट । 
मुहा०--चट से 5 नब्दी से । शीघ्र । 
# संज्ञा पुं० [ सं० चित्र, हिं० चित्ता, दाग ] (१) दाग । 
धब्बा । (२) गरमी के घाव या जुख॒म का दाग । घाव का 
चकत्ता । 
| (३) कलंक । दोष । ऐब 
संज्ञा [ अनु० ] (१) वह शब्द जे किसी कड़ी वस्तु के 
टूटने पर होता है । जैसे, लकड़ी चट से टूट गई । 
ये ७---चट चट । 
विशेष--“खट, पट” आदि इस प्रकार के ओर शब्दों! के समान 
इसका प्रयोग भी 'से! के साथ ही क्रि० वि० पद के समान 
होता है ! अतः इसके लिंग का विचार व्यर्थ है । ये।० “चट 
बट! शब्द का ख्री० माने गे । 
(२) वह शब्द जो उँगलियों को मोड़ कर दबाने से द्वोता है। 
हँगली फूटने का शब्द । 3३०--तुव जस शीतल पौन परसि 
चटकी गुलाब की कलियाँ । श्रति सुख पाइ अ्रसीस देत सोह 
. करि अँगुरिन “चट” अ्रल्ियाँ ।--हरिश्चंद्र । 
वि० [ हिं० चाटना ] चाट पोंछ कर खाया हुआ | 
मुहा०--चट कर जाना (१) सब्र खा जाना | (२) पचा 
जाना। हजम कर लेना | दूसरे की वस्तु ले कर न देना । _ 
चटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० चय्का ] (१) गौरा पक्षी । गौरवा | . 
गौरेया । चिड़ा । 
चै[०---चंटकाली +गेरों की पंक्ति | गोरों का कुंड । 
(२) पिपरामूल -। 






चटकई 





संज्ञा श्ली० [ से० चढ़ल -- सुंदर | चटकीलापन । चमक दुमक। 
कांति । ३०---(क) मुकुट लटक अ्ररु भश्रकुटि मटक, देखो । 
कुंडल की चटक सो अटकि परी दृगनि लपटि |--सूर । ख) 
जो चाहे चटक न घटे मेले हाय न मित्त। रस राजस न 
छुवाइए, नेह चीकने चित्त |--बिहारी । 
ये[ &---चटक मटक । 
। बि०चटकीला । चमकीला | शाख़ | 3३०--ऐसेा माई एक 
कोद को हेत । जैसे बसन कुसुस रँग मिलि के नेकु चटक 
पुनि श्वेत ।--सूर । 
संज्ञा ल्ली० [ से० चद्धल > चंचल ] तेजी । फुरती । शीघ्रता । 
क्रि० वि० चटपट । तेजी से । शीघ्रता से । तुरंत । ३०--भरि 
जल कलस कंध घरि पाछे चल्ये चटक जग-मींता ।--रघुराज । 
। वि० फुरतीला । तेज | आलस्यहीन । 
वि० चटपटा । चटकारा । चरपरा। तीचण स्वाद का । नमक, 
मिर्च खटाई आदि से तेज किया हुआ । मजे दार । 
संज्ञा पुं० छुपे हुए कपड़ों का साफ करके घोने की रीति । 
विशेष--भेड़ी की मेंगनी ओर पानी में कपड़ों का कई बार 
सौंद लांद कर सुखाते हैं । 
चटकई]-संज्ञा स्ली० [ हिं० चटक ] तेजी । फुर्ती । 
चटकदार-वि० [ हि. चव्क + फा० दार (त्य०) ] चटकीला । 
 भड़कीला । चमकीला । 
चटकन-संज्ञा पुं+ दे० “चटकना?? । 
चटकना-क्ि० अ० [ अनु० चट ] (१) “चट” शब्द करके टूटना 
या फूटना । बिना किसी प्रबल बाहरी आघात के फठना या 
फूटना । हलकी आवाज के साथ टूटना । तड़कना । कड़कना । 
जैसे, आँच से चिमनी चटकना, ह्ंडी चटकना । 
संये ० क्रि०--जाना । 
(२) कोयले, गैंठीली लकड़ी श्रादि का जलते समय चट चट 
. करना। (३) चिड़चिड़ाना | बिगड़ना । कु कत्षाना । क्रोध से 
. बॉलना । सछाना । जैसे, चटक कर बोलना | (9७) धूप वा 
खुली हवा में पड़ी रहने के कारण लकड़ी था और किसी 
वस्तु में दरज पड़ना | स्थान स्थान पर फटना । (९) उँगलियों 
का मोड़ कर दबाने पर चटचट शब्द करना | उँगली फ़ूटना । 
६) कलियें का फ़ूटना वा खिल्लना । भ्रस्फुटित होना । 
उ०--तुच जस सीतल पोन परसि चटकीं गुलाब की कलियाँ। 
अ्रति सुख पाइ असीस देत सोइ, करि श्रैंगुरिन चढ अलियाँ । 


“-हरिश्चंद्र । (७) अनबन होना । खटकना | उ०- उन 


दोनें में श्रांज कल्न चटक गई है। 

विशेष--इस श्रथ में इस क्रिया का प्रयोग 'खटकना' की तरह 
सत्री० ही में होता है क्योंकि इसका कर्त्ता बात' लुप्त है | 
संज्ञा पु० [ अनु० चट |] चपत । तमाचा | थप्पड़। .... 

.... क्रि० प्र०--देना ।--मारना ।--लगाना | 


*२७ 


चर्टकारां 





चटकनी-संजञा ल्ली० [ अनु० चट ] किवाड़ों का बंद रखने वा अड़ाने 
के लिये लगी हुई छुड़ | सिटकिनी । अगरी । 

चटक मटक-संज्ञा छ्ली० [ हिं० चयक + मठक ] बनाव सि गार। 
वेशविन्यास आर हावभाव । नाज़ नखरा। ठसक | चमक | 
दमक । जेये, चटक सटक से चलना । 

चटकवाही[-संज्ञा स्री० [ हिं० चटक +वाद। ( प्रत्य०) ] शीघ्रता । 
जल्दी । फुरती । द 

चटका।--संज्ञा पुं० [ हिं० चट | फुरती । जल्दी । शीघ्रता । ३५--- 

प्रभु हों बड़ी बेर का ठाढ़ो । ओर पतित तुम जैसे तारे तिनहीं 

में लिखि गाढ़ा । ज्ञुग जुग यहे विरद्‌ चलि आये टेरि कहत 

हाँ या ते। मरियत लाज पाँच पतितन में हेब कहा चटकाते ! 

के प्रभु हार मानि के बेठहु के करो बिरद सही । सूर पतित जी 

झूठ कहुत है देखा खाोजि बही |--सूर । 

संज्ञा पु० [ देश० | चने का वह हरा ढाँढ़ जिस में अच्छी 

तरह दाने न पड़े हाँ । पपटा । 

संज्ञा पु० [सं० चित्र, हिं० चित्ती, चट्टा] दाग । धब्बा । चकत्ता । | 

संज्ञा पु० [ हिं० चाट ] (१) चरपरा स्वाद । चटकारा । (२) 

चसका । 
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चटकाना-क्रि० स० [ अनु० चट ] (4) तेड़ना । ऐसा करना 
जिसमें काई चटक जाय । (२) उँगलियों का. खी च 
कर वा मोड़ते हुए दबा कर चट चट शब्द: निकालना । डँग- 
लियाँ फाडना । (३) एक वस्तु पर किसी दूसरी चीमड़ 
वस्तु का बार बार टकराना जिससे चद चट शब्द निकले । 
जैसे, गे द्‌ चटकाना, जूतियाँ चटकाना | 

मुद्दा ०---जूतियाँ चटकाना - फठा हुआ या चट्टी जूता पहन कर 

इधर उधर घूमना जिसमें तल्ला बार बार ए डो से ह्लग कर चट 
चट शब्द करे | जता घर्तीटते हुए. फिरना । बुरी दशा में इधर 
डर पैदल फिरना | मारा मारा फिरना | इ०--अपने पास 
का सब खो कर श्रब वह गली गल्ली जूतियाँ चटकाता 
फिरता है । 
(४) डचाटना । अलग करना । दूर करना । छोड़ना । (९) 
चिढ़ाना । कुपित करना । उ०--तुमने उसे नाहक चटका 
दिया नहीं तो कुछ ओर बाते होती 

चटकामुख-संज्ञा पु० [ सं० | प्राचीन काल का एक अ्रस॒त्न जिसका 
उल्लेख महाभारत में हे । $ 

चटकारा-वि० [ सं० चढ़ल ] (१) चटकीला । चमकीला । (२) 

चंचल । चपल । तेज़ । ३:---अटपटात अलसात पतल्षक पट 

मुँ दृत कबहूँ करत उघारे । मनह मुद्ति मरकत सणि आँगन 

खेलत खजरीट चटकारे ।--सूर । 

वि० [ अनु० चट ] वह शब्द जो किसी स्वादिष्ट वस्तु का 

खाते समय तालू पर जीभ लगने से निकलता है। स्वाद से 

जीम चटकाने का शब्द | 


जनल्‍>नम जलन सल लत 


चटकाली 


मुह ०--चटकारे का 5 चसरा | मजेदार। तीदण खाद का । 
जैसे, चटकारे का सालन। चढकारे का भुरता । चटकारे 
भरना 5 खूब जीम से चाट चांठ कर खाद लेना । ओंठ 
चायना | 
चटकाछी-संज्ञा स्री० [ सं० चदक + आलि ] (१) गारों की पंक्ति । 
मैरैया नाम की चिड़ियों का भुंड। (२) चि ड़यों की पंक्ति 
वा समृह । 
चटकाशिरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिपरासूल । 
चटकाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चटकना ] (१) चटकने वा फूटने का 
शब्द | (२) चटकने वा तड़कने का भाव । (३) कलियों के 
खिलने का अस्फुट शब्द । कल्लियों के प्रस्फुटित होने 
का भाव | 
चटकी-संज्ञा स्रो० [ सं० चटक ] बुलबुल की तरह की एक चिड़िया 
झे ८या १० अंगुल लंबी होती हे और पंजाब और राजपू: 
ताने को छोड़ सारे भारतवर्ष में होती है। यह गरमी के 
दिनों में हिमालय की ओर चल्ली जाती है ओर वहीं चट्टानों 
के नीचे वा पेड़ों पर अंडे देती है । 
चरटकीला-वि० [ हिं० चय्क + इला (अत्य०) ] [ ली० चटकीली ] () 
जिसका रंग फीका न हो । खुलता। शाख । भड़कीला । जैसे, 
चटकीला रंग । 3०--च्टकीले!। पट लपटाना कटि बंसीबद 
जमुना के तट, नागर नट ।--सूर । (२) चमकीला। चमक- 
दार । भ्राभायुक्त । 3०--चटकी थाई घेोवती, चटकीली सुख 
जेति । फिरति रसोई के बगर जगर मगर दुति होति । 
बिहारी । (३) जिसका स्वाद फीका ने हो । क्‍ 
स्वाद नमक, खटाई, मिर्च आदि के द्वारा तीचण हो । चरपरा । 
चटपटा । मजेदार | द 
चटकीलापन-संज्ञा पु० [ हिं० चटकीला + पन (प्रत्य०) ](१) चमक 
'दुमक । आराभा.। शोखी । (२) चरपरापन । 
पलंग हि ० स० दे० “चटकना”” । 
. संज्ञा पुं० दे० “चटकना? । 
चटखनो-संजा स्ली० दे० ““चटकनी! । 
चटसैता-संज्ञा पुं० [ हिं० चरखा ] भालुओं का चरखा कातने का 
खेल । ( कलंदर ) । 
क्रि० प्रण--कातना। , द 
चट चट-संज्ञा ख्री० [ अनु० ] (५) चटकने का शब्द | हूटने का 
शब्द । (२) जलती लकड़ियों का चट्चट शब्द्‌ । (३) वह शब्द 


. जो इैंगलियाँ का खी'चने वा मोड़ कर दबाने से निकलता 


. है। डैंगली फूटने का शब्द । 
.... क्रि० प्र«--करना ।+होना। 
.._ मुद्दा०--चट चट बलैया ल्लेना किसी प्रिय व्यक्ति ( विशेषतः 


.... बच्चे ) की-विपत्ति बाधा दूर करने वा म्ंगन्न के लिये उँगलियाँ 
.. चणका कर प्रार्थना करना। ( स्त्रियाँ किसी शत्रु का नाश 


९२८ 


हलक कल नलरकक्‍ कम कक नात् 


चटपदी 








मनाती हुईं हाथों की ईँगलियाँ चटकाती हैं। जब बच्चों 
को नज़र लगती है तब प्रायः ऐसा करती हैं जिसका अभि- 
|. प्राय यह होता है कि नजर लगानेवाले का नाश हो जाय । ) 
चटचटाना-कि० अ० [ सें० चट > भेइन ] (१) चटचट करते हुए 
टूटना वा फूटना । ३०--गव वचन प्रभु सुनत तुरत ही तनु 
बिसस्‍्तारथों । हाय हाय करि उरग बारही बार पुकारयों । शरन 
शरन अरब मरत हैं में नहि जान्यों तोहिं । चटचटात श्रँग 
फूटही _ राखु राखु प्रभु सोहि ।--सूर (२) गँठीली लकड़ी, 
कायले आदि का चटचठ शब्द करते हुए जल्ना । 
चटनी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चाटना ] (१) चाटने की चीज । वह गीली 
वस्तु जिसे एक उडँगली से थोड़ा थोड़ा उठा कर जीभ पर रख 
सके । अ्रवलेह । (२) वह गीली चरपरी वस्तु जा पुदीना, 
हरी धनिया, मिचे, खटाई आदि का एक साथ पीसने से 
बनती हे ओर भोजन का स्वाद तीदण करने के लिये थोड़ी 
थोड़ी खाई जाती है । 
मुहा ०---चटनी करना (१) बहुत महीन पीसना । (२) पीछ 
डालना | चूर चूर कर देना । मार डालना। खा जाना। 
चटनी होना -- (१) खूब पिस जाना। (२) चटठ है। जाना। 
चट पट खा लिया जाना | खाने भर का न होना । (३) चुक 
जाना । खतम है। जाना | उड़ जाना | 
(३) काठ का चार पाँच अंगुल का एक खिलौना जिसे छोटे 
बच्चे मुँह में डाल कर चाठते वा चूसते हैं । 
चटपट-क्रि० वि० [ अनु० ] शीघ्र । जलदी । तुरंत। भटपद | 
तत्कण । तत्काल । फोरन । 


मुह ०--चटपट की गिरह ८ वह फंदा जिसे खींच लेने से चट से 
गांठ पड जाय | सकरमुद्धी । (लंश०) । चटपट होना + चटपटठ 
मर जाना । थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाना | बात की बात में 
मर जाना । 
चटप॒टा-वि० [ हिं० चाट ] [स्त्री० चटपटी | चरपरा | तीरण 
स्वाद का । मजेदार । ह 
चटपटाना-क्रि० अ० [हिं० चटपट ] जल्दी करना । हडबडी _ 
मचाना । 
चटपटी-संज्ञा स््री० [ हिं० चटपट ] [वि० चटपटिया ] (१) 
आतुरता । हड़बड़ी । उतावली । शीघ्रृता । 
 क्रि० प्र०--पड़ना ।--मचाना होना । 
..._ (२) घबराहट | व्यग्रता । श्राकुलता । (३) उत्सुकता । 
 आाकुलता । वह बेचैनी जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के. 
लिये हो । छुटपटी । 3०---(क) देखे बिना चटपटी त्वागति 
कछू मूँड्‌ पड़ि पर ज्यों ।--सूर। (ख) नैनन 'चटपटी मेरे तब 
तें लगी रहति कहाँ प्राण प्यारे नि्धेन को धन -सूर | 
' वि० स्री० दे० “चटपटा? । 
संज्ञा स्ली० [ हैं० चटपटा ] चटपटी चीज । जैसे, कचालू 


चररे 
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चटर-संज्ञा पुं० [ अनु० ] चटचट शब्द । किसी चीमड़ वस्तु के 


किसी कड़ी वस्तु पर बार बार पड़ने का शब्द । 


मुहा०---चटर करना > मस्तूज्न आदि के थुमाना वा फेरना | 
चकर देना | (लश०) । 


चटरजी--संज्ञा० पुं० [ बं० ] बंगदेश के बाह्मयणों। की एक शाखा। 


चद्दोपाध्याय । 
चआंटरी[-संजञा स्ली० [ देश० ] खेसारी नाम का कुधान्य | लतरी। 
/.. चिपटेया । द 
जचटवाना-कि ० स० [हहैं० चाठना का श्रे० ] (१) चाटने का 
काम कराना | चाटने में अबुत्त करना । चटाना । (२) छुरी, 
तलवार आदि पर सान घरवाना । सान पर चढ़वाना । 
चटशाला--संज्ञा ज्ञों० [ हिं० च८-+ सं ० शाक्ता ] बच्चों के पढ़ने 
का स्थान । छोटी पाठशाला । मकतब । 
चघटसार-संज्ञा खी ० [ हिं० चट्टा -- चेल्ा + सार > शाला ] बच्चाँ के 
पढ़ने. का स्थान | पाठशाला | मकतब । 3३०--अब समझी 
हम बात तुम्हारी पढ़े एक चटसार ।--सूर । 


चटसाल-संज्ञा श्ली० दे० “चटशात्ना? । उ०--तिनके संग 
चटसाल पठाये । राम नाम सोँ तिन चित लाया ।--सूर । 

चटाई-संशा स्री० [ सं० कट -- चटाई ? ] वह बिछावन जो घास 
फूस, सींक, ताड़ के पर्त्तों, बॉस की पतली फट्टियों आदि 
का बनता है । साथरी | तृण का डासन । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० चाव्ना ] चाटने की क्रिया । 

चटाक-संज्ञा [ अनु० ] लकड़ी श्रादि के टूटने, डेँगली के 
चटकने वा चपत के पड़ने आदि का शब्द । जेसे, चटाक से 
छुड़ी टूथ्ना, ऊँगली फूटना, चपत लगाना इत्यादि । ३०-- 
महा भुजदंड हू अडकटाह चपेट के चोट चटाक दे फारों ।-- 
तुलसी । द 

विशेष---चट, खट आदि श्रन्य अनुकरण शब्दों के समान इस 
शब्द का प्रयोग भी से! विभक्ति के साथ ही क्रि० वि० 
पद के समान होता है, अतः इसके लिंग का विचार व्यथ है । 
यै।०---चटाक पटाक - चटाक वा चट चट शब्द के साथ । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चट्ट। ] चकत्ता । दाग । धब्बा | ( विशेषतः 
..._ शरीर पर का, जेसे, कुष्ठ आदि का) । 

चटाकर-संज्ञा पु [ हिं० ] एक पेड़ जिसका फल खट्टा होता 

है । यह मध्य भारत के सागर आदि स्थानों में विशेष 
होता हे । 


चटाका-संज्ञा पुं. [ अनु० ] लकड़ी या ओर किसी कड़ी वस्तु 


के जार से टूटने का शब्द । 
क्रि० प्रण--होना । 
मुहा०--चटाके का >> बहुत तेज 

चटाके की धुप । चटाके की प्यास । (इसका प्रयोग गरमी 


उग्र | प्रचंड। जैसे, 


न्‍वैशनिभनकन-न गिनती नननन«नन»«+-+नन+ ल्‍+- बजा बक 


तथा उसके कारण लगी हुई प्यास आदि की अश्रधिकता ही 
के लिये ग्रायः करते हैं । ) 


| टाख-संज्ञा पु० दे० “चटाक” । 


| 
[ढ 
!' 
| 





; चटाचट-संजञा ल्लो० [ अनु० ] किसी वस्तु क॑ हटने में चट चट 


शब्द । 


१4 
रद 


चिटाना-क्रि० स० [ हिं० चादना का औ० [ (१) चाटने का काम 





कराना । जीम लगा कर किसी वस्तु का थोड़ा थोड़ा अंश 
सह में डालने देना । (२) थोड़ा थोड़ा किसी दूसर के सु ह 
में डालना । खिलाना । जेसे, अन्न चटाना । (३) कुछ घूस 
देना । रिशवत देना | 3०--डउन्होंने कुछ चटाया होगा, तब 
नोकरी मिली हे | (३) छुरी, तलवार आदि पर सान घर- 
बाना । सान पर चढ़वाना । 

चटापटी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चटपट ] (१) शीघता । जढदी । 
फुरती । (२) किसी संक्रामक रोग के कारण बहुत से 
मनुष्यों की जल्दी जल्दी रूत्यु । 

क्कि० प्र०--होना । 

चटावन-संज्ञा पुं० [ हिं० चटाना | बच्चे का पहले पहल अ्रन्न 
चटाने का संस्कार । अजन्नप्राशन । 

चटिक#-क्रि० वि० [ हिं० चठ ] चट पट । उसी समय | तस्वण । 
तत्काल । 3३०--सुनत भूप भाषित चतुरानन | चले चटिक 
थ्रिववृतत जेहि कानन ।--रघुराज । 

चटिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] पिपरामूल्त । 

चटियल-वि० [ देश० ] अनाबृत । खुला हुआ -(मेदान) । 
जिसमें पेड़ पाधे न हों । निचाट । । 

चटिहाट-वि० [ देश० ) जड़ । मु्खे । उजडु । 

खटी-संज्ञा स्री० [ देश० ]) चटसार । पाठशाला उ०-- 
सुनियू द जहाँ जिहि वेदपठी झुक सारस हंस चकार चटी । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० चपठा ] एक प्रकार की जूती, जो एँड़ी की 
ओर खुली होती हैं । 

च्ठीचरि-संज्ञा पु. [ देश० ] पेच विशेष । 


चटु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) 'चादु | प्रिय वाक्य । खुशामद । 
चापलूसी । (२) वृतियों का एक आसन । (३) उद्र । पेट । 
चटुल-वि० [ स० ] (१) चंचल । चपल । चालाक। (२) 
सुंदर । प्रियद्शन | सनाहर । उ०--( क ) छुठि छः 
राग रस रागिनी हरि होरी हे । ताल तान बंधान अहो 
हरि हारी हे । चटुल चारु रतिनाथ के हरि होरी है। 
सीखत होइ ओधान अहो हरि होरी है |--सूर । 
( ख ) मंजुल महरि मयूर चदुल चातक चकार गन [---भूषन | 
ग ) सोती लटकन को नवत्व नट नाचे . नयन निरत बट 
बानि की चटुल चटसार में ।--दुव । 
चडुला-संशा स्नी० [ सं० ] बिजली । 


चरारा 





चटोरा-बि० [हिं० चाट + ओरा (प्त्य 9)] (१) जिसे अच्छी अच्छा चीजे 
खाने का व्यसन हो । जिसे स्वाद का व्यसन हो। स्वादिष्ट 
वस्तु खाने का लालची । स्वादलोलुप । जैसे, चटारा आदमी, 
चरोरी जुबान | (२) लोलुप । लोभी । उ०--अधर डोर 
बसी सुनिल छुवि जज्न वसुधा बाल । रूप चटारा मीन इंग 
आ्राइ फँंसत ततकाल |-- मुबारक । 

चटोरापन-संज्ञा पुं० [ हिं० चटेरा +पन-(प्रत्य०) ] अच्छी अच्छी 
चीज खाने का व्यसन । स्वादलेलुपता |. 

खटद्ट-वि० [ हिं० चाटना ) (१) चाट पोंछ कर खाया हुआ। 
(२) समाप्त | नष्ठ । ग़ायत्र | व०-दया चह्द हो गई 
धर्म धँसि गये घरणि मैं। 

चट्टा-एंज्ञा पु [ सं० चेटऋ -- दास ] चेल्ला । शिष्य । 
संज्ञा पुं० [ सें० कट > चटाई ? ] बाँस की चटाई । 
संज्ञा पु. [ ? ] चटियल मेंदान । खुला मेंदान । 
ऐसा सेंदान जिसमें पेड़ आदि न हों । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चकत्ता ] शरीर पर कुष्ट आदि के कारण 
निकला हुआ चकत्ता | दाग । 

क्रि० प्र०--निकलना |--पड़ना । 


चह्ान-संता स्रो० [ हैं० ] पद्ाड़ी भूमि के श्रेतरगंत पत्थर का चिपटा 
बड़ा टुकड़ा । विस्तृत शिन्ञापटल । शिल्ाखड । 
चट्टा बद्धा-संज्ा पु [ हिं० चट॒दू >चायने का खिलोना + बद्दा 
गोला ] (१) छोटे बच्चों के खेलने के लिये काठ के खिलीनें का 
समूह जिसमें चद्ट , कुनकुने ओर गेले इत्यादि रहते हैं । (२) 
गोले ओर गोलियाँ जिन्हें बाजीगर एक थैली में से निक्राल 
कर लेगों के तमाशा दिखाते हैं । 
मुहा ०--एक ही थेल्ली के चद्ट बढ एक ही गुद्ट के मनुष्य | 
. एक ही खप्ाव ओर रुचि के ल्लोग | एक ही मेत्ल के आदमी | 
एक ही विचार के लग | चट्ट बद्द लड़ाना - इधर की उधर 
ह्गा कर लड़ाई कराना | चुयकुल्ला छेडना। ऐसी बात कहना 
जिसमें कुछ ल्लोग आपतत में लड़ जाँय | ३०---तुम्हें बहुत चह्ट 
बह लड़ाना श्राता है । 
खद्ठो-पंज्ञा त्ली० [ देश० ] (१) टिकान । पड़ाव । संजिल | ३०--- 
से कहु आगे द्वीप लखाई | तहेँ एक चट्टी परम सुहाई । 
--रधघुराज । (२) फरु खाबाद के जिले में पैर में पहनने का 
एक गहना । 
: संज्ञा ल्ली० [ हिं० चपदा वा अनु० चद चट ] एड़ी की ओर खुला 
हुआ जूता । स्लिपर । 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० चोदा ++ चपत | (१) 
नुकसान । तावान । 
मुहा ०--चट्टी भरना > हानि पूरी करना। 
(२) दंड। जुरमाना । 
मुह ०--चट्टी धरना > दंड लगाना । 


.. +/ हू 


जात 
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चंढंना 





चट्ट -वि० [ हिं० चाट ] स्वादल्ञोलुप । चटोरा | . 

.. संज्ञा पुं० [ हिं० चट्टन ग अनु० चट ] पत्थर का बड़ा खरल । 
संशा पु [ हिं० चाटना ] काठ3 का एक खिलोना जिसे लड़के 
मुह में डाल कर चाटते है । 

चड़-संज्ञा [ अनु० ] सूखी लकड़ी आदि के फटने का शब्द । 
दरेष--चट, पट आदि शब्दों के समान इसका अयाग भी से 
विभक्ति के साथ ही क्रि० वि० वत्‌ हाता है, अतः इसके लिंग 
का विचार व्यथे हे । 

चड़कपूजञा-संज्ञा ज्लो० दे० “चरखपूजा” । 

चडचड़-संज्ञा पु० [अनु० ] सूखी लकड़ी के टूटने वा जलने का शब्द | 


चडबड़-संज्ञा ल्लो० [ अनु० ] ८ 2 । बक बक । निरथेक प्रल्ाप | 
मुह ०--चड़बड़ चड़बड़ करना +- बकवाद करना 
चडसी-संज्ञा पुं० [ देश० ] चरस पीनेवाले लोग । चरसबाज़ । 
चरस का नशा करनेवाले लोग । 
चडी-संज्ञा श्ली० [ प० चरण ! ] वह लात जो उछल कर 
मारी जाय । द 
क्रि० प्र०--जमाना ।--मारना ।--लगाना । 
चड्ड-संज्ञा पुं० [ देश० ] जाँब की जड़े । जंबे का ऊपरी भाग । 
वि० गावदी । मूर्ख । 
चड्डी-संज्ञा छ्ली० [ देश० ] एक प्रकार का लेंगोट । 
चडढी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० चढना ] लड़कों का वह खेल जिसमें एक 
ध लड़का दूसरे की पीठ पर चढ़ कर चलता है। ( जो लड़का 
हारता है उसी की पीठ पर सवारी की जाती है । ) 
क्रि० प्र०--चढ़ना । 
मुद्दा :--चडढी देना 5 (१) हार कर पीठ पर चढ़ाना । (२) 
गुदामंयुन कराना | 
चढत-संज्ञा स्वीं० [ हिं० चढाना ] किसी देवता को चढ़ाई हुई वस्तु। 
देवता की भंट | 
[-वि० [ हिं० चढ़ना ] (+) निकलता और ऊपर आता हुआ । 
बराबर ऊपर की ओर जाता हुआ । जैसे, चढ़ता चाँद | (२ 
आरंभ हाता और बढ़ता हुआ । अम्रसर होता हुआ । जेसे 
. चढ़ती जबानी, चढ़ती बेस । 
७० 
थे न#-संज्ञा स्री० [दिं० ] चढ़ने की क्रिया या भाव । चढ़ाई । 
चढ़नदार-संज्ञा पुं० [ हि० चढ़ना + फा०दार ( मद्म ० ) | वह मनुष्य 
जिसे ब्यापारी गाड़ी नाव आदि पर माल्न के साथ रा के 
लिये भेजते हे | ( ला ० 


सच 


हानि। घाटा । टोटा । ढना-क्रि० अ० [ सं० उच्चलन, प्र० उच्चदन, चडढन ] (१) नीचे 


से ऊपर को जाना । ऊँचाई पर जाना। ऊँचे स्थान पर जाना। 
“तरना” का उलटा। जैसे, सीढ़ी पर चढ़ना, पहाड़ पर च़ढ़ना, 
पेड़ पर चढ़ना। 

. सेये० क्रि०--जाना । 





चढ़ना ९३१ क्‍ चढ़ाई 


कै सम + सता + जनक । न+ीय अनधहटनथ अन्त 


मुहा ०--सूरज वा चाँद का चढ़ना + सूच्य वा चंद्रमा का उदय (१३) कि्ती देवता, महात्मा आदि को भेंट दिया जाना। 
है कर ज्वितिज के ऊपर आना | दिन चढ़ना 5 (१) दिन का देवापित होना। जैसे, साला फूल चढ़ना, बलि चढ़ना, 
प्रकाश फेज्नना | (२) दिन वा काल्न व्यतीत होना । जैसे, चार ' बकरा चढ़ना | (१४) सवारी पर बेठना | सवारी करना । 
घड़ी दिन चढ़ा । दे० “दिन” | सवार होना । जेसे, घोड़े पर चढ़ना, गाडी पर चढ़ना । 
(२) ऊपर उठना । उड़ना । ३०--गगन चढ़े रज पवन असंगा । सेये।.० क्रि7--जाना ।--बैठना । 
--तुलसी । (३) किली नीचे तक टकती हुई वस्तु का सिकुड़ (१९) किसी निदि ४ काल्-विभाग जैसे, वर्ष, मास, नज्षत्र 


क कर दर 
श्रादि का आरभ होना। जेंघे, श्रसाढ़ चढ़ना, सहीना 
चढ़ना, दुशा चढ़ना | ३०--(क) चढ़ा आसाढ़ दुद घन 


वा खिसक कर ऊपर की ओर हो जाना। ऊपर की ओर सिम- 
टना । जैसे, आस्तीन चढ़ना, बाहीं चढ़ना, पायज्ञामा चढ़ना, 


29 पर 
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पायचा चढ़ना, मोहरी चढ़ना। (४) एक वस्तु के ऊपर , गाजा | (ख) चढ़ति दुसा यह उततरत जाति निदान । कद्दर्ड 
दूसरी वस्तु का सटना। मढ़ा जाना । आवरण के रूप में लगना । न कबहूँ करकस भो ह कमान ।--तुलसी । 
ऊपर से टेंकना । जैसे, किताब पर जिल्द या कागज चढ़ना, . विशेष--बार तिथि वा उससे छोदे काल-विभाग के लिय्रे 
छाते पर कपड़ा चढ़ना, तकिये पर खेल वा गिल्लाफ चढ़ना, “चढ़ना' का अग्रोग नहीं होता । 

गोंट चढ़ना । (४) बढ़ना । उन्नति करना । । (१६) किप्ती के ऊरर ऋण होना | कर्ज होना। पावना 


होना | जैसे, व्याज चढ़ना। ३०--इंधर कई महीतें के 
बीच में उस पर सैकड़ों रुपये महाजतनें के चढ़ गए। (१७) 
किसी पुस्तक बही वा कागज आदि पर लिखा जाना । 
टैंकना । दज होना | (यह प्रयोग ऐसी रकम, वस्तु वा नाम 
के लिये होता है जिपका लेखा रखना होता है ।) जे, 
(क) ४) आज आए हैं, वे बही पर चढ़े कि नहीं ? (ख) 
रजिघ्टर पर लड़के का नाप्त चढ़ गया । (१८) किसी वस्तु 
का बुरा ओर उद्ध गजनक ग्भाव होना | छुदा असर होना । 


मुह ०--चढ़ बढ़ कर या बढ़ चढ़ कर होनार-- श्रष्ठ होना । 
अधिक महत्व का दहोना | चढ़ा बढ़ा या बढ़ा चढ़ा “श्र 8 | 
शधिक बडा वा अच्छा। अ्रधिक | विशेष | चढ़ बनना 5 
मनारथ सफल्न होना। संयोग मित्तना | ज्ञाभ का अवसर 
हाथ आना | ड०--उनकी आज कल खूब चढ़ बनी है । चढ़ 
 बजना > बात बनना । ये बारह होना | खूब चन्नती होना । 
ड०--अधर रस मुरली लूटि करावति | आएपुन बार बार ले 
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अचवति जहाँ तहाँ ढरकावति । आजु महा चढ़ि बाजी वाकी श्रावेश हाना | जैसे, क्रोध चढ़ना, नशा चढ़ना, भूत चढ़ना, 
जाइ केइ करे विराम । करि सिंहासन पेठि अ्धर सिर छंत्र ज्वर चढ़ना । 
घरे वह गाज ।---सूर । मुह ०--पाप चढ़ना पाप के प्रभाव से बुड्धे का ठिकाने न 
(६) (नदी या पानी का) बाढ़ पर श्राना | बढ़ना | ३०--- रहना | द 
(क) बरसात के कारण नदी खूब चढ़ी थी। (ख) आज तीन (१६) पकने वा श्राँच खाने के लिये चूल्हे पर रखा जाना | 
हाथ पानी चढ़ा हैे। (७) भ्राक्मण करना । घावा करना । जैसे, दाल चढ़ना, भात चढ़ना, हाँडी चढ़ना, कड्ठाह चढ़ना । 
चढ़ाई करना । किसी शत्रु से लड़ने के लिये दुल बल सहित (२०) लेप हाना। क्गाया जाना। पाता जाना । जैसे, (श्रेग 
ज्ञाना । पर) दवा चढ़ना, वारनिश चढ़ना, रोगन चढ़ना, रंग चढ़ना । 
क्रि० ध्र०--आना ।--जाना |--दौड़ना । दे० “रंग । 
(८) बहुत से लोगों का दुल बाँच कर किसी काम के लिये मुहर ०---₹ंग चढ़ना + रंग का किप्ती वस्तु पर आना। रंग का 
जाना | साज बाज के साथ चलना । गाजे बाजे के साथ कहीं | खिलना | दे० “रंग” | ३०--सूरदास खल कारी कामरि 
जाना । 3३०--आपके साथ मैं सारे इंद्रलोक का समेट कु वर चढ़त न दूजो रंग ।--सूर | 
डदयभान को ब्याइने चढ़े गा ।--इईशाअछा । (६) मेंद्या (२१) किप्ती मामले के लेकर अदालत तक जाना । कचहरी 
देना । भाव का बढ़ना। उ०--ञआज कल घी बहुत चढ़ तक मामला ले जाना । 3 ०--चौर आदमी जो कह दे, 


गया है । (१०) स्वर का तीज्र होता । सुर ऊँचा होना। हा मान लो, कचहरी चढ़ने क्यों जाते हो ? 
झावाज तेज होना। (११) नदी वा प्रवाह में उस ओर को । दृवाना-क्रिण स० [ हिं० चद्मना का अ० ] चढ़ाने का काम 


चलना जिधर से अवाह आता हे। । धारा वा बहाव के विरुद्ध कराना । 

चलना । (१२) ढोल, सितार आदि की डोरी या तार का | बढ़ाई-संज्ञा ल्लो० [ हिं० चढ़ना ] (१) चढ़ने की क्रिया या भाव | 

कस जाना । तनना। जैसे, ढोल चढ़ना, तासा चढ़ना | । (२) ऊँचाई की ओर ले जानेवाज्ञी भूमि । वह स्थान जो 
मुह ०--तस चढ़ना * नस का अपने स्थान से हुट जाने के कारण आगे की ओर बराबर ऊँचा होता गया हे। और जिस पर 


तन जाना।... क्‍ क्‍ द चलने में पेर कुछु उठा कर रखने के कारण अधिक परिश्रम 


चढ़ाड 
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पड़े । 5०--भ्ागे दो कोस की चढ़ाई पड़ती है। (३) 
. धावा । श्राक्रमण । शत्रु से लड़ने के लिये दुल बल्व के सहित 
प्रस्थान । 
क्रि० प्र०--करना ।--दों।ना । 
(9) किसी देवता की पूजा का आयोजन । (९) किसी 
देवता का पूजा वा भेंट चढ़ाने की क्रिया। चढ़ावा। 
कड़ाही । 3०--सूर नंद सो कहत जशोदा दिन आए अब 
करहु चढ़ाई ।--सूर । 
चढ्ाउ(-संज्ञा पुं० दे० “चढ़ाव” । 
चढा उतरी-संशा स्रो० [ हिं० चढना + उतरना ] बार बार चढ़ने 
उतरने की क्रिया । 
क्रि० प्र०--करना । 
मुह &--चढ़ा उतरी लगाना - बार बार चढ़ना उतरना | 
चढ़ा अपरी-संशा स्लो ० [ हिं० चढना + ऊपर ] एक दूसरे से श्ागे 
होने वा बढ़ने का प्रयत्न । ज्ञाग डॉट । होड़ । 
क्रि० प्र७--करना 


मुद्दा ०--चढ़ा ऊपरी लगाना -- एक दूसरे से आगे होने वा बढ़ने 


का प्रयल करना । होंडा होडी करना । 

चढ़ा चढ़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० चढ़ना ] एक दूसरे से बढ़ जाने का 
प्रयत्न | होड़ा होड़ी । लाग डाँट | खींच तान | 3३०---(क) 
ज्यों कुच त्याँ ही नितंब चढ़े, कछु ज्यों ही नितंब त्यों 
चातुरई सी | जानी न ऐसी चढ़ा घढ़ी में किहिधों कि 
बीचहि लूटि लई सी ।--पद्माकर । (ख) देखते बनी हे 
दूह्ढं दल की ज्ढ़ा चढ़ी मैं राम इग हूँ पे नेकु लाली जो 
चढ़े लगी ।--पह्माकर । 

चढ़ाना--क्ि० स० [ हिं० चढना का मर० ) (१) नीचे से ऊपर ले 
जाना । ऊँचाई पर पहुँचाना। उ०--यह चारपाई ऊपर 
'चढ़ा दो । द 


क्रि० प्र०--देना +-लेना । 
. (२) चढ़ने का काम कराना । चढ़ने में प्रदत्त करता । 3७--- 
... उसे ब्यर्थ क्यों पेड़ पर चढ़ाते हो, गिर पड़ेगा । 
क्रि० प्र०७--देना । द द 
(३) किसी नीचे तक ज्ञटकती हुईं वस्तु को सिकाड़ वा 
खिसका कर ऊपर कीं ओर ले जाना । ऊपर की ओर समे- 
... टना। जैसे, आस्तीन चढ़ना, मोहरी चढ़ाना, धेती चढ़ाना। 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । द द 
(४) आक्रमण कराना । धावा कराना । चढ़ाई कराना। 
दूसरे का आक्रमण में प्रवृत्त करना । 
मुद्दा०--चढ़ा ल्ञाना - आक्रमण वा चढ़ाई के लिये किसी के 
दक्ष बल्ल सहित साथ त्लाना | 3३०--वबह नादिरशाह को दिल्ली 
पर चढ़ा लाया |... 
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(४) महँगा करना । भाव बढ़ाना | (६) स्वर तीव करना । 
सुर ऊँचा करना | आवाज़ तेज़ करना । (७) ढोल, सितार 
आदि की डोरी का कसना वा तानना । (5) किसी देवता वा 
महात्मा आदि को भेंट देना | देवापि त करना । नजर रखना। 
जेसे, फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना । (8) सवारी पर बेठाना । 
सवार कराना । जैसे घोड़े पर चढ़ाना, गाड़ी पर चढ़ाना । 
(१०) चटपट पी ज्ञाना । गले से उतार जाना | ३०---बह आज 
एक लोाटा भाँग चढ़ा गया।... 

विशेष--शिष्टता के व्यवहार में इंस अर्थ में इस शब्द का प्रयाग 
नहीं होता । इसमें पीनेवाले पर अधिक पी जाने आदि का 
व्यंग्य रहता है । इससे इसका अयोग व्यंग्य वा विनोद के 
अवसर पर ही होता है । 
(११) किसी के माथे ऋण निकालना | किसी को देनदार 
ठहराना । ३०---उसके ऊपर क्‍यों इतना का चढ़ाते जाते 
हो ? (१२) किसी पुस्तक, बही, कागज श्रादि पर लिखना। 
टॉकना | दर्ज करना | ( यह प्रयोग किसी ऐसी रकम, वस्तु, 
वा नाम के लिये होता है जिसका लेखा रखना होता है ।) 
ड०---इन रुपयों को भी बही पर चढ़ा ले । (१३) पकने वा 
आँच खाने के लिये चूल्हे पर रखना । जैसे, दाल चढ़ाना, 
हॉँड़ी चढ़ाना । (१४) लेप करना । लगाना । पातना । जैसे, 
माथे पर चंदन चढ़ाना, दवा चढ़ाना, कपड़े पर रंग चढ़ाना । 
(१४) एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु साँटना | मढ़ना । ऊपर 
से लगाना | आवरण रूप से लगाना । ऊपर से टॉकना । जेसे, 
जिल्‍्द चढ़ाना, किताब पर कागज चढ़ाना, छाते पर कपड़ा 

: चढ़ाना, ख़ोल वा ग्रिज्ञाफ चढ़ाना, गोँट चढ़ाना । (१६) सितार, 
सारंगी, धनुष आदि में तार वा डोरी कस कर बाँधना। जैसे, 
रोदा चढ़ाना । 

मुहा ०---धनुष चढ़ाना > घनुष की काटि पर पतंचिका चढ़ाना | 
धनुष की डारी के तान कर छेर पर बाँधना वा अठकाना । 
दे ७ ःः धनुष तर | 

चढ़ानी-संज्ञा क्नी० [ सं० चढना ] ऊँचाई की ओर लेजानेवाली 
सतह । वह स्थान जो आगे की ओर बराबर ऊँचा होता गया 
हा, ओर जिस पर चलने में अधिक परिश्रम पड़े | ३०-- 
आगे उस पहाड़ की बड़ी कड़ी चढ़ानी है । 
चद्ाव--ंज्ञा पुं० [ हिं० चढना ] (१) चढ़ने का भाव *। 

ये। ०-चढ़ाव उतार + ऊँचा नीचा स्थान । ऐसा स्थान जहाँ बार 
बार चढना और फिर उतरना पडता हो। । 
(२) बढ़ने का भाव । उत्तरोत्त अधिक होने का भाव । 
वृद्धि । बाढ़ । जैसे, पानी का चढ़ाव, नदी का चढ़ाव । 

यै। ०---चढ़ाव उत्तार 5 एक सिरे पर मेटा और दूसरे सिरे की ओर 
क्रमशः पतल्ना होते जाने का भाव | गावदुम आकृति | ब०-- 
इस छुड़ी का चढ़ाव उतार देखो । 


चढ़ावा 


खढ़ावा-संज्ञा पुं० [ हिं 


चढ़ेत-संज्ञा पुं० 


चणक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चना । (२) एक गोत्रकार ऋषि । 
चणाकात्मज़्-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाणक्य | 

चणातद्ुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम । 

चणापत्री-संज्ञा ल्लो० [ सें० ] रुदृती नाम का पोधा जिसकी पत्तियां 


चशणिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक घास जिसके खाने से गाय के 


चतरग-संज्ञा पुं० दे० “चतुरंग” 
चतरमभंग-संज्ञा पुं० [ सं० छत्रभंग ] बेलों का एक दोष, जिसमें 


चतुरंग-संज्ञा पुं० [ सं० 


(३) वह गहना जो दूल्हा के घर की ओर से दुलहिन को 


९३३ 
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; 


विवाह के दिन पहनाया जाता है । (४) विवाह के दिन दुल- | 
हिन को दूल्हा के यहाँ से आए हुए गहने पहनाने की रीति। 
०-अब में गवनब जहाँ कुमारी । करिहों चढ़न चढ़ाव 


तयारी ।--रघुराज । (९) दरी के करधे का वह- बाँस जो 
जुननेवाले के पास रहता है। (६) वह दिशा जिधर से नदी 


या पानी की धारा आई हो । बहाव का उल्टा | उ०--- 


चढ़ाव पर नाव ले जाने में बड़ी मिहनत पड़ती है । 


की ओर से दुलहिन का विवाह के दिन पहनाया जाता है। 
(२) वह सामग्री जा किसी देवता को चढ़ाई ज्ञाय। पुजापा | 
(३) थेटके की वह सामग्री जो बीमारी को एक स्थान से 


चढना | (१) वह गहना जो दल्हे 


दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये किसी चौराहे या गांव के | 


किनारे रख दी जाती है । (४) बढ़ावा । दस । उत्साह । 


। 
 मुहा ०--चढ़ावा बढ़ावा देना 5 जी बढ़ाना । उत्साह बढ़ाना | 
उसकाना । उत्तजित करना | 


[ हिं० चढ़ना + ऐत (प्रत्य०) ] चढ़नेवाला । 


सवार होनेवाला । 


चढ़ेता-संज्ञा पुं० [ हिं० चढ़ना + ऐत (प्रलझ०) ] दूसरों का घोड़ा 


| 
। 
फेरनेवाला । सवार । | 
। 


का जूता । 


चने की पत्तियों जैसी होती हैं । । 


दूध अधिक होता है। यह घास औषध के काम में भी आती 
है ओर वृष्य तथा बलकारक समझती जाती है । । 


उनके डिल्ले का मांस एक ओर लटक जाता है । जिस बैल में 


यह दोष हो, उसका रखना या पालना हानिकारक और | 


अशुभ समस्य जाता है । 


चढ़ोवॉा-वि० [ हिं० चढ़ना ] उठी हुई एँड्री का जूता । खड़ी एड़ी 


 चतरभाँगा-वि० [ हिं० चतरभंग ] ( वह बैल ) जिसे चतरभंग का 


। 
शेग हो । 


) ( $) पघह गाना जिसमें चार 
प्रकार ( जैसे, साधारण गाना, सरगम, तराना, और तबले, 
झदंग, सितार आदि ) के बोल गठे हों । ३०--(क) ग-सा 
रेरेममपपनिनिससनिसरेसनिधपपधमसमत 
निधपधपम ग रे। (ख) तनन तनन तूम दिर दिरि तूम 


चतुरंग 





स्का 


दिर तारे दानी । (ग) सोरठ चतरंग सप्तसुरन से । (घ) था 
तिरकिट घुम किट धा तिर किट घुम किद था तिर किट घुम 
किट धा। (२) एक प्रकार का रंगीन या चलता गाना। 
(३) चतुरंगिणी सेना का श्रधान अधिकारी । 

[विं८ [ सं» ) (१) सेना के चार अग, हाथी, घोड़ा, रथ 
और पेदल । (२) चतुरंगिणी ( सेना ) | ३०--प्रात चली 
चतुरंग चमर्‌ बरनी से न केशव केंसहु जाई ।--केशव । 
(३) चार अगोवाला । 

संज्ञा पु० [ सं० ] शतरंज का खेल | 


विशेष---इस खेल के उत्पत्तिस्थान के विषय में लोगों के सिन्न 


भिन्न मत हैं | कोई इसे चीन देश से निकला हुआ बतलाते 
हैं, कोई मिस्र से ओर कोई यूनान से | पर अधिकांश लोगों 
का मत है, ओर ठीक भी है कि यह खेल भारतवर्ष से 
निकला हे । यहाँ से यह खेल फारस में गया, फारस से अरब 
में और अरब से युरोपीय देशों में पहु चा। फारसी में इसे 
चतरंग ही कहते हैं पर अरबवाले इसे शादरंज, शतरंज आदि 
कहने लगे । फारस में ऐसा प्रवाद है कि यह खेल नोशेरखाँ 
के समय में हि दुस्तान से फारस में गया ओर इसका निका- 
लनेवाला दाहिर का बेटा काई सस्सा नामक था। ये दोनों 
नाम किसी भारतीय नाम के श्रपश्रंश हैं। इसके निकाले 
जाने का कारण फारसी पुस्तकों में यह लिखा है कि भारत 
का कोई युद्ध-प्रिय राजा जो नाशेरवाँ का समकालीन था, 


किसी रोग से श्रशक्त हो गया। उसी के जी बहलाने के 


लिये सस्सा नामक एक व्यक्ति ने चतुरंग का खेल निकाला | 
यह अवाद भारतीय प्रवाद से मिलता जुलता हैं कि यह खेल 
मंदादरी ने अपने पति का बहुत युद्धासक्त देख कर निकाला 
था । इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष में इस खेल 
का ग्रचार नोशेरवाँ से बहुत पहले था । चतुरंग पर संस्कृत 
में अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से चतुरंगकेरली, चतुरंगक्रीड़न, 
चतुरंगपश्रकाश और चतुरंगविनाद नामक चार ग्रंथ मिलते 
हैं। प्रायः सात से वर्ष हुए कि त्रिभंगाचाय्ये नामक एक 


. दक्षिणी विद्वान्‌ इस विद्या में बहुत निपुण थे । उनके श्रनेक 


उपदेश इस क्रीड़ा के संबंध में हैं। इस खेल में चार रंगों 
का व्यवहार होता था-हाथी, घोड़ा, नोका और बह्दे (पैदल) । 
छुटीं शताब्दी में जब यह खेल्न- फारस में पहुँचा और वहाँ 
से अरब गया तब इसमें ऊँट और वबज़ीर आदि बढ़ाए गए 
ओर खेलने की क्रिया में भी फेरफार हुआ । तिथितक्व नामक 
ग्रंथ में वेदब्यासजी ने युधिष्ठिर का इस खेल का जो 
विवरण बताया है वह इस अकार है |--चार आदमी मित्र 
कर यह खेल खेलते थ। इसका चित्रपट ( बिसात ) सी 


६४ घरों का होता था जिसके चारों आर खेलनेवाले 
बैठते थे। पूर्व और पश्चिम बेठनेवाले एक दल में और 


इत्तर दढ्विण बैठनेवाले दूसरे दुल में होते थे। अत्येक खेलाड़ी 


चतुरंगिणी 





के पास एक राजा, एक हाथी, एक घोड़ा, एक नाव ओर 


चार बद्े वा पेदल होते थे । पूव की ओर की गोटियाँ लाल, 
पश्चिम की पीली, दक्षिण की हरी ओर उत्तर की काली होती 
थीं । चलने की रीति प्रायः आज ही कल के ऐसी थी । राजा 
चारों आर एक घर चल सकता था, बह् वा पेदुल यों तो 
केवल एक घर सीधे जा सकते थे पर दूसरी गोटी मारने के 
समय एक घर आगे तिरछे भी जा सकते थे। हाथी चारों 
ओर ( तिरछे नहीं ) चल सकता था। घोड़ा तीन घर तिरद्चे 
जाता था। नोका दो घर तिरछे जा सकती थी। मोहरे आदि 
बनने का क्रम ग्रायः चैसा ही था जेसा आज कल है। हार 
जीत भी कई प्रकार की होती थी, जैसे, सिंहासन, चतुराजी, 
नृपाकृष्ट, घटपढ, काककाष्ट, बुहन्नोका इत्यादि । 
चतुरंगि गी-वि० स्लो० [ से० ] चार अंगेंवाली ( विशेषतः सेना )। 
संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदल्न थे चारो अंग हों । 
चंतुरंगिनी-संज्ञा छ्ली० दे० “चतुरंगिणी ! | 
चतुरंगुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रमज्षतास । 
चतुरंगुला-संज्ा ज्ञी० [ सं० ] शीतली लता । 
चतरंत-संज्ञा पुं० ज्री० [ से० ] पृथिवी । 
चतर-वि० पुं० [ सं० ] [ ज्वी० चतुरा |] (१) 2ेढ़ी चाल चलने 
वाला । वक्रगामी । (२) फुरतीला । तंज । जिसे शआलस्य 
न हे।। (३) प्रवीण | हाशियार। निपुण। (४) पूत्त । 
चाज्ञाक । 
संज्ञा पुं० (१) *£ गार रस में नायक का एक भेद । वह नायक 
जे। अपनी चातुरी से प्रेमिका के संग्रेण का साधन करे 
इसके दो भेद हैं; क्रियाचतुर, ओर वचनचतुर | (२) 
हाथीखाना । वह स्थान जहाँ हाथी रहते हों। (३) नृत्य में 
एक प्रकार की चेश्टा । 
चतरई-संज्ञा स्ली० [ हिं० चतुराई ] चतुरता। चतुराई। 
क्रि० प्र«--करना ।--दिखाना ।--सीखना । 
मुह! ०--चतुरई छोलना > चाल्ाकी करना । घेखा देना | 
०--जाहु चले गुन प्रगट सूर प्रभु कहा चतुरई छोलत हो। । 
--सूर । चतुरई तालना > चाल्लाकी करना | 3०--बहुना- 
यकी आज में जानी कहा चतुरई तोलत हे। ।--सूर । 
चतुरक-संज्ञा पुं० [ से० ] चतुर । 
चतुरक्रम-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का ताल जिसमें दो गुरु, 
दे प्लुत और इनके बाद एक गुरु होता है । यह ३२ श्रक्षरों 
.. का होता है और इसका व्यवहार * गार-रस में होता है । 
चतुरज्ञाति-संज्ञा स्नी० दे: “चतुजांतक? । 


. जवतरता-संज्ञा छ्ली० [ से० चतुर + ता (प्रत्य०) ) चत्तुर का भाव । 
चतुराई । अवीणता.। हेशियारी ।._ 
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चतुरी 


जातक ++तत+। + ज5 


तुर्नीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चतुरानन । ब्रह्मा । 


चतरपन-संज्ञा पुं० [ हिं० चतुर +-पन ] चतुराई । चतुरता । 
चतु रबी ज्ञ-पंज्ञा पुं० दे० “चतुर्बीज!? । 


९१9 


चतुरक्षुज्ञ-सं्ञा पु० दे० “ चतुभु ज 

चतुरमास-संज्ञा पुं० दे० “चातुर्मास 

चतुरमुख-संज्ञा पु० दे० “चतुम ख' 

चअतुरमु-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रमलबेत, इमली, जंबीरी और 
काग़्ज़ी नीबू , इन चार खटाइयों का समूह । ( वेद्यक ) 

चतुरशीति-वि० [ सं० ] चारासी । 

चतुरक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्हासंतान नामक केतु । (२) 
ज्योतिष में चाथी या आठवीं राशि। 
वि० जिसके चार कोने हो । चाकार । 

चतुरसम[--पेजा पुं० दे” “चतुस्सम। उ०--मंगलमय निज 
निञ्ञ भवन लेागन रचे बनाय । बीथी सींची चतुरसम चौके 
चारु पुराय ।--तुलसी । 


चत्रस्त्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का तिताला ताल जिसमें 
क्रम से एक गुरु, गुरु की दो मात्राएँ, एक लघु, लघु की एक 
मात्रा, एक छू त और छू त की तीन मात्राएँ होती हैं । इसका 
बोल यह हे--थरिकुकु थां थांइघिगर्दा । धिमि घिमि घिघिगन 
था थीं डे । (२) नृत्य में एक प्रकार का हस्तक । 


चत॒रदद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह याग जो चार दिनें में हो । 


चतुरा|-संज्ञा स्लो [से० ] नृत्य में धीरे घोरे भोहँ कंपाने 
की क्रिया । 
संज्ञा पुं [ हिं० चतुर ] [ ल्ली०चतुरी ] (१) चतुर । प्रवीण । 
(२) धघूत्त । चालाक । 

चतुराई-संज्ञा ज्लो० [ से० चतुर + आई ( प्रत्म ० ) (१) द्दोशियारी । 
निपुणता । दक्षता । (२) धघूत्त ता । चाज्ञाकी । 

चतुरात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ईश्वर । (२) विष्णु । 

चतुरानन-संज्ञा पुं० [ स० । चार सुखवाला, अह्मा । 

चतुरापन[-संज्ञा पुं> [ हिं० चतुरा +पन (प्रह्म० )] चतुराई । 
होशियारी । 5०--फिर बांत चले चतुरापनं॑ की चित चाव 
चढ्यो सुधि वारि दई ।--रघुनाथ । 


चतुराम्ु-संज्ञा पुं० दे” “चतुरम्र” । 


चतुरिंद्विय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चार इ'द्वियोंवाले जीव । . 
विशेष--प्राचीन काल के भारतवासी सक्‍खी, भोंरे, साँप आदि 
की श्रवण द्विय नहीं मानते थे इसी से उन्हें चतुरि द्विय कहते 
थे। ( वेद्यक ) 
चतुरी-संजञा ल्ली० [ देश० ] पुराने ढंग की एक प्रकार की पतली 
नाव जो ग्रायः एक ही लकड़ी में खोद कर या और किप्ती 
. अकार बनाई जाती है । 


चतुरूषंण 


चतुरूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेठ, मिचे, पीपर आर पिपरामूल, इन 


चार गरम पदार्था' का समूह । ( वेद्यक ) 
लत 20 | [ स० ] चार । 
रुंशा पुं० चार को संख्या । 


विद्येष---हि दी में इसका प्रयोग केवल समम्त्पर्दों ही में हाता - 


है । जैसे, चतुरंगिणी, चतुरानन । 
चतुगंति-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कछआ 
इईंश्वर । 
चतुगु ण-वि० [ स० ] (१) चागुना । (२) चार गुणणोवाल्ा । 


चतुजोतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इलायची ( फल ), दारचीनी क्‍ 


( छात्ल ), तेजपत्ता ( पत्ता ), नागकेसर ( फूल ), इन चार 
पदार्था' का समूह । ( वेद्यक ) 

चतुणेबत्‌-वि० [ स० ] चारानबेवां । 

चतुर्णेबति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चारानबे की संख्या । 
वि० चौरानबे । 

चतुरथे-वि० [ सं० ] चार की संख्या पर का। चौथा। जेसे, 
चतुर्थ परिच्छेद । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्रकार का तिताला ताल | 


चतुथेक-संज्ञा पु [ सं० ] चौथिया बुखार । वह बुखार जो हर 
चोथे दिन आवे। 


में भोजन करने का विधान है । भोजन का समय । दोपहर 
वा उसके लगभग का समय । 
चतुथथभक्त-संज्ञा पुं० [ से० | चतुर्येकाल | 


चतुथभमाज-वि ० [ सं० ] प्रजा के उत्पन्न किए हुए श्रन्न आादि में 


से कर स्वरूप एक चोथाई अंश लेनेवाला (राजा) । 


भा पड़ने के सहय, केवल प्रजा के हितकर कार्मों में ही 


९५३५ 





] 
व 


! 


। (२) विष्णु | (३) 
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ने कोई विशेष न चतुबी हु-छंशा पुं० [ से० ] (१) शिव । महादेव 
विशेष--मनु के मत से काई विशेष श्रावश्यकता या आपस्ते , 


लगाने के लिये, राजा को अपनी प्रजा से उसकी उपज का 


एक चोथाई तक अओश लेने का अधिकार है । 
चतुर्थाश-संज्ञा पुं& [ सं० ] (१) किसी चीज़ के चार भागों में से 


एक | चोथाई । (२) चार अँशों में से एक अंश का 


भ्रधिकारी । एक चोथाई का मालिक । 
चतुथौश्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्यास । _ 
चतुथिकम्मे-संज्ञा पु दे” “चतुर्थी (२)” । 
चतुर्थिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] वैद्यर का एक परिमाण जे। ४ के 
.. के बराबर होता है | पत्न | क्‍ क्‍ 
चतुर्थी-संज्ञा ज्ी० [ सं० ] (५) किसी पक्ष की चौथी तिथि। 
चोथ । द 
विशेष--(क) इस तिथि की रात, शरार किसी किसी के मत 


| 
3 
| 
। 
| 
|] 
! 


चतुर्मांज 





से रात के पहले पहर में श्रध्यय करना शास्त्रों में निषिद्ध 
बतलाया गया है। /ख) भादों छुक्‍ल चतुर्थी का चंद्रमा के 
दर्शन करने का निषेध हैं। कहते हैं. उस दिन चंद्रमा के 
दु्शन करने से किसी प्रकार का सिथ्या कलंक या अपवाद 
आदि लगता है। 
(२) वह विशिष्ट कर्म जो विवाह के चौथे दिन होता हैं 
ओर जिससे पहले वर-चधू का संयोग नहीं हा सकता । गेगा 
प्रभृति नदियों और ग्राम देवता आदि का पूजन इसी के 
अंतर्गत हैं (३) एक रसम जिसमें किसी प्रत-कम्म करने- 
वाले के यहाँ रूत्यु से चौथे दिन विरादरी के लोग एकत्र 
होते हैं । चोधा । (४) तांत्रिक मुद्रा ! 

चतुरदद ए्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) ईश्वर । (२) कात्तिकेय की सेना । 
(३) एक राक्षस का नाम । 

चतुर्देत-संज्ञा पुं> [ सं० ] ऐरावत हाथी, जिसके चार दांत हैं। 

चतुर्देश-संज्ञा पु [ सं० ] चोद॒ह । 

चतुदशी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) किसी पक्ष की चौदहवीं तिथि। 
चोदस । 

चतुद््‌क-संज्ञ पुं० [ सं० ] चारों दिशाएँ | 
क्रि० वि० चारों आर । 

चतुदिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] चारों दिशाएँ । 
क्रि० वि० चारों ओर । 


चतुरथकाल--ंज्ञा पुं० [ सं० ] शास्त्र के अनुसार वह काल जिस चतुर्दोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चार इंडों का हि डोला या 


पालना । (२) वह सवारी जिसे चार आदमी कंधों पर 
उठाव । जेसे--पालकी, नालकी आदि | (३) चंडोल नाम 
की सवारी | 
अतुधोम-संज्ञा पुं० [ से० ] चारों घाम | चार मुख्य तीथ्थ | दे० 
श्याम! | पर 
। (२) विष्णु । 
चतुभेद्व-संज्ञा पु [ सं० ] श्रथ, धम्में, काम और सेोक्ष इन चार 
पदार्थोी का समुच्चय । 
वि० अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष-युक्त । 


| चतुभु ज़-वि० [सं०] [लो० चतुर्जुजा] चार भुजाओंवाला । जिसमें 


चार भुजाएँ हों | 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) वह क्षेत्र जिसमें चार भुजाएँ 


यै[ ०--सम चतुभुज - चार भुजाओंवाला वह क्षेत्र जिसमें चार 
समकाण हे ओर जिसकी चारों श्रुजाएँ समान हों । 
जेसे, 





ओर चार कोण हों | जैसे, | 











| | 


चतुथुजा... है. चेतुष्टोम॑ 


िनननननान। 


चतुभु ज्ञा-संज्ञा स्लौ० [सं० ] (१) एक विशिष्ट देवी | (२) | चतुत्नंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परमेश्वर । ईश्वर । (२) चारों वेद । 





गायत्री रूपधारिणी महाशक्ति । वि० चारों वेद जाननेवाला । 
चतुभु जी-संज्ञा पुं० [ सं० चतुभुज +-ई (पत्य०) ] (१) एक बेष्णव | उंतुबंदी-संज्ञा पुं० [ सं० चतुवैदित्‌ ] (१) चारों वेदों का जानन- 
संप्रदाय जिसके आचार व्यवहार आदि रामानंदियों से मिलते जीजा बह । (२) बाह्यणों की एक जाति । 
जुलते होते हैं । चतुव्य ह-संज्ञा पुं० [सं० ] (६) चार मनुष्यों अथवा पदार्थों का 
विशेष--लोग कहते हैं कि इस संप्रदाय के प्रवत्तक किसी साधु समूह । जैसे, (क) राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न । (ख) 


ते एक बार चार भुजाएँ धारण की थीं, इसी से उसके कृष्ण, बलदेव, प्रथुश्न ओर अनिरुद्ध । (ग) संसार, संसार 
संप्रदाय का नाम| चतुभु जी पड़ा । का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय । (२) विष्णु । 

(२) इस संप्रदाय का अनुयायी । विशेष--विप्णुसहखनाम के भ्राष्यकार के अनुसार विष्णु के 
वि० चार भ्ुजाओँवाला, जेसे, चतुभु जी मूत्ति । शरीर-पुरुष, छुंदःपुरुष, वेदपुरुष और महापुरुष ये चार 


चर ४ शो » न दे के हे 
चतुमौस-संश्ञा पुं० [ सं० चातुमांस ] बरसात के चार महीनों (आपषाढ़, हक है हे हक हे हे डक रा की काय ३ 
सावन, भादों, कुआर) का चोमासा । 4 वाडडद॒व, ण॒, प्रयुज्न और आनेरुद्ध इन चार रूपों 

। 





में अवतार लिया था, इसलिये उन्हें चतुब्यू ह कहते हैं. । 


(३ हा न > रे 
पु न्‍ सर | 
चतुमु ख-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) एक प्रकार का चोताला ताल (३) यागशाख । (७) चिकित्साशास्तर । 


जिसमें 5 कक एक लघु, लघु की छुक्‌ सान्रा, एक शुरु, यद चतुद्दोंच्-संज्ञा पु ०] ॥ स०ठ | ( (| ) परमेश्वर | ( २ ) विष्णु | 

की दो मात्राएं, एक लघु, लघु की एक मात्रा, एक प्लुत आर ््ि ह 

प्लुत की तीन मात्राएँ हे।ती हैं । इसका बोल यह है--तांह। | “फेक 3० [ से० ] स्थापन करनेवाला । स्थापक । 

तकि तकि तांह 5 थकि थरि । तकि तकि दिधि गन थों डे । चतुश्चक्र-संशा पुंछ[ की रा एक प्रकार का चक्र जिसके अनुसार 
(२) नृत्य में एक प्रकार की चेष्टा । (३) विष्णु । तांत्रिक लोग मंत्रों के शुभ या अशुभ द्वोने का विचार 


वि० [ स्ली० चतुमुंखी ] जिसके चार मुख हों | चार मु ह- करते हैं । ़ः 
बाला । चतुश्चत्वारिंश-वि ० [ स७ ]) 'चावालीसवाँ | 
क्रि० वि० चारों ओर । चतुश्चत्वारि शत्‌-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] चावालीस की संख्या । 
चतुम्‌ क्ति-संशा पुं० [ सं० ] विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और पल पुं० [ से० ] (१) वह जिसके चार | सींग हों । 
. तुरीय इन चारों अवस्थाओं में रहनेवाला, इश्वर । (२) पुराणों के अनुसार कुशद्वीप के एक वर्ष के पर्चत 
का नाम । 


मी न रा बल न चारें | 
हे सिने में धार बे ही रब हि के िस _ चतुष्क-वि० [सं० | जिसके चार अंग वा पाश्व हों। चापहल । 
.. ब्ष का समय । चाौजुगी । चोकड़ी । संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का घर । (२) एक प्रकार की 
न चच कि व बडे कम पुं० [सं० ] वह जंतु जिसके चारों 
है है 5 22 2 लक 5 " | | 
5 कक सता बस, आम मम] कु पैरें कक हा के भाग हाथ के समान हों । पंजेवाले जानवर । 
चतुवेणें-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्ध । चतुष्कर्णी-संजा खरो० [ सं० ] काति फ्ेय की अजुचरी एक. मातृका 
 अतुर्वाह्दी-संजा पुं० ) [ सं० ] चार घोड़ों की गाड़ी । चाकड़ी । | ' 


का नाम । 
चतुविश-संज्ञा पुं० [ स० ] एक दिन में होनेवाला एक अकार | चतुष्कछ-वि० [ सं० ] चार कल्लाओंवाला। जिसमें चार मात्राएँ 
का याग । ॥ हों। जैसे, छुंदःशास्त्र में चतुष्कल गण, संगीत में चतुष्कल ताल ।. 
वि० चाबीसव्वाँ । ' चतुष्की-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पृष्करिणी का एक भेद । (२) 
. अतुर्विशति-संज्ञा स्रो० [ सं०“] चाबीस। मसहरी । (३) चौकी । 


द चतुरधिद्या-संशा स्वी० [ सं० ) चारों बेदोँ की विद्या। चतुष्केण-वि० [ सं० ] चार काणवाला । चाकार । चेकाना । 

क्‍ वि० चारों वेद जाननेवाला । । संज्ञा पुं० वह जिसमें चार कोण हों । | 

_चतुर्वीज-संज्ञा पुं० [ सं» चतुष्‌ + बीज ] काला जीरा, श्रजवाइन, । चतुष्टय-संज्ञा पुं० [ ल॑० ] (१) चार की संख्या । (२) चार चीज़ों 
सेथी और हालिम इन चार प्रकार के दानें या बीजों का | का समूह । जैसे, अतःकरणचतुष्टय । (३) जन्‍्मकुंडली में 
समूह । (वेचक) ! केंद्र, लग. ओर लप्न से सातवाँ तथा दसर्वा स्थान । 

- चतुर्चीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चार दिनों में होनेवाला एक प्रकार का . चतुष्टोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चार स्तोमवाला एक यज्ञ | (२) 
सेमयाग । शप  म रम .....  अंश्वमेंघ यज्ञ का एक अंग । (३) वायु । 





७ झ् चद्र 
चतुष्पचाह! ९२७ चद्दर 
का है). ० | है ! कै, ्् हे 
चतुष्पचाश-वि० [ सं० | चावनवां । । तीन दुत आर एक लघु / ५ ० ०। ) होता हैं। इसका बोल 
चतुष्पचा शत्‌ू-सज्ञा ज्रा५ सें० | चावन की संख्या । यह है, :१) था० थरि० घिसि० थिरिधा । अथवा (२) था० 
चतुष्पत्री-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] सुसना नाम का साथ । दे० : श्रधि० गण० थों ई । 
“चतुष्पर्णी ? । ' अतुस्थ्रिश-वि: _ से : चांतीसर्वा । 


का नास । 


' चतुस्सम-संज्ञा पुं० : 


चतुष्पद-संज्ञा पुं० [ स॑० | (१) चार परेंवाला जीव था पशु । 


चापाया । 
स्रे[5---चतुष्पदवेक्तत । 


(२) ज्योतिष में एक प्रकार का करण । फलित ज्योतिष के _ 


न ७० ३०. है 3 तो. 
अनुसार इस करण में जन्म लनेबाला दुराचारी, दुब्बेल आर चतुस्सुत्री-संज्ञा ज्नी 


निर्धत होता है। (३) वैद्य, रोगी, ओपषध ओर परिचारक : 


इन चारों का समूह । 
थि० चार पर्दोवाला | जिसमें अथवा जिसके चार पद हों । 

चतुष्पद वेक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जाति के चापायों का दूसरी 
जाति के चोपायों से गमन करना, उनको स्तनपान कराना 
अथवा इसी प्रकार का ओर काई नियम-विरुद्ध काय्य करना । 

विदशेष--फलित-ज्योतिष में इस प्रकार की क्रिया का अशुभ 

और अमंगल-सूचक साना है ओर ऐसा करनेवाले पशुओं 
के व्याग का विधान किया गया है। 

चतुष्पदा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] चैपैया छंद, जिसका श्रत्येक चरण 
३० भात्राओं का होता है। जैसे, भे ग्रगट कृपाला, दीन 
दयाला, काशल्या हितकारी । हषित महतारी, मुनि मन हारी, 
अद्भुत रूप निहारी ।--तुलसी । 

चतुष्पदी-संज्ञा खो ० [ सं० ] (१) चापाई छुंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१४ मात्राएँ ओर अंत में गुरु लघु होते हैं। जले, राम रसापति 
तुम मम देव । मम दिशि देखो यह यश लेच । (२) चार 
पाद का गीत । द 


चतुष्पर्णी-संज्ञा स्नो० [ सं० ] (१) छोटी अश्रमलेनी । (२) सुसना 


नामक साग जो पानी के किनारे होता है ओर जिसमें चार 


चार पत्तियाँ होती हैं । 

चतुष्पाटी-संज्ञा स्ली० [ से० ] नदी । 

चतुष्पाठी-संज्ञा स्ली० [ स० ] विद्याथियों के पढ़ने का स्थान । 
पाठशाला । 

चतुष्पाणि-वि० [ सं० ] जिसके चार हाथ हों । चार हाथोंवाला । 
संज्ञा पुं० विष्णु | 

चतुष्फल-वि० [ सं० ] जिसमें चार फल हों | चापहल्ा । 

चतुष्फला-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] नागवल्ा नामक ओषधि । 

 चतुस्तन-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] चार स्तनावाली, गाय । 


चतुस्ताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चाोताला ताल जिसमें | 
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चतुष्पथ-संज्ञा ५० सं० ] (१) चाराहा | चामुहानी | (२) ब्राह्मण । चतुस्त्रिंशत्‌ -संज्ञा स्ली०  से० | चांतीस की सैख्या । 
चतुष्पथरता-संज्ञा ल्लो: [ से० ] कात्तिकेय की एक सातृका चतुस्सन-संजा पुं+ [ 


| १) सनक, सनत्कुमार, सनंदन 

र ऋषि । (२) विष्णु । 

” (१) एक ओआपध जिसमें लोग, जीरा, 
अजवाइन ओर ह्ठ बरावर समर भाग होते हैं । यह पाचक, 
सेदक और आमशूल-नाशक होती है; (२) एक गंध द्वव्य 
जिसमें २ भाग कस्तुरी, ४ भाग चंदन, ३ भाग कुंकुम आर 
३ भाग कपूर का रहता है । 

[ सं० ] ब्यासदेंव कृत वेदांत के पहले चार 
सूत्र जो बहुत कठिन हैं आर जिन पर भाष्यकारों का बहुत्त 
कुछ मत-भद हैं। ये चारों सूत्र पढ़ने के लिये लोग प्रायः 
बहुत अधिक परिश्रम करते हैं । 

चतुःपंचाश-वि ० [£ सं० ) चावनर्वा ! 


चतुःपंचाशत्‌्-संज्ञा पुं० [ सं० ) चावन की सेख्या । 


ओर सनातन ये 


चतुःषष्ट-वि० [ सं० ] चौंसटवां । 
चतुःषप्ठि-संज्ञा स्री० [ सं० ] चोंसठ की संख्या वा अंक । 


, चतुःलेप्रदाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेष्णवों के चार प्रधान संप्रदाय--- 


श्री, साध्व, रद ओर सनक संप्रदाय । 

चतुःसप्ततू-वि० [ सं० ] चाहत्तरवाँ । 

चतुःसप्तति-संज्ञा स्नं० [ सं० ] चाह्तत्तर की संख्या वा अंक । 

चतूरात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चार रात्रियों में हानेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ | 

चत्त्वर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) चाौमुहानी । चारस्ता । (२) वह 
स्थान जहाँ भिन्न भिन्न देशों से लेय आकर रहें । (३) होम 
के लिये साफ़ किया हुआ स्थान । 


चत्वरवासिनी-संज्ञा छी० [ सं० ] कात्तिकेय की एक मातवका 
का नाम । द 


 खत्वारिंश-वि० [ सं० ] चालीसवाँ । 
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चत्वारिं शत्‌-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] चालीस की संख्या । 

चत्वाल-संज्ञा पु [ सं० ] (१) होम-कुड । (२) कुश नाम की 
घास । (३) गे । (४) वेदी । चबूतरा । 

चद्रा[-संज्ञा पुं० दे० “चादर” | 

चद्रि-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कपूर । (२) चंद्रमा । (३) हाथी। 
(४) सांप । 


| चद्दर-संज्ञा ज्ञी० | फ़० चादर ] (३) चादर । (२) किसी धातु का 


लंबा चाड़ा चाकार पत्तर । 
क्रि० प्र०७--काटना ।--जड़ना । 


चनके 


ह्फ 


घ्ि 
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(३) नदी श्रादि के तेज़ बहाव में पानी का वह बहता हुआ 
झेश जिसका ऊपरी भाग कुछ विशेष अवस्थाओं में बिलकुल 
समतल हो जाता है ! 


विशेष--इस अकार की चद्दर में ज़रा भी लहर नहीं उठती ओर 
यह चद्दर बहुत भयानक समझी जाती है। यदि नाव या 
मनुष्य किसी प्रकार इस चदर में पड़ जाय तो उसका निकलना 
बहुत कठिन हो जाता है । 
मुहा ०---चदर पड़ना - नदी के बहते हुए पानी के कुछ अश का 
एकदम समतझ्न दो जाना | 
विशेष--दे० “चादर”? । 
चनक[-संज्ञा पु [ सं० चणक ] चना । ३५--जानत हों चारो फल 
चार ही चनक का +--तुलली । 
चनकन॥-संज्ञा पुं० [ देश०ण | शल्नगम । 


बनकना[-क्रि० अ० दे० “चिटकना” । 3०--विरह आँच नहिं 
सहि सकी सखी भई बेताब । चनकि गई सीसी गये छिरकत 
छुनकि गुलाब ।--*४ ० सत० । 
चनकाम्ल-संज्ञा पु दे० “चणकाम”? । 
>नखना|-क्रि०ण अ० [| £१ ] चिढ़ना । खफा होना । 
चिटकना । 3०--श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी 
सो प्यारी जब तु बोलत चनख चनख ।--हरिदास । 


चनचखना-संज्ञा पुं० [ अनु० ] एक कीड़ा जा तमाखू की फसल के 
हानि पहुँचाता है । यह तमाखू के पत्तों की नसों में छेद कर देता 
है जिससे पत्ते सूख जाते हैं। इसे कनकना भी कहते हैं । 
 खनन-संज्ञा पुं० [ सं० चन्दन ] चंदन | सेंदुख । ३०--श्रोंठ की 
चनन केंवरिया जो होंबाट । उंड़िगे सेन चिरेया पिंजर 
हाथ ।--रहीस । 
चनसित-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रष्ठ । महान्‌ । 
विशेष--वेदिक काल में सम्मान के लिये नाम के पहले इस 
शब्द्‌ का लगा कर ब्राह्मणों का संबोधन करते थे । 
चना-संज्ञा पुं० [ सं० चणक ] चेती फसल का एक प्रधान शअ्रन्न 
जिसका पोधा हाथ डेढ़ हाथ ऊँचा होता है । इसकी छोटी. 
कामल पत्तियाँ कुछ खटाई ओर खार लिए होती हैं ओर खाने 
में बहुत स्वादिष्ट होती हैं । इस अन्न के दाने प्रायः गोल 
होते हैं ओर उसके ऊपर का छिलका उतार देने पर अंदर से दो 
दालें निकलती हैं जो ओर दालें की तरह उबाल कर खाई 
जाती हैं ।यह भ्रनेक प्रकार से खाने के काम में श्राता है। ताजा 
.. चना लोग कच्चा भी खाते हैं ओर सूखा चना भाड़ में भून 
कर खाया जाता है । इससे कई तरह की मिठाइ्या और खाने 
की नमकीन चीजें बनती हैं। यह बहुत बलवद्धक और 
: पुष्टिदायक समझा जाता है, पर कुछ गुरुपाक द्वोता है । भारत 
में यह घोड़ों और दूसरे चापायों को बलिष्ट करने के लिये 
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दिया जाता है । वेद्यक में इसे मधुर, रूखा, ओर मेह, क्ृमि ओर 
रक्त-पित्त-नाशक, दीपन, ओर रुचि तथा बल्लकारक माना 
गया है । इसे बृट, छोला और रहिला भी कहते हैं । 
पस्या०--हरिसंथ । चण । सुगंफ । क्रृष्णचंचुक | बालभोज्य । 
राजिभक्ष्य । कंचुकी । 
मुद्दा ०--चने का मारा मरना ८ इतना दुबल होना कि बहुत जरा 
ती चाट से मर जाय | नाकों चने चबवाना - बहुत तंग करना | 
बहुत दिक या हैरान करना। नाकोँ चने चबाना - बहुत 
हेरान होना | लोहे का चना > अत्यंत कठिन काम | दुष्कर 
काय्य। विकट कांय्य। लेहे का चना चब्राना -- अत्यंत 
कठिन कार्य करना । 
चनाखार-संज्ञापु० [ दिं० चना -+- खार ] चने के डंठले और पत्तियों 
आदि का जल्ला कर निकाला हुआ खार । 
चनाब-संज्ञा ्ञ|० [सं० चन्द्रभागा] पंजाब की पांच नदियों में से एक 
जो लद्दाख के पर्वेतों से निकल कर सिध में जा गिरी है । 
यह प्रायः ६०० मील लंबी हे । 
चनार-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड़ जो 
उत्तर-भारत, विशेषतः काश्मीर में बहुत अ्रधिकता से होता 
है । इसके पत्ते पंजे के आकार के होते हैं ओर जाड़े में बिल- 
कुल झड़ जाते हैं । इसकी लकड़ी पीलापन लिए सफूद रंग 
की और बहुत मज़बूत होती हे, बहुत देर में जलती है ओर 
मेज कुरसियाँ आरादि बनाने के काम में आ्राती है । 
चनियारी-संज्ञा ल्लोॉं० [_ ? _] एक जल-पक्ची जो साँभर 
झील के निकट और घरमा में अधिकता से पाया जाता है । 
इसके पर बहुत सुदर होते हैं और मेमों की टोपियों में 
लगाने और गुलूबंद बनाने के काम में आते हैं। इसे 
“हरगीला? भी कहते हैं। 
चमुअरी-संजशञा स्ली० दे० “चनेरी” । 
चनेठ-संज्ञा पुं० [ हिं० चना ] (१) एक प्रकार की धास जिसकी 
पत्ती चने की पत्ती से मिलती जुलती होती है। यह बहुधा 
पशुओं की ओषधि में काम आता है । (२) इस घास से 
बनाई हुई ओषधि जो प्रायः पशुओं को दी जाती है । 
चनेरी-संज्ञा -स्ली० [ दिं० चाँद ] वह भेड़ जिसके सारे शरीर 
के राएँ सफूद हों। ( गड़ेरिया ) 
चन्हारिन-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की जंगली चिड़िया । 
चप-संज्ञा स्री० [ देश ० ] घोल्ली हुई वस्तु । जेसे, चुने का चप । 
चपकन--संज्ञा स्नी० [ दिं० चपकना ] (१) एक प्रकार का अंगा। 
अँगरखा । (२) लोहे वा पीतल का एक साज जिसे किवाड़, 
संदूकु आदि में इसलिये लगाते हैं जिसमें बंद संदूक वा 
किवाड़ के पल्ले अटके रहें ओर ऋटके आ्रादि से खुल न सके । 
इसी के केंढ़े में ताला लगाया जाता है । (३) एक छोटी 
. कील जो हल की हरिस में आगे की ओर लगी द्वोती दे । 


चंपकना 


2 जिलश जिन पद कल ४४छ 0 


चपकना-क्रि० अ० दे० “चिपकना” । 


चपका-ंज्ञा पुं० [ हिं० चपकना ] एक गकार का कीड़ा | 
्् 


श्र, सपरास 
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(३) धक्का । हानि | नचुकुसान | ३०--बेढे बेठाये चार रुपये 
का चपत बेंठ गया । 





चपकाना-कि० स० दे ० “चिपकाना”? । ... क्रि० प्र०-पड़ना ।--चैठना । 
चपकुलिस-संज्ञा स्री० [ तु० ] (५) अड़चन । फेर । कठिनाई । चपती-संज्ञा स्ली ० ( हिं० चिपण | काठ की वह चिपटी छुड़ जिससे 
मंमकट । कठिन स्थिति | शअडस । लड़के सीधी लकीरें खींचते हे | 
क्रि० प्र७--में पड़ना । ! चपदस्त-संजा पुं० [ फा० ] वह घोड़ा ज़िसका अ्रगल्ा दहिना पैर 
- हे 
(२) कसामसी । बहुत भीड़भाड़ । अडस । ट्र सफूद हो । 
चपट-संज्ञा पुं० [| से० ] चपत । तमाचा । | खपना-क्रि. अ० [से० चपन>कूदन, छुचन्नना ] ( १ ) 
“चबपटना|-कि० अ० दे० “चिपकना”, “चिप्तटना? | । देवबना । दाव में पड़ना । कुचल जाना । (२) लज्जा से गड़ 


जाना । लज्जत हाना । शरमाना। रपना | सिर नीचा 
करना । स्रिप जाना । | (३) चोपट होना । नष्ट होना । 


सपनी-संज्ञा स्नॉ० [ हिं० चपना ] (१) छिछुला कटोरा । कटोरी । 
मुह ०--चपनी भर पानी में छूब मरना >> ल्जा के मारे किसी 

। के मुँह न दिखाना । 

(२) एक प्रकार का कमंडल जो दरियाई नारियल का होता 

। हैं । (३) वद्द लकड़ी जिसमें गड़रिये ताना बाँध कर कंबल 

| की पहट्टियाँ बुनते हैं । (७) हाँडी का ढक्कन । 

|. मुद्दा ०--चपनी चाटना > बहुत थोड़ा अंश पाकर रह जाना। 

|] 


खंपटा।-वि० दे० “चिपटा?? । 


चपटा-गाँज्ञा-संज्ञा पु० [ हिं० चपटा + याँना ] दबाया हुआथा गाँजा । 
हे बालूचर गाँजा । 
चपटाना[-फक्रि० स० दे० “चिपकाना”?, “पचिमठाना” । 
चपटी[-वि० ज्ली० दे० “चिपटी” | | । 
संज्ञा स्लो० [ हिं० चपणा ] (१) एक प्रकार की किलनी जो | 
चौपायों को लगती है । (२) ताली | थपोड़ी । (३) येनि । 
भग । 
मुहा ०---चपटी खेल्लना > दे। ल्लियों का परस्पर यानि मिल्ला कर 
रगडना | चपटी लड़ाना - दे० ““चपर्ी खेल्लना”” | 
चपड़गद्ढ >वि० [ देश० ] आफूृत का मारा । 
वि० गुत्थमगुत्था । 
सचपड चपड़-संज्ञा स्नी० [ अनु० ] वह शब्द जो कुत्तों के मुंह से 
खाते वा पानी पीते समय निकलता है | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
सपा सता गुट | हित: आप दी साल/ सो हो बालकों ् (#-क्रि० स० [ अनु० चपचप ] (१) किसी गीली था 
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(९) घुटने की हड्डी । चक्की । 
| खपरउनी-संज्ञा स्ली० [ दिं० चपटा |] ल्लोहारों का एक औज़ार 
। जिससे बालटू पीट कर फेलाया जाता है । 
। हैं" चौ 
चपरागट्टू-वि ० [ हिं० चोपट + गठपट ] (१) सत्यानाशी । चौ- 
पटा | श्राफत का मारा! अभागा। (२) गुत्थमगुत्था । 
एक में उल्लका हुआ | 


पत्तर । साफ की हुईं काम में लाने योग्य लाख । लाल न कर हज क्‍ दब | हे 
रंग का एक कीड़ा वा फतिंगा जो प्रायः पाखानें तथा सीड़ ह आावम हे काए चर अपार सादाग उ नयाग 
लिए हुए गंदे स्थानों में होता है । (३) काई पिटी हुई या 200 परि साहायु ।--सूर । (२) परस्पर 


मिलाना |] सानना। ओत प्रोत करना । 3०--विषय चिंता 
दोड हे माया । दाड चपरि ज्यों तरुवर छाया --सूर | 
| (३) भाग जाना । खिसक जाना । 


खपरनी-संज्ञा श्नी० [ देश० ] पझ्ुुजरा | गाना । (वेश्याओं की 


है चिपटी वस्तु । पत्तर । 


चपडा लेना-क्रि० अ० [ हि० चपडा ] मस्तूल के जोड़ पर रस्सी | 
लपेटना । ( लश० ) 


चपडी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० चपटा ] (१) तख़ती । पटिया। (२) 





दे० “चिपड़ीः बोली) | । 
६६ ॥। 
चपत-संज्ञा पुं० [ सं० चपट ] (१) तमाचा । थप्पड़ । (जो सिर या ' चपरा-संज्ञा पु० दे० “चपड़ा” । 

गाल पर मारा जाय ) । (वि० कोई बात कह कर या कोई काम करके उससे इनकार 
विशेष--कुछ लेग चपत केवल उसी थप्पड़ को कहते हैंजो करनेवाला । मुकर जानेवाला । मूठा । 

सिर पर लगे। " अव्य० [ हैं० चपरना | हठात्‌। भान न मान | ख्वाहमख्याह | 
क्रि० प्र«--जमना जमाना । “बैठना ।--मारना ॥-+- | ट जैसे हो तेसे । ड० “--देखा साला तोपची चपरा सयद होय । 

कगाना । द “चपराना|-क्वि० स० [ देश० ] झूठा बनाना । झुठल्ाना ! 
मुद्दा ०--चपत झ्ाड़ना वा धरना 5- चपत मारना |  चपराख-संज्ञा स्ली० [ हिैं० चपरासी ].(१) पीतल आदि धातुओं 


शै[ ०---चपतगाद - खापडो । गुद्दी । द | की एक छोटी पट्दी जिसे द पेट्टी वा परतल्ेे में व्वगा कर 


चपरासी 
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चपरी-संज्ञा ख्री० [ हिं० चपदा ] खेसारी । चिपटैया । एक कदन्न 
चपरैला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जिसे कूरी भी 


सपलू-वि० | स० 


९३७ 


चपलाना 
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। 
सिपाही, चौकीदार, अरदुल्ली श्रादि पहनते हैं आर जिस पर 


उनके मालिक, कार्य्यालय श्रादि के नाम खुदे रहते हैं। 
बल्ला । बैज । (२) मुलम्मा करने की कलम । (३) साल- 
खभ की एक कसरत जो दुबगली के समान होती हैं। 
दुबगली में पीठ पर से बत आता है आर इसस छाती पर से 
आता है । (४) बढ़इयों के भरे के दांतों का दाहेने और 
ब्राएँ. भुकाव । (बढ़ई आरे के कुछ दांतों को दहिनी ओर 
कुछ को बाई ओर थोड़ा मोड़ देते हैं जिसमें आरे के पत्ते 
की मोटाई से चिराव के दरज की मोठाई कुछ अधिक हो | 


और लकड़ी आरे को पकड़ने न पावे )) (६) कुरतों के मोढ़े | 


पर की चोड़ी धज्जी | 
चपरासी-संज्ञा पुं० [ फ० चप -बायें। + रास्त ८ दाहना | सिपाही । 


प्यादा । मिरदृहा | अरदली । वह नोकर जो! चपरास पहने 
है। ओर मालिक के साथ रहे । 





चपरि*-क्रि० विं० [ सं० चपल ] फुरती से | चपलता से । तेजी 


से । जार से । सहसा । एक बारगी । उ०--(क) जीवन ते ' 
जागी आगि चपरि चौगुनी ल्ागि तुलसी विल्ञोकि मेघ चले 
सुँह मेररि के |---तुछूसी । (ख) तहाँ दूसरथ के समर्थ नाथ 
तुलसी को चपरि चढ़ाया चाप चंद्रमा लल्ाम को |--तुलसी ' 
(ग) राम चहत स्व चापहि चपरि चढ़ावन ।--तुलसी | | 
(घ) चपरि चलेड हय सुटुकि नुप ही कि न हीइ निबाहु । 
--तुलसी । (च) किये छुड़ावव विविध उपाईं। चपरि 
गह्यो तुलसी बरियाई ।-- रघुराज । 


था घास जिसमें चिपटी चिपटी फलियाँ लगती हैं। 


कहते हैं ! 

(१, चंचल । तेज । फुरतीला, चुलबुला। 
कुछ काल तक एक स्थिति में न रहनेवाला | बहुत हिलने 
डोलनेवाला । 3०--(क) भोजन करत चपल चित इत उत 
झवसर पाय ।--तुलसी । (ख) जस अपजस देखति नहीं, 
देखति सांवल गात। कहा करों लालच भरे, चपल नेन 
ललचात ।--बिहारी । (२) च्णिक । बहुत काल तक न 
रहनेवाला । (३) उतावला । हड़बड़ी मचानेवाला । जल्दबाज । 
(४) असिप्राय साधन'में उद्चत। अवसर न चुकनेवाला । 
_ बालाक | धृष्ट । उ०--मधुप तुम कानन्‍्ह ही की कही क्‍यों न 
कही है ? यह बतकही चपल चेरी की निपट चरेरी ओर 
ही है |--तुलसी । क्‍ द 
संज्ञा पु० (१) पारा । पारद । (२) मछली । मत्स्य | (३) 
चातक । पपीहा। (४) एक प्रकार का पत्थर। (२९) चोर 


०० “३-२२ हे. अनार -“पील-- वन री आओ. ०७ ३9--मनकभ७आ»क- 3 ७3५ कप ना ३७.8७ >> ३नकक++ आम बञ का 
........0.0..0.ह002.0.. ७ ७... .....०००-०-०>ज-- ०-० अजीत ता ल।िनती+ “ज++ ०५० ८ “*< 


िकक कनननकननाक-4७ न --- ५५५०५ फकाऊ-क के. हटने 


नामक सुगंधि द्वव्य। (६) राई । (७) एक प्रकार का ' 


 चूहा। 


चपलता--संज्ञा छ्नो० ] [ स० ] (१) चंचलता | तेजी | जल्‍दी । 


(२) उतावली । छृष्टता। ढिठाई । ३०--चूक चपलता 
मेरिये तूँ बड़ी बड़ाई। बंदि छोर बिरदावल्ी निगमागम 
गाई तुलसी । 


चपलस्‍्व-संज्ञा पुं+ [ सं० ] चपत्नता । चंचलता । 
चपलफॉाँटा-संज्ञा पुं० [ सं० चपत्न + हिं० फट्टा -+ ध्ना ] जहाज के 


फर्श के तख्तों के बीच की खाली जगह में खड़े बेठाए त ख्ते 
या पदच्चड़ जिनसे मस्तूल इत्यादि फंसे रहते हैं । 


| धपलस-संज्ञा पुं० दिश०] एक ऊँचा पेड़ । इसके भीतर की लकड़ी 


पीज्ञापन लिए भूरी और बहुत ही मज़बूत होती है | इससे 
सजावट के सामान, चाय के संदूक, नाव, त झूते आदि बनते 
हैं। यह ज्यों ज्यों पुरानी होती है त्थों स्यों। कड़ी और 
मजबूत होती जाती है । 


चपला-वि० च्ली० [ सं» ] चंचल । फुरतीली । तेज । 


संज्ञा श्री० [ सें० ] (१) लक्ष्मी । (२) बिजली । चंचला । 
(३) आया छुंद का एक भेद । जिस श्राय्यांदल के प्रथम 
गण के अंत में गुरु हो, दूसरा गण जगण हे।, तीसरा गण 
दो गुरु का हो, चाथा गण जगण हो, पांचवे गण का 
आदि गुरु हो, छुठा गण जगण हो, सातवां जगण न हो, 
अंत में गुरु हो, उसे चपला कहते हैं। परंतु केदारभद्ट 
ओऔर गंगादास का मत है कि जिस आर्या में दूसरा और 
चौथा गण जगण हे| वही चपला हे। जेसे, 'रामा भजो 
सप्रेमा, सुभक्ति पेहे सुमुक्तिहू पेही । इसके तीन भेद हैं-- 
(क) मुख-चपला । (ख) जघन-चपला । (ग) महा-चपला । 
(४) पुंश्नल्ली ख्री । (९) पिप्पल्ी। पीपल । (६) जीभ । 
जिह्ा । (७) विजया | भांग । (८) मदिरा । (8) प्राचीन 
काल की एक प्रकार की नाव जो ४८ हाथ लंबी, २४ हाथ 
चौड़ी और २४ हाथ ऊँची हे।तती थी ओर केवल नदियों में 
चलती थी । 

संज्ञा स्ली० [ हिं० चप्पड ] जहाज में लोहे वा लकड़ी की 
पद्दी जो पतवार के दोनों ओर उसकी रोक के लिये लगी रहती 
है । (ल्श०) 


चपलाई *-संज्ञा ख्ी० [ सं० चपल ] चपलता। 3०--रही विज्लोकि 


विचारि चारु छुवि परमिति पार न पाई री। संजल तारन 
की चपलाई चितु चतुरानन करपे री ।--सूर । 


चपलान-संज्ञा पुं> [ हिं० चप्पड ] जहाज की गलही के श्रगज् 


बगल के कुंदे जो धक्के सेमालने के लिये लगाए जाते हैं । 
(लश० ) 


7 मे आ० [| से० चपतल ] चलना । हिल्लनना । 


डोलना । 
क्रि० स० चलाना । हिलाना | डोज्ाना । 


चपली 


आर्य 


चपली([-संज्ञा ल्लों० [ हिं० चपथ ] जूती । चट्टी । 
चपाट--संज्ञा पुं७ [ 


चपार जूता | 


चपाती-संज्ञा लह्ली० [ सं० चपणे ] वह पतली रोटी जो हाथ से 


बढ़ाई जाती है । 


मुह ७---चपाती स्रा पेट « वह पेट जा बहुत निकला हुआ ने | 


हे। | कृशेदर । 
गा जमकर न ० [ 3० ] रोटी के ऐसे सुमवाला ( घोड़ा )। 


चपाना-क्रि० स० [ हिं० चपना ] (१) एक रस्सी के सूत का दूसरी 
रस्सी के सूत के साथ बुन कर जोड़ना वा फेसाना । रस्सी । 


जोइना । (२) दबवाना । दबाने का काम कराना । 


(३) लज्जा से दबाना । लज्जित करना । क्रिपाना । शरमिंदा 


करना । 
“पेकना(-कि० स० दे० “चिपकाना”! । 


चपेट-संज्ञा स्लो ० [ हैं० चपना - दवाना ] ($) मलोंका । रगड़ा । ! 
धक्का । आघात । घिस्सा । रगड़ के साथ वह दबाव जो किसी : कल, 
हे बरइ "कद हे मर सम जम । अणप्पा-संज्ञा पुं& | सं5 चतुष्पाद, प्रा० चचप्याव ) 
भारी वस्तु के वेगपूर्वक चलने से पड़े । ३०--चारिहु चरन ः 


की चपेट चपिट चापे चिपटिगो उचकि चारि ऑँगुल्ल अचलुगो । 


--तुलसी ! (२) करापड़ । थप्पड़ | तमाचा | उ०--याकी : 


फल पावहुगो आगे | बानर भालु चपेटन्हि लागे |--तुलसी । 
(३) दबाव | संकट । 

“ब्पेटना-कि ० स० [ सं० चंपट ] (१) दबाना । दुबोचना। दबाव में 
डालना | रगड़ा देना। (२) बलपूर्वक भगाना । आधात 
पहुँ चाते हुए हटाना | ३०--सिख लोग शत्रुओं की सेना की 
चारों ओर से चपेटने लगे | (३) डॉटना । फटकार बताना । 
उ०--आने दो, उसका हम ऐसा चपेटंगे कि वह भी क्‍या 
समस्केगा । 

चपेटा-संज्ञा पु० (१) दे० “चपेट” । (२) दोगला | वर्णेसकर । 

चपेदी-संशा स्री० [स०] भादों सुदी छुठ । भाद्गपद्‌ की शुक्ता षष्ठी । 
स्कंदपुराण में संतान के हितार्थ पूजन के लिये गिनाई हुई 
ह्वादश पष्ठियोँ में से एक । 


चपेरना#-संज्ञा पुं० [ हिं० चापना - दवाना | चापना । दबाना । 


ड०--दुमेति केर दोहागिनि मेटे ढोटे चापि चपेरे । कह कबीर 
साई जन मेरा घर की रारि निबरे |--कबीर । 
चपेहर-संज्ञा पुं० | देश० ] एक फूल का नाम । 


चपेट्सिरी स-संज्ञा स्री० [ देश» ] सिरीस वा सीसम की जाति 
का एक पेड़ जो शिशिर में अपनी पत्तियाँ भाड़ देता है ओर | 
जमुना के पूबे हिमालय की तराई में होता हैं । यह मध्य 
भारत, दक्षिण तथा बंबई प्रांत में भी होता है | इसके बीजों 
में से तेक्ल. निकल्तता हे और इसकी पत्ती तथा छात्न दवा के 
काम में आती है । इस पेड़ में से बहुत मज़बूत और लंबी घरन 


. निकल्षती है जो इमारत आदि के काम में आती हे । 


श्छ्र्‌ 


हिं० चपटा ] बह जूता जिसकी एँड़ी उठी न हा ।. 


चबला 


दा 


रा; अधमनमयूक।-+2०म१ नस्‍निय. पुन. दमन, पता ९:फफनाका-आननइ-व को वाल वा फक-०५५.२म५, ;! धागा वरकाक, 


 शपारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चपना वा चिपटा ) छोटी टोपी | सिर में 
जमी हुई टोपी । 
: ध्यपार-संज्ञा पुं० [ दे (१) एक जल पत्ती जा शरद ऋतु में 
बेगाल तथा आसाम में दिखाई पड़ता है । इसकी चोंच ओर 
पैर पीले तथा सिर गर्दन आर छाती हलकी भूरी होती है । 
7 (२) [ हिं० चपटा |] बह जूता जिसकी एड़ी उठी न हो । 
चपाट जूता । 

: अप्पड़-संज्ञा पुं० दे+ “चिप्पड़”? । 
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 अण्पन-संज्ञा पुं० [ हि चपना >दबना ] छिछुला कटोरा । दबी हुई 


वा नीची बारी का कथारा। द 
: चण्पल्ल-संज्ञा पु० [ हिं० चपट! ] (१) एक प्रकार का जूना जिसकी 


एड़ी चिपटी होती है । वह जूता जिसकी एड़ी पर दीवार न 
हा। (२) वह लकड़ी जिस पर जहाज की पतवार या और 
काई खंभा जड़ा होता है । ( ल्श० ) 


चप्पल-से हु डु-संज्ञा पुं० [ हि चपठा + सेहुँड ] नागफनी । 


(१) चतुर्थांश । 
चौथाई भाग । चाधाई हिस्सा । (२) थोड़ा भाग । न्यून ओश । 
(३) चार अंगुल वा चार बालिश्त जगह । (४) थाड़ी जगह । 
उ०--डस राज तक अधर में छत सी बांघ दा, चप्पा चप्पा 
कहीं न रहे, जहाँ धूम धड़का भीड़ भड़का न हो -- 
इंशाअछा । द 
चप्पो-संज्ञा ख| ० ( हिं० चपना « दबना ] धीरे धीरे हाथ पैर दबाने 
की क्रिया | चरणसेवा | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
खप्पू-संज्ञा पु ( हिं० चौंपना ] कलवारी । एक प्रकार का डाड़ जो 
पतवार का काम भी देता हैं । 
क्रि० प्र७--मसारना | 
चफाल।-संज्ञा पुं० [ हिं० चो + फाल | वह भूमि जिसके चारों ओर 
कीचड़ वा दुलदल हो । 
चजक--संज्ञा सनी ० [ देश० ] रह रह कर उठनेवाला ददे । चिल्रक ! 
| 


५ क-०ल्‍क -क-८७जाकन्कक> 3 “० - “कलम मम, मन ताक जा 


टीस | हल । पीड़ा । 
वि० [ हिं० चपना ) दुब्बू । डरपोक ! 
कनता-क्रि० अ० [ देश८ ] रह रह कर द॒दे करना । टीसना । 
चमकना । चिलकना । हुल्ल सारना । पीड़ा उठना । 
चचकी- संसा ज्ी० [ देश» ] सूत वा ऊन की वह ग़ुथी हुई 
रसी जिससे स्त्रियां केश बांचती हैं । परांदा । मुड़बेंधना । 
चँवरी । 
चबनेी हड्डी-संज्ञा स्नी० [ हिं० चवनीा + हड्डी | बह हड्डी जो भुर- 
भुरी ओर पतली हो । 
सा पुं० [ देश० |] पशुओं के मुह का एक रोग । लाद 
गत 
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खलत्रवाता 
चबचाना[-कि० स« [ह० चबाना का प्रे०] चबाने का काम कराना । 
_चबाना-क्रि० स० [से० चर्वण] (१) दातों से कुचलना । 
जुगालना । 
मुहा०- चबा चबा कर बातें करना स्वर बना बना कर एक 
एक शब्द धीरे धीरे बोलना | मठार मठार कर बातें करना | 
चबे का चबाना >- एक ही काम का बार बार करना 
किए. हुए काम का फिर फिर करना । पिश्पेषण 
करना | उ७--बरस पचासक ले विषय ही मे वास 
किये तऊ ना उदास भये चबे के चबाइए ।--प्रिया० । 
| (२) दाँत से कादना । द्रदरना । 
वबारा|-संज्ञा पुं० [ हिं० चौबारा ] चोबारा ।घर के ऊपर का 
बंगला | 3३०--उज्ज्वल अखंड खड सातए महल महामंडल 
चबारो चंद मंडल की चोट ही ।--देव । 
चबाव-संज्ञा पुं० दे” “चवाव” । 
चबूतरा-संज्ा पुं० [ से० चाल हिं० चौंतरा | (१) चौतरा | बेठने 
के लिये चोरस बनाई हुई ऊँची जगह । 7 (२) कोतवाली । 
बड़ा धाना । 
सबेना-संशा पु० [ हिं० चवाना ] चत्रा कर खाने के लिये सूखा 
भुना हुआ अनाज का दाना । चरण । भूं जा । 
चबेनो-संजञ स्ती० [ हिं० चबाना ] (१) तली दाल मिठाई आदि जो 


बरातियों के जल्न-पान के लिये दी जाती है। (२) जलपान 


का सामान | (३) जलपान का मूल्य । 
चनल्बा-संज्ञा पु दे” “चौवा”' 
चब्बु(-वि" [ हैं० चबाना ] बहुत चबानेवाला । बहुत खाने 
वाला । 
चब्भू।-वि० दे० “चब्बू” । ह 
 अब्ता।-संज्ञा पुं० [ दिं० चमकना ) दूसरे का दिया हुआ गाता । 
डुब्ची । डुबकी । 
क्रि० प्र०--देना । 
सभक-संशा [ अनु० ] पानी में किसी वस्तु के छूबने का शब्द । 
विशेष विभक्ति के साथ ही क्रि० वि० वत्‌ आता हे । 
+ संज्ञा स्री० [ देश० ] काटने वा डंक मारने की क्रिया । 
चभड चभड-संशा लो० [ अनु० ] (१) वह*शब्द जो किसी वस्तु 
के खाते समय मुँह के हिलने आदि से दोता है। (२) 
कुत्ते, बिल्ली आदि के जीभ से पानी पीने का शब्द । 
5 असम स० [ हिं० “चामना' का प्रे०] खिललाना । भोजन 
कराना । 
चमभेकक-संजा पुं० [ देश० ) बेवकूफ । सूख । गावदी । 
॑ अमेकना-क्रि० स० [ दिं० जुभकी (१) डुबाना । गोता देना । 
द (२) भिगाना । तर करना।._ 
०ब्िभारना-क्ि ० हिं० चुभकी ] (१) डुबोना | गाता देना। (२) 
. झआाष्ठावित करना । तर करना । भिग्रेना । 3०--(क) 


अन्‍मनी 
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चमकना 





घेवर अति घिरत चभोरे | ले खाँड उपर तर बोरे |--सूर ! 
(ख) मीठे श्रति कोमल हैं नीके । ताते तुरत चसोरे घी के । 
--सूर । 
चमंक-संज्ञा पुं> दे० “चमक” । 
चमक-संज्ञा सी ० [सं० चमत्कत] (१) प्रकाश। ज्याति॥ रोशनी । जैसे, 
आग या सूय की चमक, बिजली की चमक । (२) काति। 
दीघ्ि | आभा । झज्कक । दमक । जैसे, सोने की चमक, 
कपड़े की चमक । 
यै ०७--चमक दमक । चमक चाँदनी । 
मुद्दा ०--चमक देना या मारना -- चमकना | भक्नकना | चमक 
लाना -- चमक उपन्न करना | मल्लकाना | 
(३) कमर श्रादि का वह द॒द जो चोट लगने वा एक बारगी 
अधिक बल पड़ने के कारण होता है। लचक | चिक । 
झटका । जैसे, उसकी कमर में चमक थआरा गई है । 
क्रि० प्र०--अश्राना |--पड़ना | द 
सम्क-चाँदनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चमक + चौंदनी ] बनी ठनी रहने- 
वाली दुश्नरित्रा स्त्री | 


चमक दमक-संज्ञा स्नी० (१) दीघि । आभा । रूलक । तड़क 
भड़क । (२) ठाट बाद ।, लक दक । 3०--दरबार की चमक 
दमक देख कर लोग दंग हो गए । द 
चमकदार-बि० [ हिं० चमक + फा० दार ] जिसमें चमक हो। 
/  चमकोला । भड़कीला । 
चमकना-क्रि० श्र० [ दिं० चमक ] (१) प्रकाश वा ज्योति से युक्त 
दिखाई देना । प्रकाशित होना । देदीप्यमान होना । प्रभामय 
होना । जगमगाना । जेसे, सूय्य का चमकना, श्राग का 
चमकना | 
संये। ५ क्रि०--उठना ।--ज्ञाना । 

(२) कांति वा आभा युक्त होना। कलकना । भड़कीला होना | 
दमकना । जैसे, सोने चांदी का चमकना, कपड़े का चमकना ! 
(३) कीत्ति लाभ करना | प्रसिद्ध होना | समृद्धि लाभ करना । 
श्रीसम्पन्न होना । उन्नति करना | ३०--देखो, वहां जाते ही 
वे केसे चमक गए । (४) बृद्धि प्राप्त करना । बढ़ना। बढ़ती 
पर होना । सम्त॒द्ध होना । तरक्की पर होना | जोर पर द्वोना । 

3०-- आज कल उनकी वकालत खूब चमकी है । 
मुहा ०--किसी की चमकना - किसी की श्राइ्द्धि हैेना। किसी 

की बढती और कीत्ति होना। 

(४) चोंकना । भड़कना । चंचल होना।( धोड़े आ्रादि के 
लिये ) ३०---चमक तमक हँसी सिसक मसक झपट लप- 
. टानि | जेहि रति सो राते सुकत और मुकति श्रति हानि -- 
- - बिहारी । (६) फुरती से खसक जाना। रूट से निकल जाना । 
. इ०--ख़ख़ा साथ के चमकि गए सब गद्मों श्याम कर धाइ । 
. और न जानि जान मैं दीने तुम कहूँ जाहु पराइ +--सूर । 


चमकनी 





अिरिननननन-न-िनतन-+-+-०+- >> 


(७) एक बारगी दुद हा उठना। हिलने डालने में किसी अग क्‍ 





शैड ३ 


चमचिखअं्ड 


पतन मन 


! 


की स्थिति में विपय्येय वा गड़बड़ होने से उस अग में सहसा 
तनाव लिए हुए पीड़ा उत्पन्न होना | ३०--बोक उठाने में 


उसकी कमर चमक गई हे। (८5) मटकना | हँगलियाँ आदि 
हिला कर भाव बताना ( जेसा कि ख्त्रियाँ प्रायः करती हैं ) । 


(६) मटक कर कोप प्रकट करना (१०) लड़ाई उनना। : 
कझूगड़ा होना । 3०--आज कल उन दोनों के बीच खूब चमक : 
रही है। (११) कमर में चिक आना । श्रधिक बल पड़ने वा 
चाट पहुँ चने के कारण कमर में दुदे उठडना | कटका लगना। 


लचक आना । 3०--बाक इतना भारी था कि उसे उठाने में 
कमर चमक गई । 
क्रि० प्र०--जाना | - 


चमकनी-वि० ज्ली० [ हिं० चमकना ] (१) चमक जानेवाली । 


जल्दी चिढ़ वा भड़क जानेवाली । (२) हावभाव करनेवाली । ' 


। 


“चमकवाना-क्रि० स० [ “चमकान! का प्रे८ | चमकान का काम ' 


कराना । 


चमकाना-क्रि० स० [ हिं* चमकना | (१) चमकीला करना | चमक ; 


$ 


लाना । दीघप्तिमान करना । कांति लाना | ग्रोपना | कल्काना । . 
(२) उज्वल करना। निर्मल करना । साफू करना। भक : 


करना । (३) भड़काना । चोंकाना। (४) चिढ़ाना। खिकाना । 
(५) घोड़े का चंचलता के साथ बढ़ाना । (६) भाव बताने के 
लिये ईँगली आदि हिलाना । मटकाना ! जेसे, 
चमकाना । 

चमकारा-संज्ञा पु [ सं० चमत्कार ] चमक | प्रकाश । चकार्चोध 
उत्पन्न करनेवाल्ा प्रकाश । 


उँगली , 


(43 


है 


चम्कारी#-संज्ञा स्री० [ सं० चमत्कार |] चमक | प्रकाश । इ०-- : 


अधरबि ब द्सनन की सोभा दुति दामिनि चमकारी ।--सूर । 
वि० चमकीली । 

चमकी-संजञा स्री० [ हिं० चमक ]कारचोबी में रुपहले सुनहले तारों 
के छोटे छोटे गोल या चौकार चिपटे हुकड़े जो जुमीत भरने 
के काम में आते हैं । सितारे । तारे । 

सम्कीला-वि० [ हिं० चमक + ईला (प्रत्य०) ) (१) जिसमें चमक 


जननी + -+ -*०-७-७४-- « “++- 


हो | चमकनेवाला । चमकदार । ओपदार । (२) भड़कदार । . 


भडकीला । शानदार । 


अमकैवल-संज्ञा पुं० [ हिं० चमक + ओवल अल०) ] (१) चमकान क्‍ 


की क्रिया । (२) मठकाने की क्रिया । 
चमको-संशा स्लो० [ हिं० चमकना ]) (१) चमकने 


मटकनेवाली - 


सख्ी। चंचल और निलज्ज छ्वी । (२) कुलठा खत्री। ब्यभि- ; 
चारिणी ख्री। (३) जल्दी चिढ़ जानेवाली स्री । भलछानेवाली . अप्चितब्चड़-वि० [ हिं० चाम + चिचंडी | चिचढड़ी वा किलनी 


स्री। झूगड़ालू सत्री | 
चमगादड़-संज्ञा पुं५ [ सं० चमचटका, पं० चमचिचड़ी, हि 
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चमगेटडो ] एक डड़नेवाला बड़ा जंतु जिसके चारों पैर परदार 
होते हैं। यह जमीन पर अपने पेरों से चल्ल फिर नहीं 
सकता, या तो हवा में उड़ता रहता हैं या किसी पेड़ की 
डाल में चिपटा रहता है । दिन के प्रकाश में यह बाहर नहीं 
निकलता, किसी अधेरे स्थान में पेपर ऊपर ओर सिर नीचे 
करके आधा लटका रहता है । इनके कुंड के क्ुड पुराने 
खंडहरों आदि में लटके पाए जाते हैं | इस जंतु के कान बड़े 
बड़े होते हैं ओर उनमें श्राहट पाने की बड़ी शक्ति होती है । 
यद्यपि यह जंतु हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता हैं पर उसमें 
चिड़ियाँ के लक्षण नहीं हैं। इसकी बनावट चूहे की सी 
होती है, इसे कान होते हैं आर यह अड़ा नहीं देता, बच्चा 
देता है । अगले पर बहुत लंबे होते हैं ओर उनके छोरों के 
पास से पतली हडिडयों की तीलियांँ निकली होती हैं 
जिनके बीच में किल्ली मढ़ी होती है | यही मिल्ली पर का 

काम देती हैं | तीलियों के सहारे से यह जंतु झिल्ली को 
छाते की तरह फेलाता और बंद करता है । चमगादड़ ग्रायः 
कीड़े मकाड़े आर फल खाता हैं । चमगादड़ अनेक प्रकार के 
होते हैं कुछ तो छोाट छोटे होते हैं ओर कुछ इतने बड़े होते 
हैं कि परों का दानां आर फेला कर नापने से वे गज्ञ डेढ़ 
गज उहरते हैं । 

चमचम-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की बैगला मिठाई जो 
दूध फाड़ कर उसके छेने से बनती है । 
क्रि० वि० दे० “चमाचम” । 


मचमाना-क्र ० आअ> [ हिं० चमक | चमकना । प्रकाशसान 


होना । दीप्तिमान होना । कलकना । दसमकना । 3०--बादर 
घुमड़ि घुमड़ि आए बज पर बरषत कारे घूम घटा अति हर 
जल । चपला श्रति चमचमाति व्रज-जन सब उर उरात टेरत 
शिशु पिता मात ब्रज गलबल ।--सूँर । 

क्रि० स० चमकाना । ऋतल्काना । चमक लाना 
लाना । 


। दुमक 


चमया-संज्ञा पु+ [ फा० | सं० चमस ] [ लीौ० अह्पय० चमची | 
१) डॉड़ी लगी हुई एक प्रकार की छोटी कटोरी या 

पात्र जिससे दूध, चाय आदि उठा उठा कर पीते हैं। 

एक प्रकार की छोटी कलछी । चम्मच । डाई । कफृचा। 

+ (२) चिमटा। (३) नाव में डॉड़ का चौड़ा अग्रभाग | 

हाथा । हलेसा | पँगई । बेठा । (४७) कोयला निकालने का 

एक प्रकार का फावड़ा | इंगा। (१) जहाज के दरखजों में 
अलकतरा ढालने की चेंचदार कलछी । (ल्श०) द 


की तरह चिपटनेवाला । पिंड वा पीछा न छोड़ने- 
वाला । 


चमचो 


कर अमल 3५ कक कल की कल >> मम 7 अल 2० आजकल. छा मी आप बा लक इे॑*" रुकी कट न 
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चमची-संज्ञा स्री० [ 
मर्ती ! 
कत्था निकालने ओर पान पर फेल्ाने की चिपटे और चाड़े 
मुँह की सलाई । 
चमझुई-संजञा सखी ० [ सं० चर्मयूक। ] (१) एक अकार का छोटा कीड़ा 
जो पशुओं ओर कभी कभी मनुष्यों के शरीर पर उत्पन्न हो 
जाता है। एक गअकार की बहुत छोटी किल्ननी। चिचड़ी । 
(२) चिचड़ी की तरह चिमटनेवाली बस्तु | पीछा न छोड़ने- 
वाली वस्तु । जल्‍दी न जानेवाली वस्तु वा व्यक्ति | 3०--- 
जगमगी जोन्हँ ज्वाल जालन सों जारती न चमजोई जामिनि _ 
जुगत सम हे जाती क्यों ?--देव । 
चमजेई-संज्ञा ल्नो० दे० “चमजुई?। 
चमटना|-क्रि० स० दे० “चिम्टना”? 
चमटा-संशा पुं० दे० “चिसटा? । 
चमड़ा-संज्ञा पुं० [ सें० चम ] (१) प्राणियों के सारे शरीर का 
वह ऊपरी आवरण जिसके कारण सांस नसे आदि दिखाई 
नहीं देतीं। चसे । त्वचा । जिल्द । 
विशेष--चमड़े के दो विभाग होते हैं, एक भीतरी दूसरा 
ऊपरी । भीतरी ऐसे तंतु पात्र के रूप में होता है जिसके 
भीतर रक्त, मज्जा श्रादि रहते ओर संचरित होते हैं। इसमें 
छोटी छोटी गुलथियाँ होती हैं। स्वेद्धारक गुलथियाँ एक 
नत्नी के रूप में होती हैं जिसका ऊपरी मुंह बाहरी चमड़े 
के ऊपर तक गया रहता है आर निचला भाग कई फेरों में 
धूमी हुई गुलकटी के रूप में होता है । इसका अश न पिघल 
कर अलग होता हे और न छिलके के रूप में छूटता है । 
बाहरी चमड़ा या तो समय समय पर भिल्छी के रूप में छूटता 
या पिघल कर अक्षग होता है । यह वास्तव सें चिपटे कोशें 
से बनी हुईं सूखी कड़ी मिल्ली है जे। भड़ती हे ओर जिसके 
नाखून, पंजे, खुर, बाल आदि बनते हें। 
मुहा ०--चमड़ा उधेड़ना वा खोंचना-- (१) चमड़े के शरीर से 
अल्लग करना । (२) बहुत मार मारना । 
विशेष--दे० “खाल' । 
(२) प्राणियों के मत शरीर पर से उतारा हुआ चमे जिससे 
जूते, बेग आदि बहुत सी चीज बनती हैं। खाल । चरसा । ' 
विशेष--काम में लाने के पहले चमड़ा सिंक्ा कर नरम 
किया जाता हैं। सिस्काने की क्रिया एक प्रकार की रासाय- 
निक क्रिया है जिसमें टनीन, फिटकिरी, कसीस आदि 
_ द्वच्यों के संयोग से चर्मस्थित द्वृव्यों में परिवत्तन होता है । 


हु 


भारतवर्ष में चमड़े के सिस्ताने के लिये उसे बबूल, बहेड़े, | 


कत्थे, बलूत आदि की छात्ष के काढ़े में डुबाते हैं । 


पशु भेद से चमर्ड के भिन्न भिन्न नाम होते है। जेसे, बरदी | 


( बेल का ), भेंसारी ( भैंस का ), गोखा ( गाय का ), 


९8४ 





है० चमचा ] (१) छोटा चम्मच | (२) आच- | 
(३) छोटा चिसदा । (४) छुला हुआ चूना ओर 


नलननककन कट >ण> लत ०० “+टव्न्‍ज अनजान 


चउमेर-बकुलिया 
किरकिल, कीसुख्त ( गदहे या घोड़े का दानंदार ), सुरदारी 
( सरी लाश का ), साबर, हुलानी इत्यादि | 
मुह ०-- चमड़ा सिर्काना > चमड़े के बबूल की छा, सजं, 
नमक आदि के पानी में डाह्न कर मुल्लायम करना | 
(३) छाल । छिलका । 


| 
। 
। 
| 


 अमड़ी-संज्ञा शक्ली० [ हि० चमड़ा ] चर्म । त्वचा | खाल । 


मुहा ०-- दे० “खाल” । 
चमत्करण-संज्ञा पुं० [ सं० | चमत्कार करने या होने की क्रिया । 


' जमत्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० चमत्कारी, चमत्कृत ] (१) आश्चर्य | 


विस्मय । (२) श्राश्रय्य का विषय | वह जिसे देख कर चित्त 
में विस्मययुक्त आह्वाद उत्पन्न हो । अद्भुत व्यापार । विचित्र 
घटना । असाधारण ओर अल्लाकिके बात। करामात । (३) 
अनूठापन । विचिन्रता । विलक्षणता । 3०--इस कविता में 
कोई चमत्कार नहीं हे । (४७) डमरू। (५९) शअ्रपामार्ग । 
चिचड़ा । 

चमत्कारक-वि० [ से० ] चमत्कार उत्पन्न करनेवाला। आश्रर्य- 
जनक । विल्नक्षण । अनूठा । 


 अमत्कारी-वि० [ सं० ] [ खी० चमत्कारिणी ] (१) जिसमें चमत्कार 


हो। जिसमें कुछ विल्क्षणता हा। अ्रद्भुत 4 (२) चमत्कार 
दिखानेवाला । श्रद्भधुत दश्य उपस्थित करनेवाला । विल्नक्षण 
बाते करनेवाला | करामाती । 

चमत्कृत-वि० [ से० ] आ्राश्वथ्यित । विस्मित । 

चमत्कृति-संज्ञा श्ली० [ सं ] श्राश्रय्ये । विप्मय । 

चसमन-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) हरी क्यारी । (२) फुलवारी । घर के 
भीतर का छेटा बगीचा। (३) गुलजार बस्ती। रौनकदार शहर । 

चमर--संज्ञा पुं० [ से० ] [ली० चमरी] (१) सुरागाय । (२) सुरागाय 
की पूंछ का बना चेँवर । चामर | (३) एक देत्य का नाम । 


चमरख-संज्ञा स्ली० [ हिं० चाम + रचा ] मुज वा चमड़े की बनी 
हुईं चकती जो चरखे के आगे की ओर छोटी पिढ़ई के श्रास 
पास की खूटियों में लगी रहती है ओर जिसमें से होकर 
तकला या टेकुवा घूमता हे । चरखे की गुड़ियों में लगाने की 
चकती । 3३०---(क) एक टका के चरखा बनावल ढेबुवहि 
टेकुआ चमरख लावल |--कबीर । (ख) और कुबड़ी कमर हो 
गई सिर हो गया दगला । मुँह सूख के चमरख हुआ तन हो 
गया तकला ।--नजीर । द 
वि० ज्लरी० दुबली पतली ( स्री० )। ३०--वह तो सूख 
.. कर चमरख हो गई है । 
समरखा-संज्ञा पुं० [ सं० चर्मकशा ] एक सुगंधित जड़ जो उबठन 
भादि में पड़ती हे । 
चमर-जुलाहा-संज्ञा पुं० [ हिं० चमार + जुलाहा ) हिंदू. कपड़ा 
बुननेवाला । हिंदू जुलाहा | कोरी । द 
। चमर-बकुलिया-संज्ञा स्री० दे० “चमरबगली!' । 


चमरबगली 


९४५ 


चमेली 


श्र 





चमरबगली-संज्ञा स्ली० [ दवि० चमार -- बगला ] बगले की जाति की 
एक काले रंग की चिड़िया । 


चमरशिखा-संज्ञा छ्ली० [ सं० चामर + शिखा ] घोड़ें की कलगी । 


उ०--जबहि रास ढीली में कीनी । तानि देह श्रगली इन 
लीनी । चलत कनोती लईट दबाई । चमरशिखा हूँ हलन न 


पाई ।--लक्मणसिंह । 


चमरख-संज्ञा पुं० [ हिं० चाम ]वह घाव जो चमड़े वा जूते की 


रगढ़ से हो जाय । 
चमराखारी--संज्ञा पुं [ हिं० चमार -- खारी ] खारी नमक । 


चमरावत-संज्ञा ल्ली० | हिं० चमार ] चमड़ा वा मोट श्रादि बनाने 
की मजदूरी जो जिमींदार वा काश्तकार की ओर से चमारों 


. को मिलती है । 
चमरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार का पेड़ । 


. चमरिया सेम-संज्ञा स्नी० एक प्रकार की सेम | सेस का एक भेद । 
चमरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सुरागाय । (२) चेँँवरी। (३) 


मंजरी । 
चमरू-संज्ञा पुं० [ देश» ] चमड़ा । खाल । चर॒सा । ( ल्श० ) 


चमरेर-संज्ञा पुं० [ देश” ] एक बड़ा पेड़ जिसकी छाया बहुत 


द घनी होती हे । 

चमरशैट-संज्ञा पुं० [ हिं० चमार + औट (प्रत्य०) ] खेत, फसल आदि 
का वह भाग जो गाँव में चमारों के उनके काम के बढ़ले में 
मिलता है । 

खमरेीधा-संशा पुं० दे० “चमावा” । 


चमला-संज्ञा पुं० [ देश० ) [ ल्लो० अल्प० चमली | भीख मांगने का । 


ठीकरा । भित्षापातन्न । 


चमस-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० अल्प० चमसी ] (१) सेमपान करने 
का चम्मच के आकार का एक यज्ञपात्र जो पलाश आदि की 


लकड़ी का बनता था । (२) कलछा । चम्मच । (३) पापड़ । 


(४) लड् । (९) उद का आटा | धुर्शास। (६) एक ऋषि , 


. का नाम । (७) नो योगीश्वरों में से एक । 


चमसा-संज्ञा पुं+ [ से० चमस ] चम्रचा । चम्मच | यक्षपात्र । 
| संज्ञा पु० दे० “चोमासा” | 


समसी-संशा स्री० [ सं० ) (१) चम्मच के आकार का लकड़ी का | 


का एक यज्ञपात्र | (२) उदे, मू ग, मसूर आदि की पीठी । 


चमसे।ज्नेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रभासश्षेत्र के पास का एक तीथ। 


विशेष--महाभारत में लिखा है कि सरस्वती नदी यहीं श्रदृश्य 
हुई है । यहाँ पर स्नान करने का बड़ा फल लिखा है । 
खसमाऊ#-संज्ञा पुं० [ से० चामर ] -चमर | चासर | चेंवर | 3०--- 
हाड़ा, रायडार, कछुवाहे, गार ओर रहे अटल चकत्ता को 
चमाऊ धरि डरि के ।--भूषण । 
संज्ञा पु दे० “चमावा । 
११९ 


चमाचम-वि० [ हिं० चमकना का अनु० ] उज्ज्वज्ञ कांति के सहित। 
सलक के साथ । ३०-- देखे। बरतन कैसे चमाचम चमक 
रहे हैं । 
चमार-संज्ञा पुं० [ सं० चर्मकार ][ र्री० चमारिन, चमारी ] चमड़े का 
काम करनेवाला । एक नीच जाति जो चमड़े का काम 
बनाती है । 
ये ०---चमार चादस + (१) चमारों का उत्सव । (२) वह धूम- 
धाम जा छेटे ओर द्रिद्र लोग इतरा कर करते हैं। चार दिन 
का जल्लसा । 
चमारनी [-संज्ञा ल्ली० दे० “चमारी” । 
चमारिन [--संज्ञा ल्लो० दे० ““चमारी ? | 
चमारी-संज्ञा ल्लो० [ हैं० चमार ] (१) चमार जाति की स्थरी। 
चमार की स्री। (२) चमार का काम | (३) कमज्न का वह 
फूल जिसमें कमलगद्ट के जीरे ख़राब हो जाते हैं । 
| चमियारी-संज्ञा स्री० [ देश० ] पद्मकाठ । 
चमीकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की एक खान जिससे 
सोना निकलता था। (इसी से सोने के चामीकर कहते हैं।) 
| चमू-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) सेना । फ़ोज । (२) नियत संख्या की 
सेना जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार और 
३६४६ पेदल होते थे । 
चमूकन-सेज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की किलनी जो चौपायों 
के शरीर में चिमटी रहती है । 
चमूचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिपाही । (२) सेनापति । 
' चमुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का झ॒ग । 
| चमूहर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव | 
चमेठी-उंज्ञा स्लो ० [ देश० ] पालकी के कहारों की एक बोली । 
,.. विशेष--सवारी लेकर जब कहार खेतों में चलता है और रास्ते 
| में अरहर, गेहूँ, तीसी आ्रादि की खूँटियाँ पड़ती हैं ते। उनसे 
| बचने के लिये अगला कहार, “चमेदी “चमेठी” कह कर 
पिछले कहारों के सावधान करता है । 
| चमेलिया-वि० [ हिं० ] चमेली के रंग का । साोनजदे । 
चमेली-संज्ञा ल्लो० [ सं० चम्पकवेलि । यथपि वैधक के निड्ध में चम्वेशी 
। शब्द आया हें पर वह संस्क्रत नहीं प्रतीत होता ] (१) एक माड़ी 
|[ 
! 
| 
| 
। 











वा लता जो अपने सुगंधित फूलों के लिये प्रसिद्ध हे । इसमें 
लंबी पतली टहनियाँ निकलती हैं' जिसके दोनों ओर पतली 
सींकों में लगी हुईं छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं । चमेली दो 
प्रकार की होती है | एक साधारण चमेली जिसमें सफेद रंग 
के फूल लगते हैं ओर दूसरी जद चमेली जिसमें पीले रंग 
के फूल लगते हैं। फूलों की महक बड़ी मीठी होती है । 
चमेली के फूलें से तेल बासा जाता है जो चमेली का तेल 
कहलाता है । (२) मल्लाहें की बोली में पानी की वह थपेड 


चमाई 
जो ऊँची लहर उठने के कारण दोनें| श्रेर ल्वगती है और 
जिसके कारण प्रायः नावे' डूब जाती हैं । 
चमेई-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक पेड़ जिसकी छाल से नेपाली 
कागज बनाया जाता है। इसे धनकाोटा, सतपूरा, सतबरसा 
 इल्यादि भी कहते हैं। यह पेड़ सिकिस से भूटान तक 
होता है । 
चमेटा-संज्ञा पुं० [ हिं० चाम + ओठा धअत्य०) ] पाँच छः अगुल 
मोटे चमड़े का टुकड़ा जिस पर नाई छुरे को उसकी धार 
तेज करने के लिये बार बार रगड़ते हैं । 
चम्रेटो-संज्ञा स्ली० [ हिं० चाम + ओऔटा (प्रत्य०) | (१) चाबुक | 
क्‍ कोड़ा । ३०---(क) माखन चोर री में पायों । में ज॒ कही 
सखी होतु कहा है भाजन लगत क्ुकायो | जो चाही तो 
जान क्यों पैहे बहुत दिननु है खाय्रा | बार बार हो हूँ का 
लागी मेरी घात न आये। नाई नेत की करों चमोटी घूं घट 
में डरवाये । विहँसत निकसि रही दे दतियाँ तब ले कंठ 
लगाये । मेरे लाल को मारि सके के रोहिनि गहि हलराये। 
सूरदास प्रभु बालक लीला विमल विमल यश गाये ।--सूर । 
(ख) खोटी परै उचटे सिर चेटी चमेटी लगे मने काम गुरू 
की । (२) पतली छुड़ी । कमची। बेंत । उ० --चमोदी 
लगे छुमाछुम विद्या आबे रमारम ।--पराठशाला के लड़के । 
(३) वह चमड़ा जिसे कदियों की बेड़ियों में लाहे की रगड़ 
से बचने के लिये लगाते हैं।.(४) चमड़े का वह टुकड़ा जिस 
पर नाई छुरे की धार घिसते हैं। (१) चमड़े का चार पाँच 
हाथ लंबा तस्मा जो खरादु वा सान में लपेटा रहता है और 
जिसे खोंचने से खराद वा सान का चक्कर घूमता है । 
चमैवा-संज्ञा पुं० [ हिं० चाम ] वह भट्दा जूता जिसका तला चमड़े 
से सिया गया हो । चमरीधा । 


चम्मच-सेज्ञा पु० [ फा० । सं० चमस्‌ ] एक प्रकार की हलकी 
कलछी जिससे दूध, चाय तथा और भी खाने पीने की 
चीजे' चलाते और निकालते हैं । 

चम्मल-संज्ञा पुं० दे० “चमला? । द 

चम्मोरानी-ऐंजा पु५9/ _! ] कड़कों का एक खेल जिसे 
वात समुंदरः भी कहते हैं। 

चप्निष-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चम्मच में रक्खा हुआ अन्न वा 

की वस्तु । | 

चम्नीष-वि० [ स० ] चम्मच में रक्खा हुआ । 

चय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समूह । ढेर। राशि। (२) घुस्स । 
टीला । हृह । (३) गढ़ .। किला । (9) किसी किल्ले वा शहर 
के चारों ओर रक्षा के लिये बनाई हुईं दीवार | घुस | कोट । 





.. चहार-दीवारी । प्राकार। (३) बुनियाद जिसके ऊपर दीवार 
. बनाई जाती है। नींव । (६) चबूतरा । (७) चौकी । ऊँचा 


९उद्‌ 


चरक 


आसन । (८) कफू, वात या पित्त की विशेष अ्रव॒स्था । 
(६) यज्ञ के लिये अभि श्रादि का एक विशेष संस्कार । 
चयन । क्‍ 
चयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इकट्ठा करने का काय्ये। संग्रह । 
। संचय । (२) चुनने का काय्ये | चुनाई । (३) यज्ञ के लिये 
असि का संस्कार । (४) क्रम से लगाने की क्रिया । चुनने 
की क्रिया । 
#+संज्ञा पुं० दे० “चेन | 


चर-संशञा पुं० [ सं० ] (१) राजा की ओर से नियुक्त किया हुआ 
वह मनुष्य जिप्का काप्त प्रकाश यथा गुप्त रूप से अपने अथवा 
पराये राज्यों की भीतरी दशा का पता लगाना हो। गूढ़ 
पुरुष | ३०--पठये श्रवध चतुर चर चारी ।--तुलसी । (२) 
किसी विशेष काय्ये के लिये कहीं भेजा हुआ आदमी । 
दूत | कासिद | (३) वह जो चले | जेसे--श्रनुचर, खेचर, 
निशिचर । (४) ज्योतिष में देशांतर जिसकी सहायता दिन- 
मान निकालने में ली जाती है (५) खंजन पक्की । (६) 
काड़ी । कपदि का । (७) मंगल । भौम । (८) पासे से 
खेला जानेवाला एक प्रकार का जूओआ। (६) नदियों के 
किनारे या संगमस्थान पर की वह गीली भूमि जो नदी के 
साथ बह कर आई हुई मिद्दी के जमने से बनती है । (१०) 
दुलदुल । कीचड़ । (११) नदियों के बीच में बालू का बना 
हुआ टापू । (१२) छिछुला पानी | ( लश० ) (१३) नदी 
का तट। ( लश० ) (१४) नाव वा जहाज में एक गूढे 
( आड़ी लगी हुईं लकड़ी का बाहर की ओर निकल्ञा हुआ 
भाग ) से दूसरे गूढ़े के बीच का स्थान । ( त्ञश० ) 
वि० [ से० |) (१) आप से आप चलनेवाला । जंगम | 
जेसे-चर जीव, चराचर । (२) एक स्थान पर न 
ठहरनेवाला । अस्थिर । जेसे, चर राशि | चर नक्षत्र | (३) 
खानेवाला । आ्राहार करनेवाला । द 
संज्ञा [ अनु० ] कागज कपड़े श्रादि के फटने का शब्द्‌ । 


विशेष--खट, पट, चट आदि शब्दों के समान इसका प्रयाग 
भी "से! विभक्ति के साथ ही क्रि० वि० वत्‌ होता है, श्रतः 
इसका लिंगविचार व्यर्थ है। 


चरई-पंशा स्ली० [ दविं० चारा ] पत्थर पर ईंट आदि का बना हुआ _ 
वह गहरा गड़ढा जिसमें जानवरों का चारा या पानी दिया 
जाता है । द 


चरक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूत । कासिद | च(। (३२) गुप्त 
चर । भेदिया । जासूस । (३) वेद्यक के एक प्रधान आचाय्ये 

. जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, ओर जिनका रखा 
हुआ “चरकसंहिता? वैद्यक का -स्वेमान्य अंथ है । (४) 
मुसाफिर । बटोही । पथिक। (५) दे० “चटक”” | (६) 


चरकटा 


बज 
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मनन जन, 


चरकसंहिता नाम का ग्रंथ । (७) बोद्धों का एक संप्रद्राय | 


(८) सिखमंगा । भिक्षुक । 


संज्ञा स्ली० एक प्रकार की मछुली । उ०---मारे चरक चाल्ह 


पर हासी | जल तजि कहाँ जाँय जलवासी ।--ज्ञायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० चक्र ] कुष्ट का दाग | सफूद दाग । फूल । 

चरकटा--संज्ञा पुं० [ हिं० चारा + काटना ] (१) ऊँट या हाथी 
के लिये चारा काट कर लानेवाला आदमी । (२) तुच्छ 
मनुष्य । छोटे वित्त का आदमी । 


चरकसंहिता-संज्ञा स्ली० [ से० ] चरक मुनि का बनाया हुआ 


. वैद्यक संबंधी एक प्रसिद्ध ओर सर्वमान्य ग्रंथ । 
चरका-संज्ञा पुं० [ फा० चरक ] (१) हलका घाव । जख्म । 
क्रि० प्र०---देना ।--लगाना । 


घक्का । 
क्रि० प्र०-- देना । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] मड़वा नामक अज्ञ का एक भेद । 


चरकाल-संज्ञा स्री० [ से० ] (१) ज्योतिष के अनुसार समय का 
.. कुछ विशेष अंश जिसका काम्त दिनमान स्थिर करने में पड़ता 
है। (२) वह संमय जो कि ग्रह का एक अंश से दूसरे 


ग्रेश पर जाने में लगता है । 


चरख-संज्ञा पुं० [ फा० चख ] (१) पहिए के आकार का अथवा 


इसी प्रकार का ओर कोई घूमनेवाला गोल चक्कर | चाक । 


विशेष--इस श्कार के चक्र की सहायता से कूएं से पानी 


(२) गरम धातु से दायने का चिह्ृ । (३) हानि | लुकसान । 


खींचा जाता है, आतिशबाजी छोड़ी जाती हे और इसी 


प्रकार के और बहुत से काम होते हैं । 
(२) खराद । 

यै[ ०--चरखकश । 

क्रि० प्र०--चढ़ना ।--चढ़ाना । 


(३) लकड़ी का एक ढाँचा जिस में चार अंगुल की दूरी पर क्‍ 
दो छोटी चरखियां लगी रहती हैं ओर जिनके बीच में रेशम 


या कलाबत्त लपेटा जाता है । (४) सूत कातने का चरखा। 
(९) कुम्हार का चाक । (६) गोफन । ढेलर्वांस । (७) वह , 
गाड़ी जिस पर ताप चढ़ी रहती हे । ३०---चरखिनु श्राकरपें 


॥ 
] 


। 


4 । ] 
सदजल बरष परदल घरषें भले भल्ते ;-सूदन। (८) 
तेंदुए की जाति का लकड़बग्घा नाम का जानवर । (£) बाज 


की जाति की एक शिकारी चिड़िया । 


चरखकश+-वि० [ फा चखकश ] (१) खराद की डोरी या पढ्दा । 


खींचनेवाला । (२) खराद चलानेवाला । 


चरखपूजा-संजञा स्री० [ फा० चख + पूजा ] एक प्रकार की पूजा 
... जो चैत की संक्रांति का होती है। इसका आयोजन ७ या 


८ दिन पहले से होता है | यह पूजा शिव को पसन्न करने के 


लिये की जाती है । इस में भक्त लोग गाते बजाते और | 


! 
। 
| 
| 
| 
॥ 
। 
। 


चरखी 


नाचते हुए भक्ति में उन्‍्मत्त से हो जाते हैं, यहाँ तक कि 
काई काई अपनी जीभ छेदते हैं, कोई लोहे के कांटे पर 
कूदते हैं ओर कोई अपनी पीठ को बरछे से नाथ कर चारों 
ओर घूमते हैं । जिस खंसे पर इस बरछ्ले के लगा फर चारों 
ओर घूमते हैं उसे चरख कहते हैं।ये सब क्रियाएं एक 
प्रकार के संन्‍्यासी करते हैं। सरकारी कानून के कारण अब्र ये 
क्रियाएं बहुत संज्षिप्त होती हैं। बृहद्धम्मंपुराण नामक झंथ 
में इस पूजा का विधान ओर फल्न लिखा हुआ है। ऐसी कथा 
है कि चेंत्र की संक्रांति को बाण नामक एक शेंव राजा ने 
भक्ति के आवेश में अपने शरीर का रक्त चढ़ा कर शिव को 
प्रसन्न किया था । 


चरख्रा-संज्ञा पुं० [ फा० चख ] ($) पहिए के आकार का अथवा 
इसी प्रकार का कोई और घूमनेवाला ग्रोल चक्कर | चरख । 
(२) लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का यंत्र जिसकी 
सहायता से ऊन, कपास या रेशम आदि को कात कर सूत 
बनाते हैं। इसमें एक ओर बड़ा गोल चकर होता है जिसे 
चरखी कहते हैं ओर जिसमें एक ओर एक दस्टा लगा रहता 
है| दूसरी ओर लोहे का एक बड़ा सूआ होता है जिसे 
तकुआ या तकला कहते हैं । जब चरखी घुमाई जाती है तब 
एक पतली रस्तखी की सहायता से जिसे माला कद्दते हैं, 
तकुआ घूमने लगता है । उसी तकुए के घूमने से उसके सिरे 
पर लगे हुएु ऊन या कपास आदि का कत कर सूत बनता 
जाता है। रहट । 

क्रि० प्रष---कातना ।--चलाना । 
(३) कुएं से पानी निकालने का रहट | (४) ऊँख का रस 
निकालने के लिये बनी हुई लोहे की कल । (५) एक 
प्रकार का बेलन जिससे पोठिए तार खींचते हैं । (६) सूत 
लपेटने की गराड़ी | चरखी । रीज् । (७) गराड़ी । घिरनी । 
(८) बड़ा या बेडाल पहिया | (६) रेशम खोलने का “उड़ा! 
नाम का ओजार । (१०) माढ़ी का वह ढाँचा जिसमें जोत 
कर नया घोड़ा निकालते हैं । खड़खड़िया | (५१) वह ख्री 
या पुरुष जिसके सब अंग बहुत बुढ़ापे के कारण शिथितल्न 
हे। गए हों । (१२) झगड़े बखेड़े या सेझट का काम । 
क्रि० प्र०--निकालना । 

(१३) कुश्ती का एक पेंच जा' उस समय किया जाता है 
जब जोड़ ( विपक्षी ) नीचे होता है । इसमें जोड़ की दाहिनी 
ओर बैठ कर और अपनी बांईं वाँग जोड़ की दाहिनी टाँग में 
भीतर से डाल कर निकालते हैं और अपनी दाहिनी टाॉँग 
जोड़ की गरदन में डाल कर दोनें पेर सिला कर डंड करते 
हैं जिससे जोड़ चित हो। जाता है । 

चरखी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चरखा का स्लो अल्प० ] (१ ) पहिए्‌ 
की तरह घूमनेवाली कोई वस्तु । (२) छोटा चरखा । 


रखे का गलखाड़ा 


(३) कपास ओटने की चरखी । बेलनी । ओठनी । (४) 
सूत लपेटने की फिरकी । (९) धनुष के आकार का 
लकड़ी का एक यंत्र जिसमें एक खू टी लगी रहती है ओर 
जिस की सहायता से मेटटी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। (६) 
कुएं से पानी खींचने आदि की गराड़ी ।. घिरनी । (७) 
पतली कमाचियों से बना हुआ जोलाहोंँ का एक ओजार 
जिस की सहायता से कई सूत एक में लपेटे जाते हैं। (८) 
कुम्हार का चाक । (६) एक गअ्कार की आंतिशबाजी जो 
छूटने के समय खूब घूमती हे । द 

चरंखे का गलखेाड़ा-संशा पुं० [ देश» ] कुश्ती का एक पेंच । 

विद्ेष--जब विपक्षी उलटे उखाड़ से फे कना चाहता है तब 

उसकी पीठ पर से चरखे के समान करवट ले कर अपनी टांग 
उसकी गदन पर चढ़ाते हैं ओर उसका एक हाथ और एक 
पाँव गलखोड़े से बाँध कर उसे गिरा देते हैं । इसी का चरखे 
का गलखोड़ा कहते हैं । 

चरग-संज्ञा पुं० [ फा० चरग ] (१) बाज की जाति की एक 
शिकारी चिड़िया | चरख । इउइ०--चरग चंगुगत चात- 
कहि नेम प्रेम की पीर । तुलसी परबस हाड़ पर परिहे 
पुहुमी नीर |--तुलसी। (२) लकड़बग्धा नामक जंतु जो 
कुत्तों" का शिकार करता है । 

| चर गृह, चरगेह-संशा पुं० दे० “चर राशि” । 

चरचना-क्रि० स० [ सं० चर्चन ] (१) देह में चंदन आदि 
लगाना । 3३०--चरचति चंदन अग हरन अति ताप पीर 
के “--व्यास। (२) लेपना। पोतना । (३) भाँपना | 
अनुमान करना । समझ लेना । 3०--चरचहिं चेश पर- 
खहिं नारी । निपठ नाहि ओषध तह बारी । 
क्रि० स० [ सं० अचन ] पूजन करना | उ३०--तबहि नंद जू 
कही श्याम से हमरे सुरपति पूजा । गोधन गिरि पे वाहि 
चरचिहें यह हे मुखपूजा ।--सूदन । 


चरचरा-संज्ञा पु० [ भरनु० ] खाकी रंग की एक चिड़िया जिसकी 


छाती सफेद होती हे ओर जिसके शरीर के ऊपरी भाग पर 
चारखानेदार धारियाँ होती हैं। यह प्रायः ६ से १० अंगुल 
तक लंबा होता और समस्त भारत में पाया जाता है। इसका 
अंडा देने का कोई निश्चित समय नहीं है । इसके मुनिया 
(ज्ञाल, हरा, तेलिया आदि) ओर सिंधाडा आदि अनेक भेद 
हे । 
उ[वि० दे० “चिड़चिड़ा? । 

चरचरानां-क्रि० अ० [ अनु० चस्वर ] (५) चर चर शब्द के 


साथ हटना या जल्नना। ३०--गगड़ गड़ गड़ान्यो खंभ 


फाठ्यो चरचराय के निकस्ये नर नाहर का रूप अति 


भयाने है। (२) घ्ल आदि का छुश्की से तनना और [| 


दुर्दू करता | चंरांना | 
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चरणा 


क्रि० स० चर चर शब्द के साथ (लकड़ी आदि) तोड़ना । 
खरचराहट-संज्ञा स्नी० [हिं० चरचराना + हट (प्रत्य०) ] (१) चर- 
चराना का भाव । (२) चर चर शब्द के साथ किसी चीज़ के 
टूटने या फटने का शब्द । 
चरचा-संज्ञा श्ली० दे० “चर्चा” | 3०--(क) हरिजन हरिचरचा 
जो करे । दासी सुत से हिरदे घरे ।---सूर । (ख) निञ्र लोक 
बिसरे लोकपति घर की न चरचा चालहीं ।--तुलसी । (ग) 
पुरवासियों के प्यारे राम के अभिषेक की उस चरचा ने अत्येक 
पुरवासी का हषि त किया ।--लक्ष्मणसिंह । 
चरचारी*-संज्ञा पुं० [ हिं० चरचा ] (१) चर्चा चलानेवाला। 
(२) निंदक। शिकायत करनेवाला | 3७--हों| हारी समुझाइ के 
चरचारीहि डरे न। लगे लगेंहें नेन ये नित चित करत 
अचेन ।--श४ ० सत० । 
चरचित-वि० दे० “चचित' । 
चअरज़-संशा पुं० [ फा० चरग ] चरख नाम का पक्षी | ३०-- 
हारिल चरज आय बद परे । बनकुकरी जल्लकुकरी धरे |--- 
जायसी | | 
रज़ना*-क्रि० अ० [ से० चचन ) (१) बहकाना । भुलावा देना । 
बहाली देना | ३०--चंचला चमाके चहुँ ओरन ते चाय 
भरी चरजि गई ती फेर चरजन लागी री ।--पद्माकर । 
(२) अनुमान करना | अंदाज से क्गाना । उ०--अरज 
गरज सुनि चरजि चित्त महेँ हरज मरज बरकाईं ।--रघुराज 
चरट-संज्ञा पुं० [ सं० ] खजन पक्षी । 
चरगा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पग | पेर । पाँच । कदस । 
ये। ०---चरणपादुका । चरणपीठ । चरणसेवा । 
मुह ०---चरण छूना -+ दंडवत या प्रणाम आदि करना | बड़े का 
अमिवादन करना | चरण देना >पेर रखना | ३०--जेहि 
गिरि चरण देह हनुमंता ।--तुलसी । चरण पड़ना -- आगमन 
हेना । कदम जाना | जेसे, जहूँ जहाँ चरण पड़ संतन 
के तहूँ तहेँ बंदाधार । चरण लेना>पेर पड़ना । 
पैर छूकर प्रणाम करना । चरण सेवा + (बड़ों की) सेवा 
शुभ्रषा | द 
(२) बड़ों का सान्निध्य | बड़ों की समीपता। बड़ों का संग 
ड०---ग्वाल सखा कर जोरि कहत हैं हमहि श्याम तुम जनि 
विसरायहु । जहाँ जहाँ तुम देह घरत हो तहाँ तहाँ जनि 
चरण छुड़ायहु ।--सूर । 
क्रि० प्र०--में आना ।--में रखना ।--में रहना ।--छोड़ना । 
“-छूटना । : 
(३) किसी छुंद, कछोक या पद्य आदि का एक पद । दलल.१ 
थे ०--चरणगुप्त । 
(४) किसी पदाथ का चतुथांश..3.। किसी चीज़ चाथाई का भाग । 
जैसे, “लंदन का चरयां, युग का चरण झादि। (३) 


चरणकर णालुयेग 
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मूल । जड़ । (६) गोन्न। (७) क्रम। (८) आचार । 
(६) विचरण करने का स्थान | घूमने की जगह। (१०) 
सूय्थ श्रादि की किरण | (११) अनुष्ठान | (१२) गसन । 
जाना । (१३) भक्षण । चरने का काम । 
चरणकरणानुयेग-संजञा पुं० [ से० ] जैन साहित्य में वह ग्रथ 
आदि जिसमें किसी के चरित्र पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से 
विचार या व्याख्या की गईं हो । 


चरणागुप्त-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का चित्नरकाव्य जिसके 


कई भेद होते हैं। इसमें काष्टक बना कर अचछर भरे जाते 
हैं जिनके पढ़ने के क्रम भिन्न भिन्न होते हैं। ३०-- 











ईं | जी से | त कि | रा र ल्ली।[.' 
इरय हल कक हे को हक हर मनह कष्स 
द्र[त गी ले ये मम सन 
बा बाज आआक आाबा आय वरअाड आजाइस पलक 
क्ष॒|गी| से |त भ |का ब दी 


(दो०--इईंद्वजीत संगीत लै किये राम रस लीन । 
जुद्र गीत संगीत ले भये काम बस दीन +) 
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...._ राधा मीत तमी धारा साल सीसु सुसील सा ।) 
चरण चिह्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेरों के तलुण की रेखा। पाँव 
की लकीरें । (२) कीचड़ | धूल या बालू आदि पर पड़ा 
हुआ पेर का निशान । (३) पत्थर आदि पर बनाया हुआ 
चरण के आकार का चिह्न जिसका पूजन होता है । 
चरणतल+-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेर का तलुवा । 
चरणादास-संजञा पुं० दिल्ली के रहनेवाले एक महात्मा साधु का 
नाम जो जाति के हूसर बनिये थे । इनका जन्म १७६० सं० | 
वि० में ओर शरीरांत सं० $८३६ में हुआ था। इनके | 
बनाए हुए कई एक ग्रंथ हैं जिनमें से “स्वरोदय' बहुत प्रसिद्ध 
है । इन्होंने अपना एक पृथक सेप्रदाय चलाया था। इस | 
: संप्रदाय के साधु अब तक पाए जाते हैं और चरणदासी साधु 
कहक़ाते है । 


। 
| 
. (दो०--राकाराज जराकारा मासमास समासमा । | 
। 
| 
। 
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चरणायुघ 
चरणदासी-वि० [ चरणदास ] महात्मा चरणदास के संप्रदाय का । 
चरणुदास का अनुयायी । 
संज्ञा स्लो० [ सं० चरण +- दासी ) (१) सत्री। पत्नी । (२) 
जूता ! पनही। 
चर णपतवेण-संज्ञ। पुं० [ सं० ] गुल्फ। एड़ी । 
चरणापादुका-संज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) खड़ाऊं। पावड़ी । (२) 
पत्थर आदि पर बना हुआ चरण के आकार का चिद्ध 
जिसका प्रायः पूजन होता है । चरणचिह्न ! 
चरणापीठ-संज्ञा पुं० [ सं० ) चरणपादुका | पाँवड़ी । खड़ाऊँ। 
3०--- (क) तुलसी प्रभु निन चरनपीद मिल भरत प्रान 
रखवारो ।---तु लसी। (ख) सिंहासन सुभग राम चरनपीठ घरत 
चालत सब राज काज आयसु अनुसरत । ---तुलसी । 
चरणसेचा-संशा स््री० [सं० चरण+सवा ] पेर दबाना 
बड़ों की सेवा । 
चरणा-संज्ञा पुं० [6० चरण | काछा । 
विदेष-दे० “चरनः? | 
क्रि० प्र«--काछना । 
संज्ञा स्री० [ सं० ] ख्रियोँं की योनि का एक रोग । इस रोग 
में मेधुन के समय स्त्री का रज बहुत जल्दी स्खलित हो 
जाता है । 
चरणाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अक्षपाद । गौतम । 
चरणाद्वि-संज्ञा पुं० [ स० ] छुनार नामक स्थान जो काशी और 
मिर्जापुर के बीच में है। यहाँ एक छोटा सा पहाड़ है 
जिसकी एक शिला पर बुद्धदेव का चरण-चिह्न है । आज कल 
यह शिल्ा एक मसजिद में रक्खी हुईं हे ओर मुसलमान 
उस पर के चिह्न का “कृदसमेरसूल” बतलाते है । 
चरणानुग-वि० [ सं० ] (१) अनुगामी ! किसी बड़े के साथ या 
.. उसकी शिक्षा पर चलनेवाला । (२) शरणागत । 
चरणामस्त-संज्ञा पु५ [ से० ) (१) वह पानी जिस में किसी 
महात्मा या बड़े के चरण घोये गये हों । पादोदक । 
मुहा ०--चरयाम्हत ल्लेना किसी महात्मा या बड़े के चरण थे 
कर पीना । 
(२) एक में मिला हुआ दूध, दही, घी, शक्कर ओर शहद: 
जिसमें किसी देवसूत्ति को स्नान ऋराया गया हो । 
विशेष--हि दू ल्लाग बड़े पूज्य भाव से चरणामरूत पीते हैं । 
चरणामस्तत बहुत ही थोड़ी मात्रा में पीने का विधान 
हे । 
क्रि० प्र८७--लेना । 
मुहा०--चरणारूत लेना > बहुत ही थेड़ी मात्रा में कोई तरत्ल 
पदार्थ पीना । 


. | चरणायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुर्गा । अरुणशिखा । 


घरणाद 
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आधा भाग । 
चरणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य । 
चरणादक-संज्ञा पु० [ सं० | चरणाम्रत । 
चरत-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा पक्ती जिसका शिकार | 
किया जाता है । द 
.विशेष--दे ० “चीनी मोर” । 
चरता-संज्ञा झ्ली० [ सं० ] (१) चलने का भाव । (२) प्रथ्वी। 
चरतिरिया-संज्ञा स्नी ० [ देश» ] मिर्जापुर के जिले में पैदा होने- 
वाली एक प्रकार की कपास जो मामूली होती है । 
चरती-संज्ञा पुं० [ हिं० चरना-> खाना ] वह जोब्रत न हो । बत 
के दिन उपवास न करनेवाला । 
यै०--बरती चरती । 
- धवरत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] चलने का भाव | 
चरथ-वि० [ सं० ] चलनेवाला । जेंगम । 


चरदास-संज्ञा स्री० [ ! ] मथुरा जिले में होनेवाली 
एक प्रकार की कपास जो कुछ घटिया हाती है । 
चरन-संज्ञा पुं० दे० “चरण” । 
विशेष--“चरन”” के यागिक श्रादि के लिये देखे “चरण?” के 
येगिक |. 
चर-नक्षत्र-संज्ञा पु० [ से० | स्वाती, पुनवेसु, अवश ओर धनिष्ठा 
आदि कई नज्ञत्न जिनकी संख्या भिन्न भिन्न आचार्य्यो' के मत 
से श्रलग अलग है । 
चरनचर[-संज्ञा पुं० [ सं० चरणचर ] पेदल सिपाही । 
चरनदासी-संज्ञा स्री० [ सं० चरण+दासी ] जूता । पनही । 
( साधु ) हु 
चरनबरदूार-संज्ञा पुं० [ से० चरण +- फा० बरदार ] बड़े आदमियों 
का जूता उठाने और रखनेवात्ता नोकर । । 
न _-क्रि० स० [ से० चर - चलना। मि० फा० चरीदन | पशुओं का 
खेतों या मेंदानों में घूम घूम कर घास चारा आदि खाना । 
मुह ०--अ्रक्ल का चरने जाना > दे ० “अक्ल” के मुहावरे । 
_ क्रि० अ० [ से० चर > चलना ] घूमना फिरना । बिचरना | 
उ०--जोहि ते' विपरीत क्रिया करिये | ठुख से सुख मानि 
सुखी चरिये |--तुलसी । 


९५० 


| 


चघरफराना 


चरणाद्-वि० [ सं० ] (१) चरण या चसुधाश का श्राधा । किसी 
चीज का आ्राठवाँ भाग । (२) किसी श्लाक वा छंद के पद का 
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चरनायुध करे न सार पसरै न प्राची ओर कर दिनकर 
का ।--रघुनाथ । 

चरनि#-संज्ञा स्ली० [ सं० चर -» गमन ] चाल । गति । ३७५--लसत 
कर प्रतिबि ब सनि आँगन घुटुरुवनि चरनि ।--तुलसी । 


चरनो-संज्ञा स्ली० [ हिं० चरना ] (१) पशुओं के चरने का स्थान | 
चरी । चरागाह । (२) वह नाँद जिसमें पशुओं का खाने के 
लिये चारा दिया जाता है । (३) चातरे के आकार का ब्रना 
हुआ वह लंबा स्थान जिस पर पशुओं को चारा दिया जात्य 
है । (७) पशुओं का आहार, घास चारा श्रादि[ ३०---कमल 
बदन कुम्हिलात सबन के गोवन छाँड़ी तन की चरनी ।--- 
सूर। 
विशेष--कहीं कहीं चरही शब्द भी इसी श्र में प्रयुक्त होता है। 
चरज्नो[-संज्ञा ल्ली० दे० “चबज्नी” । 


चरपट-संज्ञा पुं०*[ सं० चपेट ] (१) चपत। तसमाचा । थप्पड़। 
(२) किसी की वस्तु इठा कर भाग जानेवाला। चाई' । 
डउचका।। 3०--क) जो लें जीवे तो लें हरि भजि रे मन 
ओर बात सब बादि । द्योस चारि के हल्ला भला तूँ कहा 
लेइगोे। लादि । धनमद जोवनमद राजमद भूल्यो नगर 
विवादि। कहि हरिदास लोभ चरपट यों काहे की लगे 
फिरादि ।--स्वामी हरिदास | (ख) चरपट चोर गौठिकोरा 
मिलते रहहि तेहि नाँच। जो तेहि हाट सजग रहइ गठि 
ताकरि राइ बाँच (--जायसी । (३) एक प्रकार का छुंद। 
चपेट | 3०--तामर उनइस चरपट साता । हरियक श्राठ 
भ्ुजंगप्रयाता ।--विश्राम । 

चरपनी-संज्ञा० स्री० [ देश ० ) वेश्या का गाना। मुजरा। ( चेश्याओं 
ओर सपदांइयों की परिभाषा ) 

चरपर-वि० दे० “चरपरा” । 

चरपरा-विं० [ अनु० ) कालदार | तीता। स्वाद में तीक्ष्ण । 

( नमक, मिचे, खटाई आदि के संयोग से यह स्वाद उत्पन्न 

होता है । 5०--(क) खंडहि कीन्ह आऑब चरपरा । लौंग 

इलाची से खेंडबरा ।--जायसी । (ख) मीठे चरपरे उज्ज्वल 

कौरा । हैस होइ ते ल्याऊँ औरा ।---सूर । 

वि० [ सं० चपल ] चुस्त । तेज । फुरतीला |. 

चरपराना-क्रि० अ० [ हिं० चरचर ] धाव का चरांना। धाव 
में खुश्की के कारण तनाव लिए हुए पीड़ा होना । 


संज्ञा पु० [ सं० चरण > पैर ] काछा । 3०--इस बात के | चरपराहट-संज्ञा स्नी० [ हिं० चरपरा ] (१) स्वाद की तीद्णता। 


. सुनते ही राजा ने चरना काछ कर उस देव के ललकारा ।-- 
ल्लल्लू । - 


काल | (२) घाव आदि की जलन। (३) ह ष । डाह। ईर्ष्या । 
चरफरा]|-वि० दे० “चरपरा” । 


संज्ञा पु [ देश० ] सुनारों का एक औज़ार जिससे नकाशी उलरफरानो किस ० आ० [ अनु० ] तड़फड़ाना । तड़पना | ३०--- 


.....॑._ करने में सीधी लकीर या लंबा चिह्न बनाया जाता है । 
चरनायुध-संज्ञा पुं० दे० “दे० चरणायुघध” । ड०--परे न पहर 


चरफराहि समग॒ चलहि' न घोरे | वनस्ुग मनहु आनि रथ 
जारे ।--तुलसी । “ द 


चरलब॑ 
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चरब-वि० [ फा० चर्ब ] तेज । तीखा । ३०--समर सरब से चरब संज्ञा पुं० दे० “चर्म” | 
शरत्र सत परब सरिस घरि ।--गोपाल ।  चरप्रकाल-संज्ञा पुं० [ सं० | अतकाल । झर॒त्यु का समय । 
यै[०--चरब जबानी > (१) बहत अधिक ओर जल्दी जल्दी चरमहष्टि-संज्ञा स्लो० दे० चर्मदृष्टि ! । 
वेत्लना | (२) चिकनी चुपड़ी बाते! करना। खुशामद करता ।. चरमर--ंज्ञा पुं० [ अनु» ] किसी से तनी हुईं या चीमड़ वस्तु (जैसे 


चरबन-संज्ञा पुं० [ सं० चर्बण ] भूना हुआ श्रक्ष । चबेना। जूता, चारपाई) के दबने वा सुड़ने का शब्द । इ०--डनका 
बाय जूता खूब चररर बोलता है । 
चरमरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जिसे तकड़ी भी 
चरबॉक,चरबाक-वि० [ फा० चब - तेज ] (१) चतुर । चालाक । | कहते हे हे रे ४ 
होशियार । (२) शोख । निभय | निडर | चंचल । उ०--- | विशेष--दे० “तकड़ी” । 
राखे हे सुर मदन ये ऐसे ही चरबॉक । पेनी भोॉंहन की दरी 


वि० [ हिं० चरमराना अनु ० ] चरमर शब्द करनेवाला। जिससे 
अब नननि को बॉक ।--रसनिधि । 


४ चरमर शब्द निकले | जैसे, चरमरा जूता । 
मुह ०---चरबाॉँक दीदा - (१) जिसकी दृष्टि चंचल है| चंचल चरमराना-क्रि० अ० [ अनु० ] चरमर शब्द होना। जैसे जूते का 
नेत्रवाल्ला | (२) ढीठ । निडर | शोख । 


द चरमराना । 
चरबा-संशा पुं० [ फा० चरवः ] प्रतिमृत्ति । नकुल | ख़ाका । क्रि० स० [ अनु० ] किसी चीज सें से चरमर शब्द उत्पन्न 
मुद्दा ०--चरबा उतारना 5 (१) खाका खींचना | नकशा उता- करना । 


रना। चित्र खींचना | (२) किसी की नकह्न करना | 
है मम. ० स० [ सं० चर्म | ढोल पर चमड़ा मढ़ाना । 


चरबी-संजञा स्नी० [ फा० ) सफूद या कुछ पीले रंग का एक 
चिकना गाढ़ा पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में और बहुत से 
पार्धों ओर बृत्षों में भी पाया जाता है। वेद्यक के अनुसार 
यह शरीर की सात घातुओं में से एक है और मांस से बनता 
है। अस्थि इसी का परिवत्तित और परिवद्धित रूप है। 
पाश्रिमात्य रासायनिकों के अनुसार सब प्रकार की चरबियां 
गंध और स्वाद-रहित होती हैं ओर पानी में घुल नहीं 
सकतीं । बहुत से पशुओं और वनस्पतियों की चरबियाँ प्रायः 
दो वा अधिक प्रकार की चरबियों के मेल से बनी होती हैं । 
इसका व्यवहार ओषध के रूप में खाने, मरहम आदि बनाने, 
साबुन ओर मेमबत्तियाँ तेयार करने, ईंजिनों या कलों में तेल 

. की जगह देने ओर इसी अकार के दूसरे कामों में होता है। 
शरीर से आहर निकाली हुईं चरबी गरमसी में पिघल और 


चरमवती#-संज्ञा स्लो ० [ सं० चरमंण्वती ] चंबल नदी । 

चर राशि-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] मेष, कक, तुला ओर सकर राशि । 

चरकीता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की काष्ठोषध | 3०--- 
चव चिराइता चित्रक चीता | चेकक चाब चीनी चरलीता ।--+ 
सूदून । 

चरवाँक-वि० दे० “चरबाँक” । 

चरवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बढ़िया और मुल्लायम 
चारा जो खेत या खेत की ज़मीन में बारहो। मास अधिकता 
से उत्पन्न होता है । बेल ओर घोड़े इसे बड़े चव से खाते 
हैं । कहीं कहीं यह गायों और भेंसों को उनका दूध बढ़ाने 
के लिये भी दिया जाता है । धम्सन । 

चरवाई-संज्ञा स्री० [ हिं० चराना ] (३) चराने का काम (२) 

क्‍ चराने की मजदूरी । 

चरवाना-क्रि० स० [ हिं० चराना का प्रें० ] चराने का काम 


जल 
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कराना । 
सरदी में जम जाती है । सेद । वपा । पीह । चरवाहा-सेजा पुं& [ हिं० चरना+ वाद्य > वाहक ] गाय मेंस आदि 
मुह ०--चरबी चढ़ना >मेटा होना । चरबी छाना-(१) चरानेवाला | पशुओं को चराई पर लेजानेवाला | वह जो 
( किसी मनुष्य या पथञ्ु आदि का ) बहुत मेाठा है| जाना | पशु चरावे । चापायों का रक्षक । 
शरीर में मेद्‌ बढ जाना | ( ऐसी अवस्था में केवल शरीर की | चरवाही-संज्ञा श्लो० [ सं० चर + वाही ] (१) पशु चराने का काम । 
मोटाई बढ़ती है, उसमें बल नहीं बढ़ता । ) (२) मदंध (२) वह धन या वेतन जो पशु चराने के बदले में दिया 
हेना | गव के कारण किसी के कुछ न समझना | आँखों में. जाय । चराने की मजदूरी । 


चरबी छाना > दे ० “आंख” के मुदावरे | 
चरभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] चर राशि । चर गृह । 
चरभवन-संज्ञा पुं० [ सं० ) ज्योतिष में चर राशि |. 


चरवी[-संज्ञा स्ली० [ देश» ] कहारों का एक सांकेतिक शब्द । 
इससे आगेवाला कहार पीछेवाले कहार का इस बात की 

.. सूचना देता है कि रास्ते में गाड़ी एका आदि हैं । 

चरम-वि० [ सं० ] अंतिम । हद दरजे का। सबसे बढ़ा हुआ । | चरवैया[-संज्ञा पु. [ हिं० चरना ] (१) चरनेबाला । (२) 
चोटी का । पराकाष्ठा का । चरानेवाला | | 


संज्ञा पुं० (१) पश्चिम । (२) अत । चरव्य-वि० [ सं० ] चरू बनाने योग्य । 


......0..................००->>->+म>+ननननन तन नी“ नननीभभभभीनननीभननननन नल न नओअननननभ निज सन ल्‍ नस झक्‍ नाच 5 5-5 ::बल्‍ीँञ£€£€£<€33+:ऋैझ ऋ 5  उसक्‍लओी- सिह जल हा न ननननननननल लक >-न”२_4+नननीयननीनिनीीयन+नणीीयययनयीयन-+-न-यन--333+-3+-नतनन-भ»+ मनन, 
जलाना -बमनम-मं-न नानक न ननन न “न 5 मनन न मनन न आन नयी कशमा4 तन नऊन»नतननयथ ॑ 0“ न कक नन- न न लननननक न ना“ नम नलननभनननन+3 न मिननयययीक न पनन मनन न नी नीली तल डी. सकल त न क39 नमक न+-ननकननतनतन++- रन न के +कनिनि न नमन पे > मनन. ++ननमम-नपकनतपनाण 777 टन वन कननन नमन नम -न_»-+-+क तन अलफन कम 


चरस-संजञा पुं० [ सं० चर्म्म ] (१) मैंस या बेज्न आदि के चमड़े 
से बना हुआ बड़ा थैला । (२) चमड़े का बना हुआ वह 
बहत बड़ा डोल जिससे प्रायः खेत सींचने के लिये पानी 
निकाला जाता है । इसमें पानी बहुत अधिक आता है और 
उसे खींचने के लिये प्रायः एक या दो बेल लगते हैं । चरसा। 
तरसा । पुर। सोट । उ०--चिद्रुक कूप, रसरी अलक, 
तिल सु चरस दृग बैल । बारी बैस गुल्लाब की, सींचत मनमथ 
छेल । (३) भूमि नापने का एक परिमाण जो किसी किसी 
के मत से २१०० हाथ का होता है। गोचरम्म । (४) गाँजे 
के पेड़ से निकला हुआ एक प्रकार का गोंद वा चेप जो 
देखने में प्रायः मोम की तरह का और हरे श्रथवा कुछ पीले 
रंग का होता है और जिसे लोग गाँजे या तमाकू की तरह पीते 
हैं। नशे में यह प्रायः गाजे के समान ही होता है । यह चेप 
गाँजे के डंठलों और पत्तियों आदि से उत्तर पश्चिम हिसालय 
में नेपाल, कमाऊँ, काश्मीर से श्रफृग़्ानिस्तान और तुकि स्तान 
तक बराबर श्रधिकता से निकलता हे, ओर इन्हीं प्रदेशों 
का चरस सबसे श्रच्छा समझा जाता है । बंगाल, मध्य-प्रदेश 
आदि देशों में ओर येरप में भी, यह बहुत ही थोड़ी मात्रा 
में निकलता है । गांजे के पेड़ यदि बहुत पास पास हों तो 
उनमें से चरस भी बहुत ही कम निकलता है। कुछ लोगों का 
मत है कि चरस का चेप केवल नर पोधों से ही निकलता 
है । गरसी के दिनों में गांजे के फूलने से पहले ही इसका 
संग्रह होता है।यह गाँजे के डंठलों को हावन दस्ते 
में कूट कर या अधिक मात्रा में निकलने के समय उस 
पर से खरोच कर इकट्ठा किया जाता है । कहीं कहीं 
चमड़े का पायजामा पहन कर भी गाजिे के खेतों में 
खूब चक्कर लगाते हैं जिससे वह चेप उसी चमड़े में लग 
जाता है, पीछे उसे खरोच कर उस रूप में ले आते हैं जिसमें 
वह बाजारों में बिकता है। ताजा चरस मोम की तरह मुला- 
यम और चमकीले हरे रंग का होता हे पर कुछ दिलों 
बाद वह बहुत कड़ा और मटमेले रंग का हो जाता हे । 
कभी कभी व्यापारी इसमें तीसी के तेल और गांजे की 
पत्तियों के चूर्ण की मिलावट भी देते हैं । इसे पीते ही तुरंत 
नशा होता हे और आँखे बहुत लाल हो जाती हैं। यह 
गाँजे ओर भाँग की. अपेक्षा बहुत अधिक हानिकारक होता 


हे हो इस के अधिक व्यवहार से मस्तिष्क में विकार आ 
जाता है । 
विशेष--पहले चरस मध्य एशिया से चमड़े के थलों या छोटे 


छोटे चरसें में भर कर आता था। इसी से उसका नाम चरस 
पड़ गया । 
संज्ञा पुं० [ फा० चर ) आसाम प्रांत में अधिकता से होने- 


वाला एक प्रकार का पक्षी जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता 


है । इसे बन-मोर या चीनी मोर भी कहते हैं । 


चरसा-संज्ञा पुं० - हिं० चरस ] (१) भेंस बैल आदि का चमड़ा । 
(२) चमड़े का बना हुआ बड़ा थेला। (३) चरस | सोट । पुर । 
(४) भूमि का एक परिमाण । गोचर्म । 

विशेष--दे० “चरस” |. 

संज्ञा पुं० दे० “चरस” पक्षी । 

चरसिया-संज्ञा पुं> दे० ““चरसी” । 

चरसी-संज्ञा पुं० [ हिं० चरस + ६ ( प्रत्म ० ) ] (१) वह जो चरस 
की सहायता से कृए से पानी निकालता हो । चरस द्वारा 
खेत सींचनेवाला । (२) वह जो चरस पीता हा | चरस का 
नशा करनेवाला । जैसे, चरसी यार किसके ? दम लगाया 
खिसके ।---कहावत । 

चरही (-संज्ञा श्लो० दे० “चरनी” । 

चराई-तंज्ञा स्नी० [ हिं० चरना ] (१) चरने का काम। चरने की 
क्रिया । (२) चराने का काम । (३) चराने की मज़दूरी । 

चराऊ [-संज्ञा पूं० [ हिं० चरना ] वह ध्थान जहाँ पशु चरते हैं । 
चरागाह । चरनी । 

चराक-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

चराग [--संज्ञा पुं० दे० “चिराग? | 

चरागाह-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह मेदान वा भूमि जहाँ पशु चरते 

हों । पशुओं के चरने का स्थान | चरनी । चरी | 

चराचर-वि० [ सं० ] (१) चर और अचर । जड़ और चेतन । 
स्थावर श्र जंगम | ३०--त्रिभुवन हार सिंगार भगवती 
सलिल चराचर जाके ऐन । सूरजदास विधाता के तप प्रगट 
भई संतन सुखदेन |--सूर । (२) जगत । संसार । (३) 
कौड़ी । क्‍ क्‍ 

चराचरगुरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह्मा । (२) परमेश्वर । 

चरान-संज्ञा पुं० [ 6० चरना ] चोपायोँ के चरने की भूमि । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चर >-दल्तदत्त | समुद्र के किनारे का वह 

8 दुलदुल जिसमें से नमक निकाला जाता है । 

खराना-क्रि० स० [ हिं० चरना ] (१) पशुओं को चारा 
खिलाने के लिये खेतों या मेंदानें में ले जाना | जैसे, गाय 
चराना, मेंस चराना। (२) किसी का धोखा देना। बातों में 
बहलाना । मूख बनाना। जैसे, हम तुम्हारे सरीखे सेकड़ों को 
रोज चराया करते हैं । 

चराव-संज्ञा पु [ सं० चर ] पशुओं के चरने का स्थान । चरनी । 
रागाह । 

चरावना |-क्रि० स० दे० “चराना”! । 

चरावर | #-संज्ञा स्ली० [ देश० ] व्यर्थ की बात । बकवादं। 
ड०--फागुन मैं एक श्रेम को राज है काहे बेकाज करो 
है। चरावर । 

चरिंदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] चरनेवाला जीव | जैसे, गाय, भस, 


. बैल, आदि | पशु । हैवान। 


चरि ९५३ चरोासखतर 
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चरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पशु । क्‍ माँड़ पसाथा हुआ भात । वह भात जिसमें सांड माजूद हो। । 

चरित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रहन सहन । आचरण। (२) काम । । (९) पशुओं के चरने की जमीन | (६) वह महसूल 
करनी । करतूत । कृत्य । जैसे, अभी आप उनके चरित जे। ऐसी जमीन पर लगाया जाय । (७) यज्ञ । (८) 
नहों जानते । (३) किसी के जीवन की विशेष घटनाओं बादल । मेघ । 


वा कार्य्यो'' आदि का वर्णन। जीवनी । जीवन-चरित। : चरुआ |-संज्ञा पु० [ सं० चरु ] [ खी० अल्प० चरुई ] मिद्ठी का चौड़े 
जैसे, लघुमति मोरि चरित अवगाहा --ठुलसी । मुंह का बरतन । खास कर वह बरतन जिसमें प्रसूता स्त्री के 
. विशेष--किसी किसी के मत से चरित दे प्रकार का होता है. लिये कुछ ओषध मिला जल पकाया जाता हे । 

एक अनुभव, दूसरा लीला। पर यह भेद स्वेसम्मत नहीं है। .. क्रि० प्र०--चढ़ाना । 
चरितनायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अ्रधान पुरुष जिसके चरित्र- | चरुका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार का धान । चरक । 

का आधार ले कर कोई पुस्तक लिखी जाय । ! चरुखला[-संज्ञा पुं० [ हिं० चरखा ] सूत कातने का चरखा | 3०--- 
चरितवान-वि० दे० ““चरित्रवान जो चरखा जरि जाय बढ़ेया ना मरे | मैं कार्तों सूतत हजार 
चरितव्य-वि० [ सं० ] आचरण करने योग्य | करने योग्य । चरुखला ना जरे ।--कबीर । 
चरितार्थ-वि० [ सं० ] (१) जिसके उद्देश्य वा अभिप्राय की | चरुचैली-संज्ञा पुं० [ सं० चर्चेलिन्‌ ] शिव । 


सिद्धि हो छुकी हो । कृतकृत्य । कृतार्थ । (२) जो ठीक | अरुपात्र-श्ञा पुं० [ स० ] वह पात्र जिसमें हकिध्याज्ष रखा वा 


ठीक घटे । जो पूरा उतरे । जेसे, आपवाली कहावत यहीं पकाया जाय । 
चरितार्थ होती है । द चरुत्रण-संज्ञा पुं+ [ सं० ] एक प्रकार का पकवान | एक प्रकार 
चरित्तर-संजा पुं० [ सं० चरित्र ] मिस । बहाना। नखरेबाज़ी । का पूवा जिसमें चित्र बने रहेते हैं । 
धूत्तता की चाल । नकृल् | ३०--यह सब ख्त्रियों के चरि- | चरुस्थाली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह पात्र जिसमें हृविष्यान्न रखा वा 
 क्षर हैं। पकाया जाय। चसुपात्र । 
क्रि० प्र०--करना । चरू[-संज्ञा पु० दे० “चढ? । 


चरित्र-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) स््रभाव । (२) काय्ये । वह जो 

किया जाय । (३) करनी । करतूत । (४) चरित । 
विशेष--दे ० “चरित”' 

चरित्रनायक-संज्ञा पुं० दे० “चरितनायक? । 

चरित्रवान-वि० [सं० ][ ल्ली० चरित्रवती ] श्रच्छे चरित्रवाला । 
उत्तम आचरणोॉवाला । अच्छे चाल चलनवाला । सदाचारी । 

चरिचत्रा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] इमली का पेड़ । 

चरिष्णा-वि० [ सं० ] चलनेवाला । जंगम । 

चरी-संज्ञा स्ली० [ सं० चर वा हिं० चारा ] (१) वह जमीन जो 
किसानें का अपने पशुओं के चारे के लिये जमींदार से बिना 
लगान मिलती है। (२) वह प्रथा या नियम जिसके श्रनु- 
सार किसान ऐसी जमीन जमींदार से लेता है। (३) वह 
खेत या मेंदान जो इस अथा के अनुसार चारे के लिये छोड़ 
दिया गया हो (४) छोटी ज्वार के हरे पेड़ जो चारे के काम 


संज्ञा ल्लो० दे० “चरी”? | 

चरेर[-वि० दे० “चरेरा? | 

चरेरा-वि० [ चरचर से अनु० ] [ स्रो० चेरेरी ] (१) कड़ा और 
खुरदुरा | (२) ककश । रूखा | 3०--मछुप तुम्र कान्‍्ह ही 
की कही क्‍यों न कद्दी है। यह बतकही चपल्न चेरी की 
निपट चरेरीए रही है ।--तुलसी । क्‍ 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जो हिमालय की 
तराई ओर पूर्वी बंगाल में अधिकता से होता है। इसके 
हीर की लकड़ी कुछ ललाई लिए हुए सफूद रंस की 
ओर बहुत मजबूत होती हे ओर प्रायः इमारत के काम में 
आती है । इसके फर्ों से एक प्रकार का तेत्न भीं 
निकलता है । 

चरेरू[-संज्ञा पुं० | हिं० चरना ] चिड़िया । पक्षी । 

चरेली-संज्ञा स्ली० [ हिं० चरना ? ] ब्राह्मी बूटी । 
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में आते हैं। कड़वी । चरैया'-संज्ञा पुं० [ हिं० चसरना ]-(१) चरानेवाला । (२) 

संज्ञा स्नी० [ सं० चर > दूत ] (१) दूती। संदेसा ले जाने- .. चरनेवाला । 

वाली । (२) मजदूरनी । दासी । नोकरानी । चरेला-संज्ञा पुं० [ हिं० चार + ऐल <> चुल्हे का सुहँ ] एक प्रकार का 
. जरू-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० चरव्य ] (१) हवन या यज्ञ की | : - चूल्हा जिस पर एक साथ चार चीजू पकाई जा सकती हैं । 

आहुति के लिये पकाया हुआ अन्न | ह्याज्न | हविष्यात्न । संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जाल जिससे भ्ील या 

3०--हाँड़ी हाटक घटित चरु राँधे खाद सुनाज |---तुलसी । |. ताल्लाब के किनारे रहनेवाले पक्षी पकड़े जाते हैं । 

(२) वह पात्न जिसमें उक्त श्रत्ष पकाया जाय । (३) मिद्दी | चरोखर|--संज्ञा स्ली० [ हिं० चारा + खर ] पशुओं की चरने की 

के . कसारे में पकाया हुआ चार मुट्टी चावल । (४) बिना | जगह | चरी । 


२२० 





चरोतर ९५छ 


चरोतर-संज्ञा पुं० [ सं० चिरोत्तर ] वह भूमि जो किसी मनुष्य 
उसके जीवन भर के लिये दी गई हैो। | 


चमेकशा, चमेकपा 


बन-लीनान-+- रत नण. >. :स्‍+००»>तपमन 
जन चीज «+ >ननबमल नल न 








चचरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) महाकाल भेरव। (२) साग। 


भाजी । (३) केशविन्यास । बाल संवारने की क्रिया । 


चरीावा[-संशञा पुं० [हि० चराना ] (१) पशुओं के चरने का चर्चेस्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर की ना निधियों में से एक । 


स्थान | चरी । 
चके-संज्ञा पुं० [ देश० ] जहाज का मार्ग । रूस । ( ल्ृश० )। 
चखे-संशा पुं० दे० “चरख” । 
चख्रकश-संज्ञा पुं० [ फा० ] (५) खराद की डोरी या पट्टा खींचने- 
वाला । (२) खराद चलानेवाला । 
चख्नो-संज्ञा पुं० दे० “चरखा”? । 
चर््रो-संश ज्लों० दे० “चरखी”? । 


चचे-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह मंदिर जिसमें ईसाई प्रार्थना 

करते हैं । गिरजा । (२) ईसाई धम्मे का कोई संप्रदाय । 
विशेष--ईसाई धर्म में अनेक संप्रदाय हैं ओर प्रत्येक संप्रदाय 

के च्च या प्रार्थना-मंदिर भिन्न भिन्न होते हैं।जो ईसाई 
जिस संप्रदाय का होता है वह उसी संप्रदाय के चच में 
जाता और फलतः उसी चर्च का अ्रनुयायी कहलाता है । 

चर्चक-संज्ञा पुं० [ से० ] चर्चा करनेवाला । 

चर्वन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चर्चा । (२) लेपन । 

चचेर-वि० [ सं० ] गमनशील । चलनेवाला । 

चचरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नाटक में वह गान जे किसी एक 


विषय की समाप्ति ओर जवनिका-पात होने पर और किसी 


दूसरे विषय के आरंभ होने ओर जवनिका उठने से पहले 
“होता रहता हे। इस बीच में पात्र तैयार होते हैं और 
दु्शंकों के मनोरंजन के लिये यह गान होता है । 

विशेष---[क) कालिदास के क्किमोवंशी नाटक में अमेक 
चचरिकाएं हैं। (ख) आधुनिक नाटकों में केवल किसी अंक 
की समाप्ति पर ही पान्नों को तेयार होने का समय मिलता 
है, गर्माक या दृश्य की समाप्ति पर दूसरा अंक आरंभ होने 

. से पहले जो गान होता हे वह भी चचरिका ही है । 
च्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का गाना जो वसंत में 
गाया जाता है। फाग | चांचर । (२) होली की धूम घाम । 
होली का उत्सव | होली का हुछड़ | (३) एक वर्ण॑वृत्त 
जिसमें रगण, सगण, दो जगण और तब फिर रगण 
( २,स, ज, ज, ब्, २) होता हे। इ०--बैन ये सुनि 
के चली मिथिलेशजा हरषाय के । हांकि के पहुँचे 
रथे सुरझआपगा ढिग जाय के | (४) करतल-ध्वनि। ताली 
. बजाने का शब्द । (५) ताल के मुख्य ६० भेदों में से एक । 
(६) चचेरिका.। (७) प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल 
या बाजा जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता था। (८) आमोद- 
. अमोद । क्रीड़ा । (६) गाना बजाना । नाचना कूदसा। 
..आानेंद की घूम । _ 


| नं ५ द ह है | ह 


चचौ-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (3) जिक्र । वर्णन | बयान। ड०--- 


(क) हरिजन हरिचरचा जो करे । दासी सुत सो हिरदे 
धरे ।-- सूर। (ख) निज लोक बिसरे लोक-पति घर की 
न चरचा चालही ।--तुलसी । (२) वार्तालाप । बातचीत । 
(३) किवदंती । अफूवाह । 3०--पुरवासियों के प्यारे राम 
के अ्रभिषंक की उस चर्चा ने प्रत्येक पुरवासी का हषि'त 
किया ।--लक्मणसिंह । 

क्रि० प्र०«--करना ।|--चलना ।--छिड़ना ।--उठना ।--- 
हाना। 
(४) लेपन । पेतना । (९) गायत्नी रूपा महादेवी। (६) 
दुगा । 


चचिक-वि० [ सं० ] वेद श्रादि जाननेवाला । 
च्चिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) चर्चा । जिक्र । (२) दुर्गा। 


(३) एक प्रकार का सेस । 


चचित-वि० [ सं० ] (१) लेफ्ति । लगा या लगाया हुआ । पेता 


हुआ | जैसे, चंद्नचचित नीज्कत्लेवर पीतवसन वनमाली । 
(२) जिसकी चर्चा हो । 
संज्ञा पु० लेपन । 


चनोर#[-३० “चरणादि” या “चुनार” । 
चर्पेट-संज्ञा पु० [ सं० 


(१) चपत । थप्पड़ । (२) हाथ की 
खुली हुई हथली । 
वि० विपुल | अधिक | 


चपैटा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भादां सुद्दी छृठ । 

चपेटी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार की रोटी या चपाती । 
चपेरा-वि० दे० “चरपरा” 

चबगण-संज्ञा पुं० दे० “चरण”! । 

चबित-वि० दे० “चित” । 

चर्बी-संज्ञा ज्जी० दे० “चरबी” । 

चभेट-संज्ञा पुं०[ से० ] ककड़ी । 

चसेटी-संशा ज्ली० [ स० ] (१) चचेरी गीत। (२) चर्चा । (३) 


आनंद । क्रोड़ा । (७) आनंद ध्वनि । 


चमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चमड़ा । 


ये ०--चर्मकार । 
(२) ढाल । सिपर । 


चमेकरी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] (५१) एक सुरंधि-दृब्य | (२) मांस- 


रोहिणी क्षता । रोहिनी । 


 चमेकशा, चमेकषा-संज्ञा स्लो" [सं० ] (१) एक अकार का 


चमेकार 


ननननगरजन+-ग-ने 


सुगंधि-द्वव्य । चमरखा । (२) मांसरोहिणी नाम की लता । 
(३) एक प्रकार का थूहड़ जिसे सातल्ना कहते हैं । 

चर्मकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ख्ली०चर्मकारी ] चमार। चमड़े का 

. काम करनेवाली जाति । 
विशेष--मनु के अनुसार निषाद पुरुष ओर वेदेही सत्री के गे 
से इस जाति की उत्पत्ति है । पराशर ने तीवर और 
चांडाली से चर्मकार की उत्पत्ति मानी है। 
पथ्यौ०---चमार । कारावर । पादुकृत । चमेकृत । चमक । 

कुबट । पादुकाकार । 

चर्मकाय -संज्ञा पुं० [ सं० ] चर्मकार का काम। चसड़े के जूढे, 
जीन आदि की सिलाई का काम | 

समेकील-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बवासीर । (२) एक प्रकार का 
रोग जिसमें शरीर में एक प्रकार का नुकीला मसा निकल 
आता है ओर जिसमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। 
न्यच्छु । 

चमेग्रोव-संज्ञा पुं० [,सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम | 

चमचक्लु-संज्ञा पु० [ सं० ] साधारण चक् । ज्ञान-चक्षु का उल्टा | 

चमेचटका, चमेचटी-संज्ञा सी ० [ सं० ] चमगादड़ । 

चमेचित्रक-संज्ञा पुं> [ सं० ] श्वेत कुष्ट । कोढ़ का रोग ! 

चमैज्ञ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) रोआं | रोम । (२) लहू | खून । 

चमेण्वती-संज्ञा स्री० [ सें० ] (५) चंबल नदी जो विंध्याचल 
पर्वत से निकल कर इटाघे के पास यमुना से मिलती है। 
इसका दूसरा नाम शिवनद्‌ भी है । (२) केले का पेड़ । 

चमेतरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़े पर पड़ी हुईं शिकन । झुर्ी । 

- चअमेदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़े का बना हुआ कोड़ा या चाबुक । 

चमेदुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का कोढ़ जिसमें पहले किसी 
स्थान पर बहुत सी फुंसिर्या हो जाती हैं ओर तब वहाँ का 
चमड़ा फट जाता है । इसमें घहुत पीडा होती है और दूषित 

.... स्थान किसी अकार छुआ नहीं जा सकता। 

चमेदूषिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] दाद का रोग । 

चमैहटष्टि-संशा स्ली० [ सं० ] साधारण दृष्टि । ज्ञान-दृष्टि का उल्टा । 
आँख । 

चमेदेहा-संज्ञा पुं० [ सं० ) मशक के ढंग का एक प्रकार का बाजा 
जो प्राचीन काल में मु ह से फू क कर बजाया जाता था । 

चमेद्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजपत्र का पेड़ । 

चमेनालिका, चमेनासिका-संज्ञा स्रो० [ से० ] चमड़े का बना 
हुआ कोड़ा या चाब्ुक । 

चमपत्रा, चर्मपत्री-संज्ञा स्नो० [ सं० ] चमगादड़ । 

. अमेपादुका-संजञा ल्ली० [ सं० ] जूता । 

चर्मपीडिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार की शीतला ( रोग ) 
जिसमें रोगी का गल्ला बंद हो जाता है । 


श्जज 
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चमेपुट, चर्मुपुटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेल घी आदि रखने का 
चमड़े का बना हुआ कुप्पा । 

चमेप्रभेदिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चमड़ा काटने का औजार। 
सुतारी । 

चमेबंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाबुक । 

चममंडल-संज्ञा पु० [ से० ) एक प्राचीन देश का नाम जिसका 
वर्णन महाभारत में आया है । 

चममसूरिका-संज्ञा श्ली० [ स० ] मसूरिका रोग का एक भेद 
जिसमें रोगी के शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ या छाले 
निकल श्राते हैं, कंठ रुक जाता है ओर अ्ररुचि, तंद्रा, प्रलाप 
तथा विकलता होती है । 

चमेमुंंडा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हुसाँ । 

च्ममुद्रा-संज्ञा खलो० [ सं० ] तंत्र में एक प्रकार की मुद्दा जिसमें 
बायाँ हाथ फेला कर उँगली सिकोड़ लेते हैं । 

चमेयप्ि-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] चमड़े का काडा या चाबुक | 

चमेरंग-संज्ञा पु० [ स० ] पोराखिक भूयोल के अनुसार एक देश 
जो कूर्मखंड के पश्चिम-उत्तर में हे । 

चमेरंगा-संज्ञा स्‍त्नी० [ सं० ] एक प्रकार की लता जिसे आवत्तकी 
ओर भगवद्वर्ली भी कहते हैं । 

चमेरी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार की लता जिसका फलत्र बहुत 
विषेज्ञा होता है । इसकी गणना स्थावर विषों में की गई है। 

चमेसू-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमार । 

चमेवंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक बाजा जो मुह 
से फूक कर बजाया जाता था । 

चमेवलन-संज्ञा पुं० [ स० ] महादेव । शिव । 

चम्मधुक्ष-संज्ञा ५० [ सं० ] भोजपत्र का पेड़ । 

उमेंसमवा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इलायची । 

चमेसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेयक में शरीर के गअतर्गत चमड़े के 
भीतर रहनेवाला वह रस जो खाए हुए पदाथों' से बनता है । 

चमांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का उप- 
यंत्र जिसका व्यवहार प्राचीन काल में चीर फाड़ आदि में 
होता था। 

चमांभरू-संज्ञा पुं० [ से० ] चमड़े में का रस। चमड़े के अदर 
होनेवाला रस जो खाए हुए पदा्थों* से बनता है । चम्म-सार । 

चमोख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोढ़ रोग का एक भेद्‌ । 

चमौनला-संजञा स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल की एक नदी का नाम | 

चमौर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमेकार । चमार । द 

चमिक, चर्मी-संशञा पुं० [ सं० ] वह जो ढाल हांथ में ल्लेकर खड़े । 
हाथ में ढाल लेकर लड़नेवाला योद्धा । 

चस्य-वि० [ सं० ] (१) जो करने येग्य हो । (२) जिसका करना 
श्रावश्यक हो । कत्तेब्य |. 





जल अजचनानी ख्ननना हिलिननषननानीन जिन जी शी किट तक लटका 





चय्या 

चय्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) वह जो किया. जाय । आचरण । 
जैसे, ब्रतचय्या, दिनचय्या आदि। (२) आचार । चाल 
चलन । (३) काम काज । (४) वृत्ति | जीविका। (९) 
सेवा । (६) विहित काय्ये का अनुष्ठान ओर निषिद्ध का 
त्याग । (७) भक्षण । खाने की क्रिया या भाव । (८) गसन । 
चलने की क्रिया या भाव । 


चर्य्यापरीषत-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक स्थान पर न रहना, बल्कि 
निद्ठ दृतापूवेक चारों ओर विचरना । ( जैन धर्म )। 

न ० अ० [ अनु० ] (१) लकड़ी आदि का टूटने या 
तड़कने के समय चर चर शब्द करना । (२) शरीर के थोड़ा 
दिल जाने या घाव पर जमी हुईं पपड़ी आदि के उखड़ जाने 
के कारण खुजली या सुरसरी मिली हुई हलकी पीड़ा होना ! 
(३) खुश्की ओर रुखाई के कारण ( जैसा कि प्राय; जाड़े 
में होता है ) किसी अंग में तनाव और हलकी पीड़ा होना । 
४०--बहुत दिनें से तेल नहीं लगाया इससे बदन चरांता 
है। (७) किसी बात की वेगपूर्ण इच्छा होना | किसी बात 
की आवश्यकता से अधिक ओर बेमोके बड़ी चाह होना । 
जैसे, शोक चर्राना, सुहृबृत चर्राना । 

चर्री-संज्ञा स्ली० [ हिं० चराना ] ज्गती हुई व्यंग्यपूर्ण बात । 
चुटीली बात । 
क्रि० प्र०--छोड़ना ।---खुनाना । 
चवंणा-संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० चर्ष्य ] (१) किसी चीज़ को मुह में 
रख कर कर दांतों से बराबर तोड़ने की क्रिया | चबाना । 
(२) वह वस्तु जो चबाई जाय। (३) भूना हुआ दाना 
आदि जो चबा कर खाया जाता है । चबेना । बहुरी । दाना । 
चचित-वि० [ सं० ] चबाया हुआ । दांतों से कुचला हुआ । 
 चर्वितचवण-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो हो चुका हो उसे फिर से 
... करना। किसी किए हुए काम या कही हुईं बात को फिर से 
करना या कहना । पिश्पेषण । 
चबिलछल-संज्ञा पुं० [| *« ] गाजर की तरह की एक अंगरेजी तर- | 
कारी जो कुआर कातिक में क्यारियों में बाई जाती है । 


(१) चबाने योग्य । (२) जो .चब्रा कर खाया 
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चद्य -वि० [ सं० ] 
जाय । 

चथपोण-संज्ञा पुं० | स० मनुष्य । आदमी । 

द संज्ञा स्री० कुलटा खत्री । 

 चरषंणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मनुष्य जाति । मानव जाति। 
चसे-संज्ञा पुं० दे० “चरस”?। द 

. चलंता-वि० [ हिं० चलना ] (१) चलता हुआ। (२) चलनेवाला । 

. अलंदरी-संज्ञा स्नी० [ हिं० चलन + दरी ] पैसला। प्याक । 

.. चल्त-वि० [-से० ] चंचल । अस्थिर। चलायमान | ३०---चलन 

समे में चक्त पल्तन दुगा दुई। द 





९्द्‌ 


चलता 





ये।०--चलदल । 
संज्ञा पु [ सं० ] (१) पारा । (२) दोहा छुंद का एक भेद्‌ 
जिसमें ११ गुरु ओर २६ लघु मात्राएं होती हैं । जैसे, जन्म 
सिंशु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक । सिय मुख 
समता पाव किसमि चंद्र बापुरो रंक ।--तुछसी | (३) शिव। 
महादेव । (७) विष्णु | (५) कंपन | कॉपना । (६) दोष । 
ऐब । नुक्स । (७) भूल | चूक । (८) धोखा । छुल । कपट । 
(६) नृत्य में एक प्रकार की चेष्टा जिसमें हाथ के इशारे से 
किसी को बुलाया जाता हैं। (१०) नृत्य में शोक, चिता, 
परिश्रम या उत्कंठा दिखलाने के लिये कुछ गहरी साँस लेना | 
कना-क्रि० [अनु ०] (१) चमकना । 3३०--नर नारिन के सुख 
कमलन की शोभा दूनी चलकि उठी ।--देव स्वामी । 
(२) दे० “चिलकना!'? । 
चलकणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्ृथिवी से ग्रहों का स्वाभाविक 
अंतर । (२) वह जिसके कान सदा हिलते रहें । (३) हाथी । 
चलरूका-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की साधारण नाव । 
चलकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक विशेष केतु वा पुच्छुल तारा जो 
पश्चिम दिशा में उदय होता है । इसमें दक्षिण की ओर उठी 
हुईं एक चोटी भी होती हैं । उद॒य होने के उपरांत यह क्रमश; 
उत्तर की ओर बढ़ता और पीछे आकाश में किसी स्थान में अस्त 
हो जाता है । कभी कभी यह उत्तरी ध्र्‌व, सप्तषि-मंडल या 
अभिजित्‌ नक्षत्र तक भी पहुंच जाता है। फलित के अनु- 
सार किसी के मत से इसके उदय होने के दस महीने ओर 
किसी के मत घें अठारह महीने बाद देश में दुभित्ष और कई 
प्रकार का अनिष्ट होता है । 
चलचंचु-संज्ञा पु० [ सं० ] चकोार । 
चल्चलाव-संशा पुं० [हिं>& चलना] (१) प्रस्थान । यात्रा । 
'चलाचसी । (२) महाप्रस्थान । झत्यु । मौत । 
चल्याहू-क्रि० वि० [ सं० ] चल्ल विचल । चंचल । अ्स्थिर । 
उ०--होन न देहुँ कहूँ चलचाल सुराखों हिये पे मिलाय 
के मालहि । 
चलचयूक-संज्ञा [ सं० चक >चंचल ] घोखा। छुझ्न। कपट। 
उ०--जे चल्चचूक गनेः कछु या महँ ते यह न्याउ अ्रनंग के 
आगे ।--ग़ुसान । 


चल 


चलता-वि० [ हिं० चलना ] [ल्री० चलती] (१) चलता हुआ। 
गसन करता हुआ । गतिवान्‌ । जैसे, चलती गाड़ी । 

मुद्दा ०---चलता करना 5 (१) हटाना। भगाना । भेजना। 
उ०--(क) अरब इन्हें क्‍यों बेठाये हो ? चलता करो। (ख) 
इस कागज को श्राज चलता करो । (२) किसी प्रकार निप- 
टाना | झगड़ा दूर करना | ३०--किसी प्रकार इस मामले को 
चलता करो | चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना - हेते हुए 

ः कार्यय में बाघा डालना । चकता पुरज्ा >व्यवद्दाककुशल्ल। .- 


चलती 


'+++->कब 


चात्नाक । चुस्त । व्यवहासर्तत्पर । चलता बनना - चल्त 

देना | प्रथान करना | 3 ०--तुम तो वहाँ से चलते बने, 

पकड़े गए हम । चलता होना-चलत्ल देना। प्रस्थान 

करना । 

(२) जिसका क्रमभंग न हुआ हो। जो बराबर जारी हो । 
मुह ०---चलता लेखा वा खाता -- वह हिसाव जिसके संबंध का 

लेन देन बराबर होता रहे ओर जिसकी बाकी न गिराई 

गईं है | 

(३) जिसका चलन अधिक हो । जिसका रवाज बहुत हो । 

प्रचलित । ४०--यह चलती चीज है, दूकान पर रख ले । 
मुह ४---चलता गाना 5 वह गाना जे शुद्ध राग रामिनियों के 
' आतर्गत न हा पर जिसका प्रचार सव साधारण में हे | जेसे 

दादरा, ख्याल, लावनी इत्यादि । 

(४) काम करने योग्य | जो अशक्त न हुआ हेो। जेसे 

चलता बेल । (३) व्यवहार में तत्पर । व्यवहारपटु । 

चालाक । चुस्त । 

संज्ञ पु० [ देश० ] (१) एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार 
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चलना 





(२) रिवाज । रस्म । व्यवहार । रीति | 

मुद्दा ०---चलन से चलना > अपने पद और मम्यादा आदि 
के अनुकूल काम करना | उचित रीति से व्यवहार करना | 
(३) किसी चीज़ का व्यवहार, उपयोग या श्रचार । जैसे, 
(क) आज कल ऐसी टोपी का बहुत चलन हे । (ख) बाद- 
शाही ज़माने के रुपयों का चलन अब उठ गया | 

क्रि० प्र---उठना --चल्नना |--होना । 

यै[ ७----चलनसार । 
संज्ञा ल्लो० [ से० ] ज्योतिष से एक ऋतिपात गति अथवा 
विपुवत्‌ की उस समय की गति जब दिन और रात दोनों 
बराबर होते हैं । 

थे ०---चल्नन कलन । 
संज्ञा पुं० [ स० ] (१) गति । श्रसण । (२) कापना | कंपन | 
(३) हिरन । (४) चरण । पेर । (४) नृत्य में एक प्रकार 
की चेष्टा 


चलन कलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में एक प्रकार का गशित 


जिसके द्वारा पृथ्वी की गति के अनुसार दिन रात के घटने 
बढ़ने का हिसाब लगाया जाता है । 


लाल होती है | यह बंगाल, मद्रास और सध्यभारत में | चलनदरी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० चलन -+दर ] वह स्थान जहाँ 
| 


बहुत अ्रधिकता से उत्पन्न होता है। इसकी लकड़ी आयः , 


इमारत के काम में आती हे और पानी में जल्दी नहीं सड़ती । 
इसके पुराने पत्तों से हाथीदाँत साफ किया जाता है । 
इसमें बेल के आकार का बड़ा फल्ल लगता हे जो कच्चा भी 
खाया जाता है और जिसकी तरकारी भी बनती है। फल 
में रेशा बहुत अधिक होता है इसलिये उसे कच्चा या तर- 
कारी बनने पर चूस चूस कर खाते हैं। (२) रास्ते में वह 


| 
स्थान जहाँ फिसलन और कीचड़ बहुत अधिक हो । (कहारों ही 


. की परि०) (३) कवच । झमिलम । 
संज्ञा स्ली० [सं० ] चलने का भाव | चंचलता । अस्थिरता । 


द चलती-संज्ञा स्लो० [ हिं० चलना | सान मय्यादा । प्रभाव । 


अधिकार । 3३०---आज कल उस दस्बार में उनकी बड़ी 
चलती हे । द 
लतू--वि० [हिं० चलना] (१ ) दे० “चलता” । (२) (भूमि) 
जो जोती बाई जाती हो । आबाद । 


कहते हैं । 


चलदल-संज्ञा पुं०.[ सं० ] पीपल का बृत्च । ३०--चलदल्ल-पत्र 


पताक-पट दामिनि कच्छुप माथ। भूत दीप दीपक शिखा 
क्‍ स्‍्योँ मन वृत्ति अनाथ । 
चलन-संज्ञा पुं० [ हिं० चना ] (१) गति । चाह्ष | चलने 
का भाव । 
.._ शै०--चत्षनहार । 


। 
| 
। 
सा 
चलदंग--संज्ञा पु० [ सं० ] एक अ्रकार की मछुज्ञी जिसे री गा | 
! 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


0 चल्ननेवालों को पुण्याथ जल पिल्चाया जाता हो । 
सरा । 


चलन समीकरणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित की एक क्रिया। दे० 


“समीकरण ? । 


चलनसार-वि० [ हिं० चलन + सार ( प्रत्म ० ) ] (१) जिसका उप- 


येगग वा व्यवहार प्रचलित हो । जैसे, चल्ननसार सिक्का । 
(२) जो अश्रधिक दिनों तक काम में लाया जा सके । जो 
बहुत दिनों तक चले | जेसे, चलनसार कपड़ा । 

छना-क्रि० अ० [ स० चलन ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान का 

.. जाना | गसन करना । प्रस्थान करना । 

विशेष--यद्यपि जाना! और “ चल्नना ? दोनें क्रियाएँ कभी 
कभी समान अर्थ में पयुक्त होती हैं पर दोनों के भावों में कुछ 
अतर है । जाना? क्रिया में स्थान की ओर विशेष लक्ष्य 
रहता है पर “चलना” में गति की ओर विशेष लक्ष्य रहता 
है । जेसे, “चलती गाड़ी पर सवार होना ठीक नहीं है? । “चलना 
क्रिया से भूतकाल में भी क्रिया की समाप्ति अर्थात्‌ किसी स्थान 
पर पहु चने का बोध नहीं होगा, जैसे, चह दिल्ली चलना! 
पर “जाना से मूतकाल में पहुँचने का बोध हो सकता है 
जेसे वह गाँव से गया! । वक्ता अपने साथ प्रस्थान करने के 
संबंध में जब किसी से प्रश्न वा अनुरोध करेगा तब वह 
“चलना क्रिया का प्रयोग करेगा, जाना? का नहीं ; जैसे, 
तुम मेरे साथ चलेगे ?, अब यहाँ से चले? । 
(२) गति में होना । हिलना डोछूना | हरकत करना । जैसे, 

नाड़ी चलना, कल चलना, पुरज्ा चलना, घड़ी चन्नना। 


चलना 





संया० क्रि०--जाना ।--पड़ना । 

मुहा०--किसी का चलना किसी का काम चल्लना । गुज़र 
होना | निर्वाह होना | उ०--इतने में हमारा नहीं चल 
सकता । पेट चल्लना -- (१) दस्त आना । (२) निर्वाह होना। 
गुजर हेना | ३०--इतने में पेट केले चलेगा ? मन चलमा 
वा दिल चलना - इच्छा होना । ल्लान्नसा होना | किसी बस्तु 
के ल्लिये चित्त चंचल्न होना | प्राप्ति की इच्छा होना | छ8०-- 
(क) जिस किसी की वस्सु हुईं उसी पर तुम्हारा मनन चल 
जाता है । (ख) उसका मन पराई ख्ी पर कभी नहीं चलता । 
मुँह चलना -- (१) खाते समय मुहँ का हिलना | खाया जाना | 
भक्तण होना | ३०--जब देखे तब उसका मुह चलता रहता 
है । (२) मुह्ँ से बकवाद वा अनुचित शब्द निकल्लनना | ड०-- 
तुम्हारा मुद्दे बहुत चलता है, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। 
मुदँ पेट चलना - के दस्त होना | हाथ चलना > मारने के 
लिये हाथ उठना | चल बसना 5 मर जाना | अपने चलते + 

भरसक | ययाशक्ति | ३०--(क) अपने चलत न आजु लगि, 
अनभल काहु क कीन्ह ।--तुलसी। (ख) अपने चलते तो 
हम ऐसा कभी न होने देंगे। द 

(३) निभना । काय्ये-निर्वाह में समथे होना। उ०--यह 
लड़का इस दज में चल जायगा। 

मुह ०--चल निकल्लना -- किसी कार्य में उन्नति करना | किसी 
विषय में क्रमशः आगे बढ़ना | 3०--उन्हें काम सीखते थोड़े 
ही दिन हुए पर वे चल्ल निकले। द 

(७) प्रवाहित होना। बहना। जैसे, सारी चलना, हवा 
चलन। । .(५) वृद्धि पर द्वोना । बाढ़' पर होना । 
जैसे, अब यह पाधा भी चला। (६) किसी . काय्ये 
में अग्रसर होना | किसी काय्ये का आगे बढ़ना । 
. किसी युक्ति का काम में आना । 3०---सब उपाय करके ते। 
तुम हार गए, श्रब चले । (७) आरंभ होना । छिड़ना । 
जैसे, बात चलना, जिक्र चलना, चर्चा चलना । (८) बराबर 
बना रहना | जारी रहना । क्रम वा परंपरा का निवांह होना । 
जैसे, वंश चेलना, नाम चलना । 3३०---जब तक रामचरित- 
मानस रहेगा, तब तक तुलसीदास जी का नाम चला जायगा। 
(8) खाने पीने की वस्तु का परसा जाना। खाने के लिये 
रक्‍्खा जाना । ३०--हसके बाद अ्रब मिठाई चलेगी | (१०) 


बराबर कास देना । टिकना । ठहहरना । खटाना । उ०--यह 


जूता कुछु भी न चलां । (११) व्यवहार में आना । लेन देन 
के काम में आना । 3३०--थयह रुपया यहाँ नहीं चलेगा.। 


(१२) प्रचलित होना । प्रचार पाना । जारी होना । रवाज , 


.. पाना । जैसे, रीति चलना, चाल चलना | उ०--(क) रघु- 
._ कुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाइ बरुबचन न जाईं।-- 
तुलसी । (ख) कुछ दिनों तक गोल टोपी खूब चली अब 


.._ उसकी चाल उठती जाती है। (१३३) प्रयुक्त हाना । व्यवह्त | चलनि 


९५८ 


चलनि 


होना । काम में लाया जाना | जेसे, तलवार चलना, घूँसा 
चलना, लाठी चलना, कुलम चलना, फावड़ा चलना | (१४) 
अच्छी तरह काम देना । उपयोग वा व्यवहार के अनुकुल 
होना । 3०----कुलम चलती नहीं । (१५९) तीर, गोली आदि का 
छूटना । (१६) लड़ाई ऋगड़ा होना । विरोध होना। शत्रुता 
होना । ४०--श्राज कल्न उन दोनें में खूब चल रही है। 
(१७) किसी व्यवसाय की वृद्धि होना | किसी व्यापार का 
बढ़ना । काम चसकना । 3३०--(क) यह दूकान खूब 
चली । (ख) कुछ दिनां तक लाख का काम | ब चला 
था। 


मुहा०---चल निकलना > किसी काम का ढर्रे पर आना। किसी 


कार्य का निर्वाह होने लगना | किसी कार्य्य में सफल्लता होना । 
ब०--अब तो तुम्हारा रोजगार चल निकला । 
(१८) पढ़ा जाना। बाँचा जाना । उचरना । 3३०-- यह लिखा- 


कह वट तो हमसे नहीं चलती । (१६) क्ृतकाय्ये हाना । सफल 


होना । प्रभाव करना । कारगर होना। उपाय लगना। वश 
चलना । 3०--(क) यहां तुम्हारी एक भी न चलेगी । (ख) 
उस पर जादू टोना कुछ भी नहीं चल सकता । 


मुह7०--किसी की चलना -- ( किसी का ) उपाय ह्गना | वश 


चलना । प्रयलत सफल्न होना | 3०---अग निरखि शरनंग लज्जित 
सके नहि' ठहराय । एक की कहा चले शत्त शत्त कोटि 
रहत लजाय ।--सूर । डे 

(२०) आचरण करना। व्यवहार करना। 3०--बड़ों के 
श्राज्ञासुसार चलने से कभी धोखा नहीं होता। (२१) गले के 


नीचे उतरना । निगज्ा जाना । खाया जाना । ३०---श्रब बिना 


घी के एक कार नहीं चलता है ? (२२) थान पर से कपड़ा 
उतारते समय कपड़े का बीच में मोटा सूत आदि पड़ जाने के 
कारण सीधा न फटना, कुछ इधर उधर हो जाना। (बजाज) 
(२३)  बासी होना | सड़ना । जैसे, साल्नन चल गया, दाल 
चल गई । ह ड 

क्रि० स० शतरंज या चासर आदि खेलों में किसी मोहरे या 
गोटी आदि को अपने स्थान से बढ़ाना या हटाना ; श्रथवा 
ताश या गेजीफ आदि खेलों में किसी पत्ते का खेल के कामों 
के लिये सब खेलनेवालों के सामने फेंकना । जैसे, हाथी 
चलना, वज़ीर चलना, दहला चलना, एका चलना भादि | 

संज्ञा पुं० [ हिं० चलनी ] (१) बड़ी चलनी वा छुलनी । (२) 

चलनी की तरह का लोहे का एक बड़ा कलछुला या डोई 
जिससे खैंडूसार में उबलते हुए रस के ऊपर का फेन, मेल 


आदि साफू करते हैं। (३) हलवाइयें का एक ओज़ार जो 


छेददार डोई के समान होता है और जिससे शीरा वा चासनी 
इत्यादि साफ़ की जाती है। छुत्ना । | 


ऋ-संशा स्री० दे० “ लन”!। 


चधलनिका 





चलनिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) ज्वियों के पहनने का घाघरा । 
(२) रेशमी झालर । 

चलनी[-संज्ञा ल्ली० दे० “छुल्लनी”? । 

संज्ञा ल्ली० दे० “चलनिका” । 

| 





चलनेस|-संज्ञा पुं० [ हिं० चालना +- औस (अत्य०) ] वह पदाथ जे 
चालने से छुलनी में रह जाय। चाकर । चालन । 
चलनेसन[-संज्ञा पुं० दे० “चल्लनौस”” 


' घलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीपल का वृश्ष । 





चलर्बाँक-वि० (१) दे० “चर्बाक” | (२) “चरंबांक!? । 
वि० [ हिं० चलना -- बाँका ] तेज चल्लनेवाला । शीघ्रगामी । 

चलबिचल-वि० दे० “चलविचल?”?। 

चलवबंत।|*-संज्ञा पुं [ सं०चत्त +बंत ] पैदल सिपाही । प्यादा । 

“चलवाना-कि ० स० [ हिं० चलाना का ओें० ] चलाने का काय्ये 

दूसरे से कराना । 

चलचिचल-वि० [ सें० चल + विचल ] (१) जो अपने स्थान से 

। हट गया हो । जो ठीक जगह से इधर उधर हो गया हो। 
उखड़ा पुखड़ा । अडबंड । बेठिकाने । 3०---(क) उत्तने ऊपर 
से कृदते हा, कोई हडडी चलविचल हो जायगी ते। रह 
जाओगे । (ख) उसका सब काम चलविचल हो गया। 
(२) जिसके क्रम वा नियम का उल्लंघन हुआ हो। 
अव्यवस्थित । 
संज्ञा ल्ली० किसी नियम वा क्रम का उल्लंघन | व्यतिक्रम । 
नियमपालन में त्रुटि । ड०--जहाँ जरा सी चलविचल हुई, 
कि सब काम बिगड़ जायगा । 

विशेष---इस शब्द का कहीं कहीं पुं० भी बोलते हैं । 

चलवचेया[-संज्ञा पुं० ॥ हिं० चलना | चलनेवाला । द 

चला-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) बिजली । दामिनी । (२) पृथ्वी । 
भूमि । (३) लच्मी । (४) पिप्पली । पीपल । (९) शिला- 
रस नाम का गंध-द्भब्य | 
ए संज्ञा पुं०. [ हिं० चाल वा चलना ] (१) व्यवहार । प्रचार । 
रिवाज । चाल्न । रीति रस्म । दस्तूर । (२) अधिकार । प्रभुच् । 
स्वामित्त । 3०--श्रभी तो ऐसा नहीं हो सकता, जब 
तुम्हारा चल्ना हो तब तुम जो चाहे सो करना | 

चलाऊ-वि० [ हिं० चलना ] (१) चिरस्थायी । जो बहुत दिनों 
तक चलें । मजबूत । टिकाऊ । (२) बहुत चल्षने फिरने या 
घूमनेकला । 

चलॉक[-वि० दे० “चालाक? । 

चढाँकी|-संज्ञा स्लो० दे० “चालाकी”? । 

चलाका|#-संज्ञा स्नी० [ सं० चला -- विजली ] बिजुली । विद्यत्‌ । 
तड़ित्‌। 3०---सु दर ॒कसेष्टी बीच ललित लकीर जिमि 
मेघ में चक्नाका जेसे शामा प्रेम जाल की । 


श७, 
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चंलानों 
चलाचल*-संज्ञा स्रां० [ हिं० चलना ] (१) चलाचली । (२) 
गति | चाल । उ०--डउपदेव विराट भिरे बल सौं। घुरई 
धुनि चाप चलाचल सो [गोपाल । 

वि० [ सं० ] चंचल | चपल । 3०--बनिन की गति गढ़ 
चलाचल केशवदास अ्रकास चढ़ गी |--केशव ! 


चलाक्ली-संजञा स्नी० [ हिं० चलना ] (१) चलने के समय की 


घबराहट, धृम का तेयारी । चलने की हऊुखड़ी । रवारवी | 
(२) बहुत से लोगों का प्रस्थान | बहुत से लेगां का किसी 
एक स्थान से चलना । 3०--हथ चले, हाथी चले, संग 
छांड़ि साथी चले, ऐसी चलाचली में अचल हाड़ा हो 
रो ;---भूषण । (३) चलने की तेयारी या समय । 
वि० जो चल्लनने के लिये तेयार हो। चल्ननेवाला | 3०-- 
विरह विपति दिन परत ही तजे सुखन सब अंग । रहि अबर्लीं 
धब दुला भए चलाचली जिय संग --बिहारी । 
चलातंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का वातरोग, जिसमें 
इल्थ पाँच आदि अंग कॉपने लगते हैं| कंपकाई । राशा। 
चलान-संज्ञा स्नी० [ [हं० चलना ] (१) भेजे जाने या चलने की 

क्रिया । (२) भेजने या चलाने की क्रिया । (३) किसी 
अपराधी का पके , जा कर न्याय के लिये न्यायात्षय में भेजा 
जाना । जैसे, कल संध्या को वह पकड़ा गया और श्राज 
उसकी चलानच हो। गई । (9७) माल असबाब आदि का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना । जैसे, आज यहाँ से 
दस बोरों की चलान हो गई है, आठ दिन में माल आपको 
वहाँ मित्र ज्ञायगा । (९) एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा 
या आया हुआ माल । जैसे, हाल में एक नई चलान आई 
है, उसमें श्राप के काम की बहुत सी चीज है। 

क्रि० प्र७--आना भेजना ।--मेंगाना । 
(६) वह कागज जिसमें किसी की सूचना के खिये भेजी हुई 
चीजों की सूची या विवरण आदि हो । रबन्ना । 

विशेष--( क ) इस प्रकार की चलान आ्रायः सरकारी खजाने 
या तहसीलें। आदि से दूसरे दफृ तरोँ में भेजे जानेवाले 
रुपए के साथ भेजी जाती हे । (ख ) यह चलान चंगी 
आदि के संबंध में माल के लिये राहदारी के परवाने का 
भी काम देती है| 

क्रि० प्र०--देना ।--भेजना ।--लिखना, आदि । 

विशेष--( क ) उदे वाले ने इस शब्द को “चालान” बना 
लिया है। ( ख ) पश्चिम में यह शब्द आयः पुंल्लिंग माना 
जाता है। 


५ पुं० [ हिं० चलान + फा० दार ] वह मनुष्य जो 


माल की चलान के साथ उसकी रक्षा के लिये जाता है । 


चलाना-क्रि० स० [ हिं० चलना ] (१) किसी को चलते में लगाना। 


चलने के लिये मेरित करना । जैसे, गाड़ी, घोड़ा, नाव य 


चलाना 


ड कर 


लिये हाथ उठाना । 


रेल आदि चलाना । (२) गति देना । हिलाना डुल्लाना | 
हरकत देना । जैसे, चरखा चलाना, ( कलछी आदि से ) 
दाल भात चलाना, घड़ी चलाना । 


) की चल्नाना ८ प्रसंग वश किती का जिक्र करना | 
किसी के बारे में कुछु कहना | जैसे, हम ओर किसी की नहीं 
चलाते, अपने बारे में ही कह सकते हैं | पेट चल्लाना -- (१) दस्त 
जलाना । जैसे, यह दवा एक दम पेट चला देगी। (२) निर्वाह 
करना । गुजर करना | मन वा दिल चल्लाना - इच्छा करना । 
लालसा करना। जैसे, यह चीज तुम्हें मिल्नने की नहीं; क्यों 
व्यय मन चलाते हो । सु चलाना -- खाना | भच्तण करना | 
चैसे, तुम खाली क्‍यों बेठे हो, धीरे धीरे मुह चलाते चल्ला। 
मेँ ह पेट चलाना - के दस्त ल्ञाना | हाथ चल्लाना - मारने के 
मारना | पीठना | 

(३) कार्ये-निर्वाह में समथे करना। निभाना । जैसे, हम 


* इन्हें भी जैसे तेसे अपने साथ चला ले जाँयगे। (४) 


प्रवाहित करना । बहाना + जैसे, मोरी चलाना, हवा 
चलाना । (९) बुद्धि करना । उन्नति करना । (६) किसी काय्ये 
का श्रमसर करना । किसी काम को जारी वा पूरा 
करना जैसे, (क) हमने इस काम को चला दिया है, (ख) 


काम चलाने भर को इतना बहुत है। (७) आरंभ करना । 


रा 


-छेड़ना । जैसे, बात चलाना, जिक्र चलाना | (८5) बराबर 


बनाए रखना | जारी रखना। जेसे, वंश चलाना, नाम 
चलाना | कारखाना चलाना | (६) खाने पीने की वस्तु 
परोसना । खाने की चीज आगे रखना । (१०) बराबर काम 
में लाना । टिकाना । जैसे, यह काट अश्रभी आप तीन बरस 
ओर चलावंगे | (११) व्यवहार में लाना। लेन देन के 
काम में लाना । जैसे, इन्होंने वह खोटा रुपया भी चला 
दिया। (१२) प्रचलित करना। प्रचार करना। जैसे, रीति 


. चलाना, धर्म चल्लाना । 3३०--( के ) आप तो यह एक नई 


रीति चलाते हैं।( ख ) सुहम्मद साहब ने मुसंज्रमानी 


घमे चलाया था | (१३) व्यवह्॒त करना | प्रयुक्त करना | 
जैसे, तलवार चलाना, लाठी चलाना, कलम चलाना, हाथ 


हि पेर चल्लाना । (१४) तीर गोली शआदि छोड़ना । किसी वस्तु 


का किसी ओर लक्ष्य करके वेग के साथ फेंकना । जैसे, ढेला 
या गुल्लेला चलाना, “किसी वस्तु से प्रहार करना । किसी 


चीज़ से मारना । जैसे, हाथ चलाना, डंडा चलाना । 


.. काम चमकाना । जैसे, जब सब लोग हार गए तो 
 ” इन्होंने कारखाना चला कर दिखला दिया । (१७ 

' आचरण कराना । 
“: , से कपड़ा उततारते समय उसे सीधा न फाड़ कर, असावधानी |... 


(१६) किसी- व्यव॒त्लाय था व्यापार की वृद्धि करना । 


व्यवहार करानां .। (१८) थान में 


९६० 


चबल 
चलायमान-वि० [ सं० ] (१) चलनेवाला | जो चलता हो। 
(२) चंचल । (३) विचल्लित । 
चलाव-संज्ञा पुं० [ हिं० चन्नना ] (१) चलने का भाव । यात्रा । 
प्रयाण | पयान । रवानगी । उ०--तपावंत छाला लिख 
दीन्हा । बेग चल्ाव चहूँ दिसि कीन्हा ।+--जायली । (२) 
दे० “चलावा” | 
चलावना[-क्रि० स० दे० “चलाना? । 
चलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० चत्ताना ] (१) रीति । रस्म । रिवाज । 
क्रि० प्र०---चलना । ््््ि 
(२) द्विागमन । गौना । सुकल्लावा। (३) एक भशकार 
का उतारा जो आयः गावों में भयंकर बीमारी पड़ने के समय 
किया जाता है। इसे लोग बाजा बजाते हुए अपने गाँव की 
सीमा के बाहर ले जाकर किसी दूसरे गाँव की सीमा पर 
रख आते हैं ओर समझते हैं कि बीमारी इस गाँव से 
निकल कर उस गाँव में चल्ली गईं 
चलासन-संज्ञा पुं० [ स० ] बोद्धों के मत से एक प्रकार का दोष 
जो सामयिक व॒त में आसन बदलने के कारण होता हे । 
चलित-वि० [ सं० ] (१) अस्थिर | चलायमान । (२) चलता 
हुआ । 
ये ०--चल्ित ग्रह । 
संज्ञा पुं० नृत्य में एक प्रकार की चेष्टा जिसमें ठाड़ी की गति 
से क्रोध या क्ञोभ प्रकट होता है। 


चलित ग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ग्रह जिसके फल का कुछ अंश 
भोगा जा चुका हे ओर कुछ भोगने को बाकी रह गया हो । 
(्‌ ज्यो ० ) । 

चलेया।-संज्ञा पुं०.[ हिं० चलना ] चलनेवाला । 

चले।ना-संज्ञा पुं० [ हिं० चलाना ] (१) वह कलछा वा लकड़ी का 
डंडा. जिससे दूध, पानी या ओर कोई द्रव पदार्थ हिल्लाया 
जाता है । (२) वह लकड़ी का टुकड़ा जिससे चरखा चलाया 
जाता है । 

चलोवा-संज्ञा पु० दे० “चलावा” (६) । 

चल्ली[-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] तकले पर लपेटा हुआ सूत या ऊन 


. शादि । कुकड़ी । 


चवबकी-संज्ञा ल्लो० दे० “चौकी!” । 


चवन्नी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चै। (वार का अल्प०) + आना + ई (प्रत्म०) ] 
“चार आने मूल्य का चाँदी का सिक्का । 

चवपैया-संज्ञा स्रो० दे० “चैपैया”? । 

चवर-संज्ञा पुं० दे० “चँवर”? । ....... +॥*.. 
चवरा-संज्ञा पुं० [ सं० चवल ] लोबिया । . बे पह 


 चबग -संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० चवरगगींय ] च से ज तक के अच्तरों 


का समूह । इन अच्रों का उच्चारण तालु से होता हे । 


. | चचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] लोबियाः। 


चचा ९६४६ चपाल॑ 





विदेष--इस वाक्य का व्यवहार किसी चीज की झशंसा 
एक साथ सब दिशाओं से बहनेवाली वायु ३०--लागि करते समय उसे नजर लगने से बचाने के अभिप्राय से किया 
दवारि पहार टही टहकी कपि लक यंथा खरखाकी । चारु जाता है । 

चवा चहुँ ओर चली ऋपटी लपटे सो तमीचर तौकी ।-- चचुमक-संज्ञा ख्ली० [ फा० चमम ] (१) सनमेोदाव। वेसनस्थ । 


चचवा#-संज्ञा स्नी० [ हिं० चावाई ] चारों ओर से चलनेवाली हवा। 





तुलसी । ईर्ष्या । है घ । (२) चश्मा | ऐनक । (३) आँख का इशारा । 
2 पे यु हिैं० चवाव ][ खी० चवाइन |] (१ ) बंदनामी की चश्मदीद-वि ० [ फा० ] जो अँखों से देखा हुआ हो | 

चर्चा फलानेवाला । कलेकसूचक प्रवाद फलानेवाला । यै[०--चश्मदीद गवाह - वह साक्षी जे अपनी अंखिं से देखी 

दूसराँ की बुराई करनेवाला । निदक । ३०---(क) में तरुनी घटना कहे | वह गवाह जो चश्मदीद माजरा बयान करे | 


शी हमारे गाँव ।--प्माकर। (ख) चैचंद चार चवाइन उत्पन्न करना । धमकी या घुड़की । आँख दिखाना । 

के चह' ओर गे विरचे हु का > पे पे द 
हु ओर मच विरचे  करि हाँसी । (ग) चार चवाइने चश्मपेशी-संशा ज्लीः [ फा० ] आँख छुराना | सामने न द्वोना । 

ले दुरबीनन घाओ न आज तमाशे लखात हैं ।---हरिश्चंद्र । कली े 

(0) अत कह तमालओ हक जा जगा चद्मा-संज्ञा पु० [ फा ] (१) कमानी में जड़ा हुआ शीशे या 


वाला । चुगलखोर । ३०--सुनह कर 
हक ।जु के | ३० हि खो हक रन जनसत पारदर्शों पत्थर के तालेों का जोड़ा जो श्राखों पर उनका दोष 
सृः गा न का 
| घूत। सूरश्याम माहि गाधन की सी हाँ माता तू दूर करने, दृष्टि बढ़ाने अथवा घूप, चमक या गये आदि से 
पूत +5सूर । | उनकी रक्षा करने और उन्हें ठंढा रखने के श्रभिप्राय से 


चवाउ[-संज्ञा पुं० दे० “चवाव” । 

चघवालीस-संज्ञा पुं० दे” “चोवालीस 

चवाव-संज्ञा पुं० [ हिं० चोवाई ] (१) चारों ओर फेलनेवाली 
चर्चा । अवाद । अफूवाह । (२) चारों आर फेली हुई बद- 
नामी । निंदा की चर्चा । किसी की बुराई की चर्चा । 3०--- | जाता है । 
(क) नैनन तें यह भई बड़ाई । घर घर यहै चवाव चल्लावत |. क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--लगना ।--छ्गाना । 
हम सी भेंट न माई ।--सूर । (ख) ये घरहाई जोगाई सबे । मुह[०---चश्सा लगना - आंखोँ में चश्मा गाने की आवश्यकता 


ल्वगाया जाता है | ऐनक | 

विशेष--चश्मे के ताल हरे, लाल, नीले, सफेद और कई रंगों 
के होते हैं। दूर की चीज देखने के लिये नतादर और पास 
की चीज़ें देखने के लिये उन्नतादर तालों का चश्मा लगाया 


। 
| 
। 





. निसि द्योस निवाज हमें दहती हैं| बाते' चवाव भरी सुनि हेना | जैसे, अब ते डनकी अ्ँख कमजोर हो गई हैं, 
के रिस लागति पे चुप हू रहती हैं ।--निवाज । (ग) ज्यों | चश्मा लगता है । 
ज्यों चवाव चले चहँ ओर धरे चित चाव ये व्योंहि दो चोखे । . (२) पानी का सोता। स्रोत । (३) नदी । छोटा दरिया । 
क्रि० प्र०--करना ।--चलना ।--चल्ताना । (४) कोई जलाशय । 
(३) पीठ पीछे की निदा | चुगलख़ोरी |... चष#-संज्ञा पुं० [ स० चच्ु ] नेत्र । आँख । 
चचि, चविका-८ंज्ञा ल्ली० [ सं० ] चब्य नाम की ओषधि । | औ७०--चषचोल । 
शेष--दे० “चव” । चघक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मद्य पीने का पात्र | वह बरतन 
 चवैया[-संज्ञा पुं० [ हिं० चौवायु ] दे० “चबाई” । जिसमें शराब पीते हैं । उ3०--प्राण ये मन रसिक ललिता 
चब्य, चव्यका-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ओषधि । दे० “चाव | घी लेचन चघषक पिवति मकरंद सुख रासि अंतर सची ।--- 
चव्यज्ञा-संज्ञा ज्ली० [ स० ] गजपीपल । सूर । (२) मछु । शहद्‌ । (३) एक विशेष प्रकार की 


(हज द-' 


चव्या-संज्ञा स्लो० दे० “चब्य? । मदिरा । 
चशक-संज्ञा स्री० [ हिं० चसका ] वह भोजन जो साहबों के यहां | चषचेाल-संज्ञा पुं० [ दिं० चष + चोल >- वश ] आँख की पलक । 


से किसी विशेष अवसर पर बावचियों को मिलता है । आँख का परदा । ३०--चलिगो कुंकुम गात ते दलि गो 
चदम-संज्ञा स्लो" दे” “चश्म” । नये। निचाल । दुरे दुरायो क्यों सुरत मुरत जुरत चषचेल । 
विशेष--चशम के यो० आदि के लिये देखा “चश्म”? । - 4४० सत० । 
चशमा-संज्ञा पुं० दे० “चश्मा । चषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोजन | भच्षण । (२) बध करना । 
खद्दम-संज्ञा स्ली० [ फा० चश्मा ] नेन्र | आँख | लोचन । नयन । (३) ज्ञय करना । क्‍ 
से ०---चश्मदीद । चश्मनुमांहे, आदि । चचाल-संज्ञा पु [ सं० ] यज्ञ के यूप में लगी हुई पश्च बाँधने 
मुह ०--चश्म बद दूर -- बुरी नजर दूर है। | बुरी नजर न लगे। . की गराड़ी । 


१२१ 


चरखे 


चस-संज्ञा ज्लो० [ देश० ] किसी किक्रदार कपड़े में किनारे के 
ऊपर वा नीचे की ओर बनी हुई कलाबतून वा किसी दूसरे 
रंग के रेशम वा सूत की पतली लकीर या धारी । 

घसक-संज्ञा ल्लो० [ देश» ] (१) हलका ददे । कसक । (२) गोटे 
या अतलस आदि की पतली गोट जो सैजाफ या मगजी के 
आगे लगाई जाती है । 
# संज्ञा पुं० दें० “चषक । 

खसलकना-क्रि० अ० [ हिं० चसक ] हलकी पीड़ा होना । मीठा दर्द 
होना । टीसना । 

चसका-संज्ञा पुं० [ स० चषण |] (१) किसी धस्तु ( विशेषतः 
खाने पीने की वस्तु ) या किसी काम में एक या अनेक बार 
मिला हुआ आनंद जो प्रायः उस चीज़ के पुनः पाने या उस 
काम के पुनः करने की इच्छा उत्पन्न करता है | शोक । चाट । 
(२) इस प्रकार पड़ी हुईं आदुत। लत | 3३०--उसे शराब 
पीने का चसका लग गया है । 

क्रि० प्र:--डालना ।--पड़ना ।--लगना । 


चसना-क्रि० अ० [ से० चधण ] (१ ) मरना । ग्राण ह्यागना। 
(२) फंदे में फेस कर किसी मनुष्य का कुछ देना, विशेषतः 
किसी गाहक का माल खरीदना । (दलालों की परि०) 
क्रि० अ० [ हिं० चाशनी ] दो चीज़ों का एक मे सटना। 
लगना । चपकना | 3०--ज्यों नाभी सर एक नाल नव कनक 
कमल विवि रहे चसी री ।--सूर । 
चसमा-संज्ञा पुं० दे० “चश्म' । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] रेशम का खुज्का । रेशम के तागों में 
निकत्ञा हुआ निकम्मा अंश | 
चसमा[-संज्ञा पुं० दे० “चश्मा! । 
चस्का-संज्ञा पुं० दे” “चसका”! | 
चस्पाॉ-वि० [ फा० ] चिंपकाया हुआ । सटाया हुआ । लेई आदि 
से लगाया हुआ | 
क्रि० प्र«--करना ।--होना 
चस्सी-संज्ञा पुं० [ देश० ] हथेली ओर तलतवों की खुजली । 
चअहं-संज्ञा पुं० [ से० चय ] नदी के किनारे कच्चे घाटों पर लक- 
ड़ियाँ गाड़ कर श्रोर घास फूस और बालू श्रादि से पाट कर 
बनाया हुआ चबूतरा जिस पर से होकर मनुष्य ओर पशु 
आ्रादि नावों पर चढ़ेते हैं । पाट । 
क्रि० प्र०--बाँधना । द क्‍ 
# | संज्ञा स्रीो० [ फा० चाह ] गडढा। गत्त । 
या ०--चहबच्चा । 
 आहक-संज्ञा स्री० [ हिं० चहकना ] “चहकना” का भाव | लगातार 


/ 


द्वोनेवाला पक्षियों का मधुर शब्द। चिड़ियों . का चह- 


चह शब्द |... क्‍ 
संज्ञा पुं० दे० “चहला?” । | 
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ह। 


चहर 
कह कि गरम पके जहे कोन हे कद जेल मत लिंग को“ कबेतित “हो दे आ० [ अनु० ] (१) पक्षियों का आनंदित होकर 
मधुर शब्द करना | चहचहाना । (२) उमंग था पसन्नता से 
अधिक बोलना । (बाजारू) ! 
चहका-संज्ञा पुं० [ सं० चय ] ई'ट या पत्थर का फृश । 
संज्ञा पु [ देश० ] जलती हुईं खकड़ी । लुआठी । लूका । 
मुह ०-- चहका देना वा लगाना > लूका झगाना | आग 
त्गाना | जलाना । ( स्त्रियों की गाली )। 
(३) बनेठी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चहला ] (१) कीचड़ । चहला । 
चहकार-संज्ञा ल्ली० दे” “चहक” । 
० अः> दे० “चहकना? । 


चहचहा-संज्ञा पुं० [ दिं० चदचहाना ] (१) “चहचहाना! का भाव | 
चहक । (२) हँसी दिल्लगी । ठट्टा । चुहलबाजी । 
क्रि० प्र७«---सचना ।--मचाना । द 
वि० (१) जिसमें चहच॒ह शब्द हो। उछास शब्द युक्त । 
3०--चहचही चुहिल चहूं कित अज्ीन की ।--रसखान । 
(२) आनंद और उमंग उत्पन्न करनेवात्ना । बहुत मनोहर । 
उ०--चहचही चहल चहूुंधा चारु चंदन की चंद्रक चुनीन 
चाक चोकत चढ़ी है आब ।--प्माकर । (३) ताजा । 
हाल का । 
चहचहाना-क्रि० अ० [ अनु० ] पत्तियों का चह चह शब्द करना । 
चहकना । चहकारना । 
अहटा [-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] कीचड़ । पंक । 
चहता (-संज्ञा पु [ ली० चहती ] दे० “चहेता । 
“सहेली (-क्रि० स० [ हिं० चहलना ] चहलना । दबाना । रौंदना। 
मुद्दा ०--चहन कर खाना > बहुत अच्छो तरह खाना | कस कर 
खाना | 3०--लुचई' पोह पाइ घी भेद । पाछे चहन खाँड 
है सें जेई ।--जायसी । 
चहना।-क्रि० स० दे० “चाहना”' 
चहूनि %-संज्ञा झ्लो- दे० “चाह” । 
चहबच्चा--संज्ञा पुं० [ फा० चाह -कुश्नों + बच्चा )| (१) पानी 
( विशेषतः गंदा या नत्न आदि का ) भर रखने का छोटा 
गड़ढा या होज। (२) धन गाड़ने वा छिपा रखने का 
छोटा तहखाना । 
विशेष---कुछ लेग इसे ““चाबच्चा” भी कहते हैं । 
चहर |*-संज्ञा स्ली० [ हिं० चहल ] (१) आनंद की धूम । आन॑ंदो 
त्सव | रौनक । ३०---हरख भए नंद करत बधाई दान देत 
कहा कहाँ महर की । पंच शब्द ध्वनि बाजत नाचत गावत 
मगलचार चहर की ।--सूर । 
... (२) जोर का शब्द | शोर गुल । हछ्ला । ३०--सथति दधि 
..._ जसुमति मथानी घुनि रही घर गहरि | श्रवन सुनति न महरि 


चदरना 
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बाते जहाँ तहाँ गई चहरि । सर । (३) उपद्रव | उत्पात । | चहुरी [-संज्ञा क्लो० [ हिं० चद्द | एक पात्र या सान । द 


“-सुत को बरजि राखा महरि। जमुन 
तट हरि देख ठाढ़े डरनि आये बहुरि | सूर स्यामहिं नेक 
बरजा करत हैं अति चहरि |--सूर । 


वि० (१) बढ़िया । उत्तम | (२) चुलबुल्ा । तेज | 3७--- 


. गूढ़ गिरि गिरी गुल्नगुल से, गुलाब रंग चहर चगर चटकीले ' 


हैं बलक के ।--सूदन । 
ना | #-क्रिः अ० [हैं० चहर ] आनंदित 
प्रसक्ष होना । 3०>०-आनंद भरी जसोदा उम्गि अंग न 
समाति, आनंदित भई गोपी गावति चहरि के ।--सूर । 
चद्दराना | *“-क्रि० अ० (१) दे० “चहरना” । (२) “चराना” । 
क्रि० अ० [ देश० ] दरकना । फटना | तड़कना । चटकना । 
चहरुम-वि० दे० “चहारुम” 
चहल-संज्ञा ्लो० | अनु० ] (१) कीचड़ । कीच | कदेस | 3०--- 
चहचही चहल चहूँधा चारु चंदन की चंदक़ चुनीन चौक 
चाौकन चढ़ी है आत्र |--पद्माकर । (२) कीचड़ मिली हुई 


कड़ी चिकनी मिट्टी की जमीन जिसमें बिना हज चल्लाए ु ० आ० [ देश० 


जाताई होती है । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० चद्तचहाना ] आनंद की धूम । आनंदोत्सव । 
रैनक । 


यै। ०---चहल पहल । 

, चहलक़दमी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चहक्ष + फा० कृदम ] धीरे धीरे 
टहलना, घूमसना या चलना । 

चहल पहल-संज्ञा स्नी० [ अनु० ] (१) किसी स्थान पर बहुत से 


. लोगों के आगे जाने की घूम | अबादानी । (२) बहुत से 
लागों के आने जाने के कारण किसी स्थान पर होनेवाली 


रोनक्‌ । आनंदोत्सव । आनंद की घूम । 
क्रि० प्र०--मचना ।--होना । 
चहला [-संशा पुं० [ सं० चिकिक्ष ] कीचड़ । पंक | ३०---चंदन के 
चहला में परी परी पंकज की पँखुरी नरमी में । 
चहली [-संज्ञा स्नी० [ देश० ] कुएं से पानी खींचने की चरखी। 
गराड़ी । घिरनी । द 
चहलुम-संज्ञा पुं० दे० “चेहलुम ! । 
चहारदीवारी-संज्ा न्ली० [ फा० ] किसी स्थान के चारों ओर की 
दीवार । प्राचीर । काट । परिखा । द 
चहारुम-वि० [ फा० ] किसी वस्तु के चार भागों में से एक भाग । 
चतुथाश । चाथाई । 
व्यहूँ_-वि० [हिं० चार ] चार । चारों । _ 
विशेष--यह शब्द योगिक के पहले आता है। जेसे, चह घा, 
चहुँ चक्र ( चारों ओर ) आदि | 
चहँक-संजशञा स्नी० दे” “चिहु का 
सहुरा [-वि० पुं० (१) दे० “चाघरा? । (२) “चोहरा” । 


होना | 


चाँकना 





| मनन-नम 


| चहुवान-संज्ञा पुं० दे० “चाहान 
| चहू-वि० दे० “चहु?”?। 
। ्न्हूँ टना [-क्वि० आ० [ हिं० चिमटना | सटना। लगना । मिलना । 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


०--डोरी लागी भय मिटा, मन पाया विश्लाम। चित्त 
». चहुँटा राम सौँ, याही के बल धाम ।--कब्रीर । 
हैटना-क्रि० स० [ १ ] (१) किसी चीज़ को दवाकर 
उसका रस या सार भाग निकालना | गारता । निचोड़ना । 
उ०---चंद चहेटि समेटि सुधारस कीन्‍्हें तबे तिय के अध- 
रान का । (२) दे० “चपेटना” । 

चहेता-वि० [ हें० चाहना +- एता (प्रत्य० ) ][ जी० चहेती ] जिसके 
साथ श्रम किया जाय । जिसे चाहा जाय। प्यारा । 

चहेती-वि० स्रो० [ हिं० चाहना ] प्यारी । जिसे चाहा जाय । 
जैसे, चहेेती ख्री । 

चदल्ल |-संज्ञा श्नी० [ हिं० चहला ] (१) चहला | कीचड़ । (२) 
वह भूमि जहाँ कीचड़ बहुत हो । दुलदली भूमि । 

] (५) धान वा अन्य किसी वृक्त के 
पैधे का एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगद लगाना । 
रोपना । बेठाना । (२) सहेजना । सेसालना । देख भाद्ध कर 
सुरक्षित करना | ३०--काटी कूटी माछरी छींके घरी चहोरि । 
कोइ एक ओगुन मन बसा द॒ह में परी बहोरि ।-- कबीर । 
क्रि० स० दे० “चगोरना”? । 

चहे।रा-संज्ञा पुं० [ हिं० चहोरना | जड़हन धान, जिसे रोपुवा धान 
भी कहते हैं । 

चाँई -वि ० [ सं० चेचुर --ददा वा देशु० चइ -- नेपाल की एक जंगली 
जाति जे डाका डालती है ] (१) ठग । उचका। (२) होशि- 
यार । छुली । चाल्ाक । 
संज्ञा छी० [ 4 ] सिर सें होनेवाली एक प्रकार 
की फुंसियाँ जिनसे बाल भूड़ जाते हैं । 

० जिसके बाल भड़ गये हैं। | गंत्ा । 

साई च्यूई-संज्ा स्रीग [ १ ।) सिर में होनेवाली एक 
प्रकार की फुंसियाँ जिनके कारण बाल गिर जाते हैं । 

साँक-छंशा पुं० [ हिं० चौ >> चर + अंक -- चिह्न ) (१) काठ की वहद्द 
थापी जिस पर अक्षर वा चिह्न खुदे होते हैं और जिससे 

. खलियान में अन्न की राशि पर ठप्पा ब्गाते हैं । (२) खलि- 
यान में अश्रन्न की राशि पर डाज्ञा हुआ चिह्न । (३) टोटके 
के लिये शरीर के किसी पीड़ित स्थान के घारों ओर खींचा 
हुआ घेरा । गाँठ । 


चाँकना-कि० स० [ हिं० चेंक ) (१) खलियान सें अनाज की 


राशि पर मिट्टी, राख वा ठप्पे से छापा लगाना जिसमें यदि 
अनाज निकाला जाय तो मालूम दा ज्ञाय । ३०--तुलसी 





चाँका 





तिलेक की समृद्धि साज संपदा सकेलि चाँकि राखी 


जाँगरु जहान गो |--तुलसी । (२) सीमा बाँघने के लिग्रे 
किसी वस्तु को रेखा वा चिह्न खींच कर चारों ओर से धेरना । 
ह॒दे खींचना | हद॒बाँधना । 3०--सकल भुवन शोभा 
जनु चांकी ।--तुलसी । (३) पहचान के लिये किसी वस्तु 
पर चिह्न डालना । 

चाॉँका-संज्ञां पु० दे० “चाँक' । 

चाँगड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] तिबुत देश का एक प्रकार का बकरा । 

चाँगला[-बि० [ सं० चंग, हिं० चंगा ] (१) स्वस्थ । तंदुरुस्त | हृष्ट । 
पुष्ट । (२) चतुर । चाज्नाक । 
संज्ञा पुं० घोड़ों का एक रंग । 

वगिरी-संज्ञा स्ली० [ से० ) खट्टी लोनी। अमलेनी जिसका साग 
होता है। 

चाँचर, चांचरि-संज्ञा ल्लो० [ सं० चर्चरी ] व्सततत ऋतु में 


गाया जानेवाला एक राग। चचेरी राग जिसके अ्रेतगंत, 


होली, फाग, लेद इत्यादि माने जाते हैं। ३०--तुलसिदास 
चांचरि मिसु, कहे राम गुण आम ।--तुलसी । 
संज्ञा स्री० | देश० ] (१) वह जमीन जो एक वर्ष तक वा 
कई वर्षो' तक बिना जाती बाई छोड़ दी जाय । परती छोड़ी 
. हुई जमीन । (२) एक अकार की मटियार भूमि । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ठट्टी वा परदा जे। किवाड़ के बदले काम 
में लाया जाय । 
चांँचट्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चेंचलता । चपलता । द 
चांचिया गलबत, चाँचिया जहाज़-संज्ञा पुं० [ हिं० चौंई ! ] 
डाकुओं का जहाज जो समुद्र में सादागरी के जहाजों के 
लूटता है । 
चसाँचु#-संज्ञा पुं० [ से० चेचु | चोंच । ३०--त्रकासुर रचि रूप 
माया रहो छुल् करि आइ । चाँचु पकरि पुहुमी लगाई इक 
अकास संमाइ ।--सूर । 
सॉट-संज्ञा पु० [ हिं० लींटा ] (१) हवा में डड़ता हुआ जल-कण 
का प्रवाह जे तूफान आने पर समुद्र में उठता है। (ल्लश०) 
मृहा०--र्चाट मारना > जहाज के बाहरी किनारे के तस्तें पर या 
. पान्न पर पानी छिड़कना | ( यह पानी इस लिये छिड़का 
जाता है जिसमें तख़ते धूप की गरमी से न चिटऊे या पाल 
कुछ भारी हा जाय। ... 
चॉँट[-संज्ञा पुं० [ हिं* चिमटना ][ स्त्री० चार ] चींटा । चिडँटा । 
 इ०--(क) नेरे दूर फूल जस काटा | दूर जो नेरे जस गुर 


चाँटा ।--जायसी । (ख) अद॒ल् कहें प्रथम जस होई। चाँटा 


. लत न दुखवै कोई ।--जायसी । 


.. संज्ञा पुं० [ अनु० चढ वा सं० चट तोडना 4 पप्पड़। तमाचा। | है 


क्रि० प्रं०--जड़ना ।--देना |--मारना ।--क्षंगांना । 


चाँठी-संज्ञा स्लौ० [ हिं० चौँथ ] ($) चींटी । ३०--कीन्देसि क्षावा, . ह 


५ 
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इंदुर, चाँटी |--जायसी । (२) वह कर जो पहले कारीगरों 
पर लगाया जाता था । (३) तबले की संँजाफूदार मगजी 
जिस पर तबला बजाते समय तजेनी उँगली पड़ती है। (४) 
तबले का वह शब्द जो इस स्थान पर तजेनी डेगली का 
शआ्राघात पड़ने से होता है । 


| ऑाडि-वि० [ सं० चेड ] (१) अबल । बलवान । 3०--दान कृपान 


बुद्धिबल चाँडे |--लाल । (२) उग्र । उद्धत । शोख । उ०--- 
धीर घरहु फल पावहुगे | अ्रपने ही पिय के सुख चंडे कबहू 
तो बस आवबहुगे |--सूर। ( ३ ) बढ़ा चढ़ा । श्रेष्ठ ४ (४ ) 
तृप्त । संतुष्ट । अधाया हुआ | अफरा हुआ । ३०--ऊधो 
महरी बात इमि जिमि रोगी हित माँड़ । जो जेंबत है सेर भर 
सा किसि होवें चॉड़ ।--विश्राम । 
संशा स््री० [ से० चेड ८ प्रवत्त |] (१) टेक । थूनी । भार सेंभा- 
लने का खंभा । 
क्रि० प्र ०--देना |--लगाना । 
(२) भारी जरूरत । किसी ऐसी बात की श्रावश्यकता जिसके 
बिना कोई काम तुरंत बिगड़ता हो | तात्कालिक आवश्यकता । 
किसी अ्रभावपूत्ति के निमित्त श्राकुलता । गहरी चाह । 
भारी लालसा । उ०--तुम्हें जब रुपए की चांड़ क्षगती है 
तब हमारे पास श्राते हो । 
क्रि० प्र०-- लगना । 
मुहा ०--चांड सरना 5 इच्छा पूरी होना । काम पूरा होना। 
लालसा पूरी होेना। ३०-तोरे धनुष चाँड़ नहिः सरई। 
जीवत दमहिं कु वरि को बरई ।--तुलसी । चाँड़ सराना ८< 
इच्छा पूरी करना | ल्लाज्लसा मिटाना | ३०--घुरुष भँवर दिन 
चारि आपने अपने चांड़ सरायो |--सूर । 
(३) दबाव । संकट | 3०---तुम जब्न गहरी चांड़ लगाओगे 
तभी रुपया निकलेगा । (४) प्रवल्ल इच्छा । गहरी चाह । 
छुटपटी । दे० “चाड़” । (९) प्रवद्दता । अधिकता । बढ़ती । 
उ०---भाज बली रततेस भए मतिराम सदा यश चॉड़न ही में । 
. “>मतिराम । 
] (१) खाोदना । खाोदकर गिराना । खोद 
कर गहरा करना | (२) उखाड़ना। उज्जाड़ना | ३०--प्रविशि 
बाटिका चांड़न लागे। घुरधुरात रखबारे भागे ।--विश्राम । 


चांडाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री चांडाली, चांडालिन ] (१) अत्यंत 

. नीच जांति । डोम | खरपच |... ः 

विशेष--मन्रु के अलुसार चांडाल शुद्ध पिता और ब्राह्मणी 
माता से उत्पन्न हैं और श्र॒त्यंत नीच माने गए हैं । इनकी 
बस्ती ग्राम के बाहर होनी चाहिए, भीतर नहीं । इनके लिये 

.. सोने चाँदी आदि के बरतनों का व्यवहार निषिद्ध हे । वे जूठे 
- बरतनों में भोजन कर सकते हैं। चाँदी सेने के बरतनां को 

छोड़ और किसी बर्तन में यदि चांडाक्ष भोजन कर ले तो 
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वह किसी अकार शुद्ध नहीं हो। सकता | कुत्ते गदहे आदि 
पालना, मुरदे का कफन आदि लेना, तथा इधर उधर फिरना 
इनका व्यवसाय ठहराया गया हैं । यज्ञ वा ओर किसी धर्मा- 
नुष्ठान के समय इनके दर्शन का निषेध हे ।' इन्हें अपसे हाथ 
से मिक्षा तक न देनी चाहिए, सेवकों के हाथ से दिल्ववानी 
चाहिए। रात्रि के समय इन्हें बस्ती में न निकलना चाहिए । 
प्राचीन काल में अपराधियों का वध इन्हीं के द्वारा कराया 
जाता था । लावारिसों की दाह आदि क्रिया भी थे ही करते थे । 
पय्पा ७--ध्पच । प्लव । मातंग। दिवाकीत्ति । जनंगम । 
निषाद । श्रपाक । अंतेवासी | पुकस । निष्क । 
(२) पतित मनुष्य । कुकर्म्मी, दुष्ट, दुरात्मा, क्र या निष्टर 
नुष्य । 
सांड[ली-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] चांडाल जाति की ख्री। वह दी जो 
चांडाल जाति की हो । 
चांडिला।#-वि० [ सं० चेड ] [स्ी० चॉडिली] (१) प्रचंड । प्रवल्त । 
उग्र । उद्धत । नटखट । शोख़ | उ०--नंद सुत लाड़िल्ले प्रेस 
के चांड़िले सैंहु दे कहत है नारि आगे ।--सूर । (२) बहुत 
अधिक । बहुत ज्यादा | ३०--मेतत्ती नग हीरन गहीरन बनत 
हार चीरन चुनत चिते चाप चित चॉौंड़िली ।--देव । 
चाँड[-संज्ञा पु० दे ० “चंडू? । 
चाँढा-संशा पुं० [हिं० संधि ] जहाज की बनावट में वह स्थान 
जहां दो तस्ते आकर मिलते हैं । 
चाँद-संज्ञा पुं० [ सं० चन्द ] (१) चंद्रमा । 
क्रि० प्र०--निकलना । 
मुह ०--चाँद का कुंडक्ष वा संडत्त बैठना -+ बहुत हत्तकी बदली 
पर प्रकाश पड़ने के कारण चंद्रमा के चांशीं ओर एक वृत्त वा 
घेरा सा बन जाना | चाँद का खेत करना - चंद्रोदय का प्रकाश 
 ज्षितिज पर दिखाई पडना । चंद्रमा के निकह्नने के पहल्ले उसकी 
. आमभा का फेन्नना | चाँद्‌ का ठुकड़ा - अत्यंत सुद्र मनुष्य | 
चाँद चढ़ना +- चंद्रमा का ऊपर आना । चांद दीखे - शुक्र 
द्वितीया के पीछे । जैसे, चाँद दीखे आना तुम्हारा हिसाब 
खुकता हे जायगा। चाँद पर थूकना > किमी महात्मा पर 
कल्लंक ल्वगाना जिसके कारण खर्य अपमानित होना पड़े | ( ऊपर 
की ओर थकने से अ्रपने ही झुद्द पर थक्र पड़ता हैं इसी से 
यह मझुहा० बना है ।) चाँद पर धूल डालना - किनी निर्दोष 
पर कल्नंक लगाना | किती साधु वा महात्मा पर देषारोपण 
करना | चाँद सा सुखड़ा -- अत्य त सु दर मुख । किघर चाँद 
निकला है ? - आज केमे दिखाई पड़े ? क्या अनहेनी वात 
हुई जे आप दिखाई पड़े १ ( जब कोई मनुष्य बहुत दिनें पर 
दिखाई पड़ता है तब उसके प्रति इस सुहा० का अयेोग किया 
जाता है। ) 
(२) चाद्रमास। सद्वीना । ३०--एक चांद के अंदर तुम्हें आावना 


०3 +-पेकननमन भटक. 
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चाँदतारा- संज्ञा छ्ी० [ देश० ] 
जिस पर चाँद ओर तारों के श्राकार की बूटियाँ बनी हों । 


महा।०--चाँदनी खिलना वा छिटकना -- चंद्रमा 


यांदबाला 





रास । यह लिखि सुतुर सवार को भेज्यो दखिनिन पास ।--- 
सूदन । 


क्रि० प्र७---चढ़ना । 


(३) द्वितीया के चंद्रमा के आकार का एक आभूषण । (४) 
ढाल के ऊपर की गोज्न फुलिया । ढाल के ऊपर जड़ा हुआ 
गोल फूलदार काटा । (५) चाँदसारी का वह काला दाग जिस 
पर निशाना लगाया जाता है । (६) टीन आदि चमकीली 
घातुओं का वह गोल दुकड़ा जो लंप की चिमनी के पीछे 
प्रकाश बढ़ाने के लिये लगा रहता है। कमरखी । (७) घोड़े 
के सिर की एक भारी का नाम । (८) एक प्रकार का गोदना 
जो खियों की कलाई के ऊपर गोदा जाता है। (&) भालू कौ 
गरदन में नीचे की ओर सफृ द बालों का एक घेरा ।(कलंदर)। 
संज्ञा स्री० (3) खोपड़ी का सध्य भाग | खोपड़ी का सबसे 
ऊँचा भाग । (१) खोपड़ी । 


मुद्दा ०---चाँद पर बाल न छोड़ना + (१) सिर पर इतने जूते 


लगाना कि वात्न कड जाँय | सिर पर खूब जूते ल्गाना। (२) 
'खूब मूडना | सब स्व हरण करना | सब कुछ लेक्षेना | 
(१) एक प्रकार की बारीक मलसत् 


(२) एक प्रकार की पतंग या कनकावा जिसमें रंगीन कागज 
के चाँद और तारे बना कर चिपका देते हैं । 


चाँदना-संज्ञा पुं० [ हिं० चाद ] (१) प्रकाश । उजाब्ा। (२) चंदिनी । 
चाँदनी-संज्ञा स्नी० [ हिं० चाँद ] (१) चंद्रमा का प्रकाश । चंद्रमा 


का उज्ञाला । चंद्रिका । ज्योत्स्ना। कामुदी । 


ये ०--चाँदुनी रात > वह रात जिसमें चंद्रमा का प्रकाश है।। 


ल्ली रात | शुक्र पक्ष की रात्रि | 

स्वच्छ प्रकाश 
का खूब फैन्नना | शुश्र ज्योत्स्ना का फेन्नना | चाँदुनी का खेत 
- चंद्रमा का चारें ओर फेज्ना हुआ प्रकाश | चाँदनी सारना - 
(१) चाँदनी का बुरा प्रभाव पड़ने के कारण घाव या जखम का 
अच्छा न हैना । ( कुछ लोगों में यह प्रवाद प्रचलित है कि 
घाव पर चाँदनी पड़ने से वह जल्दी श्रच्छा नहीं होता। ) 
(२) च॑ंदनी पडने के कारण घोड़ों के एक प्रकार का आक- 
झिकरोंग है| जाना, जिससे उनका शरीर ऐठने ल्लवगता है और 
वे तडफ तड़फ कर मर जाते हैं | कहते हैं कि बह रोग किसी 
पुरानो चोट के कारण होता है | चार दिन की चांदनी -- थोड़े 
दिन रहनेवाला सुख वा आनंद | क्रिक समृद्धि | 

(२) बिछाने की बड़ी' सफूद चहर। सफेद फूर्श। (३) 
ऊपर तानने का सफ़ेद कपड़ा । छुतगीर । (७) गुल-चाँदनी । 
तगर । 


चांदबाला-संज्ा पुं० [ हिं० चाँद + बाला ] कान में पहनने का एक 


प्रखार का बाला जो भरद्ध चंद्राकार होता है। 


की बनी जनम +पफीलत लि + नल 


चाँदमारी 
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चाँदमारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चाँद + मारना ] बंदूकू के निशाना चाँद्र-वि० [ सं० ] चंद्रमा संबंधी । जैसे, चाँद्मास । चाँद्रवत्सर । 


लगाने का श्रभ्यास | दीवार या कपड़े पर बने हुए चिह्नों 
की क्षय करके गोली चलाने का अभ्यासख्र । 


चाँदला(-वि० [ हिं० चाँद ] (१) (दूज के चंद्रमा के समान) टेढ़ा । 


वक्र | कुटिल । (२) दे० “चँदला?” । 


चाँद सरज्ञ-संज्ञा पुं० [ हिं० चाँद + सूरज ] एक प्रकार का गहना 


जिसे ख्रियां चोटी में गूँघ कर पहनती हैं । 


चाँदा-संज्ञा पुं० [ हिं० चाँद ] (१) वह लक्ष्य स्थान जहाँ दूरबीन 


लगाई जाती है। (२) पेमाइश वा भूमि की नाप में वह 
विशेष स्थान जिसकी दूरी को लेकर हृदर्बदी की जाती है। 
(३) छुप्पर का पाखा । 


चाँदी-संज्ञा स्रनी० [ हिं० चाँद ] (५) एक सफद चमकीली धातु 


जे बहुत नरम होती है। इसके सिक्के, आभूषण और बरतन 
इत्यादि बनते हैं। यह खानें में कभी शुद्ध रूप में, कभी दूसरे 
खनिज पदार्थो' में गंधक, संखिया, सुरमा आदि के साथ 
मिली हुई पाई जाती है । इसका गुरुच सोने के गुरुख का 
आधा होता है। इसका अम्लक्षार बड़ी कठिनता से बनता 
है । चाँदी के अम्लज्ार का नासादर के पानी में घोल कर 
सुखाने से ऐसा रासायनिक पदार्थ तैयार होता है जे हल्की 
रगड़ से भी बहुत जोर से भड़कता है । वेद्य लोग इसे भस्म 
करके रसाषध बनाते हैं। हकीसम लोग भी इसका वरक 
रोगियों को देते हैं। चाँदी का तार बहुत अच्छा खि चता 
है जिससे कारचोत्री के अनेक प्रकार के काम बनते हैं। 
चाँदी से कई एक ऐसे ज्ञार बनाए जाते हैं जिन पर प्रकाश 
का प्रभाव बड़ा विलक्षण पड़ता है । इसी से उनका प्रयोग 
फोटोग्राफी में होता है । 

पय्यौ ०--रौप्य । रजत । चामीकर । 


मुहा०- चांदी कर डालना या देना -- जत्ला कर राख कर 
डालना | 3३०--तुम तो तसमाकू को चाँदी कर डालते हो तब 
दूसरे को देते हो । चाँदी का जूता > वंह धन जे किसी के 
अपने अनुकूल वा वश में करने के दिया जाता है । जैसे, घूस, 
इनाम आदि | चांदी काटना + (१) लूब रुपया पैदा करना | खूब 


. मात्त मारना । (२) ज्लो से प्रथभ समागम करना | चांदी का 


पहरा > सुख समृद्धि .का समय । सोमाग्य की दशा। घन- 
घान्य की पूर्याता की अवस्था | 
(२) धन की आय | आधथिक लाभ । 3३०--आज़ कल तो 


उनकी चाँदी है। (३) खोपड़ी का मध्य भाग | चाँद । | 


चैंदिया । 
महा०--चांदी खेलवाना >> खद्‌ के ऊपर के बाल् मुडाना | 
(४) एक प्रकार की मछुली जो दो या तीन इंच लंबी 
द्वोती है । द 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चाद्रायण त्रत । (२) चंद्रकांत मणि 
(३) अदरख । (४) मस्गशिरा नक्षन्न | (९) लिंगपुराण के 
अनुसार छक्षद्वीप का एक पवेत | 
चाँद्रक-संज्ञा पुं० [ सं> ] सॉँठ । 
चाँद्रपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक नगर 
जिसमें एक प्रसिद्ध शिवमूत्ति के होने का उल्लेख है । 
चाँद्रमस-वि८ [ सं० ] चंद्रमा संबंधी । 
संज्ञा पुं० स्गशिरा नक्षत्र । 
चाँद्रमसा यन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुध अह । 
चाँद्रमाण-संज्ञा पु+ [ सं० ] काल का वह परिमाण जो चेंद्रता 
की गति के श्रनुसार निर्धारित किया गया हो । 
चाँद्रमास-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मास जो चेँद्रमा की गति के 
अनुसार हो । उतना काल जितना चैंद्रमा का एथ्वी की परि- 
क्रमा करने में लगता हे । 
विशेष---र्चाद्रमास दो प्रकार का होता है । एक गोण, दूसरा 
मुख्य । कृष्ण प्रति पदा से लेकर पूर्णिमा तक का काल गोण 
वा पूणिमांत और शुक्ल ग्रतिपदा से लेकर अमावास्या तक 
. का काल छझुछ्य वा अमांत चौद्रमास कहलाता है । 
चांद्रवत्सर-संज्ञा पुं० [ त० ] वह वर्ष जो चेंद्रमा की गति के 
अनुसार हो | 
चाँद्रत्नतिक-वि० [ सं० ] जो चाद्रायण बृत्त करे । 
संज्ञा पुं० राजा । 
चाँद्रायण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० चाँद्रायशिक ] (१) महीने भर 
का एक कठिन वृत जिसमें चँँद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार 
आहार घटाना बढ़ाना पड़ता है | 
विशेष -मिताक्षरा के अनुसार इस वत का करनेवाला शुक्ल 
प्रतिपदा के दिन ब्रिकाल स्नान करके केवल एक आस मोर 
के श्रेंडे के बराबर का खा कर रहे । द्वितीया का दो ग्रास खाय । 
इसी अ्रकार क्रमशः एक एक आस नित्य बढ़ाता हुआ पूर्णिमा 
के दिन पंद्रह ग्रास खाय । फिर कृष्ण प्रतिपदा का चोदह 
ग्रास खाय । द्वितीया को तेरह, इसी प्रकार क्रमशः एक एक 
प्रास नित्य घटाता हुआ कृष्ण चतुर्दशी के दिन एक ग्रास खाय 
ओर अमावस्या के दिन कुछ न खाय, उपवास करे | इस 
ब॒त में आसों की सेख्या आरंभ और अंत में कम तथा बीच 
में अधिक होती है, इसी से इसे यवमध्य चाँद्रायण कहते 
हैं । इसी वत को यदि कृष्ण प्रतिपदा से पूर्वोक्त क्रम से 
(अर्थात्‌ प्रतिपदा का चाद॒ह ग्रास, द्वितीया को तेरद्द इत्यादि) 
आरंभ करे और पूर्णिमा को पूरे पंद्रह आस खा कर समाप्त 
करे तो वह पिपीलिका-तनमध्य चाँद्रामण होगा। कल्पतरु 
.. के मत से एक यति चाँद्रायण होता है, जिसमें एक महीने 
. तक नित्य तीन तीन झास खा कर रहना पड़ता है। सुभीते 


चाँद्रो 


के लिये चद्रायण वत का एक और विधान भी है। इसमें 
महीने भर के सब प्रार्सां को जोड़ कर तीस से भाग देने से 
जितने ग्रास आते हैं उतने आस नित्य खा कर महीने भर 
रहना पड़ता है। महीने भर के आसों की संख्या २२३ : 
होती है जिसमें ३० का भाग देने से ७३ आस होते हैं । 
पत्ष प्रमाण का एक आस लेने से पाव भर के लगभग अन्न _ 
होता है। अतः इतना ही हविष्यान्न नित्य खा कर रहना. 
पड़ता है । मनु, पाराशर, बोद्धायन इत्यादि सब स्घतियों में 
इस वृत का उल्लेख है। गौतम के मत से इस बत के 
करनेवाले के चंद्रलोक की ग्राप्ति होती है। स्घतियों में 
पापों और अपराधों के ग्रायश्रित्त के लिये भी इस बृत का 
विधान हे । 
(२) एक मात्रिक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में १३ और १० 
के विराम से २१ मात्राएँ होती हैं । पहले विराम पर जगण | 
और दूसरे पर रगण होना चाहिए। ड०--हरि हर क्ृपा- 
निधान, परम पद दीजिए। प्रभु जू दया निकेत, शरण रख , 
| 





लीजिए । 


चाँद्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) चंद्रमा की ख्त्री। (२) चाँदनी | | 


ज्येत्स्ना। (३) सफेद भटकटैया । 
वि० चंद्रमा संबंधी । 


जाँप-संज्ञा पुं० दे० “चाप” । 


ही 


चर 


संज्ञा स्ली० [हिं० चैंपना | (१) चप वा दब जाने का भाव । 
दुबाच । 


क्रि9 प्र०--वयड़ना । क्‍ 
(२) बंदूक का वह पुरजा जिसके द्वारा कुंदे से नली जुड़ी 


रहती है। (३) पेर की आहट | पैर जमीन पर पड़ने का 
शब्द । दे० “चाप । 


संज्ञा छ्लो० [ देश० ] सोने की वे कीलें जिन्हें लोग अगले 


दाँतों पर जड़वाते हैं । 

[*संज्ञा पुं० [ हिं० चैंपा ] चंपा का फूल | उ०--कोई परा 
भवर होय वास कीन जनु चाँप | कोइ पतंग भा दीपक 
काई अधजर तन कॉँप ।--जायसी । 


पिना-क्रि० स० [ से० चपन 5 माँडना ] (१) दबाना । सीड़ना । 


उ०--बड़ भागी अंगद हनुमाना । चाँपत चरणकमल विधि 
नाना ।--तुलसी । (२) जहाज का पानी निकालने के लिये 
पंप का पेच चलाना ।--(लश ०) । 


चाँयँचाँयें-संज्ञा स्री० [ अनु० ] व्यय की बकवाद्‌ । बकबक । 


क्रि० प्र७--करना ।--मचाना । 


-चार्वे चाँवें-संज्ा ल्लो० दे० “चाँय चाय” 
चाँसलर-संज्ञा पुं० [ अ० ] विश्वविद्यालय का प्रधान अधिकारी 


जो बी० ए०, एम० ए० आदि की उपाधि देता है । 





९६७ चांकदिल 


चा-संज्ञा स्लनी० दे० “चाय” | 

चाउ [#-संज्ञा पुं० दे० “चाब! | 

चाउर[-संजञा पुं७ दे० “चावल? | 

चाऊ-संज्ञा पुं> [ देश०] ऊँट या बकरे का बाल । (पहाड़ी बोली)। २ 


 चाक--संज्ञा पुं> [से चक्र, ग्रा० चक्र ] (१) पहिये की तरह का 


वह गोल ( मंडलाकार ) पत्थर जो एक कील पर घूमता है ' 
ओर जिस पर मिद्दी का लेंदा रख कर कुम्हार बरतन बनाते ॥ 
है। कुलालचक्र । 
विशेष--इसके किनारे पर एक जगह रुपये के बराबर एक 
छोटा सा गडढा होता हैं जिसे कुम्हार 'चित्तीः कहते हैं । 
इसी चित्ती में डंडा अंटका कर चाक घुमाते हैं । 
(२) गाड़ी था रथ का पहिया । ३०--विविधि कता के ब्वगे 
पताके छुवे' जे रविर्थ चाके |--रघुराज । (३) गराड़ी । 
घिरनी । चरखी जिस पर कुएँ से पानी खींचने की रस्सी 
रहती हैं । (४) मिट्टी की वह गोल घरिया जिसमें मिस्री 
जमाते हैं । (९) थापा जिससे खलियान की राशि पर छापा 
लगाते हैं । दे” “चाकना”” (६) सान जिस पर छुरी, कटार 
आदि की धार तेज की जाती है । (७) ढेंकली के पिछले 
छोर पर बाक के लिये रक्‍्खी हुईं मिट्टी की पिंडी । (८) 
मिट्टी का वह बरतन जिससे ऊख का रस कड़ाह में पकने के 
. लिये डाल्ला जाता है। (६) मंडलाकार चिह्न की रेखा । 
गड़ित्ा । 
संज्ञा पुं० [ फा० |] (१) दरार | चीड़ । 
मुहा०---चाक करना वा कुना >- चीरना | फाइना। चाक 
होना +- चीरा जाना । फाडा जाना । 
(२) आस्तीन का खुला हुआ मोहरा । 
वि० [ तु० चाक ] (१) दृढ़ । मजबूत । पुष्ट । (२) हृष्ट पुष्ट। 
तदुरुत्त । चुस्त।.... 
यो०---चाक चौबंद - हुए पुष्ट | तगड़ा। (२) चुस्त | चाह्नाक | 
फुरतीला । तत्पर 
संज्ञा पुं० [ अ० ] दुद्धी । खरिया मिट्टी । 
यो०--चाक प्रिंटिंग "एक प्रकार की सफेद रंग की छपाई 
जो प्रायः पुस्तकों के टाइटिल् पेज ( आवरणापत्र ) आदि पर 
होती है। इसकी स्याही खरिया के याग से बनती हे | 
चाकचक-वि० [ तृ० चाक + से० चक्र | चारों ओर से सुरक्षित| 
इढू । मजबूत | 3०--चाकचक चसू के अक्षकचक चहूँ 
ओर चाक सी फिरत घाक चंपति के ल्लाल की |--भूषय । 
चाकचक्य-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) चमक दूमक । चमचसाहट | 
उज्वलता । (२) शोभा । सु दरता । 
चाकट (“संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का कड़ा जो हाथ में 
पहना जाता है । 
चाऋदिलछ-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का चुलबुल्ध । 


चाकना ९६८ 


+क्ष ॒पहप।पययिीफडक _ आप पस्‍इस्‍क्‍पए#$5//पहफःफ/:ःययईय्इइ्् 
चाकना-क्रि० स० [ हिं० चेक ] (१) सीमा बाँचने के लिये किसी 


वस्तु को रेखा वा चिह्न खींच कर चारों ओर से घेरना | हृद 
खींचना । ३०--सकल भुवन शोभा जनु चाकी ।--तुलसी । 
(२ खलियान में अनाज की राशि पर मिट्टी वा राख से छापा 
लगाना जिसमें यदि अनाज निकाला जाय तो मालूम हो 
जाय | ३०--तुलसी तिलेक।|की समृद्धि साज संपदा सकेलि 


घाकि राखी राशि जाँगरह जहान भो ।---तुलसी । (३) पह- 


चान के लिये किसी बस्तु पर चिह्न डालना । 
चाकर-सेज्ञा पु० [ फा० ] [ ज्ञी० चाझरानोी ) दास। भुत्य । 
सेवक । नोकर । 
साकश्नी-संज्ञा स्ली० दे७० “चाकरानी” । 
चाकरानी-संज्ञा ख्री ० [ हिं० चाकर का खी० ] नोकरानी । दासी । 
ल्ोंड़ी । 
चाकरी-संज्ञा द्धी० [ फा० ] सेवा । नौकरी । टहल । खिदमत । 
क्रि० प्र०--करना ! 
मुद्दा ०--चाकरी बजाना >सेवा करना | खिदमत करना | 
चाकलछ [वि० दे० “चकल्ला?! । 
चाकस-संज्ञा पुं० [ सं० चल्दुष्या ] (१) बनकुलथी का पौधा। 
(२) बनकुलथी का बीज | 
विशेष--ये बीज बहुत छोटे और काले काले होते हैं। 
ओऔषध के रूप में ये पीस कर आँख में डाले जाते हैं। 
चाका-संज्ञा पुं० दे० “ चाक (२) ?! । 
चाकी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चाक ] चक्की । आटा पीसने का यंत्र । 
संज्ञा ल्ली० [ सत० चक्र ] (१) बिजली | बच्र । 
. क्रि० प्र«--गिरना |--पड़ना । 
(२) पटे की एक चेटट जे सिर पर की जाती है । 
चाकू-संज्ञा पुं० [ त« ] कुलम, फक्ष तथा और छेटी मोटी चीजों 
का काटने छीलने श्रादि का ओजार । छुरी । 
चाक्रायण-संज्ञा पु० [ सं० ] चक्र नामक ऋषि के वंशधर जिनका 
उल्लेख छांदोग्य उपनिषद्‌ में हे । 
चाक्रिक-संज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) दूसरों की स्तुति गानेवाला। 
चारण | भाद |. 
विशेष--याज्ञवतक्य स्थ॒ति में चाक्रिक के अन्ननाजन का 
निषेध है । 
(२) तेली। (३) गाड़ीवान । (४) कुम्दार । (%) शअनु- 
.. चर। सहचर । 
वि० (१) चक्राकार । (२) चक्र संबंधी । (३) किसी चक्र 
वा मंडली से संबंध रखनेवाला । 
चाक्रिका-संशा स्री० | स० ] एक फूल का नास। 


अाश्लुष-वि० [ सं० ] (१) चछ संबंधी । (२) आँख से देखने का। | द 


जिसका बोध नेम्रों से हो । चक्ुुग्राह्य । 


संज्ञा पुं० (१) न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भद | पैसा 


... ये बसंत पाँचें चाय 


चाचर, चाचरि 
प्रयत्ष जिसका बोध नेत्रों द्वारा हो । (२) छठे मनु 
का नाम । 
विशेष --भागवत के मत से ये विश्वकर्मा के पुत्र थे। इनकी 
माता का नाम आकृति ओर ख्रो का नाम नहला था । 
पुरु, कृत्सन , अस्त , चमान्‌ , सत्यवान्‌ , उत, अश्रप्निष्टोम, 
अतिरात्र, प्रदुज्न, शिवि और डह्लूक इनके पुत्र थे। 
जिस मन्वंतर के थे स्वामी थे उसके इंद्र का नाम मंभ्रह्दुम 
था । मत्स्यपुराण में पुत्रों के नामों में कुछ भेद है । मार्क 
डेय पुराण में चाक्षुप मनु की बड़ी लंबी चोड़ी कथा श्राई है । 
उस में लिखा है कि अनमितन्न नामक राजा को उनकी रानी 
भद्ठा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । एक दिन रानी उस पुत्र 
को लेकर बहुत प्यार कर रही थी इतने में पुत्र॒ एकबारगी 
हँस पड़ा। जब रानी ने कारण पूछा तब पुत्र ने कहा--- 
“मुक्के खाने के लिये एक बिछी ताक में बेठी हे । मैं तुम्दारी 
गोद में ८--& दिन से अधिक नहीं रहने पारँगा, इसीसे 
तुम्हारा मिथ्या स्नेह देख कर मुझे हसी आई?” । रानी यह 
सुनकर बड़ी दुखी हुईं | उसी दिन विक्रांत नामक राजा की 
रानी को भी एक पुत्र हुआ। भद्रा कौशल से श्रपने 
पुत्र का विक्रांत की रानी की चारपाई पर रख आई ओर 
उसका युत्र लाकर आप पालने लगी । विक्रांत राजा ने उस 
पुत्र का नाम आनंद रखा । जब आनंद का उपनयन होने 
लगा तब आचाय्ये ने उसे उपदेश दिया कि “पहले अपनी 
माता की पूजा करो”? । आनंद ने कहा “मेरी माता तो यहाँ 
है नहीं अतः जिसने मेरा पालन किया है, उसीकी पूजा 
करता हूं ।” आनंद ने सब व्यवस्था कह सुनाई । पीछे राजा 
रानी को ढाढ़स बँधा कर वे स््रयं तपस्या करने लगे । आनंद 
की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे मनु बना दिया 
ओर उसका नाम चाज्षुष रक्खा। 
(३) खयंभुव मनु के पुत्र का नाम | चादहवे मन्वंतर के 
एक देवगण का नाम । 


हि; ख-पंज्ञा पु० दे० “चाष”? । 
च्च 


[खना (-क्रिं० स० दे० “चखना?? । 


चाचपुट-संज्ञा पु [ सं० ] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । 


इसमें एक गुरु, एक लघु और एक प्लुत सर होते हैं । 


चाचर, चाचरि-संज्ञा स्ली० [ सं० चचरी ] (१) होली में गाया 


जानेवाला एक प्रकार का गीत । चचेरी राग जिसके अतर्गंत 
होली, फाग, ल्ेद आदि माने जाते हैं।3०--तुलसिदास 
चाचरि मिस कहे रांम गुन ग्राम ।--तुलसी । (२) होली 
. में हानेवाले खेल तमाशे | होली का स्वांग ओर हुछड़ । 
हेली की धमार। हर्षक्रीड़ा। 3०--(क) श्रुति, पुराण 
. छ्ुघ सस्मत चाचरि चरित मुरारि |--तुलसी । (ख) तेसी 
चाचरि माँचे, रंग राचे कीच माचे 


चाचरी 


९६९, 


चांद 





केसर के नीर की ।--देव | [(३) उपद्वव । दंगा। हल- 
चल । हल्ला गुछ्छा । । 
क्रि० प्र०-- मचना |--मचाना । । 
चाचरी-संज्ञा ऊन | स० चचरी | योग की एक झुद्रा। उ०--- 
महदाकाश चाचरी मुद्दा शक्ती जाना ।--कबीर । 
चाचा-संज्ञा पुं० [ सं० तात । [ खी० चाचा ] काका । पितृव्य । बाप 
का भाई । 
६ विशेष--दे ०  ई ध्चचा 7 || 
चाचो-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चाचा ] चाचा की स्त्री । काकी । | 
|! |क्‍ 
चाट-संजा छी० [ हिं० चाटना ] (६) चटपटी चीजों के खाने या । 
चाटने की प्रबल इच्छा । स्वाद लेने की इच्छा। मजे की 
चाह । (२) एक बार किसी वस्तु का आनंद लेकर 


फिर उसी का श्रानंद लेने की चाह। चसका। शोक । 
लालसा । 





क्रि० प्र०--लगना ! 
(३) प्रबल इच्छा । कड़ी चाह । लेलुपता | 3०--तुम्हें ते 
बस रुपये की चाट लगी है । 

क्रि० प्र०---लगना ।--होना । 
(४) लत । आदत | बान । टेव। धत । (५) मिचे, खठाई, 
नमक आदि डाल कर बनाई हुईं चरपरे स्वाद की वस्तु । 
चरपरी ओर नसकीन खाने की चीज । जेसे, सेव, दही-बड़ा, 
दालमाठ इत्यादि । गज़क । ( ऐसी चीज़ शराब पीने के 
पीछे ऊपर से प्रायः खाई जाती है ) 3० --चाट की दूकान । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) विश्वासधाती चार। वह जो किसी 
का विश्वासपात्र बन कर उसका धन हरण करे। ठग । 
( स्खतियों में ऐसे व्यक्ति का दंडविधान हैे। ) (२) 
उच्चका। चाई. 3३०--चाट, उचाट सी चेटक सी चुटकी 
अकुटीन जम्हाति अ्रमेठी ।--देव । 


. चाट की टेंगड़ी-संज्ञा ज्ली० कुश्ती का २क पेंच जो उस समय कास 
द में लाया जाता हे जब ग्रतिपक्षी ( जोड़ ) पहलवान के पेट 
के नीचे घुस आता है और अपना बारयाँ हाथ उसकी कमर पर 
लाता है। इसमें पहलवान अपने बाएं हाथ से प्रतिपक्षी 
का बायां हाथ ( जो पहलवान की कमर पर होता है ) 
दबाते हुए उसकी दाहनी कलाई को पकड़ता है और अपना 
दाहना हाथ ओर पैर बढ़ा कर बाई जाँच और पिंडली पर 
/ .श्क्का मार कर उसे गिराता है । 
साटना-क्रि०ण स» [| अनु० चट चट - जीभ चलने का शब्द ] ( प ) | 
खाने वा स्वाद लेने के लिये किसी वस्तु के जीम से उठाना | । 
किसी पतली वा गाढी चीज को जीभ से पोँछ पोंछु कर मुह 
में लेना। जीम लगा कर खाना। जेसे, शहद चाटना 
अवलेह चाटना । 
२२ 





संये० क्रि०---जाना |--लेना ।--डालना । 
(२) पेंड कर खा लेना। चट कर जाना | 3०---इतना 
हलुआ था सब चाट गए । 
मुह ० - चाट पेछिकर खाना >- सव खा जाना। कुछ भी न छोडना 
(३) ( प्यार आदि से ) किसी वस्तु पर जीम फेरना । 
०->गाय अपने बछुड़े का चाट रहीं हैं 
यै[ ०---चूमना चाटना > प्यार करना | 
(४) कीड़ों का किसी वस्तु को खा जाना । ३०--जितना 
काग्रज़ था सब दीमक चाट गए । 
चाटपुट-संज्ञा पुं० [ से० ] तबले का एक ताल । दे० “चाचपुट? । 
चाटा-संज्ञा पुं० [ देश० ][ ज्ली० अल्प० चार्ट |] वह बरतन जिसमें 
कोल्टू का पेरा हुआ रस इकट्ठा होता है । नाँद । 


' चाटी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] मिद्दी की सटकी जिसका दुल खूब 


मोटा हो । द 

चाटु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मीठी बात । ग्रिय बात | (२) भूठी 
प्रशंसा वा विनय से भरी हुईं ऐसी बात जो केवल दूसरे को 
प्रसन्न वा श्रनुकृल करने के लिये कही जाय | खुशामद | 
चापलूसी । 

चाटुकार-संज्ञा पुं० [ सें० ) ख़ुशामद करनेवाल्ा । ख़ुशामदी । 
झूठी प्रशसा करनेवाला । चापलूस । 

चाटुकारी-संज्ञा स्ली० [ सं० चाइकार +-ई ( प्रत्य० ) ] झूठी प्रशंसा 
वा खुशामद करने का काम । चापलूसी । 

चाटुपठु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंड । भांड़ । 

चाड़ #-संज्ञा स्ली० [ दिं० चौँड सं० चेड - प्रबल ? ] गहरी चाह । 
चाव । प्रेस । 3०---(क) हित पुनीत सब स्वारथहि अरि 
अशुद्ध बिन चाड़ । निज सुख भानिक सम द्खन भूमि परे 
ते हाड़ ।--तुलली । (ख) कुच गिरि चढ़ि अति थकित 
छ्वे चली दीठि मुख चाड़। फिरि न टरी परिये रही परी 
चिब्ुक के गाड़ ।--बिहारी । (ग) काहे को काहूं को दीजे 
बराहनेा आवबे' इ्ा हम आपनी चाड़ें। 

क्रि० प्र०--लगना । 

विशेष--दे० “चांड'' 

चाडिला-वि० दे० ““चाड़िला”” 

चाड़ी |-संज्ञा स्ली० [ सं० चाढ़ु ] पीठ पीछे की निंदा । चुगल्ली । 

क्रि० प्र०--खाना । 

चाढ़ा]#-संज्ञा पुं० [ हिं० चाड ] [ ज्ली० चाढ़ी ] (१) प्रेमपात्र । 
प्यारा । प्रिय । ड०--धन्य धन्य भक्तन के चाढ़े ।--सूर । 
(२) चाहनेवाल्ा । प्रेमी । आशिक । आसक्त | ३७--(क) 
तुम हम पर रिस करति हो हम हैं तुब चाढ़े । निदुर भई 
हो लाड़िली कब के हम ठाढ़े ।--सूर । (ख्र) दिन थोरी' 
भोरी अति कोरी देखत ही जु श्याम भये चाढ़े (-- 
सूर । 


चांणवंय 


ला 


चाणक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ) चणक ऋषि के वंश में उत्पन्न एक 


मुनि जिनके रचे हुए अनेक नीति ग्रंथ प्रचलित हैं । ये 
पाटलिपुन्न के सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे आर कोटिल्य नाम 
से भी प्रसिद्ध है । मुद्राराच्तस के श्रनुसार इनका असली नाम 
विष्णुगुप्त था । 

विशेष--विष्णुपुराण, भागवत श्रादि पुराणों तथा कथा 


सरित्सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया | 


ही है, बाद्ध-मंथों में सी इनकी कथा बराबर मिलती है । 
बुद्धघाष की बनाई हुईं विनयपिदक की टीका तथा 
महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का 
बृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तच्शिल्ला ( एक नगर जो 
रावलपि डी के पास था ) के निवासी थे । इनके जीवन की 
घटनाओं का विशेष संबंध मोस्ये चंद्रगप्त की राज्यप्राप्ति से 
है । ये उस समय के एक असिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई 
संदेह नहीं । चंद्रगुप्त के साथ इनकी मेत्री की कथा इस 
प्रकार है। पाटलिपुत्र के राजा नंद वा महानंद के यहाँ 
कोई यज्ञ था | उसमें ये भी गए और भोजन के समय एक 
प्रधान आसन पर जा बैठे । महाराज नंद ने इनका काल्ला 
रंग देख इन्हें शासन पर से उठवा दिया | इस पर ऋद्ध हो 
कर इन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक में नंदों का नाश 
न कर लूँगा तब तक अपनी शिखा न बाँघूंगा । उन्हीं दिलें 
राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गये थे | चंद्रगुप्त ने 
चाणक्य से मेल किया ओर दोनें आदमियों ने मिलकर 
. म्लेच्छ राजा पवेतक की सेना लेकर पटने पर चढ़ाई की और 
नंदों को युद्ध में परास्त कर के मार डाला । नंदों के नाश के 
संबंध में कई अकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि 
चाणक्य ने*शकटार के यहाँ निर्माल्य भेजा जिसे छूते ही 


महानंद और उनके पुत्र मर गए। कहीं विषकम्या भेजने की 


कथा लिखी है । सुद्वाराच्स नाटक के देखने से जाना जाता 
है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री राक्लस के 
काशल्ू और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन 
प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइरयाँ पड़ीं | श्रत में चाणक्य ने 
अपने नीतिबल्ल से राक्स का असन्न किया और उसे चंद्रगुप्त 
का मंत्री बनाया । बोद्ध अंथथों में भी इसी प्रकार की कथा है, 
केवल महानंद के स्थान पर धननंद है । दे० “'चंद्रगुप्त” । 
चाणक्य के शिष्य कामंदक ने अपने “नीतिसार””ः नामक 
ग्रंथ में लिखा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने वुद्धिबल से 
 अर्थशास्ष रूप महाद्धि को मथ कर नीति शास्त्र रूपी 
अमृत निकाला । चाणक्य का “ अर्थशास्त्र ? संस्कृत में 


राजनीति विषय पर एक विलज्षण ग्रंथ है । इनके नीति के 


श्लोक तो घर घर प्रचलित हैं। पीछे से ह्लोगों ने इनके 
नीति ग्रथों से घटा बढ़ा कर वृद्धचाणक्य, लघुचाणक्य, 


बोधिचाणुक्य आदि कई नीति ग्रंथ संकलित कर लिए। 


९५७ 





चातुजोत, चातुजौतक॑ 





चाणक्य सब चिषयों के पूर्ण पंडित थे । “ विष्णुगुप्त सिद्धांत” 
नासक इनका एक ज्योतिष का ग्रंथ भी मिलता है । कहते 
हैं कि आयुर्वेद पर भी इनका लिखा वैद्यनीवन नाम का 
एक भ्रथ है। न्याय भाष्यकार वात्स्यायन और चाणक्य 
का कोई कोई एक ही मानते हैं पर यह भ्रम है जिसका मूल 
हेमचंद्र का यह श्लोक हे--वात्स्यायना, मछनाग३, कौटिल्य- 
श्रणकाप्मजः । द्वामिलः पक्षिल्लस्वामी विष्णुगुप्तीडड्ल्‍जलश्च सः। 
चाणूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंस का एक मछ जिसे धनष यज्ञ के 
समय श्रीकृष्ण ने मारा था । 
चातक-संज्ञा पुं० [ सं० |[ ख्री० चातकी ] एक पक्षी जो वर्षाकाल में 
बहुत बोलता है । पपीहा । दे० “पपीहा'” । 
विशेष - इस पक्षी के विषय में प्रसिद्ध है कि यह नदी तड़ाग 
आदि का संचित जल नहीं पीता, केवल बरसता हुआ पानी 
पीता है । कुछ लोग ते यहाँ तक कहते हैं कि यह केवल 
स्वाती नक्षत्र की बूँदीं ही से अपनी प्यास बुझकाता है । 
इसी से यह मेघ की ओर देखता रहता है ओर उससे जलन 
की याचना करता है । इस प्रवाद के कवि लोग अपनी 
कविता में बहुत लाए हैं । तुलसीदासजी ने तो अपनी 
सतसई में इसी चातक को लेकर न जाने कितनी सु'दर 
सु दर बक्तियाँ कही हैं । 
पय्यौ ०--स्तोकक । सारंग । मेघज्ीवन । तोकक । क्‍ 
यै[ ०--चातकानंदवद्धन + (१) मेत्र | बादल | (२) वर्षाकाह्न | 
चातकानंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वर्षाकाल । (२) मेघ । 
चातर-संज्ञा पुं० [ हिं० चादर ] (१) मछली पकड़ने का बड़ा 
जाल । (२) षड़यंत्र | साजिश । 
वि० दे+ “चातुर” वा “चतुर” । 
चातुर-वि० [सं० ] (१) नेन्नगोचर । (२) चतुर । (३) 
खुशामदी | चापलूस । 
संज्ञा पुं० (१) गोल तकिया या मसनद्‌ | (२) चार पहियों 
की गाड़ी । द 
चातुरई[-संज्ञा छ्ी० दे० “चतुरई”?। 
चातुरता।-संज्ञा ल्ली० दे० “चतुरता”' 
चातुराश्रस्य-संज्ञा पुं० [ सं० | ब्ह्मचय्ये, गाहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
सन्‍यास नामक चार आश्रम । 
चातुरिक-संज्ञा पु० [ से० ] सारथी । रथवान । 
चातुरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ]) (१) चतुरता | चतुराई । ध्यवहार- 
दक्चतता । (२) चालाकी । घूत्तता । 


चातुजञोत, चातुर्जातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भावप्रकाश के. 


अनुसार चार सुगंध द्वव्य--नागंकेसर, . इलायची, तेजपात 
ओऔर दालचीनी । (२) गुजरात के प्राचीन राजाओं के “प्रधान 
कम्मेचारी की उपाधि । प्रधान शासक । छः 


चातुर्थेक, चातुर्थिक ९७१ चादर 


> अननीयलब व नननन तनमन मनन ते 





निरि_---नलनकके, 
>सिवकननकक--+नन न ना 


चातुथेक, चातुधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौथे दिन आनेवाला कर रहना चाहिए | इस नियम का पालन बोद्ध सिक्‍्खु (यति) 


ज्वर । चाथिया बुखार । " भी करते हैं। 
वि० चोथे दिन होनेवाल्ा चातुस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चतुराई । निषुणता । दत्ता । 
चातुद्श-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) राक्तल । (२) वद जो चतुर्दशी चातुर्वेण्य -संज्ञा पु० [ से० ] (१) चारों वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, 


का उत्पन्न हा । ! क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्ध । (२) चारों वर्णो' का श्रनुष्ठ य धर्म, 

चातुभद्र, चातुभेद्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चार पदार्थ--अर्थ, | जैसे, ब्राह्मण का धर्से यज्ञन, याजन, दान, अध्यापन, श्रध्य- 

- धर्म, कातव और मोत्त । (२) वेद्यक के अनुसार ये चार ओष- यन ओर पतिग्नह, क्षत्रिय का धर्म बाहुबल से प्रजापालन 
धियाँ--नागरमाथा, पीपल्ल (पिप्पली), अतीस ओर काकड़ा- ' इत्यादि । 


| 


सिंगी | कोई कोई चक्रदत्त के अनुसार इन चार चीजों को , चातुहीत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० चातुद्दोत्रिय ] वह यज्ञ जे चार 
लेते हैं--जायफल, पुष्करमूल, काकड़ासिंगी ओर पीपल | होताओं द्वारा संपन्न हो । 

चातुभद्रावलेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैद्यम का एक असिद्ध अवलेह चात्र-संज्ञा पुं० | सं० । अप्लरिमंथन यंत्र का एक' अवयव । यह 
जो जायफल, पुष्करमूल, काकड़ासिंगी ओर पीपल को एक बारह शअ्रेगुल की खैर की लकड़ी होती है जिसके अगल्ले छोर 
साथ पीस कर शहद मिलाने से बनता है | चाहही । । में लेहे की एक कील लगी होती हे ओर पीछे की ओर पुक 

विशेष---यह अवलेह श्वास, कास, अतीसार ओर ज्वर में उप- छेद होता है | 

कारी है और बच्चों को बहुत दिया जाता हे। | चात्रिक|#-संज्ञा पुं० दे० “चातका! ।._ 

चातुमेहाराजिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्युसगवान्‌ | (२) चात्वाल-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) हवनकुंड । (२) उत्तर चेदी । (३) 
बुद्ध का एक नाम । द्भ | डास वा कुश । (४) गड़ढा । 

चातुमोस-वि० [ सं० ] चार महीने में होनेवाला । चार | चादर-संज्ञा ल्लो० [ फा० ] (१) कपड़े का लंबा चौड़ा टुकड़ा जो 





महीने का । ओढ़ने के काम में आता है | हल्का ओढ़ना । चौड़ा दुपट्टा । 
चातुर्मोासिक-वि० [ सं० ] चार महीने में होनेवाला ( यज्ञ, कम |. पिछीरी । 
आदि )। मुहा ०--चादर उतारना > बेपर्द करना | इज्जत उतारना | अप- 


चातुमोसी-संज्ञा ्लौ० [ सं० ] पैणमासी । मानित करना। मस्यादा बिगाडना | (स्त्रियों के संबंध में इसे उसी 
चातुर्मास्य-संश्ा पु [ सं० ] (१) चार महीने में होनेवाला एक भ्र्थ में बोलते हैं जिस अथ॑ में पुरुषों के लिये 'पगड़ी उतारना? 
वैदिक यज्ञ । .. बोलते हैं )। चादर ओढ़ाना या डालना > किसी विधवा के 
विशेष--कात्यायन श्ौतसूत्र अध्याय ८ में इस यज्ञ का पूरा रख ल्लेना | चादर छिपोवल - लडके का एक खेल्ल जिसमें 


विधान लिखा है । सूत्र के श्रनुसार फाल्गुनी पोर्णमासी से 
इस यज्ञ का आरंभ हेना चाहिए , पर भाष्य और पद्धति 
में लिखा है कि इसका आरंभ फाल्गुन, चैत्र वा वेशाख की 
पूणि मा से हो सकता है । इस यज्ञ के चार पव्व हैं--वेश्वदेव 
वरुणधास, शाकसेघ ओर सुनाशीरीय । 

. (२) चार महीने का एक पोराणिक व्रत जो वर्षा काल में 
होता है 

विशेष---वराह के मत से आषाढ़ शुक् द्वादशी वा पूणि मरा से 
इस व॒त का आरंभ करके कात्तिक शुक्ल द्वादशी वा पूणि मा 
का इसका उद्यापन करना चाहिए । मत्स्यपुराण में इस ब॒त 
के अनेक विधान और फल खिखे हैं, जेसे, गुड़ त्याग करने से 
स्व॒र मधुर होता है, मद्य माँस त्याग करने से योग सिद्धि होती 
है, बटलेई में पका भोजन व्यागने से संतान की वृद्धि होती 
है, इत्यादि इत्यदि । यह विष्णुभगबान्‌ का वृत है अतः 
: निमो नारायणाय/ मंत्र के जप का भी विधान हे | सनत्कुमार 
के मत से इस व॒त का आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा 
वा कक की संक्रांति से होना चाहिए | इन चार महीनों में 
काठक ग्रृह्मसूत्र के मत से यतियों का एक हीं स्थान पर जम 


वे किसी क्डड़के के ऊपर चादर डाल्ल देते हैं और दूसरी गाल्न के 
लड़के से उसका नाम पूछते हुँ । जे ठीक नाम बता देता हे 
वह चादर से ढके लडके के स्त्री बना कर ले जाता है। चादर 
रहना या लाज की चादर रहना "इज्जत रहुना। कुल की 
मध्यादा रहना | प्रतिष्ा का बना रहुना | ड०-लाल बिन 
केसे लाज चादर रहेगी आज कादर करत आय बादर नये 
नये ।--श्रीपति । चादर से बाहर पेर फेलाना + (१) अपनी 

हुदू से बाहर जाना | (२) अपने वित्त ते अधिक ख्चे आदि 
करना | चादर हिलाना -- युद्ध में शत्रुओं से घिरे हुए सिपाही का 

युद्ध रोकने वा आत्म समपण करने के लिये कपडा हिल्लाना । 

युद्ध रोकने का झंडा दिखाना 

(२) किसी धातु का बड़ा चौखू टा पत्तर । चदर । (३) पानी 
की चोड़ी धार जो कुछ ऊपर से गिरती हो । (४) बढ़ी हुई 
नदी या और किसी वेग से बहते हुए प्रवाह में स्थान स्थान 
पर पानी का वह फेलाव जो बिल्कुल बराबर होता है अर्थात्‌ 


जिसमें भवर या हिलारा नहीं होता । (२) फूलें की राशि 
जे किसी देवता या पूज्य स्थान पर चढ़ाई जाती है। जैसे, 


 मज़ार पर चादर चढ़ान 


. चादरा 


९७२ 


चाबी 


|निलश- 





3>नी नानक 


ादरा-संज्ञा पु [6० चादर ] मरदानी चादर । बड़ी चादर। . जापू-संज्ञा पुं० [ देश० |] हिमालय के श्रास पास के प्रदेशों की 


चानकरैं-क्रि० वि० ॒[ हैं० अचानक ] अचानक । सहसा | अ्रक- | 


स्मात्‌ । ३०--हरिनी जनु चानक जाल परी । जनु खान 
चिरी अवहीं पकरी ।--शुमान । 

चानस-संज्ञा पुं० [ अ० चांस ] ताश का एक खेल । 

साप-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) धनुष । कमान | (२) गणित में 
आधा बूत्तक्षेत्र । 


 विशेष- सूस्येसिद्धांत में प्रहादि के चाप निकालने की क्रिया 


हुई है । 
. (३) बृत्त की परिधि का कोई भाग । (४) धनु राशि । 
. संज्ञा स्नी० [ स० चाप - धनुष ] (१) दबाव । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
(२) पैर की आहट। पैर जुमीन पर पड़ने का शब्द | ३०--- 
इतने में किसी के पाँव की चाप सुनाई दी । 
चापजरीब-संज्ञा पुं० [ हिं० चाप +-अ० जरीब ] किसी जमीन की 
सीधी नाप | लंबाई की नाप। 
चापट-संज्ञा ल्ली० [ दिं० चिपटना | दाने की वह भूसी जो आटा 
पीसने पर निकलती है । चेकर । 
वि० दे० “चापड़'' । 
चापड़-वि०[ स० चिपिट, हिं० चिपटा, चपटा ] (१) जो दब कर 
चिपटा हो गया हो । जो कुचले जाने के कारण जमीन के 
बराबर हो गया हो (२) बराबर। समतल । हमवार । 
(३) मटियासेट । चौपट । उजाड़ | ३०--ऐसी बाढ़ भ्राई कि 
कई गांव चापड़ हो गए । 
संज्ञा श्ली० चाकर । भूसी । 
चापदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह डंडा जिससे काई वस्तु आगे की 
झ्रोर ठेली जाय । द | 
चापना-क्रि० स० [ से० चाप >धनुष ] दबाना | मीड़ना | उ०-- 
चापत चरण लखन उर लाये। समय स्रेस परम सचुपायरे | 
--तुलसी । 
चायर-वि० दे० “चापड़” । 
सापल-संज्ञा पु० [ सं० | चंचलता । अस्थिरता । 
कँवि० [ हिं० चपल |] चंचल । 
चापलता*-संज्ञा ज्ली० [ हि० चापत्न +- ता ( प्रत्य० ) ] चंचलता । 
ढिठाई । ३०--लघुमति चापलता कवि छुमह ।--तुलसी । 
चापतलूस-वि० [ फा० ][ संज्ञा चापलसी ] ख़ुशासदी । लल्छो चप्पो 
करनेवाला | चाहुकार । 
 चापल््सी-संशा स्री० [ फा० ] खुशामद । वह भूठी प्रशंसा जो 
.... केवल दूसरे को प्रसन्न ओर अनुकूल करने के लिये की 
. जाय | चाहकारी।. 
'जापी--संशा पुं० [ सं० चापिन्‌ ] (३) घनुधेर। वह जो घनुष 
धारण करे । (२) शिव । (३) धनु राशि । 


चाफंद-संज्ञा पुं० [ दिं० चौ - 


एक प्रकार की छोटी बकरी जिसके बाल बहुत लंबे और 
मुलायम होते हैं । इसके बालों के कंबल आदि बनते हैं । 
चार + फेरा ] मछली पकड़ने का 
एक प्रकार का जाल । 


च्राज्-संज्ञा ल्ली० [ स० चव्य ] (१) गजपिप्पली की जाति का 


एक पौधा जिसकी लकड़ी ओर जड़ ओषध के काम में आती 
है | एशिया के दक्तिण और विशेषतः भारत में यह पोधा 
या ते नदियों के किनारे आपसे आप डगता है या लकड़ी 
ओर जड़ के लिए बोया जाता है। इसकी जड़ में बहुत दिनों 
. तक पनपने की शक्ति रहती है और पौधे का काट लेने पर 
उसमें से फिर नया पौधा निकलता हे । इसमें काली मिच 
के समान छोटे फल लगते हैं जे पहले हरे रहते ओर पकने 
पर लाल हो जाते हैं । यदि कच्च फल तोड़ कर सुखा लिए 
जाय तो उनका रंग काला हो जाता है। ये फल भी 
ओोषध के काम में आते ओर “चव” कहलाते हैं। कुछ 
लेग भूल से इस्ीके फल को “रजपिप्पली” कहते हैं। 
पर “गजपिप्पली”? इससे भिन्न है। बंगाल में इसकी 
लकड़ी ओर जड़ से कपड़े आदि रँंगने के लिये एक प्रकार 
का पीला रंग निकाला जाता है। डाक्टरों के मत से “चव” 
फल के गुण बहुत से अशों में काली मिचे के समान ही 
हैं। वेद्यक में चाब का गरम, चरपरी, हलकी, रोचक, जठरापि- 
प्रदीपषक ओर कृमि, श्वास, शूल्न और क्षय आदि की दूर करने- 
वाली और विशेषतः गुदा के रोगों का दूर करनेवाली माना है । 
' पश्यौ०---चविका । चव्य । चवी । रलावली। तेजावती | काला । 
नाकुली । कोलवल्ली । कुटिल् । सप्तक । कृकर । 
(२) इस पौधे का फल । (३) चार की संख्या (डि'०) । 
(४) कपड़ा (डि ०) । | 
संज्ञा' पुं० [ स॑० चप > एक प्रकार का बस | एक प्रकार 
का बांस | क्‍ 
संज्ञा स्नी० [ हिं० चाबना ] (१) डाढ़ | चाभड़ | वे चोखूटे 
दाँत जिनसे भोजन कुचल कर खाया जाता है । (२) बच्चे 
के जन्मात्सव की एक रीति जिसमें संबंध की स्त्रियाँ गाती 


(रः बजाती ओर खिलेने कपड़े आदि लेकर आती हैं । 


चाबना-क्रि० स० [ सं० चरण, प्रा० चब्बण ] (१) दाँतों से कुचल 
कुचल कर खाना । चबाना । जैसे, चने चाबना। उ०--- 
चाबत पान चली रूमकि पूतनिका मद्मान ।--सुकवि । 
सेंये।० क्रि०---जाना ।--डालना ।--लेना । 
(२) खाना । खूब भोजन करवा-। 


चाबी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चाप >> दबाव वा पुर्त० चेव ] (१) कुंजी। 


ताली. 
क्रि० प्रः--लगाना। 





५; 


चायुक 


१७३ 


चाय 





मुहा 9७--चाबी देना 5 (१) कुंजी ऐठ कर ताह्ा बंद करना | 
(२) कुंजी के द्वारा किसी कल्ल की कमानी के ऐठ कर 
कसना जिसमें कटके के कारण उसके सब पुरजे फिर ज्यों के 
त्यों चलने लगे । जैसे, घड़ी में चाबी देना | चाबी भरना -- 
दे० “चाबी देना” । 


(२) कोई ऐसा पत्चड़ जिसे दो जुड़ी हुईं वस्तुओं की संधि 


में अंक देने से जोड़ दृढ़ हे! जाय । 
क्रि० प्र०--भरना । 
चाबुक-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) कोड़ा | हंटर । साँटा । 


क्रि० प्र«--जड़ना |-देवा ।--फटकारना [--मारना -- 


लगाना । 
यै।०-- चाबुकसवार । 


। 
। 
| 
। 


| चामर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चार । चेंचर । 


; 
॥ 
| 
| 


॥ 


(२) काई ऐसी बात जिससे किसी कास्ये के करने की उत्ते- 


जना उत्पन्न हो | 3३०-- तुम्हारी व्यंग्य भरी बात ही उसके : चामिलल-संज्ञा ल्री० दे” “चंबल” उ०--चामिल्र तेरे वालों 


लिये चाबुक हो गई । 


चाबुकसवार-संज्ञा पुं० | फ़ा० ] [ संज्ञा चाबुकसवारी ] घोड़े को 
विविध प्रकार की चालें सिखानेवाला । घोड़े की चाल दुरुस्त 


करनेवाला । घोड़े का निकालनेवाला । 


चाबुकसवारी--संज्ञा ल्ली० [ फा० ] चाबुक सवार का काम 


वा पेशा । 
सचाभ-संज्ञा छ्ली० दे० ““चाब””? । 
चाभना-क्रि० स००[ हिं० चाबना ] खाना । भक्षण करना । 


मुहा ०--माल चामना > अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और पाश्िक 


पदार्थ खाना | बढिया बढ़िया चीजें खाना | 
चाभा-संज्ञा पुं० [ हिं० चाबना ] बेलों का एक रोग जिसमें उनकी 


जीभ पर कांटे से उभड़ आते हैं ओर उनसे कुछ खाते , 


नहीं बनता । 
चाभी--संज्ञा ल्ली० दे० “चाबी” । क्‍ 
चाम-संज्ञा पुं० [ सं० चर्म | चमड़ा | खाल । चमड़ी । 

.. मुहा०--चास के दाम - चमड़े के सिक्के | ( ऐसा ग्सिद्ध है 
कि निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायू को डूबने 
से बचाया था और इसके बदले आधे दिन की 
बादशाही पाई थी। उसी आधे दिन की बादशाहत में 
उसने चमड़े के सिक्के चल्नाए थे। 9 चाम के दास चलाना +- 


+-.>.«४-+००६ -२७३७०५०---७ -*-- +००७००७-०७०४- *ल्‍न्‍- > «» 


अपनी जबरदस्ती के भरोसे काई काम करना | अन्याय करना । : 
अधेर करना | 3०--(क) ऊधेो श्रब कछु कहत न आवे। , 


सिर पे साति हमारे कुबजा चामस के दाम चलावे |---सूर । 
(ख) बतियान सुनाय के सातिन की छुतियान में साल 
' सलाय ले री । सपनेहू न कीजिय मान अये अपने जोबना 


की बलाय ले री । परमेस जू रूप तरंगन सौ अंग अंगन रूप ! 


.. शल्य ले री | दिन चारिक तू पिय प्यारे के प्यार साँ चाम 
. के दाम चलाय ले री ।--परमेश । 


। 
| 
| 
| 


चामचेारी-संज्ञा स्लो ० [ हैं० चाम+ चोरी ] गुप्त रूप से पर-सत्री- 
गसन । 

चामडो[-संज्ञा स्लो ० दे० “चमड़ी” । 

चौरी । (२) मोर- 
छुल । (३) एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
जगण, रगण, जगण ओर रगण होते हैं। ३०--रोज रोज 
राधिका सखीन संग आईइ के। खेल रास कान्ह संग चित्त 
हप ल्वाइ के । बाँसुरी समान बोल सप्त ्वाल गाय के। कृष्ण 
ही रिर्ावहीं सु चामरे छुलाइ के । 

चामरपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काँस | (२) सुपारी का पेड़: 
(३) केतकी । (७) आस । 

चामरिक-संज्ञा पुं० [ सं० -] चँंवर डुलानेवाला । 

चामरी-संज्ञा ल्ी० [ सें० ] सुरागाय । 


आये ।--लाल । 

चामी ऋर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । स्वण । (२) घतूरा । 
वि० खर्णमय | सुनहरी । 

चाम॒ डराज-संज्ञा पुं> [ सं० ] गुजरात का एक राजा जो चापेोत्कट 
चवंशीय सामंतशज का भाँजा था। इसकी मझरूत्यु १०२९ 
ईंसवी में हुई । 

चामु डराय-संज्ञा पुं० [ सं*० ] महाराज परथ्वीराज के एक सामंत 
राजा जिनका वर्णन प्रथ्वीराज रासो में आया है । 

चामु डा-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] एक देवी का नास जिन्हेंनि चंडसुड 
नामक शुस निशुभ के दो सेनापति देत्यों का वध 

किया था । 
पर्थो ७---चवि का । चर्मझु डा । सार्जारकणिका । कणसोटी । 

महागंधा । भेरवी । कापालिनी । द 

चाय-संज्ञा ल्लो० [ चौनी चा ) एक पोधा वा झर्ाड़ जो प्रायः दो 
से चार हाथ तक ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ १०-१२ 
अगुल लंबी, ३-४ अंगुल चोड़ी ओर दोनों सिरों पर चुकीली 
होती हैं। इसमें सफेद रंग के चार पांच दलों के फूल लगते 
हैं जिनके झड़ जाने पर एक, दो, या तीन बीजों से भरे 
फल लगते हैं। यह पौधा कई भंकार का होता है । इसकी 
सुगंधित ओर सुखाई हुईं पत्तियों का उबाल कर पीने की 
चाल अब संसार भर में फेल गई है। 

विशेष--चाय पीने का श्रचार सब से पहले चीन देश में हुआ । 

वहाँ से क्रमशः जापान, बरमसा, श्याम आदि देशों में हुआ । 
चीन देश में कहीं कहीं यह कहानी प्रचलित है कि धर्म 
नामक कोई ब्राह्मण चीन देश में धर्मापदेश करने गया । 
वहाँ वह एक दिन चलते चलते धक कर एक स्थान पर: 
से गया । जागने पर उसे बड़ी सुस्ती मालूम हुईं । इस पर 
क्रद्व होकर वह अपनी भा के बाल नाच नाच कर फे कने 


चायक 





लगा । जहाँ जहाँ उसने बाल फ के वर्हाँ वर्हा कुछ पौधे उग 
आए, जिनकी पत्तियों का खाने से वह आध्यात्मिक ध्यान में 
मसरन हो गया। वे ही पौधे चाय के नाम से असिद्ध हुए । 
चीन में पहले ओ.रोषध के रूप में इसका व्यवहार चाहे बहुत 
प्राचीन काल में रहा हो पर इस प्रकार उबाल कर पीने की 
चाल वहाँ ईसा की सातवी या आठवी शताब्दी के पहले 
नहीं थी । भारतवर्ष में आसाम तथा मनीपुर . आदि प्रदेशों में 
यह पौधा जंगली होता है। नागा की पहाड़ियों पर भी 
इसके जंगल पाए गए हैं, पर इसके पीने की प्रथा का 
प्रचार भारतवर्ष में नहीं था। चीन से चाय संगा संगा कर 
जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप का भेजने लगी तभी से 
इसकी ओर ध्यान आकषित हुआ ओर भारत में उसके 
लगाने का भी उद्योग आरंभ हुआ । पहले पहल यहाँ मला- 
बार के किनारे पर चीन से बीज मेंगा कर चाय उत्पन्न करने 
की चेष्टा अँगरेजों द्वारा की गईं, क्योंकि तब तक यह नहीं 
ज्ञात था कि यह पौधा भारतवर्ष में भी जंगली होता है । पर 
यह चाय उस चाय से भिन्न थी जो आसाम में होती है । 
लुशाई चाय की पत्तियाँ सब से बड़ी होती हैं। नागा 


चाय की पत्तियाँ पतली ओर. छोटी होती हैं। चाय की | 


पत्तियाँ यो ही सुखा कर नहीं पी जाती हैं। वे श्रनेक 
प्रक्रिाा्ओों से सुगंधित और अस्तुत की जाती हैं । चाय के 
अनेक प्रकार के जो नाम आज कल प्रचलित हैं उनंमें से 
अधिकांश ज्ुप-भेद-सूचक नहीं हैं, केवल प्रक्रिया के भेद से 
वा पत्तियों की भ्रवस्था के भेद से रक्‍्खे गए हैं | साधारणतः 
चाय के दो भेद प्रसिद्ध हैं, काली चाय और हरी चाय । 
यद्यपि चीन में कहीं कहीं पत्तियों में यह भेद देखा जाता है 
जैसे, कियाड्सू पर्वत की हरी चाय जिसे सुंगलो कहते हैं 
और कानटन की घटिया काली चाय, पर अ्रधिकतर यह भेद 
भी अब श्रक्रिया पर निभर हे। काली चार्यों में पीको, 
बोहिया काँगो, सूचंग, बहुत प्रसिद्ध हैं ओर हरी चायें में से 
टवाँके, हैसने, बारूद आदि प्रसिद्ध हैं। काली चार्यों में से 
पीका सब से स्वादिष्ट ओर उत्तम होती हे ओर हरी चायों 
में से बारूदू चाय सब से बढ़िया मानी जाती है। नारंगी 
पीके में बहुत अच्छी सुगंध होती है। ये दोनें| प्रकार की 
चाये पहली चुनाई की होती हैं, जब कि पत्तियाँ बिलकुल 
नए कल्लें के रूप में रहती हैं। चाय बीजों से उत्पन्न की 
जाती है हर 

संज्ञा स्नो० चाय उबाला हुआ पानी । चाय का काढ़ा । 
क्रि० प्र५--पीना ।--बनाना ।--लेना । 

औ७०---चाय पानी -- जल्लपान ! | 

संज्ञा पु० दे० “चाव! |. 


चायक-ह#संज्ञा पु० [ हिं० चाय ] चाहनेवाल्ा । प्रेमी । उ०--जय 


यदुकुल डडु इंदु सत चंकारं चायक चतुर ।--रघुराज । 


श्जछ 


चार 


संज्ञा पुं० [ सं० ] चुननेवाला । चयन करनेवाला । 


चार-वि० [ से० चतुर ] (१) जो गिनती में दो और दो हो । 


तीन से एक अधिक । जैसे, चार आ्रादमी । 


मुहा ०---चार आंखें करना >" आंखे मिल्लाना । देखा देखी 


करना । सामने आना। साक्षात्कार करना। मिलना | 3०--- 
अब वह हमारे सामने चार आँखें नहीं करता । चार आँखें 
होना >> नजर से नजर मिलना । देखां देखी होना । साक्ता.कार 
हैना | चार चाँद लगना - (१) चोागुनी प्रतिष्ठा होना । (२) 
चौगुनी शे।भा होना । सौंदर्य बढ़ना | (*ख्थि० )। चार के कंधे 
पर चढ़ना वा चलना >मर जाना। श्मशान के जाना | 
चार ताल - चोताल्ना | तबल्ले वा मृदंग के एक ताह्न का नाम | 
चार पगड़ी करना - जहाज का लंगर डालना | जहाज के 
ठहराना | (जल्ञश०) | घचार पाँच - (१) इधर उधर की बात | 
हीला-हवात्ना | (२) हुजत | तकरार | चार पाँच करन। ८ 
हीला हवाला करना | इधर उधर करना। बातें बढ़ाना | 
हुजत करना । तकरार करना । चार पाँच ल्लानाँ >दे० “चार 
पाँच करना” | चारों फूटना > चारों आखें फूटना ( दो हिये 
की, दो ऊपर की )। अधा होना | 3०--आहछी गात अकारथ 
गारयो । करी न प्रीति कमल लेचन सा जन्म जुवा ज्यों 
हारथो । निसि दिन विषय विज्ञासनि विल्लसत फूटि गईं 
तब चारथो ।--सूर । चार मग़ज़ > हकीमी में चार 
वस्तुओं के बीजें| की गिरी--जीरा, ककड़ो, कद्दू ओर खरबूजा । 
चारों खाने चित्त गिरना वा पड़ना -- (१) ऐसा चित्त गिरना 
जिससे हाथ पांव फेन्न जांय | हाथ पांव फैन्नाएं पीठ के बल 
गिरना । (२) किसी दारुण संवाद का पाकर स्तंमित होना। 
अकस्मात्‌ काई प्रतिकूज्न बात सुन कर ठक रह जाना। बेसुध 
हैाना | सकपका उठना | 

(२) कई एक । बहुत से । 3०--चार आ्रादमी जो कहे उसे 
माना । (३) कुछ । थोड़ा बहुत । जेसे, चार अँसू 
गिराना । 


मुहा ०---चार तार > चार थान कपड़े वा गहने | कुछ कपडा ज्ञत्ता 


ओर जबर | चार दिन - थाडे दिन | कुछ दिन | उ०--चार 
दिन की चाँदनी, फिर ऑधेरा पाख । चार पैसे - कुछ घन | 


. कुछ रुपया पेता | 3०--जब चार पेसे पास रहेंगे तब सब 


हाँजी हाजी" करंगें। 
संज्ञा पु० चार की संख्या। चार का अंक जो इस प्रकार 

लिखा जाता है |--४ । क्‍ 
संज्ञा पुं० [ सं० ][ विं० चारित, चारी ] (१) गति। चाल । 
गसन । (२) बंधन । कारागार। (३) गुप्त दूत | चर। 


.... जासूस। (४) दास | सेवक । 3०--लेभी यश चह चार 


गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी ।--ठुलसी । (९) 


. चिरेंजी का पेड़। पियार । अचार-। (३) कृत्रिम विष जैसे, 


सारे आईना 
मछली फसाने की केटिया में लगा चारा, चिड़ियों का बेहोश 
करने की गोली आदि | (७) आचार । रीति। रस्म । जैसे, 
ब्याहचार, 


द्वारचार | 3०--(क) फेरे पान फिरा सब कोई । 


९३५ 


लाग्ये ब्याहचार सब होई ।--जायसी । (ख) भई भाँवरि । 
स्योछ्ावरि राज चार सब कीन्ह ।--जायसी । (ग) औरहु 


चार करावहु सुनिवर शशि सूरज सुत देखे 
(घ) अद्ध रात्रि लो सकल चार करि आप जाहु जनवासे । 
---रघुराज । 

चार आइना-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का कवच या बकतर 
जिसमें लोहे की चार पटरियां होती हैं; एक छाती पर, एके 
पीठ पर और दे दोनों बगलों में ( भुजा के नीचे ) । 

चारक-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) गाय मेंस चरानेवाला । चरवाहा । 
(२) चलानेवाला । संचारकत । (३) गति । चाल । (४७) 
चिरोंजी का पेड़ । पियाल । (५) कारागार । (६) गुप्त चर । 
जासूस । (७) सहचर | साथी। (८) श्रश्वारोही । सवार । 
(६) घूमनेवाला ब्राह्मण छात्र वा बह्मचारी | (१०) मनुष्य । 
(११) चरकनिमित ग्रंथ वा सिद्धांत । 

चारकाने-संज्ञा पुं० [ हिं० चार + काना -मात्रा ] चासर वा पासे 
का एक दाँव। 

विशेष--यड्‌ उस समय होता हे जब नदे बाज़ी के तीनों पासे 

इस प्रकार पड़ते हैं कि एक पासे में तो दो चित्ती और बाकी 
दाना पार्सों में एक एक चित्ती ऊपर की ओर दिखाई 
पड़ती है । 

चारखाना-संज्ञा पुं० [ फा० | एक प्रकार का कपड़ा जिसमें रंगीन 
धारियों के द्वारा चाखूंटे घर बने रहते हैं । 


।--रघुराज | : 


! 


चारचश्लु-संज्ञा पुं० [ सं० चारचक्षुष्‌ | वह जो दूतों ही के द्वारा 


सब बातों की जानकारी प्राप्त करे | राजा । 
चारज-संज्ञा पुं० [ अ० चाज ] (१) काय्येसार । 
..._ जिम्मेदारी । 
मुद्दा ०--चारज देना -- किसी काम के! छेड़ते समय उसका भार 
अपने स्थान पर आए हुए, मनुष्य के सहेज कर देना | चारज 
लेना +- किसी काय्ये के भार के उससे अल्लग हेनेवाल्ले मनुष्य 
से सह्देज कर लेना । 
(२) सुपुर्देगी । निगरानी । सेरक्षा का भार । 
चारजामा-सेज्ञा पुं० [ फा० ] चमड़े वा कपड़े का बना हुआ वह 
आसन जिसे घोड़े की पीठ पर कस कर सवारी करते हैं । 
जीन । पलान । काठी । 
चारटिका-संज्ञा ्ली० [ सं० ] नली नामक गंध-द्ृव्य |. 
चारटा-संज्ञ स्ली० [ सं० | पद्मचारिणी वृक्ष । भुम्यामलकी | 
चारण-संज्ञा पु० [ से० ] (१) भार । वंश की कीत्ति गानेवाला। 
बंदीजन । (२) राजपूताने की एक जाति । 
विशेष---सद्याद्विखिंड में लिखा है कि जिस प्रकार वैतालिकों 


काम की 


चारवबारगी 
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की उत्पत्ति वेश्य ओर शूद्धा से है उसी प्रकार चारणों की 
भी है, पर चारणों का वृषल्वक्त कम है। इनका व्यवसाय 
राजाओं और ब्राह्मणों का गुण वर्णन करना तथा गाना 
बजाना हे । चारण लाय अपनी उत्पत्ति के संबंध में अनेक 
श्रलेोकिक कथाएँ कहते हैं । 
(३) म्रमणकारी । 

चारणविय, चारण/वैद्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] अ्रथर्व वेद का एक 
आश । 

चारदा-संज्ञा पु [6० चार +दा ( प्रत्य० ) ] (१) चौपाया । (२) 
(कुम्हारों की बाली में) यदहा । 

चारदीवारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) वह दीवार जो किसी स्थान 
की रचा के लिये उसके चारों आर बनाई जाय । घेरा । 
हाता । (२) शहरपनाह । ग्राचीर । कोट । 


चारन--संज्ञा पु० दं० “चारण”?! । 

“वारनाओरत-क्रि स० [ से० चारण ] चराना | 3०---(क) गे! चारत 
मुरली घुनि कीनन्‍्हा। गोपी जन के मन हरि लीन्हा ।-+- 
गोपाल । (ख) जहँ गोचारत नित गोपाला। संग लिये 
ग्वालन की माला । 

चार ना चार-क्रि० वि> [ फा० ] विवश होकर । लाचार होकर । 
मजबूरन । 

चारपाई-संज्ञा स्री० [ हिं० चार -- पाया | खाट । छोटा पलंग। 
खटिया । मंजी । माचा । 

मुद्दा ०--चारपाई पर पड़ना - (१) चारपाई पर ह्लेठना। (२) 
बीमार द्वोेना | असख्वख्थ हाोना। रोगग्रस्त हाना। चारपाईं 
घरना, पकड़ना वा लेना -5 (१) इतना बीमार होना कि 
चारपाई से उठ न सके। अत्यंत रुग्ण होना | (२) चारपाई पर 
लेटना | सेना | ३०--तुम खाते ही चारपाई पकड़ते हो । 
चारपाई में कान निकल्नना ८ चारपाई का टेढ़ा होना | चार- 
पाई में कज पड़ना | चारपाई से ( किसी की ) पीठ लगना 
बीमारी के कारण चारपाई से उठ न सकना । ( किसी का ) 
चारपाई से ल्वगना > दे० “चारपाई से पीठ ह्लगना?? | 

चारपाया-संज्ञा पुं० [ फा० ] चौपाया। चार पॉविवाला पशु । 
जानवर । 

चारबाग-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चोखूँटा बगीचा। (२) वह 
चोखूँ टा शाल वा रूमाल जो भिन्न भिन्न रंगों के द्वारा चार 
बराबर खातनें में बँटा होता है । ह 





चारबालिशा 





चारबालिश-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का गोल तकिया | 
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चारुता 


क्‍ चारित््य-पंज्ञा पु० [ सं० | चरित्र । 


चारयारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चार + फा० यार ] (१) चार मित्रों की सारिवाय-संज्ञा ल्लो०[ सं० | काकड़ासिंगी । 
मंडली । (२) सुसलमानों में सुन्नी संप्रदाय की एक मंडली | चारी-विं० [ सं० चारिन्‌ ] [ ली० चारिणी ] (१) चलनेवाला। 


जो अबुबक्र, उमर, उसमान और अली इन्हीं चारों को 
खलीफा मानती है । (३) चाँदी का एक चाकार सिक्का जिस 
पर मुहम्मद साहब के चार मित्रों वा ख़लीफों के नाम 
अथवा कलमा लिखा रहता हे। यह सिक्का अकबर और 
जहाँगीर के समय में बना था । इस सिक्‍के वा रुपये 
के बराबर चावल तोल कर बन लोगों का खिलाते हैं 
जिन पर कोई वस्तु चुराने का संदेह होता हे और कह 
देते हैं कि जे चोर होगा उसके मुदँ से खून निकलने 
लगेगा । इस धमकी में आकर कभी कभी चुरानेवाले चीज़ों 
को फेक वा रख जाते हैं । ३०--चारयारी का रुपया । 


चारवा[-संज्ञा पुं० [ हिं० चार+पाव ] चोपाया | पशु । जानवर । 
चारवायु-संज्ञा क्ली० [ सं० ] श्रीष्म की गरस हवा | लू । 
चारा-संज्ञा पुं० [ हिं० चरना ] (१) पशुओं के खाने की घास, पत्ती, 
डंठल आदि । (२) चिड़ियों, मछुलियों या ओर जीवों के खाने 
की वस्तु । (१) आठा या ओर कोई वस्तु जिसे कटिया में 
लगा कर मछली फंसाते हैं । 
संज्ञा पु० [ फा० ] उपाय | इलाज । तदबीर । 
 चाराजाई-संज्ञा स्ली० [ फा० ] दूसरे से पहुंची हुई वा पहुँ चने- 
वाली हानि के प्रतिकार वा बचाव का उपाय । नालिश। 
फ्रियाद । जैसे, अदालत से चाराजाई करना । 
चारायण-संज्ञा पुं० [ से० ] काम-शाखत्र के एक आचाय्ये जिनके मत 
का उल्लेख वात्स्यायन ने किया है। 
चारि[#-वि० दे० “चार” । 
चारिणी-वि० स्री० [ सं० ] आचरण करनेवाली । चलनेवाली । 
संज्ञा स्नी० [ सं० ] करुणी वृत्त। 
 चारित-वि० [ सं० | (१) जो चलाया गया हे। । चलाया हुआ । 
(२) भबके द्वारा खींचा हुआ | उतारा हुआ । ( अ्रक्‌ ) 
चारित्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) कुल-क्रमागत आचार । (२) चाल 
चलन । व्यवहार । खभाव । (३) संन्यास ( जैन )। 
शै[०--चारित्र धर्मे ८ संन्यास धर्म । 
(४) मरुतगणों में से एक । 


चारित्रविनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चरित्र द्वारा नम्न वा विनीत भाव 


प्रदर्शन । शिष्टाचार । नम्नता | 


| चारिश्रमागंणा-संज्ञा स्री० [ सं० ] चारित्र की खोज । चारित्र का 


अनुसरण (जैन)। चारित्र & प्रकार का हे--(क) सामयिक 
(ख) छेदापस्थापचीय, (ग) परिहारविशुद्धि, 
(चह आधारन्यास। इनके विपक्षी संघम और असंयम हैं । _ 
क्‍ देता-सुला ज्लो० [ स० ] एक प्रकार की समाधि । 

. खारित्ा-संज्ञा स्नी० [ स० ] इसली। 











जैसे, आकाशचारी । (२) आ्राचरण करनेवाला । व्यवहार 
करनेवाला । जेसे, स्वेच्छाचारी । 
विशेष---इस शब्द का प्रयोग हि दी में प्राय; समास ही में 
होता है । 
संशा पु. ( $ ) पदाति सैन्य । पेदल सिपाही ।( २ ) 
संचारी भाव । 
संज्ञा ज्लो० [ सें० ] नृत्य का एक शअ्रेग। 
विशेष-श गार आदि रखें का उद्दीपन करनेवाली मधुर गति को 
चारी कहते हैं । किसी किसी के मत से एक या दे पेरों से 
नाचने का ही नाम चारी है। चारी के दो भेद हैं--एक 
भूचारी, दूसरी आकाशचारी । भूचारी २६ प्रकार की होती हे, 
यधा--समनखा, नूपुरविद्धा, तिय्येड'मुखी, सरला, कातरा, 
कुचीरा, विश्लिष्टा, रथधचक्रिका, पांचिरेचितका, तलदशि नी 
गजहस्तिका, पराव्ृत्ततला, चारुताड़िता, श्रद्ध मंडला, स्तंभ- 
क्रीड़नका, हरिणत्रासिका, चारुरेचिका, तले।दूचूत्ता, सेंचारिता, 
स्फूरिका, लंघितजंघा, संघटिता, मदालसा, उत्कुंचिता, श्रति 
तिय्येककुंचिता, और श्रपर्कुचिता, । मतांतर से भूचारी १६ 
प्रकार की होती हैं--समपादस्थिता, विद्धा, शकठाद्धि का, 
विव्याधा, ताड़िता, आवद्धा, एडुका, क्रीड़िता, उस्वृत्ता, 
छुंदिता, जनिता, स्पंदिता, स्पंदितावती, समतन्‍्वी, समोत्सा- 
रितिघट्टिता और उच्छू दिता ।आकाशचारी १६ प्रकार की होती 
हे---विपेता, अधरी, अंप्रिताड़िता, अमरी, पुरु/क्षेपा, सूचिका, 
अपलषेपा, जंघावत्तां, विद्धा, हरिणड्ठ ता, उसुजंधांदालिता, जंघा, 
जंधनिका, विद्युत्कांता, अमरिका, और दंडपार्श्वा । मतांतर 
से--विश्रांता, अ्रतिक्रांता, अपकांता, पाश्व क्रांतिका, ऊद्ध - 
जानु, दोलोद्द ता, पादोद्द त्ता, नूपुरपादिका, भ्रुजंगभासिकरा, 
ज्षिप्ता, आविद्धा, ताला, सूचिका, विद्यव्क्ांता, अमरिका और 
दंंडपादा । 
चारुू-वि० [ सं० ] सु दर । मनेाहर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बृहस्पति । (२) रुक्मिणी से उत्पन्न 
कृष्ण के एक पुत्र । (३) ऊुँकुम । केसर । 
चारुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरपत के बीज जो दवा के काम में श्राते 
 हैं। वेद्यक में ये बीज मधुर, रूखे, रक्त-पित्त-नाशक, शीतल, 
वृष्य, कसेले ओर वात उत्पन्न करनेवाले माने जाते हैं । 
चारुकैशरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) नागरमाथा । (२) तरुणी 
पुष्प | सेवती का फूल । 
[० [ सं० | श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
चारुगुप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
सारुचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 





| चारुता-संज्ञा स्ली० [ से० ] सु दरता । मनाहरता । सोहावनापन 
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चारुदेष्णा-संज्ञा पु | सं० ] (१) रुक्मिणी से उत्पन्न कृष्ण के एक 
जुच्न जिन्होंने निर्कुभ आदि देत्यों के साथ युद्ध किया था। 
( हरिवंश ) (२) गंडूष के एक पुत्र का नाम । 
चाख्धारा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्र की पत्नी शची | 
चारुधिष्ण-संज्ञा पुं+ [ सं० ] ग्यारहवे' मन्वंतर के सप्तषि यों में 
एक । 
चारुनाछूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] काकनद । रक्त कमल । 
जारुनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरिण । । 
वि० सु दर नेन्नरवाला । + «पे 
चारुपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागवत के अनुसार पुरुवंशी राजा 
मलुष्यु का एक धपुत्र। 
चारुपर्णी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] प्रसारणी । पसरन । गंधपसार । । 
चारुपुट-संज्ञा पुं० [ से० ] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक। 
चारुूफला-संज्ञा स्नी० [ सं: ] अंगूर वा दाख की एक बेल । | 
द्रा्षा लता । हैं । 
 चारुबाहु-संज्ञा पुं०.[ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
चारुभद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
चारुमती-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] रुक्मिणी से उत्पन्न कृष्ण की एक 
पुत्री । ( हरिवंश ) 
चारुयदा-संज्ञा पुं० [ से० चारयशस्‌ ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । ( महाभारत अ्रनुशासन पव ) 
: चारुरावा-संज्ञा स्नी०[ सं० ] इंद्राणी । शी । 
चारुविंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र । (हरिवंश ) 
चारुवेश-संज्ञापु० [ सं० ] रुक्मिणी के गरभ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के | 
एक पुत्र । ( हरिवंश ) 
चारुअ्रवा-संज्ञा पुं० [ सं० चारुश्रवस्‌ ] रुक्मिणी के गम से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र । ! 
वि० सु दर कानवाला । 
चारुहयसी-वि० [ सं० ] [ खी० चारुद्यासिनी ] सुदर हँसनेवाला | 
चादहासिनी-वि० स््री० [सं० ] सुदर हँसनेवाली । मनेाहर 
सुसकानवाली । 
संज्ञा स्री० (१) मनाहर मुसकानवाली र्री। (२) चैताली | 
छुंद का एक भेद । 
चारोली[-संज्ञा पु [ देश० ] गुठली । 
चारय्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ल्यवेश्य द्वारा सबर्णा ख्री से उत्पन्न एक 
 बंणेसंकर जाति । ( मनु ) 
श्वावौक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अनीश्वरवादी और नास्टिक * 
ताकिक । द ' 
 पय्या०---बाइंस्पत्य । नास्त्कि | ज्ञेकायतिक । 
विशेष--थे नास्टिक मत ग्रवत्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते 
हैं| ब॒हस्पति और चार्वाक कब हुए इसका कुछ भी पता 
१२३ ह 


चार्चाक 


नहीं हैं । बहस्पति को चाणक्य ने अपने “अर्थशास्त्र! 


अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचाय्ये माना है। सर्वदशन- 
संग्रह में इनका सत दिया हुआ मिलता हैं। पद्मपुराण में 
लिखा हैं कि असुर्रो का बहकाने के लिये बृहस्पति ने वेद- 
विरुद्ध मत॒ प्रकट किया था । नास्तिक मत के संबंध में 
विष्णुपुराण में लिखा हैं कि जब्र धर्मबत्च से देत्य बहुत्त 
प्रबल्च हुए तब देवताओं ने विष्णु के यहाँ पुकार की । विष्णु 
ने अपने शरीर से मायामाह नामक एक पुरुष उत्पन्न किया 
जिसमे नर्मदा तट पर दियंबर रूप में जा कर तप करते हुए 
अरसुरों का बहका कर धर्म साग से अछ किया। मायासोदद 
ने असुरों को जो उपदेश किया वह सर्वेदर्शन-संग्रह में दिए 
हुए चार्वाक मत के श्लाकों से बिलकुल मिलता हैं । जैसे 
सायामाह ने कहा-- “यदि यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वग 
जाता हैं तो यजमान अपने पिता की क्यों नहीं मार डालता ?”! 
इत्यादि । “लिंगघुराण में त्रिपुरविनाश के प्रसंग में भी शिव 
प्रेरित एक दिगंबर सुनि द्वारा असुरों के इसी प्रकार बहकाप्‌ 
जाने की कथा लिखी हे जिसका लक्ष्य जैरनां पर जान पड़ता 
है । रामायण (अयोध्या०) में महषि जाबालि ने रामचंद्र 
को वनवास छोड़ भ्रयोध्या लाट जाने के लिये जे उपदेश 
दिया हैं वह भी चार्वाक के मत से बिल्कुल मित्रता है । 
इन सब बातों से सिद्ध होता हे कि नास्तिक मत बहुत 
प्राचीन है। इसका शभ्राविर्भाव उसी समय से समझना 


चाहिए जब चैदिक कमेकांडों की श्रधिकता लोगों को कुछ 


खटकने लगी थी | चार्वाक इंश्वर ओर परलेक नहीं मानते । 
परलेक न मानने के कारण ही इनके दर्शन के लेाकायत 
भी कहते हैं । चाबांक के मत से सुख ही इस जीवन का 
प्रधान लक्ष्य है। संसार में दुःख भी है, यह समझ कर जो 
सुख नहीं भोगना चाहते वे मूख हैं ! मछली में कांटे होते 
हैं, तो क्या इससे कोई मछली ही न खाय ? चापाए खेत चर 
जाँयगे इस डर से क्‍या काई खेत ही न बोवे ? इत्यादि । 
( स्वेदश्शनसंग्रह )। चार्वांक आत्मा को प्रथक काई पदार्थ 
नहीं मानते । उनके मत से जिस प्रकार गुड़, तंडुल्ल आदि 
के संयोग से मद्य में मादकता उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार 
पृथ्वी, जक्न, तेज ओर वायु इन चार भूततों के संयोग- 
विशेष से चेतनता उत्पन्न हो जाती है । इनके विश्लेषण वा 
विनाश से “में?” श्रथांत्‌ चेतनता का भी नाश हो जाता है। 


. इस चेतन शरीर के नाश के पीछे फिर घुनरागमन आदि 


नहीं होता । ईश्वर, परत्लाक आ्रादि विषय अ्रनुमान के आधार 
पर हैं। पर चार्वाक प्रत्यक्ष को छोड़ अनुमान के अमाण में 


नहीं लेते | उनका तर्क हैं कि अनमान व्याप्तिज्ञान कः. 
आश्रित है। जो ज्ञान हमें बाहरी इंद्वियोँ के हारा होता है 
डसे भूत ओर भविष्य तक बढ़ा कर ले जाने कैम 
शान है, जे असंभव है। मन में यह ज्ञान प्रर्त्य 





चार्वी 


यह कोई पमाण नहीं क्योंकि मन अपने श्रदुभव के लिये 

इंद्रियों ही का भाश्रित है । यदि कहे कि अ्रजुमान के द्वारा 

व्याविज्ञान होता है तो इतरेतराश्रय दोष आता हे । क्योंकि 

व्याध्िज्ञान के ले कर ही ते अनुमान को सिद्ध किया चाहते 

हे | चार्वाक् का मत स्वेदशन-संग्रह, सर्वदेशन-शिरोमणि 

और बहस्पतिसूत्र में देखना चाहिए | नेषध के १७ वें 

सग में भी इस मत का विस्तृत उल्लेख है । 

(२) एक राक्षस जो कारबों के मारे जाने पर ब्राह्मण वेश में 

युधिष्ठिः की राजसभा में जा कर उनको राज्य के लोभ से 

भाई बंधुओं को मारने के लिये घिक्वारने लगा। इस पर 

सभास्थित ब्राह्मण लोग हुंकार छोड़ कर दोड़े और 

उन्होंने उस छुझ्लवेशधारी राक्षस को मार डाला | 

चार्दो-संज्ञा श्लो० [ स० ] (१) ब॒द्धि। (२) चांँदनी। ज्योत्सना। 

(१) दीध्ति। आभा | (४) सु दर ख्री। (५) कुबेर-पत्नी । 

(६) दारु हलदी । क्‍ 

चाल-संजञा स्नी० [ हिं० चत्तना, सं० चार] (१) गति। गमन । चक्षने 
की क्रिया । ३०--इस गाड़ी की चाल बहुत धीमी है । (२) 
चलने का ढंग। चलने का ढब । गमन प्रकार । जैसे, यह घोड़ा 
बहुत श्रच्छी चाल चलता है। ३०--रहिमन सूधी चाल ते 
प्यादा हात वजीर । फरजी मीर न हू सके, टढे की तासीर । 
--रहीम । (३) आचरण । चल्लन । बर्ताव । व्यवहार । जैसे, 
श्रपनी इसी बुरी चात्न से तुम कहीं नहीं टिकने पाते । ३०--- 
अपने सुत की चाज्न न देखत उलटी तू हम पे रिस 
ठानति ।--सूर । 

यै 6--चाल चलन । चाल ढाल । 

द मुद्दा ०--चाल सुधारना 5 आचरण टीक करना । 

(४) आकार प्रकार। ढब। बनावट। श्राकृति। गंढ़न। जैसे, 
इस चाल का लोटा हमारे यहाँ नहीं बनता। (९) चलन । 
रीति । रवाज । रस्म । प्रथा । परिपाटी । जेसे, हमारे यहाँ 
इसकी चाल नहीं है । (६) गमन-मुहत्त । चलने की सायत । 

. चाला। ३०--पाथी काढ़ि गवन दिन देखे कौन दिवस है 
चाल ।--जायसी । (७) काय्ये करने की युक्ति | कृतकाय्ये 
होने का उपाय | ढंग | तदबीर । ढब । जैसे, किसी चाल 





बज को सब्र से सठ चेरी की चाल चज्ञाकी |--तुलसी । 








९७८. चालनहार 





करना ।. चालह्माकी केरना | धूत्तता करना। जैसे, हमसे 
चाल चलते हे।, बचा | चाल में आना >- पेले में पड़ना । 
घेखा खाना | प्रतारित होना | 
(६) ढंग । प्रकार । विधि। तरह । जैसे, मैंने. उसे कई चाल 
से समझाया पर उसकी समझ में न आया । (१०) शतरंज, 
चैसर, ताश आदि के खेल में गोटी को एक घर से दूसरे 
घर में ले जाने श्रथवा पत्त वा पासे को दांव पर डालने 
की क्रिया । जैसे, देखते रहो, में एक ही.चाल में मात 
करता हू । रा 
क्रि० प्र०---चलना । 
(११) हलंचल । धूम । अ्रदौद्चन | ३०--सातहू पताल 
काल सबद्‌ कराल राम भंदें सात ताल चाल परी सात सात 
में ।--तुलसी । (१२) भश्राहट । हिलने डोलने का शब्द | 
खटका | 3०--देखे सब बूच् निश्चल हो गए, सूग और 
पक्षियों की कुछ भी चाल नहीं मिलती । 
मुद्दा :--चाल मिलना 5 हिलने डेल्लने का शब्द सुनाई देना। 
आहट मिलना । 
(१३) वह मकान जिसमें बहुत से किराग्रेदार टिकते हों। 
किराए का बड़ा मकान । (बंबई ) 
संज्ञा पुं० [सं० ) (१) घर का छुप्पर वा छुत। छाजन | 
(२) खणेचूड़ पक्षी । 
चालक-संज्ञा पु, वि० [ से० ] (१) चलानेवाला। संचालक । 
(२) वह हाथी जो अ्रेकुश न माने । नदखट हाथी! (३) 
नृत्य में भाव बताने वा सु दरता लाने के लिये हाथ चलाने 
. की क्रिया । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चाल - धूर्तता ] चाल चलनेवाला। घूत्त'। 
छुली । ३०--घरघाल, चालक, कल्लहप्रिय कहियत परम 
परमारथी ।---तुलसी । 
चालकु ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिल्का नाम की सील जो उड़ीसा 
में है । 


चाल चलन--संज्ञा पुं० [ हिं० चाक-- चलन ] आचरण । व्यवहार । 
चरित्र । शील । जेसे, उसका चाल्न चलन शअ्रच्छा नहीं है । 


3 चाल ढाल-संज्ञा ख्नो-.. [6० चाल + ढाल ] (१) श्राचरण । 
से यहाँ से निकल चले । (८5) धोखा देने की युक्ति। | 


: चालाकी । कपट । छुल । घूत्तंदा । ०---जोग कथां पढठई | चालन-संज्ञा पुं० [ से० ]. (१) चलाने की क्रिया। परिचालन । 


व्यवहार । (२) ढंग । तोर तरीका । 


(२) चलने की क्रिया । गति'। गसमन । (३) चलनी । 


क्रि० प्र ३०करना । ह ः छुलनी । ः 
शी ०--चालबाजी । संशा पुं० [ हिं० चालना ] भूसी या चाकर जो आटा चालने 
मुह ०--चाल चलना > घेखा देने की युक्ति का कृतकार्ग्य होना। |. के पीछे रह जाता हे | चलनास । 


धूच ता से काथ्य सिद्ध होना | जसे, यर्दय तुम्हारी चाल नहीं | चाकहूनहार”*[-संज्ञा पुं० [हं० चाल्नन + हार (प्रय०)] चल्नानेवाला । 
कह । चाल चलना (सकर्मक) > पाखा देने का आयेजन |... जे जानेवाला । 





चालना 


२७३९, 


चालुक््य 





संज्ञा पुं० [ हिं० चलना ] चल्ननेवाला । ३०--तो दिसि उत्तर 
चालनहार के मारग केताइ फेर परे किन | वा उज़यनि के 
। आछे अटठा परसे बिन तू चलिया कितहू जिन॑ ॥-- 
/_ कअक्मणर्सिह। 
चालना#-क्रे० स० [ सं० चालन ]) (१) चलाना। परिचालित 
करना । (२) एक स्थान से दूसरे स्थान के ते जाना । (३) बरिद 
करा के ले आना । (बहू) | (७) हिलाना । डोखना । इधर 
उधर फेरना । 3०--चालति न भुज बल्छी विज्ञोकनि विरह 
बस भइ जानकी ।--तुलसी । (४) कास्ये निर्वाह करना। 
भुगताना । 3७---चालत सब राज काज आयसु अनुसरत । 
“-तुलली । (६) बात उठाना। प्रसंग छेड़ना | 3०--बन- 
साली दिसि सेन के ग्वाली चाली बात। (७) आठे को 
छुलनी में रख कर इधर उधर हिलाना जिसमें महीन आटा 
नीचे गिर जाय ओर भूसी या चोकर छुलनी में रह जाय । 
. छानना । 
क्रि० अ० [ सं० चालन ) (१) चलना। गति में होना। 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । 
ये[०--चालनहार -- चलनेवाल्ला | 
(२) बिदा हो कर आना। चाल्ला होना। ( नववधू ) 
उ०--पाखहू न बीलो चालि आए हमें पीहर ते" नीके के 
न जानी सासु ननद जेठानी हे |--शिवराम । 
चालनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चलनी । छुलनी | 
चालबाज-वि० [ हिं० चात् +फा० बज ] घूर्त | छुली । 
चालबाज़ी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चलवाज ] चालाकी | छुल । धोखे 
बाजी । धृत्तता । 
चाला-संज्ञा पुं+ [हिं० चाल ] (१) प्रस्थान। कूच | रवानगी । 
(२) नई बहू का पहले पहल मायके से ससुराल वा 
ससुराल से मायके जाना । (३) गात्रा का मुहत्ते। 
प्रस्थान के लिये शुभ दिन | चलने की सायत । जैसे, आज 
पूरब का चाला नहीं है । 
मह्‌०--चाला देखना >न्यात्रा का मुहूर्त विचारना । चाल्ा 
निकालना -- झहुते निश्चित करना । 


चालाक-वि० [ फ० ] (१) चतुर । व्येवहारकुशल । दक्ष । (२) 
धूत्त। चालबाज । 


चालाकी-संज्ञा स्लो० [ फा० ) (१) चतुराई | व्यवहारकुशलता । 


दक्षता । पटता । (२) धृत्त ता'। चालबाजी । 
क्रि० प्र०--करना । 
मुहा ०---चालाकी खेलना - चाल्नाकी करना | 

(३) युक्ति। काशल | 
 चालान-संज्ञा पुं० [ हिं० चलना ] (१) भेजे हुए माल की फिह- 
रिस्त | बीजक | इनवायस । ( व्यापारी )। (२) भेजा हुआ 
माल़ वा रुपया श्रथवा उसका ब्योरेवार हिसाब.। 





यै ०---चालानदार । चालान बही । 
(३) रबन्ना । चले जाने वा माज्ञ आदि ले जाने का आज्ञा- 
पत्र (४) सुजरिमों का विचार के लिये अ्रदालन में भज्ञा 
जाना । अ्रपराधियों का सिपाहियों के पहरे में थाने वा न्‍्याया- 
लय की ओर प्रस्थान । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
चालानदार-संज्ञा पुं+ [दि० चलान+-फ़ा० दार ] (१) वह 
व्यक्ति जे भेजे हुए माल के साथ जाता है ओर जिसकी 
जिम्मेदारी पर माल भेजा जाता हैं। चइनदार | जमादार । 
(२) जिप्के जिम्मे वा जिसके पास चालान का कागज हो। । 
चालान चही-संज्ञा छ्ली० [६० चल्लान + बही ] वह बही जिसमें 
बाहर से आनेवाल या बाहर जानेवाले माल का ब्वारा 
लिखा जाता हैं । 
चालिया-[ हं० चाल - इया (प्रत्य०) ] चालबाज । घृत्त | छुली । 
धोखेबाज । 
चालिस[-वि० दे० “चालीस”! । 
चाली-वि० [ हिं० चाल्न ] (५) चालिया | घूत्त । चालबाज | 
- (२) चंचल । नटखठ । शरीर | ३०--जनम का चाली एरी 
अद्भुत दे ख्याली आजु काली की फनाली पै नचत बनमाली 
है ।--पह्माकर । 
चालीस-वि० [ सं० चलारिशत , ्रा० चतालास ] जो गिनती में 
बीस ओर बीस हो । तीस से दुस श्रधिक | जसे, चालीस 
दिन । 
संज्ञा पु० बीस ओर बीस की संख्या | बीस और बीस का 
'झेक जो इस प्रकार लिखा जाता है--४० । 
चालीसवाँ-वि० [ दिं० चालीस ] जिसका स्थान उनतालीसवे के 
आगे हे।। जिसके पीछे उनतालीस ओर हों । जो क्रम में 
उनतालीस वस्तुओं के आगे पड़ता हो। जसे, चाल्लीसर्वा 
प्रकरण । क्‍ 
'सज्ञा पुं० [ हिं० चालीस ] झतक कमे करने में चालीसवे 
दिन का कृत्य । चहलुम । (मुसंक्रमान) । 
चालीसा-संज्ञा पुं० [ हैं० चालीस |] [ जी० चाह्ीसी ] (१) चालीस 
वस्तुओं का समूह | जैसे, चालीसा चूरन (जिसमें चोलीस 
चीजें पड़ती हैं)। (२) चालीस दिन का समय । चिल्ला 
(३) चाल्लीस वष. का समय । (७) चालीस पद्मों का ग्रंथ 
वा काव्य। जैसे, हनुमानचालीसा । 


चालुक्य-संज्ञा पुं० दक्षिण का एक अत्यंत प्रबल और प्रतापी 


राजवंश जिसने शक ४११ से ले कर ईसा की १२वी 
शताब्दी तक राज्य किया | 

. विशेष--विहण के विक्रमांकचरित में लिखा है कि चालुक्य 
चंश का अआरादि पुरुष ब्रह्मा के चुलक (चुल्लू ) से. 
उत्पन्न हुआ था। पर चालुक्य नाम का यह कारण केवल 


चालुक्य 





कवि-कल्पित ही है । कई ताम्रपन्नों में लिखा पाया 
गया है कि चालुक्य चंद्रवंशी थे और पहले श्रयोध्या में 
राज्य करते थे । विजयादित्य नाम के एक राजा ने दक्षिण पर 
चढ़ाई की और वह वहीं त्रिलेचन पलछव के हाथ से मारा 
गया । उसकी गर्भवती रानी ने श्रपने कुल-पुरोहित विष्णु 
भट्ट सामयाजी के साथ मूड़िवेमु नामक स्थान में आश्रय 
ग्रहण किया । वहीं उसे विष्ण॒वद्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसने गंग ओर कादंब राजाओं का परास्त करके दक्षिण में 
अपना राज्य जमाया । विष्णुवद्धन का पुत्र पुलिकेशी (प्रथम) 
हुआ जिसने पछवाँ से वातापी नगरी ( आज कल की 
बादामी ) का जीत कर उसे अपनी राजधानी बनाया | 
पुलिकेशी ( प्रथम ) शक ४११ में सिंहासन पर बेठा । 
पुलिकेशी ( प्रथम ) का पुत्र कीत्तिवर्म्मा हुआ । कीत्ति वर्म्मा 
के पुत्र छोटे थे इससे कीत्तवर्म्मा की रूत्यु के उपरांत उसके 
छोटे भाई मंगलीश गद्दी पर बेठे | पर जब कीत्तिवर्म्मा का 
जेठा लड़का सत्याश्रय बड़ा हुआ तब मंगलीश ने राज्य उसके 
हवाले कर दिया | वह पुलिकेशी द्वितीय के नाम से शक 
४३१ में सिंहासन पर बेठा और उसने मालवा, गुजरात, 


मद्दाराष्ट्र, कॉकण, कांची आदि को अ्रपने राज्य में 
मिल्नाया । यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ । समस्त 
उत्तरीय भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करनेवाले 


कन्नौज के महाराज हषवरद्धन तक ने दक्षिण पर चढ़ाई करके 
दूस राजा से हार खाई । चीनी यात्री हुएनर्साग ने इस राजा 
का वर्णन किया है । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि फारस के बादशाह 
'खुसरो ( दूसरा ) से इसका व्यवहार था, तरह तरह की 
भेंट लेकर दूत भ्राते जाते थे | पुलिकेशी के उपरांत चंद्रादित्य, 
' शादिल्यवम्माँं, विक्रमादित्य क्रम से राजा हुए । शक ६०१ में 
विनयादित्य गद्दी पर बेठा | यह भी अतापी राजा हुआ और 
शक ६१८ तक सिंहासन पर रहा । शक ६७८ में इस वंश 
का प्रताप मंद पड़ गया, बहुत से प्रदेश राज्य से निकल 


गए। अंत में विक्रमादित्य ( चतुर्थ ) के पुत्र तेल ( द्वितीय ). 


ने फिर राज्य का उद्धार किया ओर चालुक्य वंश का प्रताप 
चमकाया । इस राजा ने प्रबल राष्ट्रकूटराज को दमन किया । 
शक ८९१ में महाप्रतापी त्रिभुवनमछ विक्रमादित्य (छुटां) 
के नाम से राजसिंदहासन पर बेठा और इसने चालुक्य विक्रम- 
वर्ष नाम का संवत्‌' चलाया । इस राजा के समय के श्रनेक 
तेम्नपत्न मिल्तते हैं।विहण कवि ने इसी राजा को लक्ष्य 

कार के कक नामक काव्य लिखा हे । इस 
राजा के,डउपरांत थोड़े दिनों तक तो चालुक्य वंश का प्रताप 
अखंड रहा'पर पीछे घटने ज्वगा। शक ११११ तक बीर 
. सेमेश्वर ने किसी प्रकार राज्य बचाया, पर ञ्॑ंत में मैसूर के 


. इयशाक्ष वंश - के प्रबत्ते होने पर वह धीरे [धीरे हाथ से 
. निककने क्षणा । हस वंश की पक शाखा, घुजरात में और 





९८७ 


चावणा 





एक शाखा दक्षिण के पूर्वीय प्रांत में भी राज्य करती 


थी । 
चाद्ह-संज्ञा स्नों० [ देश० ] छेल्हवा मछुली । ३०--बांत कहत भइ्ट 
देस गुहारी । केवटहि चाल्ह समु द मह मारी ।--जायसी । 
चाव्ही-संज्ञा ल्ली० [ ५ ] नाव में वह स्थान जो मरिया 
के पास ही बॉस की फट्टियाँ से पटा रहता है और जहाँ 
खेनेवाले मलछाह बेठते हैं । द 
चावेँ चावँ-संज्ञा पुं० दे० “चाय चाय!” । 
चाव-संज्ञा पुं० [ हिं० चाह ] (१) प्रबल इच्छा । अभिलाषा। 
लालसा । अरमान । उ०--(क) चित्रकेतु एथ्वीपति राब। 
सुतहित भया तासु हिय चाव |+--सूर । (ख) चहँ दीप 
वह देखा, सुनत उठा तस चाव ।--जायसी । 
क्रि० प्र:--उठना ।-- करना ।-- होना । 
मुह ०---चाव निकालना > ल्ालसा पूरी करना | 
(२) प्रेम । अनुराग । चाह । 3०--ज्यों ज्यों चवाव चले 
चहुँ ओर धरे चित चाव ये त्यों ही त्यों चोखे। (३) शोक । 
उत्केँठा । 3०--चोप घटी कि मिटो चित चाव, कि श्रालस 


नींद, कि बेपरवाही ? (४) लाड़ प्यार । हुलार । नखरा । 
यै। ०---चाव चोचल्ा । 


(९) उमंग । उत्साह । आनंद । उ०--यहि विधि जासु 
प्रभाव, श्री दसरथः महिपाल मणि | और सबे चित चाव, 
सुत बिन तापित रहत हिय ।--रघुराज । 

चावडी(-संज्ञा स्नोौ० [ देश हि ] पथिकों के उतरने का स्थान । चट्टी । 
पड़ाव । 

चावणा-संज्ञा पुं० [ देश० ] गुजरात का एक प्रसिद्ध ओर प्राचीन 
राजपूत वंश जिसने कई शताब्दियों तक गुजरात में राज्य 
किया । इस वंश की राजधानी श्रनहलवाड़ा थी । जिस समय 
महमूद ग़ज़नवी ने सामनाथ पर शआ्राक्रण किया था उस 
समय सोमनाथ चावण राजा के अधिकार में था | इस वंश 
की उत्पत्ति का ठीक पता नहीं है। कोई कोई चाबड़ों को 

: विदेश से आया बंतलाते हैं पर श्रधिकांश लेग इन्हें विस्तृत 
प्रमार वंश की शाखा मानते हैं । इनके सब से प्राचीन पूवरज 
का नाम बछुराज मिलता हे | बछुराज दीव या दीउ नामक 
स्थान में राज्य करते थे। बचछुराज के पुत्र वेणीराज के समय 
में जब दीउ टापू का अधिकांश ससमुद्ब-मस्त हे। गया तब 
उनकी रानी वहाँ से चंदू नामक स्थान में भागी जहाँ उनके 
गर्भ से वनराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । यह पुन्न घड़ा 
प्रतापी हुआ और डाकुओं का बड़ा भारी दल इकट्ठा करके 
इधर उधर लूट मार करने लगा अंत में अनड्ल नामक 
: चरवाहे ने पहन नगर के खँडहरों में प्रमारों का बहुत सा... 

संचित धन उसे दिखा दिया। इसी घन के बल से उसने 


. बसी स्थान पर संवत्‌ ८०२ में अनहलवाड़ा नामक नगर 
बसाया । क्‍ क्‍ पा 


आावर 
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चावर|-संत्रा पुं> दे० “चावल”? | 


श्८१ 





चावल-संज्ञा पुं० [ सं> तंडुल ] (१) एक प्रसिद्ध अन्न। धान के बीज 


की गुठली । तंडुल । 


संदेह हे। 


पर निवांह करती हे | (२) इल्तवाहा। हल जोतनेवाला। 
(३) किसान । खेतिहर । है 


चाह-संज्ञा स्ली० [ सं० इच्छा । ( आद्यन्त विषयय ) च्छाइ, हिं० चाहि । 
मुहा ४---चावज् चच्वाना > जिन जिन पर किसी वललु के चुराने का . 


उन्हें च'रयारी रुपया भर चावन्न यह कह कर चब- 


वाना कि जा चे।र होगा उसके सु हु से थूकने पर खून निकल्लेगा | 
यह वास्तव में एक प्रकार की धमकी है जिससे डर कर कमी कमी 


चार चीजे फंक देते हैं । 


(२) राधा चावल | भात। (३) छोटे छोटे बीज के दाने 
जो किसी प्रकार खाने के काम में आयें | जेसे, लटजीरा के 
चावल, जवाइन के चावल, इयादि। (४) एक रत्ती का 


आ्राठवाँ भाग या उसके बराबर की ताल । 
महा ०---चावल् भर ८ रत्त। के आठवे भाग के बराबर | 
चाशनी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ) (१) चीनी, मिस्री या गुड़ का रस 
जो आँच पर चढ़ा कर गाढ़ा ओर मधु के समान लसीला 
किया गया हो। चाशनी में डुबा क्र बहुत सी मिठाइयाँ 


बनती हैं । 

मुद्दा ०--चाशनी में पागना >मीठा करने के लिये चाशनी 
में डुबाना 
(२) किसी वस्तु में थोड़े से मीठे आदि की मित्नावट । जैसे 
तमाऊू में खमीर की चाशनी । 

क्रि० प्र<--देना । 


(३) चसका । मज़ा । जैसे, अब उसे इसकी चाशनी मिल 
गई हे | (४) नमूने का सोना जो सुनार को गहने बनाने के 
लिये सोना देनेवाला गाहक अपने पास रखता है और 
जिससे वह बने हुए गहने के सोने का मिल्लान करता है । 
विशेष--जब किसी सुनार का बहुत सा सोना जेवर बनाने के 
लिये दिया जाता है तब बनानेवाला उसमें का थोड़ा सा 
. ( लगभग १ माशा ) सोना निकाल कर अपने पास रख 
लेता हे और जब सुनार जेवर बना कर लाता हे तब वह 
उस जेवर के सोने का कसौटी पर कस कर अपने पास के नमूने 
से मिलाता है | यदि जे बर का सोना नमूने से न सिला 
ते समझा जाता है कि सुनार ने सोना बदल लिया या उसमें 
कुछ मिला दिया । 
चाष-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) नीलकंठ पक्ती । ३०--चारा चाघु 
वाम दिसि लोई । सना सकल संगल कहि देई ।---तुलसी । 
(२) चाहा पक्षी । 
कसंज्ञा पुं० [सं५ चक्ु] आँख । नेत्र | 3०--ब्अचरज देखि चाष 
त्वागे न निर्मेष कहूँ ।--प्रिया । 


चास -संज्ञा ल्ली० [ देश० चासा ] जोत । बाह । 
4चाध्षना [-क्रि० अ० [ है० चास ] जोतना | 
चासनो-संज्ञा ख्री० दे” “चाशनीः । । 
चासा-संजञा पुं० [ देश» ] (१) डड़ीसा की एक जाति जो किसानी 


अथवा सं० उत्साह, प्रा० उच्छ'ह ] (१) इच्छा । श्रसित्राषा । 
(२) प्रेम | अनुराग । ग्रीति। (३) पूछ । झादर । कृदर । 
उ०-- अच्छे आदमी की सव जगह चाह है। (४) मांय । 
ज़रूरत | आवश्यकता । 

#संज्ञा स्ा० [ हिं० चल -- आहट |] खबर। समाचार! गुप्त 
भेद । सम । 3०---(क) राव रंक जहँ लग सत्र जाती । सब 
की चाह लेइ दिन राती |--जायसी । (ख) पुर घर घर आनंद 
महा सुनि चाह साहाई ।--तुलसी । 

संज्ञा ब्लों० दे० “चाय”, “चाव?? | 


चाहक+#-संज्ञा पुं3 [ हिं० चहना ] चाहनेवाला । प्रेम करनेवाला । 
| चाहत-संज्ञा स्लो० [ हिं० चद् ] चाह। ग्रेम 


चाहना-क्रि० स« [ हिं० चाह | (१) इच्छा करना । अभिलाषा 
करना । (२) प्रेम करना । स्नेह करना। प्यार करना। (३) 
लेने वा पाने की इच्छा प्रकट करना। माँगना । 3०--हम 
तुमसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहते । (४) प्रयत्न करना । ज़ोर 
करना | कोशिश करना । ३०--इसने बहुत चाहा कि हाथ 
छुड़ा कर निकल जाँय पर एक न चली । (४) चाह से 
देखना, ताकना, निहारना । 3३०--पुनि रूपचंत बखानो 
काहा । जावत जगत सबे झुख चाहा ।--जायसी । (६) 
हूं ढ़ना । खोजना । तलाश करना । 
संज्ञा स्लों० [ हिं० चाहना ] चाह । जरूरत | ३०--जाकी यहाँ 
चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, जाकी यहाँ चाह ना हे ताकी 
वहाँ चाह ना । 

चाद्दा-संज्ञा पुं० [ चाष ] जल के निकट रहनेवाला बगल की तरह 
का एक पत्ती जिसका सारा शरीर गुलदार ओर पीठ सुनहरी 
होती है । यह जलन श्रथवा कीचड़ के कीड़े मकाड़े खाता है। 
इसका लोग मांस के लिये शिकार करते हैं। यह पक्षी कई 
प्रकार का होता है, जेसे, चाह्य करमाठी -- गर्दन सफेद, शेष 
सब काल्ला | चाहा चुका - चेंच ओर पेर ल्लात्न, शेष सब खाकी । 
चाहा बगौधी -- पेर लाल, शेष सब शरीर चितकब॒रा | चाहा 
लमयोड़ा -5 चितकबरा, चेंच और पेर कुछ अधिक लंने | 

चाहि#-अव्य० [ सं० चेंव और भी ? ]+ अ्पेतज्ञाकृत ( श्रधिक ) | 
बनिस्व॒त । से ( बढ़ कर )। 3०--(क) ससि चोदस जो 
दुई सवारा | ताहू चाहि रूप उजियारा |--जायसी । (ख) 
मेघहि. चाहि अधिक वे कारे । सये असूरू देखि अँधियारे । 
--जायसी । (ग) जीव चाहि से अधिक पियारी । माँगे जीड 
दे बलिहारी ।--जायसी । (घ) कुलिसहु चाहि कठार अति 
कोमल कुसुमहि चाहि ।--तुलसी । 


चाहिए--अव्य० [ हिं० चाइना | बचित है । उपयुक्त हे। सुनासिय 


चाड्ी 


है । उ०--लड़कों के चाहिए कि अपने माँ-बाप का 
कहना माने । 

विशेष--यह शब्द 'विधि! सूचित करने के लिये संयरो० क्रि० 
की भांति क्रियाओं में भी लगता है, जैसे, करना चाहिए, 
आना चाहिए, इत्यादि । ३०--तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना 


चाहिए । 
चाही-वि ज्ली० [हैं० चाह ] चाही हुई | जो चाही जाय। 
 अहेती । प्यारी । 
वि० [ फा० चाह > ऊुँवों ] कु वा संबंधी । ( वह भूमि ) जो 
कुबे से सींची जाय । - 


चाहें-अव्य० [ हिं० चाहना |] (१) जी चाहे । इच्छा हो। मन में 
आवे | 3०--(क) तुम जहाँ चाहे वहाँ जाओ, मुझ से 
मतलब ? (ख) इनमें से चाहे जिसका लो । (२) यदि जी 
चाहे तो। जैसा जी चाहे।या तो । ३०--चाहे यह लो 
. चाहे वह । (३) होना चाहता हो । होनेवाला हो | ३०--- 
चाहे जो हो, हम वर्हा अ्रवश्य जाँयगे । 
चिंआऑ-संज्ञा पु०[ सं० चिचा -- इमली ]इसली का बीज । ३०५०७ 
तेरी महिमा ते चले चिचिनी चिर्शा रे +--तुलसी । 
मुद्दा ०--चिं ऑ सी > छोटी | बहुत छेटी | जेसे, चिंआं सी 
आंख । 
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सि उटा-संज्ञा पु० [ हिं० चिमटा ] एक कीड़ा जो मीठे के पास 
बहुत जाता हैं ओर जिस चीज का चिमटता है उसे जल्दी 
नहीं छोड़ता | चींटा । 
मुद्दा ०--गुड़ चि डँटा होना 5 एक दूसरे से गुय जाना । परस्पर 
चिमट जाना । गुत्यमरशुत्या होना | चिंडैंटे के पर निकलना -- 
ऐसा काम करना जिससे मृत्यु हो | मरने पर होना । ( चिंडँटां 
के जब पर निकलते हैं तत्र वे हवा में डड़ते हैं ओर गिर 
पड़ कर मर जाते हैं। ) 
चिडँंटिया रे गान-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिंडेंदे + रंगना ] (१) ब 
धीमी चाल । बहुत सुस्त चाल । अत्यंत मंद गमन । होले 
दाले चलना। (२) सिर के बालें की बड़ी बारीक कटाई 
जिसमें चि उँटी रे गती हुईं देख पड़े । ( नाई ) 
चि उँटी-संज्ञा ल्ली० [ दिं० चिमटाना ] एक बहुत छोटा कीड़ा जो 
.._. मीठे के पास बहुत जाता हे ओर अपने नुकीले मुँ ह से काटता 
ओर चिमटता है | ज्वींटी । पिपीलिका । 


विशेष--चि उँटियें के मुंह के दोनें किनारों पर दो निकली 

हुईं नाके होती हैं, जिनसे वे काटती वा चिम्तटती हैं | इनकी 
' . जीभ एक नली के रूप में होती है जिससे वे रसीली चीजें 
. -  चूसती हैं। चिंडँंटी की अनेक जातियां होती हैं। मधुमक्खियों 


 «» के समान चोंटियों में भी नर, मादा के अतिरिक्त क्लीब होते 
.... हंजो केवल काय्ये करते हैं, संतानातपत्ति नहीं करते। 
_:. चिंडेंटियाँ कुंड में रहती हैं। इनके कु ढ में व्यवस्था ओर नियम 
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चिंडि 





का अद्भुत पालन होता है । समुदाय के लिग्रे साजन सचित 
करके रखना, स्थान को रजक्षित बनाना आदि काय्य बड़ी तत्परता 
के साथ किए जाते हैं । इनका श्रम ओर अध्यवसाय प्रसिद्ध है | 
मुहा०--चि उँटी की चाल - बहुत सुस्त चाल । मंद गति। 
चिंगट-संज्ञा पुं० [ स॑० ][ स्री० अल्प० चिंगदी ] एक प्रकार की. 
मछली । मिंगवा | किगा । 
विशेष--यह मछुली केकड़े की जाति के अंतर्गत है । दे« 
“फकंगा ? | द 
चिंगड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं० कींगा ] क्ींगा मछली । द 
चिंगना-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) किसी पक्ती, विशेषतः मुरगी का 
- छोटा बच्चा । (२) छोटा बालक । बच्चा । 
चिंगारी-संज्ञा ल्ली० दे० 'चिनगारी”। 


खिँगुरना-क्रि० अ० [ हिं० चंग ] बहुत देर तक एक स्थिति में 


रहने के कारण किसी अंग का जल्दी न फेलना । नसों का 
.... इस गअकार संकुचित होना कि हाथ पैर जल्दी फेलाते न बने। 
चिंगुरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बगुला । 

. संज्ञा पुं० [ हिं० चिंगुरना ] बहुत देर तक स्थिति में रहने के 
कारण किसी अंग का ऐसा संक्रेच कि वह फेलाने 
जल्दी न फैले । 

क्रि० प्र०--लगना । 

चिंगुला।-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बच्चा । बालक । (२) किसी 
पक्ती का छोटा बच्चा | 

चिंघाड़-संज्ञा स्ली० [ सं० चैत्कार ] (१५) चीख मारने का शब्द । 
किसी जंतु का घार शब्द । चिछाहट । (२) हाथी की बोली। . 

| क्रि० प्र०--मारना । 

चिंघाड़ना-क्रि० अ० [ सं० चौत्कार ] (१) चीख़ना | चिल्लाना । 
(२) हाथी का चिल्लाना । 

चिंचा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) इमली । (२) इमली का चिंँआँ। 

विंचाटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंच साग। 

सिंचामु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूका नाम का साग -। 

चिंचिनो#-संज्ञा स्री० [ से० तिंतेडी ] (१) इमली का पेड़ । (२) 
इमंली का फल | उ०--तेरी महिमा ते चले चि'चिनी 

. चिआ रे।--तुलसी |. 


चि ची-संज्ञा स्लो० [ सं* ] गुजा | घुँघुची । 


चिचेाटक-संज्ञ पुं० [ सं० ] चे च साग । 


| 'सिजा।%#-संज्ञा पु० [ से० चिरंजीव ] [ ख्ी० चिंजी ] लड़का । पुत्र । 


बेटा । 3० -गिरत गब्भ कोहे गरब्भ चिंजी चिंजा डर [-- 

भूषन । 
चिंजी#-संज्ञा स्नी० [ हिं० चिंजा ] लड़की | कन्या । क्‍ 
चिंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] नृत्य का एक भेद | नाच का एक ढंग । 
. 3०--उलथा टेंकी आलम सदिड । पद पल्नटि हुर्मयी 
निशंक चिंड ।--केशव | ्ि द 





चित 


खिंत-सेज्ञा क्लो० [ से० चिन्ता ] चिंतना। चिंता। ध्यान । याद। 


$ 


सोच । फिक्र | ३०---सेा करउ अघारी चिंत हमारी जानिय 
भगति न पूजा ।--तुलसी । 


चिंतक-वि० [ सं० 
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| 


(१) चिंतन करनेवाला । ध्यान करनेवाला । : 


! 


उ०--(क) जे रघुबीर चरन चिंतक तिन्ह की गति प्रगट 
देखाई । अविरल अमल अनूप भगति इढ़ तुलसिदास तब 


पाई ।--तुलसी । (ख) सिय पद चिंतक जे जग माहीं । साधु 
सिद्धि पावहि, सक नाहीं ।--रामाश्रमेघ। (२) साचनेवाला । 
विचार करनेवाला । ध्यान करनेवाला । 

यै[०--हितचिंतक - खेरख्वाह | 

विशेष---इस शब्द का प्रयोग समास में ग्रधिक होता है । 


चिंतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि चिंतनीय, चिंतित, चिंत्य ] (१) : 


॥ 


ध्यान । बार बार. स्मरण । किसी बात को बार बार मन में ; 


लाने की क्रिया । 3०--श्री रघुबीर चरन चिंतन तजि नाहीं 
ठाोर कहूँ ।--तुलसी । (२) विचार । विवेचना । गौर । 
चिंतना#-क्रि० स० [ सं० ] (१) चिंतन करना । ध्यान करना । 
स्मरण करना। .3०--सनक शंकर ध्यान ध्यावत निगम 
अवरन वरन । शेष शारद ऋषि सुनारद संत चिंतत चरन |--- 
सूर । (२) सोचना । समझना । गौर करना । विचारना । 
संज्ञा स्ली० [ सं० चिंतन |] (१) ध्यान | स्मरण । भावना। 
(२) चिंता । सोच । 
खिंतनीय-वि० [ सं० ] (१) चिंतन करने येग्य । ध्यान करने 
याग्य । भावनीय । (२) चिंता करने योग्य । जिसकी फ़िक्र 
करना उचित हा । (३) विचार करने योग्य । सोचने समझने 
योग्य । - 
चिंतवन*ं-संज्ञा पु० दे० “चिंतन” | 
चिंता-संज्ञा स्लो० [ से० ] (१) ध्यान | भावना । (२) वह भावना 
जो किसी प्राप्त दुःख वा दुःख की आशंका आदि से हो। 
घसेच | फिक्र । खटका । 3० -चिंता ज्वाल शरीर वन, दावा 
लगि लगि जाय । प्रगट धुर्वा नहि. देखिए, उर श्रेतर धु धु- 
.झ्राय ।--गिरधर । 
क्रि० प्र«--करना ।--होना । 
मुहा०--चिंता लगना > चिंता का बराबर बना रहना । जेसे, 
मुछे दिन रात इसी की चिंता लगी रहती है। कुछ चिता 
नहीं -- कुछ परवाह नहीं । काई खटके की बात नहीं | 
विशेष--साहित्य में चिंता करुण रस का व्यभिचारी भाव माना 
जाता है, अतः वियाोग की दस दशाओं में से चिंता दूसरी 
दुशा मानी गई है। 


चिंताकुल-वि० [ से० ] चिंता से ब्यग्र । 
चिंतातुर-वि० [ सं० ] चिंता से घबराया हुआ । 
चिंतामणि-संज्ञा पुं> [ से० ] (१) एक कल्पित रल्न जिसके विषय 


है 
) 
है] 
| 
4 
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में प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलाषा की जाय वह पूरे कर 
देता हैं । ३०--राम चरित चिंतामणि चारू । संत-छुमत तिय 
सुभग सि गारू ।--तुलसी । (२) ब्रह्मा । (३) परमेश्वर । (४) 
एक बुद्ध का नाम | (९) घोड़े के गज्ञे की एक शुभ भारी । 
(६) वह घोड़ा जिसके कंठ में उक्त भांरी हो । (७) स्कंद- 
पुराण ( गणपतिकल्प ) के अनुसार एक गणेश जिन्हेंने 
कपिल के यहां जन्म लेकर महाबाहु नामक देत्य से उस चिंता- 
मणि का उद्धार किया था जिसे उसने कपिल से छीन लिया 

. था। (८) यात्रा का एक याग । (६) वेद्यक में एक रस जो 
पारा, गंबकं, अश्रक ओर जयपाल के योग से बनता है । (१०) 
सरस्वती देवी का मंत्र जिसे लोग बालक की जीभ पर विद्या 
आने के लिये लिखते हैं । 


चिंतावेदम-संज्ञा पुं० [ सं० विंतवेश्मनत्‌ ] सलाह करने का घर वा . 
स्थान । मंत्रणागृह । गरोष्टीयह | 

चिंति-संज्ञा पु० [ सं» ] (१) एक देश । (२) उस देंश का निवासी । 

चिंतीड़ी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] इमली । पु 

चिंतित-वि० [ सं० ] जिसे चिंता हो । चिंतायुक्त । फिक्रमंद । 

चिंत्य-वि० [ सं० ]) भावनीय । विचारणीय । विचार करने 
योग्य । 

चिंदी-संज्ञा स्री ० [ देंश० ] हुकड़ा । के 


महा ०--चिंदी चिंदी करना -- कसी वस्तु का ऐसा तोइना कि 
उसके छेटे छोटे टुकड़े हे जाय | हिंदी की चिंदी निका- 
लगना - अत्यंत तुच्छ भूल निकालना | कुतक करना | 
चिंपा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक गहरे काले रंग का कीड़ा जो ज्वार, 
बाजरे, अरहर और तमाखू को खा डालता है । 
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चि पाँज्ञी-संज्ञा पु० [जे० शिपजी| अफ्रीका का एक बनमानुस जिसकी 
अक्ृति मनुप्य से बहुत मिलती जुल्नती हाती है। इसका सिर 
ऊपर से चिपटा, साथा दुबा हुआ , मुह बहुत चौड़ा, कान 
बड़े आर उभड़े हुए, नाक चिपटी तथा शरीर के बाल काले 
और मोटे होते हैं । इसके सिर, कंधे ओर पीठ पर बाल घने 
और पेट ओर छाती पर कम होते हैं । इसका मुख बिना 
रोएं का और रंग गहरा ऊदा होता हैं। दोनें ओर के 
गलमुच्छे काले होते हैं । इसका कृद भी मनुष्य के बराबर 
ही होता है । चिंपांजी कुंड में रहते हैं । 

चिडड़ा-संज्ञा पुं० [ से० चिविट, प्रा० चिविड ] एक अकार का चर्वण 

. जो हरे, भिगोए या उबाल हुए घान को कूटने से बनता हे । 

चिड़वा । चुरा । 


चिउरा-संज्ञा. पु० (१) दे० “चिडड़ा!” । इ०--ले चिउरा निधि 
दुई सुदामहि जद्यपि बाल मिताई --तुब्नसी । (२) 
चिउली । 


चिडली 
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चिडली-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] (१) महुए की जाति का एक जंगली 


पेड़ जो हिमालय के श्रास पास भूटान तक होता है । इसका 
पतभड़ होता है । इसमें से एक प्रकार का तेल निकलता है 


जो मक्खन की तरह जम जाता है। इस तेल के जमे हुए , 


कतरों का चिउरा या चिडली का पीना या फुलवा भी कहते 
हैं। नेपाल आदि में इसे घी में मिलाते हैं । 
का रंगीन रेशमी कपड़ा । 
पय्यौ०--चिउरा । फुलवारा | चार चूरी । 
(२) [ सं० चिंपिठ, आ० -चिंविड, चिवित्त ] चिकनी सुपारी | 
चिक-संज्ञा स्लो ० [ तु+ चिंक ] (१) बॉस वा सरकंडे की तीलियों का 
बना हुआ मैमरीदार परदा। चिलमन । (२) पशुश्रों को 
मार कर उनका माँस बेचनेवाला । बूचर । बकर कसाई 
( बूचरो की हुक न पर चिक टेंगी रहती हे इसी से यह शब्द 


बना है ) । 3०--जाट जुलाह जुरे दरजी मरजी पे चढ़े . 


चिक चोर चमारे । 
संज्ञा श्ली० [ देश० ] कमर का वह द॒दे जो एक बारगी अधिक 
बल पड़ने के कारण होता है। चमक | चिलक । झटका । 
लचक । 
: संज्ञा न्नी० [ अ० | चेक । हुंडी । किसी बंक था महाजन के 
नाम वह कागज जिसमें रुपया देने का आदेश रहता हे । 
चिकट-वि० [ सं० चिंकद ] (३) चिकना और मेल से गंदा। 
जिसपर मेल जमा हो । मेला कुचेला। (२) लसीला 
चिपचिपा । 
संज्ञा पु० [ देश» ] (१) एक प्रकार का रेशमी या टसर का 
कपड़ा । (२) वे कपड़े जिन्हें भाई श्रपनी बहिन को उस 
समय देता है जब बहिन की संतान का विवाह होता है। 
चिकटना-क्रि० अ० [ हैं० चिकट वा चिक्क॒ट ] जमी हुई मैल के 
कारण चिपचिपा होना । 


.. चिकंटा-वि० दे० “चिकट” 
चिकडी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक छोटा पेड जे हिमालय पर 


८००० फुट की ऊँचाई तक मिलता है । इसकी लकड़ी बहुत 
मजबूत और कुछ पीलापन लिए होती है। अ्रस्तसर में 
. इसकी कंधियाँ बहुत श्रच्छी बनती हैं । कठोत शआ्रादि बनाने 
के काम में भी यह लकड़ी श्राती हे । पत्तों की खाद बनती हे । 

फूलों में मीठी सुगंध होती हे । 
चिकन-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार का महीन सूती कपड़ा 


जिसपर उसड़े हुए फूल वा बूटे बने रहते हैं । कूसीदा काढ़ा. 


...._छुआ कपड़ा । सूजुनकारी का कपड़ा । 
कर ये ७---चिकनकारी । चिकनगर । 
चिकनकारी-संशा स्लो ० [ फा० ] चिकन बनाने का काम | 


चिकनगर, चिकनदे।(ज्ञ-संज्ञा पु [ फा० ) चिकन काढ़नेवाला । 


चिकन का काम करनेवाला । 


(२) एक प्रकार 
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चिकनाना 
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छूने में खुरदुरा न हो । जो ऊबड़ खाबड़ न होा।। जिस पर 
उँगली फेरने से कहीं उभाड़ आदि न मालूम हो । जो साफ 
ओर बराबर हो। जेसे चिक्रनी चौकी, चिकनी मेज । (२) 
जिस पर पेर आदि फिसले । जिस पर सरकने में कुछ रुकावट 
न जान पड़े । जेसे, यहाँ की मिद्दी बड़ी चिकनी है, पैर 
फिसल जायगा । | 

मुद्दा ०--चिकना देख फिसंल पड़ना ८ केवन्न सौंदय वा घन 
देख कर रीम जाना | घन वा रूप पर ल्लुभा जाना | 
(३) जिसमें रुखाई न हो । जिसमें तेल आदि का गीलापन 
हो | जिसमें तेल हो था लगा हो। स्निग्ध। तेलिया। 
तेलेंस । 

मुहा ०--चिकना घड़ा - (१) वह जिस पर अच्छी बाते का कुछ 
असर न पड़े । ओछा | निल्ज । बेहया । (२) वह जिसके पेट 
में कोई बात न पचे | क्षुद्र खभाव का । चिकने घड़े पर पानी 
पड़ना -- किसी पर किसी अच्छी बात या उपदेश का प्रमाव 
न पड़ना | 
(४) साफू. सुथरा । सेवारा हुआ ।.जैसे, तुम्हारा चिकना 
मुंह देख कर कोई रुपया नहीं दिए देता | . 


मुहा०--चिकना छुपड़ा + बना ठना। छौलल चिकनियाँ | सँवार 
सिंगार किए हुए। चिकनी चुपड़ी - दे० “चिकनी चुपडी 
बाते |” चिकनी चुपड़ी बाते मीठी बाते जे। किसी के 
प्रसन करने, बहकाने वा। घेखा देने के लिये कहो जाँय। 
बनावटी स्नेह से भरी बाते । कृत्रिम मधुर भाषण | इ०-- 
उसकी चिकनी चुपड़ी बातों. में मत आना । चिकना मुह 
सुंदर और सवारा हुआ चेहरा | चिकने मुंह का ठग ऐसा 
धूत्त जे देखने में और बात चीत से भल्लामानुतस जान पडता 
हो | वंचक । 
(&) चिकनी चुपड़ी बाते कहनेवाला। केवल दूसरों को 
प्रसन्ञ करने के लिये मीठी बाते कहनेवाल्ा । ल्षप्पे। चप्पा 
करनेवाला । चाटुकार । खुशामदी । (६) सही । अनुरागी । 
प्रेमी | ३०--जे नर रूखे विषय रस चिकने राम सनेह । 
तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि कि गेह ।--तुलसी । 
सजा पुं० तेल, धी, चरबी आदि चिकने पदार्थ । जैसे, इसमें 
. चिकना बहुत कम देना । ः 


चिकनाई-संजञा स्री० [ हिं० चिकना +- ई ( प्रत्य० )] (१) चिकना 


होने का भाव। चिकनापन | चिकनाहट | (२) स्निग्धता | 
सरसता । (३) धी, तेल, चरबी इत्यादि चिकने पदार्थ । 


चिकनाना-क्रि० स० [ हिं० चिक्रना + ना ( प्रत्य० ) ] (६) चिकना 


करना | खुरदुरा न रहने देना । बराबर करके साफ करना। 
(२) रूखा न रहने देना | तेलोंस करना । स््िग्घ करना । 


क्‍ ..... (३) मैल आदि साफ करके निखारना । साफ सुथरा 
चिकंना-वि० [ सं० चिकण | [ ख्री० चिकनी ] (१) ज्नो रा हे 


. करना । सवारना । 


चिकनापन 
सेये० क्रि०-देना ।--लेना । 
क्रि० अ० (१) चिकना होना । (२) ख्रिग्ध होना । (३) चरबी 
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कारना-क्रि० अ० [ हिं० चिक्रार ] चीत्कार करना । चिंघाड़ना । 





चिकुटीं 





क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--मसचाना ।--होना । 


स युक्त हाना। हृष्ट पृष्ट हाना। मोटाना। जेसे, देखा ये | चिकारा-संज्ञा पुं० [ दिं० चिकार ) [ खो० अल्प० चिंकारी ] (१) 


जब से यहाँ रहने छगे हैं, कैसे चिकना आए हैं। (४) 
 सनेहयुक्त होना। प्रेमपू्ं होना। अनुरक्त होना। ४०-- 
नहिं नचाइ चितवति दृगनि नहिं बालति सुसुकाय । ज्यों ज्यों 
रूखो करति त्यों तों चित चिकनाय ।--बिहारी । 
चिकनापन--संज्ञा पु. [ हिं० चिकना + पन ( प्रत्य७ ) | चिकना 
होने का भाव । चिकनाई । चिकनाहट | 
चिकनावट-संज्ञां स्ली० दे० “चिकनाहट” । 
चिकनाहरट-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिकना +- हट ( प्रत्य० ) ] चिकना होने 
का भाव । चिक्कणता । चिकनापन । 


चिकनिया-वि० [ हिं० चिकना ] छेला । शोकीन । बॉका। बना- 
. ठना । 3०--(क) सबही ब्रज के लोग चिकनिया मेरे भाएं 
घास । श्रब तो इहे बसी री माई नहिं मानेंगी ब्रास ।--- 
सूर | (ख) सूरदास प्रभु वाके बस परि श्रव हरि भए 
चिकनिरयाँ ।--सूर । (ग) यथा माया रघुनाथ की बारी खेलन 
चली भ्रहेरा हे! । चतुर चिकनिर्या घुनि घुनि मारे का 
राखें नरा हो ।-- कबीर । 
चिकनो-वि ० ज्ञी० दे० “चिकना” | 
संज्ञा स्ली० चिकनी सुपारी । 
चिकनो मिद्दी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिक्रमी + मिट ] (१) काले रंग 
की लसदार मिट्टी नो सिर मलने आदि के काम में आती है । 
करेली मिद्ठी | काली मिटद्दी । 
विशेष--चना अलसी, जो आदि इस मिंडी में बहुत श्रच्छे 
होते हैं । 
(२) पीले वा सफूद रंग की साफ लसीली मिट्टी जो बड़ी 
नदियों के ऊँचे करारों में होती ह ओर ल्लीपने पातने के 
काम में आती है । 
चिकनी सुपारी-संश् ज्ञी० [ सं० चिक्कणी ] एक प्रकार की उबाली 
हुईं सुपारी जो चिपटी होती है । चिकनी डली । 
विशेष--दच्चिण के कनारा नामक प्रदेश में यह सुपारी उबाल 
कर बनाई जाती हैं, इसी से इसे दक्खिनी सुपारी भी 
कहते हैं । 
चिकरना-क्रि० अ० [ सं० चीत्कार, प्रा० चीकार, चिक्वार ] चीत्कार 
करना । चिंघाड़ना । चीखना । ज़ोर से चिल्लाना | 
चिकवा-संज्ञा पु० [ तु० चिक + वा ] बकर कसाब । मांस बेचने- 
वाला । बूचड़ । चिक । 9 
 चिकार-संज्ञा पुं० [ से० चीत्कार, प्रा० चिक्कार ] चीत्कार । चिल्ला- 
हट । चिंघाड़ | 3०--(क) परथों भूमि करि घोर चिकारा। 
---तुलसी । (ख) मरत असुर चिकार पारथो सारथो नंद- 
कुमार ।---सूर । 


कब. ० 
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सारंगी की तरह का एक बाज़ा जिसमें नीचे की ओर चमड़े 
से मढ़ा कदारा रहता है और ऊपर डॉड़ी निकली रहती है । 
चमड़े के ऊपर से गए हुए तारों वा घोड़े के बालें का कृमानी 
से रेतने से शब्द निकलता हे। (२) हिरन की जाति का 
एक जंगली जानवर जे! बहुत फुरतीला होता हैं। इसे 
छिकरा भी कहते हैं । 
चिकारी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० चिकारा | (१) छोटा चिकारा। (२) 
भच्छुड़ की तरह का एक ग्रकार का बहुत छोटा कीड़ा । 
चिकित-संज्ञा पु [ स० ] एक ऋषि का नाम । 
चिकितान-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक ऋषि का नाम । 
चिकितायन-ंज्ञा पुं० [ सं० ] चिकित ऋषि के वंशज । 
चकित्लक-संज्ञा पु [ सं० ] रोग दूर करने का उपाय करने- 
बाला | बेद्य। 
कित्सा-संज्ञा स्ली० [ सं० ][ वि० चिक्रेत्सित, चिकित्स्य ] (१) रोग 
दूर करने की युक्ति वा क्रिया । शरीर स्वस्थ वा नीरोग करने 


का उपाय। रोग शांति का विधाच। रोगग्रतीकार | 
इलाज । 

क्रि० प्र०«--करना ।--होना । 

विशेष--आयुवंद के दो विभाग हैं, एक तो निदान जिसमें पहन- 


चान के लिये रोगों के लक्षण आदि का वर्णन रहता है और 
दूसरा चिकित्सा जिसमें भिन्न भिन्न गेगों के दिये भिन्न भिन्न 
ओपषधों की व्यवस्था रहती हे । चिकित्सा तीन प्रकार की 
मानी गई है, दवी, आसुरी ओर मानुषी । जिसमें पारे की 
प्रधानता हा वह देवी, जो छुः रसों के ह्वारा की जाय वह 
मानवी ओर जे. अश्च प्रयोग वा चीर फाड़ के द्वारा हो वह 
आसुरी कहलाती है । 
(२) वेद्य का व्यवसाय वा काम । 
चिकित्सालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ रोगियों की 
आरोग्यता का प्रयत्न किया ज्ञाय | शफाखाना | अस्पताल । 
चिकित्सित-वि० [ सं० ] जिसकी चिकित्सा की गई हो । जिसकी 
दवा हुई हो 
संशा पुं० एक ऋषि का नाम | ५ 


चिकित्सु-संज्ञा पुं० [ स० ] चिकित्सक | 


चिकित्स्य-वि० [ सं० | जो चिकित्सा के योग्य हो । साध्य । 
चिकिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कीचड़ । पंक । 
चिकीषयो-संज्ञा छी ० [ से० ] [ वि० चिकार्षित 
इच्छा । जेंसे, नाश-कर्म-चिकीर्षा । 
चिकटी*-संज्ञा स्लो० दे० “चिकाटी?, “चुटकी? | उ०--भकुटी « 
. नचाद साल त्रिकुटी डचाइ कर चिकुटी रचाह चित चायन 
चुनति फिरे |--देव । 


ध्यू ] करने की 


चिकुर 


चिकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) केश । सिर के बाल । (२) पर्वत । 
(३) सरीखप । साँप आदि रंगनेवाले जंतु | (४) एक पेड़ 
का नाम । (५) एक पत्ती का नाम। (६) एक सर्प का नाम | 
(७) चुछें दर । (८५) गिलहरी । चिखुरा । 
वि० चंचल । चपल । 
चिकुला-संज्ञा पु [ स० चिक्षर ! ] चिड़िया का बच्चा । 
चिकूर-संज्ञा पुं० दे० “चिकुर' । 
चिकराटी[-संज्ञा स्नी० दे० “चुटकी?” , “चिमटी” 
चिक्क-वि० [ सं० ] चिपटी नाकवाला । 
संज्ञा पुं० छुछू दर । 
चिक्कट-संज्ञा पुं० [हिं० चिकना + कीट वा काट ] गे, तेल आदि 
का मैल जो कहीं जम गया हो | कीट । 
वि० जिस पर मेल जमा हो । मेला कुचेला । गंदा । 
चिक्कश-वि० [ सं० ] चिकना । 
संज्ञा पु० (१) सुपारी का पेड़ वा फल ॥ (२) हड़ । हरे । 
(३)शआ्आायुवंद में पाक वा आँच की तीन अवस्थाओं में से 
एक । कुछ तेज्ञ आ्राँच | 
चिक्कणा-संज्ञा खो ० [ सें० ] सुपारी | 
चिक्कशी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सुपारी । (२) हड़ । 
चिकदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैसूर के एक यादववंशी राजा का 
नाम जिसने ई० १६७२ से लेकर १७०४ तक राज्य 
किया था । का 
खिक्कून[-वि० दे० ४6 चिक्रना! ी “चिकशण”! । 
चिक्क रना-क्रि० अ० [ सं० चीत्मार ] चीव्कार करना । चिंघाड़ना । 
चीखना । जार से चिल्लाना। 3०--चिकरहिं दिग्गज, डोल 
महि, श्रहि, काल, क्रम कल्लमले ।--तुलसी । 
विक्कस-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) जा का आटा | (२) हलदी और 
तेल मित्रा हुआ जो का आदा जो जनेऊ या ब्याह में उबठन 
की तरह मला जाता है। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] लोहे पीतल आदि के छुड़ का बना हुआ 
द वह अड्डा जिस पर बुलबुल, तोते आंदि बैठाए जाते हैं । - 
.. चिकका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सुपारी । 
संज्ञा पुं० | दे० “का | 
संज्ञा पुं० | [ सं० ] चूहा | मूसा । 
चिकार-संज्ञा पुं० दे० “चिकार” । 
चिक्कारा-संज्ञा पुं० दे० “चिकारा (२) ” । 
चिक्किर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का चूहा जिसके काटने 





से- सूजन और सिर में पीड़ा आदि होती है । (२) चिखुरा । द 


गिलहरी । 


चिखर [-संशा पुं० [ देश» ] चने का छिलका | चने की भूसी । 
, . चने की कराहे।..... 


चिख्युरन-संज्ा स्री० [ देश० |] वह घास जो खेत को निरा कर 
निकाज्नी जाती है ४ द 


९८६ 


न के कल न वास हि 





चिचाड़वानां 

चिखुरना-क्रि० स० [ देश० ] जोते हुए खेत में से घास निकाल 
कर बाहर करना । 

चिखुरा |-संज्ञा पुं० [ सं० चिक्किर वा चिकुर ][ स्री० चिखुरो ] 
गिलहरी । 

चिखुराई-संज्ञा स्नो० [ हिं० चिखुरना ] (१) चिखुरने का काम या 
“भाव | (२) चिखुरने की मजदूरी । 

चिखुरी-संज्ञा स्लो० [ हैं० चिखुरा ] गिलहरी । 


 चिखानी [-संज्ञा स्ली० [ हिं० चोखना ] (१) चीखने वा चखने की 


क्रिया । स्वाद लेने वा देखने की क्रिया। (२) चखने की 
वस्तु । स्वाद लेने की वस्तु। चटपटे स्वाद की थोड़ी सी चस्तु। 
चिचड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) डेढ़, दो हाथ ऊँचा एक पोधा 
जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठे' होती हैं। गांठों के दोनें ओर 
पतली टहनिययाँ या पत्तियाँ लगी होती हैं। पत्तियाँ दो तीन 
गेगुल लंबी, नसदार और गोल होती हैं | फूल और बीज 
लंबी लंबी सींकों में गुछे होते हैं । बीज जीरे के आकार के 
होते हैं ओर कुछ नुकीले ओर रोएँदार हेने के कारण कपड़ों 
में कभी कभी लिपट जाते हैं| इस पोधे की जड़ मूसला 
होती है । इसकी जड़, पत्ती आदि सब दवा के काम में आती 
है। ऋषि-पंचमी का वृत रहनेवाले इसकी दतुशञ्नन करते 
हैं । कर्मकांडी इसे बहुत पवित्र मानते हैं। यह पौधा 
बरसात में और घासों के साथ उगता है और बहुत दिलों 
तक रहता है । 
परय्या ०--अपामार्ग । ओंगा । श्रेक्ाझार । लटजीरा । 
(२) किलनी या किछ्ली नाम का कीड़ा जो पशुओं के 
शरीर में चिमट कर उनका रक्त पीता है । 
चिचड़ी-संज्ञा स्री० [ १ ] एक कीड़ा जो 
चौपायों तथा कुत्तों बिछियों के शरीर में चिमटा रहता है 
ओर उनका खून पिया करता हे । किलनी । किछ्ली । 
मुहा०--चिचड़ी सा चिमटना > पीछा न छेड़ना | साथ में बना 
रहना । पिंड न छोड़ना । 
चिचान “-संजश्ञा पुं० [ सं० सचान ] बाज पत्ती । ३०---श्राज 
कालि पल्ष छिनक में मारग मेला हित । काज्ष चिचाना नर 
चिड़ा ओऔजड़ ओ ओचिंत ।--कबीर । - 
चिचिंगा-संज्ञा पुं० दे० ““चचींड़ा” । 
चिचिंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] चचींड़ा । चिचिंडा । 
चिचिंडा-संजश्ा पुं० दे० “चचींडा” । क्‍ 
चिचियाना|>क्रि० अ० [ अनु० चीं चीं ] चिलछाना । चीखना । 
हलछा करना । 


चिचियाहरट |-संज्ञा स्नी० [ ० विचियाना ] चिल्लाहट । 


" चिचुकना-क्रि० अ० दे० “चुघुकना” । 


चिच्चेंडा [-संज्ञा पुं० दे० “चचींढा””? । 


| गा ड्ना 'नक्रि ० सं स्त दे० “चचोड़ना”?? | 


ड्वाना-क्रि० स० दे० “चचोड़वाना” । 


चिच्छल ९८७. 





चिट्ठी 








चिच्छल-संज्ञा पु [ सं० ] (१) महाभारत के श्रनसार एक देश चिद्ठा-संज्ञा पुं० [ हिं० चिट ] (१) हिसाब की बहीं। खाता | 


का नाम (२) उस देश का निवासी। ' 
चिज़ारा-संज्ञा पु. [ १ ] कारीगर। सेमार। उ०-- : 
(क) कबिरा देवल ढहि परा, भई ई'ट संहार । कोई चिजारा . 
चूनिया, मिला न दूजी बार ।--कबीर । (ख) करी चिजारा , 
प्रीतड़ी ज्यों ढहे न दूजी बार । | 
चिट-संज्ञा स्लोौ० [ हिं० चोडना ] (१) कागज का इकड़ा। (२) 
पुरज्ञा । रुका । छोटा पत्र । (३) कपड़े आदि का छोटा 
डुकड़ा । 
है क्रि० प्र०--निकलना ।--फटना । 
चिटकना-क्रि० अ० [ अनु० ] (६) सूख कर जगह जगह पर , 
फटना । खरा हे। कर दरकना। रुखाई के कारण ऊपरी सतह 
में दराज पड़ना । जैसे, चौकी धूप में मत रक्खों, चिटक | 
जायगी । (२) गठीली लकड़ी आदि का जल्नते समय “चिट 
चिट” शब्द करना । (३) चिढ़ना। चिड़चिड़ाना । बिगड़ना । ' 
जैसे, तुम्हें तो में कुछ कहता नहीं, तुम क्‍यों 
चिड़चिड़ाते हो । 
चिटका-संज्ञा पुं० [ हिं० चिता ] चिता | 
/चिटकाना-क्रि ० स० [ अनु० ] (१) किसी सूखी हुई चीज़ का 
तोड़ना या तड़काना । (२) गठीली लकड़ी आदि को जला 
कर उसमें से “चट चट” शब्द उत्पन्न करना । (३) खिक्ताना । 
ऐसी बात कहना जिससे कोई चिढ़े। 
चिटनवीख-संज्ञा पुं> [ हिं० चिट + फा० नवीस ] चिट्ठी पत्नी, 
हिसाब किताब लिखनेवाला । लेखक । मुहरिर । कारिंदा । 
चिटी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] तंत्रसार के अनुसार चोडाल वेषधारिणी 
येगिनी जिसकी उपासना वशीकरण के लिये की 
जाती है । 
.चिट्ुकी-संज्ञा स्री० दे० “चुटकी” 
चिट्द-संज्ञा ल्ली० दे० “चिट? । 
चिट्ठा-वि० [ सं० सित, आ० चित्र ] [ स्ली० चिट्ठी ] सफूद । 
घवला।| खत |... 
संशा पुं. कुछ विशेष प्रकार की मछलियों के ऊपर का 
सीप के आकार का बहुत सफूृद छिलका या पपड़ी । यह 
दुअज्नी से ले कर रुपए तक के बराबर होता है और इससे 
रेशम के लिये माँड़ी तेयार की जाती हे। 
: संज्ञा पुं० रुपया । ( दु्लाल ) 
संज्ञा पुं०[ ५ 
. जो किसी को कोई ऐसा काम करने के लिये दी जाय जिसमें | 
उसकी हानि वा हँसी हो । ः 
क्रि० प्र०--देना । - 
.. मुद्दा ०--चिट्ठा लड़ाना -- झूठा बढ़ावा देना | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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| झूठा बढ़ावा । वह उत्तंजना 


लेखा | जमा खच वा लेन देन की किताब । 


मुद्दा --चिद्ठा बांधना - लेखा तैयार करना । 


(२) वह कागज जिस पर वर्ष भर का द्वितराब जाँच कर 
नफा नुकुसान दिखाया जाता है| फूर्दे । (३) किसी रकम की 
सिलसिलेचार फिहरिस्त । सूची । टिक्की । जैसे, चंदे का 
चिट्ठा । 3०--चिट्ठटा सकल नरेसन केरे। आवहिँ चले 
दुशासन नेरे |--सबल । (४) वह रुपया जो ग्रति दिन, 
प्रति सप्ताह वा श्रति मास मजदूरी वा तनखाह के रूप में 
बॉटा जय । 3०--दिय चिट्ठा चाकरी चुकाई । बसे सबे सेवा 
मन लाई --कबीर । 


क्रि० प्र०--चुकाना ।--बैंटवा ।--बाँटना । 


(४) खर्च की फिहरिस्त। बन वस्तुश्रों की मुल्य सहित सूची 
जे। किसी काय्ये के लिये आवश्यक हो । लगनेवाले ख़चे का 
ब्योरा । जैसे, इस मकान में तुम्हारा अधिक नहीं लगेगा, बस 
२००) का चिट्ठा है । (६) ब्योरा । विवरण । 


मुद्दा ०--कच्चा चिट्ठा पूरा ओर ठीक ठीक गुत् इत्तांत। ऐसा 


सविस्तर दृत्तांत जिसमें काई बात छिपाई न गई द्वो | कब्चा 
चिट्ठा खोल्नना > शुप बातें के पूरे ब्योरे के साथ प्रक4 करना | 
गुप्त बत्तांत- कहना । रहस्य उद्घाटित करना | 

(७) रसद्‌। सीधा जो बाँटा ज्ञाय । 


क्रि० प्र८--देना “पाना |--बँटना (--बॉटना |--- 


मिलना । 


चिट्ठी-संज्ञा स्ली० [ से० चिट ] ($) वह कागज जिस पर, एक 


स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिये, किसी प्रकार का 
समाचार आदि लिखा हो | पत्न। ख़त । 


क्रिल प्र०--देना ।--भेजना ।--मैंगाना ।--पढ़ना, झादि । 
ये ०--निट्टीर्सा । 


(२) वह छोटा पुरजा जे! किसी साल विशेषतः कपड़े आदि 
के साथ रहता हे ओर जिस पर उस माल का दाम लिखा 
रहता है । (३) कोई छोटा पुरजा या कागज जिस पर कुछ 
लिखा हो । (8) एक क्रिया जिसके द्वारा यह निश्चय किया 
जाता है कि कोई माल पाने या काईं काम करने का अधिकारी 
कान बनाया जाय । 


विशेष--जितने आदमी अधिकारी बनाने के योग्य होते हैं उन 


सब के नाम या संकेत अत्लग अलग कागज के छोटे हुकड़ोँ 
पर लिख कर उनकी गोलियाँ एक भें मिल्रा कर उनमें से कोई 
गोली उठा ली जाती है । जिसके नाम की गोली हे।ती है 
वहीं उस मात्ष के पाने या उस कास के करने का अधिकारी 


समस्झा ज्ञाता है । इस क्रिया से लोग आयः यह भी निमश्चय 


किया करते हैं कि कोई काम ( जैसे, विवाह आदि ) करना 
चाहिए या नहीं । 


चिट्दोपत्रो 
क्रि० प्र०--उठाना |--डालना ।--पड़ना । 
(४) किसी बात का आज्ञा-पत्र । 
मुह्ा ०--चिट्ठी करना + किसी के नाम की हुडी करना | किसी 
के। रुपए दे देने की लिखित आज्ञा देना । 
(६) किसी श्रकार का निमंत्रण-पत्र । 
क्रि० प्र७--बंटना । 


चिट्ठी पत्री-संज्ञा ली ० [ हिं० चिट्ठी + पत्री ] (१) पत्र । ख़त । 
जैसे, वहाँ से काई चिट्ठीपन्नी आती है ? (२) पतन्न-व्यवहार । 
ख़त किताबत । जैसे, आप से उनसे चिट्ठीपन्नी है । 
क्रि० प्र--- होना । 
चिट्टीर॒साँ-संज्ञा पुं० [ हिं० चिट्ठी +- फा० रसो ] चिट्टी बॉटनेवाला। 
डाकिया । हरकारा । पोस्टमेन । 
चिड़चिड़ा-संज्ा पुं० दे० “चिचड़ा”? । 
संज्ञा पु५ [ अनु० ] एक छोटा पक्षी जिसका रंग भूरा 
होता है । 
वि० [ हिं० चिडचिडाना ] शीघ्र चिढ़नेवाला । थोड़ी सी बात 
पर अ्रप्रसन्न हो जानेवाला । तुनक मिजाज । जेसे, चिड़चिड़ा 
. आदमी, चिड़चिड़ा स्वभाव । 
'थिडचिडाना-कि- आ० [ अनु० ] (१) गठीली लकड़ी, पानी 
.. मिले हुए तेल आदि के जलने में चिड़चिड़ शब्द होना। 
(२) सूख कर जगह जगह से फटना । खरा होकर द्रकना । 
रुखाई के कारण ऊपरी सतह का पपड़ी की तरह हो जाना। 
जैसे, जाड़े की हवा से ऑठ चिडचिड़ाना, रुखाई से बदन 
चिड़चिड़ाना । 
संये० क्रि०--जाना । 
.._ (३) चिढ़ना। बिगड़ना । क्रीध लिए हुए बोलना। कु ऋलाना 
संयेा० क्रि०--उठना । 
चिडचिडाहट-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिडचिडाना+ हट (प्रत्य ०) ] (१) 
चिडचिडाने का भाव । (२) चिढ़ने का भाव | 
चिडवा-संज्ञा पुं० [ सं० चिविट ] हरे, भिगाए, या कुछ उबाले हुए 
धान को भाड़ में भून कर आर फिर कूट कर बनाया हुआ 
चिपटा दाना। चिडड़ा | ( बहु में “चिड़वे”? अ्रधिक 
बोलते हैं । ) द 
विशेष--इसे लेग सूखा तथा दूध, दही में भिगा कर भी 
खाते हैं । 
 चिडा-संज्ञा पु [ सं० चट्क ] गारा पक्षी । गारैया का नर। 
चिडारा-संज्ञा पुं० [ देश ] नीची ज़मीन का खेत जिसमें जड़हन 
.. . थोया जांता है | डबरी । द 
. चिडिया-संज्ञा स्री० [ सं० चटक, हिं० चिडा ] (१) आकाश में 
.... उड़नेवाला जीव । वह प्राणी जिसे ऊपर उड़ने के लिये पर 
हों । पत्ती । पखेरू । पंछी । 
शैं०--चिड़ियाखाना । द 


श्८८ 





चिढ़ 








मुहा ०--चिड़िया का दूध 5 अप्राप्य वस्तु | अल्लभ्य बसु | ऐसी 
वस्तु जिसका हेना असंभव हो | चिड़िया के छिनाले में पकड़ा 
जाना > व्यर्थ की आपत्ति में फँसना | नाहक भू माट में पडना। 
चिड़िया-नाचन +- चरें ओर का तकाजा | चारें ओर की माँग | 
बहुत से लोगों का किसी बात के लिये अनुरोध वा दबाव | 
जैसे--घर से रुपया आरा जाता तो हम इस चिडिया-नेचन से 
छुट्टी पाते । चिड़िया फेसाना - (१) किसी स्त्री के बहका कर 
सहवास के लिये राजी करना | ( अशिष्ट )। (२) किसी देने- 
वाले घनी आदमी का अपने अनुकूल करना | किसी मालदार 
के। दांव पर चढ़ाना | सोने की चिड़िया -- (१) खूब घन देने- 
वाला असामी | (२) अत्यंत सुंदर वा प्रिय व्यक्ति। 
(२) श्रैँगिया की वह सीवन जिससे कटोरियाँ मिली रहती हैं। 
(३) चिड़िया के आकार का गढ़ा हुआ काठ का डुकड़ा जो 
टेक देने के लिये कहारों की लकड़ी, लँगडाँ की बेसाखी 
मानें के खभों आदि पर लगा रहता हैं | आड़ा लगा हुआ 
काठ का टेढ़ा टुकड़ा जिसका एक सिरा ऊपर की ओर चिड़िया 
की गरदुन की तरह उठा हो । (७) पायजामे वा लहेँगे का 
वह नली की तरह का पाला भाग जिसमें इजारबंद वा नाला 
पड़ा रहता है। (६) ताश का एक रंग जिसमें तीन गोल 
पखड़ियों की बूटी बनी होती हैं । चिड़ी । (६) लोहे का शेढ़ा 
अँकुड़ा जो तराजू की डॉंड़ी में लगा रहता है। (७) गाड़ी 
में लगा हुआ लेहे का टेढ़ा कोढ़ा या अकुड़ा जिसमें रस्सी 
लगा कर पेंजनी बाँघते हैं। (८) एक प्रकार की सिलाई 
जिसमें पहले कपड़े आदि के दोनें पल्लों को सीकर तब 
सिलाई की ओरवाले उनके दोनों सिरों को श्रल्षम अलग 
. उन्हीं पल्चों पर उलट कर इस प्रकार बल्षिया कर देते हैं कि 
उसमें एक प्रकार की बेल सी बन जाती है। 
चिड़ियाख़ाना--संज्ञा पुं० [.हिं० चार्दया +फा० खाना ] वह स्थान 
था घर जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी ओर पशु आदि देखने 
के लिये रखे जाते हैं | पक्तिशाला । 
चिड़ियाबाला-संज्ञा पुं० [ हिं० चिर्डया + वाला ] बल्‍लू । गावदी। 
मूर्ख। जड़ । ( बाजारू ) द द 
चिडिहार|#-संज्ञा पुं० [ हिं० चिड़िया + हार (प्रत्य०) ] चिड़ीमार । 
बहेलिया ; चिड़िया पकड़नेवाला । व्याध । 
चिड़ी-संज्ञा स्लां० (१) दे० “चिड़िया” । (२) ताश का एक रंग 
जिसमें तीन गाल पखड़ियों की काली बूटी बनी रहती है । 
चिड़ीमार-संज्ञा पुं० [ हिं० चिडी + मारना ] बहेलिया । चिड़िया 
पकड़नेचाला | व्याघ । 
चिढ़-संज्ञा स्री० [ दिं० चिडचिडाना ] चिढ़ने का भाव । क्रोध लिए - 
_ हुए घृणा | विरक्ति। श्रप्रसन्नता । कुढ़न। खिजलाहट । 
नफरत | 3०--मुझ्े ऐसी बातों से बड़ी चिढ़ है ।. 
मुह ०--चिढ़ निकालना 5 हे ढ़ कर ऐसी बात कहना जिससे 
केाई चिदे । चिढाने की युक्ति निकाह्नना। छेडने का. ढंग . 


चिढ़कना 


चितरना 





निकालना । कुदाना | खिक्ाना | उ०--यदि इस बात से 
है इतना चिढ़ागे तो लड़के चिढ़ निकाल लेंगे। 
चिढ़कना-क्रि० अ० दे+ “चिढ़ना ” । 
 “डंठ ना(-क्रि० स० दे० “चिह्यना 
हना-क्रि० - अ० [ हिं० चिडचिंडाना ]. (१) अग्रसन्न होना । 
विरक्त हाना। खिन्न होना । नाराज होना । बिगढ़ना । 
कुढ़ना । खीजना । रछावा । ३०--(क) तुम थाड़ी सी बात 
पर भी क्यों चिढ़ जाते हो । 
संये० क्रि०--उठना ।--जाना । 
(२) द् पष रखना । बुरा मानना । ३०--न जाने क्‍यों सुम्से 
हा वह बहुत चिढ़ता है । 
चिढ़वाना-क्रि० स० [ चिदाना का प्रे० ] दूसरे से चिढ़ाने का काम 
कराना । 
शजिहाना हि ० स॒० [ हिं० चिढन! ] (3) अग्रसन्न करना । नाराज 
करना । खिम्काना । कुढ़ाना । कुपित ओर खिन्न करना । 
उ०--ऐसी बांत कह कर मुझे बार बार क्यों चिढ़ाते हो ? 
संया ० क्रि०--देना । 
(२) किसी को कुढ़ाने के लिये मुद्दे बनाना, हाथ चमकाना 
या इसी प्रकार की ओर कोई चेष्टा करना । खिम्काने के लिये 
किसी की आकृति, चेष्टा, वा ढंग की नकुल करना | 
मुहा ०--मुहँ चिढ़ाना > किती के छेड़ने वा खिजाने के लिये 
विल्चक्षण आकृति बनाना | बिराना | 
(३) कोई ऐसा प्रसंग छेड़ना जिसे सुन कर काई लज्जित 
हो | कोई ऐसी बात कहना वा ऐसा काम करना जिससे 
किसी के अ्रपनी असफलता, अपमान आदि का स्मरण 
हो । उपहास करना | ठट्ठा करना । 
बित्‌-संज्ञा स्नौ० [ स० ] (१) चेतन्य । चेतना । ज्ञान । 
शी ०---चिदाकाश | चिदानंद्‌ । चिन्मय । 
(२) चिक्तवृत्ति | 
संज्ञा पुं५ (१) चुननेवाला । बीननेवाल्ला । इकट्ठा करने- 
वाला । (२) अपि। 
प्रत्य ० [ स० ] संस्कृत का एक भ्रनिश्वयवाचक प्रत्यय जा कः 
किम आदि सर्वेनाम शब्दों में लगता है । जेसे, कश्चित्‌, 
 -क्रिंचित्‌ । 
चित--वि० [ सं० ] (५) चुन कर इकट्ठा किया हुआ | ढेर कर के 
लगाया हुआ । (२) ढका हुआ। आच्छादित । | 
संज्ञा पुं० [सं० चित्त ] चित्त ' मन । दे० “चित्त” । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चितवन ] चितबन । दंष्टि । नजूर । 
3उ०--चित जानकी अध के किया | हरि तीन 6 अवले- 
किया ।--केशव । द 
वि० [ सं० चित >ढेर किया छुआ ] इस प्रकार पड़ा हुआ कि 
. मुह, पेट आदि शरीर का अग॒ज्ञा भाग ऊपर की ओर हो 


और पीठ, चूतड़ श्रादि पीछे का भाग नीचे की ओर किसी 
आधार से क्गा हो | पीठ के बल पड़ा हुआ । पट! वा 
ओँधा' का उलटा । जैसे, चित कोड़ी । 
क्रि० प्र«--करना ।---होना । 
ये ०---चितपट | 
मुदद ०---चित करना > कुश्ती में पछाइना | कुश्ती में पटकना | 
चार्रों खाने (या शाने) चित + (१) हाथ पैर फेल्लाए विल्नकुत्न पीठ 
के बल पड़ा हुआ । (२) हका बका | स्तंमित | ठक | जडी- 
भूत | चित होना > बेसुघ होकर पड जाना। बेहेश होना | 
३०--इतनीं भाँग में तो तुम चित हो जाओगे । 
क्ि० वि० पीठ के बल । जेसे, चित गिरना, चित पड़ना, 
चित लेटना । 
चितडर #-संज्ञा पुं० दे० “चित्तोर”? । 
चितकबरा-वि० [ सं० चित्र + कर्वुर |) [ ख्ली० चितकबरी ] सफेद 
रंग पर काले, लाल वा पीले दागवाला। काले, पीले या 
ओर किसी रंग पर सफद दागवात्ला । रंग बिरंगा । कबरा। 
चितला । शबत । 
विशेष--दे ० “कबरा?! | 
संज्ञा पुं० चितकबरा रंग । 
बितकूट *-संज्ञा पुं० दे० “चित्रकूट । 
चितग्रुपित *-संज्ञा पुं दे० “चित्रगुप्त'! । 
विंतचार-संज्ञा पु५ [हिं० चित +चोर ] चित्त को चुरानेवाला। 
जी को लुभानेवाल्ञा। मनाहर । मनभावना । मन को आक- 
घित करनेवाला । प्यारा । प्रिय । 
चितपट-संज्ञा पुं० [ हिं० चित -+ १८ ] () एक अकार का खेल वा 
बाजी जिसमें किसी फेंकी हुई वस्तु के चित वा पट पड़ने पर 
हार जीत का निश्चय होता हैं। (लेग प्रायः काड़ी, पैसा, 
जूता आदि फकते हैं। ) (२) कुश्ती । मछयुद्ध । 
चितबाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] तलवार के ३२ हाथों में से एक । 
.. 3०--आराविद्ध नि्मेयांद कुल चितबाहु निस्स्त्त रिपु दुखे म 
रघुराज । 
चिंतमंग-संज्ञा पुं० [ सं० चित्त + भेग ] (१) ध्यान न. क्गना। 
उचाट | उदासी । 3०--(क) मेरो मन हरि चितवन अरु- 
झाना । यह रस-मगन रहति निसि बासर हार जीत नहिं 
जाने | सूरदास चितभंग होत क्यों जा जेहि रूप समाने ।--- 
सूर । (ख) कमल, खंजन, मीन मधुकर दोत है चित्ंग ॥-- 
सूर । (ग) देव मान मन भंग चितभंग मद क्रोध लासादि 
पर्वत दुगे भुवन भर्ता |--तुलसी । (२) बुद्धि का लोप । 
. होश का ठिकाने न रहना। मति-अ्रम । साचकापन | 
चकपकाहट । 
न #_क्रि० स० [ स० चित्र ] चित्रित करना । चित्र बनाना | 
नक्काशी करवा । बेल बूटे बनाना । 


् 


चखितरवा 


चितरवा-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रक ] एक चिड़िया जिसका रंग ईंट 
का सा लाल होता है | इसके डेंनें पर काली काली चित्तियाँ 
पड़ी होती हैं और शअ्राँखे' अनारदाने के समान सफेद और 
लाल होती हैं । 

चितरेाख-संज्ञ। ल्लो० [ देश० ] एक चिड़िया का नाम | चितरवा । 
3०--घौरी पांडुक कहि पिय ठाऊँ। जो चितरोखन दूसर 
नाऊँ ।--जायसी । 

चितलछा-वि० [ सं० चित्रत ] कवरा | चितकबरा । रंग बिरंगा । 
संज्ञा पु० (१) लखनऊ का एक ग्रकार का खरबूजा जिस पर 
चित्तियाँ पड़ी होती हैं। (२) एक प्रकार की बड़ी मछली 
जो लंबाई में तीन चार हाथ और ताल में डेड़ दो मन होती 
है । इसकी पीठ बहुत उठी हुईं होती है और उस पर पूछ 
के पास पर होते हैं । इसमें कांटे बहुत होते हैं। गले से 
लेकर पेट के नीचे तक ४१ कार्यों की पंक्ति होती है।इस 
मछली की पीठ का रंग कुछ मटमेला ओर तासड़ा और 
बगल का चाँदी की तरह सफेद होता है । यह 
मछुली बंगाल, उड़ीसा, आसाम ओर सिंध में होती है । 
इसमें से तेल बहुत अधिक निकलता हे जो खाने ओर 

जलाने के काम में आता हे । 

चितवन-संज्ञा ञ्लीं० [ हिं० चेतता ] ताकने का भाव वा ढंग। 
अवलेकन । दृष्टि । कटाक्ष । नज़र । निगाह । ३०--(क) 
चितवनि चारु भुकूटि बर बाकी | तिलक रेख शोभा जनु 
चॉकी ।--तुलसी | (ख) तुलसिदास पुनि भरेह्द देखियत 
राम कृपा चिववनि खचितये ।--तुलसी । (ग) अनियारे दीरघ 
दहृगनि किती न तरुनि समान । वह चितवनि ओरे कछू जिहि 
बस होत सुजान ।--बिहारी । 

मुद्दा ०-- चितवन चढ़ाना > त्योरी चढ़ाना। भी चढ़ाना | कुपित 
है दृष्टि करना । क्रोध की दृष्टि से देखना | 
'खितवना [*-क्रि० स० [ हिं+ 





चितवति चकित चहूँ दिसि सीता +--तुलसी । (ख। सरद 
ससिहि जनु चितव चकारी ।--तुलसी । 
संये० क्रि०--देना ।--लेना । 
चितवनि |*-संज्ञा ल्ली० दे० ““चितवन”' | 
४ चितवाना [*-क्रि० स० [ हिं० चितवना का रप्रें०] दिखाना। 
तकाना । 3३०--चितवो चितवाए हसाए 
बोले रहें मति माने ।--केशव । 
चिता-संज्ञा स्लनी० [ स० ](१) चुन कर रक्‍्खी हुई लकड़ियों का 
.. ढेर जिस पर रख कर मुरदा जलाया जाता है । रतक के शव- 
दाह के लिये बिछाई हुईं लकड़ियों की राशि । 
क्रि० प्र८«--बनाना ।--लगाना । 
पय्या ०---चित्या । चिति । चेत्य । काष्टमठी । 


९९० 





चेतना ] देखना । ताकना । निगाह 
करना । अवलेकन करना | दृष्टि डालना ।3०--(क ) 


हँसा ओ बोलाए से ट 


चितिव्यवहार 





ये। ०--चितापिडि > वह पिंडदान जे शवदाह के उपरांत 
होता है। 
मुद्दा ---चिता चुनना - शबदाह के लिये लकड़ियों के नीचे 
ऊपर क्रम से रखना | चिता साजना | चिता तैयार करना। 
चिता पर चढ़ना > मरना । चिता में बेठना -सती हेने के 
लिये विधवा का मत पति की चिता में बेठना | मृत पति के 
शरीर के साथ जलना | सती होना । चिता साजना +- 
दे० + “चिता चुनना।” 
(२) श्मशान । मरघट । 3०--भीख माँगि भव खाहि चिता 
नित सोवहि | नाचहिं नगन पिशाच, पिसाचिन जोवहिं |-.- 
तुलसी । 
चिताना-क्ि० स० [ हिं० चेतना ] (१) सचेत करना । सावधान 
करना । होशियार करना | खबरदार करना । किसी आदव- 
श्यक विषय की ओर ध्यान दिलाना । 
संये० क्रि०---देना । 
(२) स्मरण कराना । याद दिलाना । सुध दिलाना । 
सेये० क्रि०--देना । 
(३) आत्मबाध कराना। ज्ञानापदेश करना। (४) (श्राग) 
जगाना । (आग) सुलगाना। जलाना । ( साधु )। 
चिताभूमि-संजञा ज्ली० [ सं०.] श्मशान | 
चितारी (-संज्ञा पुं० दे० “चितेरा”। 
चितावनी-संजशा स््री० [ हिं० चिताना ] बिताने की क्रिया। सतके 
वा सावधान करने की क्रिया । वह सूचना जो किसी को 
किसी आवश्यक विषय की ओर ध्यान देने के लिये दी 
जाय । सावधान रहने की पूर्ष-सूचना । 
क्रि० प्र०--देना । 
चितासाधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्रसार के अनुसार चिता वा 
श्मशान के ऊपर बेठ कर इृष्ट मंत्र का अनुष्ठान जो चतुदंशी 
वा अष्टमी को डेढ़ पहर रात गए किया जाता है । 
चिति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) चिता । (२) समूह । ढेर । (३) 
चुनने वा इकट्ठा करने की क्रिया । चुनाई । (४) शतपथ 
ब्राह्मण के अ्रनुसार अभि का एक संस्कार। (६) यज्ञ 
ईं टों का एक सैस्‍्कार। हृष्टक संस्कार। (६) दीवार में ई'टों 
की चुनाई । । ईंटों की जोड़ाई | (७) चैतन्य । (८) हुर्गां । 
(६) दे० “चित्ती” । 
पक के स्नो० [ सं० ] (१) करधघनी। मेखला। (२) 


चितिया गुदड़-संज्ञा पुं० [ देश» ] खजूर की चीनी की जूसी 
... जमाया हुआ गुड़ । 
चितिव्यवद्दार-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित की वह क्रिया जिसके 
द्वारा किसी दीवार या मकान में लगनेवाली ई टों या पियों 
की सेख्या और नाप आदि का निश्चय होता है।...ः 
विशेष--कीलावती के अनुसार दीवार का क्षेत्रफल निकाल 


चितु ९९ है 


! 


कर उसमें ईंट के च्षेत्रफल का भाग देने से जा फल होगा 
वही ई टोँ की संख्या हागी। इसी प्रकार की ओर ओर : 


क्रियाए' स्तर आदि निकालने के लिये हैं । 
चखितु #-संज्ञा पुं० दे० “चित्त” 


चितेरा-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रकार ] [ख्लौ० चिंतेरिन ] चित्रकार। 


चित्र बनानेवाला । तसवीर खींचनेवाला | मुसैवर | कमंगर । 


उ०--चकित भई' देखे ढिग ठाढ़ी। मना चितेरे लिखि 
लिखि काढ़ी ।--सूर । 
चितेरिन, चितेरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिंतरा ] (१) चित्र बनानेवाली 
छ्ली। (२) चित्रकार की स्त्री 
चितेला (-संज्ञा पुं० दे० “चितेरा” । 
चितान-संशा स्री० दे० “चितवन”' । 
चितै।ना|-क्रि० स० “दे० चितवना' १] 
चितै।नि-संज्ञा स्ली० दे” “चितवन” । 
चितानो-संज्ञा स्लो० दे० “चितावनी”” । 
चित्कार-संज्ञा पुं० दे० “चीत्कार? । 
चित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंतःकरण का एक भेद । अंतःकरण 
की एक वृत्ति। 
विशेष--वेदांतसार के अनुसार अतःकरण की चार वृत्तियाँ हैं--- 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार | सेकल्प विकल्पात्मक बृत्ति 
को मन, निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि ओर इन्हीं दोनां के अत- 
गंत अनुसंधानात्मक वृत्ति को चित्त ओर अभिमानात्मक वृत्ति 
का अहंकार कहते हैं | पंचदशी में इंद्वियों के नियंता मन ही 
को अंतःकरण माना है। आंतरिक व्यापार में मन खतंत्र है 
पर बाह्य व्यापार में इंद्वियाँ परतंत्र हैं। पंचसूतों की गुण- 
समष्टि से अंतःकरण उत्पन्न होता है जिसकी दो वृत्तियां हैं, 
मन ओर बुद्धि । मन संशयात्मक ओर बुद्धि निश्चयात्मक है । 
वेदांत में प्राण को मन का कारण कहा है । रूत्यु होने पर 
मन इसी प्राण में लय हो जाता है । इस पर शंकराचाय्ये 
कहते हैं कि आण में मन की बृत्ति लय हो जाती हे, उसका 
स्वरूप नहीं । क्णिकवादी बोद्ध चित्त ही को आत्मा मानते 
हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अ्रग्नि अपने को प्रकाशित 
करके दूसरी वस्तु को भी प्रकाशित करवी है उसी प्रकार चित्त 
भी करता है । बोद्ध लेग चित्त के चार सेद करते हैं-- कासा- 
चचर, रूपावचर, अ्रर्पावचर ओर ल्लोकात्तर। चार्वाक के मत 
सेभी मन ही आत्मा हे। योग के श्राचाय्ये पतंजलि चित्त 
को स्वप्रकाश नहीं स्वीकार करते । वे. चित्त को इश्य ओर 
जड़ पदाथे मान कर उसका एक अलग प्रकाशक भानते हैं 
जिसे आत्सा कहते हैं । उनके विचार में प्रकाश्य और प्रका- 
शक के संयोग से प्रकाश होता है, अतः काई वस्तु अपने ही 
साथ संयोग नहीं कर सकती । योगसूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति 
पाँच प्रकार की है--प्रमाण, विपय्येय, विकल्प, निद्रा और 


चित्त 





हा डा 





स्घति | अलयक्ष, अ्रनुमान और शब्द--अमाण, एक में दूसरे 
का अ्रम--विपस्येय; स्वरूप ज्ञान के बिचा कल्पना--विकल्प; 
सब विषयों के श्रभाव का बाध--निद्रा ओर काल्ांतर में पूर्व 
अनुभव का आरोप--ध्खृति कहलाता हैं । पंचदरशी तथा और 
दाशनिक ग्रंथों में मद वा चित्त का स्थान हृदय वा हृत्यञझ 
गोलक लिखा है । पर आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान झेतःकरण 
के सारे व्यापारों का स्थान मस्तिष्क में मानता हैं जो कि सब 
ज्ञानतंतुओं का केंद्स्थान हैं। खापड़ी के भीतर जो टेढ़ी मेढ़ी 
गुरियों की सी बनावट होती है वही अतःकरण हैं । उसी के 
सूक्ष्म मज्जा-तंतुजाल और कोशें की क्रिया द्वारा सारे मान- 
सिक व्यापार होते हैं | भूतवादी वेज्ञानिकों के मत से चित्त, 
सन वा आत्मा कोई प्रथक वस्तु नहीं है, केवल व्यापार- 
विशेष का नाम हैं, जो छोटे जीवों में बहुत ही अल्प परिमाण 
में होता है और बड़े जीचों में क्रशः बढ़ता जाता हैं ।इस 
व्यापार का ग्राणरस ( प्रोटाष्ठाज़म) के कुछ विकारों के साथ 
नित्य संबंध हैं। प्राण-रस के ये विकार अत्यंत निम्नश्रेणी 
के जीवों में प्रायः शरीर भर में होते हैं पर उच्च प्राखियों में 
क्रमशः इन विकारों के लिये विशेष स्थान नियत होते जाते 
हैं और उनसे इंदियों ओर मस्तिष्क की सृष्टि होती है। 

(२) अतःकरण । जी । मन । दिल्ल । वह मानसिक शक्ति जिससे 
धारण, भावना आदि की जाती है । 


मुहा ०--चित्त उचटना 5 जी न ल्लगना | विरक्ति होना। चित्त 


करना र इच्छा होना | जी चाहुना | ३०--ऐसा चित्त करता 
है कि यहाँ से चल दे । चित्त चढ़ना > दे० “चित्त पर 
चढना |”? उ०--तब चित चढ़थो जो शंकर कहेऊ ।--तुलछसी । 
चित्त चुराना - मन माहना। मोहित करना | चित्त आकषि त 
करना | ३०--नेन सैन दे चितहि चुरावति यहे मंत्र टोना 
सिर डारि ।--सूर । चित्त देना - ध्यान देना | मन लगाना । 
गौर करना | इ०--चित दे सुने हमारी बात ।--सूर । चित्त 
घरना ८ (३१) ध्यान देना | मन ल्लगाना | ३०--कहाँ से कथा 
सुना चित घार । कहे सुने से लहें सुख सार |--सूर । 
(२) मन में ल्लाना। उ०--हमारे प्रभु अ्रवगुन चित न 
धरे ।--सूर । चित्त पर चढ़ना (१) ध्यान पर चढ़ना । 
मन में बसना | बार बार ध्यान में आना | उ०--तुम्हारे तो 
वही चित्त पर चढ़ा हुआ है। (२छ ध्यान में आना। स्मरणा 
हेनां। याद पडना | चित्त बैंटना 5 चित्त एकाग्र न रहना । 
ध्यान दो ओर हा जाना | एक विषय की ओर ध्यान खिर न 
रहना । ध्यान इधर उधर हेोना। चित्त बटाना “ध्यान इधर 
उधर करना । ध्यान एक ओर न रहने देना | चित्त में घेंसना 
वा जसना > दें० “चित्त में बेठना”। चित्त में बेठना--जी में 
जमना | हृदय में दृढ़ होना । मन में घँसना | हृदयंगम है।ना । 
उ०---अब हमारे चित बेठ्यों यह पद होनी होठ सो होड़ |--- 


रे 
चित्तगर्स 





सूर। चित्त में होना, वा चित्त होना इच्छा होना। जी 
चाहना | ३०--यह चित होत जाएँ में अ्रबहीं यहाँ नहीं मन 
लागत ।--सूर | चित्त लगना > मन ल्वगना । जी न घबडाना। 
जीन ऊबना ।मन की प्रवृत्ति सिर रहना । उ०-(क) 
काम में तुम्हारा चित्त नहीं लगता | (ख) श्रब यहाँ हमारा 
चित्त नहीं लगता है । चित्त ल्लेना - इच्छा होना | जी चाहना | 
३०--अ्रपना चित्त ले चले जाओ। चित्त से उत्तरना ++ 
(१) ध्यान में न रहना । भूल्न जाना | ३०-- सूर श्याम चित 
ते” नहि' उतरत वह बन कुज थल्ली (--सूर। (२) दृष्टि से 
गिरना | प्रिय वा आदरणीय न रह जाना। विरक्ति भाजन होना | 
चित्त से न टलना - ध्यान में बराबर बना रहना । न भूलना | 
५--सूर चित्त ते' टरति नाहीं राधिका की श्रीति |--सूर | 
(३) नृत्य में एक प्रकार की दृष्टि जिसका व्यवहार शव गार में 
सन्नता प्रकट करने के लिये होता है । 
विशेष--दे ० “चित ।” 
चित्तगर्भे-वि० [ सं० ] मनाहर । सु दर । 
चित्तज्ञ-संज्ञा पु [ से० ] ( चित्त से उत्पन्न ) कामदेव । 
चित्तप्रसादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में चित्त का संस्कार जो 
* संत्री, करुणा, द्ं, उपेक्षा आदि के उपयुक्त व्यवहार द्वारा 
होता है । जेसे, किसी के सुखी देख उससे मिन्नभाव रखना, 
दुखी के प्रति करुणा दिखाना, पुण्यवान को देख प्रसन्न होना, 
. पापी के प्रति उपेक्षा रखना | इस प्रकार के साधन से चित्त 
में राजस ओर तामस की निवृत्ति हो कर केवल साखिक घर्म 
का प्रादुर्भाव होता है । 
चित्तभू[-संज्ञा पुं- [ स० ] कामदेव । 
चित्तभूमि-संज्ञा छी ० [ स० ] योग में चित्त की अवस्थाएँ। व्यास 
के अनुसार ये पांच हैं--त्षिप्त, मूढ़, विज्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । 
त्षिप्त श्रवस्था वह हे जिसमें चित्त रज्ोगुण के द्वारा सदा 
अ्स्थिर रहे, मूढ़ वह हे जिसमें चित्त तमोगुण के कारण 
निद्रायुक्त वा स्तूघ हे, विक्षिप्त वह है जिसमें चित्त अस्थिर 
' रहे पर कभी कभी स्थिर भी हो जाय, एकामग्र वह है जिसमें 
चित्त किसी एक विषय की ओर लगा हे। । निरुद्ध वह है जिसमें 
सब वृत्तियोँ का निरोध हो जाय, केवल संस्कार मात्र रह 
जाय । इनमें से पहली तीन अवस्थाएं येग के श्रनुकृल नहीं 


शं 


हैं । पिछली दो येश वा समाधि के उपयुक्त हैं। समाधि की 


भी चार भूमियाँ हैं--सघुमती, मधुप्रतीका, विशेका. और 
ऋतंभरा जिनके लिये दे० “समाधि”! 
चिक्तवान-वि& [ सं० ][ ख्वरी० चित्तवती उदार चित्त का। 
चित्तविक्षेप-संज्ञा पुं० [ से० ] चित्त की चंचलता था श्रस्थिरता 
जो योग में बाधक हैं। इसके ने भेद हैं--जैस, व्याधि, 
स्यान ( अकमंण्यता ), संशय, प्रमाद (च्रटि), आलस्य, 


अविरति, ( वैराग्य का अभाव ), आंतिदर्शन ( मिथ्या अनु- 


९९२ 


चित्तोर 
भव), अलब्ध भूमिकत्व (समाधि की श्रप्राप्ति), अनवस्थितत्व॒ 
( चित्त का न टिकना )। 
चित्तविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो चित्त की बात जाने। 
(२) बोद्ध दशन के अनुसार चित्त के भेदों और रहस्यों को 
जाननेवाला पुरुष । 
चित्तविष्युव-संश्ञा पुं [ सं० ] उन्‍्माद । 
चित्तविश्नम-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) आ्रांति। अम। भोाचकापन | 
(२) उन्माद | 
चित्तवृत्ति-संज्ञा स्नो० [सं० ) चित्त की गति । चित्त की 
श्रवस्था । 
विशेष--योग में चित्तवृत्ति पाँच प्रकार की सानी गईं है--- 
प्रमाण, विपय्येय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति। इन सब के 
भी छिंष्ट और अ्रक्किष्ट दो दो भेद हैं । अविद्या श्रादि क्श- 
हेतुक वृत्ति क्लिष्ट और उससे भिन्न अक्लिष्ट है । 
चित्तल-संज्ञा पु० [ से० , वासं० चित्रल ] एक प्रकार का झरूग। 
चीतल । द 
चित्तापह्दारक-वि० [ सं० ] मनोहर | सु दर । 
चित्ति-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (१) बुद्धिवृत्ति । (२) ख्याति। (३) 
कमे । (४) अथवे ऋषि की पत्नी का नाम । 
चित्ती-संज्ञा स्री० [ सं० चित्र, आ० चित्त ] (१) छोटा दाग वा 
चिह्न । छोटा घब्ा | बुंदकी । 
यै। ०--चित्तो दार 5 जिस पर दाग या धब्बे हों । 
क्रि० प्र०--पड़ना । ह 
मुह्ा ०“चित्ती पड़ना -बहुत खरी सेंकने के कारणा रोटी में 
स्थान स्थान पर जल्ने का काल्ना दाग पड़ना । 
(२) कुम्हार के चाक के किनारे पर का वह गड्ढढ़ा जिसमें 
डंडा डाल कर चाक घुमाया जाता है | (३) मादा लाल । 
सुनिया । (४) अ्रजगर की जाति का एक मोटा सांप जिसके 
शरीर पर चित्तियाँ दोती हैं। चीतल । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० चित- पीठ के बल पडा हुआ ] वह कोड़ो 
जिसकी पीठ चिपटी और खुरदरी होती है । टेयाँ । द 
. विशेष--यह फेंकने पर चित अ्रधिक पड़ती है, इसी से इसे 
चित्तो कहते हैं। जुआरी इससे जूए के दावे फेकते हैं । ३०-- 
झंतर्यामी यहो न जानत जो मो उरहि बिती । ज्यों जुआरि रस 
बीघि हारि गथ साोचत पटकि चिती । 
चित्तोर-संज्ञा पुं० [ स० ] [ चित्रकूट, प्रा० चित्तजड, चितठड ] एक 
इतिहास प्रसिद्ध प्राचीन नगर जो उदयपुर के मदाराणाओं 
की प्राचीन राजधानी था । अल्लाउद्दीन के समय में मसिद्ध : 
. महाराणी पद्मावती वा पद्मिनी यहीं कई सहस््र क्षत्राणियों के 
साथ चिता में भस्म हुई थीं । ऐसा असिद्ध है कि 
. राणाओं के पूवे-पुरुष बाप्पा राचल ने ही इसवी 
सन ७२८ में चित्तीरो का गढ़ बनवाया और नगर 


चित्य 


९९: चित्रकला 





बसाया था। सन्‌ १९६८ तक तो मेवाड़ के राणाओं की 
राजधानी चित्तोर ही रही, उसके पीछे जब अकबर ने चित्तोर 
का किला ले लिया तब महाराणा उदयसिंह ने उदयपुर 
नामक नगर बसाया। चित्तोर का गढ़ एक ऊँची पहाड़ी 
पर है जिसके नीचे चारों ओर आचीन नगर के खँडहर 
दिखाई पड़ते हैं। हिंदूकाल के बहुत से भवन अभी यहाँ 
हूटे फूटे खड़े हैं | किले के भीतर भी बहुत से देवमंदिर, 
कीत्तिस्तंभ, प्रासाद आदि हैं जिनमें राणा कंस का कीत्तिस्तंभ, 
खवासिन-स्तंभ, सिंगारचारी आदि ग्रसिद्ध हैं । राणा कंस 
ने संवत्‌ १९०२ में गुजरात ओर मालवा के सुलतान को 
परास्त करके यह कीत्तिस्तंभ स्मारक स्वरूप बनवाया था। 
यह १२२ फुट ऊँचा और नो खेंडों का है । 
चित्य-वि० [ सं० ] (१) चुनने वा इकट्ठा करने योग्य । (२) 
चिता संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) चिता । (२) श्रप्मि । 
चित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० चित्रित ] (१) तित्नक । चंदन आदि 

से माथे पर बनाया हुआ चिह्न ! (२) विविध रंगों के मेल से 
बनी हुईं नाना वस्तुओं की आकृति । किसी वस्तु का स्वरूप 
वा आकार जो कागज, कपड़े, लकड़ी, शीशे आदि पर कुल्मम : 
और रंग आदि के द्वारा बनाया गया हो । तसवीर | 3०-- 
(क) चित्र लिखित कपि देखि डराती |--तुललसी | (ख) 
रास विल्ेके लोग सब, चित्र लिखे से देखि ।--तुलसी। 

ये ०--चित्रकल्ा । चित्रविद्या । 

क्रि० प्र०---उरेहना“ ।---खींचना ।--बनाना ।--लिखना । 

मुद्दा ०--चित्र उतारना + (१) चित्र बनाना | तसवीर खींचना । 


चित्त । (३) चीता । बाघ । (४) शूर । बलवान । (२) रंद्र का 
पेड़ । (६) चिरायता । (७) सुचकंद का पेड़। (८) चित्रकार । 

चित्रकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चित्र बनानेवाला । चित्रकार । 
(२) ब्रह्मवेवत्त पुराण के अनुसार एक संकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष ओर थूद्रा स्री से हे। (३) तिनिश 
का पेड़ । 


चिन्नकर्भी-संज्ञा पुं० [ से० चित्रकम्मिंन्‌ ] (१) चित्रकार । मुसावर । 
कसंगर । (२) विचिन्न काय्ये करनेवाला | (३) तिनिश वृक्ष । 


चित्रकका-संज्ञा स्ली० [ सं० | चित्र बनाने की विद्या । तसवीर 
बनाने का हुनर । 
विशेष--चित्रकला का प्रचार चीन, मिस्त, भारत, श्रादि देशों 
में अत्यंत प्राचीन काल से हे । मिस्र से ही चित्रकन्ना यूनान 
में गई, जहाँ उसने बहुत उन्नति की। ईसा से १४०० वष 
पहले मिस्र देश में चित्रों का अ्रच्छा प्रचार था। ल्ंडन के 
ब्रिटिश स्युजियम में ३००० वर्ष तक के पुराने मिस्त्री चित्र 
हैँं। भारतवर्ष में भी श्रत्यंत प्राचीन काल से यह विद्या 
प्रचलित थी । इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। रामायण में 
चित्रों, चित्रकारों ओर चित्रशालाओं का वर्णन बराबर आया 
है। विश्वकर्मीय शिल्पशासत्र में लिखा है कि स्थापक, तकझ्क 
शिल्पी आदि में से शिल्पी ही का चितन्र बनाना चाहिए। 
प्राकृतिक इश्यों का अकित करने में प्राचीन भारतीय चित्रकार 
कितने निपुण डोते थे इसका कुछ भ्राभास भवभूति के 
उत्तररामचरित के देखने से मिलता हे, जिसमें अपने सामने 
लाए हुए वनवास के चित्रों का देख सीता चकित द्वो जाती 
हैं । यद्यपि श्राज कल्न कोई ग्रंथ चित्रकला पर नहीं मित्रते 
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(२) वर्यान आदि के द्वारा ठीक ठीक दृश्य सामने उपस्थित 
कर देना | 


(३) काव्य के तीन अंगों में से एक जिसमें व्यंग्य की 


प्रधानता नहीं रहती । श्रल्ंंकार । (४) काब्य में एक प्रकार 
का अल्लंकार जिसमें पद्मों के अक्षर इस क्रम से लिखे जाते 


. हैं कि हाथी, घोड़े, खड़, रथ, कमल श्रादि के आकार बन 
जाते हैं। (५) एक पअकार का वर्णंवृत्त जो सामानिका वृत्ति 
के दो चरणों को मिलाने से बनता हे । (६) आकाश । (७) 
एक प्रकार का कोढ़ जिसमें शरीर में सफ़ूद चित्तियाँ वा 
दाग पड़ जाते हैं। (८) एक यम का नाम । (&) चित्रयुप्त । 


(१०) रेड का पेढ़। (११) अ्रशोाक का पेड़। (१२) चीते 


का पेड़ । चित्रक । (१३) उतराष्ट्र के सी पुत्रों में से एक । 
वि० (१) श्रद्भधुत । विचिन्न । आश्चप्येजनक । विस्मयकारी । 
. (२) चितकबरा । कबरा । (३) रंग बिरंगा। कई रंगों का । 
(४) भनेक अभ्रकार का | कई तरह का । 
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हैं पर प्राचीन काल में अवश्य थे । काश्मीर के राजा जया- 
दित्य की सभा के कवि दामादुर गुप्त ने आ्राज से ११०० वर्ष 
पहले अपने कुद्नीमत” नामक ग्रंथ में “चित्रसृनत्र नामक 
चित्र विद्या के एक ग्रंथ का उल्लेख किया हे । अजंटा गुफा के 
चित्रों में प्राचीन भारतवासियों की चित्रनिषुणता देख चकित 
रह जाना पड़ता हे । बड़े बड़े विज्ञ यूरोपीयनों ने इन चित्रों 
की प्रशंसा की है। इन गुफाओं का बनना ईसा से दो से 
वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था और आठवीं शताब्दी तक कुछ 
न कुछ गुफाएं नई खुदती रहीं। अ्रतः डेढ़ दो दजार वर्ष 
के प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये चित्र अवश्य हैं । चित्न विद्या सीखने 
के लिये पहले प्रत्येक प्रकार की सीधी, टेढ़ी, वक्र आदि 
रेखाएँ खींचने का अभ्यास करना चाहिए, इसके उपरांत 
रेखाओं ही के द्वारा वस्तुओं के स्थूल ढाँचे बनाने चाहिए । 
इस विद्या में दूरी आदि के सिद्धांतों का पूरा अनुशीलन . 


. किए बिना निपुणता नहीं प्रात हो सकती । इष्टि के समानांतर 


- था ऊपर नीचे के विस्तार का अकन तो सहज है पर आंखों 
के ठीक सामने दूर तक गया हुआ विस्तार अंकित करना 


चित्रकंठ-संशा पुं० [ से० ] कबूतर । कपोत । परेवा । 
चित्रक-तंशा पुं० [ सं० ] (१) तिक्षक । (२) चीते का पेड़ । 
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चित्रकला 


कठिन विषय है | इस प्रकार की दूरी के विस्तार को प्रदर्शन 
करने की क्रिया को ( >2४0०८7ए७ ) पसपेक्टिव कहते 
हैं। किसी नगर की दूर तक सामने गई हुईं सड़क, सामने 
को बही हुईं नदी श्रादि के दश्य बिना इसके सिद्धांतों को 
जाने नहीं दिखाए जा सकते । किस प्रकार निकट के पदार्थ 
घड़े और साफ दिखाई पड़ते हैं, ओर दूर के पदार्थ क्रमश 
छोटे और छुधले होते जाते हैं यह सब बात अंकित करना 
पड़ता है। उदाहरण के लिये एक दूर पर रकक्‍खा हुआ 
चेखू टा संदृक लीजिए | मान ल्लीजिए कि आप उसे एक 
ऐसे किनारे से देख रहे हैं जहाँ से उसके दे पाश्वे वा तीन 
कोण दिखाई पड़ते हैं। अब चित्र बनाने के निमित्त यदि 
हम एक पेंसिल श्राँखों के समानांतर लेकर एक आँख दबा 
कर देखेंगे तो संदूक की सब से निकट्स्थ खड़ी कोण रेखा 
( ऊँचाई ) सबसे बड़ी दिखाई देगी, जो पाश्व श्रधिक 
सामने रहेगा उसके दूसरे श्रार की काोण-रेखा उससे छोटी 
झोर जो पश्वे कम दिखाई देगा उसके दूसरे ओर की कोण 
रेखा सबसे छोटी दिखाई पड़ेगी । श्रर्थांत्‌ निकटस्थ कोण 
रेखा से लगा हुआ उस पाश्वे का कोण जो कम दिखाई 
देता हे अधिक दिखाई पड़नेवाले पाश्वे के कोण से छोटा 
होगा । 


काण रेखा कोण रेखा 


निकट्श्थ कोणरेखा 
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दृष्टि के समानांतर रेखा 


दूसरा सिद्धांत आलेक और छाया का है जिसके बिना सजी- 
वता नहीं थ्रा सकती । पदार्थ का जो अश निकट ओर सामने 
.. रहेगा वह ( शआलाोकित ) खुलता और स्पष्ट होगा 
और जो दूर वा बगल में पड़ेगा वह अस्पष्ट और कालिसा 
लिए होगा । पदार्थों का उभाड़ ओर गहराई आदि भी इसी 
झालेक और छाया के नियमानुसार दिखाई जाती है ।जो 
. आअश उठा वा उभड़ा होगा वह अधिक खुलता होगा, ओर 
जो घेंसा वा गहरा होगा वह कुछ स्याही लिए होगा। 
इन्हीं सिद्धांतों के न जानने के कारण बाजारू चित्रकार | 
शीशे श्रादि पर जो चित्न बनाते हैं वे खेलवाड़ से जान 
पड़ते हैं । चित्रों में रंग एक प्रकार की कू ची से भरा जाता 
है जिसे चित्रकार कुल्म कहते हैं । पहले यहाँ गिलहरी की 
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चित्रगुप्त 
पूछु के बालाँ की यह कुलम घनती थी। अरब विल्लायती 
अश काम में आते हैं । 
चित्रकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चीता । 
चित्रकार-संज्ञा पु: [ सं० ] चित्र बनानेवाला । चितेरा । 
चित्रकारी-संजशञा सत्री० [ हिं० चित्रकार+ई ] (१) चिन्नविद्या | 
चित्र बनाने की कल्ला। (२) चिन्नकार का काम । चित्र 
बनाने का व्यवसाय । 


चित्रकाव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का काव्य जिसके अक्षरों 
का विशेष क्रम से लिखने से काई विशेष चित्र बन जाता है । 
ऐसा काव्य श्रधम समझ जाता है । 
चित्रकु डल-संज्ञा पुं० [ सं० ] छत्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
चित्रकूट-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक असिद्ध रमणीय पर्वत जहां 
वनवास के समय रास ओर सीता ने बहुत दिने। तक निवास 
किया था। यह तीथैस्थान बाँदा जिले में हे ओर प्रयाग से 
२७ कोस दक्षिण पड़ता है । इस पहाड़ के नीचे पयोष्णी 
नदी बहती हे जिसमें मंदाकिनी नाम की एक ओर छोटी 
नदी मिलती है । रामनवमी और दिवाली के अवसर पर यर्ां 
घहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं। वाल्मीकि ने रामायण 
में इस स्थान का भारद्वाज के आश्रम से साढ़े तीन योजन 
दक्षिण की श्रेर लिखा हे । (२) चित्तोर | ( शिलालेखों 
चित्तोर का यही नाम आता है )। (३) हिमवत्‌ खंड के 
अनुसार हिमालय के एक शग का नाम । 
चित्रकृतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिनिश का पेड़ । 
चित्रकेतु-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बह जिसके पास चित्रित पताका 
हो । (२) भागवत के अनुसार लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम । 
(३) गरुड़ के एक पुत्र का नाम। (४) वशिष्ट के एक पुत्र 
का नाम । (४ ) कंसा के गर्भ से उत्पन्न देवभाग यादव का 
एक पुन्र। (६) भागवत के अनुसार शूरसेन देश का एक राजा. 
जिसे पुत्रशेक से संतप देख नारद ने मंत्रोपदेश दिया था । 
चित्रकाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुटकी । (२) काली 
कपास । 
चित्रगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल । 
चित्रगुप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोद॒ह यमराजों में से एक जो प्राणियों 
के पाप श्र पुण्य का लेखा रखते हैं । 
विशेष--चित्रगुप्त के संबंध में पञ्मपुराण, गरुड़पुराण, भविष्य- 
पुराण आदि पुराणों में कथाएँ मिलती हैं । स्कंदपुराण के 
प्रभासखंड में लिखा है कि चित्र नाम के कोई राजा थे, जो 
हिसाब-किताब रखने में बड़े दत्त थे। यमराज ने चाहा कि 
इन्हें अपने यहाँ लेखा रखने के लिये ले जाँय | श्रतः एक 
.._ दिन जब राजा नदी में स्नान करने गए तब यमराज ने उन्हें उठा 
.. मेंगाया ओर अपना सहायक बनाया | इस पर राजा की एक. 
बहिन भत्यंत दुखी हुईं और चित्रपधा नाम की नदी ड्ोकर 


चित्रघंटा 


चित्र को हू ढ़ने समुद्र की ओर गई । भविष्यपुराण में लिखा 


है कि जब ब्रह्म सृष्टि बनाकर ध्यान में मस्त हुए तब उनके 


शरीर से एक विचितन्न-वर्ण पुरुष कलम दवात हाथ में लिए 
उत्पन्न हुआ । जब ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ तब उस पुरुष 
ने हाथ जोड़ कर कहा “'महाराज़ ! सेरा नाम और काम 
बताइए । बह्माजी ने संतुष्ट होकर कहा कि तुम हमारे 
शरीर से उत्पन्न हुए हो इसलिये तुम कायस्थ हुए ओर 


तुम्हारा नाम चित्रगुप्त हुआ । तुम प्राणियाँ के पाप-पुण्य का : 


लेखा रखने के लिये यमराज के यहाँ रहा” । भट्ट, नागर, 
क न्छ कक, 
सेनक, गोड़, श्रीवास्तब्य, माथुर, अहिष्ठान, शेकसेन ओर 


अबष्ठ ये चित्रकुप्त के पुत्र हुए | यह कथा पीछे की गढ़ी - 
हुई जान पड़ती है क्‍यों कि ऊपर जो नाम दिए हैं वे प्रायः 
देश-मेद-सूचक हैं। गरुड़पुराण के चित्रकल्प में तो लिखा हे. 
कि यमपुर के पास ही एक चित्रगुप्तपुर है जहाँ चित्रयुप्त के. 
अधीनस्थ कायस्थ लेग बराबर काम किया करते हैं। बिहार, 
संयुक्त और मध्य अदेश आदि के सब कायस्थ अपने को 


चित्रगुप्त के वंशन बतलाते हैं । यमद्वितीया के दिन 


कायस्थ लोग चित्रगुप्त आर, कलम दावात की पूजा 


करते हैं । 

चित्रध॑ंटा-संशा स्लो० [ सं० ] एक देवी जो नो-दुर्गाओं में मानी 
जाती हैं । 

चित्रचाप-संशा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


चित्रज़ब्प-संशा पुं० [ सं० ] साहित्य में रस के अंतर्गत एक वाक्य- , 


भेद । वह भावपूर्ण और अभिम्राय-गभित वाक्य जो नायक 
शोर नायिका रूठ कर एक दूसरे के प्रति कहते हैं । चित्रजल्प 


के दस भेद्‌ किए गए हैं, यथा--प्रजल्प, परिजल्पित, विजल्प, | 
उज्नल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजदिपत, आजल्प, ग्रतिजल्प | 


ओर सुजल्प । 
 चित्रज्ञात-संज्ञा पुं० दे० “चिन्नयाग' 
चित्रतंडुल-संज्ञा पु [ सं० ] बायविड़ंग । 
चित्रताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में एक प्रकार का चाताला ताल 
जिसमें दे दुत, एक छू त, फिर एक द्वुत और तब छुत की 
आझाधी मात्रा होती है । इसका बाल यह हे,--डुगु० डुगु० 
घुमि घिमि थरिथा तक तक $ थों। 
चित्रतैलल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रेंड्री वा अंडी का तेल । 
चित्रत्वक्‌, चित्रत्वचू-संज्ञा पुं० [ से० | भोजपत्र । 
चित्रदंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरन । 
चित्रदी प-संज्ञा पु [ सं० ] पंचद्रशी नामक वेदांत अ्रथ के अनुसार 
एक दीप | पट के ऊपर बने हुए चित्र के समान चेत्तन्य में 
द जगत के विविध रूपों का आभास जिसे मायामय और सिध्या 
... समसना चाहिए।..._ 
. चित्रदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ) काति केय का अनुचर । 


५९५ 


चित्रफला 





चित्रदेधी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) महेंद्रवारुणी लता । (२) शक्ति 
वा देवी का एक भेद । 
वित्रधमौ-संज्ञा पु[ सं० ] एक देत्य का नाम जिसका उल्लेख 
ल्‍ महाभारत में है । द 
चित्रधाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञादि में पृथ्वी पर बनाया छुआ 
एक चैखूंटा चक्र जे चारखाने की तरह होता था और 
जिसके खानां का भिन्न भिन्न रंगों से भरते थे। सर्वेता- 
भद्र मंडल | 
चित्रनेत्रा-संजा ज्री० [ सं० ] सारिका । सेना । 
 जिन्रपक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] तित्तिर पत्ती । तीतर । 


 चित्रपट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह कपड़ा, काग्रजू वा पटरी 

जिस पर चित्र बनाया जाय या बना हो! चिंत्राधार | (२) 

वह वस्त्र जिस पर चित्र बने हों | छींट । 

| चित्रपत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख की पुतली के पीछे का भाग 

जिस पर किरण पड़ने घे पदार्थो' के रूप दिखाई पड़ते हैं । 

वि० विचित्र पक्त युक्त | रंग बिरंगे परवात्ना ( पक्षी ) | 

| चित्रपत्रिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) कपित्थपर्णी वृक्ष । (२) 

! द्रोणपुष्पी । गूमा । 

| चित्रपत्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जल्पिप्पली । 

| चित्रपथा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] अ्रमास तीर्थ के श्रेतगंत अह्मकड के 

क्‍ पास की एक छोटी नदी जे अरब सूख गई है, केवल बरसात 

। में कुछ बहती है । दे० “चित्रगुप्त ! । 

| चित्रपदा-संज्ञा पु० [ सं० ](१) एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक 

चरण में २ भगण और २ गुरु होते हैं। ३०---रूपद्दि देखत 
मेहें | ईश कही नर को हैं । संश्रम चित्त अरूसे | रामहि 

। यों सब बूमे ।|--केशव । (२) मेना चिड़िया | सारिका । 

| (३) छुईमुई । लजाधुर | लजालू नाम की लता । 

चित्र पर्णी-संज्ञा ख्रो० [ सं० ] (१) मेंजीठ । (२) कर्णुस्फेट लता । 
कनफेड़ा । (३) जल्वपिप्पली । (४) द्ोणपुष्पी । गूसा । 

चित्रपादा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सारिका । मेना । 

चित्रपिच्छक-संज्ञा पुं० [ से० ] मयूर । सोर । 

चित्रपुंख-संशा पुं० [ सं० ] बाण । तीर | 

चित्रपुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छः ताजा ताल जिसमें 
दे लघु, दे! दुत, एक लघु, और एक प्लुत द्वोता है 
इसका बोल यह है--दिगिदा । घिमितक । दां० दां० तक 
था । किट थरि घिघधिगन थों 5 । है 

चित्रपुष्प-संशा ५० [ सं० ] रामसर नाम की शर जाति की घास । 


चित्रपुष्पी-संज्ञा स्नी० [ से० ) आमड़ा । 

स्वित्रपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गौरा पक्ती । गौरैया । क्‍ 

चित्रफल-संशा पुं० [ सं० ] (१) चितल्ला मछली । (२) तरबूज । 
| चित्रफला-संज्ञा ज्ञी० [ से० | (१) ककड़ी । (२) बंगन । (३) 


चित्रवह 





कंटकारि । भटकरैया । (४) लिंगिनी लता। (९) महेंद्रवा- 
रुणी । (६) फलुई मछली । 

चित्रयहे-संश्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोर । मयूर । (२) गरुड़ के एक 
पुन्न का नाम । द 

चित्रवाहु-संज्ञा पु [ से० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

चित्रभान्नु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अप्ि । (२) सूस्ये । (३) 
चित्रक । चीते का पेड़ | (७) अर्क । मदार । (५) भेरव । 
(६) अश्विनीकुमार । (७) साठ संवत्सरों के जो बारह युग 
होते हैं. उनमें से चौथे युग के पहले वर्ष का नाम। (८) 
मणिपुर के राजा जो अजुन की पत्नी चित्रांगदा के पिता थे । 

चित्रभेषज्ञा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] कठगूलर । कटूमर । 

चित्रमद-संज्ञा पुं० [ सं० ) नाटक आदि में किसी ख्री का अपने 
पति या प्रेमी का चित्र देख कर विरह-सूचक भाव दिखलाना । 

. चित्र ग-संज्ञा पु० [ सं० ] एक अकार का हिरन जिसकी पीठ 
पर सफद सफेद चित्तियाँ होती हैं । चीतल । 

चितश्रमेखल--संज्ञा पुं० [ सं० ] मयूर । मोर । 

चित्रयेगि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चांसड कल्नाओं में से एक, श्रथांत्‌ 
बुड़ठे का जवान ओर जवान को बुढढा वा नपुंसक बना 
देने की विद्या। दे० “कला” 


चित्रयाधी-पि० [ सं० ] विचित्र युद्ध करनेवाला । भारी योद्धा । 
संशा पुं> (१) श्रज्ञुन । (२) अ्रज्जुंन का पेड़ । 

चित्ररथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूस्ये । (२) एक गंधवे का नाम 
जो कश्यप ओर दक्षकन्या मुनि के पुत्र थे। ये कुबेर के 
सखा माने जाते हैं। ये गंधवेराज, अंगारपण, दग्धरथ ओर 
कुबेरसख भी कहलाते हैं। (३) श्रीकृष्ण के पुत्र गद के 
एक पुशत्र का नाम। (४) महाभारत के अ्रनुसार श्रेग देश के 
एक राजा का नाम । (९) एक यदुवंशी राजा जो विष्णुपुराण 
के अनुसार रुषदु ओर भागवत के अनुसार विशद्वुरु के पुत्र 


थे। (६) महाभारत के भ्रनुसार ऋषदूगुरु नामक राजा | 


के एक पुत्र । 
 वि० विचित्र रथवाज्ा । 


९९८६ 


चिअशिर 


चित्रला-संज्ञा स्लो० [ सं० ] भारख इमली । 

चित्रलिख न-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सुदर लिखावट । खुशख़ती । 
( मनु० ) (२) चित्र बनाने का काय्ये । 

चित्रल्ेखनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] तसवीर बनाने की कृल्लस । कूची । 


| चित्रलेखा-संशा स्री० [ सं० ] (१) एक वर्णेवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 


में १ मगण, १ भगण, +१ नगण, ओर तीन यगण होते 
हैं । ३०--मैं भीनी थोँ गुणनि सुनु यथा कामरी पाइ 
बारी । बोले ना आलि ) कहत तुमसों दीन हू बारि 
बारी । (२) बाणासुर की कन्या ऊषा की एक सखी जो 
कुष्मांड की लड़की थी। यह चिल्रकला में बड़ी निपुण 
थी । (३) एक अ्रप्सरा का नाम । (४) चिन्न बनाने की 
कक्षम । तसवीर बनाने की कूची । 

चित्रकेचना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सारिका । मेना । 

चित्रबदल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाठीन मत्स्य । पहिना मछली । 

चित्रवन-संज्ञा पु [ सं० ] गंडकी के किनारे का पुराण-प्रसिद्ध 
एक वन। 

चित्रवमौ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
(२) मुद्रारातस के अनुसार कुलूत देश के एक राजा का नाम। 

चित्रवल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) विचित्र लता | (२) महेंद्र- 
वारुणी | | 

चित्रवहा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महाभारत के अ्रनुसार एक नदी । 


चित्रवाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 


चित्रवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मणिपुर का एक नाग राजा । 
( महाभारत ) 

चित्रविच्चित्र॒-वि० [ सं० ) (१) रंग बिशंगा । कई रंगों का । (२) 
बेल बूटेदार | नकाशीदार 

चित्रविद्या-संज्ञा स्री० [सं० ] चित्र बनाने की विद्या ।दे० 
“चित्रकला” । 

चित्रवीय्थ-वि० [ सं० ] विचित्र वली । 
संशा पुं० ज्ञात रें ड़ । रक्त एरंड । 


| चित्रवेगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 


चित्ररथा-संज्ञा स्रों० [सं०] महाभारत (भीष्म) में वरणित एक नदी । | चित्रद्माछा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३ ) वह घर जहाँ चित्र बनते ह्यॉ. 


 चित्रर॒श्िम-संज्ञा पुं० [ सं० ] मतों में से एक । 
खिञ्रेखा-संशा स्नी० [सं०] बाणासुर की कन्या ऊषा की 
एक सह्देली । दे० “चित्रत्ेखा | 
खिश्ररेफ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भागवत के अ्रनुसार शाकद्गीप के 
राजा प्रियवत के पुत्र मेघातिथि के सात पुत्रों में से एक । 


( मेधातिथि ने अपने खात॑ पुत्रों का सात वर्ष बाँट 
दिए थे जिनके नार्मों के अनुसार ही उन वर्षों के नाम 


. पढ़े । ) (२) एक वर्ष वा भूविभाग का नाम । 
खित्रल-वि० [ सं० ] चितकघरा । रंग बिरंगा । चितत्ना । 
जित्रक्लृता-संज्ञा स्रो० [ सं० ] मेंजीद । 


वा विक्रयाथ रखे जाते हों। (२) वह घर जहाँ चित्र रखे 
हों । वह घर जिसमें बहुत सी तसवीरे' टंगी हों। (३) वह 
स्थान जहाँ चित्रकारी सिखाई जाती हो । 

चित्रशिखेडिज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहस्पति । 

चित्रशिखडी-संज्ञा पुं० [ सं०. चित्रशिखंडिनू ] सप्त ऋषि । 
मरीचि, भंगिरा, शअत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ--ये सात 
ऋषि । 

चित्रशिर-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रशिरस्‌ ] (१) एक गंधव का नाम | 
(२) सुश्रत के अनुसार मक्ष मृन्न से उत्पन्न एक विष । गंदगी 
का जहर । ।$ 





चित्रसेग 


चित्रसेग-संशा पुं० [ सं० ]१६ अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।' 
चित्रसपे-संज्ञा पुं० [ सं० ] चीतल साँप । 
खित्रसारी-संज्ञा स्ी० [ सं० चित्र + शाला ] (१) वह घर जहाँ चित्र 


टैंगे हों वा दीवार पर बने हो । (२) रंगमहल । सजा हुआ 


सोने का कमरा । विज्ञाससलवन । 


चित्रसेन-संज्ञा पुं० [ से» ] (१) छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
(२) एक गंधव का नाम । (३) एक पुरुवंशी राजा जो परी- 


२९३ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


द्ित के पुत्रों में से थे । (४) शंबरासुर के एक पुन्न का नाम। 


( हरिवंश ) 


चित्रह्दस्त-संज्ञा पुं० [ सें० ] वार का एक हाथ । हथियार चलाने 
का एक हाथ ( महाभारत )। 


चित्नांग-वि० [ सं० ] [ ज्ली० चित्रांगी ] जिसका अंग विचित्र द्वो । 


जिसके अंग पर चित्तियां, धारियाँ आदि हों । 


संशा पु० (१) चित्रक | चीता। (२) एक प्रकार का सर्प । ' 


चीतल । (३) ई गुर । (४) हरतात्न । 


चित्रांगद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न राजा क्‍ 
| 


। 
॥ 
;; 
+ 
। 


शांतनु के एक पुत्र। ये विचित्रवीय्य के छोदे भाई थे। (२) 
देवी भागवत के अनुसार एक गंधव का नाम । (३) दशार्ण 
देश के एक प्राचीन राजा । ( महाभारत, अश्व० ) 

चित्रांगदा-संज्ञा स्नी० [ सें० ] (१) मणिपुर के राजा चित्रवाहन 
की कन्या जो अ्रज्जुन का ब्याही थी । (२) रावण की एक स्त्री 
जो वीरबाहु की माता थी । 

चित्रांगी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मजीठ । (२) कनसलाई नाम का 
कीड़ा । कनखजूरा । 

चित्रा-संज्ञा स्नी० [ सं० ]) (१) सत्ताईस नक्षत्रों में से चोदहवाँ 
नक्षत्र । इसकी तारा-संख्या एक मानी गई है पर यह येाग-तारा 
भी दिखाई देता हे । इसकी कला ४० और विक्षेप दो कला 
है । इसका कलांश १३ है अ्रथांत्‌ यह सूय्ये कक्षा के तेरहवें 
झश के बीच अस्त और तेरहव अश पर उदय होता है । यह 
पूर्वे दिशा में उदय होता हे ओर पश्चिम दिशा में अस्त होता 
हैं। ( सूय्ये सिद्धांत )। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सुदर 
ओर चित्र विचित्र होने के कारण ही इसे चित्रा कहते हैं । 
फक्षित में यह पाश्व मुख नज्ञत्र माना गया है । इसमें ग्रहारंभ, 
गृहप्रवेश, हाथी, रथ, नाका, घोड़े आदि का व्यवहार शुभ 
है। इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता हे वह रात्स गयण में 
माना जाता है, विवाह की गणना में उसका मेल मनुष्य गण के 
साथ नहीं होता । रात्रिमान को १५ भागों में बाँट देने से 
एक एक मुद्दत्त निकल आता है। इनमें से १४ वे सुहूत्त 
का चित्रा का मुहत्ते मान ज्ेना चाहिए, चाहे और कोई 

. दूसरा नक्षत्र भी हो | जो जो काय्ये चित्रा नक्षत्र में हो सकते 


| 


चित्रित 





नल “पपा5 ्कन्जऔत अनाज 


सजीठ । (७) बायबिढंग । (८) मूसाकानी । आखुकर्णी । (£) 
अजवाइन । (१०) सुभद्वा । (११) एक सप का नास । (१२) 
एक नदी का नाम | (१३) एक अ्रप्सरा का नास। 
(३४) एक रागिनी जो भेरव राग की पाँच स्त्रियों में मानी 
जाती है। (१९) संगीत में एक मूछुना का नाम । (१६) 
पंद्रह अच्रों की एक वर्णवृत्ति जिसमें पहले तीन नगण, 
फिर दे। यगण होते हैं। उ३०--से मे! माया याही जाने 
याहि छाड़े बिना ना. पावे काऊ प्यारे भो सिंधू कबाँ पार 
जाना । (१७) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राएँ होती हैं और अंत में एक गुरु हाता हैं । इसकी 
पाँचवीं, आठवीं और नवीं मात्रा] लघु होती है । यह चोपाई 
का एक भेद्‌ है। 3०--इतनहि कहि निञ्म सदने आई । 
(१८) प्राचीन काल का एक बाजा जिसमें तार छ्गे होते थे । 
(१६) चितकबरी गाय । 





' चित्राक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] छत्ताष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


; 
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वि० [ ज्ली० चित्राज्ञी ] विचित्र या सु दर नेन्नवाला । 

चित्राक्षी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] सारिका । मेंना । 

चित्रादी र-संज्ञा पुं० (सं० ] (१) चंह़्सा । (२) शिव का अनुचर 
घंटाकरणों । | 

चित्रादित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रभास कछेन्न में चित्रगुप्त की स्थापित 
सूय्ये मूत्ति । ( स्कंदपु० प्रभा० ) | 

चित्राश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकरी के दूध में पकाया ओर बकरी के 
कान के रक्त में रंगा हुआ जा और चावल | 

चित्रायस-संज्ञा पुं० [ सं० ] इस्पात । लाहा । 

चित्रायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विलत्षण असर । (२) छतराह्ट 
के एक पुत्र का नाम । 
वि० विलक्षण श्रस्त्रयुक्त । 

चिघराल-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रालय ? ) काश्मीर के पश्चिम एक 
पहाड़ी अदेश । 

चित्रावसु-संज्ञा त्री० [ सं० ] नक्षत्रों से मंडित रात्रि । 

चित्राइव-संज्ञा पुं० [ से० ] सत्यवान्‌ का एक नाम । 

चिन्रिक-संज्ञा पुं० [ से० ] चेत का महीना । 

चिश्रिणी-संज्ञा श्ली० [ सं० ) पद्मिवी आदि ज्षियों के चार भेंदों में 
से एक | न द 

विशेष--डील डोल न बहुत भारी ने बहुत छोटा, नाक तिल 

के फूल की सी, नेत्र कमलद्ल के समान, मुह तिक्न, 
बिंदी आदि से सेवारा हुआ, येही सब इसके लक्षण हैं ४ 
यह विविध कलाओं तथा *£ गार-चेष्टा में निपुण होती है । 
इस जाति की सत्री के साथ म्रग जाति के पुरुष का जोड़ 
उपयुक्त द्वोता है । 


हैं वे सब चित्रा मुहर्त में भी हे सकते हैं। (२) मूषिकपर्णी। | चिंजित-वि० [ स० ] (१) चित्र में खींचा हुआ । चित्र द्वारा 


(३) ककड़ी या खीरा । (४) दंती दत्त । (५) गंड दूवां । (६) 


दिखाया हुआ । जिसका रंग-रूप चित्र में दिखाया गया हो । 


चित्रेश 


जैसे, उसमें एक व्याप्न चित्रित है। (२) जिस पर चित्र बने 


हों । जिस पर बेल बूटे आदि बने हों । जिस पर नककाशी 
हे।। (३) जिस पर चित्तियाँ वा रंग की धारियाँ आदि हों । 
चित्रेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( चित्रा नक्षत्र के पति ) चंद्रमा । 
चित्रोक्ति-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) आकाश । (२) अ्रल॑कृत भाषा 
में कथन । ु 


[आ 


चित्रोत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह काव्यालंकार जिसमें प्रश्न ही के 
शब्दों में उत्तर हा या कई प्रश्नों का एक ही उत्तर हो | 3३०--- 
' (क) काकहिये जल से सुखी काकहिये परश्याम। काकहिये 
जे रस बिना कोकहिये सुख बाम। इसमें 'काक', काक , 
धाम! आदि उत्तर दोहे के शब्दों ही में निकल आते हैं। 
(ख्र) गाउ पीठ पर लेहु अंग राग अ्ररु हार करू | गृह. प्रकाश 
कर देहु कानह कह्यो “सारेंग नहीं? । यहाँ “सारँग नहीं” 
से सब प्रश्नों का उत्तर हो गया। (ग) का शुभ अक्तर ? 
कान युवति जे धन वश कीनी ? विजय सिद्धि संग्राम रास 
कहँ कोने दीनी ? कंसराज यदुवंश बसत केसे केशवपुर ? 
बट सो कहिये कहा ? नाम जानहु अपने उर । कहि कौन 
युवति जग जनन किय कमल नयन सूक्षम बरणि ? सुन वेद 
पुराणन में कही सनकादिक शांकरतरूणि | इसे “प्रश्ना- 
त्तर? भी कहते है । 
विन्नोत्पला-संज्ञा ल्वी० [ सं० ] (१) उड़ीसा की एक नदी जिसे 
आज कल “चितरतला? कहते हैं। (२) मत्स्य, मार्कडेय ओर 
वामन पुराण के अनुसार एक नदी जो ऋत्षपाद पदवेत से 
निकली है। 


चितरोपला-संज्ञा झ्लनी० [ स० द ) एक नदी जिसका उल्लेख महाभारत 


में हे। 


चित्र्य-वि० [ सं०] (१) पूज्य । (२) घुनने वा इकट्ठा करने योग्य । . 


चिथडा-संज्ञा पु [ स० चीणें «फटा हुआ | वा चीर ] फटा पुराना 
कपड़ा । कपड़े की घज्जी। लत्ता | लुगरा । 
ग्रै०--.चिथड़ा गुदड़ा -- फटे पुराने कपड़े । 
| मुह ०--चिथड़ा लपेटना > फटे पुराने कपड़े पहनना | 
चिथाडना-क्रि० स० चीणें ] (१) चीरना । फाड़ना । कपड़े, चमड़े, 
काग॒ज़ आदि . चहर के रूप की वस्तुओं को फाड़ कर टुकड़े 
. टुकड़े करना। धज्ज्ञी धज्जी करना | (२) घज्जिर्याँ उड़ाना । 
अपमानित करना । लज्जित करना । नीचा दिखाना । जलील 
करना | 


चिदाकाश-संज्ञा पु० [ सं० ) आकाश के समान निलिपत और सब 


का आधारभूत बह्य । परत्रह्म । 
चिदात्मा-संज्ञा पुं [ सं० ] चेतन्य स्वरूप परबह्म । 


'चिदानेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं०.] चैतन्य और आनंदमय परबहय । 
रे नच्द््भाल ० ॒ । हे स+-उत्ता रु ३ 


यह 





९९८ हे 


से० ] (१) चेतन्य स्वरूप परत्रद्म का 5 


चिनाना 
आभास वा प्रतिबिंब जो सहतत््व वा अंतःकरण पर पड़ता 
है । (२) जीवात्मा । 
विशेष---अद्व तवादियों के मत से अतःकरण में ब्रह्म का आभास 
पड़ने से ही ज्ञान होता हे | माया के संयोग से यह ज्ञान 
अनेक रूप विशिष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार स्फटिक पर जिस रंग की आशभा पड़ती है वह उसी 
रंग का दिखाई पड़ता है। 
चिद्॒प-संज्ञा पुं० [ सं० ] चेतन्य स्वरूप ब्रह्म । ज्ञानमय परमात्मा । 


८ 
[मन 


चिट्चिलास-संज्ञ। पुं० [ स० ] (१) चेतन्य स्वरूप ईश्वर की माया। 
3०--तुलसिदास कह चिह्विलास जग बूकत बूकत बूके ।-... 
तुलसी । (२) शंकराचाय्ये के एक शिष्य । बहुतें का विश्वास 
है कि शंकरविजय नामक ग्रन्थ इन्हीं का लिखा है, जिसमें . 
चिद्विलास वक्ता ओर विज्ञानकंद श्रोता हैं । 
चिन-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ जो 
हिमालय पर शिमले के आस पास बहुत होता है । इसकी 
लकड़ी बहुत मजबूत होती हे ओर इमारतों में लगती है । 
(२) एक घास जिसे चापाए बड़ी रुचि से खाते हैं। यह घास 
खेतों के किनारे होती है | इसे सुखा कर भी रख सकते हैं । 
चिनक-संज्ञा पुं० [ हिं० चिनगी ] (३) जलन लिए - हुए पीड़ा । 
चुनचुनाहट । (२) मूत्रनाली की जलन वा पीड़ा जो सूजाक 
में होती है । 
क्रि० प्र०--- उठना [--होना । 
चिनग [-संज्ञा पुं० दे” “चिनक” । 
चिनगारी-संज्ञा स्लो० [ स० चूरण्, हिं० चुन + अगार ] (१) जलती 
हुईं आग का छोटा कण वा टुकड़ा | जैसे, एक चिनगारी 
आग इस पर रख दो। (२) दहकती हुईं आग में से फूट 
फूट कर उड़नेवाले कण । अप्विकण । स्फुलिंग । 
क्रि० प्र७--उड़ना ।--छूटना । 
मुहा ०---आँखों से चिनगारी छूटना - क्रोध से आँखे' ल्लात्न ल्लात 
होना | चिनगारी छोड़ना - घींरे से ऐसी बात कर बैठना जिससे 
किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा हा जाय | काई ऐसी बात कह 
देना जिससे लोगों में ल्डाई मगढा हो जाय | ऐसी चाल , 
चल्लनना जिससे एक नई बात खडी है। जाय । चिनगारी 
डालना > (१) आग ल्लगाना | (२) दे० “घचिनगारी छेडना”? । 
खिनगी-संज्ञा छ्ली० [ सं० चूर्ण, हिं० चुन+ अश्लि, प्रा० अग्गि ] (१) 
अपस्‍िकण । दे० “चिनगारी” । (२) चुस्त और चात्लाक _ 
लड़का । (३) वह लड़का जो नें के साथ रहता है। (नट) 
चिनत्ती (-संज्ञा स्ली० [ हिं० चेना ] चेना की रोटी । द 
चिनाई दे।ड-संज्ञा स्री० [ हिं० छीनना + दौड़ ] जहाज की घुमाव 
फिराव की चाल । जहाज का चक्कर | (लश०) 


न 


(२) दंट आदि की जोड़ाई कराना । दीवार वा घर डउठवाना | हे 


 चिनाव॑ 


उ०--कंचन महल्ल चुनाइया सुब्ररन कली हुलाय । ते मंदिर _ 


खाली परे रहे मसाना जाय॑ ।--कबीर । 


खिनाब-संज्ञा पुं० [ से० चन्दभाया ] पंजाब की एक नदी। चंद्र- 


भागा । 
खिनिया-वि० [ हिं० चौनी ] (१) चीनी के रंग का । सफेद | (२) 
चीन देश का । चीनी ! 


चिनिया केला-संज्ञा पुं० [ हिं० चिनिया + केला ] छोटी जाति का : 


एक केला जो बंगाल में होता है । यह खाने में बहुत मीठा 
होता है । 


चिनिया घेाड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० चीन वा चौनी ] वह घोड़ा जिसके 
चारों पेर सफू द हों ओर सारे बदन में लाल ओर कुछ सफू द ' 


खिचंड़ी बाल हाँ । 


चिनिया-बत-संज्ञा पुं० [ ह० चिनिया + बत ] बतक की तरह की 


एक चिड़िया । 
चिनिया बदाम-संज्ञा पुं० [हिं० चीन + बादाम ] मेँ गफली । 
खिनियारी-संज्ञा स्न० [ स० चुचु 
चिन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] चना । 
चिन्मय-वि ० [ सं० ] ज्ञानमय । 
संशा पु० परमेश्वर । 
चिन्ह-संज्ञा पुं० दे० “चिह्न” । 
चिन्हवाना [-क्रि० स० [ हिं० “चीन्हना” का प्रे० ] पहचनवाना । 


परिचित कराना | ठीक लक्षण बता देवा। पहचान करा 
बा देना । 


“>चिन्दाना (-क्रि० स० [ दिं० “चीन्हना” का प्रें० ) पदचनवाना। 

परिचित कराना । 
चिन्हानो |-संज्ञा स््री० [ हिं० चिन्ह ](१) चीन्हने की वस्तु | पहचान । 
लक्षण । (२) स्मारक । यादगार । ऐसी वस्तु जिससे किसी 


£ |] सुसना का साग। 


घात वा मनुष्य का स्मरण हो। (३) चिह्न । रेखा । घारी । 


लकीर । 


चिन्हार --वि० [हिं० चिन्ह ] जान पहचान का । परिचित । जिससे 
जान पहचान हो । 
क्रि० प्र७--खींचना । है 
' चिन्हारी |-संज्ञा स्ली ० [ हिं० चिन्ह |] जान पहचान | सेंट मुलाकात । 
परिचय । 3३०--कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ---तुलसी । 
लि न्हत #-वि० दे० “चिह्नित!” 
खिपकना-कि० आ० [ सं० चिपिट -- चिपंटा । वा अनु० चिपचिप ] 


. (१) बीच में किसी लखीली वस्तु के कारण दे वस्तुओं का | 


परस्पर इस प्रकार जुड़ना कि जल्दी अलग न हो सके 
-सटना । चिमटना । श्लिष्ट होना | जैसे, इस पुस्तक के पन्च 
 चिकप गए हैं । 
क्रि० प्र०७--जाना । 
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चिपडा 


न लजज+ज-+ : 


| 





जल 








(२) लिपटना | अगाढ़ रूप से संयुक्त होना । (३) स्त्री पुरुष 
का संयोग होना । स्त्री पुरुष का परस्पर प्रम में फेसना । 
हा (४) रोजगार से लगना । किसी काम में लगना । 
चिपकाना-क्रि० स० [ हिं० चिपकना ] ($) किसी लसीतली वस्ठ 
| को बीच में देकर दो वस्तुओं का परस्पर इस प्रकार जाइ़ना 
कि वे जल्दी अलग न है। सके । चिम्तटाना । श्लिष्ट करना । 
चर्स्पा करना । जैसे, इस कागज पर टिकट चिपका दे । 
।. संया० क्रि७-- देना । 
(२) लिपटाना । प्रगाढ़ आलिंगन करना । 
संये ० फ्रि०-- लेना । 
(३) नाकरी लगाना । किसी काम धंधे में लगाना । 
' चिपचिप-संज्ञा पुं० [ अनु० ] बह शब्द 
लखदार वस्तु का छूने से होता है । 
क्रि० प्र७--करना ! 
। चिपचिपा-वि » | अलनु० चेपचिप ।वा हिं० चिपकना ! जिसे छ्ने सा 
हाथ चिपकता हुआ जान पड़े । लसदार । लसीज्ा । जैसे, 
। चेोटा, शहद, चाशर्नी आदि वस्तु । 
| हे 
| चिप्चिपाना-क्ि० अ० [ हिं० चिपचिप ] छूने में चिपचिपा जान 
पड़ना । लसदार मालूम होना । जैसे, स्याही में गोंद 
अधिक हैं, इसीसे चिपचिपाती हैं । 
चिपचिपाहट-संज्ञा ज्ञ:० [ हिं० चिपचिपा ) चिपचिपाने का भाव । 
लसीलापन । कस । लसी । 
(जिपेटेनॉज कि: आ० [| स० चपेट -- चिपटा ] चिफ्कना। खटना । 


। चिसटना । इस प्रकार जुड़ना कि जल्‍दी अलग न 
। हो सके। 


॥बक 


चिपटा-वि० [ से० चिपिट | [ ख्री० चिपर्ट ] जो कहीं से उठा वा 
उभड्टा हुआ न हो । जिसकी सतह दूबी और बराबर फरेल्ली 
हुई हो । जिसके पृष्ठ पर कहीं उसाड़ न हो | बेठा वा घेंसा 
हुआ | जैसे, चिपटी नाक, चिपटा दाना, चिपटे बीज । 
उ०--पेड़ पर से गिर कर फल चिपटा हो गया । 
५ द 
चिप्टाना-क्रि० स० [ हिं० चिपटना ] (३) चिपकाना । सदाना | 
(२) लिपटाना । आलिंगन करना । 
चिप्टी-वि० जी० दे० “चिप्टा!ा |. * 
संज्ञा स्नी० (१) कान में पहनने की एक प्रकार की बाली 
जिसे नेपाली ख़िरयाँ पहनती हैं | (२) भग । योनि । 
मुहा ०--चिपटी खेलना -- दे ज्लियें! का कामवश परस्पर योनि 


से येनि घिसना | इ०---आओ पड़ासिन चिपटी खेलें, बेडे से 
- बेगार भली । चिपटी लड़ाना - दे० “चिपटी खेल्लना”” । 


सचिपड़ा +--वि० [ हैं० चीपड ] जिसकी आँख में अधिक चीपड़ 
। . रहता हा। । जिसकी आँख से अधिक चीपड़ निकक्षता हो ।... 


वा अनुभव जो किसी 


| 


हा 


खिपडी, सिपरी 
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चिर 
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रिःपड़ी, चिपरी [संज्ञा खी० [ हैं० चिप्पड ] गोबर के पाथे हुए स० [हिं० चिमटना का प्रे० ] दूसरे से चिमटाने 


चिपटे टुकड़े | उपली । गोहँठी । 
क्रि० प्र०--पाथना । 
जचिपिट-वि० [ सं० ] चिपटा । 
संज्ञा पुं० (१) चिउड़ा । चिड़वा। (२) चिपटी नाकवाला 
मनुष्य । ( इसका दशन अ्रशुभ माना जाता है )। (३) 
इृष्टि की चकपकाहट जो भ्राखों को डँगली श्रादि से दबाने 
से हो । ( इस प्रकार की चकपकाहट से कभी एक के दो 
तीन पदार्थ दिखाई देते हैं, कभी पदार्थ नीचे या ऊपर हटे 
हुए दिखाई पड़ते हैं )। 
खिपिटनासिक-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) बृहत्संहिता के अलुसार 
एक देश जो केलास पर्वत के उत्तर पड़ता है। तातार वा 
मंगोल देश जहाँ के निवासियों की नाक चिपटी द्वोती हे । 
(२) उस देश के निवासी, तातार या मंगोल । 
वि० चिपटी नाकवाला | 
च्िपीटक-संज्ा पुं० [ स० ] चिउड़ा । चिड़वा । 
खिपुआ संज्ञा पुं० | देश० ] चेल्हवा मछली । 
सिण्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नख रोग जिसमें नाखून के नीचे मांस 
में जलन और पीड़ा होती है । कभी कभी नाखून पक भी 
जाता है । 
चिप्पडु-संशा पुं० [ सं० चिपिट ] (१) छोटा चिपय टुकड़ा। 
डउ०--इसके ऊपर कागज का एक चिप्पड़ लगा दो। (२) 
सूखी लकड़ी आदि के ऊपर की छूटी हुईं छाल का ठुकड़ा । 
पपड़ी । (३) किसी वस्तु के ऊपर से छील कर निकाला 
हुआ टुकड़ा । द 
_ सिप्पिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) बृहत्सेहिता के श्रचुसार एक 
राज्िचर जंतु । (२) एक चिड़िया का नाम । 3०--बाँसा, 
बटेर, लव ओ सिचान । धूती रु चिप्पिकक चटक भान ।--सूर। 
सिप्पी-संज्ञा स्लौ० [ हिं० चिप्पड ] (१) छोटा चिप्पड़ । (२) 
... उपली। गोहँठी। (३) वह बटखरा जिससे सीधा तोला 
जाता है । (४) सीधा । जिंस । ( साधु ) 
चिबिल्ला |-वि० दे० “चिल्बिला । 
चिबुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढुड्डी । ठोड़ी । 
चिमगादड़ |-संजश्ञा पुं० दे० “चमगादड़ ”” । 
खिमटना-क्रि० अ० [ हिं० चिपटना ] (१) चिपकना । सटना। 
क्षस जाना। (२) लिपटना। श्रगाढ़ू आलिगन करना। 
इ०--वह अपने भाई को देखते ही उससे चिमट कर रोने 
कगा । (३) हाथ पैर आदि सब अंगों का लगा कर इढ़्ता 
से पकड़ना । कई स्थानें पर कस कर पकड़ना । ग्रुथना । 
. जैसे, चींटों का चिमटना | 3० --शेर का देखते ही वह एक 


पेड़ कीं ढाज्न से चिमट गया। (४) पीछे पड़ जाना | पीछा | 


. न छोड़ना । पिंड न छोड़ना । 


का काम कराना । 

खिमटा-संज्ञा पुं [हिं० चिमटना ] [ल्ली० अल्प० चिमटी] लोहे पीतत्ष 
झादि की दो लंबी ओर लचीली फट्टियों का बना हुआ एक 
ओऔजार जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं को पकड़ कर: 
उठाते हैं जहाँ हाथ नहीं ले जा सकते । दस्तपनाह । 


“वचिमटाना-क्रि० स० [ हिं० चिमटना ] (१) चिपकाना। सटाना। 


लसना । (२) लिपटाना । आलिंगन करना । 

चिमटी-संज्ञा स्ली० [हिं० चिमटा] (१) छोटा चिमटा । (२) सुनारों का 
एक श्जार जिससे तार श्रादि मोड़ने ओर महीन रवे उठाने का 
काम लिया जाता हे । ओर भी कई पेशेवाले इस नाम के 
ओऔजार का प्रयोग करते हैं। इसे चिमोटी वा चिकाटी भी 
कहते हैं । ' 


चिमड़ा-वि० दे० “चीमड़” । 
चिमनी-संशा स्लरी० [ अ० ] (१) ऊपर उठी हुईं शीशे की वह 


नली जिससे लंप का धुर्शआ बाहर निकलता ओऔर अ्रकाश 
फेलता है । (२) किसी मकान के ऊपर का वह छेद जिससे 
धुर्आ बाहर निकलता है । 

विशेष--चिमनी कई प्रकार की बनाई जाती है। रहने के 
मकानें में जे चिमसनी बनती है वह बहुत ऊपर डठी हुई 
नहीं होती । पर कल कारखाने ( जेसे, पुतलीघर ) में जो 
चिमनियाँ होती हैं वे बहुत ऊँची उठाई जाती हैं जिसमें 
धुआ बहुत ऊपर जाकर आकाश में फेल जाय । 


चिमेाटा-संज्ञा पु० दे० “चमोटा ! । 


चिमेटी-संज्ञा स्नी० दे० ““चिमटी ! । 
चिसंजीव-वि० [ सं० ] चिरजीवी । 
विशेष--इस शब्द से दीर्घायु होने का आशीवांद दिया जाता 
_ है। यह शब्द पुत्र घाचक भी है। जेसे, आपके चिरंजीव ने 
ऐसा कहा है । 


चिरंजीवी-वि० दे० “चिरजीवी” । 
चिस्ंटी-संज्ञा स्री० [ सं० ) (१) सयानी लड़की जो पिता के घर 


'रहे । (२) युवती । 


चिरंतन-वि० [ सं० ] पुरातन । पुराना । बहुत दिनाँ का। 


चिरंभ, चिरंभण-संज्ञा पुं [ सं० ] चीक्न । 
चिर-वि० [ सं० ] बहुत दिनें का । दीर्घकालवर्ती । जैसे, चिर- 
काल, चिरायु । ब०--दोएहु संतत पियहि पियारी | चिर 
अहिवात असीस हमारी ।-- तुलसी । । 
.._ क्रि० वि० बहुत दिन | अधिक समय तक । दीर्थ काल तक। 
. जैसे, चिरस्थायी । चिरजीवी ।3०--चिरजीवहु सुत चारि 
चक्रवसि दशरत्थ के ।--तुलसी । हे 


चिरई 
ये ०--चिरायु । चिरकाल । चिरकारी । चिरक्रिय | चिरजात । 

चिरजीवी । 
संज्ञा पु० तीन मात्राओं का गण जिसका प्रथम वर्ण लघु हो। 

चिरई|-संज्ञा स्ली० [ सं० चवक ] चिड़िया । पक्षी | 

'““चिरकढसि-संज्ञा स्ली० [ हिैं० चिरकना +ढासना ] (१) एक न 
एक रोग का नित्य बना रहना | कभी कुछ रोग कभी कुछ । 
सदा बनी रहनेवाली अस्वस्थता । (२) नित्य का ऋणगड़ा । 
रगड़ा । 

चिरकना-क्रि० अ० [| अनु० ] थोड़ा थोड़ा मल्ल निकालना । थोड़ा 
थोड़ा हगना 


रस -वि० [ सं० चिरकारे स्री० चिरकारिय में कलह प्व+ प व्च: तत्ती 
चिरकारी-वि० [ सं० चिरकारेन्‌ ] [ ली० चिरकरिी ] काम में | सिरबल-संज्ञा पुं+ [२० चिरवेल्व वा चिस्तल्ली ? ] एक पैधा 


. देर लगानेवाला । दीघेसूत्री । 


चिस्काल-संज्ञा पु० [ सं० ) दीघकाल । बहुत समय । जसे, चिर- : 


काल से यह अथा चली आईं है । 
चिरकीन-वि० [ फा० ] सेला | गंदा । ( लश० ) 
चिरकुट--सेज्ञा पुं० [सं० चै.+ कुद्ट ७ कटना ] फटा पुराना 
कपड़ा । चिथड़ा | गूदड़ | ३०--काढृहु कंधा चिरकुट लावा | 
पहिरहु राते दुगल सुहावा ।--जायसी । 
चिरक्रिय-वि० [ सं० ] काम में देर लगानेवाल्ा । दीघंसूछ्ी । 
चिरक्रियता-संज्ञ ल्ली० [ सं० ) दीघसूत्रता । 
चिरचिटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) चिचड़ा। अपामाग। (२) 
एक ऊँची घास जो बाजरे के पाधे के आकार की होती है । 
इसे चापाए खाते हैं । 
चिरचिरए|-वि० दें० “चिड़चिड़ा”? । 
संज्ञा पु० दे० “चिचड़ा !। 
चिस्ज्लीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीवक नाम का वृक्ष | 
चिरज्ञीवी-वि० [ से० ] (१) बहुत दिनें तक जीनेवाला । दीघधे- 
द जीवी । (२) सब दिन जीवित रहनेवाला | अमर । 
संज्ञा पु० (१) विष्णु । (२) काचा । (३) जीवक वृक्ष । (४) 
सेमर का पेड़ । (६) मार्कंडेय ऋषि। (६) अश्वत्थामा, बलि, 
व्यास, हनुमान, विभीषण, क्ृपाचाय्ये ओर परशुराम जो 
चिरजीवी माने गए हैं । 
चिरतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ) चिरायता । 


क्‍ 2 [ सं० ) पुरातन । पुराना । 
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चिराशा 





का एक ओज़ार जिससे वे थाली के बीच में ठप्पा वा गोल 
लकीर बनाते हैं । 
चिरपाक्री-संज्ञा पुं> [ सं० ] केध । कपित्थ । 
सिरपुष्प-संज्ञा पुं[ सं० ] बकुल । मालसिरी । 
चिरबत्ता-वि० [ हैं० चिरना + बतता | चिथड़ा चिथड़ा । टुकड़ा 
टुकड़ा । पुरजा पुरञा । 
मुहा ०--चिरबत्ती कर डालना -- चिघडे चिथड़े कर डात्वना । 
फाड़ कर टुकड़े टुकड़े काना ( काग्ज, कपड़ा आदि ) | 
चिरबित्व-संज्ञा पुं० [ से० ] करंज दृच्त । कंजा। 


' चिरमिटी-संज्ञा छ्ल० [ देश> | शुजञा | छुंघुची | 
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चरना-क्रि० अ० [ से० चै्ण, हिं० चैरना ] (१) फटना । सीध में 


कटना । जेसे, कपड़ा चिरना, लकड़ी चिरना | (२) ल्कीर के 
रूप में घाव होना । सीधा चत होना । ३०--फटी संत छुओ। 
डैगली चिर जायगी। 

संज्ञा पु० (५) चीरने का औज़ार। (२) सोनारों का एक 
औज़ार जिससे वे चाँदी के तार चीरते हैं । (३) कुम्हारों का 
घह धारदार लेोहा जिससे वे नरिया चीरते हैं । (४) कसेरों 


. १२६ 


“चर 


जो बंगाल ओर उड़ीसा से लेकर मदराप्त शरार सिंद्वल तक होता 
है । यह पाधा छुः महीने तक रद्दता हैं , इसकी जड़ की छाल 
से एक प्रकार का सुद्र लाल रंग निकलता है जिससे 
मछलीपट्न, नेलेार आदि स्थानें में कपड़े रंगे 
जाते हैं। इन स्थानें में इस पेाधे की खेती हाती हैं। 
श्रसाढ़ में इसऊ बीन बाए जाते है। इस पाधे का सुरइुली 
भी कहते हैं ! 
चिरवाई-संज्ञा छी० [ हिं० चिख्वाना | (१) चिरवाने का भाव वा 
कार्य । (२) चिरवाने की मजदूरी || (३) पानी बरसने पर 
खेतों की पहली जोताई । 
बाना-क्रि० स०[ हिं० चेरना का प्रे० ] चीरने का काम कराना । 
फड़वाना । 
चिरवीय्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] लाल रे ड़ का वृक्ष । 
चिरस्थायो-वि० [ से० चिरस्थायेन्‌ | बहुत दिने तक रहनेवाला । 
चिरस्मरणीय-वि० [ सं० ] (१) बहुत दिनां तक स्मरण रखने 
योग्य । (२) पूजनीय । ग्रशंसनीय | 
चिरह ट(-संज्ञा पुं> [ हिं० चिडा + दता ] चिड्ठीमार | बहेंलिया । 
व्याध | 3---कतहुँ चिरहँटा पंखी लावा। कंतहु परूंडी 
काठ नचावा |--+जायसी | 
चिरादा-वि० [ अनु ५ चिर चिर «| लकड़ी आदि के जहने का शब्द ] 
चिड़चिड़ा । थोड़ी थोड़ी बात पर बिंगड़नेवाला । 
चिराइता-संज्ञा पुं० दे० 'चिरायता ? 
चिराइना-संज्ञा स्री० दे” “विरायध” पर 
चिराई-संज्ञा स्ली० [ दिं० चै;रना ] (१) चीरते का भाव वा क्रिया । 
. (२) चीरने की मजदूरी । 
चिराक[-संज्ञा पुं० दे” “विराग” । ४०-सोहत चंद्र चिराक 
बीजना करत दर्सो दिसि |--जयसिंह । 
चिराग-संज्ञा पुं० [ फा० चराग |] दीपक | दीआ। 
कि० प्र ७--शुतक्ष करना |---जलना ।---जलाना |--छुकना 
बुकझाना । । 


चिरागेदाने 


मुह ०-- चिराग का हँसना > चिराग से फूल मड़ना। चिराग 
का हाथ देना > चिराग बुकाना | चिराग गुल प०ड़ी गायब +- 
मोका मिल्लते ही धन का उडा लिया जाना । चिराग गुल 
करना + (१) दीआ बुमाना । (२) किसी के वश का विनाश 
करना । (३) रानक मिठाना। चिराग गुल होना + (१) दीए 
का बुक जाना । (२) गेनक मिठना | उदासी छाना । (३) 
किसी के वश का विनाश होना । चिराग जले - अँधेरा हेने 
पर | संध्या समवब | चिराग ठंढा करना "चिराग बुझकाना । 
चिराग तले अँधेरा होना- (१) किसी ऐसे स्थान पर बुराई 
हेनना जहां उसके रोकने का प्रबंध है। | जैसे, हाकिम के सामने 
अत्य!चार होना, पुलिस के सामने चोरी होना, किसी उदार 
धनी के किसी संबंधी का भूखों मरना, इत्यादि, इत्यादि । 
(२) किसी ऐसे मनुष्य द्वारा कोई बुराई होना जिससे उसकी 
संभावना न हो । जैसे, किसी विद्वान द्वारा कोई कुकर्म होना, 
इत्यादि । चिराग दिखाना - रोशनी दिखाना। सामने उजाल्ला 
करना । चिराग बढ़ाना > चिराग बुकाना। चिराग बत्ती 
करना - दीआ जल्लाना | दीआ जलाने की तैयारी करना | चिराग 
बत्ती का वक्त, 5 संध्या का समय । चिराग्र ले कर हू ढ़ना - 
बड़ी छान बीन के साथ ढ़ ढना | चारों ओर हैरान हा कर 
ढ॒“ढना | चिराग से चिराग जल्लना >- एक के दूसरे से त्लाभ 
पहुँ चना । परस्पर ह्लाम पहुँ चना। चिराग से फूल रूड़ना +- 
चिराग की जल्लती हुईं बची में गोल गोल फुचड़े निकल्लना वा 
' गिरना | चिराग से गुल भडना | 
चिरागदान-संज्ञा पुं० [ अ० ] दीयट । फृतीलसाज । शसादान । 
चिराग़ी-संशा सी ० [ ० ] (१) चिराग जलाने का खचे। किसी 
स्थान पर दीक्राबत्ती करते रहने का खर्च या मजदूरी | (२) 
जुवारियों के अडु पर चिराग जलानेवालों की मजदूरी जो 
बहुधा दाँव जीतनेवाला खिलाड़ी प्रत्येक दाँव जीतने पर देता 
है। (३) वह भेंट जे किसी मजार पर चढ़ाई जाती हे । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--देना । 

चिराटिका-संज्ञा ल्लो० [ से० ] .(१) सफूद पुननेवा । (२) 
चिरायता । 
चिरातन-वि० [ सं० चिरन्‍्तन ] (१) पुरातन । पुराना । (२) जीणे । 
उ०--हम तो तबही ते जाग लिये। । पहिरि - मेखला चीर 
चिरातन पुनि पुनिं फेरि सिआए ।--सूर 

चिरादू-संज्ञा पुं० [सं० ] गरुड़।.. 
चिराद-संज्ञा पुं० [ सं० चिराद ]ब्त्तक की जाति की एक प्रकार की 
बड़ी चिड़िया जिसका मांस स्वादिष्ट होता है । 
खिराना-क्रि० स० [ हिं० चौरना ] चीरने का काम कराना। फड़- 
. ब्ाना। जैसे, फोड़ा चिराना, लकड़ी चिराना । 
. वि० [ सं० चिरंतन ] (१) पुराना | पुरातन | 3०--भरेड से 
. मानस सुथक्ष थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ।--- 
 लुक्तसी । (२) जीणे। ... द 
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चिरी 


ये ०---पुराना चिराना । 
चिरायँंध-संज्ञा पुं० [ से० चर्म +गंध ] वह दुर्गेध जो चरबी, चमड़े, 
बाल, मांस आदि जीचों के श्रेगों के अशों के जलने से 
फेलती है । 
क्रि० प्र०--उड़ना ।--उठना |--फैलना ।--निकलना । 
मुहा--चिरायघ फेलना > बदनामी फेलना | 
चिरायता-संज्ञा पुं० [ सं० चिरतिक्त वा चिरात्‌ ] दो ढाई हाथ ऊँचा 
एक पेधा जो हिमालय के किनारे कम ढठंढे स्थानें में काश्मीर 
से भूटान तक होता है | खसिया की पहाड़ियों पर भी यह 
पाधा मिलता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी और तुलसी की 
पत्तियों के बराबर होती हैं । जाड़े के दिनें में इसमें फूल 
लगते हैं | सूखा पोधा ( जड़, डंठल, फूल सब ) ओषध के 
काम में आता है | फूल लगने के समय पौधा डखाड़ा ज्ञाता 
है ओर दबा कर बाहर भेजा जाता है । नेपाल के मोरंग नामक 
स्थान से चिरायता बहुत श्राता है। चिरायते का सवाग 
कड़आ होता है, इसी से यह ज्वर में बहुत दिया जाता है । 
वेचक में यह दस्तावर, शीतल तथा ज्वर, कफ, पित्त, सूजन, 
सन्निपात, खुजली, काढ़ आदि को दूर करनेवाला माना जाता 
है । रक्त-शोधक ओषधियों में इसकी गणना है । डाकूरी में 
भी इसका व्यवहार होता है । चिरायते की बहुतसी जातियाँ 
होती हैं | एक प्रकार का छोटा चिरायता दक्षिण में बहुत 
होता है । एक चिरायता कलपनाथ के नाम से प्रसिद्ध हे जो 
सबसे अधिक कड़आ होता है । गीमा नाम का एक पोधा भी 
चिरायते ही की जाति का है जो सारे भारत में जलाशयों के 
किनारे होता है | दक्षिण देश के चेद्य और हकीम हिमालय 
के चिरायते की अपेक्षा शिक्ञारस वा शिज्नाजीत नाम का ' 
चिरायता अधिक काम में लाते हैं जो मदरास श्रांत के कई 
स्थानों में होता है । 
परयया५--भूनिंब । श्रनायतिक्त । कैरात | कांडतिक्तक । किरा- 
. तक । किराततिक्त । चिरतिक्त । रामसेनक । सुतिक्तक । 
चिराटिका । कठुतिक्ता । 
चिरायु-वि० [ से० चिरायुस्‌ ] बड़ी उम्रवाल्ा । बहुत दिनों तक 
जीनेवाला । दीर्घायु । 
संज्ञा पुं० देवता । 
चिरारी-संज्ञा स्ली० [ सं० चार ] चिरंजी । 3०--खारिक दाख 
अरु गरी चिरारी । पीड़ बदाम लेत बनवारी |--सूर । 
चिराय-संज्ञा पुं [ हिं० चिरना ] (१) चीरने का भाव वा क्रिया । 
(२) घाव जो चीरने से हो । ह 


चिरि टिका, चिरि टी-संज्ञा स्ली० दे? “चिरंटी ?” 
चिरिया।*--संज्ञा स्नी० दे० “चिड़िया !। 
चिरी#-संशा स्रो० दे० “चिढ़िया ?ा 


चिद्द 
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चिरुू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंधे और बांह का जोड़ । मोढ़ा । 


चिरेता।-संज्ञा पुं० दे० “चिरायता” । 
चिरैया-संज्ञा खी० [ हिं० चि४ड़या ] (१) दे० “चिड़िया? । (२) 
वर्षा का पुष्य नक्षत्र । (३) परिहत का सिरा जिसे जोतनेवाला . 
पकड़ता है । । 
चिरशेंझी-संज्ञा स्री० [ सें० चार-+ बीज ] पियार वा पियाल कृच्च के 
फर्लों के बीज की गिरी । अचार के बीज की गिरी जो खाने . 
में बड़ी स्वादिष्ट होती हे ओर मेवों में समझी जाती है | यह 
किशमिश, बादाम आदि के साथ पकवानां और मिठाइयों में 
भी पड़ती है । 
विशेष--दे ? “पियार ! । 
चिर्भटी-संज्ञा ल्ली० [ सं० | ककड़ी । 
चिर्रो।-संज्ञा स्ली० [ से० चिरिका - एक अल का नाम ] ब्रिजली । 
बच्र । 
क्रि० प्र०--गिरना ।--पड़ना । ढ 
। 
चिलक-संज्ञा ल्लो० [ हिं- चिलकना ] (१) आशभा | कांति । दति । 
। 
। 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
॥ 





चमक | ऋलक । 3०--नक) कहें रघुनाथ वाके मुख की 
लुनाई आगे चिल्रक जुन्हाइन की चंद सरसाना है ।--रघु 
नाथ । (ख) जब वाके रद की चिल्क चमचमाति चहँ कोंति। 
मंद होति दुति चंद की चपति चंचला जोति |--<'गार 
सत०। (ग) चिल्लक तिहारी चाहि के सूधो तिलक लगे 
न |--श्टगार सत० । (२) रह रह कर उठनेवाला दर्द। 
टीस । चमक । (३) एक बारगी उठ कर बंद हो जानेवाला 
द॒र्दे ! ३०७---उठते बेठते कमर में चिलक होती है । 
क्रि० प्र0---35ठना ।--हेना । 
कमर, ० आ० [ हिं० चिल्ली -- बिजली, या अनु० | ( है| ) रह रह 
कर चमकना । चमचमाना । झकलकना । (२) ददे का रह रह 
कर उठना । (६) एक बारगी पीड़ा होकर बंद हे जाना। 
चमकना । 
क्रि० प्र०--उठना ।--होना । 
चिलका-संशा पुं० [ हिं० चिलक ] चमकता हुआ चाँदी का सिक्का । 


हा रुपया । 
“चिलकाना (-क्ि० स० [ हिं० चिलक ] (१) चमकाना। कल- 


काना । (२) किसी वस्तु का इतना माँजना कि वह चमकने 
लगे । उज्ज्वल करना | द 

चिलगेाज्ञा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार का मेवा | चीड़ वा 
सनेाबर का फल । 


विशेष---दे ० । चीड़' १! 


| 


चिलचिल-संज्ञा स्नरी० [ हिं० चिलकना ] श्रम्नक । अबरक। 


भोंडल । 
चिलड्धा-संज्ञा पुं> [ देश० ] उल्लटा नाम का पकवान । 
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चिलमन 


चिलता-संज्ञा पुं० [ फ़ा० चित्षतः ] एक प्रकार का जिरहबकतर । 
पएक अकार का कवच । 
चिलबिल-संज्ञा पुं० [ सं० चिलविस्व ] (१) एक बड़ा जंगली पेड 
जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और खेती के औजार 
बनाने के काम में आती है। इसकी पत्तियाँ जामुन की 
पत्तियों की सी ढोती हैं। (२) एक बढ़ा पौधा जिसकी 
पत्तियाँ इमली की पत्तियों से मित्नती जुद्वती देती हैं और 
पेड़ी डाल आदि बहुत इलकी और हरे रंग की द्वोती हैं । 
यह बरसात में उगता है ओर चार पाँच हाथ तक ऊँचा 
होता है। यह पौधा तालों में भी होता है जहाँ उसके पानी 
के भीतर का भाग फूक्ष कर खूब मोटा हो जाता है। इस 
भाग का खुखड़ी कहते हैं जिससे माली ब्याह के मौर, 
मालर, तारण आदि बनाते हैं। 
चिलबिला, चिलविद्का-वि० [ सं० चल्च+ बल ] [स्री० चितबिल्ली] 
चंचल । चपल | शाख । नटखट । ३०--यह बड़ा चित्रबित्ञा 
लड़का है । ' 
चिलम-संज्ञा खी० [ फा० ] कटोरी के आकार का मिद्दी का एक 
बरतन जिसका निचल्ा भाग चोड़ी नज्ली के रूप में हेता 
हैं । इस पर तमाहू ओर आग रख कर तमाकू पीते हैं। 
साधारणतः चिल्रम को हुक्‍्के की नल्ली के ऊपर बैठा कर 
तमाऊू पीते हैं। पर कभी कभी चित्रम की नत्वी को हाथ 
में लेकर भी पीते हैं । तमाझू के श्रतिरिक्त गाँजा, चरस 
आदि भी चिल्म पर रख कर पिए जाते हैं । 
ये ०---चित्षमचट । चित्तम-बरदार । 
मुद्दा ०--चिलम पीना - चिल्लम पर रखे हुए तमाक़ू का घुआं 
पीना । चिलस चढ़ाना -- (१) चिलम पर तमाकू (गांजा आदि) 
ओर आग रख कर उसे पीने के लिये तैयार करना। (२) 
गुलामी करना | चित्मम भरना - दे० “चित्लम चढ़ाना” | 
चिलमगदौ-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ) हुक्के में हाथ भर की या उससे 
अधिक लंबी बाँस की नली जे चूल और जामिन से मिल्री 
होती है। इस पर चिलस रखी जाती है । ( नेचाबंद ) 
चिलूमचट-वि० [ फा० चिलम + हिं० चाटना ] (१) बहुत अश्रधिक 
चिल्म पीनेवाला | वह जे! चिलस पीने का बहुत व्यसनी 
हो (२) इस प्रकार खींच कर चिलम पीनेवाल्या कि वह 
चिलम दूसरे के पीने योग्य न रहे । क्‍ । 
चिलमची-संज्ञा छ्ली० [ फा० ] देग के आकार का पक बरतन 
जिसके किनारे चारों श्रार थाली की तरह दूर तक फेले होते 
हैं। इसमें लेग हाथ घोते ओर कुछी आदि करते हैं । 
चै[०--चिलमची बरदार - हाथ म॑ हु धुलानेवाले नोकर । 
चिलमन-संज्ञा पुं० [ फा० ) बाँसख की फट्टयों का परदा। चिक 
क्रि० प्र०--हाजना ।-बाँघना ।--क्टकाना । 


चिल्मपादश 


चिछमपेश-संज्ञा पुं० [ फा० ] धातु का एक मँसरीदार ढक्कत 
जिससे चिल्लम ढक देने से चिनगारी नहीं उड़ती । 
चिलम-बरदार-संज्ञा पुं? [ फा० ] हक्‍का पिलानेवाला खिदमत- 
गार क्‍ 
चिलमी लिका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] 
बिजली । (३) एक प्रकार की कंठी । 
चिल्वाँस-संज्ञा पु. [ ! ] एक पकार का फंदा जिससे चिड़ियाँ 
फँसाई जाती हैं | 
चिलसी-संज्ञा स्री०[ देश० ] एक अकार. का तमाकू जो काश्मीर में 
होता है। श्रीनगर के शआ्रासपास यह बहुत होता है। यह 
अप्र लव में बाया जाता हैं । 
चिट हुल-संज्ञा पुं० [ सं० चित्त ] एक अकार की छोटी मछली जो 
डेढ़ बालिश्त के लगभग होती है । यह सि घ, पंजाब, युक्त 
प्रांत आर बंगाल की नदियों में पाई जाती है। 
. चिलिम [+संज्ञा लत्री० दे० “"'चिलम'” । 
चिलमिलिका-तंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) गले में पहनने की एक 
प्रकार की माला । (२) जुगनू । (३) बिजली । 
चिलिया-संज्ञा क्र ० [ स० चिल ] चिल्नहुल मछुली । 
बिलआा-संज्ञा ल्लो० दे० “चेल्हवा?” । द 
चिल्लड़-संज्ञा पुं० [ सं० चिल -> वल्र ] जूँ की तरह का एक बहुत 
छोटा सफेद रंग का कीड़ा जो मेले कपड़ों में पड़ जाता 
है। इस कीड़े के काटने से शरीर में बड़ी खुजली होती ओर 
छोटे छोटे दाने से पड़ जाते हैं । 
क्ि० प्र०--पड़ना ।--बीनना । द 
चिल पॉँ- संज्ञा स्ली० [ हिं० चिछाना+ अनु० मां ] चिलाना | 
शोर गुल । पुकार। दाहाई। 
क्रि० प्र«--करना ।+--मचना |--सचाना । 
चिलुभध्या-संज्ञा स्लो० [ सं० ) नख या नखी नाम का गंघ- 
द्र्व्य। 
चिल॒वाँस-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिह्लाना ] बच्चों का वह चिछाना जो 
जमुवा के रोग में होता है । 
चिछवाना-क्रि० स० [ हैं० चिकना का प्रे० ] चिछाने का काम 
दूसरे से कराना । चिछाने में प्रवृत्त करना । 
चिल्ला-सेज्ञा पु० [ फा० ] (१) चालीस दिन का समय । 
मुहा०--चिल्ले का जाड़ा - बहुत कड। सरदी । 
विशेष--धन के पंद्रह, मकर पचीस। जाड़ा जाना दिन 
चालीस । इन्हीं चालीस दिनें के जाड़े को चिल्ले का जाड़ा 
कद्दते हैं । 
) चालीस दिन का व्रत । चांलतीस दिन का बंधेज वा 
किसी पुण्य कायये का नियम। (सुसल्न०) 
क्रिं७ प्र०--खींचना । 
संज्ञा पुं० [ देश० 


४ 


१००७3 


। 


(१) जुगुनू । खद्योत । (२) 


(१) एक जंगली पेड़ । (२) उढदें, मूंग 


 चिहँटना 
वा रेंछे के मेंदे की परोंठी वा घी चुपड़ कर सेंकी हुई रोटी । 
चीला । उल्टा | (३) धनुष की डोरी | पतंचिका । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--उत्तारना । 
संज्ञा पुं० [ ! ] पगड़ी का छोर जिसमें 
हे कलाबतून का काम रहता है । तिलछा । 
चिल्लाना-क्रि०ण आअ० [ सं० च॑त्कार ] किसी ग्राणी का ज़ोर से 
बोलना । मुह से ऊँचा खर निकालना | शार करना। हा 
करना । 
खसेये। ० क्रिए--उठना +-पड़ना। 
चिल्लाहट-संज्ञा छ्ली० [ हिं० चिछाना ] (१) चिछाने का भाव । (२) 
हछा | शोर । गुल । 
क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना । 


चिल्लिका-संज्ञा ज्वीं० [ सं० ] (१) दोने भौंहों के बीच का स्थान । 
(२) एक प्रकार का बथुआ, साग जिसकी पत्तियाँ छोटी 
होती हैं । 

चिल्लो-संज्ञा श्ली० [ सं० ) मिल्लो नाम का कीड़ा । 
संज्ञा स्नों० [ सं० चिरंक्रा--एक्र अछ्या का नम ] बिजली । 
बज । चिर्रो |--3०--( क ) चक्रह से, चिल्लिन ते , 
प्रले की बिजुलछिन ते जमजुत्यथ जिछिन ते जगत 
उजेरो हे ।--पतञ्चाकर । (ख ) चिछिन को चाचा औ 
बिजुल्लिंन को बाप बड़ो बाकुरो बच्रा हे बड़वानल अजब को । 
“-पद्माकर । 

क्रि० प्र०«--गिरना ।--पड़ना । 

संज्ञा ज्रों० [ से० ] (१) लाध । (२) बथुओआ साग । 

चिल्हृवाड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० चैल ] एक खेल जिसे लड़के पेड़ों 
पर चढ़ कर खेलते हैं | गिल्हर । गिलहर । 

चिह्ही |-संज्ञा स्ली० [से० चिलल ] चील नाम की चिड़िया । 
उ०--चिकारी चहूँ ओर ते चाह चिल्हीं ।--सूदन ! 

खिरविं-संज्ञा ज्नैं० [ सं० ] चित्रुक । ठाढ़ी । 

चिविट-संज्ञा पुं [ सं० ] चिडड़ा । चिड़वा । 

खिदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ठुड्डी । ठोढ़ी । (२) मुचर्कुद बृत्त | 

चिहुँकना[-क्रि० अ० [ सं० चमत्क, प्रा० चेक ] चैंकना। 

चहुंटना-क्रि० स० [ से० चिपिट, हि० चमटना ] (१) चुटकी 
काटना । चुटकी से शरीर का सांस इस प्रकार पकड़ना . 
जिसमें कुछ पीड़ा हो । ४. + 

मुद्दा ०--चित्त चिह्ठु टगा >चित्त में संवेदना उद्रन्न करना। 

मर्म स्पश करना । चित्त में चुमना | ३०--लै चुभकी निकले 
धैसे विहँसे अंग दिखाय । तकि तकि चित चिहु टे खरी ऐंड 
भरी अंगिराय ।+--“थगार सत० । 
(२) चिपटना । लिपटना । 3०--बाल्न को लाल लडई चिडु टी 
रिस के मिस्र. ज्ञाल सों बाल चिहूँठी ।--देव । 


चिह्टनी 
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चिद्दु टनी।-संज्ञा स्लो ० [ देश० ] गंजा । घुँघची । चिरमिटी । 

चिहु टी|-संज्ञा च्ली० [ ! 
बाल का लाल लटईट चिहुंटी रिस के मिस लाल सो बाल 
चिह टी ।--देव । 

चिट्डुर*-संज्ञा पुं० [ सं० चिक्षर ] सिर के बाल । केश । उड०--छूटे 


घिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। 


“+सूर । क्‍ 
चिह्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० चिह्त] (१) वह लक्षण जिससे किसी 


चीज़ की पहचान हो। निशान। (२) पताका। ऋडी। | 


(३) किसी प्रकार का दाग या धब्बा । 


चिह्॒धारिणी-संज्ञा स्नी० [सं० ] श्यामा नाम की लता | : 


कालीसर । 
चिहित-वि० [ सं० ] चिह्न किया हुआ | जिस पर चिह्न हो । 
थीं, थी क्री -तंज्ञा स्नी० [ अनु० ] (१) पक्षियों अथवा छोटे 
बच्चों का बहुत महीन शब्द । (२) प्षयों अथवा बच्चों का 
महीन स्व॒र में बहुत बोलना या शार करना । 
मुद्दे ०--चॉं बोलना - अयेग्यता, अकमंण्यता, वा अधीनता 
स्वकार करना | दबेल हाना | 
यै०--ची चपड़। 
थी चपड़-संज्ञा स्लों० [ अनु० ] वह शब्द या काय्ये जो किसी बड़े 
या सबल के सामने प्रतिकार या विरोध के लिये किया 
जाय । जेसे, अगर जरा भी ची चपड़ करोगे ते हाथ चैर 
तोड़ कर रख दूँगा । 


' चीकड़-संज्ञा पुं० दे० “कीचड़” । 


] चुटकी | चिकाटी | ३५० : खोकना-वि० दे० ६ (चिकना?! | 


अक-&- »++०जक सक जन अर +कलन गा 


अत "9 अ>-कक कप कि >ात कक अण 


' 
। 
| 


वी टवा।-संज्ञा पुं० दे० “चींटा” या “च्यूंटा” | उ०--राम : 


मरे तो हम मरे नातर मरे बलाय | अबिनासी का ची टवा, 
मरे न सारा जाय ।--कबीर । 

थी टा-संज्ञा पुं० दे० “चिंडँटा” । 

थीं टी-संज्ञा स्नी० दे० “चि डेंटी” । 

सी ता गाला-संज्ञा पुं० दे० “ छी टा गोला” । 

थी थना-क्रि० स० दे० “चीथना?। 

चीक-संज्ञा श्ली० [ सं० चेत्कार ] पीड़ा या कष्ट श्रादि के कारण 
बहुत जोर से चिछाने का शब्द | चिंछ्ाहट । 

क्रि० प्र०--मारना । 

संज्ञा पु० [ हिं० चिऋर | मांस बेचनेवाला। कसाई। बूचर । 


विशेष--प्राय+ बूचरों की दूकानेों पर आड़ के लिये चिर्के 


देगी रहती हैं, इसी से उन्हें चीक कहते हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “कीच या ' 'कीचड़' ? 
चीकट-संज्ञा पुं० दे० [ हिं० कीचड ] (१) तेल का मेल । तलछुट । 
. (२) म्यार । लखार मिट्दी । द 
... रुंज्ञा पुं० [ देश० ] (१) चिकट नाम का रेशमी कपड़ा । 


... (२) वह कपड़े या जेवर आदि जो कोई मनुष्य अपने 
_भांजि या. भाजी के विवाह सें अपनी बहन को देता है । 
वि० बहुत मेला या गंदा । 


अरक+->+ - 
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“धीकना-क्ि ० आ० [ २० चेंत्कार ] (५ ) पीड़ा या कष्ट श्ादि के 
कारण जोर से चिल्ाना । 
सेये ० क्रि३--उठना [--पड़ना । 
(२) बहुत जोर जोर से बोलना । बहुत ऊँचे स्वर से बात 
करना । 
चीकर|-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुएँ के ऊपर बना हुआ वह स्थान 
जिसमें सोट या चरस आदि से निकाला हुआ पानी गिराया 
जाता है ओर जहाँ से पानी नालियों द्वारा होकर खेतों में 
पहुंचता है । 
चीख-संज्ञा लो ० दे० “चीक? । 
“धीखना-कि ० स० [ सं० चषण ] किसी चीज का उसका स्वाद 
जानने के लिये, थोड़ी मात्रा में खाना या पीना । 
“टवीख़ना-कि० %० दें० “चीकना”! । 
चीखर, चीखल॥[-संज्ञा ५५ [ 6हि० चेकड ( कीचड ) ] (१) कीच | 
कीचड़ । ३०-- जल दाभ्या चींखसल जला, बिरहा लायी 
श्रागि | तिनका बपुरा ऊबरा, गल्ल पूरा के लागि ।--कब्रीर । 
(२) मारा । ( डि० )। 
चोख़ुर-संज्ञा पैं० [ हिं० चिखुरा ] गिलदरी । 
चोज़-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) वह जिसकी वास्तविक, काल्पनिक 
अथवा संभावित परंतु दूसरों से थक सत्ता हो। सक्तात्मक 
वस्तु । पदार्थ । वस्तु । व्रच्य | जैसे, (क) बहुत भूख लगी 
है, कोई चीज ( खाद्य पदार्थ ) हो तो ह्वाआ। (ख) मेरे 
पास ओढ़ने के लिये कोई चीज ( रजाई, दोहर या कोई 
कपड़ा ) नहीं है । (ग) उनकी सब चीज ( लोटा, थाली, 
कपड़ा, किताबे' आदि) हमारे यहां रक्‍्खी हुई हैं । 
चै०--चीज वस्तु -- सामान | असबाब । 
(२) आभूषण | गहना । 3०--(क) वह चीज रख कर . 
रुपए लाए हैं। (ख) लड़की के हाथ पैर नंगे हैं, इसे काई 
चीज बनवा दो । 
चै[ ०---चीज वस्तु जज वर आदि | 
(३) गाने. की चीजु | राग | गीते। 3०---(क) कोई श्रच्छी 
चीज सुनाओ । (ख) उसने दा चीज बहुत अच्छी सुनाई 
थीं। (४) विलच्नण वस्तु | विल्क्षण जीव । 3०--(क) 
क्या कहें, मेरी अंगूठी गिर गई; वह पक चीज थी । (ख) 
आप भी ते एक चीज हैं। (१) महच्च की वस्तु । गिनती 
करने येग्य वस्तु | ३०--[क) काशी के आगे मथुरा क्‍या, 
चीज है । (ख) उनके सामने ये क्‍या चीज हैं । 


| सीठ|-संज्ञा स्ली० [ दिं० चोकड ( काचड ) ] मेल । ३०--कीड़े काठ 
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जु खाइया, खाया किनहूँ दीठ | छ्रात उपाई देखिया, भीतर 
जमिया चीठ ।--कब्रीर । 
चीठा[-संज्ञा पुं० दे” “चिद्ठा”। ३०--नाम की लाज राम- 
करुनाक२, केहि न दिये कर चीठे |-- तुलसी । 
चीटी[-संशा स्री० दे० “चिट्ठी?? । 
चीड़-संजा पुं० [ देश* ] (१) एक श्रकार का देशी लेोहा। (२) 
जूते के लिये चमड़ा साफ करने की क्रिया | ( साचियों की 
परिभाषा ) । (३) दे० “चीढ़”” । . 
चीडा-संज्ञा स्ली० [ स० ] चीढ़ नाम का पेड़ । 
जीढ़-संजञा पुं० [ स० चौडा वा दीर > चौढ ] ($) एक प्रकार का 
बहत ऊँचा पेड़ जो भूटान से काश्मीर और अ्रफृग़ानिस्तन 
तक बहुत अधिकता से होता है । इसके पत्तः सु दर होते हैं 
और लकड़ी अदर से नरम और चिकनी होती है जो प्राय 
इमारत और सजावट के सामान बनाने के काम में 
शाती है। पानी पड़ने से यह लकड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो। 
जाती है। इस लकड़ी में तेल अ्रधिक होता है इसलिये 
पहाड़ों लेग इसके टुकड़ों का जला कर उनसे सशात्र का 
काम लेते हैं । इएकी लकड़ी ओषध के काम में भी आती 


है । इसके गोंद को गंधा-बिरोजा कहते हैं। ताड़पीन (तेल) 


भी इसी बृत्त से निकलता है | कुछ लेग . चिलगोजे को 
इसीका फल बतलाते हैं पर चिल्गाजा इसी जाति के दूसरे 
पेड़ का फल है । प्राचीन भारतीयों ने इसकी गणना 
गंघद्व्य में की है ओर चेच्यक में इसे गरम, कासनाशक, 
चरपरा और कफनाशक कहा है । इसके अधिक सेवन से 
पित्त और कफ का दूर होना भी कहा गया है । इसे चील या 
सरल भी कहते हैं। (२) चीड़ नाम का देशी लोहा | 
चीत#-संजञा पु० [ स+ चित्त ] चित्त । सन | दिल । 
संज्ञा पु० [ सं० चित्रा | चित्रा नक्षत्र | ३०--तुद्दि देखे पिय 
पलुद्दे कया । उतरा चीत बहुरि करि मया ।+--ज्ञायसी । 
संज्ञा पु० [ सं० ] सीसा नामक धातु । 
चीतकार|[*-संशा पुं० (१) दे०“चीत्कार! | (२) दे० 
कार! । 
चीतना-क्रिं० स० [ सं० चेत ] [ वि० चीता ] (१) सोचना । 
विचारना । भावना करना । (२) चैतन्य होना । होश में 
आाना । (३) स्मरण करना । याद करना | 
क्रि० स० [ सं० चित्र ] चित्रित करना । तसवीर या बेल 


बूटे बनाना । ३०--द्वार बुहारत फिरत अ्रष्ट सिधि । कोरेन | 


सथिया चीतत नव निधि ।--सूर । 
चोतर[-संशा पुं० दे० “चीतल” 
सचोतल-संजा पुं० | हिं० चित्ती -- कंबी घारी या दाग ] (१) एक प्रकार 
. का हिरन जिसके शरीर पर सफूद्‌ रंग की चित्तियाँया 


चीता 


बुंदकियाँ होती हैं । यह मसाले कद का होता है ओर सारे 

भारत में प्रायः जल के किनारे कुडों में पाया जाता है। 
इसके अयाल नहीं होती । इसकी मादा गर्भ धारण के आठ 
महीने बाद बच्चा देती हे। (२) श्रजगर की जाति का -पर 
उससे छोटा एक प्रकार का साँप जिसके शरीर पर छोटी छोटी 
सफद चित्तियाँ होती हैं । इसके आगे का भाग पतला और 
मध्य का बहुत भारी होता है । यह खरगोश, बि्ली था बकरे 
के छोटे बच्चों का निगल जाता है। (३) एक ग्रकार 
का सिक्का । 


चोता-संज्ञ पुं० [ सं० चित्रक ] (१) बिल्ली की जाति का एक 


प्रकार का बहुत बड़ा हिंसक पशु जो प्रायः दक्षिणी एशिया 
ओर विशेषतः भारत के जंगलें में पाया जाता है। यह 
आकार में बाघ से छोटा होता है ओर इसकी गरदन पर 
अ्रयाल नहीं होती । इसकी कमर घहुत पतली होती है 
और इसके शरीर पर लंबी, काली और पीली धारियाँ होती 
हैं जो देखने में सु दर होती हैं । यह बहुत तेजी घे चाकड़ी 
भरता और इसी प्रकार प्रायः हिरनें का पकड़ लेता है। यह 
साधारणतः बहुत हिंसक होता है ओर प्रायः पेट भरे रहने 
पर भी शिकार करता है । संध्या समय यह जलाशयों के 
किनारे छिपा रहता है ओर पानी पीनेवात्रे पशुओं को 
उठा ले जाता है। चीता मनुष्यों पर जल्दी आक्रमण नहीं 
करता, पर जब एक बार उसके मुहँ में आदमी का खून लग 
जाता है, तो फिर वह प्रायः गांवों में उसी के लिये घुस जाता 
ओर मनुष्यों के बालकों के उठा ले जाता है। यह पेड़ पर 
नहीं चढ़ सकता पर पानी में बहुत तेज़ी से तेर सकता है । 
मादा एक बार में ३--४ तक बच्चे देती है। भारत में 
इसका शिकार किया जाता है । कहीं कहीं बड़े आदमी इसे 
दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिये भी पालते हैं । 
इसका बच्चा पकड़ कर पाला भी जा सकता है । (२) पक 
प्रकार का बड़ा कप जिसकी पत्तियाँ जामुन की पत्तियों से 
मिलती जुलती होती हैं। इसकी कई जातियां हैं जिनमें 
अलग अ्रलग सफू द, लाल, काले या पीले फूल लगते हैं। 
पर सफू द फूलवाले चीते के सिवा ओर रंगों के फूर्लोवाले 
चीते बहुत कम देखने में आते हैं । इसके फूल बहुत 
सुगंधित और जूही के फूलें से मिलते जुलते होते हैं और 
गुच्छे! में लगते हैं । इसकी छाल और जड़ ओषधि के काम 
में आरती है।यह बहुत पाचक होता है। वैद्यक में इसे 
चरपरा, हलका, अ्प्मिदीपक, भूख बढ़ानेवाला, रूखा, गरम 


और संग्रहणी, काढ़, सूजन, बवासीर, खाँसी और यक्ृत्‌ दोष 


आदि को दूर करनेवाला तथा त्रिदोषनाशक माना है। कद्दते 
हैं, लाल फूलवाले चीते की जड़ के सेवन से शरीर स्थूल् दो 


जाता है ओर काले फूज् के चीते की जड़ के सेवन से बाल 
काले हो जाते हैं । 


क्त 


चीतावती 





पय्यौ०--चित्रक । अनल । वह्धि । विभाकर । शिखाबान | 


श॒ुष्मा | पावक । दारुण। शंबर | शिखी । हुतभुक । पाची | 
इसके अतिरिक्त श्रश्नि के प्रायः सभी पर्याय इसके लिये 


व्यवहत होते हैं । 


सजा पुं० [ सं० चित्त ] चित्त | हृदय | दिल | ड०--अति 
अनंद गति ईंद्री जीता। जाका हरि बिन कबहूँ न 


चीता | - तुलसी । 


संज्ञा पुं० [ से० चेत ] संज्ञा । हेश हवास | 3३०--तिन का 
कहा परेखो कीजे कुबजा के मीता को । चंढ़ि चढ़े सेज 


सातहूँ सिंधू बिसरी जो चीता के |--सूर । 


वि० [ हिं० चेतना ] सोचा हुआ | विचारा हुआ। जसे, अब _ 


तो तुम्हारा चीता हुआ | 
चीतावती |#-संज्ञा स्ली० [ सं० चत ] यादगार । स्मारकचिह्न । 
चीत्कार-संज्ञा पु० [ सं० ) चिछाहट । हल्ला । शोर । गुल । 
चिलाने का शब्द | 
चीथड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० चाथना ] फटे पुराने कपड़े का छोटा 
रहो टुकड़ा । 
मुद्दा ०--चीधडा लपेटना -- फट! पुराना और रद्दी कपड़ा पहनना | 


चीथड़ों लगना 5 बहुत दरिद्र होना | इतना दरिद्र होना कि 


» पहनने को केवल चीथड़े ही मिल्लें | 


>न्रीथना-क्रि० स० [सं० चे्ण ] हुकड़े टुकड़े करना। चेँथना। 


फाइ़ना । ( विशेषतः कपड़े के लिये ) । 
चीथरा-संज्ञा पु० दे० “चीधड़ा ” । 
चीद:--वि० [ फा० ] घुना हुआ | छाटा हुआ । (क्व०) 


सीन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मंडी । पताका । (२) सीसा नामक 
घातु । नाग । (३) तागा। सूत । (४) एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । (६) एक भ्रकार का हिरन । (६) एक प्रकार की | 


ईंख । (७) एक प्रकार का सांवाँ अन्न। दे० “चेना” । 
(८) एक झसिद्ध पहाड़ी देश जे एशिया के दक्षिण पूते में 
है । इसमें अठारह प्रांत हैं ओर इसकी राजधानी पेकिंग है । 
इसका साम्राज्य बड़ा और मध्य एशिया तक फैला हुआ है । 
मंचूरिया, मंगेलिया, तिबत, पूर्वी तुकिस्गन आदि इसी के 
श्रधीन हैं । अभी हाल में यहाँ प्रजातंत्र राज्य हुआ है। यहाँ के 
आधिकांश निवासी प्रायः बोद्ध हैं। चीन के निवासी अपनी 


भाषा में अपने देश को “चंगक्क ह” कहते हैं। कदाचित्‌ 
इसी लिये भारत तथा फारस के प्राचीन निवासियों ने इस देश 


का नास अपने यहाँ “चीन” रख लिया था । चीन देश का 
उल्लेख महाभारत, मनुस्मति, लक्तितविस्तर आदि अ्रंथों में 
बराबर मिलता है। यहाँ के रेशमी कपड़े भारत में चीनांशुक 


१७७७ 


चौनां 





के राजवंश का पता चलता है। चीन की सभ्यता बहुत 
प्राचीन है, यहाँ तक कि यूरोप की सभ्यता का बहुत कुछ 
अश--जसे पहनावा, बेठने ओर खाने पीने आदि का ढंग, 
पुस्तक छापने की कला आदि--चीन से लिया 
गया हैं। यहां ईसा के २९७ व पूर्व से बोद्ध धर्म 
का संचार हो गया था, पर इसवी सन्‌ ६१ में मिंगती राजा 
के शासनकाल में जब कि भारतवर्ष से अंथ और मुत्तियाँ 
गई', लोग बोद्ध धसे की ओर आकृषित होने ल्गे। सन्‌ 
६७ में कश्यप मतंग नामक एक बोद्ध पंडित चीन में 
गए और उन्होंने द्वाचत्वारि शत्‌ सूत्र! का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया । तब से बराबर चीन में बोद्ध धर्म का प्रचार 
बढ़ता गया। चीन से कुंड के कुंड यात्री विद्याध्ययन के 
लिये भारतवर्ष में आते थे। चीन में श्रब तक कई स्तूप 
पाए जाते हैं, जिनके विषय में चीनियों का कथन है कि वे 
सम्राट अशेक के बनवाए हे । 
'. _यै०--चीन की दवार ८ एक प्रस्द्धि दीवार जिसे ईसा से प्रायः दे। 
सो पृव एक चीनी सम्राट ने उत्तरीय जातियों के आक्रमण से अपने 
देश की रक्ता करने के लिये बनवाया था | यह दीवार प्रायः 
१६४०० मील लंबी है ओर बहुत उँची, चाडो और दृढ़ 

वर्ना है। इसका कुछ अश मंगालिया और चोन देश की 

विभाजक सीमा है | इसकी गयणाना संसार के सात सब से अधिक 

आश्रय्यदायक पदार्थों ( सप्ताश्रय्य ) में की जाती हे । 
मुह ०-- चीन का, था चीनी का बरतन या खिलाना आदि < 

दे० “चीनी मिट्ट।/” 

(६) उक्त देश का निवासी । 

है संज्ञा पुं० ( 4) दे० “चिह्न” | (२) दे० “खुनन | 


हे 
! 


। 
| 
| 
! 
| 
। 
! 


| 

| 

| 

| चोनक-संज्ञा पु [ सं० ] (१) चेना नामक श्रन्न । (२) कंगनी 

नामक श्रन्न । (३) चीनी कपूर । 

| चीनकपू र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चीनी कपूर । 

चीनज्ञ-संज्ञा पुं० [ स० | एक प्रकार का इस्पात लेहा जो चीन से 

ग्राता है । 

चीनना -क्रि० स० दे० “चीन्हना”” । ड०--द्वादश धनुष द्वादरे 

। विष्का सनमाहन षटे चिबुक चिह्न चित चीन |--सूर । 

चीनपिष्ट-संशञा पुं० [स० ] (१) सिंदूर । सेंदुर । (२) इस्पात 

। लोहा । हे 

सीनवंग-संज्ञा पु० [ से० ] सीसा नामक धातु । 

चीनांशुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार की लाल बनात जो 
पहले चीन से आती थी। (२) चीन से आनेवाला एक 
प्रकार का कपड़ा । 


| 





नाम से इतने असिद्ध थे. कि रेशमी कपड़े का नाम ही | 
“चीनांशुक” पड़ गया है | चीन में बहुत प्राचीन काल का 
. क्रमबद्ध इतिहास सुरक्षित है । ईसा से २६५० वर्ष पूर्व तक 


अआीना-संज्ञा पुं० [ हिं० चीन | (१ ) चीन देशवासी । (२) एक . 


तरह का सांवाँ । 
विशेष--दे० ““चेना” | 





न्योनाक 
संज्ञा प० | स9 चिह ) एक प्रकार का सफू द कबूतर जिसके का ६० [ ४० लिए ] एक पकार का सफेद कबूतर जिसके |. नो आकार में छेा हे 
शरीर पर लाल या काज्ञी चित्तिर्या होती हैं । 
वि० चीन देश संबंधी । चींन देश का। जेसे, चीना | 
बादाम । 
चीनाक-संज्ञा पुं० [ सं० ) चीनी कपूर । 
चीना ककड़ो-संज्ञा पुं० [ सं० चीना+कर्करी | एक श्रकार की | 
छोटी ककड़ी । वैद्यक में इसे शीतल, मधुर, रुचिकारक, भारी | 
बातवद्धक, पित्तरोग-नाशक और दाहशाष आदि को हरने- 
वाला कहा है । 
चीनाचंदन-संज्ञा पुं० [ हिं० चना + चंदन ) एक प्रकार का 
पत्ती जो दक्षिण-भारत में पाया जाता है । इसके पीले शरीर 
पर काली धारियाँ होती हैं और इसका खर मनेाहर होता 
है। मधुर-भाषी द्वोने के कारण यह पाला जाता है | 
चीना बादाम-संज्ञा पुं> [ हिं० चीन + फा० बादाम | मूं गफली । 
सीनिया-वि० [ देश० ] चीन देश का । चीन देश संबंधी । 
चीनी-संजञा स््री० [ सं० ( देश )+६ (प्रत्य० ) ] सफूद रंग का 
एक प्रसिद्ध मीठा पदार्थ जो चूर्ण के रूप में होता है और 
ईंख के रस, चुकंदर, खजूर आदि कई पदार्था' से बनाया 
जाता है। इसका व्यवहार प्रायः मिठाइरय्या बनाने ओर पीने 
के लिये दूध या पानी आदि को मीठा करने में होता है । 
तरल पदार्थ में यह बहुत सरलता से घुल जाती हे । 
वचिशेष-- भारतवर्ष में चीनी केवल ईंख के रस से ही उसके 
बार बार उबाल और साफ करके बनाई जाती हे | पर संसार 
के अ्रन्य भागों में यह और भी बहुत से पार्धों के मीठे रस 
से और विशेषतः चुकु दर के रस से बनाई जाती है । जिस 
. देशी चीनी में मेल अ्रधिक हे। उसे “कच्चो चीनी” और 
जिसमें मेल कम हे उसे “पक्की चीनी” कहते हैं । 
इधर कुछ दिनें से भारत में विलायती चीनी भी श्राने लगी 
है, जिसका व्यवहार बहुत से हि दू धाम्मिक दृष्टि से अनुचित 
सममते हैं । चीनी की खपत भारतवष में अपेक्षाकृत बहुत 
श्रधिक होती है । खांड, राब, गुड़ श्रादि इसी के पूर्व ओर 
श्रपरिष्कृत रूप हैं। प्राचीन भारतियों ने इसकी गणना मंगल- 
द्रव्यों में की है । सुश्रत के अनुसार ईंख का रस उबाल कर 
बनाए हुए पदार्थ ज्यों ज्यों साफ होकर राब, गुड़, चीनी 
मिसरी आदि बनते हैं त्यों स्थों वे उत्तरोत्त शीतल, 'स्निग्ध, 
.. भारी, मधुर और तृष्णा शांत करनेवाले होते जाते हैं। 
_वि० चीन देश संबंधी । चीन देश का । जैसे, चीनी मिट्टी; 
कबाब चीनी, चीनी भाषा ।....._ 
कीनी कपूर-संश्ञा पुं०.[हिं० चीन + सं० कपूर] एक प्रकार का कपूर । 
चोनों कबाब-पंज्ञा स्ली० दे” “कबाबचीनी” |. 


घोनो चुंपा-संज्ञा पु०. [ देश ० ] एक प्रकार का बहुत उत्तम केला |. 
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नल सनक नल प न नल लत तन नमन नल टन लेन: 


र 
चोफ केट 


जो आकार में छोटा होता है। इसी को 'चिनिया केन्नाः भी 
कहते हैं । 

चीनी एिद्दी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० 
मिद्दी जो पहले पहल चीन के कि ग-वि-चिनू नामक पहाड़ 
से निकली थी ओर अब शअ्रन्य देशों में भी कहीं कहीं पाई 
जाती है । इसके ऊपर पालिश बहुत अच्छी होती हे और 
इससे तरह तरह के खिलेने, गुलदान ओर छोटे बड़े बरतन 
बनाए जाते हैं जो “चीन के? या “चीनी के? कहलाते हैं । 
आज कल इस प्रकार की मिद्दी मध्य प्रदेश तथा बंगाल के 
कुछ जिले में भी पाई जाती हे । 

स्ीनी मे।र-संज्ञा पुं० [दिं० चौनी+ मेर ] साहन चिड़िया की जाति 
का एक पक्षी जो संयुक्त प्रांत, बेगाल ओर आसाम में अधि- 
कता घे होता है । इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इस- 
लिये अँगरेज़ प्रायः इसका शिकार करते हैं । 

गीन्द्द [-संज्ञा पुं० दे० “चिह्न? । 


चैती (बि०)-- मिट्टी ) एक प्रकार की 


ंचीन्ह ना |>क्रि० सर[ सं० चिह्न |] पहचानना । 


से ०-- चीन्हा परिचय >> जान पहचान | 


ओऑनन्‍हा |-संज्ञा पु० दे० “चिह्न” । 


सीप-संज्ञा० स्लरौ० [ देश० ] (१) चार श्रेगुल की एक लकड़ी जो 
जूते के कलबूत में सबसे पीछे भरी या चढ़ाई जाती है । 
(चमार्रों की परि०) । (२) जमीन में से निकज्नी हुई मिद्दी 
का वह अंश जो एक बार फावड़ा चक्षाने से खुद कर निकल 
आबे । (३) दे० “चेप” 


चीपड-संज्ञा पुं० [ हिं० कीचड ] वह सफू द लखदार पदार्थ जो 
आंख के कोने! से निकल्नता है | आँख का कीचड़ । 
चोीफ़-संज्ञा पु० [ «५ ] बड़ा सरदार या राजा, विशेषतः किसी 
ज्ञाति वा प्रांत का अधिकारप्राप्त प्रधान । 
यै०--रूलिंग चीफ -( भारतवष में ) बह राजा जिसे अपने 
राज्य के आंतरिक कार्य्यों के संबंध मे पूर्णा अधिकार है। । 
वि० प्रधान । श्रेष्ठ । बड़ा । जेसे, चीफू एडीटर । 
चीफ कमिइनर-संश्ा पु [ अ० ] (१) वह प्रधान अधिकारी 
जिसको किसी काय्ये करने का अधिकार-पत्र मिल्ला हो | (२) 
किसी सूबे या कई कमिश्नरियों का प्रधान अधिकारी । 
विशेष--चीफू कमिश्नर का पद लेफ्टिनेंट गवर्नर (छोटे लाट ) 
के पद से कुछ छोटा समझा जाता है ओर उसके अधिकार 
में खतंत्र प्रांत होता है । इसकी नियुक्ति स्वयं गवनर-जेनरल- 
इन-कोंसिल के द्वारा होती है ओर वह गवनेर-जेनरल का 
विशिष्ट अधिकार-प्राप्त ग्रतिनिधि होता है । सीमा-प्रांत तथा 
मध्य प्रदेश आदि प्रांत चीफ कमिश्नर के अधीन हैं । द 
चीफ केट -संज्ञा पु० [ औ० ] किसी प्रांत का प्रधान न्यायालय । 
विशेष--भारतवर्ष के पंजाब तथा दक्षिणी बरमा की सबसे 
बड़ी अदालत “चीफू काश ” कहलाती है । इसके चीफृ जज 


र रह | 





चोफ़ जज १७७९ चीरिकां 
आल अल मल नमन मम मी मल अमल कम मन मििकी कलम मिनिल कवि मिल मिरिप कलश मऊ कस 
ओर जजों की नियुक्ति गवर्नेर-जेनरल-इन-झांसिल द्वारा . चौरक--संज्ञा पुं० [ सं० ] लिखित प्रमाण के दो भेदों में से एक । 


होती है । विकृत लेख । 
चीफ जज्ञ-संज्ञा पुं० [ अ०] चीफू कोर्ट के जजों में प्रधान । चीफ-  चीर-चरम [*--[ स० चंरचम ] बाघंबर। सुगचर्म । सगछ्ाला। 
हि हि का अधान जज । “चीरना-क्ि० स० [ सं० चेण > चेरा हुआ ] संज्ञा चैरा ] किसी 
फू जञस्टिस-संज्ञा पुं७ [ औ७ क्रोट 
हिल हा हि पु ॥ हे ] हाई कोट का प्रधान जज । पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीध में योंही 
गीमड़-- हूं० चमडा ] _ओ खाँचन, सोइ़ने या खुकाने आदि , अथवा किसी धारदार वा दूसरी चीज से धैंसा या फाड़ कर 
सेन फरेया हूटे। जेसे, चीमढ़ कपड़ा, चीमड़ कागज, खड या फांक करना। फाड़ना । विदीर्ण करना। जैसे, 
चीमड़ लकड़ी, आदि । ! थ्ारी से लकड़ी चीरना, नश्तर से घाव चीरना, नाव का 
पेपर विशेषण केवल उन्हीं पदार्थों के लिये व्यवहृत पानी चीरना, देने हाथों से भीड़ चीरना, आदि । 
ता है जो खींचने से बढ़ या मेडमे ने सेहूट ... $ मर 
हे से बढ़ या मोड़ने अथवा झुकाने से हूट .. शै।०--चीरना फाइना । 


सकते हो । 
हे | मुह[०--माल (या रुपया आदि ) चीरना> किसी प्रकार 


हक पु० [| फा० चश्मक | अमलतास की जाति का पर कक विशेषतः कुछ अनुचित रूप से बहुत धन कमाना | 
छोटा, एक पकार का पाधा जिसके बीज दस्तावर होते हैं च्चोरनिवसन-संज्ञा० पुं० [ सं० ] (३) पुराणानुसार एक देश का 
आर आँख आने पर पीस कर आंखों में डाले जाते ह। ' नाम जा कूम॑ विभाग के इंशान कार में बताया जाता हे हे 
इसे चाकसू या बनार भी कहते हैं। (२) उक्त देश का निवासी । 
चीमर-नेज्ञा पु० और वि० दे० “चीमड़” । द | चीरछि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का पढ़ी । 
चीयाँ-संज्ञा पुं> दे “चियों” । ' चीरपत्रिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] चेंच नाम का साग । 
चीर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बस्थ | कपड़ा | ३०--(क) प्रातकाल | चीरपरे-संज्ञा पुं [ सं० ] साल का पेड़ । 
असनान करन को यमुना गोषि सिधारी। लै के चीर कदंब | पीरफाडु-संज्ञा ल्लो० [ हि० चर + फाड़ ] (३) चीरने फाइने का 
चढ़े हरि बिनवत हैं अज़नारी ।--सूर | (ख) कीके कागर काम । (२) चीरने फाइने का भाव। 
ज्यों नूप चीर विभूषन उपमा अगन पाई ।--तुलसी। (ग) | चीरवासा-संज्ञा पुं० [ से० चैौरवसस्‌ ] (१३) शिव । महादेव । 
चीर मध्ये ज्यों तंतु है तंतु मध्ये ज्यों चीर | ज्यों जग मध्ये (२) यक्ष । 
ब्रह्म है. बहा मध जगत कबीर ।--कत्रीर । (२) बृक्त की | जीरा-संजश्ञा पुं० [ हैं० चैरना ] (३) एक अकार का लहरियेदार 


| 
छाल । (३) पुराने कपड़े का टुकड़ा | चिथड़ा | ला । (४). रंगीन कपड़ा जो पगड़ी बनाने के काम में आता हैं । 
|. क्रि० प्र०--बंधिना ।--बनाना । 


गो का थन | (१) चार लड़िग्रोंवाली मोतियों की माला। 7 

(६) झुनियों, विशेषतः बोद्ध भिक्ुककों के पहनने का कपड़ा। . ०--चौराबंद । 

(७) एक बड़ा पक्षी जो प्रायः तीव फुट लंबा होता है ओर (२) गांव की सीमा पर गाड़ा हुआ पत्थर या खंसा श्रादि । 

जिसका शिकार किया जाता है | यह कमाऊँ, गढ़वाल तथा (३) चीर कर बनाया हुआ क्षत वा धाव । 

अन्य पहाड़ी जिलों में पात्रा जाता हैं। इसकी ठुम लंबी क्रि० प्र०७--देना ।--मिलना ।--लगाना । 

और बहुत खूबसूरत होती है । यह “चीर चीर”ः शब्द करता... मुंददा० --चीरा उतारना या तोड़ना -( किसी पुरुष काश्नी के 

है, इसीसे इसे चीर कहते हैं। (८) घूप का पेड़ । साथ ) प्रथम समागम करना । कुमारी का कौमार नष्ट करना | 
विशेष--दे० “चीढ़! । .. औै०--चीराबंद । 

(8) मथाथ । छुप्पर का मँगरा | (१०) सीसा नामक धातु । | चीराबंद-संशा पुं० [ हिं० चौरा +> कपड़ा + फा० बंद ] चीरा बॉधिने- 

संज्ञा स्ली० [ हिं० चारता ] (१) चीरने का भाव वा क्रिया । वाला । जो लोगों के लिये चीरे बाँध कर तेयार करता हो | 
वै।०--चीर फाड़ 5 चीरने या फाडने का भाव वा क्रिया । बि० ली० | 8० हत जत 00 का5 के कमाते । जिलते 

(२) चीर कर बनाया हुआ शिगाफु या दरार । पुरुष के साथ समागम न किया हो । ( बाजारू ) | 
क्रि० प्र०---डालना ।--पड़ना । चीराबंदी-संज्ञा स्धी० [ हिं० चारा - पगडी का कपड़ा -+-फा० बंदी ] 
. (३) कुश्ती का एक पेंच जो उस समय किया जाता है जब एक प्रकार की बुनावट जो पग्ड़ी बनाने के लिये ताश के 


कं अब “7 तन पतन थी प>लक जकना ५ के कनननन्ककनन>+ &>++०- २... 


जेाड़ ( विपक्षी ) पीछे से कमर पकड़े होता है। इसमें दाहिने कपड़े पर कारचेल्जी के साथ की जाती है। इस बुनावट की 
.. हाथ से जोड़ का दाहिना हाथ और बाएँ से बाय हाथ पकड़ पगड़ी कुछ जातियों में विवाह के समय वर को पहढनाई 
क्र पहलवान उसके दोनों हाथों के अ्रद्चमम करता हुआ निकल |... जाती हे । द 
आता है। चीरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] म्हींगुर। मिलती । 


द श्र 


चोरिणी १०१० ... चु गली 


चो रिगी-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] बदरीनारायण के निकट की एक प्राचीन कर लेने की क्रिया | (२) झड़कें का एक खेल जिसमें वे परस्पर 
नदी का नाम जिसके पास वेवसस्‍्वत मनु ने तपस्या की थी । | एक दूसरे के सिर पर, उसकी टापी उतार कर घैल लगाते हें | 
इसका नाम महाभारत में आया है । मुहा ०--चील का मत 5 वह चीज जिसका मिलना बहुत कठिन, 
चीरितच्छया-संज्ञा श्लो० [ सं० ] पालक का साग । । प्राय; असम्मव है | 


चीरी[-संज्ञा ख्वी० [ स० ] (१) झींगुर । मिलली । (२) एक प्रकार चीलड़-संज्ञा पुं० दे० “चीलर” । 


की छोटी मछुली । चीलर-संज्ञा पुं> [ देश० ] जूँ' की तरह का पर सफुद रंग का एक 
#संज्ञा छ्नी० [ हिं० चिडिया ] चिड़िया। पत्ती । ड०-- | छेथा कीड़ा जो मेले कपड़ों में पड़ जाता हे । दे० “चिलड़” 
सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास चीरी का मरन खेलु क्रि० प्र०--पड़ना । 

बालकनि को सोहे । - तुलसी । चीलवा[-पंशा पुं० [ देश» ] चिलड़ा नाम का पकवान । 

संज्ञा ्ली० दे० “चीढ़” । े विशेष--दे० “उल्टा? । 


चीरीवाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा | मलु के मत | चौला-संज्ञा पुं० दे० “चिलड़ा” या “चिल्ला! । 

से नमक चुरानेवाला मनुष्य दूसरे जन्म में इसी योनि | चीलिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मिल्ली । भझोंगुर । 

में जन्म लेता है । चीलू-संजशा पुं० [ सं० ] आड़ की तरह का एक प्रकार का 
चीर-संज्ञा पुं० दे० “चीर! । पहाड़ी मेवा । 
सीरुक-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का फल जिसे वेद्यक में चील्लक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिल्ली । कींगुर । 

रुचिकर, दाहजनक और कफ-पित्त-वद्धेक माना है । चीट्ह-संशा जी ० दे० “चील” ( पत्ती )। 


चीट्हड, चीढ्हर-संज्ञा पु० दे० “चीलर”? । 
-« ७ ० चीर || जो ४ ग कि न नि 
22० हे [ से ] लाल रंग का सूत जो विदेश से चीउही [-0ज्ञा स्ली०[ देश० ] एक प्रकार का तंत्रोपचार जिसे बालकों 


के कल्याणार्थ स्त्रियां करती हैं । 3३०--भने रघुराज सुख चूमति 
के कक [ सं० ] फाड़ा या फटा हुआ । चीरा या चिरा हुआ । ण॒ चापि चील्ही करवाय राई लेन उतराये है ।--रघुरान । 
चीणपण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीम का पेड़ । (२) खजूर | ल्वीवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योगियों, संन्‍्यासियों वा भिक्षुकों का 


का पेड़ । फटा पुराना कपड़ा। (२) बोद्ध संन्यासियों के पहनने के 
खील-संज्ञा स्ली० [ सं० चिल्ल ] गिद्ध ओर बाज आदि की जाति वख का ऊपरी भाग । 

की पर उनसे कुछ दुबंल एक प्रसिद्ध बड़ी चिड़िया जो संसार , विशेष--बौद्ध-संन्यासियों के पहनने का बख्र दो भागों में 

के ग्रायः सभी गरम देशों में पाई जाती हे ओर कई प्रकार होता है, ऊपरी भाग को चीवर ओर नीचे के भाग को 

और रंगों की होती है। यह बहुत तेज उड़ती हे और आस- निवास कहते हैं । 

मान में बहुत ऊँचाई पर आयः बिना पर हिलाए चकर | चीवरी-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बोद्ध भित्तक। (२) भिक्षक । 

छगाया करती है। यह कीड़े, मकोड़े, चूहे, मछलियाँ, गिर- भिखमंगा । 


गिट ओर छोटे छोटे पत्ती खाती है । यह अपने शिकार को | सीस-संज्ञा ल्ली० दे० “टीस”” 

देख कर तिरछे उतरती है और बिना ठहरे हुए कपद्ा मार | चीह।-संज्ञा स्री० [ फा० चीख ] चिल्लाहट । चीत्कार । 

कर उसे लेती हुईं आकाश की ओर निकल जाती है। चुँगना-क्रि० स० दे० “चुगना” । 

बाजारों में मछली और मांस की दूकानें के श्रास पास प्राय चुगल-संज्ञा पु. [ हिं० चौ+अंग्रुल्त | वा फा० चैगाल् ] (१) 





बहुत सी चीले' बेठी रहती हैं और रास्ता-चलते लोगों के चिड़ियों वा जानवरों का पंजा जो कुछ टेढ़ा वा कुका हुआ होता 
हाथ से रूपट्टा मार कर खाद्य पदार्थ ले जाती हैं। यह ऊँचे है। चंगुल | 3०--ज्यों छुधित बाज लखि गन कुलंग । चु गल 
. ऊँचे बृक्ञों पर अपना घोंसला बनाती है और पूस माघ में चपेट करि देत भंग ।--सूदन । (२) मनुष्य के पंजे की वह 
तीन चार अंडे देती है । अपने बच्चों को यह दूसरे पत्तियों .._ स्थिति जो डैँगलियों के बिना हथेली से लगाए किसी वस्तु 
. के बच्चे लाकर खिलाती है । यह बहुत जोर से ची ची शब्द को लेने वा पकड़ने में होती है | बटोरा हुआ पंजा | बकाटा । 
करती है, इसी से इसका नाम चिछ या चील पड़ा है । हिंदू चंगुल । 3०--जु'गल भर आटा साँई को दो । द 
.. छोग अपने सकानें पर इसका बेठना अशुभ समझते हैं ओर मुह ०-- घुगल में फंसना > बश में आना। काबू में हाना। 
... बैठते ही इसे तुरंत बड़ा देते हैं । ... पकड़ में आना | 


पय्यों०---आ्रातापी । शकुनि । खञ्मांत | कंठनीड़क । चिलंतन |. | चु गली-संज्ञा ल्लो० [ देश॥ ] नाक में पहनने का एक आभूषण 
यै।७---चील ऋपद्ा - (१) कसी चीज के औचक में सपदा सार |. जिसे 'समथा' भी कहते हैं। एक प्रकार की नथ । 


थु गवाना क्‍ १०११ 


मा 
हम 2 79999 ३४७ 
! 


है गवाना-क़ि० स० दे० “बुगवाना” । 
गाना-क्रि० स० दे० “चुगाना” | 
खुगी-संज्ञा सी ० [ हि चुगल | (्‌ है ) चुगल भर वस्तु । चुटकी 
. भर चीज़। 
यै।०--चु गी पेंठ >वह॒ पठ या बाजार जिसमें हर एक दूकान- 
दार से जमीनदार के चुंगल भर चीज मिल्नती है| | क्‍ 
(२) वह महसूल जो शहर के भोतर आनेवाले बाहरी 
की माल पर लगता हो । 
चु घाना-क्रि० स० [ हिं० ] चुसाना । चुसा कर पिलाना | ३०-- 
अ्रब न॒ तो कुछ शीत उष्ण में बचाव करना पड़ेगा ओर क्‍ 
न भूख प्यास के समय दूध ही चुधाना पड़ेगा, ये 
सिद्ध लोगों के दिए हुए धागे और यंत्र आपही बालक की , 
रक्षा करेंगे ।--श्रद्धाराम । 
सुच-संज्ञा ज्नी० दे० “चोंच ! । 
चुच्चु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बुछँदर । (२) वेदेहिक ख्री और ' 
ब्राह्मण से उत्पन्न एक संकर जाति | ' । 


| 
। 
च 
॥ 


संज्ञा स्री० एक बूटी वा पौधा । चिनियारी । 
सुचुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुहत्संहिता के अनुसार नेऋत्य कोण पर 


स्थित एक देश । ः 
सुचुरी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] वह जुआ जो इमली के चिंओ से 
खेला जाय । 


! 
| 
चुच्चुल-संजञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम जो 
संगीत शास्त्र का बड़ा भारी पंडित था । । 
चुचुली-संज्ञा स्नी० दे० “चुंचुरी” । 
सुटली[-संज्ञा स्ली० [ देश० ] घु घची । 
चुटा-संशा स्नी० दे० “चुडा !। । 
खुडा-संशा पुँं० [ सं० ] [| ज्री० अल्प० चुडी | कुआँ । कप । । 
स्युडित#-वि० [ हिं० चुडी ] चुटियावाला। चुडीवाला। 3०-- 
योगी कहे येग हे नीके ह्वितीवा और न भाई। चुडित 
द क्‍ मुडित मान जटाधरि तिनहु कहाँ सिधि पाई ।--कबीर । 
चुडो-संशा स्ली० दे० “चुदी! । 
चुं दरी|-संजा श्री० दे० “चुनरी” । 
खुदी-संशा स्ली० [ से० | कुटनी । दूती । । 
संज्ञा स्ली० [ सं० चूडा ] बालों की शिखा जिसे हिंदू सिर पर 
रखते हैं | चुटेया । 
'चुँघलाना(-कि० वआ०[ हिं० चो -+ चार +- अध +- अधा ] आंखों का 
सहसा अधिक प्रकाश के सामने पड़ने के कारण स्तब्ध 
. होना । चौंधना | चकाचौंध होना । आँखों का तिलसिलाना | 
_ आुधा-वि० [ हिं० चौ-चार+ अंघ ] [ ली० चुपी ] जिसे ' सुराई 
ह न पड़े । छोटी छोटी ऑआखेंवाला । 
धियाना-क्रि० अ० दे० “चु घलाना?! । 
सुबक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो चु बन करे । (२) काघछुक । 


कक 


चुबक 


कामी । (३) घूत्त मनुष्य । (४) पंथों का केवल इधर उधर 
उल्नटनेवाला । विषय का अच्छी तरह न समभनेवाला । ($) 
पानी भरते समय घड़े के सुद्द पर बंघा हुआ फंदा। फाँस । 
(६) एक प्रकार का पत्थर वा धातु जिसमें लोदे को अपनी 
शेर आकषित करने की शक्ति होती हे । चुबक दो प्रकार 
का होता है--एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम । प्राकृतिक चु बक 
एक प्रकार का लेाहा मिला हुआ पत्थर होता है जो बहुत 
कम मिलता है। इससे क्ृत्रिस वा बनावटी चुबक ही 
अधिक देखने में आता है जो या तो घोड़े की नाल के 
आकार का बनता हैं या सीधे छुड़ के आ्राकार का । यदि 
चु'बक के छुड़ का लोहे के चूर के ढेर में डाले तो दिखाई 
पड़ेगा कि लेाहे का चूर उस छुड़ में यहां से वहाँ तक बराबर 
नहीं लिपटता बल्कि दोनें छोरों पर सबसे अधिक लिपटता 
है । इन दोनों छोरें को आकर्षण-प्रांत कहते हैं। छड़ के 
मध्य भाग को मध्य वा शून्य प्रांत कहते हैं। कभी कभी 
किसी छुड़ के आकर्षण ग्रांत दो से अधिक द्ोते हैं । यदि 
किसी चुबक-शलाका को उसके मध्य भाग ( मध्याकषेण 
केंद्र ) पर से ऐसा ठहरावे' कि वह चारों ओर घूम सके ते 
वह घूम कर उत्तर-दक्खिन रहेगी श्र्थांत उसका एक सिरा 
उत्त की ओर दूसरा दक्खिन की ओर रहेगा। प्र बद्॒शंक 
यंत्र में इसी प्रकार की शलाका लगी रहती हैं । पर ध्यान 
रखना चाहिए कि शलाका का यह उत्तर ओर दतिण हमारे 
भौगेलिक उत्तर-दछ्धिण से ठीक ठीक मेल नहीं खाता, कहीं 


ठीक उत्तर से कई अंश पूर्व और कहीं पश्चिम की ओर होता 


है | इस अंतर को छु बक-प्रवृत्ति कहते हैं ओर इसे निकालने 
के लिये भी एक यंत्र होता हे | यह चुबक-प्रवृत्ति पृथ्वी के 
भिन्न भिन्न स्थानें में भिन्न भिन्न होती है जिसका हिसाब-किताब 
जहाज़ी रखते हैं । इसके अतिरिक्त किसी स्थान की यह चु बक 
प्रवृत्ति सब काल में एक सी नहीं रहती, शताब्दियों के हेर- 
फेर के अनुसार कुछ भोतिक परिवत्तनों के कारण वह बदला 
करती है। किसी चु बक का एक प्रांत दूसरे चु बक के उसी 
प्रांत को आकषित न करेगा अर्थात्‌ एक चुबक-शल्वाका 
का उत्तर प्रांत दूसरी चुबक-शलाका के ऋत्तरप्रांत को 
आ्राकषित न करेगा, दुज्षिण प्रांत को करेगा | जिस वस्तु का 
चुबक के दोनों प्रांत आकर्षित करें वह स्थायी चुबक नहीं 
है, केवल आकर्षित होने की शक्ति स्खनेवाला है। जैसे, 
साधारण लेाहा शआ्रादि | स्थायी चु बक के पास लेहे का 
टुकड़ा छाने से उससें भी चुबक गुण आ जायगा अधांत्‌ 
वह भी दूसरे लेहे को आराकषिंत कर सकेया। ऐसे चुबक 
को अस्थायी सु बक कहते हैं । इस्पात में यद्यपि चु बक-शक्ति 


अधिक नहीं दिखाई देती पर एक बार यदि उसमें चु बक- 


शक्ति आ जाती है ते फिर वह जल्दी नहीं जाती । इसीसे* 
जितने कृत्रिम स्थायी चु बक मिलते हैं वे इस्पात ही के होते 


-चुबन 


उकाथी जै। 7 कल”. कल 








हैं अथवा इस्पात की छूड़ में विद्यत्परवाह दौड़ाने से । 
: विद्यव्मवाह द्वारा बड़े शक्तिशाली चु बक तेयार होते हैं । 


खुबन-संज्ञा पुं० [स० ] [ बि० चुंबनोय , चुबित | प्रेस के आवेग में 


१०१२ 


हल के े ६५ हि । 
हैं। कृत्रिम चुबक या तो चु बक के संसगग द्वारा बनाए जाते | 


चुकरी 





बहुत उपजता है जहाँ खारी मिट्टी वा खारा पानी मिलता है । 

समुद्र के किनारे चुकंदर की पैदावार अच्छी होती है । इसके 

लिये शोरा और नमक मिला पानी खाद का .काम करता है । 
क-संज्ञा पुं० दे० “चूक? । द 


होंठों से ( किसी दूसरे के ) गाल आदि अंगों को स्पर्श चुकचुकाना-क्रि०ग अः [ हिं० चूना -- टपकना ] (१) किसी द्रव 


करते वा दबाने की क्रिया | चुम्मा | बोसा । 
क्रि० प्र०--करना |-होना |. 
सुबनाक्-कि० स० [ सं० चुंबन | (१) चूमना। बोसा लेना। 
इ०--कबह क माखन रोटी ले के खेल करत पुनि मांगत । 
सुख चु बत जननी समझावत आय कंठ पुनि लागत ।--सूर । 
(२) स्पर्श करना | छूना। 3०--धवल घाम ऊपर नभ 
चुबत | कलस मनहु रवि ससि दुति निदृत ।--तुलसी । 
सुबा-संज्ञा पुं० दे० “सुबा” । ( लश० ) 
चुबित-वि० [ सं० ] (१) चूमा हुआ। (२) प्यार किया हुआ। 
(३) स्पश किया हुआ । छुश्रा हुआ । 
झुबी-वि० [ सं० ] चूमनेवाला । जो चूमें । 
विशेष--योगिक शब्द बनाने में इसका प्रयोग अधिक होता है 
जैसे, गननचु'बी । 
रु भनाक-कि ० आ० दे० “चुसना” 
-छिग्रनना#-कि० अ० दे० “चूना” । 
चुआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पहाड़ी गेहू । 
संज्ञा पु० दें० “चाआ?! | 


खुआई-संज्ञा ल्लो० [ हिं० चुआना ] (१) चुआने का काम । टपकाने . 


की क्रिया । (२) चुआने की मजदूरी । ह 
चुआक-संज्ञा पुं० [ हिं० चुआना « टपकना ] वह छेद जिससे पानी 
आये | ( ल्श० ) 
खुआन-संजा स्री० [ हिं० चुना ] खाई । नहर | गड़ढ़ा । जल 
आने का स्थान | सोता । 3३०--(क) सब देवताओं का वश 


नगर में चारों ओर जल की चुआन चौड़ी करवाई और 
अस्ि पवन का कोट बनाय निभय हो वह सुख से राज्य करने 


लगा ।--लल्लू | (ख) वह पुरी केसी है कि जिसके चहूँ 
ओर तांबे का काट ओर पक्की चुआन, चौड़ी खाई, स्फटिक 
के चार फाटक इत्यादि हैं।--लल्लू । द 
खुआना-क्रि० स० [हिं० चूना - टपकता] (१) टपकाना। बूंद बूँद 
गिराना । #(२) चुपड़ना । चिकनाना । रससय करना | 


रसीला बनाना । ३०--वेष सुबनाह सुचि बचन कहे चुआइ 
. ज्ञाइ ता न जरनि धरनि धन धाम की ।--तुललसी । (३) 


..... भवके से अकु उत्तारना । जैसे, शराब चुआना। 

खुआ्लव-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चुआ्ना ] चुआने की क्रिया या भाव । 

चुकंद्र-संज्ञा पु० [ फा० ] गाजर वा शलगम की तरह की एक 
..._ . जड़ जो सुर्खी लिए होती हे ओर तरकारी के काम में आती 


है । इसका स्वाद कुछ मीठापन लिए होता है । कहीं कहीं 
इससे .खाड़ भी निकाली जाती हे । चुकंदर ऐसे स्थानें पर 


पदार्थ का बहुत बारीक छेदों से हो कर सूच्म कर्णों के रूप 
में बाहर आना । रस कर बाहर फेलना | 3३०--चमड़े पर 
रगड़ लगने से खून चुकखुका आया । (२) पस्ीजना । आदे 
होना । चुचाना । 
चुकचुहिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० ] (१) एक छोटी चिड़िया जो बहुत 
तड़के बोलने लगती है | (२) कागज या चमड़े का बना 
हुआ एक खिलाना जो हिलाने या दबाने से चू चूं शब्द 
करता है । क्‍ 
खुकटा-संज्ञा पुं० [ हिं० चुटका ] चंगुल । छुटकी । 
मुद्दा ०--छुटका भर - चंगुल भर । उतना (आठ आदि) जितना 
चंगुल वा चुटकी. में आवे | 
चुकटी।-संज्ञा ल्ली० दे० “चुटकी” । 
चुकता-वि० [ हिं० चुकना ] बेबाक । निःशेष | अदा। ( ऋण वा 
रुपये पेसे के हिसाब किताब के संबंध में इसे बोलते हैं ) 
3०--एक महीने में हम तुम्हारा सब रुपया चुकता कर देंगे। 
चुकती-वि० दे० “चुकता”” । 
चुकना-क्रि० आ« [ स० च्युत्क, प्रा० चुके ] (१) समाप्त होना। 
... ख़तम होना। निःशेष होना । न रह जाना । बाकी न रहना । 
उ०--(क) सारी किताब छपने को पड़ी है, काग़ज़ अभी से 
चुक गया । (ख) प्रान पियारे की गुन गाथा साधु कहाँ तक 
में गाऊँ । गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ। 
--श्रीधर पाठक । (२) बेबाकु होना । अदा होना । चुकता 
होना ।--3०--उनका सब ऋण झुक गया । (३) ते होना। 
निब्टना | जेसे, ऋूगड़ा चुकना। #(४) चूकना । भूल 
करना । त्रुटि करना। कसर करना। अवसर के अनुसार 
काय्ये न करना । 3०--(क) काल सुभाउ करम बरियाई । 
भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई |--तुलसी। (ख) तेड न 
पाई अस समउ चुकाहीं। देखु विचारि मातु सन माहीं । 
--ठुलसी । #((९) ख़ाली जाना। निष्फल होना। व्यर्थ 
होना । लक्य पर न पहुँचना | ३०--चित्रकूट जनु अचल 
अहेरी । चुकइ न घात मार सुठभेरी ।--तुलसी । 
विशेष--यह क्रिया ओर क्रियाओं के साथ समाप्ति का श्रथ देने 
के लिये संयुक्त रूप में भी आती है । जसे, तुम यह काम कर 
चुके ?, तुम कब तक खा चुकागे ?, वह अब चल चुके 
होंगे । व्यंग्य के रूप में भी इस क्रिया का प्रयाग बहुत होता 
हैं। जेसे, तुम अब आ चुके, श्र्थात्‌ तुम अब नहीं श्राओगे । 


वह दे चुका अर्थात्‌ वह अब न देगा । 
खुकरी -संजञा छ्ली० [ देश० ] रेबंद चीनी । 


चुकरंड .._ १७१३ क्‍ चुगुलखारी 
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खुकरेंड-संजञा पुं० [ देश० ] दोमुर्हा सांप जिसे गूंगी भी कहते घेरति । नेकु डेराय नहीं कब की वह माय रिसाय अटा चंढ़ि 
हैं। ३०--छेखनि डंक भुजंग की रसना अ्रयननि जानि । : टेरति ।--देव। (२) चखाना ।--४०--भरि अपने कर कनक 
. गज रद मुख चुकरेंड के कक्ा शिखा बखानि ।-केशव। कचोरा पीवति प्रियहि' चुखाए |-सूर। 
के कक ० स० [ हिं७ चुकाना का ग्रे० | अदा कराना | : खुगद-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) उकलू पक्षी । (२) मूख। मूढ़। 
दिल्लाना | बेबाकु कराना । 2 बेवकूफ । 

चुकाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० चुकता ] खुकने या चुकता होने का भाव । <दुगना-हि& स० [स० चयन ] चिड़ियों का चोंच से दाना उठा 
चुक [ना-क्रि० स० [ हिं० चुकाना ] (१) बेबाक करना। किसी कर खाना | चेंच से दाना बिनना | ३०---उथलहि. सीप 
प्रकार का देना साफ करना। अदा करना | परिशोध करना । : मोति उतराहीं । चुगहिं हंस ओ केलि कराहीं ।--जायसी । 
जसे, दास चुकाना, रुपया चुकाना, ऋण चुकाना । (२)  छखुगरू-संज्ञा पुं5 [ फ़ा७ ) (१) परोक्ष में दूसरे की निदा करने- 
निबटाना। ते करना। ठहराना । जैसे, सोदा चुकाना , वाला | पीठ पीछु शिकायत करनेवाला | इधर की उधर 
ेेगड़ा चुकाना। ॒ लगानेवाला । लुतरा | ३०--कहा करे रसखान का, कोऊ 
घुकिया-संज्ञा लञ्ली० [ देश० ] तेलियों की घानी में पानी देने का ' चुगल लबार | जो पै राखनहार हे माखन चाखनहार ।-- 
छोटा बरतन । कुल्हिया । रसखान । (२) वह कंकड़ जिसे चिक्तम के छेद पर रख 

चुकैीता-संज्ञा पुं० [हिं० चुकाना + औता (पर्य०)] ऋण का परिशेच । कर तंबाकू भरते हैं। गिट्ठी । गिहक । 
कर्ज की सफाई । | छुगलस्तेार-संज्ञा पुं० [ फा० ] परोक्ष में निंदा करनेवाला। पीठ 
पीछे शिकायत करनेवाला । इधर की उधर ल्गानेवाला ! 


कर 
मुहा ०---चुक्राता लिखना > भरपाइ का कागज लिख कर देना | लुतरा । 


कर्जा चुकता पाने की रसीद देना । भरपाई करना | 
रु पा है चुगलखे।री-संज्ञा स्नी० [ फा० ] चुगली खाने का काम । परोह्च में 
चुकड़-संज्ञा पुं० [ हिं० चखना ? ] भ्े्टी का गोल छोटा बरतन । निंदा कर हो किया वो सोच 


के का दि हे हैं। पुरवा ।  चुगलस-पंज्ञा स्रों० [ देश« ] एक तरह की लकड़ी। 
चुका [-एंशा पुं० दे० “चूक | ध्य । ; 
कब गलाना[-क्रिं० स० दे० “चुभल्ाना? | 
छुकार-संज्ञा ५  स हि -क्‍ का । गजन । गरज । | चुगछी-संज्ञा स्री० [ फा० ] पोठ पीछे की शिकायत | दूसरे की 
32 3 कल छ्नी० [ हिं० चूक ] धोखा | छुल । कपट | निंदा जो उसकी अनुपस्थिति में किसी तीसरे से की जाय । 
क्रि० प्र«--खाना ।--देना । । 
। उ०---अपने नृप के इहे सुनाया । ब्जनारी बटपारिन 
क्र-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चूक नाम की खःई । चुक महाम्न॒ | | चुगली आपहि कल हि 
चु पु चुद च्चु मम | सब चुगला आपहि जाय सगाया |--सूर । 
क्ञाम । (२) एक प्रकार का खट्टा शाक | चूका का सराग । | क्रि० प्र०--करना |--खाना ।--लगाना । 
(३) अमलबेद । (४) कॉजी। सड़ाया हुआ अम्लरस । चुगा-संज्ञा पुं० [ हिं० चुगना ] (१) वह अन्न आदि जो चिड़ियों के 
| 


सेचान । आगे चुगने के लिये डाला जाय । चिड़ियों का चारा । (२) 
खुक़ क-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूका का साग | | दे० “चागा”? । 
चुक्रफल-संज्ञा पुं० [ स० ] इमली । हे चुगाई-संज्ञा स्री० [ हिं० चुगाना-+-ई (प्रत्य०) ] झुगने का भाव 
चुक्रवास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमलोनी का साथ । वा क्रिया । | 
चुक्रवेधक-संज्ञा पु [ स० ] एक प्रकार की कॉजी । संज्ञा स्रो० [ दिं० चुगाना + इ. (प्र्य०) ] (१) चुगाने की क्रिया 
चुक्रा-पंज्ञा स्ली० [ से० ] ($) अमलोनी का साग | (२) इमली । वा भाव | (२) चुगाने की मजदूरी । 
चुकामु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) चूक नाम की खटाई । (२) चूका चुगाना-करि० स० [ हैं० चुगना ] चिड़ियों को दाना खिलाना 
का साभ | चिड़ियों का चारा डालना | 3३०--छाड मन हरि बिमुखन 
चुक्रामा-सेज्ञा स्ली० [ सं० ] अमलेनी का साग। | को संग । जिनके संग कुबुधि उपजत है, परत भजन में भंग । 
चुक्रिका, चुक्री-संज्ञा. स्लो" [से० ] (१) नानिया | अमलोनी कहा होत पय पान कराये, विष नहि. तजत भुजंग । कागहि 
का साग । (२) इमली | कहा कपूर चुगाये स्वान न्हवाए गंग +-सूर। 
चुक्षा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] हिंसा । द संये।० क्रि--देना । 


कप 


>चुखाना कि० [ सं० चुष |] (१) दुहते समय गाय के थन से चुगुरू “-संजा पुं० दे०  चुगल? | 
दूध उतारने के लिये पहले उसके बछुड़े को पिलाना । ३०-- | चुगुलखे।र-संज्ा पुं० दे० “खुगलखोार” । 
आई ही गाइ दुहाइबे कों सु चुखाइ चली न बछ्ानि को चुगुलखेारी-संता ्ली० दे” “चुगलखेरी”? 


चुगुली १०१४ चुटकी 
चुगुली |*-संज्ञा छ्री० दे० “चुगली” । 

चुग्गा-संज्ञा पुं० दे० “'चुगा! । 

चुग्घो-संज्ञा स्नी० [ देश० ] चखने की थोड़ी सी वस्तु | चाट । 


लाज नवाए तरफरत करत खू द सी नेन |--बिहारी । 

। कि० स० [ हिं० चुव्की ] (१) चुटकी से तोड़ना । जैसे, साग 

| चुटकना, फूल चुटकना । (२) साँप काटना । 

| चसका । | चुटकला--संज्ञा पुं० दे० “चुटकुला”' 

चुचकारना-क्रिग्स० [ अनु० ] प्यार से चुबन के ऐसा शब्द मुंह | चुटका-संज्ञा पुं० [ हिं० चुटकी ] (१) बड़ी चुटकी । (२) चुयकी 

से निकाल कर बोलना । चुमकारना । पुचकारना ! दुलारना । भर आटा या ओर कोई अन्न । 
प्यार दिखाना | 3:--(क) मेया बहुत बुरो बलदाऊ | कहन |. क्रि० प्र७--देना ।--ल्लेना । 
लगे बन बड़ी तमासा, सब मोंड़ा मिलि आऊ। मोहूँ को | चुटकी-संज्ञा ल्ली० [ अनु० चुट चुट | (१) श्ैंगूटे ओर बीच की 


चुचकारि गये ले, जहाँ सघन बन क्लाऊ। भागि चले कहि 
गयो उह्ाँ ते, काटि खाइहे हाऊ ।- सूर । (ख) चाहि चुच- 
कारि चूँबि लालत लावत उर तेसे फल पावत जैसे सुबीज 
बये हैं ।-- तुलसी । 
चुचकारी-संज्ञा ज्ली० [ अनु० ] खुचकारने की क्रिया वा भाव । 
/चुचाना-हि ० आ० [ से० च्यवन ] चूना | टपकना । रसना । निचचु- 
डुना । गरना | कण कण या बूँद बूँद करके निकलना । 
( चूना! या टपकना! क्रिया के समान इसका प्रयोग भी 
टपकनेवाली वस्तु ( जेसे पानी ) तथा जिसमें से थ्पके 
( जैसे घर ) दोनों के लिये होता है )। ३०--(क) अकुलित 
जे पुलकित गात। अनुराग नेन चुचात ---सूर | (ख) बाल 
भाव जिय में सुध आ्राई अस्तन चले चुचाय ।--सूर । (ग) 
चौगुना रंग चढ़े चित में चुनरी के चुचात लला के नि चो- 
रत ।*-देव । (घ) रहे गुही बेनी लखे, गुहिबे के त्योहार । 
लागे नीर चुचावने, नीठि सुखाएु बार ।--बिहारी । (च) 
घोरि डारी केसरि सुबेसरि बिलेरि डारी बोरि डारी चनरि 
चुचात रंग रेनी ज्यों । - पदूमाकर । 
चुचु-संज्ञा पुं० दे० “चच्चु”? | 
चुचुआना-करि० अ० दे० “चुचाना” । 
चुचुक-संशा पुं० [ सं० ] (१) कुचाग्र भाग । स्तन के सिरे वा नाक 
पर का भाग जो। गोल घुडी के रूप में होता है | ढिपनी । 
(२) दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश | (३) उक्त देश 
का निवासी । क्‍ 
चुदुकना|-क्रि०ण अ० [ सं० शुष्क + ना (प्र्य०) ] सूख कर सिकुड़ 
जाना । ऐसा सूखना जिसमें क्रि याँ पड़ जाँय। नीरस 
देकर संकुचित हे जाना। जेसे, फल का चुचुकना, चेहरे 
का चुचुकना ।  * 
 खचुच्चु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पालक की तरह का एक अकार का साग 
जिसे चापतिया सी कहते हैं । 
खुटक-संज्ञा पुं० [ देश० |] एक अकार का गलीचा वा कालीन । 
। संज्ञा पुं० [ हिं० चोट +क +> करनेवात्ा ] कोड़ा । चाबुक । 
संज्ञा ल्नी० [ अनु ० चुट चुट | चुटकी । द 
. “चुटकना-क्रि० स० [ हिं० चोढ ] कोड़ा मारना । चाबुक 
द मारना । इ०--करे चाह से चुटकि के खरे उड़ोंहे सेन । 


भद 
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ींिज-ततत+++_+___न_न__ऋ8ै7ै+ैै_ै_ै तप ता ++त+++++त+ ०... 
जननी <«+-ननान-++-+<>ननार फाननम 3३५५-५०. 


डेंगली ( अथवा तजनी ) की वह स्थिति जो दोनें के 
मिलाने वा एक को अन्य पर रखने से होती हे । किसी वस्तु 
का पकड़ने, दबाने वा लेने आदि के लिये अँगूठे ओर बीच की 
( श्रधवा ओर किसी ) डँगली का मेल । जैसे, चुटकी में 
लेना, चुटकी से उठाना । 


मुहा०- चुटकी देना + चुटकी बजाना | 3०---जो मूरति जल 


थत्न माँ व्यापक निगम न खोजत पाई । से मूरति तू अपने 
आंगन चुटकी दे दे नचाई ।--सूर। चुटकी बजाना > आअँगूठे 
के बीच की उँगल्ली पर रख कर जोर से छुटका कर शब्द 
निकालना | ( चुटकी प्राय; संकेत करने, किसी का ध्यान - 
आकर्षित करने, किसी को बुलाने, जगाने कथवा ताल देने 
आदि के लिये बजाई जाती है । हि ढुओ में यह प्रथा है कि 
जब किसी को जभाई आती है तब पास के लोग चुटकियाँ 
बजाते हैं )। चुटकी बजाते में या चुटकी बजाते - उतनों देर 
में जितनी देर में चुटकी बनता है । चट पठ । देखते देखते । 
बात की बात में | ३०---यह काम तो चटकी बज्ञाते होगा । 
चटकी बजानेवाला - खुशामदी | चापलूस । चटकी भर ++ 
उतना जितना आँगूठे और मध्यमा के मिलाने पर देनों के बीच 
में आ जाय | बहुत थेडा | जरा सा | जैसे, चुटकी भर आटा, 
चुटकी भर नमक । चुटकी बेदना - किसी ऐसे काम का अभ्यास 
होना जो चुटकी से पकड कर किया जाय | जेसे, उखाड़ना, 
नाचना श्रादि । चुटकियों में + बहुत शीघ्र | चठ पठ | ३०-- 
देखते रहो, अभी चटकियों में यह काम होता है। चटकियों 
में वा पर उड़ाना "बात की बात में निबठाना | अत्यंत तुच्छ 
वा सहज समझना । कुछ न समझना । कुछ परवाह न करना । 


_ ३०--(क) ऐसे मामलों को ते मैं चुटकियों में उड़ाता हूँ । 


(ख) वह मेरा क्या कर सकता है, ऐसे को ते मैं चुटकियों 
पर जड़ाता हूँ । चुटकी ल्वगाना ७ (१) किसी वस्तु को पकड़ने 


 नोचने, खींचने, दबाने आदि के लिये अँगूठे ओर मध्यमा (अथवा 


ओर कसी उँगली ) के मिल्ला कर काम में ज्ञाना। (२) 


कपडे के थान को डँगलियें से फाडना | थान पर से कपड़ा 


उतारना । (३) रुपया पैसा चुराने के लिये उँगल्ियें से जेब्र 


. फाइना | जेब काटना । (४) दूध दुहने के लिये चुटकी से गाय 


का थन पकड़ना | (१) चुटकी से पत्तों को मेड कर देना . 


बनाना |. 


चुंटकुला 


(२) चटकी भर आठा। थोड़ा आटा | उ०--साधु को 
चुटकी दे दो । 

क्रि० प्र७--देना । 

महा ०--चुटकी सांगना -> मिक्ता म॑गना | 
(३) चुटकी बजने का शब्द । वह शब्द जो अँगूठे का बीच 
की उँगली पर रख कर ज़ोर से छुटकाने से होता है । 3३०--- 
किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि 
छुटकाएं ।--तुललसी । (४) श्रैगूठे आर तजेनी के संयोग 
से किसी प्राणी के चमड़े के दबाने वा पीड़ित करने की 
क्रिया । 

क्रि० प्र«--काटना । 

मुह ० -चुटकी भरना 5 (१) चुटकी काटना | (२) चुभती वा 
लगती हुईं बात कहना | दें० “चुटकी लेना |” चुटकी 
लेना + (१) हँसी उड़ाना। दिल्लगी उडाना | ठट्ठटा करना | 
उपहास करना । (२) वंग्य वचन बाज्ञना। चुभती वा ल्लगती 
ब्रात कहना । (३) चुटकी से खादना | चुटकी से दवाना | 
चुटकी भरना | 3०--बार बार, कर गहि गहि निरखत 
घूं घट ओट करी किन न्यारो । कबहुँक कर परसत कपोल् 
- छुइट चुटकि लेत हाँ हमहि. निहारो ।--सूर । 
(९) अँगूठे ओर उँगली से मोड़ कर बनाया हुआ गोखरू, 
गोटा या लचका । कभी कभी यह किश्तीनुमा भी होता है, 
जिसे किश्ती की चुटकी कहते हैं। (६) बंदूक के प्यात्ले 
का ढकना । बंदूक का घोड़ा | ( लश० )। (७) कटारदार 
गुलबदन या मशरू। (८) पैर की उँगलियों में पहनने का 
चाँदी का एक गहना । एक प्रकार का चोड़ा छुछा। (8) 
कपड़ा छापने की एक रीति । (१०) काठ आदि की बनी 
हुईं एक प्रकार की चिमदी जिसमें कागज या किसी और 
हलकी वस्तु का पकड़ा देने से वह इधर उधर उड़ने नहीं पाती । 
(११) पेंचकश । (१२) दरी के ताने का सूत । 


चुटकुला-संज्ञा पु [हिं० चोट+ कला ) (१) विलज्ञषण बात। 
विनादपूर्ण बात। चमत्कारपूर्ण वक्ति। थोड़े में कही हुईं 
ऐसी बात जिससे लोगों को कुतूहल हो । मज़ दार बात । 
मुह ०--चुटकुला छोड़ना +- (१) विज्नक्षण बात कह बेठना। 
दिछूगी की-बात कहना । (२) काई ऐसी बात कहना जिससे 
एक नया मामल्ला खड़ा हे जाय | 3०--डसने एक ऐसा 
चुटकुला छोड़ दिया कि दोनों आंपस ही में लड़ पड़े । 


१०१५ 


कं 
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ह्‌ 
! 


ह चुड्टी 


वा बेणी के ऊपर पहना जाता है । (२) ख्ियों की बँधी हुई 
वेणी । जूरा । 


"न लननननननमपअनकतनन भ 


। 
जा अ० [ हैं० चेट ] चोट खाना | घायल होना । 


चुटिया-संज्ञा ज्री० [ हिं० चोदा ] (१) वह बालों की लट जो सिर 
के बीचा बीच रक्‍खी जाती है । शिखा | चुंदी । (हिंदू, 
चीनी आदि इस अकार की शिखा रखते हैं )। 
मुह ०--( किसी की ) चुटिया हाथ में द्वाना -( किसी का ) 
अपने अधीन होना | ( किसी का ) अपने नीचे दवना ! 
/ (२) चोरों या ठगों का सरदार । 


च्च्ु ; डी 75 ० छ ५ 
टियाना|-क्रि० स० [ दिं० चेट | चोट पहुँचाना | घाव करना । 


घायल करना । जख़मी करना । काटना | डसना । 


| ० स॒० [ हिं० चोट ] चाट करना या पहु चाना । 


(२) दवा का कोई छोटा चुसख़ा जो बहुत गुण-कारक हो । 


लटका । 


खुटफुट-संज्ञा स्री० [ हिं० ] फुटकर चस्तु । फुटकर चीज । 
चुटला।-वि० दे० “चुटीला” । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चोदी ) (१) एक गहना जो सिंर पर चोटी 


| 


प्‌ 
| 
के! 


! 


चुटीला-वि० [हिं० चोट | चाट खाया हुआ । जिसे चाट लगी हो । 
जिसे घाव लगा हो । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चोटी ] छोटी चाटी। अगल बगल की 
पतली चोटी मेंढ़ी । ३०--(क) चेटी चुटिल सीसफूत्त 
वर । बैना बंदी बंदनी सुबर ।--सूदन। (ख) सखि, 
राधावर केप्ता सभीला । देखे री ग़ुहयां नजर नहिं 
ल्ागे अग्रुरिन कर चट काट चुटीला ।--हरिश्चंद्र । 
वि० चोटी का। सिरे का | सबसे बढ़िया। भड़कदार । 

चुडझेल-वि० [ हिं० चोढ ] (१) जो चोट खाए हो । जिसे चोट त्वगी 
हो । घायल । [(२) चोट करनेवात्ा | आक्रमण करनेवाला | 

चुद्दा-संज्ञा पुं० दे० “चुटला । 

: स्लो० दे० “चुड?। 

हुल[-क्रि० अ० दे० “चुटना? । 

चुड़ाव-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक जंगली जाति । 

चुड़िया |-संज्ञा ज्वी० दे? “चूड़ी? । 

चुड़िदारा-संज्ञा पुं० [ हिं० चूडी + हारा ( पत्य० ) ] [ र्री० चुडि- 
हारिन ] चूड़ी बनाने या बेचनेवाला । 

चुडुका-संज्ञा पुं० [ हिं० ] लाल की तरह की एक छोटी सी 
चिड़िया। इसकी चोंच और पेर काले, पीठ मठसेले रंग की 
तथा पूछ कुछ लंबी होती है । 

चुड़ेलवाल-संज्ञा स्नी० [ देश० ] बैश्यों की एक जाति। 

चुडेल-संशा स्री० [ से० चूडा- चोटी + ऐंल ( अत्य०) ] (१) भूत 
की रत्री। भूतनी । डायन | ग्रेतनी | पिशाचिनी । 

विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है कि चुड़ेलों के सिर में बड़ी भारी चोटी 

होती है जिसे काट लेने से वे वशीभूत हा सकती हैं। 
(२) कुरूपा ओर विकराल ख्री । (३) दुष्टा । क्र खभाव की 
स्त्री! द 

चुडु-संज्ञा स्री० [ से० च्युत- भय ]भग । यानि | ( पंजाबी )। | 

चुड्टो-संज्ा स्ली० [ हिं० चुड ] एक प्रकार की गाली जो ख्त्रियों को 
दी जाती है | छिनात । 


धुत 


चुत-संज्ञा पुं० [ स० | गुदद्वार । 
चुत्थल-वि०[ हिं० 
मसखरा । 
चुत्थलपना-संज्ञा पुं० [हिं० चुत्यल + पन] उठाली । हँसी दिल्‍्लगी । 
.. ससखरापन । 
चुत्था-संज्ञा पुं० [ हिं० चोंथना ] वह बटेर जिसे लड़ाई में दूसरे 
बटेर ने घायल किया हो | 


चुदककड़-वि० [ हिं० चोदना ) बहुत अधिक चादनेवाला । अत्यंत है। 


कामी | 
'अदनॉनकि: आ० [ हिं० चोदना ) चोदा जाना । पुरुष से संयुक्त 
हाना | 
चुदवाई-संज्ञा स्री० दे० “चुदाई” । 
संज्ञा ल्लीं० [6० चुदवाना | बह घन जो असंग करने वा 
हक कराने के बदले में दिया जाय । 
चुदवाना-क्रि० अ० | क्रि० स० दे० “चुदाना” । 
चुदवास-संज्ञा स्री० [ हिं० चुदवाना + आस अ्त्य०, ] झुद॒वाने की 
इच्छा । मंथुन कराने की कामना । 
क्रि० प्र०७-- लगना । 
चुदचासी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चुदवाना ] वह स्त्री मिसे मेशुन कराने 
की कामना हो । 
खुदवेया-पंशा पुं० [हिं० चोदना + थेया (प्रद्य ०))] चादनेवाला । खत्री- 
प्रसंग करनेवाला । 
चुदाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० चोदना ] (१) चोदने की क्रिया वा भाव | 
ख्री-पसंग । मैथुन । (२) दे० “चदवाई”' 
संज्ञा छ्ली० [ हिं० चुदाना ] [ खा० चुदासी ] वह धन जो 
है चुदाने के बदले में मिले । 
खुदाना-क्रि० अ० [ हिं० चोदना का प्रे० ]चादने का काम कराना । 
( ख्री का ) पुरुष से प्रसंग कराना। संथुन कराना । 
क्रि०ण स० किसी खत्री को पुरुष-समागम कराना। किसी 
स्त्री का पुरुष से संयुक्त कराना | 
चुदास-संज्ञा स्नरी० [ देिं० चोदना न आस (प्रत्य०) | चोदने की 
: इच्छा। ख्री-प्रसेग करने की कामना । 
चुदासा-संज्ञा स्ली० [ हिं० चोदना ] वह धुरुष जिसे स्त्री-प्रसंग 
करने की कामना है। । 
बुदिया-वि ० दुं० “चुद॒वेया' थी 
चुदावल-संज्ञा स्लीं० [ हिं० चोदना ] चोदने का भाव वा क्रिया । 
आुन-संज्ञा पुं० [ सं० चूणे, हिं० चून | (१) आटा । पिसान । (२) 
चर | चूणें । बुकनी । रेत । 


विशेष---इस अथे में इस शब्द का प्रयोग समास में प्रायः होता. 


है, जैसे, लेाहचुन, बेरचुन । 


चुनचुना-संज्ञा पुं० [ देश» ] कसेरों का एक लोहे का औज्ार । |... 
विं० [ देश ० ] (१) जिसके छूने वा खाने से चनसुनाहट उत्पन्न |... 


न्क 
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चुहल ] उट्वेबाज । व्ठोल । विनेादग्रिय । | 








चुँनना 





हे । जिसके स्पश से कुछ जलन लिए हुए पीड़ा उत्पन्न हो । 
जिसकी काल वा तीच्णता छूने से जान पड़े। (२) चिढ़ने- 
_बाला। रोनेवाला । बात बात पर ठिनकनेवाला ( लड़का )। 
संशा पुं० [ हिं० चुनचुनाना ]) सूत के ऐसे महीन 
सफेद कीड़े जो पेट में पड़ जाते हैं आर मल के साथ निकलते 
हैं। बच्चों का ये कीड़े बहुत कष्ट देते हैं 
मुहा ०--- चुनचुना लगना > मल्लद्वार में कृमियें के काटने के 
कारण जलन ओर खुजली होना । 
चुनखुनाना-क्रि० अ० [ देश» ] (१) जीभ वा चमड़े पर तीक्ष्ण 
लगना । कुछ जलन लिए हुए चुभने की सी पीड़ा करना । 
उ०--राई का लेप बदन पर चुनचुनाता है । (२) ठिनकना । 
रोना । ची ची. करना । ( लड़कों के लिये ) । 
चुनखुनाहट-संज्ञा स््री० [ देश० ] शरीर पर कुछ जलन लिए 
चुभने की सी पीड़ा । काल वा तीदंणता जिसका अनुभव 
त्वचा का हो । 
चुनट-संज्ञा स्नी० [ हिं० ]) वह सिकुड़न जो दाब पड़ने के 
कारण कपड़, कागज आदि में पड़ जाती है। चनन । चुना- 
वट । बल । शिकन । सिलवट । 
. क्रि० प्र७--डालना ।--पड़ना ।--लाना । 
विशेष--प्रायः लोग घेती, टोपी, कुरते आदि पर उँगली या 


चिर्या आदि से दबा दबा कर शोभा के लिये चुनट 
डालते है । 


खुनत-संज्ञा श्री ० दे० “बुनट” । 


खुनन-संज्ञा पुं० [ हिं० चुनता ) वह सिकुड़न जो दाब्र पाकर कपड़े 
कागज आदि पर पड़ती है । सिलवट । शिकन । चनट | 

खुननदार-वि० [ हिं० चुनन+दार ] जिसमें चुनन पड़ी हो। 
जो चनी गई हो । 

चखुनना-क्रि० स० [ सं० चयन ] (१) छोटी वस्तुओं को हाथ चोँच 
आदि से एक एक कर के उठाना । एक एक करके इकट्ठा 
करना । बीनना। जेसे, दाना चुनना। (२) बहुर्तों में से 
छाट छाट कर अलग करना । समूह में से एक एक वस्तु 
पृथक करके निकालना वा रखना। जैसे, अनाज में से 
कंकड़ियाँ चुन कर फेकना । (३) बहुरतों में से कुछ को पसंद 
करके रखना वा लेना । समूह वा ढेर में से यथारुचि एक 
एक के छाटना। इच्छानुसार संग्रह करना। जैसे, (क) 
इनमें जो पुस्तके अच्छी हों उन्हें चन ले । (ख) इस संग्रह 
में अच्छी अच्छी कविताएँ चन कर रवखी गई हैं । 

मुहा ०--चुना हुआ > बढ़िया । उत्तम | श्रेष्ठ. द 
(४) संजाना । सजा कर रखना । तरतीब से लगाना। क्रम से 
स्थापित करना । 3०---आलमारी में किताबे चन दो। (२) 
. तह पर तह रखना | जोड़ाई करना । दीवार उठाना | ३००-- 
. कंकर्ड चन चन महल उठाया लोग कहें घर मेरा। ना 
घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा। 


चुनरी 


वतन नन»बनकातानननकननन कला: का“ जतकला लक न न लग तअन्‍ नकल नमन. 
अन्न तततनिननिनिन न न+-++ 3 नमन हनन मनन थ “2-० 
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महा ०--दीवार में चुनना - किसी सनुष्य के खड़ा कर के उसके 
ऊपर इंटों की जाड़ाइ करना । जीते जो किमी के दीवार में . 
 चुनिया-संज्ञा स्लो ५ [ देश० | सुनारों की बाली में छड़की का 


गड़वा देना । 


(६) चुटकी याखर से दबा दबा कर कपड़े में चुनन वा. 
 झुनिया गाँद-संज्ञा पुं० [ है० चूना + गेंद ] ढाक का गोंद । पत्माश 


सिकुड़्न डालना । शिकन डालना । जेसे, धोती चुनना, 
कुरता खुनना, इत्यादि । (७) नाखून या गलियों से खोंटना 
चुटकी से कपटना । चुटकी से नाच कर अलग करना । जेसे 


फूल चुनना । ३०--माली आक्त देखि के, कलियाँ करी 
पुकार फूली फूली चुन ले, कालि हतथारी बार ।--कबीर । 


चुनरी-संज्ञा ल्लो ० [ हिं० चुनना ] (१) एक अकार का लाल रंगा 


हुआ कपड़ा जिसके बीच सें थोड़ी थोड़ी दूर पर सफूद 
घ्डछ दकियां हे हे गो हे ी 
बु दकियाँ होती हैं। ( श्रब खुनरी कई रंगों ओर कई प्रकार 


की बूटियों की बनती हैं ) । 


कर बाँध देते है जिससे रंग में बोरने पर बंधे हुए स्थानें पर 

सफृ द सफ द्‌ बु दकियाँ छूट जाती हैं । 

(२) चुन्नी । ज्ञाल रंग के एक नग का छोटा दुकड़ा | याकत। 
चुनवा-संज्ञा पु [ हिं० चुनना ] लड़का । शागिद्‌ । ( सुनार )। 
के वि० छुना हुआ | चुनिंदा | बढ़िया । 


चुन्नत 
छेटा हुआ | (२) बहुतों में से पसंद किया हुआ । अच्छा ! 
बढ़िया । (३) गण्य । प्रधान । खास ख़ास । 


कहते हैं । 


का गोंद । कमरकस । ( यह औओषध के काम में आता है |) 
चुनी-संज्ञा क्लो० [ सं० चूर्ण ] (३) चूनी । चुन्नी | मानिक या और 
किसी रत्न का बहुत छोटा दुकड़ा। ३५--चहचही चहक्क 
चहू था चारु चंदन की चंदक चुनीन चाक चाकन चढ़ी है 
आब ।-- प्माकर । (२) मोटे अन्न या दाल आदि का 
पीसा हुआ चूर्ण जिसे प्रायः गरीब लोग खाते हैं । 
यो०--चुनी भूसी>"मेटे अन्न का प्रीसा हुआ चुर्या वा 
चेकर आदि | 


न ध । 5 » हक 5] 
विशेष- चुनरी रँगते समय कपड़े को स्थान स्थान पर चुन. जेयॉ-हशा पु दे० “चुनर्वा | । 


क्‍ चुनैटी-संज्ञा स्ली० दे० ““चुनाटी”' 


चुनदाना-क्रि० स० [ हि५ चुनन। का प्र न ] चनने का काम कराना | 


दे० “चुनाना” 


चुना चुनी -संज्ञा सी? [ फा० ] (१) ऐसा वैसा । इस तरह उस 


तरह । (२) इधर उधर की बात । वह जो मतलब की बात 
न हो । ३०--अब चर्नां चुनी मत करो, रुपया ल्लाओ | 
(३) बनावटी बात । 

क्रि० प्र«--करंना । 


चुनाई-संज्ञा स्री० [ हिं० चुनता ] (३) चनने की क्रिया वा भाव । 


बिनने की क्रिया वा भाव । (२) दीवार की जोड़ाई । दीवार 


की जोड़ाई का ढंग । (३) चुनने की मजदूरी । 
चुनाखा-संशा पुं० [ हिं० 
परकार । कंपास । 
चुनाना-कि० स० [ हिं० चुनने का प्रे० ] (१) बिनवाना । इकट्ठा 
करवाना । (२) अलग करवाना। छुेटवाना । (३) सजवाना । 
क्रम वा ढंग से लगवाना। (४) दीवार की जोड़ाई कराना । 

(९) दीवार में गड़वाना। (६) चुनन या शिकन डलवाना | 
चुनाव-संज्ञा पुं० [ हिं० चुनना |] (१) चुनने का कास । बिनने का 


चूडी-- नख ] बृत्त बनाने का ओजार | 


काम । (२) बहुतों में से कुछ का किसी काय्ये के लिये . 


पसंद वा नियुक्त करने का काम | ३०--हस वर्ष कांसिक का 
चुनाव अच्छा हुआ हे । 
चुनावट-संशा स्नी० [ हिं० चुनना | चुनन । चुनट । 
चुनिदा-वि० [ हिं० चुनना +दा ( प्रत्य० ) ] (१) चुना हुआ। 
१२८ 


चुनाटिया (रंग)-संज्ञा पुं० [६० चुनाटी] एक रंग जो कालापन लिए 
लाल होता हैं| एक प्रकार का खेरा वा काकरेजी रंग जिसकी 
रंगाई लखनऊ में होती है । यह श्राकित् खानी रंग से कुछ 
अधिक काला होता है ।84०--पचरँंग रंग बंदी बनी, खरी 
उठी मुख जोति । पहिरे चीर चुनोटिया, चटक चोगुनी 
होति ।--बिहारी । द 
विदेष--यह रंग इल्दी, हरा, कसीस और पतंग (बकम) की 
लकड़ी के संयोग से बनता है । 


खुनाटी-संज्ञा स्नी० [ दिं० चूना+- औटी ( प्र्यम ० ) । वह बरतन 
जिसमें पान क्षगाने वा तंबाऊ में मिल्लाने के लिये गीला 
चूना रक्‍्खा जाय । 
खुने।ती-संश्ञा स्री० [ हिं० चुनचुनाना या चूना ] (१) प्रवृत्ति बढ़ाने- 
वाली बात । उत्तज़ना । बढ़ावा । चिष्ठा |3०--मद॒न नृपतति 
के देश महामद्‌ बुधि बल बसि न सकत उर चेन । सूरदास 
प्रभु दूत दिनहि दिन पठवत चरित चुनीती देन ।--सूर । 
(२) युद्ध के लिये उत्तेजना वा आह्वान | लतकार । प्रचार । 
०--(क) लद्चिमन अ्रति लाधव सो, नाक कान बिलु 
कीन्हि । ताके कर रावन कहें सनहुँ चुनोती दीन्हि ।-- 
तुलसी । (ख) चतुरंगिनी सैन संग लीन्दे । विचरत सबहि 
चुनाती दीन्‍्हे ।---तुछसी । (ग) छुठे-मास नहिं. करे सके 
बरस दिना करि लेय । कहे कबीर सो संत जन ये चुनाती 
देय ।--कबीर । (घ) दुगा देत दूतन चुनौती चित्रगुप्ते देत 
यम के जरब देत पापी लेत शिवल्लेक ।--पत्माकर । 
क्रि७ प्र७--देना । 
संज्ञा स्रों० दे० “चुनोटी” । 
बट-संज्ञा ली० दे० चखुनट' 
त-संज्ञा स्नी० दे० “चुनट४ 


खुन्नन - १०१८ चुभना 


खुश्नन-संश स््री ६ दे ७ ६ चुनन' १। 

चुन्ना-संता ५० दे० “ घुरना! 
(क्रि० स० दे० “झुनना”' 
] संज्ञा पुं० दे० “चूना?। 


चुन्नी-संज्ञा स्री० [ सं० चूर्ण ] (१) मानिक, याकूत या और किसी 


रत्न का बहुत छोटा ढुकड़ा | बहुत छोटा नग | (२) अनाज 
का चूर | भूसी मिले अन्न के टुकड़े । (१) ओढ़नी । खियों 
की चहर | (४) लकड़ी का बारीक चूर।जो आरी से रेतने पर 
निकलता है । कुनाई । 
चुप-वि० [सं० चुप ( चोषन )-मौन ] जिसके मुह से शब्द 

न निकले । अवाक । मौन । खामोश ।३०--चुप रहो, बहुत 
मत बोला । 

क्रि० प्र८--करना |--रहना ।+--साधना ।--होना । 

यो०--चुपचाप +- (१) मौन | ख़ामाश | (२) शांत भाव से | 
बिना चंचलता के | ३०--यह लड़का घड़ी भर:भी खुपचाप 
नहीं बेठता । (३) बिना कुछ कहे सुने | बिना प्रकट किए | 
गुप्त रीति से | धीरे से । छिपे छिपे |॥०---[क) वह खुपचाप 
रुपया लेकर चलता हुआ । (ख) उसने चुपचाप उसके हाथ 
में रुपए दे दिए। (४) निरुझोग। प्रयल्नहीन | अयलवान | 
निठल्ल्ला | ३०---अब उठो, यह चुपचाप बेठने का समय नहीं 
है। चुप चुप - दे० “चुपचाप! | चुप छिनाल - (१) छिपे 
छिपे व्यमिचार करनेवाली स्नरी । (२) छिपे छिपे केाई काम 
करनेवाला | गुप्त गुंडा | छिपा रुस्तम | 


मुह ०--चुप करना + (१) बोलने न देना | | (२) चुप होना | 


मेन रहना | 3३०--चुप करके बेठो । चुप नाधना, लगाना, 
साधना - मानावल्लंबन करना । ख़ामेश रहना । | चुप 


मारना + मान हेना | चुपके से > दें० “चुपका ” का मुहा० ।.. 
संज्ञा श्री. मौन । खासोशी । जैसे, सब से भली 
चुप । 3०--ऐसी सीटी कुछ नहीं जैसी सीठी चुप ।-- 


कबीर । 
: संज्ञा पुं० [ देश० ] पक्के लाहे की वह तलवार जिसमें टूटने 
से बचाने के लिये एक कन्चा लोहा लगा रहता है । 
घुपका-वि० [ हिं० चुपका ][ स्री० चुपकी ] (५) मौन । खामोश । 
क्रि० प्र०--दोना । द 
मुह।०--चुपके (१) बिना किसी से कुछ कहे सुने । शांत 
भाव से | (२) छिपाकर | गुप्त रूप से । 
(२) चुप्पा । घुज्ञा । 
4ज्ुपकाना|-क्रि० स० [ हिं० चुपका ] मोन करना । न बोलने 
देना । खामोश कराना । 


चुपकी-संज्ञा स्नो० [ हिं० चुप ] मौन । ख़ामाशी । 
बि० प्र७--साथना । 
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मुहा०--चुपकी लगना -मुहँ से बात न निकाल्मना। सन्नाटे 
में रहुना | 

पचापए-क्रि० वि० दे० “चुप के सुहा० । 

पड़ ना-क्रि० स० [ हिं० चिपचिपा ] (१) किसी गीली वस्तु को 
| फैला कर लगाना । किसी सिपचिपी वस्तु का लेप करना । 
पेतना | जैसे, रोटी में घी चुपड़ना | (२) दोष छिपाना | 
किसी दोष का आरोप दूर करने के लिये इधर उधर की बात 
करना । 3०--उसने अपराध ते किया ही है, अब आप के 
चुपड़ने से क्या होता हे ? (३) चिकनी चुपड़ी कहना । 
चापजूसी करना। खुशामद करना | 
| झुप्डा-संज्ञा पुं० [ हिं० चिपचिपा ] वह जिसकी आँखों सें बहुत 
| 


! 


कीचड़ हे। । कीचड़ से भरी आअखोंवाला । 
चुपरी आतल्टू-संज्ञा पुं० [ देश ]पिडालू या रतालू जो मद्रास ओर 
है मध्य भारत में अधिकता से होता है । 
चुपाना।“-कि० अ० [ हिं० चुप ] चुप हे।| रहना। सान रहना । 
खामोश रहना । न बोलना । 
प्युप्पा-वि० [ हिं० चुप ][ स्त्री० चुप्पी ] जो बहुत कम बोले | जो 
अपनी बात का मन में लिए रहे । जो बात का उत्तर जल्दी न 
दे। घुन्ना । 
ुप्पी-सेज्ञा स्ली० [ दिं० चुप | मान । ख़ामोशी । 
क्रि० प्र७--लाधना । 


-बुवाना-क्रि ० सं० [हिं०) किसी वस्तु को जीभ पर रख कर स्वाद 


लेने के लिये मुह में इधर उधर हुलाना । मुह में ले कर 
धीरे धीरे आस्वादन करना । 





(कैसा ० आ० [ अनु० ) पानी में चुभ खुभ शब्द करते हुए 
। गाता खाना । बार बार डूबना उत्तराना | 


चुभकाना-क्रि ० स० [अनु«] पानी में गाता देना । घार बार पकड़ 
कर डुबाना । 


चुभकी-संज्ञा० त्ली० [ श्रनु० चुभ चुभ ] डुब्बी । गाता । ३:---(क ) 
सै चुभकी चलि जाति तित जित जल्केलि अधीर । कीजत 
केसर नीर॒से तित तित केसर नीर ।--बिहारी । (ख) जल 
बिहार मिस भीर में ले चुभकी इक बार | दुह भीतर मिलति 

| परस्पर देऊ करत बिहार ।--प्माकर । 


खुभना-क्रि० स० [ हिं० ] (१) गड़ना । धघसना । किसी नुकीक्ी 
वस्तु का दबाव पा कर किसी नरम वस्तु के भीतर घुसना । 
जैसे, काटा चुसना, सुई चुभना । (२) हृदय में खटकना । 
चित्त पर चोट पहुँ चना। मन में व्यथा उत्पन्न करना | 3०-- 
। उसकी चुभती हुई बातें कहाँ तक सुनें ? (३) मन में बेठना । 
हृदय पर प्रभाव करना । चित्त में बता रहना | 3३०---(क) उसकी 

बात मेरे मन में चुभ गई । (ख) टरति न टारे यह छुबि सन 

में चुभी ।---सूर । (४) मण्न | लीन | तन्‍्मय | 3०--जिमि 


| 
५ 


चुंभर चुभर 
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बालि चलल्‍या लखि दु दुभी तिमि साह्यो मति रन चुभी ।--- 
गोपाल । 
चभर चुसर-क्रि० वि: | अनु८ | ऑंठ से चूस चूस कर पीने का 
/ शब्द्‌। बच्चों के दूध पीने का शब्द | 
“चभलाना-कि० स० दे० “चुबलाना” । 


भवाना-क्रिः स० [ हिं० चुमना कारओ्रे5 ] चुमाने का कास्ये 


दूसरे से कराना । 
चुसाना- क्रे० स० [ हिं० चुभना क 
>चुमे ना-क्रि० स० दुं० “चलाना? । 
चुमकार-संज्ञा ० ज्त्री 
है प्यार दिखाने के लिये निकालते हैं। पुचकार । 
चुमकारना-क्रि० स० [ हिं० खुमकार ] 


घसाना । गड़ाना | 


उ०--वह बच्चे से चुमकार कर सब बाते पूछने लगा । 

जा स्री० दे० “चुमकार” । 

चुमवान [-क्रिं० स० [ हिं० चूमना का प्रें० ] चुमने का काय्ये दूसरे 
से कराना । 


/घुमाना-कि ० स० [ हिं० चूमना ] किसी दूसरे के सामने चूमने के 


लिये प्रस्तुत करना । 
खुम्पमका--संज्ञा पुं० दे” “चुंबक” । 
चुम्मा|-संज्ञा पुं [ हिं० ] चुबन । बोसा । 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 


सुर-संज्ञा पुं [ देश» ] (१) बाघ आदि के रहने का स्थान । माँद्‌ । 
(२) चार पाँच आदमियों के बेठने का स्थान | बेठक | ३०-- 
घाट, बाट, चापार, चर, देवल, हाट, मसान ।--भगवतरसिक |. 
संज्ञा पुं० [ अनु० ] कागज, सूखे पत्ते श्रादि के मुड़ने वा 


टूटने का शब्द । 
# वि० [ से० प्रचुर ] बहुत । अधिक । ज्यादा । उ०--प्रेम 
प्रशंसा विनय युत वेग बचन ये श्राहि । तेहि ते होत अनंद्‌ 
है चर फुर उर लागत नाहि ।--विश्राम । 
चघरकना-क्रि० अ० [ अनु० ) (१) बोलना | चहचहाना। चह- 


कना | ची. थी करना। चे चे करना। (व्यंग्य वा 


तिरस्कार से बालते हैं )। | (२) चटकना। चूर होना। 
टूटना । फटना । 


खुरकी[-संजञा सी ० [ हिं० चोर्टा | चुटिया । शिखा | 
चुरकट-कि० वि० [ हिं० चुर+कूटना | चकनाचर | चर चुर। 
चर्णित । 3०--मुश्टिको गद मरदि चार गूर चरकुट करयो 
कंस मलुकंप भयोा भई रंगभूमि अनुराग रागी ।--सूर । 
चुरकुस|*-संशञा पुं० [ हिं० ] चर चर। चूर मूर । चूण। बुकनी । 
उ०--तिलक पत्नीता साथे दुसन बज के बान । जेहि हेरहि 
तेहि मारहि चुरकुस करें निदान ।--जायसी । 
रगना-क्रि० अ० दे० “चरकना” । 


१०१९ 


[ हिं० चुमना + कार ) चूमने का सा शब्द जा. 


प्यार दिखाने के लिये 
चूसने का सा शब्द निकालना । पुचकारना | दुलारना । 


चुरानां 
चुरचुरा-वि० / अनु० ] जो खरा होने के कारण जरा से दबाने से 
चुर चुर शब्द करके हूट जाय । जेंसें, कुमकुमा, पापड आदि । 
जचुरचुराना--क्रि० अ० [ श्रतु० | (१) बहुत थोड़े आघात से चर 
चूर हो जाना | (२) चर चर शब्द करना | क्‍ 
क्रि स० (१) किसी खरी चीज़ को चूर चूर करना। (२) 
चर चर शब्द उत्पन्न करना । द 
रट-संज्ञा पुं० दे० “चुरुट” । 
है चुरना|-क्रि० अ० [ सं० चूर ८ जलना, पक्रना ] (१) आंच पर 
खोलते हुए पानी के साथ किसी वस्तु का पकना । सीरना । 
गीली वस्तु का गरमहोना। जेसे, “दाल चुरना”? । (२) भापस 
में गुप्त मंत्रणा या बातचीत होना । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चुनचुनाना ] सूत के ऐसे महीनव सफू द कीड़े 
जो पेट में पड़ जाते हैं आर सल के साथ निकलते हैं। ये 
कीड़े बच्चों को बहुत कष्ट देते हैं | चुनचना । 
क्रि० प्र०--लगना । 
_ चुरमुर-संज्ञा पुं० [ अबु० | 
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खरी वा कुरकुरी वस्तु के हटने का 
शब्द । करारी चीजों के हटने की आवाज । जेसे, सूखी 
पत्तियों का चुरसुर हवेना। उ०--चना चुरसुर बोले | बाबू 
खाने के मुँह खोले ।--हरिश्चंद्र । 
चुरमुरा-वि० [ अनु० ] जो खरेपन के कारण दबाने पर चुर चुर 
द शब्द करके टूट जाय। करारा। जेसे, पापड़, सूखे पत्त , आदि। 
“धुरम्॒राना-क्रि ० धआ०[ अनु० ] चरमुर शब्द करके हटना । 
क्रि० स० [ अनु० ] चरमुर शब्द करके तोड़ना | जैसे चना, 
पापड़ भ्रादि चरमुराना । 
वबाना-क्रि० स० [ हिं० चुराना - पकाना ) पकाने का काम 
कराना । 
क्रि० स० दे० “चारवाना” । 
| चुरख-संज्ञा स्ली० [ देश» ] कपड़े आदि की शिकन। सिल्षवट । 
सिकुड़न । 
चुरा “[-संज्ञा पुं० दे० “चूरा” । इ०--देखत चुरे कपूर ज्यों उपे जाय 
जिन लाल | छिन छिन द्ोात खरी खरी छीन छुबीली 
बाल |---बिहारी । 
चुराई-संज्ञा स्री० [ हिं० चुरना ] चुरने की क्रिया वा भाव । पकाने 


का काम । "५ 

ताकि स॒० [ सं० चुर + चोरी करना | (१) किसी वस्तु का 

उसके स्वामी के परोक्ष वा श्रनजान में ले लेना ! किसी 
दूसरे की वस्तु को इस प्रकार ले लेना कि उसे ख़बर न हो । 
गुप्त रूप से पराई वस्तु हरुण करना । चोरी करना । 

मुहा ०--चित्त चुराना 5 सन के आकषि त करना । सन मेहित 
करना | 
(२) छिपाना | परोक्ष में करना । लोगों की दृष्टि से बचाना 

०--वह लड़का पैसा हाथ में चराए हैं । 


चुरिला ._ १०२० - चुल्ल्ू 
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मुह ०--आँख चुराना -- नजर बचाना | सामने मुँह न करना || चुलवुलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० चुलबुला + पन (प्र्य० ) । चंचलता । 
(३) किसी वस्तु के देने वा करने में कसर करना | उ०-- चपलता । शोखी । 


चुलबुलाह८-संज्ञा छ्लो० [ देशडछ । चचलता | चपलता । शाखी । 

चुलबुलिया (-वि० दे० “चुलबुला” । 

चुलाना-क्रि० स० दे० “चुवाना ! । 

चुलाव-संज्ञा पु [ देश० ] वह पुलाव जिसमें मांस न पड़ा हो । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चुवाना ) चुलाने वा चुवाने का भाव वा 


जैसे, यह गाय दूध चराती है, यह गवैया सुर चुराता है । 
क्रि० स5 [ हिं० चुरना ] पकाना। किसी गीली वस्तु को 
इतना गरम करना कि वह ऊपर उठने लगे । 

चुरिला-संज्ञा पुं० [ हिं० चूड़ी | (१) काँच का मोटा टुकड़ा जिस 
सें लड़के तख्ती वा पट्टी को रगड़ कर चमकाते हैं । (२) लेहहे 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 





की एक चूड़ी जिसमें तागा बाँध कर नचनी के बीचो बीच क्रिया 

में बाँध देते हैं । ( जुलाहे )। चुलियाला-संज्ञा पुं० [ ! ] एक मात्रिक छंद 
चुरिहारा-संज्ञा पुं० दे” “चड़िहारा? | का नाम जिसमें १३ ओर १६ के विश्वास से २६ मात्राएं 
चुरी#[-संज्ञा स्ली० दे” “चूड़ी” । ३०--(क) किंकिनी कटि कुनित ' होती हैं । इसके शत में एक जगण ओर एक लघु होता है । 

कंकन कर चरी रूनकार । हृदय चौकी चमकि बेठी सुभग दोहे के अत में एक जगण ओर एक लघु रखने से यह छुंद 

सोतिन हार ।--सूर । (ख) घर घर हिंदुनि तुरकिनी देति सिद्ध होता है । कोई इसके दो ओर कोई चार पद मानते हैं । 

असीस सराहि । पतिन राखि चादर चुरी ते राखी जय . जो दो पद मानते हैं वे दोहे के अंत में एक जगण और एक 

साहि ।--बिहारी । लघु रखते हैं। जो चार पद मानते है वे दोहे के अंत में 
खुहट-संज्ञा पु [ अ० शेरूट---चेरूट] तंबाकू के पत्त वा चूर की बत्ती _ एक यगण रखते हैं | ३०---(क) मेरी विनती सानि के हरि जू 


देखो नेक दथा करि । नाहीं तुम्हरी जात है दुख हरिबे की 
टेक सदा कर । (ख) हरि प्रभु साधव बीर बर मन सोहन 
गोपति अविनासी । कर मुरलीघर घधीर नश्वर दायक काटत 
भव-फॉसी । जन विपदाहर राम प्रिय मन भावन संचन घट- 
बासी । अब सम ओर निहारि दुख दारिद हरि कीने 
सुखरासी । ह क्‍ 
खुलुक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) डर्द के डूबने भर को जल । (२) 
चुल-संज्ा स्ली० [ सं० चल > चेचल |] खुजल्लाहट । किसी श्रेग भारी दलदल । गहरा कीचड़ । (३) चुल्लू । गहरी की हुई 
के मले वा सहलाए जाने की इच्छा । मंस्ती | कामोद्द ग । हथेली जिसमें पानी इत्यादि पी सके । (४) एक प्रकार का 
मुद्दा ०---चुल उठना 5 (१) खुजल्लाहट होना । (२) प्रसंग की बरतन जो नापने के काम में आता था | (५) एक गोत्न- 
इच्छा होना | काम का वेग हाना | चल मिटना 5 कामवासना प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
तृप्र करना । चुलुका-संज्ञा ल्ली० [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका 
चुलका-संजञा स्लो ० | सं० ] दक्षिण की एक नदी का नाम । वर्णन महाभारत में आया है । 

"चुलखुलाना-कि ० अ० [ हिं० चुल | खुजल्लाहट होना । चल हाना। | चुल्लक्री-संज्ञा ज्लो० [ से० | शिशुभार । सुई स नाम का जलजतु । 
चुलचुलाहट-संज्ञा स्री० [ हिं० चुलचुलाना ] चल वा खुजली उठने | चुल्ला-संज्ञा पुं« [ से० चूडा >वलय ] काँच का थ्लोटा छुछा जो 
का भाव | चुल | खुजलाहट । जुलाहों के करघे में लगाया जाता है । 

क्रि७ प्र०---उठना ।--मिटना |--मिटाना ! | वि० [ अनु० ) चिलबिछा । नटखट । पाजी । 
चुलचुली-संशा स्लो ० [ हिं० चुलचुलाना ] चल । खुजलाहट । | चुल्ली-संशा स्री० [ सं० ] (१) अग्न्याधान । चुल्हा । (२) चिता । 
क्रि० प्र०--उठना ।--मिटना ।--मिटाना । | वि० चिल्बिला | नटखट । . - 
चुलबुल-संज्ञा स्री० [सं० चल + बल ] चुलबुलाहट | चंचलता | | चुढ्त्टू-संज्ञा पुं० [ सं० चुलुक ] गहरी की हुईं हथेली जिसमें भर 
कर पानी आदि पी सके । एक हाथ की हथेली का गडढा । 


जिसका धुर्श्रा लेग पीते है । सिगार । 
खुरू#[-संशा पुं० [ सं० चुलुक ) चुल्लू। ३०--क) हँसि जननी , 
चरु भरवाए | तब कछु कछु सुख पखराए ।- सूर । (ख) धरि 
तुष्टी कारी जल ल्याई । भरथो चरू खरिका ले आई ।- सूर । 


चुरेरू-संशा स्ली० दे० “चुड़े ल”' 
झुट-संज्ञा पुं> दे० “चुरुट 


| 
। 
। 
चुसें-संशा पुं० दे० “चुरुट 
| 
! 
। 





ल्‍ 


.. चपलता । 

चुलबुला-वि० [ से० चल + बल ] [ ज्जी० चुलबुली ] (१) चंचल । इस शब्द का प्रयोग पानी आदि द्वव पदार्थो' के ही संबंध 

... अपल | जिसके अंग उमंग के कारण बहुत अधिक हिल्तते |. में होता है, जैसे, चुल्लू भर पानी, चुल्लू से दूध पीना । 
डोलते रहें | (२) नटखट ।..... -... इत्यादि । ) 


छुलबुललन्त-कि० आ० [ अनु० ] (१) छुलबुल करता । रह रह | मुहा०--छुललू भर - उतना ( जल्न, दूध आदि ) जितना जुल्ल 
... कर हिलना डोलना । (२) चंचल होना | चपलता करना | . में आ सके | चुल्लू भर पानी में डूब मरो 5 में ह न दिखाओ 


डि 


चुल्हा।ना 
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लजा के मारे मर जाओ | ( जब कोई अत्यंत अनुचित काय्ये 


करता हैं तब उसके प्रति घिक्कार के रूप में यह मुहा० 
बोलते हैं | ) घुल्लू में उढलू होना - बहुत थोड़ी सी मंग 
वा शराब में बेसध हे।ना। चुल्लुओं रोना >-वहुत राना | 
बहुत आंसू 
चुल्लू में सम्ुद्ध न समाना >छेटे पात्र में बहुत वस्तु न 


आना कुपात्र या कुद्र मनुष्य से कोई बडा या अच्छा काम 


न हे सकना । 


विशेष--यद्यपि कुछ लेग दोनों हथलियों का मिला कर बनाई 


हुई अजली को भी चुल्लू कहते हैं पर यह ठीक नहीं हैं । 


चुल्दैना[-संज्ञा पुं० दे० “चूल्हा” | ३०--समधी के घर समधी : 


आयो, आयो बहू का भाई । गोड़ चुल्होने 
डड़ाइ ।--कवीर । 
“घुवना-कि० अ० दे० “चूना” । 
चुवा[-संज्ञा पु [ देश० ] मज्जा । भेजा । हड्डी की नत्नी के भीतर 
का साँस ! 
चुवाना-क्रिः स० [ हिं० 


रह. चरुखा दिया 


राॉभत गाय बच्छु हित सुधि करि प्रेम उमेंगि थन दूच चुवा- 


वत । जसुमति बाली उठि हरपित हु कान्हों धेनु चराये 


आवत ।---सूर । (ख) कोई सुख सीतल नीर चुवाव । कोइ 


है ०, डोलाये 
ग्रेचल्ल साँ पवन डोलाव ।--जायसी । 


चुसकी-संज्ञा स्ली० [ स० चपक ] पानपात्र । मद्य पीने का पात्र । 


प्याला । ( डि० ) 


संज्ञा श्लीं० [ हिं० चूसना ] (१) ओंठ से किसी पीने की चीज़ 


को सुड़कने की क्रिया । आठ से लगा कर थोड़ा थोड़ा करके 


पीने की क्रिया । सुड़क । (२) उतना जितना एक बार सुड़का 


जाय । घूट | दम | ३०--दे।! चसकियां ओर लेने दो । 
हि क्रि० प्र०--लगाना । लेना । 

कर पिया जाना । चचोड़ा जाना । (२) निच॒इ जाना। गर 

जाना । निकल जाना । (३) सार-हीन होना। शक्ति-हीन 


होना । (४) धन-शूल्य होना । देते देते पास में कुछू न रह 
जाना | 3०--हम ते चस गए, अब हमारे पाल रहा क्या ? 


संया ० क्रि०--जाना | 


चुसनी-संज्ञा स्रो० [ हिं० चूसना ] (३) बच्चों का एक खिलाना , 
जिसे वे झुह में डाल कर चसते हैं। (२) दूध पिल्लाने की | 


हक शीशी । 
..... कराना । चूसने देना | चूसने में प्रदत्त करता । | 
हक; स्री० [ हिं० चूसना ] चूसने की क्रिया वा भाव 


-क्रि० स« [ हिं० चुसना का ० ) चूसने का काम 
कराना । चूसने देना । चूसने में प्रवृत्त करना । 


गिराना | चुल्लुओं लहू पीना > वहुत सताना। 


चूना का ओ्रे० ) टपकाना। गिराना। 
बूँ द्‌ बूं द्‌ करके गिराना | थोड़ा थोड़ा गिराना | ३०--(क) 


चुसना-कि० अ० [ हिं० चूसना ] (१) चूसा जाना । ऑठ से खींच 


खुसवाना-क्ति० स० [ हिं० चूसने का ० | चूसने का काम 


१७२१ चुहडा 
द चुसे।अल-संज्ञा स्नो० दें: “चुसावल” | 
चुलोचल-संज्ञा सं: | हैं5 चुसतः (१) अधिकता से चुसने की 


क्रिया । (२) बहुत दर्मियाँ द्वारा चूसने की क्रिया । 

क्रि० प्र०---करना ।--मचना ।--होावा । 

चुस्त-वि० . फा+ _ (१) कसा हुआ । जो ढीला न हो। संकुचित । 

उ०--यह अगा बहुत चुस्त हैं। (२) फुरतीला । जिसमें 
अआलस्य न है। । तत्पर । चल्नता । 

ये ०- चुस्त चालाक > तेज और सममकदार | 
(३) कसा हुआ । दृढ़ । मज़बूत । 
संज्ञा पुं+ जहाज का वह भाग जो भीतर की ओर झुका हो । 
सूढ़ । (लश*) 


का 


| झुस्ता-संज्ञा पुं+ ( सं० चुस्त - मोसपिंड विशेष | बकरी के बच्चे 


का आमाशय जिसमें पिया हुआ दूध भरा रहता है । 
 चुस्ती-संज्ञा स्लनी० [ का ? (३) फुरती | तेजी | (२) कसावद | 
तंगी । (३) सजबूती । इढ़ता । 
 चुहँटी।-संज्ञा ल्ली० [ देश० | चुटकी । ३०--चुहँटी चित्रुक चाँपि 
चूँ मि लेल लेयन की रस सें विरस कह्यों वचन मलीनो हैं। 
 चुहचाह॒टा-संज्ञा स्ली० [अनु० : चिड़ियों का शब्द । चहकार | 
चुहचुहा-वि  अनु० )[ जी० चुदचुद्दी | (१) चुदचुहाता हुआ । 
रसीला । चटकीला ! शोख | उ०--पहिरे चीर सुही सुरंग 
सारी चुहुचुहु चनरी बहुरंगना ! नील लहँगा लाल चोली 
कसि उबटि केसरि सुरंगना ।--सूर । 


चुदचुद्दाता-वि० | 6० चुदचुहाना । रस भरा | रसीला | सरस | 
रंगीला | मझुदार । ३:--कोई चुहचुहाता कवित्त सुनाइए । 


शरेजटानाओ ० अ«  अनु० | (१) रस टपकाना। चटकीला 

लगना । (२) चिड़ियाँ का बोलना | चहचहाना । चहकार 
मचाना | कलरव करना । 5०---+ के) चिरई चुहच॒हानी चंद की 
ज्योत्ति परानी रजनों बिहानी प्राची पियरी प्रवीन की ।-- 
सूर । (ख) मैं जानी जिय जह रति मानी | तुम आए हैं। 


ललना जब चिरियां चुहचुहानी ।--सूर ! 


चुहचुदी-संज्ञा रू० | अनु० । चमकीले काले रस की एक बहुत 
छोटी चिड़िया जो प्रायः फूलों पर बेंठती है । देखने में यह 
बहुत चंचल ओर तेज़ होती है | बाली सी इसकी प्यारी 
होती है | इसे 'फुलस घनीः भी कहते हैं। उड०--भोर 
होत बेोलहि चुहचूही । बोले पांडक एके वूही ।-- 
जायसी । 
हटलनान-कि० स० [ देश० ] रॉंदना | कुचलना । उ०-- 
फिरि फेरि अहुटत चलत चुहटत दुह्डू पहटत आई ।-- 


| 


| 
क्‍ 
|] 
| 


हर 


6 


सूदन । 
चदहटा-सेज्ञा पु [ देश० ) [ स्ञी० चुहडी | भंगी। हल्लालखोर? 
श्रपच । चांडाल । 


है. 


चुदना १०२२ चचूड़ा 


ली चलन 


अत किक _क्रि० स० [ सं० चूषण ] दाँतों से दबा कर किसी वस्तु के. हुआ एक पदार्थ जो अत्य'त खट्टा होता है । वेद्यक में इसे 








रस को चूसना । जैसे, ऊख चुहना । दीपन ओर पाचन सानते हैं । (२) एक श्रकार का खट्टा 
चुहल-संज्ञा मरी ( अनु० चुहचुद्द - चिड़ियों की बेली | हंसी । । साग । 
ठठाोली | विनोद । मनेारंजन । ... विशेष-दे० “चका” । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--होना । क्‍ बि० ब्रहुत अधिक खट्टा । इतना खट्दा जो खाया न जा सके | 
चुहलूपन-संज्ञा पुं> दे* बुहलबाजी? । चूकना-क्रि० अ० [ सं० च्युतक्, प्रा० चुकि | (१) भूल करना । 
चुहलूबाजु-वि० [ हिं० चुहल + बाज (फा5 अल्य०) ] ठठोल । मस- क्‍ गलती करना । (२) लक्ष्य-अ्रष्ट होना । (३) सुअवसर खो 
खरा । दिल्लगीबाज । उट्रबाज़ । विनादी । ट देना । ३०--खमय चकि पुनि का पछुताने ।-- तुलसी । 
चुदहलूबाज़ी-संज्ञा ली ० [ हिं० चुहलबाज | हंसी वठाली । दिछगी। ... संया० क्रि०--जाना । 
मसखरापन । | चूका-संज्ञा पुं० [ सं० चुक ] एक प्रकार का खट्टा साग जिसे चक 
खुद्दादंती-संज्ञा ख्ली ० दे० “चूहादंती । - भी कहते हैं । ( वेद्यक में इसे हलका, रुचिकारक और 
चुहिया-संज्ञा ल्ली० [ हिं० चूहा ] चूहा का छी० आर अल्प० रूप। दीपक माना हे।) 
चुहिल-वबिं० [| चुहाना | रमणीक । जहां रानकु हा। सूबी-संज्ञा त्ली० [ सं० ड्वाचुक ] (१) स्तन का श्रग्न भाग । कुच 
( स्थान के संबंध में बोलते है। ) के ऊपर की घुडी । (२) स्तन । कुंच । ख्रो की छाती । 
खुहिकी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] चिकनी सुपारी । मुह! ०--चची पीता - बहुत छोटा (बच्चा)। नासमझ । नादान | 
“चुहुकना (-क्रि० स५ [ सं० चूष ] चूसना । चची पीना > चूची के मुह में क्षणा फर उसका दूध पीना । 
चूँ-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) छोटी चिड़ियों के बे।लने का शब्द । स्तनपान करना | चची मलना -- संभाग के समय आनंद-बूद्धि 
उ०--चूँ चूँ चूँ चूँ क्‍या करती हैं बेचू बेचू करती हैं |-- के लिये ज्ञी के स्तन के ( पुरुष का ) हाथों से दबाना, मह्नना 
नज़ीर । (१२) चू शब्द । । या मईन करना | 
मुद्दा ०--चू करना - (१) कुछ कहना । (२) प्रतिबाद करना | चूचुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुच का अग्म भाग । चची की ढेपनी । 
विरोध में कुछ कहना । क्‍ 3उ०--चचक सारी परसि रहे तेहि निहुरि लखति सी। सुकबि 
यै।०--चूंचाँ > दें “चूं चरा!! । द श्याम का निरखि निरखि विहेसति सकुचति सी ।--व्यास | 
चूँ कि-कि० वि० [ फा० ] इस कारण से कि। क्योंकि । इस च्यूजा-संज्ञा पुं० [ फा० ] सुरगी का बच्चा । 
लिये कि । बि० जिसकी अवस्था अधिक न हो । ( बाजारू ) 


चूं चरा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) प्रतिवाद । विरोध | (२) आपत्ति | 
उजञ्र । (३) बहाना । मिस । 

चूँ ची|-संशा ख्री० दे” “चूची” । * 

चूँ चूँ -संशा पुं० [ अनु ] (१) चिड़िया के बोलने का शब्द । 
दें० “च? । (२) किसी प्रकार का “चर स्त शब्द । (३) । 
एंक प्रकार का खिलाना जिसे दबाने वा खींचने से चौँ ष्च 


द,, 


 चूड़,चूड़क-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चोटी । शिखा । (२) मस्तक पर 

की कलगी, जैसी सुरगे वा मार के सिर पर होती है । (३) 
शंखचड़ नामक देत्य । (४) खभे सकान या पहाड़ आझादि का 
ऊपरी भाग | कंकण । (९) छोटा कुश्माँ । 

चूड़ांत-वि० | से० ] चरमसीमा । पराकाष्ठटा । 
क्रि० वि० श्रत्य त। बहुत अधिक । 





। 
शब्द हाता हैं चूड़ा-संज्ञ स्नी० [ सं० ] (१) चोटी | शिखा । चुरकी । 
चूं द्री|-संशा स्ला० दे० “चुनरी | उ०--दै उर जेब जवाहिर. 'बै० --चूड़ाकरण । चूड़ाकर्म । चड़ामणि । 
की चुनि चोष सौ चू दरी ले पहिरावत । (२) मार के सिर पर की चोटी । (३) छाजन ञआदि सें वह 


चूं दी।-संशा स्री० दे० “चु दी” । सब से ऊँचा भाग जिसे सँगरा कहते हैं । (४) कुर्श । (९) 
चूअरी|-संज्ञा ख्रोी० [ देश८ ] जरदालू | खूबानी । । घुंघची । (६) मस्तक । (७) अधान नायक । (८) बाँह में 
.. चूऊ-सेशा पुं० [ देश० ] खियोँ के पहनने का एुक ग्कार का पहनने का एक प्रकार का अलंकार । (8) चड़ाकरण नाम 
महीन ऊनी कपड़ा जो पहाड़ी देशें में बनता है । का सैस्‍्कार | रा है 

चूक-उश्ञ क्ञ० [ हिं० चूकना ] (१) भूल | गलती । संज्ञा पुं० [ सं० चूडा - बाहु-भूषण | (१) कंक्रण । कड़ा । 
क्रि० प्र०--करना ।-“जाना ।--पड़ता । “हीना । बलय । (२) हाथों में पहनने के लिये छेटी बड़ी बहुत सी 
(२) दरार । दुज । शिगाफ । ( ल्षश० ) । चड़ियों का समूह जो किसी जाति में नव-वधू ओर किसी किसी 

: संशा पुं० [ सं० चुक | (१) नींबू, इसली, आस, अनारया |. जाति में प्रायः सब विवाहिता खिर्या पहनती हैं । चड़ियाँ 


अंविले आदि किसी खट्ट फल के रस को गाढ़ा करके बनाया , प्रायः हाथी-दांत की बनती हैं। उसमें की सब से छोटी 





---०+-- «कब >>-. अनननिनलनशनाक।+++-- 


चूड़ाकरण 


चड़ी पहु चे के पास ओर सबसे बड़ी चड़ी कुहनी के पास 
रहती है ओर बीच की चड़ियां गावदुम रहती हैं । 

संज्ञा पुं० दं० “चुहड़ा 

संज्ञा पुं० दें० “चिड्डा ” 


१०२३ 





चूड़ाकरण-संज्ञा पुं> [ सं० ] किसी बच्चे का पहले पहल 
सिर मुड़वा कर चोटी रखवाना | हिंदुओं के १६ संस्कारों में 


से यह भी एक संस्कार हैं| यह बच्चे की उत्पत्ति से तीसरे 
वा पाँचवे' वर्ष होता है | सुंडन । 
चूड़ाकमै-संज्ञा पुं> [ सं० ] चड़ाकरण । 


चूड़ामणि-संज्ञा ्वी० [ सं० ] (६) सिर सें पहनने का शीश फूल 


नाम का गडना । बीज । (२) स्वोत्क्ृष्ट व्यक्ति | सब में श्रष्ट । 

सरदार । मुखिया । अग्मगण्य । (३) घुघची । गुजा । 
चूड़ामु-सेशा पुं० [ स० ) इमली । 
चूड़ाला-संज्ञा स्नी० [ से० । (१) सफ 


सोथा। (३) एक प्रकार की घास जिसे निविषी भी 
कहते हैं । 


चुडिया-संज्ञा पुं० [हि० चूडी + इय। (प्रत्य ०) | एक प्रकार का घारी- 


दार कपड़ा | 


चूड़ी-संजा ल्ली० [ दिं० चूडा | (१) वह संडलाकार पदाथे जिसकी . 


परिधि मात्र हो आर जिसके मध्य का स्थान बिलकुल खाली 
हो । वृत्ताकार पदार्थ । जेसे, मशीन की चड़ी, ( जो किसी 
पुरजे को खसकने से बचाने के लिये पहनाई जाती है. ) 


फानाग्राफ्‌ की चूड़ी ( जिसमें गाना भरा रहता है ओर जो 


घूमनेवाले घेलन में पहनाई जाती हैं । ) (२) हाथ में 
पहनने का एक प्रकार का वृत्ताकार गहना जो लाख, काँच, 
चांदी या सोने श्रादि का बनता है । 

'विशेष-भारतीय ख्रियाँ चड़ी को सैभाग्य-चिह्न समझती हैं ओर 
प्रत्येक हाथ में कई कई चूड़ियां पहनती हैं । पहनी हुई चूड़ी 


का टूट जाना अशुस समम्का जाता हैं । यूरोप अमेरिका आदि 
की स्त्रियां केवल दाहिने हाथ में ओर प्रायः एक ही चड़ी 


पहनती हैं । 

क्रि० प्र०-उतारना ।---चढ़ाना ।--पहनना । 

मुद्दा ०-चूड़ियाँ ढंढी करना या तोड़ना > पति के मरने के समय 
स्रो का अपनी च्यूडियाँ उतारना या तोड़ना | वेधव्य का चिह्न 


घारण करना | चड़ियाँ पहनना - ल्लियें का वेष धारण करना | 


घुंघची । (२) नागर- 


औरत बनना | ( ब्यंग्य और हास्य ) जैसे, जब तुम इतना ' 


भी नहीं कर सकते तो चुड़ियाँ पहन ले। (किसी पर या किसी _ 


के नाम की) चड़ियाँ पहनना >> स्त्री का किसी का अपना उपपति 
बना लेना । स्री का किसी के घर बेठ जाना । चूड़ियाँ पहनाना 


विधवा जञ्ली से अथवा विधवा ज्ली का विवाह करना | चुूड़ियाँ : पा कक कल हे 
| | चन--संज्ञा पुं० [ स० चूर्ण ] (३) पिसान । आठा। (२) दे० 


बढ़ाना +- चूडियाँ उतारना | चूडियों के हाथें से अल्लग करना | 
( चड़ियों के साथ “इतारना” शब्द का प्रयोग ख्त्रियों में 
अनुचित ओर अ्रशुभ समझा जाता है। ) 


जन हे बन-++ 


| 
| 


चून 


(३) फोने।ग्रफ या ग्रामोफोन बाजे का रेकड जिसमें गाना 
भरा रहता अथवा भरा जाता हैं । 

विशेष--पहले पहल जब केवल फोनाग्राफ का अविष्कार हुआ 
था ते उसके रेंकर्द लंबें आर कु'डलाकार बनते थे ओर 
उक्त बाजे में लगे हुए एक लंबे नल्न पर चढ़ा कर बजाए 
जाते थे उन्हीं रेकडों का चड़ी कहते थे । पर आज कल 
ग्रामाफोन के रकर्डा' का भी जो तबे के आकार की गोल 
पटरियां होतीं है, चडी कहते हैं । 
(४) चड़ी की आकृति का गोदना जो स्त्रियां हाथों पर गोदाती 
हैं। (४) रेशम साफ करनेवाल्ला का एक आजार। यह 
पंद्राकार मोटे कड़े की शकल का होता है आर मकान की 
छत में वास की एक कमानी के साथ ब्ँधा रहता है| इसके 
दोनें ओर दो टेकुरियाँ होती हैं । बाई ओर की टेकुरी में 
साफ किया हुआ ओर दाहिनी ओर की टेकुरी में उल्नक्का हुआ 
रेशम लपेटा रहता है ! 


* बा हु] 


वि चुई + फा० दर ] जिस में चूड़ी या चछे 
अथवा इसी आकार के घेरे पड़े हा 

मे| ०----चडीदार पायज्ञामा ८ तंग ओर लंबी माहरी का एक प्रकार 
का पायजामा जिसमें चुस्‍्ते ऐ ठन के कारण पर के पास चुड। 
के आकार के घेरे या शिकन पड़ी रहुती है । 


यम 
पुरा 
ब 





_ चूड़ो।--संज्ञा पुं७ दे० “ चुहड़ा”' 


चूत-संज्ञा पु [ सं५ । आम का पेड़ | 
यै ०- चतमंजरी । चूतलतिका । चुत्तांकुर । चुतकलिका । 
संज्ञा स्री ० | स० च्युति > भग ] स्त्रियों की भगेद्विय | यानि । 
भग । 
खूतक--सज्षा पु: स० | आम का पंड़ । 


 चूतड़--सज्ञा 3० । हिं० चुत+ तह् | कमर के नाच आर जघा 


के ऊपर गुदा के बगल का मसल भाग । नितत्र । 

मुद्दा ० --चूतड़ दिखाना -- कठिन समब पर मांग जाना। पीठ 
दिखाना । चूतड़ पीटना या बजाना - वहुत प्रसन्न हैना | खूब 
खुश होना | चूतड़ों का लहू मरना -- एक स्थान पर जम कर 
बठने के योग्य होना । 


' आूतरा--संशा पुं० दे “चूतड़ 


चूतिया--वि० [ हिं० चूत + इंया अल्य०) ] बेससकम । सूख । 
गावदी । के 
क्रि० प्र०---बनाना +--फंसाना । 
जूतिया चक्र--वि० दे० “चतिया” 
चूतियापंथी---संज्ञा स्ल० [ चूतिया + पेथी ] मूखता । बेसमस्ी 
बेवकूफी । 


ह्ड चना! । 
संज्ञा पुं० दिश०] एक प्रकार का बड़ा थूहड़ जो हिमालय के 


चूनर, च्यूनरी १०२४ ह द चूर 





> ..... , -. 5... +-.००-- ---०ना के अनीजनमत तन लत सन - नमन पान ना अत नशीली न ल्‍जन।+ जिओ ली तीज तल लत 


दक्षिणी भाग में तथा पंजाब के कुछ ज़िलों में अधिकता से (३) किसी चीज़ में ऐसा छेद या द्रज हो जाना जिसमें से 


होता है | इसके दूध में गठापारचा का श्रेश बहुत अधिक , हेकर कोई द्रव पदार्थ बूंद बूँद गिरे। जैसे, छुत चुना, 
होता है | ताजे दूध में बहुत सुगंधि होती हैं और वह शेख के . लेटा चुना, पीपा चूना, आदि । 

लिये बहुत हानिकारक होता हैं | बासी दूध लगते से शरीर _ ।वि० [ हिं० चुना ( क्रि० अ० ) ] जिसमें किसी चीज के 
में छाले पड़ जाते हैं । चने योग्य छेद या दरज हो । जेसे, चूना घड़ा, चुना घर । 


चूनादानी-संज्ञा स्री० [हिं० चूना-+ सं० आधान] बह छोटी डिबिया 
० ५ * हे | पृ झेर थ सम 
+चूना-संजञा पुं० [ स० चूर्ण ] एक अकार का तीक्ष्ण क्षारभस्म जो या इसी प्रकार का ओर कोई पात्र जिसमें पान या खुरती के 


ले सिटी है 208 मा साथ खाने के लिये चना रखा जाता है । चुनाटी । 
पत्थर, कंकड़, मिद्दी, सीप, शंख या मोती आदि पदार्थों का अल कक बम] हे 
पटियों में फेर 3. । तरंत फॉक कर तैयार नी सशा स्रों० [ सं० चूर्णिका | (१) अन्न का छोट । 
द्ेयों में फू क कर बनाया जाता है। तुरंत फू क कर तेयार मे स्नी० [ सं० चूराका | (१६) अन्न का छोटा टुकड़ा 


चुनर, चूनरी--संज्ञा० स्री० दे० “ चुनरी ” 


के > अजञ्षकर । ह 
किए हुए चने का कली या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कक का 
| के >> के है] ०००«०« टरववाट॥४5* रे हम ह है है 
यह ढोंके वा उसी स्वरूप में होता है जिसमें उसका मूल पदेथे , |$ के भूसी > भार्ट अन्न का पीसा हुआ चुणा या चेकर 
आदि 


फू के जाने से पहले रहता हे | कंकड़ का बिना बुझा चूना 
“बरी? कहलाता है | बिना बुझा चूना हवा लगने से अपनी 
शक्ति आर गुण के अनुसार तुरंत या कुछ समय में चूणे 
के रूप में हे। जाता है ओर उसकी शक्ति ओर गुण में कमी 
- होने लगती है । पर पानी के संयोग से बिना बुझ्के चूने की यह्‌ 
दशा बहुत जल्दी हो जाती है । उस अवस्था में उसे “भरका” 
या बुरा हुआ चुना कहते हैं । बिना बुम्दे चुने पर जब पानी 
डाला जाता है ते पहले ते वह पानी के खूब सोखता है, 
पर थोड़ी ही देर बाद उस में से बुलबुले छूटने लगते हैं ओर 


(२) रलकण । चुन्नी । 

विशेष--दे ० “छुन्नी”? । 

है बुनेदानी-संजा स्ली० दे० “चनादानी”! । 

खूमना-कि ० स० [ सं० चुम्बन ] प्रेम के आवेग में अ्रथवा यों ही 
होठों से ( किसी दूसरे के ) गाल आदि अंगों का अथवा 
किसी और पदाथे को स्पश करना वा दुबाना । चम्मा लेना । 
बोसा लेना । 

मुद्दा ०--चम कर छोड़ देना -- किसी भारी कार्य के आरंभ करके, 

उस में से बहुत तेज़ गरमी निकलती हे । तेज चूने के संयोग या किसी वस्तु के छू कर बिना डसका पूरा उपयोग किए छोड़ 

से शरीर चराने लगता है ओर उस में कभी कभी छाले तक पड़ देना | चूमना चाटना - चूमना | प्यार करना । 

जाते हैं। पत्थर का चूना वहुत तेज हाता है ओर सकान की विशेष--किसी किसी देश में श्रादर या सम्मान के लिये भी 


दीवारों पर सफूदी करने, खेत में खाद की तरह डालने, छींटें बड़ों के हाथ आदि अंगों को चसते हैं । 
आदि छापने, पान के साथ लगा कर खाने ओर दवाओं संज्ञा पुं० हिठुओं में विवाह की एक रस्म जिसमें बर की 


आदि के काम में आता है । कंकड़ का चुना भी प्रायः इन्हीं अजुली में चावल, जा, गुड़ भर कर पाँच सेहागिनी स्त्रियां 
कार्मी में आता है, पर इसका सब से अधिक उपयोग इमारत मंगल-गीत गाती हुईं वर के माथे, कंधे और घुटने श्रौदि 
के काम में, ई ८ पत्थर आदि जोड़ने ओर दीवारों पर पत्चस्तर . पाँच अंगों का हरी दूब से छृुती और तब उस दूब को चूम 
करने के लिये होता है | संख, सीप और मोती आदि का चूना. कर फंक देती हैं । 
प्रायः खाने ओर ओषध के काम सें ही आता है । ..| चूमा-संज्ञा पुं० [ सं० चुम्बन, हिं० चूमना ] चसने की क्रिया। 
मुद्दा ०---चूवा छूना या फेरना  चूने के पानी में घेलल कर दीवारों चुबन । चुस्मा । सिद्ठी । 
पर उन्हें सफोद करने के लिये पेतना | दीवारों पर चूने की |. क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 
सफू दी करना । चुना लगाना खूब घाखा देना, हानि ये ०-च॒मा चाटी । 
पहुँ चाना या दिक करना | बहुत ल्लजित करना | चूमाचार्टी-संज्ञा ० ज्रों० [ हिं० चूमना+ चाटना ] चमने ओर चाटने 
यो ०---चूनादानी । चुनाटी । का कास । चूम और चाट कर प्रेम प्रकट करने की क्रिया । 
क्रि० आ० [ सं० व्यवन ] (१) पानी या किसी दूसरे देव | च्यूर-संज्ञा पुं० [ सं० चूरी ] किसी पदार्थ के बहुत छोटे छोटे 
पदार्थ का किसी छेद या छोटी न में से बूंद बू द हे कर टुकड़े जो उस पदार्थ को खूब तोड़ने, कूटने आदि से बनते हैं। 
नीचे गिरना । टपकना । जैसे, छुत में से पानी चूना, लेटे सें से मुद्दा ०--चूर करना या चूर चूर करना -- किसी पदार्थ के तेड़ 
आल आदि। ः फेड कर उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना | 
. खेये० क्रिए--जाना ।-- पड़ना । द | (२) किसी पदार्थ के वे बहुत महीन कण जो उस पदारथे 
3 (२) किसी चीज़ का विशेषतः फल आदि का, अचानक के रेती से रेतने अथवा आरी से चीरने झ्रादि से निकलते 
ऊपर से नीचे गिरना। जैसे, आम चूना, महुआ चना। हैं | बुरादा । भूर । द 








च्यूरया १०२७ क्‍ चूलदान 








| रू ध फ्० श ग कक 4 छोर रे ०. अर 2 के क्‍ 
बि ० (१) (किसी काय्ये आदि में) तन्मंघ । निमप्त । तीन | जिसमें छोटे छोटे शब्द हों ओर लंबे समासवाले शब्द और 
जैसे, काम में चूर, शेखी में चुर। (२) जिस पर नशे का कठोर या श्रतिकटु अक्षर ने हों । (३) एक प्रकार का वृक्च । 

“ बहुत अधिक प्रभाव हा । नशे में बहुत बदमम्त | जैसे, .. (४) एक प्रकार का शालिधान्य |. 


भाँग में चूर, शराब में चर, गजि में चर । चूणाकार-संज पुं& [ सं5 ; (१) चण करनेवाला । (३) आठा 


सत्र श्ठ दे ९ १9 
संज्ञा स्त्री चस' । बेचनेवाला । (३) एक वर्ण-लंकर जाति | पराशर के मत से 


हा के ८६ 
नम द यह नट जाति की स्त्री आर पुंडक जाति के पुरुष से उत्पन्न 
चूरन-संज्ञा पुं० | स० चूण ] (६) दे० “चण” । (२) बहुत महीन हुई थी। 


पीसी हुईं कई पाचक ओपसधों का चूणे । चूणे कुंतछ-तंजा पुं६  सं० , अलक । जुल्फ | लट | 


चूरनहार-संज्ञा पुं० [ सं० चूरंदार | एक प्रकार की जंगली बेल | चूगीखड-संज्ञा पुं० [ सं ] कंकड़ । 
जिसके पत्ते बहुत लंबे, चिकने आर कुछ मोटे होते हैं। चूणोपारद-संज्ञा पुं० ; सं० |] शिंगरफ । 
इसमें मीठी गंधवाले छोटे छोटे फूल भी लगते हैं । इसकी चूणयेग-तंज्ञा पुं+ [ सं० ] बहुत से सुगंधित पदाथों का सिश्रण । 
जड़, पत्तियों आर छाल आदि का व्यवहार ओआपनों में हाता | चूयाद्ाकांक-संज्ञा पुं> [ से० ) गार सुबण नाम का साथ जो 
है। बेचक में इसे कसैला, गरम, त्रिदोषनाशक, रुघिर-विकार चित्रकूट में अधिकता से होता हे । 
का दूर करनेवाला आर कृसिनाशक साना हैं । कहते हैं, विषम. विशेष--दे ० “गौर सुवर्ण” । 
ज्वर की यह बहुत अच्छी दवा हैं । हि । चूणाह।र-संज्ञा प५ | चरनहार नाम की बेल । क्‍ 
चूरना। #ऋ-क्रि० स० [ से० चूणंन्‌ ] (१) चर करना। टुकड़े टुकड़े | चूशो-सं सं« | आया छुंद का दसवनां भेद जिसमें १८ 
करना । (२) तोड़ना । तोड़ डालना । ३०--(क) बहारंत्र . गुरु श्रार २१ लघु दोते हैं । 
फार जीव यें| मिल्‍येा चलेक जाइ। गेह चरि ज्यों चार चूसि-संज्ञा छी० [ सं० ] काड़ी । कपदक । 
चंद्र्म मिले उड़ाय ।--केशव । (ख) बाँधि गा सुआ करत चूशिंका-संज्ञ द्ी० [ सं० ] (१) सत्त । सतुआ। (२) यद्य का 
सुख कंती । चूरि पाँख मेलेसि धरि डेली ।--जायली । एक भेद । हु 
चूरमा-संज्ञा पुं> [ सं० चूणे | रोटी या पूरी को चूर चूर करके घी. विशेष--दे० “चर्णक?। 
में भूना हुआ और चीनी मिल्लाया हुआ पुक खाद्य पदार्थ । | चूर्िकृत-संज्ञा पुं० [ से० ] महाभाष्यकार पतंजलि मुनि । 
सूरमूर-संशा पुं० | देश० ] वे खूटियां जे जा या गेहूँ के कट | चूणित-वि० [ सं० ] चूणें किया हुआ। 


के>ललमनरेमर+ न ललनने कर कह. 
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जाने पर खेत में रह जाती हैं । चूर्णो-संज्ञा स्घी० [ से० ] (१) कार्षापण नामक पुराना सिक्का या 
चूरा-संज्ञा पु० [ से० चूण |) किसी वस्तु का पिसा हुआ भाग | क्‍ काड़ी । (२) एक प्राचीन नदी का नाम। (३) पतंजलि प्रणीत 
चूण। घुरादा । | पाणिनि व्याकरण का भाष्य । 
विशेष--दे ० “चूर? । चूमौ-संज्ञा पुं० दे० “चूरमा” । 
संज्ञा पुं० दे० “चूड़ा” |... ' चुूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) चोटी | शिखा । (२) रीछे के बाल । 
सेशा पुं० दे० “चिउ्डा” । ः ( कलंदरों की भाषा ) 


चूरामणि*-संज्ञा स्री० दे० “चूड़ामणि?? । 
चूरी[-संशा ल्ली० दे० “चूड़ी ? । 
] संज्ञा छ्ली० [ सं० चूण ] (१) चूर | चूरा । (२) चूरमा । 
ख्ूड-संज्ञा पुं० [ हिं० चूर ] एक प्रकार का चरस जो गांजे के मादा मुहा ० -चंले ढीली होना > अधिक परिश्रम के कारण बहुत 
पेड़ों से निकलता ओर कुछ निकृष्ट समझका जाता है । घथकावट होना | 
चूरा-संज्ञा पुं० [| सें० ] (१) सूखा पिसा हुआ अ्रधवा बहुत ही | संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का यूहड़ । दे० “चुन” | 
छोटे छोटे टुकड़ों में किया हुआ पदार्थ । सफूफ | बुकनी । | चूछक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) हाथी को कनपटी । (२) द्वाथी क 
(२) कई पाचक ओषधों का बारीक पीसा हुआ सफूफ । कान की मेल । (३) खंभे का ऊपरी भाग (४) किसी 
(३) अबीर । (४) घूल | गद। (४) चूचा। (६) कड़ी । घटना या विषय की परोक्ष से सूचना । 


संज्ञा सी ० [ देश० ] किय्री लकड़ी का वह पतला सिरा जो 
किसी दूसरी लकड़ी के छेद में उसके साथ जोड़ने के लिये 
ढाका जाय । ह 
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कृपदक । चूलदान-संज्ञा पुं० [ से० चुड्े+ आवान ] (१) बावर्चीखाना । 

बवि० जो किसी प्रकार तोड़ा फाड़ा या नष्ट भ्रष्ट किया गया रसेई घर । पाकशाला | ( लश० ) । (२) बैठने या चीजे 

हे। | जैसे, गव चरण करना ।.. । आदि रखने के लिये सीढ़ीनुसा बना हुआ स्थान । गैलरी । * 
चूणक-संशा-पुं० [ सं० ] (१) सत्तू। सतुआ। (२) वह गद्य | ( लश० ) 
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चूलिक 
सुलिक-संज्ञा पुं०  सं५ ? लूची नामक पकाज्न | मेंदे की पतली 
.. पूरी | लुचुई । 
ब्यूलिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) चूलक । (२) नाटक का एक 
'. झग जिसमें नेपथ्य से किसी घटना के हे! जाने की सूचना 
दी जाती है । 
विशेष--संम्कृत-साहित्य के नियमाजुसार रंगशाला पर युद्ध या 
रत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है । इसलिये इसकी 
सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है । संस्क्ृत के वीरचरित 
नाटक में इस प्रकार की एक चूलिका है! उसमें नेपथ्य से 
कहा जाता है---“राम ने परशुराम पर विजय पा ली है 
अतः है विमान पर बेठनेबाला, आप लेग मंगल-गीत 
आरंभ करे ।?! 
खूलिके पनिषद्‌-संज्ञा ल्ली० [से० चुल्ले] श्रथव्व॑वेदीय एक उपनिषद्‌ 
का नाप्त । 
च्यूदहा-संशा पुं० [ सं० ] अंगीदी की तरह का मिट्टी या लोहे 
आदि का बना हुआ पात्र जिसका आकार ग्रायः थोड़ की 
नाल का सा या श्रद्धंचंद्राकार होता है आर जिस पर, नीचे 
आग जला कर, भोजव पकाया जाता है । 
चै ० - दोहरा चल्दा > वह चल्हा जिस पर एक साथ दे चीज 
पका जा सके । 


मुहा०---चल्हा जलना 5 भोजन बनना । जैसे, आज उनके घर 
चल्हा नहीं जला | चल्हा न्येतना>--घर के सब लेगा का 
निमनण देना | चुल्हा फूंकना-भेजन पकाना। चूल्हे में 
- जाना 5 नष्ट भ्रष्ट होना । अस्तित्व मिटना | चूहहे में डालना +- 
(१) नथ्ट भ्रष्ट करना । (२) दूर करना । चूल्हे में पड़ना- 
दे० “चुल्हे में जाना? । (इन मुहावरों का अयोग क्रोध 
में या अ्रत्यंत निरादर प्रकट करने के समय होता है। 
जैसे, चूल्दे में जाय तुम्हारा तमाशा । चुल्हे में डाले अपनी 
सैागात ।) चूल्हे से निकल कर भाड़ या भट्टी में पड़ना -- 
छे।टी विपत्ति से निकल्ल कर बडी विपत्ति में फँसना | 
चूघण-पंशा पुं० [ स० ] [वि० चूषणीय, चुष्य] चसने की क्रिया । 
न्यूषणीय-वि० [ सं० ] चसने योग्य । जो चसा जाय । 


बा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] हाथी की कमर में बांधी जानेवाली बड़ी 
पेटी या पद्टा । 

चूप्य-वि० [ सं० ] चूंसने के योग्य। जो चूसा जाय या चुसा 
जा सके । 


“ब्यूसना-हि ० स० [ सं० चूषण ] (१) जीभ और होंठ के संयेग से 
किसी पदाथे का रस खींच खींच कर पीना । जैसे, आम 
. चूसना, गेंडेरी चूसना। (२) किसी चीज का सार भाग 


- ले लेना । जैसे, किसी स्री का पुरुष को चस लेना । किसी 


. बदमाश का भले आदमी के चुसना ( इसका घन आदि 


.. अपहरण करना ) | 
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खैगी 





;ढ 

।. संया० क्रि७--डोलना ।--ल्ेना ! 

! आयूहड़-संज्ञा पु० दे० “चुहड़ा! । 
चूइड्ा-संज्ञा पुं० 3) [ स्लरी० चूहडी | भंगी या 

। मेहतर । चांडाल । श्रपच 

चूहर-संज्ञा पुं० दे० “चहड़ा? । 

चूहरी[-संज्ञा छ्० [ हिं० चुरिहारिन का अपनेश ] खड्टी बेचने था 

नानेवाली ख्री । चुड़िदारित ! 


सज्ञा ज्ञी० “चिटडा का सख्री०॥ 


चूहा-संज्ञा पुं० [अनु चूँं + हा अल्य ०) ] [ स्वी० अल्प० चुहिया, 
चूही आदि ] चार पेरोंचाला एक पसिद्द छोटा जंतु जो प्रायः 
घरों या खेतों में बिल बना कर रहता है । यह समस्त एशिया, 
युगेप ओर अफ्रिका में पाया जाता है और इसकी छोटी 
बड़ी अनेक जातियां होती हैं | साधारणवः भारतीय चहा का 
रंग कालापन लिए खाकी होता है पर नीचे के भाग में कुछ 
सफ दी भी होती है । इसके दांत बहुत तेज होते हैं औ:/ 
यह खाने पीने की चीजों के सित्रा कपड़ों ओर दूसरी चीज़ों 
का काट कर भी बहुत हानि पहुचाता है। कभी कभी यह 
मनुष्यों का भी काठता हैं । इसके काटने से एक प्रकार का 
हलका विष चढ़ता है । किसी किसी जाति के चूहे बहुत लड़ाके 
होते हैं श्रेर आपस में खूब लड़ते हैं। इसकी मादा एक साथ 
कई बच्चे देती हे । इस देश में विज्ञायत से खरगेशश से मिलते 
जुलते एक प्रकार के सफृद चूहे भी श्राते हैं जिन्हें विलायती 
चूहा कहते हैं। इनके एक जोड़े से बढ़ कर एक साल के अंदर 
कई सी चूहे हे। जाते हैं । इस जाति के चूहे आयः अपने बच्चों 
को जन्मते ही या कुछ दिने के अंदर खा जाते हैं। साथा- 
रणतः चूहे आरायः कुत्तों और विशेषतः बिल्लियों के शिकार 
हो जाते हैं। सूसा । 

चूहाद॑ती-संज्ञा स्नी० [ हिं० चूद्ा+दाँत ] ल्लियों के पहनने की 
पुक प्रकार की पहुँची जो चांदी या सोते की बनती हे। 
इसके दाने चूहे के दाँत से लंबे और नुकीले द्वोते हैं और रेशम 
या सूत में पिरोए रहते है । 
वि० चहे के दाँत के आकार का । 

चूहादान-संज्ञा पुं० [ हिं० चूदा+फा० दान ] च 
का एक प्रकार का पि जड़ा । 

चूदेदानी-संज्ञा छ्ी० दे० “चुहादान 

से-संज्ञा द्नो० [ अनु० ] चिड़ियोँ के बोलने का शब्द | चेच । 

मुहा ०--चे बोलना -- दे ० “ची ” के मुहा० में “वी बेत्लना??। 

चेंगड़ा[-संशा पुं० [ अनु० ] [ ल्री० चेंगडी ] छोटा बच्चा ! 
बालक । द 

लेगा [-संज्ञा पुं० दे० “चें गड़ा? । 

संज्ञा ल्नी० दे० “चेनगा 
खे गी-संज्ञा स्नी० [ देश» ] चमड़े की चकती था सन वा सुतली 


का फैसाने 


चेघो 
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चेंटकी 





का घेरा जिसे पेजनी ओर पहिये के बीच में इसलिये पहना 
दुते हैं कि जिसमें दानां एक दूसरे से रगड़ न खाँय । 
दे धो [-संज्ा सो ० दे० “ चेंगी ” । 


थे च्-संज्ञा पुं० [ सं० चेचु ] एक साग जो बरसात में बहुत उगता . 
है। इसमें पीले फूल ओर फलियां लगती हैं। इसकी पत्तियाँ : 


लुआबदार होती हैं । 

सेचर|-वि० [चें चेंस अनु०] बकवादी | बक्की | थे चे 
करनेवाला | 

थे खुआएप-संज्ञा पुं० [वें चें से अनु० ] चातक का बच्चा | 


+ कक रन ४० ५४ 
से चुला।-संज्ञा पु० [ देश० | एक प्रकार का पक्कान्न । इसके बनाने : 
में पहले गूंधे हुए आओ या मेदे का पूरी की तरह पतला 

बेल कर गॉठते ओर चोखूटा बना कर कुछ दबा दुते हैं 


श्रार तब धी आदि में तल लेते हैं । 


अऔंखें-संज्ञा खी० [ अनु० ] (५) चिड़ियों के बोलने का शब्द । 


चींचीं। (२) व्यथे की बकवाद। बकबक । 
ले टुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० चिडिया ] चिड़िया का बच्चा । 3०-- 


अंड फारि करयो चंहुआ तुष परयो नीर निहारि। गहि ' 


चंगुल चातिक चतुर डारथो बाहिर बारि ।--तुलसी । 
के टियारो[-संज्ञा खो ० | देश» ] अबलक रंग का एक श्रकार का 
बहुत बड़ा जल-पक्षी जिसके पेर प्रायः हाथ भर लंबे ओर 


चेंच एक बालिश्त की होती है । इसके सिर पर बाल या , 


पर नहीं होते । इसका मांस स्वादिष्ट होता है श्रार इसीलिये 
इसका शिकार किया जाता है । 
थे टी -संज्ञा ्लो० दे० “चिंडटी” | 
से डा |-संज्ञा पुं० दें० “चें गड़ा” । 
थे धी-संज्ञा स्री० दे० “वे गीऊ । 
से पें-संज्ञा ख्लो० [ अनु० | (१) वह धीमा शब्द या काय्य जो 
किसी बड़े के सामने किसी प्रकार का विरोध प्रकट-करने के लिये 
किया जाय । थीं चपड़ । (२) व्यर्थ की बकवाद | बकबक | 
थे फ (-संज्ञा पु [ देश० ] ऊँख का छिलका । 
खेंबर-संज्ञा पु. [ ० ] वह बड़ा कमरा जिसमें किसी विषय की 
... मंत्रणा हो। सभा-गमृह । 
चेंबर आफ़ कामसे-संज्ञा पुं० [ अर० ] किल्ली नगर के प्रधान 
व्यापारियों की वह सझा जिसका संगठन उन व्यापारियों के 
 व्यापार-संबंधी ख़र्तों की रक्षा के लिये हुआ हो | 
औैग्यर-संज्ञा खो ० [ ० ] बेठने की कुरसी । 
बै०--ईजी चेश्रर आराम कुरसी | 
चैअरमेन, चेअ्रमैन-संशा पुं० [ अ० ] किसी सभा या बैठक का 
झधान । सभापति ! 


चेडरी[-संज्ञा पु+ [ हिं० जेबढा + रस्सी ] कुम्हार का वह डोरा क्‍ 
जिसके द्वारा. चाक पर तैयार किया हुआ बरतन शंष मिट्टी से - 


काट कर अलग किया ओर उतारा जाता है । 
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जि 


है 


चेक-संज्ञा पुं० / आ० ] (१) वह रुका या लिखा हुआ आज्ञापत्र 
जा किसी बंक आदि के नाम लिखा गया हो ओर जिसके 
दुने पर वहाँ से उस पर लिखी हुईं रकृम मिल जाय । 
विशेष--साधारणतः चेक का एक निश्चित स्वरूप हुआ करता 
हैं । किसी बंक के नाम लिखने का अ्रधिकार उसी का होता 
हैं जिसका रुपया उस बंक में चलते खाते में जमा हो । 
मुंह ०---चेक काटना > चेक लिख कर (क्ताब में से काठ कर) 
देना 
यै।७--चेक बुक > बहुत से सादे चेक के एक साथ सीकर 
बनाई हुई किताब । 
(२) बहुत सी सीधी रेखाओं पर ऐसी आड़ी खींची हुई रेखाएँ 
जिनसे बहत से चाकार खाने बन जाय | चारखाना | 
चेैकित-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक ऋषि का नाम । 
बि० बहत बड़ा ज्ञानी | 
चैकितान-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) महादेव । शिव | (२) केकय 
देश के राजा शष्टकेतु के पुत्र का नाम जिसने महाभारत के 
युद्ध में पांडवों की सहायता की थी | 
वि० बहत बड़ा ज्ञानी । 
| चेचक-संज्ञा स्ली० [ फा० ] शीतला या माता नामक रोग । 


' चेचकरू-संज्ञा पु० [ फा० ) वह जिसके झ्लुह पर शीतज्ञा के 

' दाग हैं।। 

| चैज्ञा-संज्ञा पु० [ हिं० छेद ? ] सूराख । छेद 

। आंखड़ियाँ रतनालिया चेजा करे पताल । 

। माछली तू क्यों बंधी जाल +--कबीर । 

। चैट-संज्ञा पु5 [ सं० ] [ स्ली० चेटो वा चेटिका | (१) दास | सेवक । 

| नाकर । (२) पति । खाबिद ' (३) नायक ओर नायिका 

' का मिलानेवाला अवीण पुरुष । भें छुवा (४) एक प्रकार की 
मछली । (२) भाड़ । 

चैटक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) सेवक । दास | नाकर | (२) चटक 
मटक । (३) दूत । (४) जलल्‍दो । फुरती । (९) चाट। 
चसका । मज़ा | 

क्रि० प्र«--लगना । 

(६) जादू या इंद्रजाल विद्या। नजरबंद का तमाशा। (७) भांडो 
का तमाशा । कातुक । ३५-- (क) कतहूँ नाद शब्द हो भला । 
कतहूँ नाटक चेटक कला ।--जायसी | (ख) नठ ज्यों जिन पेट 
कुपेद कुकाटिक चेटक काटिक ठाद ठट्यों |--तुलसी | 

चेटकनी*-संज्ञा स्नी० [ स० चेटक ] ““चेटक” का स्री० ) 

चेटका-संज्ञा ल्लो० [स० चिता ] (१) मुरदा जढाने की चिता । 
(२) श्मशान । मरघट। 3०--जरे जूह नारी चढ़ी चित्रसारी, 
मते चेटका में सती सत्यधारी ।--+केशव | 

चैटकी-संज्ञा पु [सं५] (१) ईंदजाली । जादूगर । 3०--किसमी 
किसान कुल बनिक भिखारी भाद चाकर चपत्र नट चोर 
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चेटिका 
चार चेटकी |--तुलसी । (२) कोतुकी । अनेक श्रकार के 
कीतुक कश्नेवाला । उ०--परम गुरु रतिनाथ हाथे शिर 
दिया ग्रेम उपदेश । चतुर चेटकी मथुरानाथ सो कहिया जाय 
आदेश ।- सूर । 

खसैटिका-संज्ञा स्ली० [सं० ] सेवा करनेवाली ख्री । दासी । 

के टिकी#-संज्ञा स्ली० दे० “चेटिका” । 

चेटी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] दाली । ल्ञॉंडी । 

चेटुबा-संश! पुं० [ हिं० चिडिया ] चिड़िया का बच्चा । ३०--देव 
रहु निनद विनेद मदनाल्े रब रटत समोद चार चेटुवा 
चटक के ।--देव । 

सेडक-संजा पुं० दे० “चेटक”” । 

खेतू-अव्य० [ सं० ] (१) यदि । श्रगर । (२) शायद । कदाचित्‌ । 

चैत-संशा पुं० [ से० चेतस ] (१) चित्त की वृत्ति । चेतला। संज्ञा । 
होश । (२) ज्ञान | बोध | १०--मृूरख हृदय न चेत, जो 
गुरु मिलहि विरंधि सम ।--तुलसी । (३) सावधानी । 
चेकसी । (७) खयाल | स्मरण । सुध । 


फक्रि० प्र०--कराना ।--रखना --पडना |--होना ।-+ 
दिलाता +--धराना । 
(४५) चित्त । 
चेतकी-संज्ञा सत्री० [ सं० ] (१) हरीतकी । साधारण हड़ । (२) 


सात प्रकार की हड़ों में से एक विशेष प्रकार की हड़ जिस 
पर तीन धारियाँ होती हैं । यह हड़ दो प्रकार की हे।ती है । 
एक सफ द ओर बड़ी जो प्रायः ९,६ अंगुल लंबी होती है 

झर दूसरी काली ओर छोटी जो प्रायः एक अंगरुल्न लंबी होती 
है । भावप्रकाश के श्रभुसार पहले प्रकार की हड़ के पेड़ के 
नीचे जाने से भी पशुश्रों ओर पत्तियों तक को दस्त हो जाता है । 


श्राज कल के बहुत से देशी चिकित्सकों का विश्वास है कि 
इस ग्रकार की हड़ का हाथ में लेने या सू घने से दुसस्‍्त हो 


जाता है, पर इस जाति की हड़ अश्रव कहीं नहीं मिलती । 

(३) चमेली का पौधा । (४) एक रागिनी का नाम्त जिसे 

द कुछ लोग श्री राग की प्रिया मानते हैं। 
चैतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रात्मा। जीव । (२) मनुष्य । 

शआ्रादसी (३) ग्राणी । ज्ञीवधारी । (४) परमेश्वर । 

चेतनकी-संज्ञा स्ली ० [ सं० || हरीतकी | हड़ । . 

औैतनता-संज्ञा स्लो० [ स० ] चेतेन्य । चेतन का धर्म । सज्ञानता । 
तन्त्व-संज्ञा पुं० दे8 “ चेतनता ??। 


चेतना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (3) बुद्धि । (२) मनेबृत्ति | (३) 


ज्ञानात्मक मनेवृत्ति । (४) स्खति | सुधि. । याद । (५) 
चेतनता | चेतन्य । संज्ञा | होश । 
क्रि० अ० (१) संज्ञा में होना । होश में आना । (२) ,सावधान 
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क्रि० स० | सं० चिन्तन ] विचारना । समझना | ध्यान देना। 
सोचना । जैसे, धर्म चेतना, आंगम चेतना, भला चेतना, 
बुरा चेतना । 

चेलनीय-वि० [ सं० ] जो चेतन करने योग्य हे । जानने योग्य । 

चैतनीया-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] ऋद्धि नामक लता । 

सैतन्य-वि० दे० “ चैतन्य ?! । 

खेतवनि|*-संज्ञा स्ली० (१ ) दे० “चेतावनी |” (२) दें० 
“जितवन |?” क्‍ 

चैतव्य-वि५ [ सं० ] जो चयन (संग्रह) करने योग्य हो। इकट्ठा 
करने लायक | 

खैतावनो-संज्ञा सती ० [ हिं० चेतना ] वह बात जो किसी को हेशियार 
करने के लिये कही जाय | सतक होने की सूचना । 

क्रि० प्र०--देवा |--मिलना । 


अतिका।४--संज्ञा स्त्री ० [सं० चिति] मुरदा जलाने की चिता। सरा । 
०---चेतिका करुणा रची, सब छाड़ि ओर उपाह । क्‍यों 
जियों जननी बिना, मरि हूँ मिल्दे जे आइ ---कंशव । 
च्रेतुरा-संशा पुं० [ देश० |] एक अ्रकार की चिड़िया जो संसार के सब 
भागों में पाई जाती है। इसके नर और मादा के रंग में 
भेद होता है। यह पेड़ों पर कटारे के आकार का घोंसला 
बनाती है । 
खैते।जन्मा-संज्ञा पु० [ से० ] कामदंव ! 
अतैननी[-संजशा त्री० दे० “चेतावनी” । 
चेत्य-वि० [ से० ] (१) जो जानते योग्य है। । ज्ञातन्य । (२) जो 
स्तुति करने योग्य हो । द 
चैद्-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) पक प्राचीन देश का नाम जो क़रिसी 
समय शुक्तिमती नदी के पास था। महासारत का शिशुपाल 
इसी देश का राजा था। बंत्तमान बुंदेलखंड. का चंदेरी नगर 
उसी ग्राचीन देश की सीमा के अंतर्गत है । इस देश का नाम 
त्रेपुर ओर चेद्य भी हैं। (२) इस देश का राज़ा.। (३) इस 
देश का निवासी । (४) काशिक घुनि के पुत्र का नाम | - 
आदिक-संज्ा पुं० दें० “लेदि ! । द ह 
चदिराजञ-संशा पुं० [ सं० ) (+) शिशुपाल नामक राजा जिसका 
. बंध श्रीकृष्ण ने किया था। (२) एक वसु का नाम जिन्हें 
इंद्र से एक चिम्तान सिल्ा था और जो प्रथ्वी पर नहीं 
चलते थे, ऊपर ही ऊपर आकाश में अमण करते थे | इनका 
दूसरा नाम उपरिचर भी था ! 
चेन-संज्ञा स्री० [ ४५ | बहुत सी छोटी छोटी कड़ियाँ को एुक में 
गूध कर बनाई हुई * ख़ला । सिकरी । जँजीर । जैसे, रेल- 
' गाड़ी के दो डिब्नों को जोड़ने की चेन, घड़ी में लगाने की चेन । 


देना | चेकस होना । उ०---ग्रह तन हरिहर खेत,  तरुनी | चैनआ+-संशा सत्री० दे० “चेनवा” । 


'इरनी चर गई । अबहूँ चेत अचेत, यह अंधचरा बचाय ले । 


 + तुखसी । 


। 
। 
| 


सेनगा--संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी मछली जो उत्तर 
तथा पश्चिम भारत की नदियों ओर बड़े बड़े तालाबों, विशेषतः 


चैनवाँ 


5 डी पता 3िनबल-+क०>-++>+मक> मन, 
का न तसचथ  क ०-२ 


ऐसी नदियाँ ओर तालाबों में जिनमें घास अधिक हे। 
पाई जाती हैं। यह ग्रायः एक बालिश्त लंबी 
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होती है आर 
इसका सिर गिरई से कुछ बड़ा होता हैं। इसे प्रायः नीच ' 


जाति के ओर गरीब लोग खाते हैं। इसे चेंगा या चेनआ 


भी कहते हैं | 
चैनवॉ[-संज्ञा पुं० दे० “चेना” । 


चेना-संज्ञा पुं० [ से० चणक ] कंगनी या सांचोँ की जाति का एक 
अन्न जो चेत, बेसाख में बाया आर असाढ़ में काटा जाता 


है । इसके दाने छोटे, गोल ओर बहन सु दर होते 


। इसे . 


पानी की बहुत आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि काटने से 


तीन चार दिन पहले तक इसमें पानी दिया जाता हैं! 
इसीलिये खेतिहरों में एक मसल है--- 
नहीं ते लेन का देन !*” 


 चारि, चेरी/#-संज्ञा स्नरी० 
“बारह पानी चेन, 
कहते हैं कि यह अन्न मिखया 


श्ररब से इस देश में आया हैं| यह हिमालय में १०००० . चैंरआ-संज्षा पुं० [ 


फुट की ऊँचाई तक होता है। यह पानी या दूध में चावल 
की तरह पका कर खाया जाता है ओर बहुत पीष्टिक समझा : 


जाता है। शिमले के आस पास के लोग इसकी रोटियाँ भी 
बना कर खाते हैं। पंजाब में इसकी खेती 


प्रायः चारे बट ै 


8. सन पर 
चैंरना-संज्ञा पुं> 


चला 
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देश० ) एक प्रकार की छेनी जिससे नकाशी 
करनंवाले सीधी लकीर बनाते हैं 
चेरा/#-संज्ञा पु० ( सं० चेथ्क, ग्र० चइअ, चेडा | | स्।० चेरा 
(१) नाकर । दास । सेवक । गुल्लाम । (२) चेला । शिष्य । 
शागिद । विद्यार्थी : 
संज्ञा पुं० [ देश० | साटे ऊन का बना हुआ गलीचा ! 
चैराई|-संज्ञा स्लो ० ( हि: | दासचक्च । सेवा | नोकरी । गुलामी । 
उ०-- ऐसे करि मोकोँ तुम पाया सना इनकी से करों चेराई। 
सूरश्याम वे दिन बिसराये जब बांधे तुम ऊखल लाई --सूर । 
सैरायता।-संज्ञा पु दें० “चिराबता” | 
“चेरा” का सत्री० | 
चेद-बजि० [ सं5 ; संग्रह करनेवाल्ला । जिसे संग्रह करने का 
अभ्यास हैं। । 
| देश» | एक खाद्य पदार्थ जा सतुआ सान कर 
पिठारा की तरह वना कर अ्रदहन में पकाने से तेयार 


होता है । 
, खैरुई-संज्ञा ल्लो> | देश- , घड़ के आकार का पर उससे कुछ 
बड़ा एक प्रकार का मिट्टी का वरतन | 
चेरू-संज्ञा स््री८ : ? ; घरक प्रकार की जंगली जाति 


लिये ही होती है | चेद्यक में इसे शीतल, करेला, शक्तिव्धक 


आर भारी माना हैं । 
संज्ञा पुं० दे० चींनी कपूर । 


लैप-संज्ञा पुं० [ चिपचिप से अनु० ] (१) कोई गाढ़ा चिपतिपा या 


लसदार रस | जेसे, आम का चेप, शीतला का चेप । (२) 


लासा जो चिड़ियोँ का फँसाने के लिये उन के परों में लगाया 
जाता है । 3०--बनतन का निकसत लखत, हँसखत हँसत डत . 
आय | दृग्जन गहि के गये. चितवनि चेप लगाय -- 


बिहारी | 
संज्ञा पु० चाव । उत्साह । 
सैपदा[र-वि० हिं० [ चेप + फा० दार | जिसमें चेष या लस हों | 
चिपचिया । क्‍ द द 
पना|-क्रि० स« [ हिं० चेप ] चिपकाना । सठावा । 
खेपांग-संज्ञा पु [ देश० ] नपाल में रहनेवाली एक पहाड़ी जाति । 
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सी अर आम 


चेबुल्ला-संज्ञा पुं [ देश” | एक पेड़ जिसकी छाल चमड़ा सिक्काने . 


.. और रंगों में काम आती है । यह ऊँचाई में ८० वा १०० ' 


फुट तक होता है ओर समस्त भारत में पाया जाता है ! 
खसैय-वि० [ सं० ] जो चयन करने योग्य हो। जो संग्रह करने 


योग्य हो । 
संशा पुं०, ली० [ से० ) वह अभि जिसका विधान-पूवेक 
: » संस्कार हुआ ही । का 


चैयर-संज्ञा स्ली० दे० “चिंञर”' 
सैयरमैल-संज्ञा पुं० दे० “चेअरमेच” । 
ओऔअर[*-संशा पुं० [ हिं० चेला ] दास । सेवक । शुलास । 


जिसकी बहुत सी रस्में आदि ज्ञत्रियों से मित्रती जुल्नती 
होती हैं। पाँच छुः से वर्ष पहले भारत के अनेक स्थानों में 
इस जाति का बहुत ज़ोर था, आर अनेक प्रदेशों में इसका 
राज्य था । कहते है, यह नाग जाति के अ्रेतगंत हैं। बिहार 
के अनेक स्थानों में इस जाति के लोगों की बनवाई हुईं बहुत 
सं। पुरानी इमारते हैं। झाज कल इस जाति के लोग सिर- 
जापुर जिले तथा दक्षिण भारत में पाए जाते है । 

चैल-संज्ञा पु० | से० | घख । कपड़ा । 

चेलक-संज्ञा पु० [ सं» | वेदिक काल के एक मुनि का नाम । 

अलकाई[-संशा ज्ञी+ _ हिं० : चेललहाई । चेलों का समूह । शिष्य 
वर्ग | ३०--रैंनि दिवस में तहरवाँ नारि पुरुष समताईं हो । 
ना में बालक ना में बूढ़े! ना सोर चेलिकाई हो ।--कबीर । 

चेलगंगा-संज्ञा ख्री० [ से० ) एक प्राचीन नदी का नास जो किसी 
समय गोकरण-क्षेत्र ( वत्तमान सालाबार ) में बहती थी, और 
जिसका उल्लेख महाभारत में आया है । 

चेलवा।-संज्ञा स्री५ दे० “चेल्हवा? । * 

चेलहाई।[-संज्ञा स्री० [ हिं० चेन्नन-+ हाई ( प्रत्य० ) | चेलें का 
समूह । शिष्यवर्ग । क्‍ 

महा ०--चेलहाई करना «« भेंट और पूजा आदि संग्रह करने के 

लिये चेललों में घूमना । 


 चेल्म-संज्ञा पुं० [ सं० चेदक, १० चेंडञआ, चेडा ][ स््री० चेकिन, चेली | 


(१) वह जिसने दीक्षा ली हो वह जिसने कोई धाम्सिक् 
उपदेश लिया हो | शिष्य । 
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चैलान, चेलाल 


अब. 








ये ०-चेस-बाड - शतरंज की बिसात | 


| 
क्रि० प्र०--करना । - बनना ।--होना बनाना । | 
चैहश्ई-व० [ हिं० चेहरा |] हल्का गुल्लाब्री ( रंग ) । 
। 


मुद्दा “--चेला म्‌ डना चेन्ना बनाना | शिष्य बनाना | 
विशेष--सैच्यासियों में दीक्षा के समय दीक्षित का सिर मं ड़ा जाता 
हैं, उली से यह मुहावरा बना । 
(२) वह जिसने शिक्षा ली हो। वह जिसने काई विषय लीखा 
हो | शागिद । विद्यार्थी | छात्र ! 
विशेष-दीक्षा या शिक्षा देनेशाले को गुरु और दीक्षा वा शिक्षा 
लेनेवाले के उस ( गुरु ) का चेला कहते हैं । 
संज्ञा पुं७ [ देश० ] (१) एक प्रकार का सांप जो बंगाल 
में अधिकता से पाया जाता है। (२) एक प्रकार की छेोदी 
मछुली । 
चैलान, चेलाह-संेज्ञा पूं० [ से० | तरबूज की लता । 
सेैलाशाक-पंज्ञा पुं० दे० “चलाशक”? । 
चैलिका-संज्ञा स्लौ० [ से० ] चिउल्ी नाम का रेशमी कपड़ा । 
चेलिकाई-संजञा स्ली० दे० “चेलहाई” या “चेलकाई” | 
चैलिन, सेली-संज्ञा छ्लो० चेला का सत्री० । 
चेलुक-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का बौद्ध भित्त क । 
खटहवा-संज्ञा ज्वो० [सं० चित्त (मछली) ] एक तरह की छोटी मछली 
जे। चमकीली और पतली हे।ती है । 


| चैहरा-तंज्ञा पु. [ फा० ) (१) शरीर का वह ऊपरी गोला और 
अगला भाग जिसमें मु ह, आख, माथा, नाक आदि सम- 
लित हैं | मुखड़ा | बदन ! 
ये ०--चेहरा मेहरा > सूरत शक्ल | आक्ृति। चेहरा शाही - वह 
रुपया जिस पर किसी बादशाह का चेहरा बना है, तात्प-य प्रच- 
ल्लित रुपया | | 
मुंदा-चेहरा उतरना +- लजा, शोक, चिंता या रोग आदि के कारण 
चेहरे का तेज जाता रहुना | चेहरा तमतमाना > गरमी या क्रोध 
आदि के कारण चेहरे का ल्लाज्न है| जना | चेहरा बिगड़ता 5 मार 
खाने के कारण चेहरे की रंगत फीडी पड़ जाना। चेद्दरा 
ब्रिगाड़ना - इतना मारना कि यूरत पहचानी न जाय | बहुत मारना | 
चेहरा होना - फेज में नाम क्षिखा जाना | 
(२) किसी चीज का अगला भाग । समते का रुख । आगा । 
(३) कागज, मिट्टी या धातु आदि का बना हुआ किसी 
देवता, दानव या पशु आदि की आकृति का वह सांचा 
जो लीला या स्वाग आदि में स्वरूप बनने के लिये 
चेहरे के ऊपर पदना या बाँधा जाता है। आयः बालक भी 
मनाविनाद ओर खेल के लिये ऐसा चेहरा लगाया करते हैं । 
क्रि० प्र४--उतारना ।--बाधना ।--लगाना । 
मुह ०--चेहरा उठाना + नियम-पूव क पूजन आदि के उपरांत 
किमी देवी या देवता का चेहुरा ल्वगाना । 
विशेष--हि दुओ्लें का नियम है कि जिस दिन नूसिह, हनुमान या 
काली आदि देवी देवताओं का चेहरा उठाना (लगाना) होता 
है उस दिन दे दिन भर उस देवी या देचता के नाम से ब्त - 
या उपवास करते हैं ओर तब संध्या समय विधि-पुत्रेक उस 
देवी या देवता का पूजन करने के उपरांत चेहरा उठाते हैं । 
चेहलुम-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह रसम जो मुसलमानों में मुहरम 
के चाल्नीसवे' दिन होती है । 
से टी-संज्ञा स्लरी० दे० “चिडेंटी? । 
से बर-संज्ञा पु० दे० ““चेंबर'? । 
ये सलर-संज्ञा पु० दं० “चंसंलर । 


चैयारी-संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जो दक्षिण ओर 
पश्चिम भारत में होता है । इसक्की चटाइयाँ ओर शेकरियाँ 
बनाई जाती हैं । इसकी पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं। 

चैवी-संज्ञा स्लो० [ से० ] एक रागिनी का नाम । 

सैज्धक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जो चेष्टा करे | चेष्टा करनेवाला । 
(२) एक प्रकार का रतिबंध । 

अश्[-संज्ञा ख्ो० [सं० ] (१) शरीर के श्रेगों की वह गति या 
अवस्था जिससे मन का भाव या विचार प्रकट हो | वह काथिक 
व्यापार जा आंतरिक विचार या भाव का द्योतक हो । (२) 
नायिका या नायक का वह प्रयत्न या उपाय जो नायक था 
नायिका के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिये हे (३) उद्योग | 
प्रयत्न । कोशिश । (४) काय्य। काम । (२) श्रम । परिश्रम । 
(६) इच्छा । काप्तना । ख्वाहिश । 

चेष्टा नाश-संशा पुं० [ सं० ] प्रलय । सृष्टि का अँत। 


वा स्थिति के अनुसार अधिक बलवान हो! जाना । जैसे उत्तरायण 
: सें सूर्य या वक्रगामी मंगल श्रथवा चंद्रमा के साथ संयुक्त 
द काई अह । इससे ग्रह का शुभ या अशुभ फल बढ़ जाता है । 

चैस-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) एक प्रकार का लाहे का चाकठा, जिस 


लय का मुखिया । 

विशेष--युनिव्सिटी में चेंसेलर का वही काम है जो प्रायः 
सभा समितियों में सभापति का हुआ करता है। भारत में किसी 
प्रांत की युनिवर्सिटी का चेंसेल्र प्रायः उस प्रांत का अधान 





के बीच में कंपाज किए हुए टाइप रख कर मेस पर छापने के 
लिये कसे जाते हैं। जब टाइप इसमें रख कर कस. दिए.-जाते 
हैं तब वे फिर कहीं इधर उधर खतक नहीं सकते | (२) शतरंज 
का खेल ! 


। 
! 
| 
चेष्ठाबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में अहें। का विशेष गति चेैसेलर-संज्ञा पुं० [ अ० ] यूनीवसिंटी का प्रधान। विश्वविद्या- 


अधिकारी हुआ करता है । चेंसेलर. के साथ एक 
सहायक या वाइस-चेंसेलर भी होता है । चेंसेलर के अ्रधि- 
काश काय्ये प्रायः वाइस-चेंसेलर का ही करने पड़ते हैं । 


खै#-संज्ञा पु [ स० चय | समुह । ढेर । 3०--डद्यो चट चँकि 


चैक 


चहुँ आर चितवन छग्यो चित्त चिंता जगी चेन चे 
रघुराज । 
चैक-संज्ञा पुं० दे० “चेक । 


चारिगो --- 


१०३१ 


चैकित-संज्ञा पुं० [सं० | एक गोन्न-प्रवत्तक ऋषि का नाम | 
चैकितान-वि० [ सं० ] जो चेकितान के वंश में उत्पन्न हुआ दो। 
चैकित्य-संज्ञा पु [ सं० ] वह जो चकित ऋषि के गोत्र का हा। 
चैत-संज्ञा पुं० [ सं० चेत्र ] (१) वह चांद्र मास जिसकी पूणिमा क्‍ 

की चित्रा नक्षत्र पड़े | फागुन के बाद ओर बेलाख से पहले 


का महीना । | (२) चेती फसल । रब्बी की फसल । 
चैतम्य-संज्ञा पुं+ [ सं० | (१) 
(२) ज्ञान | 


चित्स्वरूप आत्मा । चेतन आत्मा । : 


विशेष--चव्याय में तो ज्ञान ओर चंतन्य को एक ही माना है आर क्‍ 


इसे आत्मा का धर्म बतलाया हैं| पर सांख्य के मत से ज्ञान 


चैतन्य भिन्न हे । यद्यपि इसमें रूप, रस, गेध आदि विशेष : 
गुण नहीं हैं तथापि संग्रेग, विभाग ओर परिमाण आदि : 


गुणों के कारण सांख्य में इसे अलग द्वव्य माना है ओर ज्ञान 
का बुद्धि का धर्म बतल्ाया हैं । 
(३) परमेश्वर (७) प्रकृति । (५) एक प्रसिद्ध बंगाज्ली वेष्णव 


घर्म-प्रचारक जितका पूरा नाम श्रीकृष्ण चेतन्य चंद्र था। 


हुनका जन्म नवद्वीप में १४०७ शक्ाब्द के फागुन की पूरि्ता 
को रात में चंद्रआरहण के समग्र हुआ्ला था । इनकी माता का 
भमाम शची और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। कहते हैं 
कि बाल्यावस्था से ही इन्होंने अनेक प्रकार की विल्नक्षण 


जकजीकेले नेक पक डक कक 


लीलाएँ दिखलानी आरंभ कर दी थीं। पहले इनका विवाह , 


हुआ था पर पीछे ये संन्‍्याप्ती हो गए थे। ये सदा भगवद्‌- 
भजन में मग्न रहते थे | पहले इनके शिए्यां आर तदुपरांत 
अनुगामियों की भी संख्या बहुत बढ़ गई थी। अब भी बंगाल 
में इनके चलाए हुए संप्रदाय के बहुत से लांग हैं 
श्रीकृष्णचंद्र का पूण अ्रवतार मानते हैं । ४८ वर्ष की अवस्था 
में इनका शरीरांत हो गया था। इनके चेतन्य महापभु और 
निमाई आदि और भी कई नाम हैं । 
बि० (१) चेतनायुक्त | सचेत । (२) हाशियार । सावधान । 
चैतन्यता-सेज्ञा स्ली० दे० “चेतनता”” । 
चैतन्यगरवी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] तांत्रिकीं की एक भैरवी का नाम । 
चैता-संज्ञा पु० [ सं० चि४ह्षुत ] एक पत्ती जिसका सिर काला, छाती 
चितकबरी और पीठ काली होती है । 
संज्ञा पुं० दे० “चेती” । 
चऔैती-संज्ञा स्ली० [ हिं० चैत + ६ (अतल्य ०) ] (१) वह फसल जो चेत 


में काटी जाय । रद्ठी । (२) जमुआ नील जो चैत में बोया 


जाता है। (३) एक प्रकार का चलता गाना जो चेत में 
गाया जाता है । 
वि० चैत संबंधी । चेत का । जसे, चेती गुलाब । 


जा इन्ह 


चैत्र 








चसैक्त-वि थे» / से० + चित संबंधी । चित्त का | 
सता पुं5 बाद के मत से विज्ञान-स्कंद के अतिरिक्त शेष 
पत्र स्कध् । 
विशेष--बाद्ध लोग ररए, बेंदना, विज्ञान, संज्ञा आर संस्कार 


यपाच स्कथ मानते हैं | दे० “स्कंध” ओऔर “पांचों 
लज्ञ:ए/! | 

चेत्तक-वि 'ज्ंत्तः ( च्ि० )। 

चैलत्य-सेटा पुं० हि से ; (१) मकान | घर । (२) मंदिर । देवा- 


लग । (३१ वह स्थान जहाँ यज्ञ हो । यज्ञशाला | १४) बृत्तों 
का वह समूह जो गाँव की लीमा पर रहता हैं । (९) बुद्ध । 
) बुद्ध की मृत्ति। ,७) अख्वत्यथ का पेड़ । (८) बेल का 
(६। बाद्ध संस्यासी या भिक्षुक । (१०) बाद्ध 
सेन्यासियों के रहते का मठ | विहार (११) वह मंदिर जो 

आदि बुद्ध के उध्श्य से बना हां। । (१२) चिता । 

वि० चिता संबंधी । चिता का । 

चैत्यक-संज्ञा पुं० ; सेन ) (१) अश्वत्थ । पीपल । (२) वत्त मान 
राजगह के पाल रे एकर प्राचीन प्रेत का नाम | इस पव त 
पर एक चरण-चिह्न हैं झिसके दर्शनों के लिये प्रायः जेनी 


जाते है । 
चैत्यतरू-संज्ञा पुं+ [ से+ । (१) अ्रश्वत्थ । पीपल । (२) गाँव का 
काई प्रसिद वृत्त 
' अत्यद्वम-संत्रा पुं> [ सं० | (3) अ्रश्वव्य। पीपल । (२) अशेकक 
का पेड़ । 
चैत्यपाल-संत्ञा पुं० [ सं० ! चेत्य का रह । चैत्यक । प्रधान 
अधिकारी ! 
त्यमुख-संशा पुं> / सं9 ) कमंडल्ु । 
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चेत्ययज्ञ-संज्ा पूँं० | से० | एक प्रकार का यज्ञ जिसका वर्णन 
आश्वलायन गृहय सूत्र में आया है । 
वचिशेष--प्राचीन काल में इस यज्ञ का संकल्प किसी चीज के 
खे जाने पर ओर उसका अनुष्ठान उस चीज के मिल जाने 
पर होता था । 
चैल्बंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जैनियों या बे 
(२) जैनियों या बोद्धों का मंदिर । (३) 
संबंधी धन की रक्षा । 
चैत्यविहाार-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बोद्धों 
ज्ैनियों का मठ | 
चैत्यवृक्ष-संज्ञा० पुं० दे० “चैत्यतरू” । 
चैत्यस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहां बुद्ध देव की 
मिते स्थापित हो । (२) कोई पवित्र स्थान । 


पं की मूत्ति । 
चैत्य या देवालय 


2 


का मठ । (२) 


खैच्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह मास जिसकी पूणिमा को चित्रा 


नत्तन्न पड़े । चेत | संवत्‌ का प्रमथ मास | (२) सात बचें, 
पर्वेतों में से एक | (३) बोद्ध भिकुक | (४) यज्ञभूमि । 


चैश्नक 
(६) देवालय । मंदिर | (६) चेंद्य। (७) पुराणानुसार 
चित्रा नत्न्न के गस से उत्पन्न बुध-मह का एक पुत्र जो 
पुरायोक्त सातों द्वीप का स्वाम्ती साना जाता है । 
चित्रा नक्षत्र संबंधी । चित्रा नक्षत्र का 
वेत्नक-संज्ञा पु० | से> | चेनत्र मांल। चंत । 
चैषगोड़ो-संज्ञा क्वी० [ सं० ] ओड़व ज्ञाति की एक रागिनी जो 
संध्या समय अथवा रात के पहले पहर में गाई जाती है । 
कोई काई आचाय्य इसे श्री राग की पुश्नवधू मानते हैं । 
चैचमख-संज्ञा पु [ सं | चैत सास के उत्सव जो प्रायः सदन 
संबंधी हेते हैं । द द 
चैच्ररथ-संज्ञा पु [ सं० ] (१) कुब्रेर के बाग का नाम जो 
चित्ररथ का बनाया हुआ और इलाके खंड के पूरब में 
अवस्थित माना जाता है | (२) एक प्राचीन झुनि का नाम 
जिनका जिक्र महाभारत में आया है 
चैत्ररथ्य-संज्ञा पुं० [ सं+ ] कुबेर का बाग । चेत्ररध । 
चैन्नववी-संज्ञा० खो० [ सं० ] एक नदी जिसका नाम हरिवंश में 
आया है । 
चैत्नसस्ा-संज्ञा पु० [ सं: । कासदेव । मदन । 
चैत्राचकी-संज्ञा स्ली० [ सं० | (१) चेन्न शुक्मा अयोदशी । (२) चेत्र 
की पूर्णिमा । 
पण्था ०--मधूत्सवासुबसंत । काममह । वासंदी । कहमी । 
चैच्नी-संजा स्ली० [ से ) चित्रा नक्न्न्युक्त पूरणिमा | चेत की 
.... पूणिमा । 
चैदिक-वि० [ सं० ] चेदि देश-संबंधी । चेदि देश का । 
चैद्य-संज्ञा पुं० [ से० ) शिशुपाल । 
चैन-संज्ञा पु. [ से० शवन ] आरास । सुख । आनंद । 
क्रि० प्र७--आना करना |--देना ।“>पड़ना 
सिल्लना ।--होना । 
मुह ०-- चेन उड़ाना >चेन करना । आनंद करना । चैन 
पड़ना > शांति मिल्लनना | सुख मिल्लना | चैन से कंदना -- सुख 
पूर्वक समव्र बीतना । द 
संज्ञा पुं० [ सं० चेलक ! ] एक नीच जाति । 
चैपला-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पत्ती | ३०--कहत 
पीपला पीपला, नितद्दि चैपल्ा आइ | मीत खूब यह भरथ 
को समझ लेहु चित्र लाइ ।--रसनिधि । _ 
चैयाँ[#-संज्ञा स्नो० [ है ] बाँह । झ०-- 
...चेयाँ चैयाँ गद्दों चेर्याँ बेयाँ बेयाँ ऐसे बेल्पे ।--सूर 
चैराही-वि० दे० “चेहरई' (रंग) । 
. चैल-संज्ञा पुं० [ सं५० ] (१) कपड़ा । वस्य । (२) पेोशाक 
... पहनने के योग्य बना हुआ कपड़ा । 
चैलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शूद्वपिता और क्षत्रिया माता से उत्पन्न 
. एक प्राचीन वर्ण-संकर जाति। 


[०>>> 
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चांडा . 
चैला-संत्ञा पुं० [ हिं० चारना, छीलना ) [ सख्री० अल्प० चैली ] 
कुल्हाड़ी से चीरी हुईं लकड़ी का ठुकड़ा जो जलाने के काम 
में आता हैं ! 
चेलाशक-संज्ञा पुं८ [ से० | एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो कपड़े 
में लगनेवाले कीड़ों को खाता है। 
चऔैलिक-संज्ञा पुं> [ सं० ] कपड़े का टुकड़ा । 
हिं० चेला ] (१) लकड़ी का छोटा टुकड़ा जो 
छीलने वा काटने से निकलता हे | (२) जमे हुए खून का 
.. टुकड़ा वा लच्छा जो गरमी के कारण नाक से निकलता है | 
क्रि० प्र८--गिरना ।--पड़ना ।_ 
घैलेज-संज्ञा पुं> [ अं० ] किसी प्रकार लड़ने, रगड़ने 
अथवा झुकावला या वादबियाद आदि करने के लिये दी हुई 
ललकार ! 
क्रि० प्र०--करना | --देना । --मिल्नना । 
सोक-संज्ञा ख्रोी० [ _? ]) बह चिह्न जो चुबन में दांत लग 
जाने के कारण गाल पर पड़ जाता है। 3०--चहचही 
चुभके चुभी हैं चोंक चुवंग की लहलही लटें लटकी सुलंक 
पर ।--पद्माकर । 
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| चांकर (-संज्ञा पु० दे० “चोकर”? | 


सोॉगी-संज्ञा स्री० [ हिं० चागा का छत्री० अल्प० 


सोगा[-संज्ञा पु० [ १ ] (५) बाँस की वह खोखली नल्ली 
या पार जिसका एक सिरा गाँठ के कारण बंद हो और दूसरा 
सिरा खुला हे! | सानार आदि इसमें आायः अपने ओजार 
रखते हैं । (२) इस आकार की कागज आदि की बनी हुई 
नली जो कोई चीज़ रखने के लिये बनाई जाये । 

भाथी सें की वह 

नली जिसके द्वारा हे कर हवा निकलती है । 


बॉधना*प-क्ि० स० दे० “छुगना”? | इ०--कविरा हुक हुक चोंबता 


पतन पल्ष गई बिहाय । जीव जंजालों परि रहा, दिया दुमामा 
आय कबीर । 

चोच-संज्ञा ख्री० [ स० चचु |] (१) पक्षियों के मुँह का अगला भाग 
जो हड्डी का होता हे और जिश्नके द्वारा वे कोई चीज उठाते, 
तेोड़ते ओर खाते हैं । पक्षियों के लिग्रे यह सम्मिल्नित हाथ, 
होंठ और दांत का काम देती है। ठोंट | तुंड। (२) मुह । 


( दास्यरस या व्य ग्य ) । जैसे, बहुत हुआ, अरब अपनी चोंच 
बंद करो। 


मुद्दा ०--दो दो चोंचे होना - कहा! सुनी हाना। कुछ ह्लडाई 
भंगड़ा होना | 
घोंचला।-संज्ञा पु दे० “चोचला?। 
चोटली-संज्ञा ज्ली० ( _?  ] सफ्द घुंघची । 
चोडा(-संज्ञा पुं० [ सं० चूडा ] ख्रियोँ के सिर के बाल | कांट |. 
मुद्दा “--चोंडे पर ( काई काम करना ) सिर पर चढ़ कर या 
सामने होकर ( कोई काम करना )। 
चोडा-संज्ञा पुं० [ संब्चुडा. छोटा कुआओं ] वह छोटा कच्चा 


अमन ८2५. क्‍न्‍कत ५ 


चांध 
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कुआओं जो खेत के आस पास सिंचाई 
जाता है । 
| संज्ञा पूं5 ( 


से& चुडा ]सिर | माथा । 


बोंश-उंज्ञा पूं० [ अनु ८ ) गाय सेंस आदि के उतने गोबर का हेर 


जितना हगते समय एक बार गिरे | 
/ मुंह ०--चोंध लगाना ८ हुग कर गुह का दर लगाना | 


>लोधना+-क्रि « स5 [अनु०] किसी चीज में से उसका कुछ अंश बुरी 


तरह फाइना या नाँचना | चीथना । 
बखोधर-वि< [ हिं 
हा | (२) मूख । गावदी । 
चोंचरा।-वि० दे० “चॉंधर”? । 
ब्रोप--संज्ञा पूं> दे० “चोप” । 
संज्ञा स्ली० दं० “चेोब” | 


चोआ-संजा ५५ [ हिं० चुआना - टपकाना | (१) एक प्रकार का 


१०३३ 
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न की 


के लिये खाद लिया 


बवियाना ] (६) जिसकी आंखें बहुत छोटी 


सु्गंधित द्वव पदार्थ जो कई गंध-द्वच्यों का एक साथ मिला 
कर गरमी की सहायता से उनका रस टपकाने से तेयार _ 
होता है । इसके तेयार करने की कई रीतिरयां हैं। (क) चंदन 


का 


बुरादा, देवदार का बुरादा और मरखें के फूलों , 


के एक में मिलाते ओर गरम करके उनमें से रस टपकाते हैं । 


(ख) केसर, कस्तूरी आदि को मरसे के फूलों के रस में मिलातें 
ओर गरम करके उनमें से रस टपकाते 


या इसी प्रकार की आर कोई चीज जो किसी बाट की कमी 
को पूरा करने के लिये पल्चड़े पर रखी जाती हैं । (३) वह 


थाड़ी चीज जा किसी प्रकार की कमी पूरी करने के लिये 


उसी जाति की अधिक चीज के साथ रखी जाती हैं । (४) 
दे० चिटा? | 

सोई-संजा से ०  ? )] दाल का वह छिलका जा उसका भिगो 
ओर मल कर अलग किया जाता हैं अथवा जो दाल चुरते 
समय आप से आप दाने से 
आता है । 

खोकऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] भड़भाँड़ या सत्यानासी नामक कुप की जड़ 
जिसका व्यवहार ओषध में होता है । 

चोंकर-संज्ञा पुं० [ हिं० 


चैट 
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८ वि० दं० चोखा? | 
चोखना-क्रि० स० ; हिं। चुसना | चसना या चल कर पीना । 
चोखर[|-संज्ञा पुं>  से5 चिकिर | चढहा । मृसा । 
चोखा-बिन  से- चेक ! (६) जिसमें किसी प्रकार की मेल, खेट 
या मिलावट आदि न हो | जो शुद्ध आर उत्तम हो | जेंसे, 
चोखा घी, चोखा माल । (२) जो सच्चा और ईमानदार हे। । 
खरा । जैसे, चोखा असामा । (३) जिसकी घार तेन् हो । घार- 
दार। (४) सत्र में चतुर वा श्रष्ट । जसे, तुम्हीं चेले निकले 
जो अपना सब कास करके छुट्टी पा रए । 
संज्ञा पुं+ (१) उबाले या भूने हुए वेंगन, आलू या अरुई 
आदि का नमक मिचे आदि के साथ मल कर (ओर कभी कभी 
त्री या तेल में छेंक कर) तैयार किया हुआ सालन | भरता । 
_ भुरता | (२) चावल्ल । (ढिं० ) 
चोखाई-संजा ध्८ 7 हि: चेंख +ई /प्रत्य०) ? “चाखा” भाव का 
चोखापन । 
भंज्ा ज्ी० ( हिं० चाखन! । “चाखना! 
चुलाई । चूसने की क्रिया या साव । 
ओगर-संजा पुं० [ फा« चुगद ] वह घोड़ा जिसकी आंखें उल्लू की 
सी हों।। ऐसा घोड़ा ऐबी समझता जाता हैं । 


का भाव वा काम । 


' श्वोंगा-संज्ञा पु [ त+ ) पैरों तक लटकता हुआ श्रार बहुत दीक्ा 


| (ग) देवदार के . 
नि्योस को गरम करके टपकाते हैं । (२) वह कंकड़, पत्थर 


ढाला एक प्रकार का पहनावा जिसका आागा बंद नहीं हाता 
ओर जिसे प्रायः बड़े आदमी पहनते हैं । लबादा । 


 छोगा-संजा पुं० दे० “छुगा” । 
' चोच-संज्ञा पुं० [ सं+ । (१) छाल । वल्कल । (२) चचड़ा । (३) 


तेजपत्ता । (४) दालचीनी । (५) नारियल । (६) केला । 
चसोचलहाई।-वि- श्री५ [ हिं० चोचला + हाई (प्रत्य>) | चाचला 
करनेवाली, नखरेबाज । द 


 चोचला-सेत पुं७ / अनु« ] (१) अगें की वह गति वा चेष्टा जो 


ग्रतग है| कर ऊपर उतरा 


चुन + आटा + कराई -- छिलका ] आटे का : 


वह अंश जो उसे छानने के बाद छुलनी में बच जाता है। 
यह प्रायः पीसे हुए अन्न ( गेहूं, जा आदि ) की भूसी या 


छिलका होता हे । 
चोक्ष-वि० [ सं० | शुद्ध । पवित्र । (२) दक्ष । दाशियार 
तीरण । तेज । (७) जिसकी प्रशंसा की गई हो। । 


| 


। (३) ' 


सोस्त[*-संज्ञा स्री० [ हिं० चोखा | तेजी । फुरती | बेग । उ०--- . 


एक जे सयाने भर साठी जल आने ले चढ़ाए धाम धाम फट ' 


बाँधि ठाढ़े चोख सों ।--हलनुमान । 
१३० 


प्रिय के मनारंजनाथं, या किसी का माहित करने के लिये 
अथवा हृदय की किसी प्रकार की, विशेषतः जवानी की, उमंग 
की जाती है । हाव भाव | (२) नखरा । नाज । 

चोज-संज्ञा पु+( १ ] (१) वह चमत्कार-पूर्ण उक्ति 
जिससे लोगों का मनाविनाद हो । दूसरों का हंसानेवाली 
युक्ति-पूर्णं बात । सुमाषित । (२) हँसी ठटठा, विशेषत: 
व्य ग्यपूण उपहास | ३०--किहि के बल उत्तर दीजे उन्हें सा 
सुने बने चाज़ चवाइन के ।--प्रताप । 

चाट-संज्ञा स्ली० [सं० चुट - काटना) (१) एक वस्तु पर किसी दूसरी 
वस्तु का वेग के साथ पतन वा टककर। आधात । प्रहार | मार। 
जैसे, लाठी की चोट, हथाड़े की चोट । ३७--पत्थर की चोट 
से यह शीशा फूटा है । 

क्रि० प्र८--देना -पड़ना [--पहुंचाना ““सारना 

लगना ।--लगाना ।--सहना । 


साटइ् १०३४ चाहा 
भह[४--चाद खाना 5 आाबात ऊपर क्लेना | प्रहार सहुना | सार। परिया दाग अधरवा चाप चोटार | |+रहींस । 
(४) आघात वा प्रहार का प्रभाव ।चाव। जख्म |उ० (२) चाट खाया हुआ | चुटेल । 


“को चाट पर पही वध दा । (ख) उसे सिर में बड़ी 
चोट थाई । 
या चाट चंपट + धाव जख्म | 
द्वि0 प्र०--आना --ल्गना ।--- पहु चना । 
मुद्दा 9--- वेट इसरना < चोट में फिर से पीड़ा होना । 
हुए स्थान को फिर से दर्द करना। 
(३) किल्ली का मारने के लिए हथियार श्रादि चल्लाने की 


सेट खाए 


साटारना||-क्रिन् अर [ हिं० चोट | चोट करना। ३०--पहले 


निहारि नेन चोटनि चोटारि फेरि हाथ गोहि सॉप्या पास 
. प्यारी पेंचसर के ।--रसकुसुमाकर । 


खाटिया (“सता छा दें चोटी? । 


जोट | चोट लगाना या सारता ! 
(१) चोटी पकड़ता | (२) बल्- 


रियाना+-क्रि- स० [ 
क्रि० सं८ [ छल 72 
यारा करना । 


क्रिया | बार | भ्राक्रमण । ' चाटी-संज्ञा स्ली० [ सें० चुद ] (१) सिर के मध्य के वे थोड़े से 
क्रि० प्र0--करना। ओर कुछ बड़े बाल जिन्हें प्रायः हिंदू नहीं ते या 


मुह ०--वेट खाली जाना > वार का निशाने पर न बेंठना | 
जाममणा व्यर्थ हैमा । चोट बचाना ८ चेट न त्गने देना | 
(४) किसी हि सक पशु का आक्रमण । किसी जाववर का 
काटने वा खान के क्षिये ऋपटना | 3३०--यह जानवर आाद- 
मिर्यें पर बहुत कम चाट करता है । 

क्रि३ प्र०--करना । 
(४) हृदय पर का आधात । सानसिक व्यधा। मर्सभेदी 
दुःख । शेक । संताप । 3०--इस दुर्घेटना से उन्हें बड़ी 
चैट पहुंची । (६) किसी के अनिष्ट के लिये चली हुई 
चाल । एक दूसरे का पराम्त करने की युक्ति। एक दूसरे की 


कटाते । शिखा । चु दी । 

मुहद[०---चोटी दंबना ८ दें० “चिटी हाथ में हे।ना? | चाटी 
रखना -। चोटी के लिये सिर के बीच के बात्त बढ़ाना । ( किसी 
की ) चोटी ( किसी के ) हाथ में हाना >किभी प्रकार के 
दबाव में होना । काबू में हैना | जैसे, अब वे कहाँ जाँयगे 
उनकी चोटी तो हमारे हाथ में है । 

ये ७---चाटीवाला < भूत | प्रेत | 
(२) एक में गु थे हुए खि्रों के सिर के बाल । 

मुद्दा०--चाटी करना सिर के बाल्ले| के एक में मिक्ता कर 
गूथना | दे० “कंघी चोटी करना? । 


क्रि० प्र०--ग घना ।--बाँघना । 
(३) सूत या ऊन आदि का वह डोरा जिसका व्यवहार सित्रशों 
की चोटी गू धने ओर अत में बालें का बचने में होता हैं । 
(४) पान के आकार का एक प्रकार का आभूषण जिसे 
स्लियां अपने जूड़े में खॉसती या बॉँचती हैं । (५) पतियों क॑ 
सिर के वे पंर जो आगे की ओर ऊपर उठे रहते हैं । 
कलगी | (६) शिखर । सब से ऊपर का उठा हुआ भाग । 
जैसे, पहाड़ की चोटी, सकान की चोटी । 
. मुद्दा०--चोटी का ८ सब से बढ़िया या अच्छा | सर्वोत्तम | 
चोटीदार-वि० [ हिं० चोटी + फा० दार (प्रत्य०) ) जिसके चोटी 
हो | चोटीवाला । 
खाठी पेटी[-वि० स्ी० [ देश० ] (१) चिकनी छुपड़ी ( बात ) । 
 खुशामद से भरी हुई ( बात )। (२) कूंठी या बनावटी 
( बात )। इधर उधर की (बात) ३०--तुम जानति राधा है 
छोटी । चतुराई शँग श्रेग भरी है पूरन ज्ञान न बुद्धि की 
मेल । हम से सदा दुरावति से! यह बात कहत मुख चोटी 
पोटी ।--सूर । 
 थाटीचाला-संजञा पु [ हिं५ चोटी + वाला ] भूत, भेत या पिशाच । 
चाद्या-सेज्ञा पुं० [ हिं० चोर -+- ० (प्रय०) | [ जा० चोडा ] वह जो 
चोरी करता हा | चार। 
मुद्दा ०--चोद्टी का या चोद्दीवात्ा एक प्रकार की गाल्नी | 


हानि के लिये दाँच पेच । चकाचकी। ३ ०--भआ्राज कल दोनों 
में खूब चोट चल रही है । 
क्रि० प्र०--चत्ना । 
(७) ब्य ग्य-पूर्ण विवाद । आवाज़ा । बाछ्ार | ताना | ३०--- 
इन देने कवियें में खूब चोट चत्ती हैं। (८) विश्वासघात । 
थाखा । दंगा | ३०--यहे आदमी ठीक वक्त पर चोट कर' 
जाता है। (8) बार । दफा | सरतबा | 3७--(क) आओ 
. एक चोट हमारी तुम्हारी हा जाय । (ख) कल यह चबुलबुल्ल 
कहें चाट लड़ा | 
विशेष--इस अथ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसे ही कार्यों 
के लिये होता है जिसमें विशेघ की भावना होती है । 
येटइल-वि० दे० “चुटेल क्‍ 
चाटह-वि० [ हिं० वोट +हा (प्रत्य०) ] [ ज्ी० चंटदी ] जिस 
पर श्राघात का चिह्न हो । जिस पर चोट का निशान हो । 
थादा-संश्ञा पुं० [ हिं० चोआ ] राब का वह पसेव जो उसे कपड़े 
में रख कर दवाने या छानने से निकल्तता हे । इसका व्यव- 
हार आय। तंबाकू या देसी शराब आदि में होता हे । लपटा । 
ह। ... चाझा | साठ ! 
बेटाना-कि० अ० [ हिं० चोट ] चोट खाना । घायल हे जाना । 
_ ब्चाटार-वि० [ हिं५ चोट +- आर (प्रत्य०) ] (१) चोट करनेवाला। 
चेट पहुं चानेवाला । ३०--भायसि कचने३ ओरवा सुंगना 
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चेड-संज्ञा पुं० 
प्राचीन दुंश । 

चाड्क-संज्ञा पुं> [ सं: ] एक अकार का पहनने का कपड़ा । 

ओऔडा-संज्ञा प॑+ / सं० ; बड़ी गारखसु डी । 

चाड़ी-संज्ञा श्वी० | सं» ; खतियों के पहनने की साड़ी । 

चातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दालचीनी । (२) छाल । वल्कल। 

चोथ-संज्ञा पु दें० “चाँथ” । 

चोद-संज्ञा पुं० 
सिरे पर काई नुक्कीला आर तेज लाहा छगा हो । 

सोदक-बवि८ | से० ) चादना करनेवाला । प्ररणा ऋरनवाला। 
काई कास करने के लिये उसकानेवाला | 

चादक्कड़-संज्ञा पु [ हिं५ चोदना | बहुत श्रथिक ख्री-प्रसंग करने- 

द वाला । अत्यंत कामी । ( बाजारू ) 

आऔोदन-संज्ञा पुं5 दे० “चोदना? संज्ञा । 

आोदना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) (१) वह वाक्य जिसमें कोई काम 


करने का विधान हो। विधि-वाक्य। ( २) प्ररणा | (३) ' 


याग आदि के सं्चंध का प्रयत्न | 
क्वि- स+ छ्री-प्रसेग करना । संभोग करना । 
सेये 5 क्रि३क्‍---डालना देना | 
चोदाई-संज्ा ज्लो० [ हिं 
क्रिया । संभाग । (२) चादने का भाव । 
चोदास-संज्ञा श्री ० [ हि: चादना ] ज्ली का पुरुष-पसंग की अथवा 
पुरुष को ख्ी-पअसेर की प्रबक्ञ कामना । कामेच्छा | 
क्रि०७ क्‍प्र०--लगना । 
चसोदासा-वि० पु० [ हि० चादास | [ली० चादार्सा | जिसे चादास 
लगी हो । जिस संभोग की ग्रत्रल इच्छा हो | 
चोढू-संज्ञा पु दें ० 'चादकड़” 
चओोद्य-वि० [ सं० ) जो प्ररणा करने योग्य हा । 
सेज्ञा (१) प्रश्न | सवाल । (२) वाद 
पूर्व-पत्ष । 
खोप#%-संज्ञा पुँ० [ हिं 


कि 


विवाद में 


चाव ] (१) चाह। इच्छा। खाहिश। 


(२) चाब | शोक । रूचि ३०--दें उर जेब्र जवाहिर की पुनि 
चाप सो च दरी ले पहिरावत ।--सु दरी सिंदूर। (३) उत्साह। ' 
उमंग । 3०--(क). अरुन नथन भकुटी कुटिल, चितवत 


नृूपन सकाप । सनहु सत्त ग़ज़गन निरखि सिंह-किसोारहि 
चाप ।--तुलसी । (ख) चीर के चॉंच चकारन की सने! चाप 
ते चंद चुगावत चारे । 
क्रि० प्र०--चढ़ना । 
(४) बढ़ाबा। उत्तेजना । 
क्रि० प्र०--देना । 
.. संज्ञा पु [| 


चूना -- टपकना ] कच्चे श्राम्म को ढंपनी का 


बह रस जो उसमें से सींके से तोड़ते समय बहता है । इसका । 


१०२७५ 


से० | (१) उत्तरीय बस्त् | (२) चाल भासक 


स० ] (१) चाबुक | (२) वह लंबी लकड़ी जिसके क्‍ 


चादना-+ इ (प्रयन) ] (१) चादने की 


चोर 
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असर तेजाब का सा होता हैं | शरीर में यह जहाँ लग जाता 
| है वहाँ छाला पड़ जाता है । 
सेज्ञा पु दे० “चोब” । 
_ चापदार-संज्ञा पुं० दे० “चाबदार'?। 
चापना|#-क्रि० अ० [ हिं० चाप ] किसी वस्तु पर समाहित हो 
जाना । मुग्ध होना । 
| च्रापी*-वि० [हिं० चाप | (१) इच्छा रखनेवाला। चाह रखने- 
वाला । (२) उत्साही । जिसके सन में उत्साह हो । 
' ओब-संज्ञा ल्लो० | फा० | (१) शामियाना खड़ा करने का बड़ा 
खसा । (२) नगाड़ा वा ताशा बजाने की लकड़ी । (६) सोने 
या चाँदी से सढ़ा हुआ डंडा । 
| शी०--चोबदार । 
(४) छुड़ी । साँटा । डंडा । 
चोबकरी-संज्ञा स्री० [ फा० ] एक प्रकार का ज़रदोजी का काम । 
भोबचीनी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] एक काष्टीपध । यह चीन ओर 
जापान में होनेवाली एक लता की जड़ है जिसके पत्ते 
अश्वगंधा के पत्तों के समान होते हैं | इसका रंग कुछ 
पीज्ञापन लिए हुए सफ द होता हैं । यह रकशाथ्रक होती है 
ओर गरमी तथा गठिया आदि की दवाओं में पड़ती है । बेद्यक 
में इसे तिक्त,उच्णवीय्य , अ्र्िदीपक, मलमुत्र-रोधधक, ओर 
शूल, बात, फिरंग, उन्‍्माद तथा अपस्मार आदि रोगें को दुर 
करनेवाली कहा है । 
चोबदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह नोकर मिसके पास चोब या असा 
रहता है । असा-बरदार । | 
विशेष--ऐसे नौकर प्रायः राजों, महाराजों ओर बहुत बड़े रईसों' 
की ड्योढ़ियों पर समाचार श्रादि ले जाने शोर ले आने तथा 
इसी प्रकार के दूसरे कार्मा के लिये रहते हैं। सवारी या बरात 
. - आदि सेंये आगे आये भी चलते हैं ! 
हि. बा-संज्ञा पुं० दे० “चोब (१) । 
ोभाना-क्ति० स० दे० “खुभाना?? । 
| चोभान्‍संज्ञा पुं० [ हिं०चेमना ] बह पोटली जिसमें कई दवाएं बँधी 
होती है आर जिससे शरीर के किसी पीड़ित श्रेग विशेषतः 
अख के सकते हैं । लोथा । 
महा ०--चोसा देना ल्‍ ओपन के पोटली में बाघ कर उससे शरीर 
ल्‍ के किसी पीडिंत अंग के सेंकना । 
| चोया-संज्ञा पु दे+ “चोआ?! । 
| घोर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) जो छिप कर पराई वस्तु का , 
अपहरण करे | स्वामी की अनुपस्थिति या भ्ज्ञानता में छिप 


कर कोई चीज ले लेनेवाला मनुष्य । चुराने था चोरी करने 
वाला । तस्कर । 


मुहा ०---चोर पड़ना -- चार का आ कर कुछ चुरा ल्लेजाना ) 'चोर- 
पर सोर पड़ना > घूत्त से घृतता होना। चाक्षाक के साथ 


॥ 


| 
। 
| 
] 


बोर उरद 


चाह्नाकी होना | मन में चोर बेठना -- मन में किसी प्रकार का 
खटका या संदेह देना | 

थे ०--कामचोर । चोर चकार ( चोर उचका ) | मसुहचोर । 
चोर के घर सोर पड़ता > घूत्त के साथ घृत्त ता हेना । 
(२) घाव आदि में वह दूषित या बविक्ृत अश जो अनजान 
में भीतर रह जाता है आर जिसके ऊपर का घाव श्रच्छा हो 
जाता है। ऐसा दूषित श्श भीतर ही भीतर बढ़ता रहता हैं 
और शीघ्र ही उस घाव का मुह फिर से खालना पड़ता है । 
(३) वह छोटी संधि या श्रवकाश जिसमें से हे। कर काई पदार्थ 
बह या निकल जाय या जिसके कारण इसी प्रकार का ओर 
कोई' अ्रनिष्ट हो । जैसे, छत में का चोर । मेंहदी का चोर । 
मेहंदी का चोर हथेली की संधियों श्रादि का वह सफ द अश 
कहलाता है जिस पर असावधानी से मेहँदी नहीं लगती या 





दाब पड़ने से मेहँदी के सरक जाने के कारण रंग नहीं चढ़ता । 
| चार चरकार-संजा पुं७ [ दिं० चेर + अनु० चकार | चेर । 
लड़का जिस 


यद्यपि इससे किसी प्रकार का अनिष्ठ नहीं होता तथापि यह 
देखने में भह्ा जान पड़ता है। (४) खेल में वह 
से दूसरे लड़के दाँव लेते हैं ओर जिसे औरों की श्रपेक्ञा 
अ्रध्रिक श्रम का काम करना पड़ता है । चोर का सायः दूसरे 
खिलाडियों का छुना, हूँ ढ़ता, था अपनी पीठ पर चढ़ा कर 
पक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है । चोर जिसे 
छूता या हू ढ़ लेता है वही चोर हो जाता है| (५) ताश यथा 
गंजीफू आदि का वह पत्ता जिसे खिलाड़ी अपने हाथ में दबाए 
या छिपाए रहता है ओर जिसके कारण दूसरे खिलाड़ियों की 
जीत में बाधा पड़ती हे । 

ये[७५--गुलाम चोर >ताश का एक खेल जिसमें गड्डी भें का एक 
पत्ता गुप्त रूप से निकाज्न कर छिपा दिया जाता ज्ु और शेष पत्ते 
सब खिलाडियों में रंग ओर टिणियों के हिसाब से जाडा मिलाने के 
किये बांठ दिए जाते हैं। अत में किमी खिल्लार्डी के हाथ में 
छिपाए हुए पत्त के जाड़ का पत्ता रहु जाता है| जिसके हाथ 
में बह पत्ता रह जाता है बहु भी चोर कहलाता है | 
(६) चोरक नाम का गंध-द्गृष्य । 

व० जिसके वास्तविक स्वरूप का ऊपर से देखने सेपता न 

चले.। । 

. चोर उरद-संज्ञा पुं० [हिं० चोर +उरद ] उरद का वह कड़ा दाना 

जो न तो चक्की में प्रिसता हैं ओर न गलाने से गलता है । 

चोर कंटक-संज्ञा पु० [ सं५ | चोरक नामक गंध-द्रव्य । 

५ चोरक-संज्ञा एं० [ सं० ] (१) एक अकार का गठिवन जिसकी 

गणना गंध-द्वव्य में होती है । वेद्यक में इसे तीअर्गंध, कडझा 

ओर वात, कफ, नाक तथा मुँह के रोग, अजीर्ण, कृमिदोष, 

रुघिरविकार और मेद आदि का नाशक माना है | (२) एक 

प्रकार का रध-हृष्य जिसका व्यवहार ओषधों में भी होता है 

ओर जिसे झसवरग भी कहते हैं । 


१०४६ 


। 
| 
| 
! 
| 
। 





चोरपट्टा 
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सारफठट-संज्ञ | हिं० चार +कद > का्टनेवाला ] चोर । 
उचका । 

चोर खाना-संज्ञा पुं० [ हिं० चार + फा० खाना | (१) संदूक श्रादि 
में का गुप्त खाना । (२) पिंजड़े आदि में का वह छोटा खाना 
जो बड़े खाने के अंदर हो । 

चार खिड़की-संजा ल्ली० [ दिं० 
दरवाज़ा । 

चार गणेश-संजश्ञा पु [ सं० | तांब्रिकों के एक गणेश जिनके 
विषय में यह' विश्वास है कि यदि जप करने के समग्र हाथ 
की उँगलियों में संध्रि रह जाय तो ये उसका फल हरण कर 
लेते हैं । | 

चार गली-संज्ञा श्री ० [ हिं० चार +- गा ] (4) बह पतली और तंग 
गली जिसे बहुत कम ले जानते हों | (२) पायजामें का 
वह भाग जो दोनों जांबों के बीच में रहता हैं । 


बी ि 


छोटा चोर 


उचका । | 
चार छिद्द-संशां १० | २० | संधि । दरज । दा चीजों के बीच का 
अ्रवकाश | 


5० 


सार जमी न-संज्ञा क्रो | हिं० चोर + जमान | वह जमीन जो ऊपर 
से देखने में तो ठीक जान पड़े पर नीचे से पाली हो और 
जिस पर पेर रखते ही नीचे घैँस जाय । 
सोरटा-संज्ञा पुं७ दें० ““ज्रोट्टा!? । 
चोर ताला-संजशञा पु० | हिं८ चर -|- ताजा | बह ताला जिसका पता 
वर या ऊपर सं न लगे ! 
विशेष--ऐसा ताला प्रायः किवाड़ों के पल्‍ले सें अंदर लगा 
रहता है । 
चोर थन-वि० [ है० चेर -- थन ] दुद्ने के समय अपना पूरा दूध 
न दुनवाली और थर्नां मे कुछ दूध चुरा रखनेवाली ( मो 
भस था बकरी आदि ) | 
चोर दंत-संश्ञा पुं० [ हिं० चोर +- दंत ] बह दांत जो बत्तीस दांतों 
के अतिरिक्त निकलता श्रार निकलने के समय बहुत कष्ट 
देता है । 
सोर दरवाजञा-संज्ञा पुं० [ हि चोर + दरवाजा ] किसी मकान में. 
पीछे की ओर या अलग कोने में बना हुआ कोई ऐसा गुप्त 
द्वार जिसका ज्ञान बहुत कम लेगों को हो ! 
चार द्वार-संज्ञा पुं० दे० “चोर दरवाजा”! । 
चारपद्टा-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर + पाट <- सन |] एक अकार का जह- 
रीला पोधा जो दक्षिण हिमालय, आसाम, बरमा तथा लंका में 
अधिकता से होता है । अगिया की तरह इसके पत्तों ओर 
डठलों पर भी बहुत जहरीले रोएँ होते हैं जो शरीर में लगने 
से सूजन पेदा करते हैं ।सूजे हुए स्थान पर बड़ी जलन 
होती और वह कई दिनें तक रहती है| इसमें से बहुत 


चार पहरा 
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बढ़िय रेशा निकल सकता है, पर इसी दोप के कारण कोई 
इसे छुता नहीं ओर इसी लिये इसका कोई उपग्राग भी नहीं 
हे। सकता । इसे सूरत भी कहते दे । 

चार पहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर गुप्त +- पहरा | (१) वह पहरा 
जो शत्रु के जासूसों से सेना की रक्षा के लिये गुप्त रूप से 
बैठाया जाता हैं । (२) किसी प्रकार का गुप्त पहरा । 

चारपुष्प-संज्ञा पुं> दे” “चारपुष्पी ? । 

 बारपुष्पिका-संज्ा क्ली० ढे? ““चारपुष्पी”? । 

चारपुष्पी-पंज्ञा स्ली० [ से० ] एक प्रकार का ज्षप जिसका डंढठ: 
कुछ लाली लिए होता है। इसके पत्त लंबे ओर रोपदार 
होते हैं। इसमें आसमानी रंग का फूल लगता है जो नीचे 


१७३७ 


“आाराना ।-क्रि० स« 


| 


| चारी-संज्ञा स्ली० [ हिं> चेर ] (१) छिप कर किसी दूसस 


की ओर क्लटका रहता हैं । वेद्यक में इसे नेत्रों के लिये ' 


हितकारी ओर गृढ़ गर्भ का आकर्षण करनेवाला माना है । 
इसे अधाहुली या शंखाहुल भी कहते है । 
परथया०--शंखिनी । केशिनी | अधःपुष्पी । अमर-पुप्पी । राशी । 

खैर पेट-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर + पेट ] (१) बह पेट जिसमें के गर्भ 
का जल्दी पता न लगे । (२) किसी चीज़ के मध्य में वह 
गुप्त स्थान जिसमें रक्‍खी हुई काई चीज लोगों पर प्रकट 
न हो । (३) वह चीज जिसके मध्य में काई ऐसा गुप्त 
स्थान हो .। 

चऔर बदन-संज्ञा पु० [ हिं० चोर -- फा० बदन | वह मनुष्य जिसकी 
मोटाई प्रकट न हो । वह मनुष्य जो वास्तव में बलवान हो पर 
देखने में दुबला जान पड़े । 


और बात्ू-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर + बालू ] वह बालू या रेत जिसके 


नीचे दलदल हे। । 
और महल-संशा पुं० [ हिं० चोर + महल | वह महल या बड़ा 


मकान जहाँ राजा ओर रईस अपनी अविवाहिता स्त्री या ग्रेमिका 


रखते हैं । 

- थिद्ेष---कभी कभी ले।ग “चोर महल 
गुप्त श्रेमिका का भी श्रथ लेते हैं ! 

चोरमिहदीचनोी।#-संज्ञा स्री० [हिं० चोर + मीचना +« बंद करना ] 
अआखिमिचाली नास का खेल । 

चोर मं ग-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर + मूँग | मूं १ का वह कड़ा दाना 
जान ते चक्की में पिसता है ओर न गल्लाने से गलता है । 

चोर रघ्ता-संज्ञा पुं० दे० “चार गली” । 


से अविवाहिता स््ी या 


चोर सीढ़ी-संज्ञा स्ली० [ दि० चोरे + सीढ़ी ] गुप्त सीढ़ी । वह सीढ़ी 


जिसका पता जल्दी न लगे । 

चोश्सनायु-संज्ञा पुं० [ स> ] कीवाठोंढी । 

चारहटिया-संज्ञा पुं० [ हिं० चोर +- हटिया | वह दूकानदार जो 
चारों से माल खरीदता हो । 

चेारहुली-संज्ञा स्ली० दे० “चोरपुष्पी ? । 

सारा-संज्ञा स्री० [ सं० ] चोारपुष्पी । ' 


बाला 
औरा चोरी*]-क्रि- बि० [ ह6ि० चोर + चोरं। | छिपे छिपे 
चुपर्क चुपके । 
चाराख्य-संज्ञा पुं० दं० “चारपुष्पी ! । 


“चुराना?” 

चारिका-संज्ञा ब्री० [ स0० ) चारी । चुराने का काम । 

रे की वस्तु 
के लेने का काम । चुराने की क्रिया । (२) चुराने का भाव | 

या5--चोरी यारी या चोरी छिनाला -- दूषित और निदित कर्म | 
मुह ०-- चोरी चारी +5 छिपा कर। गुप रूप से । चोरी लगना ८ 

चोरी के दोष का आरपशा देना | चारी लगाना -> थारी लगने 
का दोष आरोपित करना । चारी का अभियाण प्तगना | 

चोरीठा।-संश। १० दे० “चारेटा” | 

चारीका-संज्ञा पु | देश० ] एक प्रकार का बढ़िया चारा जिसके 
दाने कभी कभी ग़रीब लेग भी अनाज की तरह खाले हैं । 
पशुश्रों को यह चारा बीज पड़ने से पहले खिलाया जाता है । 

चैल-संज्ञा पुं७ [| सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम जिसका 
विस्तार सद्रास प्रात के वर्तमान कोयंबतर श्रिचनापल्ली और 
तजार आदि से मेसूर के आधे दक्षिणी भाग तक था । रासा 
यण ओर महाभारत श्रादि में इस देश का जिक्र श्राया हैं । 
(२) उक्त देश का निवाली | (३) स्त्रियों के पहनने की एक 
प्रकार की श्रैंगिया । चोली । (४) कुरते के ढंग का एक 
मकार का बहुत लंबा पहनावा जिसे चोला कहते हैं । 
(९) मजीठ | (६) छाल । चल्कल्ल । (७ ) कवच । जिरह- 


बकतर । 
चोलक-संज्ञा पु८ दं० "चाल! | 
चेलकी-संज्ञा पु [ स॑० चोलकिन्‌ (१) बॉस का कल्ला | (२) 


नारंगी का पेड़! (३) हाथ की कलाई । (४) करील 
का पड । 


चालखंड-संज्ञा पुं० [ स० चोल + खंड | कपड़े का बह हुकड़ा जो 
ऐसे हिसाब से बुना जाता है कि उसमें से एक चोद्या बन 
कर तेयार हो । इसके गले और बांहवाले श्रेशों पर प्रायः 
कलाबत्त, था जरदोजी आदि की ब्रेलें बनी होती हैं । 

चोलन--संज्ञा पु० दे० “चोलकी” । 

चोलना[-संज्ञा पु० दे० '*चोला”? | इ०--भत्ता बना संजोग प्रेम 

! चोलना । तन मन श्रपों सीस साहेब हँसि ब्रोलनां |-- 

कबीर ! 

चसोलरग-संज्ञा पुं० [ से० चोल > मर्जीठ -- रंग | मजीठ का रंग जो 
पक्का आर लाल होता हैं । 

चबोलूसुपारी-संज्ञा स्ली० [ प० चेल +« हिं> श॒पार। | चिकनी सुपारी 

. जो प्रायः चोल देश में अधिकता से होती है । 

चाला-संज्ञा पु० [ से० चोल ] (१) एक अकार का बहुत लंबा और - 

ढीला ढाला कुरता जो प्रायः साधु फकीर और भुला श्रादि 


चाकगेाभी चिका 


ऊपर किसी प्रकार की छाजन न हो। सहन । (३) चाखूटा 
चबूतरा । बड़ी बेदी । (४) मंगल अवसरी पर आंगन सं का 
और किसी सम्रतल भूमि पर आटे, अ्रवीर आदि की रेखाओं 
से बना हआ चोखटा छोत्र जिसमें कई प्रकार के खाने श्ार 
चित्र बने रहते हैं । इसी क्ेन्न के ऊपर दंवताओं का पूजन 
ग्रादि होता हैं | 3०--(क) कद॒ली खंभ, चाक मोतिन 
के, बाँधे बंदूनवार ।-सूर | (ख) मंगलचार भए घर घर 
में मोतिन चौक पुराए +--सूर । 


खिल वन ननत नल 2अनरन्‍्गरअर७न७ न +«»+- लननजिनन नानक नीननन--मनीा 
ही 'डिजरनमनमणनना..3. न मनमवलननान न पिन भाओमाताअन्कात + “बनाक 





ओकनिकास-संज्ञा एं८  हिं० चौक ] बह कर या मह 
सूल जो किसी चौक € बाजार ) में बेठनेवाले दुकानदारों से 
दिया जाता हैं ; । 
चोकसा-विल [ हिं५ थे - चारों ओर + कान ] (१) सावधान । 
हे।शियार ! चोकल । सजग । (२) चोंका हुआ । आराशंकित 
क्रि० प्र०७---करना होना । 
चोकरी[#-संत्ा स्ली० दे० “चोकड़ी ! 
चोकल-संजा यूं० ([ सं० ) चार म्ात्राओं का समूह। इसके पाँच 
क्रि० प्र०७--परचा । । भेद हैं ( 55, ॥$, ।$), 3॥, ॥॥ ) । 
(४) नगर के बीच वह लंबा चोड़ा खुला स्थान जहाँ बड़ी | चाकस-बवि० [ हिं० चो -- चार + कस - कसा छुआ | (१) खाव- 
बड़ी दकाने श्रादि हां । शहर का बड़ा बाज़ार । (६) नगर ' घान । सचेत । चौकज्ना । हेशियार ! ख़बरदार ! (२) ठीक. | 
के बीच वह स्थान जहां से चारों ओर रास्ते गण हों | दुरुस्त । पूरा | जेसे, चौकस माल । 
घोराहा । चौमुहानी । (७) चोंसर खेलने का कपड़ा । | ब्ओोकसाई#[-संज्ञा श्री ० दे० ““चोकसी? । 
बिसात । 3:---राखि सन्नह पुनि अठारह चोर पांचे। मारि। | ज्ञोकसी-संजा कक ० / हिं० चोकस ] सावधानी ! 
डारि दे व तीन काने चतुर चोक निहारि ।->सूर। (८) रानी । निगहबानी । खबरदारी । 
सामने के चार दांतों की पंक्ति। ३०--देसन चौक बेंठे जल ,.. क्रि9 प्र०--करना ।--रखता ।--होना । 
हीरा । ओऔ्रौ बिच बिच रंग स्थाम गेभीरा ।--जायसी । | (६)  चोका-संज्ञा पुं७[[ सं० चतुष्क, आ० चउक ] (१) फथर का चोकोर 
सीम॑त कर्म । अव्वॉसा । भोड़े । टुकड़ा । चौखू टी सिल । (२) काठ वा पत्थर का पाठा जिस 
चोकगाभी-संज्ञा ख्री० . !? पर रोटी बेलते हैं । चक्रला । (३) सामने के चार दुतों की 
चकठ-संजा पुं० दे ० “चीखट” । पंक्ति । ३०--नैकु हँसैंहीं बानि तजि लख्यो परत मुख 
चोकठा-संज्ञा पु० दे० ““चोखटा”' । नीठि | बाका चमकनि चौंध में परति चोंधि सी दीठि ।-- 
चोकड-वि० [ हिं० चो+सं० कला <- प्रेग, भाग ] दुरुस्त । बढ़िया। . बिहारी । (४) सिर पर का एक गहना। सीसफूल । (९) 
अच्छा | जैसे, चोकड़ माल । वह ईंट जिसकी लंबाई चोड़ाह बराबर हो । (६) वह लिपा 
सोकडा-संज्ञा पुं० [ हिं० चो + कड़ा ) (१) कान में पहनने को पुता स्थान जहाँ हि दू लोग रसोई बनाते वा खाते 
बाली जिसमें दो दो मोती हों । (२) फसल की एक ब्रेटाई ( इस स्थान पर बाहरी लोग या बिना नहाएं घाए घर के 
जिसमें से ज़मीदार के चोथाई मिलता है। लेग भी नहीं जाने पाते | (७) सिद्दी वा गोबर का लेप जो 
चोकडी-संजशञा स्ो० [ हिं० चौ>चार+सं० कक >अअग | (१) सफाई के लिये किसी स्थान पर किया जाय । मिद्ठी वा 
हरिण की वह देोड़ जिसमें वह चारों पेर पुक साथ फेकता हुआ : गोबर की तह जो लिपने या पोतने में मूसि पर चढ़े । 
जाता है। चौफाल कुदान | फलाग | कुलाँच। उडान | छुलाग | क्रि० प्र७---देना ।--फेरना |--लगाना | 
क्रिं० प्र७-->भरना | . या०--चोका बरतन। 
मुह ०--चौकड़ी भूल जाना 5 एक भी चाल न सूभना | बुरे ... मुहा ०--चोका बरतन करना 5 बरतन मांजने और रसेई” का 
का काम न करना | कि -कत्त व्य-विमृढ होना | सिठ्पिटा ' बर ल्लीपने-पेतने का काम करना | चोका घोलना - दें ० “चोक। 
जाना | धवरा जाना | भाचकका रह जाना | । लगाना” | चोका लगाना - (१) ल्लीप पेत कर बराबर करना | 
(२) चार आदमियों का शुद्ध । मंडली । (२) सत्यानाश करना | चापठ करना | ३०--कियो तीन तेरह 
सै[७---चंडाल चोकड़ी - उपद्रवी मनुष्यें! की मंडर्ली। । से चोका चोका लाय ।--हरिश्चंद्र । 
(३) एक प्रकार का गहना । (७) चार युगों का समूह । (८) एक प्रकार का जंगली बकरा जिसें चार सींग होते 
चतुयु गी । (५) पलथी । हैं। यह प्रायः जलाशय के आसपास ही झाड़ियों में रहता 
क्रि० प्र०«--मारना । है । इसके बाल पतले और रूखे होते हैं । रंग इसका बादामी 


होशशियारी । निग- 


3 एक प्रकार की गोभी । 


(६) चारपाई की वह बुनावट जिसमें चार चार सुतड़ियाँ 


इकटटी करके बुनी गई हों । 


संज्ञा स्लो० [ हिं० चौ-+ घोड़ी ] वह गाड़ी जिसमें चार घोड़े 


जुते । चार घोाड़ों की गाड़ी । 


होता है । यह दो फुट ऊँचा और ४, < फुट लंबा होता 
हैं। बचपन ही से यदि यह पाला जाय ते रह सकता है । 
इसे चोसिघा भी कहते हैं। (६) एक ही स्थान पर मिलना 
वा सदा कर रकक्‍्खी हुई एक ही अकार की चार वस्तुओं का 


चऔकिया साहएहगा 


(िकनक-न+-+-ननआ-33५>ननननव ५» नन-म+ कक. सकतजनन अन्‍नेननमकाा ललस्कके 3 कम +- नमन पीनकनीनिनानम--+ ॑-यन अनना-रननममनालमगापनीन-े «००० ककनिनन-++2०>अलक-+ 





जि अगाडे के री कटे, पाक्ी | 
समूह । जैसे, अंगाछे का चौंका, चुनरीं का चोका, चोकी 


१७७ 


है 
| 


| 


का चौोका, मोतियों का चौंका। (१०) ताश का वह पत्ता 


जिसमें चार बूटियाँ हों । जैसे, 


ईंट का चोका | (११) एक ' 


प्रकार का सोटा कपड़ा जो फर्श या जाजिम बनाने के काम 


में आता है । (१२) एक बरतन का नाम । 


चोकफिया साहागा-संज्ञा पु० [ हिं० चांका + सोहागा ] छोटे छोर 
इुकड़ी में कटा हुआ साहागा जो ओषध के लिये विशेष । 


उप्युक्त होता हैं । 

चोकी-संज्ञा स्लो: [सं चतुष्की ] (१) काठ था पत्थर का चौकेार 
आसन जिसमें चार पाए लगे हों। छोटा तस्तु । ४०--- 
चोक में चोकी जराय जरी तिहि ये खरी बार बगारत संधि । 
“- पश्मचाकर । (२) कुरसी | 


मुह०--चोकी देना - बठने के लिए कुरती देना । कुर्सी पर ' 


बिठाना | 
(३) मंदिर में मंडप की ओर के खंभों के ऊपर का वह धेरा 
जिस पर उसका शिखर स्थित रहता हैं । (४) मंदिर में 
मंडप के खंभों के बीच का स्थान जिसमें से होकर मंडप में 
प्रवेश करते हैं । (६) पड़ाव था ठहरने की जगह । टिकान । 
अड्डा | सराय । ३०---चले चलो, आगे की चोकी पर डरा 
डालेंगे । 

मुहा०--चोौकी जाना -- कसव कमाने जाना । खसची पर जाना | 
(६) वह स्थान जहाँ आस पास की रक्षा के लिये थोड़े से 
सिपाही आदि रहते हों । जैसे, पुलिस की चौकी। (७) 


किसी वस्तु की रक्षा के लिये वा किसी व्यक्ति को भागने से 


रोकने लिये रक्षकों वा सिपाहियों की नियुक्ति | पहरा । 
खबरदारी । रखवाली । ३०-- करिके निसंक तट बट के तरे 
तू बास चौंक मति चोकी यहाँ पाहरू हमारे की ।--कविंद । 

बे।७--चोकी पहरा | 

मुह ७--चोकी देना - पहरा देना | रखवाल्नी करना | चौकी 
बिठना >> पहुरा बिठाना | खबरदारी के लिये सिपाही तेनात 
करना | चौकी बेठना >> पहरा बैठना बा निगरानी के लिये 
सिपाही तैनात हैना। चौकी भरना -- (१) पहरा पूरा करना | अपनो 
बार! के अनुसार पहुरा देना | (२) किसी देवी या देबता के 
दशनों का मन्नत के अनुसार जाना | 
(८) वह भटठ वा पूजा जो किसी देवी, देवता, अह्य, पीर 
श्रादि के स्थान पर चढ़ाई जाती है । 

क्रि० प्रष--भरना । 
(६) जादू । ठोना । (१०) तेल्षियों के काल्हू में लगी हुईं 
एक लकड़ी । (११) गले में पहनने का एक गहना जिसमें 


चौकार पटरी होती हैं। एक प्रकार की जुगनी। पटरी । 
३०--(क) चौकी बदलि परी प्यारे हरि ।--इरिदास । (ख) 
माने लसी तुलसी हनुमान हिए जग जीते जराय की चौकी । 
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चौखू टा 
“तुलसी । (१२) रोटी बेलने का छोटा चकला। (१३) 
भषशी ओर बकरियों का रात के समय किसी खेल में रहना। 
( खाद के लिये किसान ग्रायः भेड़ों को खेत में रखते हैं ) 
दार-संजा पुं> [ हिं० ] (६५) पहरेवाला | पहरा देनेवाला ! 
सिपाही | मोड़त । (२) जो खूटा महतों की बगल में भांज 
की हारी फंसान के लिये गड़ा रहता है उसे जुलाहे चोकीदार 
कहते हैं । 
चोकीदारा'-संज्ञा पूं० दे० “चाकीदारी (३) । 
सओोकीदारी-संज्ञा को ० | हिं* ) (१) पहरा देने का कास । 
रखवात्ती | ख़बदारी । (२) चौकीदार का पद | (३) वह 
चंदा वा कर जो चाकीदार रखने के लिये लिया जाय । 
चैक्र-तंजा पुं० | हैं: चो + चार -+ कूरा ] फल की वह बटाई 
जिसमें से तीन चाधाई असामी और एक चैथाई जिमींदार 
लेता है 
खाकान|-विं- दे० “चाकाना' । 
खाकझाना|-ब० [ संत चतुष्तकाण, ४० चउक्काण, ] [ स्री- चेकोर्नी ] 
जिसके चार कोने हों । चा्खू टा । चतुप्फोश । 
लाके।र-वि० [सं० चतुष्कोण, प्र० चउक्कोण, चजक्कोड] (१) चाखू 2 । 
जिसके चार कोने हों । चतुप्केण । (२) ज्ञत्रिय्रों की एक 
जाति वा शाखा । द 
चैखंड-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) वह घर जिसमें चार खंड हे । चैम॑- 
जिला मकान । (२) वह घर जिसमें चार आंगन वा चाक हों । 
चाखट-संज्ञा स्री० [ हिं० चौ > चार +- काठ ] (१) द्वार पर लगी 
हुईं चार लकड़ियों का ढाँचा जिसमें किवाड के पहले लगे 
ते हैं। (२) देहली | डेहरी । दृहलीज । 
मुँहे। ०---चाखर लाबना > घर के भीतर या बाहुर जाना | 
चाखटा-संज्ञा पु [ हिं० चौंखट ] चार लकड़ियों का ढाँचा जिससें 


पु 


नो 


मुह देखने का या तसवीर का शीशा जड़ा जाता हैं | आइने 
तसवीर आदि का ऋणम । 
चैखलना[-वि० [ हिं>० चोखेंड ] चार खंड का । चोम॑जिला 


( सकान )। 

चैाखा-संजञ पुं० [हिं० चो + ? ] वह ध्यान जहां चार गायों की 
सीमा मिलती हो । 

चै।खानि-संज्ञा स्री० [ हिं० चौ- चार + खानि + जाति, प्रकार ] 
अडज, पिंडज, स्वेदज, उद्धिज शआ्रादि चार प्रकार के जीव । 
उ०-मालुप तें बड़ पापिया, अक्षर गुरुहदि न मानि। बार 
बार बन कृकुही, गर्भ धरे चोखानि |--कबीर । क्‍ 

चैखू ट-संशा पुं० [ हिं० चौ+खँँट ] (१) चारों दिशा। (२) 
भूमंडल्ल । क्‍ 
क्रि० वि० चारों ओर । 

चै|खूं टा-वि० [ हिं० चो+ खूट ] जिसमें चार कोने हे । चीकेना । 
चतुष्कोण । 


कि 


शक 


सोगडा १०४२ 
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कि ह ल्‍ की पु 


चैगडा-संज्ञा पुं० [ दिं० चो + गोड > पैर (१) खरहा ! खरगोश । 
(रे दे० “चोघड़ा' | 

चीगड़ा-संज्ा पुं६ [ हिं+ चौ+गड्डु बढ़ > सेल । (१) वह स्थान . 
जहाँ चार गाँवों की सीमा मिली हों । चोहद्या । चोसिंहा | : 








चोचंद॒हाई 


अब “ने अजय 





पक _ “की, क विजक पनकिज 7. अभकथ अमन ह प--७ -+नीजिलिनलनानमा की ७०++००« >कम नी कक अतनान टन+-ओममकममककननननानननततिगया “की, 


आदि करने के काम में आती दहे। ) (२) बाँस की तीलियों 
का बना छुआ एक हढाँचा वा फंदा जिसके चारों पल्चों में तेक 
में पकाया हुआ पीपल का गोंद क्या रहता है। बहेलिए 
इससे चिड़िया फंसाते हैं ! 


चौखा | (३) चार चीजों का समूह । , ' चैमैशा-संज्ञा पुं० [ हिं० चो +- फा० गेोशा ] चौखूँटी तश्तरी जिस 


दोगड़ी-उंज्ा स्ली० [ हिं० चौ + गदढा ] बॉस की फट्टियों का वह 


में मेवे, मिठाइयाँ आदि रख कर कहीं भेजते हैं। 


ढाँचा जिसमें जानवर फँसाते हैं । ' चागाशिया-वि० स्री० | फा० ) चार कोनेवाली । 


चौगान-संज्ञा पु [ फा० ] (१) एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्त्ते 
से गंद मारते हैं। यह घोड़े पर चढ़ कर भी खेला ज्ञाता है। 
यह खेल दहाकी या पाले नामक अगरेज्जी खेलों हीं के समान 


संज्ञा स्री० पुक प्रकार की टोपी जो कपड़े के चार तिकाने टुकड़ों 
की सी कर बनाई जाती है ! 
संज्ञा पु० तुकी घोड़ा । 


है खेलि | ५ हर 4 सप 
होता है । ३०--(क) ते तव सिर कंदुक इव नाना । खेलि- : चाघड़-संत्ञा स्ली० [ हिं" चो >चार + दाह ) दाढ़ का वह चोड़ा 


हहिं. भालु कीस चौगाना --तुलसी | (ख) श्री मोहन 
खेलत चागान । द्वारावती काट कंचन में रच्यो रचिर सैंदान । : 


ओर चिपटा दांत जो आहार कूचने वा चबाने के काम में 
आता है ! 


यादव बीर बराइ बटाई इक हलघर हक आपे ओर | निकसे | आघड़ा-संज्ञा पुं [ हिं० चो > चार + घर + खाना ] (५ ) चांदी 


सबे कुंवर असवारी उच्चैश्नवा के पार | लीले सुरंग, कुमेत 
श्याम तेहिपर दे सब सन रंग [--खूर। (२) चोगान ल्‍ 5 
खेलने की लकड़ी जो श्रागे की ओर टेढ़ी वा कुकी होती हैं । 
३०-- के) कर कमलतनि विचित्र चौगाने खेलन लगे खेल | 
रिक्ए |--तुलसी । (ख) ले चोगान बटा करे श्रागे प्रभु | 
खेलेंगे है | 
श्रापु जब बाहर । सूर श्याम पूछुत सब श्वालन खेलेंगे केहि ' 
ठाहर (--सूर । (३) चैौगान खेलने का मैदान | ३०--अंतः- | 
पुर चागान लो निकसत कसमस होइ । नरनारी धावत सुख 
छावत पूछव काउ नहिं कोइ ।--रघुराज | (४) नगाड़ा बजाने | 
की लकड़ी | 
गानी-संजञा ख्री० [ फा० चौगन ? ] हुक की सीधी नली जिससे 
धुर्आ खींचते है । निगाली । सटक । 
सोगिद -क्रि० वि० [हिं० चौ+ फा० गिर « तरफ] चारों आर । चारों 
तरफ । 
चाशुन-वि० दे० “बेगुना” । 
चैग़ुना-वि० [ स० चतुगण, प्रा० चउग्गुण ] [ ल्लौ० चैगुनी ] चार 
बार और इतना ही | चतुगु ण। चद्दारचंद । 
मुहा ०--मन चोगुना होना - उत्साह बढ़ना । चित्त और प्रमन्न 
हाना | ३०--विध्यावल्ली तिया सी न देखी कहूँ तिया नेन 
बीघध्यो प्रभु पिया देखि कियो मन चोगुना ।--प्रिया । 
चैमून#-वि० दे० ““चैगुना?” । 
चागाडा-वि० [हिं० च.+गेंड > पेर | (१ 9 चार पेरवात्ना | 
क्‍ (२) खरगोश । खरहा। 
 बगेड़िया-संज्ञा ्वी० [ हिं० चौ चार + गोड ++ पैर ] (५) एक 
.... भ्रकार की ऊँची चौकी जिसके पायों में चढ़ने के लिये सीढ़ी 
की तरह डंडे क्गे रहते हैं। टिकटी। (यह छुत दीवार आदि 















सोने आदि का बना ठुआ एक प्रकार का डिब्बा जिसमें 
चारखाने बने होते हैं । 


विशेष--यह कहे आ्राकार का बनता हैं । विशेषतः गोल होता 


है ओर ख़ाने फूल की पखुड़ी के आकार के बनाए जाते हैं । 
इन ज़ानें में इलायची, लौंग, जाविन्नी, सुपारी इत्यादि भर 
कर मुहफिलों में रखते 

(२) चार खानें का बरतन जिसमें मसाला आदि रखते हैं । 
(३) दिवाली के दिनां में बिकनेवाला मिद्दी का एक खिलाना! 
जिसमें आपस में जुड़ी हुई चार छोटी छोटी कुल्हियां होती हैं । 
लड़के इसमें मिदाई आदि रख कर खाते हैं। (४) पत्ते की 
खोंगी जिसमें चार बीड़े पान हैं। । ३०--दो चोघड़े उधर दे 
आओ । (९) बड़ी जाति की गुजराती इलायची ! 


चोधड़ी[-विं० ज्ञा० [ 4० चौ+पेरा ] चार तह वा परत की । 
चोध्र[-बि० [ देश० ] घोड़ों की एक चाह्न । चोफाल । पेइयाँ । 


सरपट | ३०--अ्रबल्लक अ्वरस लखी सिराजी । चौधर चाल 
सम द सब ताजी ।---ज्ञायसी । 


चअोधरा-संज्ञा पुं० [ हिं० चौ +घर ] (१) पीतल की दीयट जिसके 


दीये में चार बत्तियां जलती हैं | (२ दे० “चोधड़ा”? । 


चोघाड़ी*|-संज्ञा ल्लो ०[ हिं० चौ +- घाडा ] चौकडी गाड़ी । चार घोड़ों 


की गाड़ी वा रथ | 3३०---सो तुधार तीस गज पावा ! दुदुसि 
ओ चोघोड़ि देवावा |--जायसी । 


चोचेंद्‌#[-पंज्ा पुं० [हिं० चौथ +चेर वा चबाव + चेड] कलंक-सूचक 


अपवाद । बदनामी की चर्चा । निंदा । ३०--सखि |! हों वा 
रंंगीले के रंग रेंगी ये चबाइने चौचंद कीबे करे ।--भ्र' ० सत० । 


क्रि० प्र०--- करना ।--होना । 
क्‍ महा ०--चोचंद पारना ७ चबाव करना । बदनामी करना । 
ऊचे स्थानें तक पहु चने, झाड़ने पेंछने, सफदी वारंग चचंदहाई-वि ० स्री० [हिं० चोचद + हाई ( प्र्य ०) ] चबाव 


चाज 


न्‍थ | 3.2 


करनेवाली । बद॒नामी फेलानेबाली । दूसरों की बुराई करने 
वाली । ३०--चोचंद॒हाई जरें ब्रज की जे पराया बने सब 


अति बिगारें ।---ठाकुर ! 
खोज्ञ-संशा पुं० दे० “चोज ?! ; 


हल कद 


चांज्ञुगो-संज्ञा स्ली० [ हिं० चो + सं० घुग | चार युगों का काल । 


चआाडइु-तंज्ा पुं० [ स० ] चूड़ाकरण संस्कार । 
वि० [ हिं० चोपट ] चोपठ । सतद्यानाश । 
ञ्नैा [-वि० [ हिं* चो - चेर -- पढे -- चोडाई वे। स6 


चकला | लंबा का उलटा | 
थे ०--चोड़ा चकला । 

संज्ञा पुं० [ स० चुटा -+ 

जितमें श्रनाज रखते हैं । 


चाड़ाई-तज्ञा स्लो० [ हिं० चंडा+ ६० ( अत्य० ) ] लंबाई से भिन्न 
दिशा की ओर का विस्तार । लंबाई के दोनां किनारों के 


बीच का फैलाव | 
चै।ड्रान-संजा स्रो० [ हिं० चोडा ] चौड़ाई । 
“चबाड़ाना(-क० स० [ हिं० चोडा ] चाड़ा करना । फेलाना | 
खाड़ाव-संजा पुं० दे० “चौड़ानः । । 
चैाड़ी-वि० ज्लो० दे० “चौड़ा?” । 
चाडोल[-संज्ञा पुं० दे० ““चंडोल”!। 


खातग्गी-वि० [ हिं० चौं+ तागा ] वह डोरा जिसमें चार तागे 


लगे हों । 
चातनिर्या-संश स्न।० [ हिं चो 


बऔतनियाँ में ।--सेचक स्याम ! 
चातनी-संज्ञा स्नी० हिं० चो 


सकल सुदेस ।--तुलसी । 


चातरका-संजञा पुं० [ हिं० चोौ +- तडक - लकड़ी, धरन ] एक 


प्रकार का खेमा वा तंबू ! 
चेातरा>्संशा पुं०७ दे० “चबूतरा” 


चैतह्दी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चौ-+ तह ] खेस की बिनावट (लह- 
रियेदार) का एक कपड़ा जो इतना रूबा होता है कि चार तह 
_ करके बिद्धाने पर भी एक सलुष्य के लेटने भर को होता है । 


सिधविट ८८ 
पठ। ][ खो० चोडी | लंबाई की ओर के दोनों कियारों के 
बीच विस्तृत । लंबाई से भिन्न दिशा की ओर फेला हुआ । 


कुएं के पास का गड़ढा | बह गड़ढा 


>« चार + तने। «बंद ] (१) चातनी | 
उ०--(क) करत सिंगार चार सेवा मिलि शोभा बरनि न 
जाई । चित्र विचित्र सुभग चातनिया इंद्र धनुष छुबि छाई । 
--सूर। (ख) भास तिलक मसि विंदु विराजत साहति सीस 
लाल चोतनियाँ (तुलसी । (२) अँगिया। चोली । 
चांदी । ३०--नारंगी नीवू उरोजनि जासि दये नख वानर 


चार + तनी - बंद ] बच्चों की टोपी 
जिसमें चार बंद लगे रहते हैं। ३०--(क) पीत चोतनी 
सिरन सुहाई ।--तुलसी । (ख) रुचिर चातनी सुभग सिर 
सेचक कुचित केस। नख सिख सुदर बंद दाह सोभा 


जपक्ान्‍न-+ तन जीनीनननन > जीन नकनन कनना- “बन -मअब्जम्क 


चाथा 





चैतरा-संज्ञा पुं० [ हिं० चों +तार | एकतारे की तरह का एक 


प्रकार का बाजा जिसमें बजाने के लिये चार तार होते है । 
वि० चार तार्रावाला । जिसमें चार तार हों । 


चोताल--संज्ञा पूं० [ दिं० चो -+ ताल ] (१) सदंग का एक तात् । 


च 


चाताला-वि० [ 


इसमें ६ दीघ अथवा १२ लघु मान्नाएँ हाती हैं जिसमें से 
3 आधात और २ खाली होते हैं । इसका बोल यह है -- 
घा था घिनता कत्ता गेदिनता तेटकता गेडिघिन । (२) एक 
प्रकार का गीत जो होली में गाया जाता है । 

हिं० चो + ताल | चार तालवाला | जिसमें चार 
ताल हों । 


चाताली[-संज्ञा स्री० [ देश० ] कपास की दे ढी वा डोडा जिसमें 


से रुई निकलती है। 


चातुका-बि ० [ हिं० चौ+तुक ] जिसमें चार तुक हों । 


संज्ञा पुं० एक श्रकार का छुंद जिसके चारों चरणों की तुक 
मिली हो । 


चाथ-संज्ञा वा ० [सं० चतुर्थी, प्रा० चउत्यि, हिं० चडथि ] (१) प्रति 


, 


चे 


पक्ष की चाथी तिथि | हर पखवबारे का चाथा दिन | चतुर्थी । 


मुहा ०- चौथ का चांद >भाद्र शुक्र चतुर्थी का चंद्रमा जिसके 


विषय में प्रसिद्ध है कि यदि के।ई देख ले ते उसे झूठा कल्लंक 
ज्गता है| भागवत आदि पुराणे में लिखा है कि श्रीकृष्ण ने 
चाय का चंद्रमा देखा था इसीसे उन्हें मरणिण की चेरी क्षगी 
थी | अब तक हिंदू भादे सुदी चाथ के चंद्रमा का दर्शन 


'बचाते हैं ओर यदि किती के। झूठ मूठ कल्लंक लगता है ते 


कहते हं कि उसने चेाथ का चांद देखा है । ३०--लगे न 
कहु त्रज गलिन में श्रावत जात कलंक | निरखि चौथ को 
चंद यह साचत सुमुखि ससंक ।--प्माकर | _ 

(२) चतुर्थांश | चाथाई भाग । (३) मरहठों का लगाया 
हुआ एक प्रकार का कर जिसमें आमसदती वा तहसील का 
चतुर्थांश ले लिया जाता था । 

| वि० चाथा | ३०--चंपक लता चाध दिन ज्ञान्यों सगमद्‌ 
सीर लगाये ।--सूर 

नॉ--संज्ञा पुं० | हिं० चोथा-- पन ] मनुष्य के जीवन की 
चाथी अवस्था । बुढ़ाई । बुढ़ापा । 3३०--हाहइ न विषय 
विराग, भवन बसत भा चोथपन | हृदय बहुत दुख लाग, 
जनम गयउ हरि भगति बिनु तुलसी । 


चैथा-वि० [ सं० चतुर्थ, प्रा० चउत्य ] [खी० चोथी) क्रम सें चार 


के स्थान पर पड़नेवाला । तीसरे के उपरांत का। जिसके 
पहले तीन और हों 

संशा पुं० सुतक के घर हानेवाली एक रीति जिसमें संबंधी 
तथा बिराद्री के ल्लोग इकट्ट होते हैं और दाह करनेवाले 
को रुपया, पगड़ी आदि देते हैं । यदि छतक की विधवा स्त्री 
जीवित हो ते! उसे घाती चहर आरादि दी जाती है |॥०--कल 
तुम इनके चोथे में गए थे ? 


चाधाई.... १०७४ खैपखा 


नकम+- 





) 


- आधाई-संजा पुं७ [हिं- चौथा +ई ( प्र्० ) | चौथा भाग | चारसम . सुहा०--चोदह त्रिद्या चादह भुवन, चोदह रत्न ८ दे० “विद्या” 


भागों में से एक भाग । चतुर्थाश । चहारुम । “मुवन' और “रत्न” | 
चाधि|#-तंजा स्ली० दें० “चाय” । | चादहवॉञ-वि० [ हिं+ चोंदह+वाँ ( प्रय० ) | जिसका स्थान 


तेरहवे स्थान के उपरांत हे। । जिसके पहले तेरह और हों । 

चोदात]#-संज्ञा पुं> | हिं० चा ७ चार + दाँत | दो हाथियों की 
लड़ाई । हाथियों की मुठभेड़ । ३०---पीलहि पील देखावा 
भया दाह चोदात। राजा चहे बुर्दे भा शाह चहें शह 
मात ।--जायसी । क्‍ 

चोदार्डा-वि० [ हिं० चों>चर-+दोव ] वह खेल ( विशेषतः 
सोरही या इसी प्रकार का और कोई जूए का खेल ) जिसमें 
चार दांव हों । वह खेल जिसमें चार दावि लग सके । 

चओदा-संशा पुं> दे० “चोना”? । 

चोदानिया-संज्ञा स्न० दे “चौंदानी!' । 

ये दााना--साजा छाप [| 6५ च। > चार + दाना +इ ( प्रत्य७ ) | (१ ) 
एक प्रकार की बाली जिसमे चार पत्तियाँ की सोने की जड़ाऊ 
टिकड़ी लगी होती हैं। (२) कान की वह बाली जिसमें 
मोती के चार दाने लगे हा । 

चोदायनि-संजा पुं० [ सं० ] पक गोन्न-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 

चोदेंआँ, चोदीवाँ-वि० दे० “चोदा” । 

चोधराई-संशा स्न० [ हिं० चौधरी ] (१) चौधरी का काम । (२) 
चौधरी का पद । 
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चाधरात-संज्ञा सी ० [ हिं० चोधरी ] चौधराना । 

चोधराना-संज्ञा पुं० [ हिं० चेधरी | (१) चौधरी का काम | (२ 
चौधरी का पद । (३) वह धन जो चोधरी का उसके कार्मों 
के बदले मिले । द 

चोधरी-संज्ञा पुं+ [ सं» चनुर - तम्रिया, मसनद + घर « घरनेवाला ] 
किसी जाति, समाज या मंडली का मुखिया जिसके निर्णय 
का उस जाति, समाज या मंडली के लाग मानते हैं। 
प्रधान । ३०--भर्ने रघुराज कारपण्य पण्य चौधरी हैं. जग 
के विकार जेंते सब सरदार हैं । 

विशेष--कुछ लेग इस शब्द की व्युत्पक्ति “चतुधु रीण!” शब्द 
से बतलाते है । 

' चोना।-संज्ञा पु० [ सं> च्यवत ] कूएँ पर का वह ढाल स्थान 
जहाँ खेत सींचनेवाले ढंकुली या चरस श्रादि से पानी निकाल 
कर गिराते हैं । चीकर । लिल्लारी । 

चोप-संज्ञा पु० दे० “चाप? । 

ब्रॉपई-संज्ञा स्लो ० [ से० चतुष्पर्टी ] एक छुंदु का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में १५ मात्राएं होती हैं ओर अंत सें गुरु लघु होते 
से, राम रमापति तुम मम देव। नहीं प्रभु हे 
री सेव | दीन दयानिधि भंद अ्रभव । सम दिशि देखो 
यह यश लेच । 


चोपखा(-संज्ञा क्ला० [ हिं० चौ->चार+सं० पद, हिं० पाख 
: परिखा । चहार दीवारी । 


चोधिआई[-संशा पुं० दे? “चाधाई”? । 
सोधिया-संज्ञा पु [ हिं० चौथा ) (१) बह ॒ज्वर जो प्रति चौथे 
दिन श्रावे । 
क्रि० प्र९--थ्राना । 
(२) चाथाई का हकदार | चत्तुथंश का अधिकारी । 
चाथी-बि० सख्ती ० दे० “चोथा! । 
संज्ञा स्वो० [ हिं० चाथा | (१) विवाह की एक रीति जो विवाह 
हो जाने पर चोथे दिन होती हैं। इसमें वर कन्या के हाथ के 
कंगन खोले जाते हैं । ३:---[क) सकल चार चौथी कर कीन्हें 
अतःपुर बासिन सुख दीन्हें ।--रघुराज | (ख) चोथे दिवस रंगफति 
आप । विधि चौथी कर चार कराए ।--रघुराज । 
मुद्दा ०--चौंथी का जोड़ा " वह जाडा वा लहंगा जे वर के घर से 
आता हुँ और जिस दुल्लहिन याथी के दिन पहनती हुँ । चौथी 
खेलना -- चार्थी के दिन दृढ्हा बुलहिन का एक दूसरे के ऊपर 
वे फल्न आदि फेंकना । चाथी छूदना - चोर्था। के दिन बर 
कन्या के हाथों के कंगन खुलना । चाथी की रीति होना । चोथी 
'छुड़ाना +- चौथी को रीति करना । 
(२) फुसल की बॉँट जिसमें जममींदार चोथाई लेता हैं ओर 
श्रसामी तीन चीथाई ! चीकुर । 
चार्थेया।-संज्ञा पुं० [ हिं० चोथाई ] चोथाई । चतुर्थाश । 
संज्ञा स्लॉ० छोटी नात्र जिसमें बहुत थोड़ा बाक लद॒ सके । 
चैदंता-वि० [ सं० चतुर्दत ] [ त्री० चोदंती ] (१) चार दतोंवाला। 
जिसके चार दाँत हैं । जो पूरी बाढ़ का न पहुँचा हो । 
बचपन ओर जवानी के बीच का। उभ्ड़ती जवानी का। ( इस 
शब्द का व्यवहार घोड़े के बच्चों और बेलें आदि के लिये होता 
हैं। ) (२) अल्हड़ । उम्च । उद ड । (३) स्याम देश के हाथी 
की एक जाति जिसे चार दाँत होते हैं ! 
चेादंती-संशा स्ली० [ हिं० चेदता | अ्रल्हड़पन । बह डता । छष्टता । 
ढिठाईं | 
वि० श्ली० दें० “चोदंता'' ! 
चादश-संजञा ख्री० दे ० “चोदस”” । 
चादस-संजशा स्लो० [ स० चलुर्देशी, ग्रा० चद्इसि ] वह तिथि जो 
| किसी पक्ष में चोदहवे दिन होती हैं । चतुदेशी । 3३५-- 
ग़ुन बदि चोंद्स का शुभ दिन अरु रविवार सुहाया । नखत 
उत्तरा श्राप विचारथो काल कंस का आयेा ।-सूर ! 
चादह-वि ०. स॒० चलतुर्देश, ग्रा० चडदस, अप० प्रा० चउद्ृ् ) जा. है । 
गिनती में दस और चार हैं। | जो दस से चार अधिक हैं। । 
: संज्ञा पृं० दस ओर चार के जोड़ की संख्या जो अंका में इस 
. प्रकार लिखीं जाती हे---१४ । 
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चौप॑ग 


१०७४५ 


चोपाल 





चोपग[-उंज्ञा पु [ हिं० चौ+ पथ | चोपाया ! चार पैरोंवाला 


पु । 


 चापहरा-विं- [ हिं+ चो 


सोपट-वि० [ हिं: थी ८ चार + पद « क्रिंवाडा, वा हिं८ चापट | चारों 


ओर से खुला हुआ । अरक्षित । 
क्रि० प्र०--छोड़ना । 
बि० [हिं५ ची - चार + पठ -+ सतह, तात्यय चारों तरफ से बराबर ] 
नष्ट अए । विष्यंस । तबाह | बरबाद । सत्यानाश । ३०७-जो 
दिन भ्रति अहार कर माई । विस्व बेगि सब्र चोपट होई ! 
“तुलसी । 
ग्रै०--चौपट चरण - जिसके कहीं पहुँचते सब कुछ नए अरष्ट 
है। जाय | सब्ज कदम । चापठा | 
चोपटहा|-वि० [ हिं० चौपट + हा ( प्रत्य० ) ] चीपट करनेवाल! । 
नष्ट करनेवाला । सर्वेनाशी । सतद्यानाशी । 
पस्ोपटा-वि० [ हिं० चेपट ] चोपद करमेवाला । नाश करनेवात्ला । 
काम बिगाड़नेवाला। सत्यानाशी | 


ल्‍-चीोर+ पदर | चार पहर का । चार 
पहर संबंधी । चार चार पहर के अंतर का । 
मुंददा०- चापहरा देना > चार चार पहुर के अंतर पर घोड़े से 
काम ल्लेना । | 
चापहल-वि० [ हिं० चौ +फा० पहल; सं० फक्षक ) जिसके चार 
पहल वा पाश्वे हों। जिसमे क्ंबाई चोड़ाई ओर मोटाई द्वे । 


चर्गाव्मक | 
चे।पहला-बि८ दुँ० “चोपहल'! । क्‍ 
सेशा पु० [ हिं* चोपहल +आ [अत्य ०) | एक प्रकार का 


इला । दे० “चापाल (३)” 

चापहल्ट-वि० दे० “चोपहला? । 

चॉपहिया।-वि० [ हिं5 थी + पहिया) चार पहियों का। जिसमें चार 
पहिये हो ! 
संज्ञा छी ० चार पहियाँ की गाड़ी । 


. चरोपहित्दू-वि० दे० “चोपहला!? । ३०--हाथनि चारि चारि चूरी 


चोपड-संज्ञा छ्वी० [ सं० चतुष्पठ, प्रा० चउप्पट | (१) चौसर नामक : 


खेल । नदेबाजी । (२) इस खेल की बिसात ओर गोटडियां 
श्रादि । (३) पलंग श्रादि की बह बुनावट जिसमें चोसर के 
से खाने बने हों । 
चआोपत-संज्ञा स्री० [ हिं० चौ- चार + परत ] कपड़े की तह था 
घड़ी जो लगाई जाती है । 
क्रि० प्र०---देना ।--लगाना । 
संज्ञा ल्ली० दे० “चोपतिया”? । 
संज्ञा पुं० पत्थर का वह टुकड़ा जिसमें एक कील लगी रहती 
के है और जिस पर कुम्हार का चाक रहता हैं । 
सोपताना[-क्रि० स० | हिं० चौपत ] कपड़े आदि की तह लगाना | 
घड़ी लगाना ! 


चोपतिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० चो + पर्त्ता | (१) एक अकाश की घास | 


जो गेहूँ के खेत में उत्पन्न होकर फसल को बहुत हानि 
पहुँचाती हैं। (२) एक अकार का साग। इंटंगन । (३) 
कशीदे आदि में वह बूटी जिसमें चार पत्तियां हों । 

चोपथ-संज्ञा पु० [ से० चतुष्पण ] (१) चोराहा । चौोरस्ता | चौसु 
हानी । (२) चोपत नाम का पत्थर जिस पर चाक रहता है । 

चोपद*-संज्ञा पुं० [ से० दतुप्पद ] चार पेरोंवाला पशु ! चौपाया । 

चापया-संज्ञा पु० दे० चोपाया? । 

चोपर|-संज्ञा ज्वी० दे० “चोपड?” । 

चैपरतना-कि० स० [ हिं० चौ -> चार + परत +- ना (त्य०) ] कपड़े 
आदि की तह लगाना । कपड़े आदि को चारों ओर से कई 
फेर मोड़ कर परत बेठाना | 

चापल-संज्ञा पुं० [ सं० चतुष्फलक ] चापत नाम का पत्थर जिसपर 
कुम्हार का चाक रहता है ! 


ता आजकल ३ कल कक ००७. 2 अत आ लक ला की पट जल पक मेल हज की कदर कक 
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आओपाई-संज्ञा छ्ी० 


पाइनि इक सार चूरा चोपहिलू इक टक रहे हरि हेरी +--- 
स्त्रामी हरिदास । 

चोपा[-संज्ा पुं० दे० ' “सीपाया””? । 

[ सं० चतुष्पदी | (१) एक प्रकार का छुंद 
जिसके प्रत्येक चरण में १६ मान्राएं होती हैं । इसके बनाने 
में फेवल द्विकल ओर त्रिकल का हीं प्रयोग होता है | इसमें 
किसी ज्िकल के बाद दो गुरु ओर सब से अंत में ज़गण या 
तगण न पड़ना चाहिए । इसे रूप चापाई या पादाकुलक भी 
कहते हैं। 

विशेष--चास्तव में चापाई ( चतुष्पदी ) वही है जिसमें चार 
चरण हों ओर चारों चरणों का अनुप्रास मिला हो | जैसे, 
छुअत खिला भट्ट नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई । 
तरनिड झुनि-घरनी हाइ जाई । बाट परह मोरि नाव उड़ाई ! 
पर साधारणतः लेग दो चरणों के ही ( जिन्हें वास्तव में 
श्रद्धांली कहते हैं ) चापाई कहते और मानते हैं । सान्रिक 
के अतिरिक्त कुछ चापाइयां ऐसी भी होती हैं जो वर्ण बृत्त के 
अतगंत आती हैं आर जिनके अनेक भेद ओर भिन्न भिक्न 
नाप्त हैं। उनका वर्णन अलग अत्वरा दिया गया है ! 
(२) चारपाई । खाट । ह 

चोपाड-संज्ञा पुं० दे० “चापाल”” 
चॉपायनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चुप नामक ऋषि के वंशज ! 
खोपाया-संज्ञा पुं० [ सं» चतुष्पद, प्रा० चउप्पाव ] चार पेरोंवचाला! 
. पशु । गाय, बेल, भेंस आदि पशु । ( प्रायः गाय बैल आदि के 
लिये ही अधिक बोलते हैं ) 
सोपार|--संज्ञा स्री० दे० “चेपाल'? । 
चोपाल-संज्ञा पुं० [ हिं० चोबार ] (१) खुली हुई बेठक । ले।गें के 
बेठने उठने का वह स्थान जो ऊपर से छाया दहो। पर चाहें 


तक 


चापुरा 





श्रेर खुला हो । ( गाँवों में ऐसे स्थान प्रायः रहते हैँ जहाँ 
लग बेठ कर पंचायत, बातचीत श्रादि करते हैं । (२) 
बंठक ! ३० - सब चापारहिं घंदन खेसा । बेठा राजा भट्ट तब 
सभा ।--जायसी । (३) दालान । बरामदा। (४) घर के | 
सामने का छायादार चबूतरा। (४) एक श्रकार की खुली | 
पालकी जिसमें परदे वा किवाड नहीं होते । चापहला ह 
बैपुरा-संज्ञा पुं० [ हिं. चो >चार-+-पुर>चरस +आ (त्य०) ] | 
वह कुआओं जिस पर चारपुर या सोट एक साथ चल सके। 
बह कुआ जिसपर चार चरसे एक साथ चलते है 
औपैया-संज्ञा पुं० | सं८ चतुप्पदी , (१) चार चरणोंवाले णुक 
छुंद का नाम जिसके अत्येक चरण में १०, ८ ओर १२ के 
विश्राम से ३० मात्राएं होती हैं ओर अंत में एक थुरु होता 
है । इसके आरंभ में एक द्विकल के उपरांत सब चौकल देते 
चाहिएं और प्रत्येक चाकल में सम के उपशंत सम ओर 
विषम के उपरांत विषम कल का प्रयोग होना चाहिए ओर 
चारों चरणों का अ्रनुप्रास भी मिलना चाहिए । जैसे, मे 
प्रगट कृपाला, दीन दयाला, क्राशल्यां हितकारी | हषित 
महतारी, सुनि-सन-हारी श्रद्भुत रूप निहारी । लाचन अभि- 
रामा, तनु घनश्यासा, निज आयुध भुजचारी । भूषन 
बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी | | (२) 


। 
चारपाई । खाट । 


हक लनन जकन-+ “जज बनना | ८3/0ल्‍ककअक के ४ "4० -- के ५०० कै जिन कक 


चै।फला-वि० हिं० ची + फल ] जिसमें चार फल या धारदार लोहे 
हों। ( चाकू ) 

चैफेर-क्रि० वि० [ हिं० चो-+- फेर ] चारों आर | चारों तरफ । 

चैफेरी[-संज्ा खी० [हिं० चौ-- फेरा] चारों ओर घूमना । परिक्रमा । 
क्रि० वि० चारों आर । 
संज्ञा ल्ली० मुगदर का एक हाथ जिससे बगली का हाथ कर 
के मुगदर का पीठ की ओर से सामने छाती के समानांतर 

'.. ज्ञाकर इतना तानते हैं कि चह छाती की बगल में बहुत दूर 

तक निकल जाता हे । 

चैबंदी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चौ+बंद ] (१) एक प्रकार का छोटा 
चुस्त अ्रंगा वा कुरती जिसमें जामे की त्तरह एक पछा नीचे 
और एक पछ्छा ऊपर होता है ओर दोनें बयल चार.बंद लगते 
हैं। बगलबंदी | (२) राजस्व | कर | (३) घोड़े के चारों 
सुमा की नालबंदी। 

चैाबंसा-संज्ञा पुं० [ सं० ]'एक वृत्त का नाम जिसके पत्येक चरण 
में एक नगण ओर एक यगण होता है। जैसे, नय धरू 





क्‍ पादांकुलक भी कहते हैं। 

चैाबगला-संजा पुं० [ हिं० ] मिरजई, फतुही, कुरती, अंगे इत्यादि 
में बगल के नीचे और कली के ऊपर का भाग ! 
वि चारों ओर का । जो चारों ओर है !| 


पएका । न सजु अनेका । इसे शशिवंदना, चंडरसा ओर द 
| 


१०४६ 


लक अनपनने पअ+क- +हट 


>05। 
चै।बगली-संशा स्लो ० [ हिं० चो +- अ० बगल ] बगलबंदी । 
चाचश्वा-संज्ञा पुं७ [ फा कूँआ+ हिं० बच्चा ] (१) कुंड । 
होल । छोटा गड़ढा जिसमें पानी रहता हैं। (२) वह गडदा 
जिसमें से धन गड़ा हो । ४०---किले के भीतर कई चौबच्चे 
भरे पड़े है । 


बल... 75६ के 


चाबरदी[-सतंज्ञा स्ली० [ हिं र+ बःर > बेल ] चार बेलें 
की गाड़ी | 

चैाबरसी-संजशञ सो० [ हिं० चो + बरत ] (१) बह उत्सव या क्रिया 
आदि जा किसी घटना के चौथे बरस हो। (२) वह श्राद्ध 
श्रादि जो किसी के निमित्त उसझे भरने के चौथे बरस हे! 

चखाबरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० चौ «चार -- बखरा ] फसल की वह घटाई 
जिसमें से जिमींद श लेता है | 


चाजा-संज्ञा पु+ | से० चुद ][ ख्ी० चेंबाइन | (१) बाह्यणों की 
एक जाति वा शाखा । (२) मथुरा का पंडा । दे० “चोबे! । 
चाबाइन-संज्ञा स्ली० [ हिं० चैबे | चोबे की ख्रो । 
चाबाई[-संज्ञा छ्लो० [ हिं० ची-- वाई - हवा ] (१) चारों ओर से 
बहनेवाली हवा । (२) श्रफवाह । किवदंती । उड़ती खबर । 
(३) धूमधाम की चर्चा | 
चाबाछा-संज्ञा पुं० [ 6० चो > चार + बाद्यना -- कर वा चंदा वरूत्त 
ऋरना | एक प्रकार का कर जो दिल्ली के बादशाहों के समय 
में लगता था । यह कर चार वस्तुओं पर लगता था--पाग 
( अति मनुष्य ), ताग ( करधनी श्रर्थात्‌ प्रति बालक ), छूरी 
( श्रलाव या काड़ा, श्रर्थात्‌ श्रति घर ) और पूँछी ८ प्रति 
चोपाया ) ! 
चै।बार-संज्ञा पुं० दे० “चोबारा” 
चैाबारा-संज्ञा पुं० [ हिं० चौ -- चार + बार ८ द्वार ] (१) कोठे के 
ऊपर की वह काठरी जिसके चारों ओर द्रवाज़ हों | बेंगला । 
ब्रालाखाना । (२) खुली हुई बेठक । लोगों के बैठने उठने 
का एुक ऐसा स्थान जे ऊपर से छाया हो पर चारों ओर 
खुला हो । 
क्रि० विं० [ हिं० चो 
चोथी बार ! 
चोबिस|-वि० दे० “चोबीस” । 
चाबीस-वि० [ सं० चतुर्वैशत्‌, आ० चडउबीसा ] जे गिनती में बीस 
और चार हे। । बीस से चार अधिक । 
सुज्ञा पुं० बीस से चार श्रधिक की संख्या जो श्रैकों में इस 
प्रकार लिखी जाती हे--२४ । 
चाबीसर्वा-वि० [ हिं० चोबेसवाँ ] क्रम में जिसका स्थान तेहसवें के 
झागे हो । जिसके पहले तेईस और हों । 
चाबे-संज्ञा पु० [ सं० चतुवैदी, ग्रा० चउब्बरी, हि. चउबेजी ] [ ख्ली० 
चोबाइन ] आह्यणों की एक जाति वा शाखा ! 
विशेष--मथुरा के पंडे सब चोबे कहलाते हैं । 


च्छ 


- चार +बारा >> दफा ] चौथी दुफा। 


चैबाला है ०७8७ योरस 





चैबि।ला-संज्ञा पुं+ ; हिं+ चे!+ बोल | घुक मात्रिक छुंद जिसके 


प्रत्येक चरण में ८ और ७ के विश्वास से १६ मात्राएँ होती 


हैं। अ्रेत में लघु गुरु होता है । ड०--रघुबर तुम से विनती 


करों । कीज साई जाते तरीं । भिखारीदास ने इसके दुशने की 
चोबाला मान कर १६ और १४ म्ात्राओं पर यति मानी है । 


चै।भड़-संज्ञा स्लौ० [ हिं० चौ > चार -- दाढ ] दाढ़ का वह चौड़ा, 
चिपटा ओर गड़ढेदार दाँत जिससे श्राहार कूँचते वा 
चबाते हैं।.... 

चोमंजिला-वि० [ हिं० चौ ++ चर + फा० मंजिल ] चार मरातिव था 
खडोंवाला ( मकान आदि ) । 

चोमसिया-वि० [ हिं० चौ -+- मास ] चार महीने का । वर्षा के चार 
महीनों में होनेवाला । 


संज्ञा पु० (१) वह हलवाहा जो चार महीने के लिये नौकर ' 


श्खा गया हो । 
संज्ञा पु० [ हिं० चार+माशा ] चार माशे का बाद। चार 
माशे ताल का बटखरा । 

चोमदहला-वि० [ हिं० चो-- महल ] चार खंडों का । चार मरातिब 
का ( मकान ) ! 

चोमाग [*-संशा पुं० [ सं० चतुमय ] चोरस्ता। चौमुहानी । 

सोमास-संज्ञा पुं० दे० “चौमासा” | 

चोमासा--संज्ञा पुं० [ सं० चतु्मास ! (१) वर्षा काल के चार महीने 
आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद ओर आ्राश्विन | चातुर्मास | (२) 
वर्षाकतु के संबंध की कविता। वर्षा के चार महीनों के 
वरणुन की कविता | (३) खरीफ की फसल उगने का समय । 
(४) वह खेत जो वर्षा काल के जार भद्दीनां (असाढ़, सावन, 
भादों ओर कुवार ) में जोता गया हो । (३) दे० 
“चोमसिया?' | 

चबोपमासी-संज्ञा ख्वी० [ हिं० चैमसा+ई ( प्रत्य५ | एक प्रकार का 
श्गीन वा चलता गांना जो प्रायः बरसात में गाया ज्ञाता है | 

चोमुख-कि बि० [ हिं० चो >चार + मुख - और ] चारा ओर । 


चारों तरफ | ३०--चमचमात चामीकर मंदिर चौमुख चित्त 


विचारू ।-- रघुराज । 
सो मुख्ता-वि० [ हिं० चौ--चार,+ सुख + आ+( प्रत्य० ) ] [ खी० 
चेमुखा | चार मुहोंवाला। जिसके भुह चारों ओर हैं। । 
यै ०--चोमसुखा दीया -- वह दंपक्र जिसमें चासें ओर चार बत्तियाँ 
. जल्नती हों | 
मुद्दा ०--चोमुखा दीया जल्लाना - दिवाता निकालना | 
विशेष--लेग कहते हैं कि प्राची समग्र में जज किसी महाजन 
. को अपने दिवाले की सूचना देनी होती थी ते वह अपनी 
. दूकान पर चोमुखा दीया जज्ञा देता था । 
चोमुहानो-संज्ञ स्री० [ हिं० चौ चार + फा० मुद्दामा ] चौरादा। 
चोरस्ता । चतुष्पथ । 





कक अमन-मक 





हि 


| चऔमेडा-संज्ञा पुं६ ; हिं० चे- चार + मेंड + आ ( अत्य० ) ] सह 
स्थान जहाँ पर चार मेंड या सीमाएं मिलती हैं। । 
| औमेखा-वि० [ हिं० चौ- चार + मेख ] चार मेखेंवात्ला । 
। जिसमें चार मेख था कीले हों । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का कठढार दंड जिसमें अपराधी को 
जमीन पर चित या पट लेटा कर उसके हाथों और पेरों में 
मेख ठोक देते थे । 
जैरंग-संजा पुं० [ हिं+ चौ - चार + रंग < प्रकार, ढव ] तलवार 
का एक हाथ । तलवार चलाने का एक ढब जिससे चीज 
कट कर चार टुकड़े हो जाती हैं | खन्न-पअहार का 
एक ढंग । 
वि० तलवार की वार से कई दुकड़ों में कटा हुआ । खन्न के 
आधात से खंड खंड । 3३०--कहू तेग को घालिके, करहि 
टूक चोरंग । सुनि, लखि पितु बिसुनाथ नूप, दोत मनहि 
मन दंग । 
क्रि० प्र०--करना (-+काटना । 
मुह ०--चारंग उड़ाना था काटना> (१) तंत्लवार आदि से 
किसी चीज के बहुत सफाई से काठना । (२) एक में बँघे हुए 
ऊँट के चारों पेसे के तत्लवार के एक हाथ में काठना । 
विशेष--देशी रियासतों तथा अ्रन्य स्थानें में वीरता की परीक्षा 
के लिये ऊँट के चारों पेर एक साथ बाँच दिए जाते हैं । 
ऊँट के पेर की नलियां बहुत मजबूत होती हैं; इस लिये जो 
उन चारों पैरों को एक हीं हाथ में काट देता हे वह बहुत 
वीर समझा जाता हैं । 
चौोरंगा-वि० ; हिं० चो + रंग ] [ की० चौरंगी | चार रंगों का। 
जिपमे चार रंग हों । 
चोरंगिया-संज्ञा पु [ हिं० चौ + रंग ] मालखंभ की एुक कसरत 
। जिसमें बंत का एक जंबे पर बाहर की ओर से लेकर पि डरी 
। को छुलाते हुए उसी पेर के अँगूठे में अटकाते हैं ओर फिर 
| दूसरे जंघे से उसे भीतर लेकर पि डरी से बाहर करते हुए 


दूसरे अँगूठे में अटकाते हैं । 

| चोर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चोर । दूसरों की वस्तु चुरानेवाला । 

| (२) एक गंध-द्रच्य । (३) चोर पुष्पी । 
संज्ञा पुं० [ से० चुडा ] ताल जिसमें बरसाती पानी बहुत 
दिन तक रुका रहे | खादर । 

चोरखस-वि० [ हिं० चौ चार + (एक) रस > समान ] (१) जो 
ऊँचा नीचा न हो । समथत्न । हमवार ! बराबर । जैसे, चारस 
मेंदान । (२) चापहल । वर्गाव्मक । 
संज्ञा पुं० (१) ठठारों का एक ओजार जिससे वे खुरच कर बर- 
तन चिकने करते हैं । (२) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में पुक तगण और एुक यगण होता है । इसके “'तनुसध्या” 


भी कहते हैं। ३०--तू ये किमि आली । घूसे सतवाली । 
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चोरसखा १०४८ द चौलाई 





चौरखा-संज्ञा पुं० [ हिं० चो +- रस ) (१) ठाकुर जी की शय्या की 
चहर । (२) चार रुपए भर का बाट। ( खुनार ) 
वि० जिसमें चार रस हों । चार रसोवाला! ।! 


चोरखाई-संज्ञा स्लो० [ हिं० चौरसाना ) (१) चारसाने की क्रिया | : 


(२) चारसाने का भाव । (३) चारसाने की मजदूरी । 

चौश्साना-क्रि० स+ [ हिं० चौरस | चारस करना | बराबर करना । 
हमवार करना । 

चोरसी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चोरस ] (१) बाँह पर पहनने का बुक 
चौखू टा गहना | सीतापुर आदि ज़िल्लों में इसका प्रचार है । 

' (२) चारस करते का ओज़ार । (३) अन्न रखने का कोठा वा 

बखार । 

चौरध्ता-संज्ञा पुं० [ हिं० चो + फा० राष्ता ) चाराहा । 

चोरहा-संज्ञा पुं० दे० 'चाराहा” । 

चौरा-संज्ञा पुं० [सं० चतुर, प्रा० चर] [स्वी० अल्प ० चौरी] (१) चातरा । 
चबूतरा। बेदी | (२) किसी देवी, देवता, सती, झूत महात्मा, भूत 
प्रेत आदि का स्थान जहाँ बेदी या चबूतरा बना रहता हैं। जैसे, 
सती का चारा | ३०--पेट को मारि मरें पुनि भूत छे चारा 
पुजावत देव समाने।--रघुराज | (३) चापाल । चावारा। (४७) 
लेबिया । बोड़ा | अरवाँ। रवाँल | ३०--गेहूँ चावर चना 
इरद जब सूग माठतिल । चारा मटर संसूर तुबर सरसों सड़वा 
मिल ।--सूदन । (१) वह बेल जिसकी पूछ सफुद हो ! 
संज्ञा सखी ० [ सं० | गायत्री का एक नाम । 

चौराई-संजञा स्नी० [ हिं० चौ+राई ] (१) चौत्नाई नाप्त का साग | 


३०-+-चोराई ते राई तोरई सुरह झुरूबा भारी जी |--- 


विश्ञाम | (२) श्रगरवाले बनियों की एक रीति जिसमें किसी 
उत्सव पर किसी को निमंत्रण देते समय उसके द्वार पर हलदी 
में रंगे पोले चावज्ष रख आते हैं। (३) एक चिड़िया जिसकी 
गरदन सटमेली, डेने चितकबरे, दुम मीचे सफेद और 
ऊपर लाल ओर चोंच पीली होती हैं। पैर भी पीले दी 
देते हैं । 
चोरानबे-वि० [ सं० चतुनंवति, प्रा० चउण्णवड् | नब्बे से चार 
अधिक । 
संज्ञा पुं० नब्बे से चार श्रधिक की संख्या जो अंकों में इस प्रकार 
लिखी जाती है---8४ । 
चोरासी-विं० [ सं० चतुराशाति, ० चउरासीइ ) शभ्रस्खी से चार 
अधिक । जो संख्या में अस्सी ओर चार हों । 
संज्ञा पु० (१) अस्सी से चार अधिक की संख्या जो इस 
. अकार बिखी जाती हे---८४ । (२) चारासी लक्ष योनि। 
( पुराणों के अनुसार जीव चौरासी लाख प्रकार के मानते गए 
है) उ०--आकर चारि जल्ाख चौोरासी ! जीव चराचर 
जल थल् वासी |---तुलसी । हे 
मुद्दा ०--चोरासी में पड़ना वा भरसना -- निरंतर बार बार कई 


-०५००००-/०००५०-७-०-५०७५ ५७३४७ "गाव की ज ली धकजा हे च्यर 


प्रकार के शरीर घारण करना | द्ावागमन के चक्र में पढ़ना | 
इु०--चौरासी पर माचत अस उपदेसत छुबिधारी ।--- 
वेवस्वामी | 
(३) एक प्रकार का घुंघरू । पर में पहनने का घुघुरुओं का 
गुच्छा ( इसे बाचते समय पहनते हैं।) ३०--मानिक 
जड़े सीस ओ काँधे | चंचर लाग चोरासी बाँदे |--जायसी ! 
(४) पत्थर काटने की एक प्रकार की टाँकी । (९) एक प्रकार 
की रुखानी | 

चोराइ्क-पंजा पुं० [ सं० ] षाड़व जाति का एक संकर राग जो 

... प्रातःकाल गाया जाता है । 

सौराह[-संज्ञा पुं० [ 6० चौ-> चार -- राह + राप्ता ] वह स्थान 
जहाँ चार रास्ते वा सड़क मिल्रती हैं। । वह स्थान जहां से 
चार तरफ को चार रास्ते गए हैं।। चोरस्ता । चौमुहानी ! 

चरी-संज्ञा ल्वी० [ हिं० चोरा ] छोटा चबूतरा | बेदी | ३०--रची 
चोरी आप बह्या चरित खंभ लगाइ के --सूर । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] (१) एक पेड़ जो हिमालय पर तथा शराबी 
नदी के किनारे ;के जंगले में होता है । मदरास और मध्य 
प्रदेश में सी यह पेड़ मिलता है | इसकी लकड़ी चिकनी और 
बहुत मज़बूत होती हे ओर मेज, कुरसी, अलमारी, तसबीर 
के चोखटे आदि बनाने के काम में आती है। इसकी छाल 
दवा के काम में आती है (२) एक पेड़ जिसकी छात् से रंग 
बनता और चमड़ा सिक्ताया जाता है । 
संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) चोरी । (२) गायत्री का एक नाम 

चोरेठा-संज्ञा पु [ हिं० चाउर + पीठा ] पानी के साथ पीसा हुआ 
चावल । 

चोये-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी । स्तेय । 


 चोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोल नामक देश विशेष । “दे० चेाल्त” । 


चोलकमे-[ सं० ] चूड़ाकम । मुंडन । 

चोलड्रा-वि० [ हिं० चौ - कड ] जिसमें चार लड़े' हो । ( माला 
आदि ) 

चोला-संज्ञा पुं० [ देश ] ल्लाबिया। बोड़ा । 

चोलाई-संज्ञा स्ली० [िं० चो+- राई - दाने ] पक पै।धा जिसका साग 
खाया जाता है | यह हाथ भर के करीब ऊँचा होता है । इसकी 
गोल पत्तियाँ सिरे पर चिपटी होती हैं और हंठलों का रंग 
लाल द्ोता है | यह पोधा वास्तव में छोटी जाति का मरसा 
है। इस में भी मरसे के समान संजरियाँ लगती हैं. जिन में 
राई के इतने बड़े काले दाने पढ़ते हैं। वेद्यक में चौलाई 
हलकी, शीतल, रूखी, पित्त-कफ-नाशक, मल-मृन्न-निःसारक, 

. विषनाशक और दीपन सानी ज्ञाती है। ३०--चौलाई 

लाल्हा अरु पाई | मध्य मेलि निवुआन निचोई --सुर । 


पय्या०--तंडुलीय | मेघनाद्‌। कांडेर। तंडुलेरक। भंडीर। विषज्न | 
अल्पमारिष, इत्यादि । क्‍ 


चालावा 
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 ऑलावा।-संज्ञ पु *[ हिं० चो + लाना « लगाना 
एक साथ चार मोट चल सके | 


चोलि-संज्ञा पुं> | से+ | एक ऋषि का नाम ।! 


| 
चोलुक्य|--संज्ञा पृं5 | से+ : (१) चुलुक ऋषि के वंशल। (२) 
चालुक्य । 
सोली-संहा पं७ | देंग५ | बाड़ा | 


चनुपत्न|सी, प्र|७ १ 


€ टं 
भ्ज 
३. 


आअीचन-वि८  सं> चतुपचाशनत , प 
पचास से चार अधिक 
ऊपर हा । 


चूरबरणा | 


१७७8९, 


। ऐसा कुआं जिसमें 


जे गिनती में पचास से चार 


सेजा पुं० पचास से चार अधिक की संख्या जो अंकों में इस 


प्रकार लिखी जाती हें---४४ । 
बच न 
चोवा-संज्ञा पुं० 


ह० चे!>४चार | (१) हाथ की चार उंगलियों 


का समूह । (२)अंगूठे का छाड़ हाथ की बाकी चार उंगलियों 


की पंक्ति में लपेटा हुआ तागा। जैसे, एक चावा ताया | 
मुह ०---चोंवा करना -- चार उगलिये में तागा आदि लपेटना! । 


माप । (४) ताश का वह पत्ता जिसमें चार बृटियां है । 
संज्ञा पु [ सं० चत्प्पाद ] चापाया। गाय वेज 
पशु । 
चौवाई-संजा छ्ी० दे” “चोबाई । 
चोचालीख-वि ० [ से० चतुश्चत्त्वारिशत, पा० 


चतुचत्तालीसति, प्रा० 


चउव्वालीसइ ] चालीस से चार अधिक । जा गिनती में चार 


ऊपर खालीस हो । 
सेजा पुं० चालीस से चार अधिक की संख्या जो अर्की में इस 
प्रकार लिखी जाती हैं--.४४ । 


चआोस-संजा पु [ हिं० चों >चार +स (प्रत्य०) ] वह खेत जो चार : 


बार जाता गया हैं।। चार बार जाता छुआ खेत । 
| संज्ञा एं० | देश० ] बुकनी । चर । चणे । 

चोौसर--संज्ञा पुं० [हिं० चो ++ चार + सर - बाज! अथवा सं ० चतुस्सारि] 
(१) एक ग्रकार का खेल जो बिसात पर चार रंगों की चार 


चाहरा 

जिनमें से हर एक पर लंबाई में आठ आठ चोकार खाने की 

तीन तीन पंक्तियाँ होती हैं | 
क्रि० प्र७--विछाना । 
ये ०-- चोसर का बाजार 
ताक बाजार | वह 
स्थान जिसके चारों ओर 
एक ही तरह के चार 
बाजार ही | 
संज्ञा पु० | चतुस्स्टक | 
चालड़ी। चार लड़ों का 
हार । 3० ---(क) चीसर 
द्वार अमल गरे को देहु न-मेरी माई ।--सूर | (ख) ओर भांति 
भये घए चीसर चंदन चंद्र । पति बिन अति पारत विपति 
मारत मारुत मंद ।--व्रिहारी । 


जज 





 आाखरा-सज्ञा क्ञा5- दं5 चासर? | 


(३) हाथ की चार उँगलियों का विस्तार । चार अंगुल की . चोखिघा-वि० [ हिं० 


आदि 


चार + सींध | चार सींगोंवाला 
जिसके चार सींग हां । जेंसे, चासि वा बकरा ! 


को, हा] 


संज्ञा पुं दे० “चोसि हा! 


 औसि हा-संज्ञा पुं७ [ हिं० थी + चार -- सीव >- सीमा ] बह स्थान 


जहाँ चार गाँवों की सीमाएँ मिलती हों । 


नि 


' ज्ोहट[#-तंज्ा पुं० दे” “चौहड्टा” | उ०--चौहट हाट समान 
वेद चहुँ जानिये। विविध भांति की वम्तु बिकत तहेँ सानिये । 
+विश्वाम | 

सोहद्व|#-संज। पुं७ दे० “ज्रीहद्दा! । उ०-- चौहद् हृट्ट खुबद 
बीधी चारु पुर बहु विधि बना ।-- तुलली । 
सोहद्टा-संजा पुं० [ हिं० चीं 5 चार + हट ) (१) वह स्थान 


चार गोठियों ओर तीन पासों से दो मनुष्यों में खेला जाता , 


हैं । दोनों खेलनेवाले दो दे रंगों की आड् आए गोटियां ले 

' लेते हैं ओश बारी बारी से पांसे फंकते हैं। पांसों के दांव 
आने पर कुछ विशेष नियमों के अनुसार गोटियां चली जाती 
हैं। चोपड़ । नदेबाजी । 

विशेष-- यह खेल जब पांखों के बदले सात कीडियाँ फेक कर 
खेला ज्ञाता है तब उसे पचीसी कहते 

क्रि० प्र«-- खेलना । 


(२) इस खेल की बिसात जो प्रायः कपड़े की बनी होती 
है । इसका मध्य भाग थेली का सा. होता है जिसमें खेल की 
समाप्ति पर गोटियाँ भर कर रकक्‍खी जाती हैं। मध्य भाग के* 
चारों सिरे की तरफ चार लंबे चौकार टुकड़े सिले रहते हैं. 


१३२ 


जिसके चारें आर दूकाने हे | चौक । (२) चोसुहानी । 
चरस्ता । चौराहा । 

चअोहड-संज्ञा पु दे० “चानड़” । 

चौहत्तर-वि० [ सं०चतु:सप्रतिः, ग्रा० चौहर््तरि ] सत्तर से जो चार 
अधिक हो। | जो गिनती में सत्तर ओर चार हे। । 
संज्ञा पुं० तिहत्तर के बाद की संख्या । सत्तर से चार अ्रधिक 
की संख्या जो अंकों में इस प्रकार लिखी जाती हें--७४ । 

चोहदी-संज्ञा ल्ली० -[ से० चातु्ंद्र, आ> चाउदद् + ई (प्रत्य०) ] एक 
अवलेह जा जायफल, पिप्पल्ली, काकड़ासींगी ओर पुष्करमुल 
के पीस कर शहद सें मिल्लाने से बनता है । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० चो+-फा० हद ] चारों ओर की सीसा । 

चोहरा-वि० [ हिं० चो -- चार -- दर (प्त्य०) ] (५) जिसमें चार 
फेरे या तहें है। । चार परतवाला । जैसे, चोहरा कपड़ा । | 
(२) चोंगुना । जो चार बार हा | ३:--दोहरे तिहरे चौहरे 
भूषण जाने जात ।--बिहारी | 


संज्ञा पुं० वह पत्ता जिसमें पान के बीड़े लपेटे हों । चौधड़ा । * 


चोहलका १०७० च्यूत 
चोहलका-संजा पुं५ | हि थी चार के फा८ दक्षक! ? ) गल्ीचे । तब इंद्र ने इन पर वेज्ध चलाया । च्यवेन ऋषि ने इस पर 


| 


की बुनावट का एक प्रकार । क्रद्व होकर एक महा विकरात्ष अखुर उत्पन्न किया जिस पर इंद्र 
चोहान--संज्ा पुं७ [ हिं० वी > चार + थुजा | अग्निकुत्ध के अतः . भयभीत होकर इनकी शरणागत आया । 

गंत ज्त्रियों की एक प्रसिद्ध शाखा जिसके मूल-पुरुष के च्यवनधाशा--संज्ञा ० [ से | आयुवंद मे एक प्रासद्ध अवल्ह 
जिसके विषय में यह कथा हे कि च्यवन ऋषि का वृद्धरव 


संत्रेध में यह प्रसिद्ध है कि इसके चार हाथ थे और उसकी ' 
६ वशिंली 25० ७ किम की कर ५ 
उत्पत्ति राचसों का नाश करने के लिये वशिष्ठजी के यज्लर्कुंड ओर अधच्च नाश करने के लिये अश्विनीकुमारों ने इसे बनाया 
था | इसका वर्शन इस प्रकार है--पके हुए बड़े ताजे ६०५ 


से हुईं थी । आयः एक हजार वर्ष पहले मालवे ओर राज- 
+, ४ # 3] 4५ पथ ईसा ७. को ए 
पूताने में इस जाति के राजाओं का राज्य था ओर पीछे आँबले लेकर समिद्दी के पान्न से पका कर रस निकाल ओए 


इसका विस्तार दिल्ली तक हो गया था । भारत के असिद्ध 
शतिम समाद प्रध्वीराज इसी चीहान जाति के थे। कुछ 
गगों का यह भी अनुमान है कि इस जाति के सूल-पुरुष 


माशणिक्य मामक एक राजा थे, जो लगभग ८०० सन्‌ 


ईस्वी से अजमेर में राज्य करते थे। इस जाते के जत्रिय 


ग्रायः सारे उत्तरीय भारत में फेल हुए है । 


इस रस में €०० ठके भर मिल्री डाल कर चाशनी बनावे। 
( यदि संभव हो तो इसे चाँदी के बरतन में धरे नहीं ते 
उसी सिद्दी के पात्र में ही रहने दे । ) फिर उसमें मुनका, 
अगर, चंदन, कमलगद्ठा, इलायची, हड़ का छिलका, 
काकाली, क्षीरकाकाली, ऋद्धि बुद्धि, मेदा, महामेदा, जीचक, 
ऋषभ, गुरच, काकड़ासिंगी, पृष्करमूल, कचूर, अडसा, 


चीहें-क्रि० वि० [ देश८ ] चारों ओर । चारों तरफू । 3०---सम 
री ] हें हु 

कहे चकित सुरेले' चहँ अल्ले' त्यों सबी सकरि भल्ले' चाह 
चकित मसान को ।--+राम कवि । 
वउयवन-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) चूना । करना। टफकना । (२) 
एक ऋषि का नास जिनके पिता भ्ुगु ओर साता पुलोमा 

थीं | इनके विषय में कथा है कि जब ये गर्भ से थे तब एक 

राक्षस इनकी माता को श्रकेली पा हर ले जाना चाहता था। 


विदारीकंद, बरियारा, जीवंती, शालपर्णी, प्रष्ठपणणी, दोना. 
कटियाली, बेल की गिरी, अरलू , कुभेर ओर पाठा--ग्रे सब 
चीजे टके टठके भर मिलावे ओर ऊपर से मधु ६ टके भर, 
पिप्पली २टके भर, तज २ टंक, तेजपात २ टंक, नागकेसर २ 
टंक, इलायची २ टंक ओर बंसलेचन २ टंक इन सब का चरण 
कर डाले । फिर सबका मिला कर रख ले । इससे स्वरभंग, 


क्‍ यद्मा, श॒ुक्रदोष आदि दूर होते हैं तथा स्खति, कांति, 
यह देख च्यवन गर्भ से निकल आए ओर उस राक्षस को इंद्रिय-सामथ्ये, वल वीय्ये आदि की अत्यंत वृद्धि होती है । 
डन्होंने अपने देज से भस्म कर डाला । ये आप से थ्राप गम. छयुत-वि० [ स० ] (१) टपका हुआ । गिश छुआ । खुवा हुआ । 
से गिर पड़े थे इसी से इनका नाम च्यवन पड़ा । एक वार झड़ा हुआ । (२) गिरा हुआ । पतित। (३) अष्ट । (४) 
पुक्त सरोवर के किनारे तपस्या करते करते इन्हें इतने दिन अपने स्थान से हटा हुआ । (५) विश्वुख | पराह्मुख । जेसे 
दो गए कि इनका सारा शरीर वल्मीक ( बेमोट, दीसक की . कत्तेब्य से च्युत । 
मिट्टी ) से ढक गया, केवल चमकती हुई आंखे खुली रह क्रि० प्र७--करना ।--होना । 
गई । राजा शर्थांति की कन्या सुकन्या ने इनकी अखिों को ' व्युतमध्यम-संज्ञा पुं० [ सं» ] संगीत में एक विकृत स्वर जो पीति 
कोई अद्भुत वस्तु समझ उनमें कॉटे चुभा दिए । इस पर नामक श्रुति से आरंभ होता हे । इसमें दो अ्रुतियाँ होती हैं । 
च्यवन ऋषि ने क्रुद्ध हाकर राजा शर्याति की सारी सेना . च्युत्तपड़ज्ञ-संश्ो पु० [ स० ] संगीत में एक विक्वत स्वर जो मंदा 
ओर अलुचर-वर्ग का मल-मूत्र रोक दिया। राजा ने घबरा नामक श्रुति से आरंभ होता है । इसमें भी दो श्रुतियाँ होती हैं । 
कर च्यवन ऋषि से क्षमा माँगी ओर उनकी इच्छा देख | ज्युतसंस्कारता-संज्ञा स्रा० [ से० ] साहित्यदपण के मत से 
अपनी कन्या सुकन्या का ऋषि के साथ ब्याह कर दिया। ' काव्य का वह दोप जो व्याकरण-विरुद्ध पदविश्यास से होता 
सुकन्या ने भी उस वृद्ध ऋषि से विधाह करने में कोई | काव्य का व्याकरण-संबंधी दोष । ( यह दोष प्रधान 
आपत्ति नहीं की । विवाह के पीछे एक दिन अ्रश्चिनीकुमारों दोषों में है ) 
| 
। 


ने आकर सुकन्या से कहा, “बूढ़े पति को छोड़ दो, हम | च्युतसंस्क्रति-संज्ञा स्ली ० दे० “च्युत-संस्कारता” । 

लोगों से विवाह कर लो”! । सुकन्या जब किसी अकार सम्मत च्यूति-संज्ञा स्लो [ सं५ ] (१) पतन | स्खलन । झड़ना । गिरना । 
न हुईं तब अश्विनीकुमारों ने प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को. (२) गति। उपयुक्त स्थान से हटना । (३) चक । कर्तेव्य- 

.. बूढ़े से सु दर युवक कर दिया । इसके बदले में च्यवन ऋषि विमुखता | (७) अभाव । कसर । (५) गुदद्वार । (१) भग । 
. से राज शयांति के यज्ञ में श्रश्चिनीकुमारों को सेमरस प्रदान च्यूड्रा-सेज्ञा पुं० दें० “चिड्ड़ा” 


| 
. किया । ईंम ने इस पर आपत्ति की | जब इन्होंने नहीं माना  व्यूत-सेशा पुं० [ से० ] आम का पेड़ वा फल । 


छे ह हल्के 





छ-हि दी वर्णुसाला में व्यंजनां के स्पर्श नाम्क भद के अ्रतर्गंत चबर्य 


का दूसरा व्यंजन | इसके उच्चारण का स्थान तालु है । इसके 
उच्चारण अथाष ओर महाप्राण नामक अ्रयत्न लगते हैं । 
इंड़े ग ४-संज्ञा पु० [.से० उत्सेग, प्रा० उच्छेग | गोद | अंक । उ०--- 
खर का कहा अरगजा लेपन मकट भूषण आग । गज का कहा : 
न्हवाये सरिता बहुरि धर खहि छुंग । 
छेंगा-वि० | हि० क+ अंगुर्ती | छ ट्ैगलियोंबाला । जिसके एक 
पंज में छ उँगलियां हों । क्‍ 
छंगनिया#(-संज्ा ल्ली० दें० “छुसुनी” । 
छेगुलिया, छेगुली-संज्ञा छी० देँ० “छुगुनी” । 
छंगू-विं> ढें० '“छुंगा? । 
लंछाल-संज्ञा पु० [ डिं० | हाथी । 
छंछारी-संज्ञा त्रा० [ हिं० ठंठछ +- वरी | एक प्रकार का पक्रवान जा 
छाछ में बनाया जाता हैं ।3०-- डुभकारी, सु गछारी, रिकेवछ, 
र क्षीर, छेछारी जी ।---रघुनाथ । 
४ कला “मिल ० [ से० चटन - ताइना, छेदना | (१) कट कर अलग 
है।ना । किसी वस्तु के अवयवों का छिन्न होना । जैसे, पेड़ 
की डाल छेटना, सिर के बाल छूटना। (२) अलग हाना। 
दूर होना । निकल जाना । जैसे, मेल छेंटना । (३) समूह से 
अलग होना। तितर बितर होना | छितराना । जैसे, बादल 
छुँटना, गोल के आदमियों का छँटना | (४) साथ छोड़ना । 
संग से अलग हो जाना । 
मुहा ०--छुँटे छेंटे फिरना वा रहना + /ू२ दूर रहना | साथ बचाना 
कुछ संब घ वा ह्लवगाव न रस्वना ! ु 
(४) चुना जाना | चुन कर अलग कर लिया जाना। जेसे, 
इसमें से अच्छे अच्छे आम ता छुंट गए हैं । द 
मुद्दा ०--छेटा हुआ > चुना हुआ | चाह्ाक | चतुर | धूत्त ! 
(६) साफू होना | सेल निकलना । जेसे, कुर्ओश छंटना, पेट : 
0 छेंटना । (७) ज्ञीण होना | दुबला हाना । जैसे, बदन छुटना। . 
छाटवाना>क्रि० स० | हिं०५ छोटना ]) (१) किसी वस्तु का 
व्यर्थ वा अधिक भाग कटठवा देना । (२) बहुत सी वस्तुओं 
में से कुछ वस्तुओं का प्रथक कराना। चनवाना। (३). 
कटवाना । छिलवाना ह 
छोट!-वि० [हिं० छानना। [स्त्री० छंट।। ( पशु ) जिसके पर छाने गए 
हा।। जिसके पिछले पेर बाँध कर उसे चरने के किये छोड़ा 
जाय । | 
विशेष---यह शब्द प्रायः लह घाड़ों गद॒हों आदि के लिये 
आता है । 


>>" ४० तन 


छंटाई-संज्ञा खो | हिं० छाॉँटना ] (१) छाँटिने का काम | छिन्न करने 


का काम । श्रल्लग अल्लग करने का काम | बिलगाने का कास। 


। लंडना*-क्रि० 9 | ० ले 


“छुडरना-क्रि० व्र८ | स० 


छुूटआा+वबिण | 


(२) चुनाई। चुनने की क्रिया । (३) साफ करने का काम । 
४) छुटिने की मजदूरी । 


[ना-क्रि० स० दे० “छेटवाना!! । 
छंटाव-सज्ञा पु | 8० छाटना 
भाव ओर क्रिया । 


(१) छांटन। (२) छांटने का 
[ । (१) छोड़ना । द्यागना । (२) 
अन्न की आखली में डाल कर कूटना । छाटना । 
क्रि० अ० | सं> छदन ] के करना | वस्तन करना । 

क्रेन्न | छिनकना | छेद का फेल कर वा 
दबाव से कट जाना । 


“छुंडाना /-क्रि० स० | हिं० कूडाना | छीनना । छडा कर से लेना । 


3०--(क) लेहु छड़ाइ सीय कहँ कोऊ | घरि बाधिहु नूप 
बालक दोऊ --तुलसी | (ख) । सलन संग हरि जेवबँत 
जल का 'सुबल सुदामा श्री दामा संग सब सिलि भोजन 
रुचि सो खात | ग्वालन कर।ते कार छेडावत सुख ले मेलि 
सराहत जात ।>-सूर | फ 
हिं० छोडना | (१) जो छोड़ा दिया गया हो। 
मुक्त ।(२) अदंड्य । जा दंड श्रादि से सुक्त हा। (३) 
जिसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव वा शासन न हो | 
संज्ञा पु (१) वह पशु जा किसी देवता के उद्देश से छोड़ा 
गया हो । देबता का उत्सग किया हुआ पशु | (२) व्याज 
कर वा ऋण आदि का वह भाग जिसे पानेवाले ने छोड़ दिया 
हा । छूट । 


 छुंद्-संज्ञा पु० [ सं> छंदस ] (१) वेदों के वाक्यों का वह भेद जे 


अक्षरों की गणना के अनसार किया गया हैं। इसके मुख्य 
सात भद हैं- गायत्री, उष्णिक, अ्रनुष्टुप, बहती, पंक्ति 
त्रिष्दुप आर जगती । इनमें प्रत्येक के आर्षी, देवी, आखुरी 

ग्राजआपला, याजुषी, साम्नी, आर्ची ओर वबाह्यी नामक आठ 
आठ भंद होते हैं । इनके परस्पर सम्मिश्रण से अनेक संकर 
जाति के छंदों की कल्पना की गईं है। इन मुख्य सात छंदों 
के अतिरिक्त अतिजगती, शक्कारी, श्रतिशक्वारी, श्रष्टि, अत्यष्टि, 
छति, अतिष्ठति, कृति, प्रकृति, आ्राकृति, विक्ृृति, संस्कृति, 
अभिकृति ओर उत्कृति नाम के छंद «भी हैं जो केवल यजवद 
के यजुओं भें होते हैं । बेंदिक पद्य के छदोँ में मात्रा अ्रथवा 
लघु गुरु का कुछ विचार नहीं किया गया है; उनमें छुंदों। का 
निश्चय केवल उनके अक्षरों की संख्या के अनुसार होता है । 
(२) वेद । (३) वह वाक्य जिस में वर्ण वा मात्रा की गणना 
के अनुसार विराम आदि का नियम हे । यह दे ग्रकार का 
हे।ता हं---वणिक और मात्रिक । जिस छंद के प्रति पाद में 


शक 


अक्षरों की संख्या आर लघु गुरु के क्रम का नियम होता है 


छंदक १०७७०* 





बह चशिक वा वणवृत्त आर जिसमें अज्वरों की गणना आर 
लघु गुरु के क्रम का विचार नहीं, केबल मात्राओं की संख्या 
का विचार होता हैं वह मात्रिक छंद कहलाता हैं । रोला, 
रूपमाला, दोहा, चोपाई इलादि मात्रिक छंद हैं | वंशस्थ, 
इंद्रवज्ा, उपंद्रवज्ञा, मालिनी, मंदाक्रांता इत्यादि वर्णव्ृत्त 
हैं। पादों के विचार से बूत्तां के तीन भेद होते है, समवृत्ति 
अद्धसमबृत्ति ओर विपषमदृत्ति। जिस बृत्त में चारों पाद 
समान हों वह समवृत्ति, जिससे वे असमान हों बह विषम्त- 
ब्रत्ति और जिसके पहले ओर तीसरे तथा दूसरे आर चाथे 
चरण समान हों वह अद्ध समबूृत्ति कहलाता- हैं । इन भंदी के 
अनुसार संस्कृत आर भाषा के छंदों के अनक भंद होते है । 
(४) वह विद्या जिसमें छुंदों के लक्षण भ्रादि का चिचार 
हो | यह छ वेदांगों में मानी गई हैं। इसे पाद भी कहते हैं । 
(९) अभिल्लापा । इच्छा । (६) स्वेराचार । स्वेच्छाचार । 
सनसाना व्यवहार । (७) बंधन | गांठ । (८) जाल । संधात । 
समूह | ३०--वीज के बूंद में है तम् छंद कलिंद जा बुंढ 
लखे द्रसानी । (8) कपट । छल । सकर | ३०---(क) राजबार 
असगुणी न चाही जेहि दूना कर खोज । यही छूंद ठग विद्या 
छुला सा राजा भोज ।--जायसी । (ख) कहा कहति त्‌ बात 
श्रयानी । वाके छंद भेद को जानें मीन कबहुँ था पीवत 
पाती --सूर। 
मुह्ा ०--छल छंद -कपट | पाखेबाजी । चाह्नवाजी | ३०-- 
छोम छुल छुंदन को बाढ़ पाप ह्व दन का फिकिर के फंदन 
को फारिह पे फारिशे ।--प्माकर । 
(१०) चाल्ल । युक्ति । कल्ला । चारबाजी । इ०-- 
(क) योगिहि बहुत छंद ओऔराहीं । बूंद सुआती जेसे 
पानी ।+-जायसी । (ख ) योगी सब्र छंद अस 
खेला । तू भिखार केहि माह अकेला ।--जायसी । 
(ग) सुनि नंद नंद प्यारे तेरे मुख चंद सम चंद पे न भयो 
कोटि छंद करि हारथों हैं ।--केशव । (११) रंग ढंग । 
श्राकार । चेष्टा । ३०--गिरगिट छंद धरे दुख तेता | खन 
खन पीत रात खन सेता ।--जायसी । (१२) अभिग्राय । 
मतलब । (१३) एकांत । निजन । (१४) विष । जहर । 
(१६) ढक्कन । आवरण । (१६) पत्ती । 
प्म पु० | स० छंदक | एक आभूषण जा हाथ में चू[ 
के बीच में पहना जाता है । 
छंदक-वि० [ से० ] (१) रक्षक । (२) छुली । 
सजा पुं० (१) कृष्णचंद्र का एक नाम । (२) बुद्धदेव के सारथी 
का नाम । (३) छुल । 


छंदज्ञ-संशा पुं० [ सं० ] चेदिक देवता । ऐसे देवता जिनकी स्तुति 


' बेढोँ में ह। वसु आदि देवता । 


“कदना-क्रि० आ० [ से० छंद >वंधन | पैरों सें रस्सी लगा कर 


बाँधा जाना | 


छल 
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१० ) बनावटी साथु | साथु-वेषधारी ठग। 


छंदपातन-संज्ञा पुं० [ 

छुली । धोखेबाज | 
छंदव दु-संज्ञा पूं+ [ हि छंद + बंदर | छुछ । कपट । भोखा । 
छंदसकृत-संज्ञा पुं [ सं ) [ ब्री० देवस्कृतः ) (१) बेद जिसमें 


च्क़ 


गायत्री आदि छंद हैं । (२) वेद मंत्र | 

छंद्/स्तुम-संज्ञा पुं+ | सं० ] (१) वेदिक देवता जिनकी स्तुति 
वेदों में की गई हैं ।(२) ऋषि जो वेदिक छुंदों द्वारा 
देवताओं की स्तुति कर | (३) सूथ्य का सारथी । अरुण । 

छोदी-संजा स० | हिं० छेद > बंधन | एक आभूषण जिसे खि्रियाँ 
हाथों में कल्लाई के पास पहनती है । यह गोल कंगन की 
तरह का होता है जिस पर रचे की जगह गोल चिपटी टिकिया 
ग्रेडाह रहती हूं | यह कंगन आर पछेले के बीच में पहला 
जाता है | 
ब> [ हिं० छंद | कपटी | 

छंदेली-संशा स्लो दे० “छुंदी ? | 

छंदेग-संज्ञा पुं+ [ से० | सामगान करनबाला पुरुष । सासग । 
सामवेंदी । 

छंदागपरिशिए-संज्ञा पुं० [| स०५ ] सामवेद के गेभिल सूत्र का 
परिशिष्ट | यह काह्यायन जी का बनाया हुआ हैं । 

छंदेादेव-संज्ञा पु [ सें० ] महाभारत के अनुसार सतंग नामक 
चांडाल जिनकी उत्पत्ति नापित पिता ओर ब्राह्मणी माता से 

थी । इन्ही न ब्राह्मण॒त्व ल्लास करन के लिये जब बड़ी 

तपस्या की तत्न इंद्र ने इन्हें वर दिया कि तुम कामरूप ।वेहरग 
होगे । तुम्हारा नाम छुंदोदेव होगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि 
सब वरणा' की स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी । 

ऊंदावस-वि [ स० ) ऋछोक-बद्ध । जे। पद्म के रूप में हो। जेसे 
छुंदावद्ध ग्रंथ ।. द 

छंदभग-संज्ञा पु [ स+ ) छंद रचना का एक दाप जो मात्रा बे 
झादि की गणना वा लघु गुरु आदि नियम का पालन न 
होने के कारण होता हैं । 

छंदेम-संज्ञा पुं+ [ स० ] (१) द्वादशाह याग के अंतर्गत एक क्रृत्य 
का नाम | यह आठवें, नव और द्सव दिन तीन दिन तक 
होता था और प्रति दिन उन तीन स्तोर्मी का गान होता था 
जो इसी नांम हे विख्यात हैं। इस यज्ञ का फत्न कोई कोई 
राज्यप्राप्ति मानते हैं । (२) वे तीन स्तोम जिनका गान 
छुंदोम में होता था । 


धाखेबाज । छुली | 


हु-संज्ञा पु० [ से० ) (१) काटना ! (२) ढॉँकना । आच्छादन । 


(३) घर । (७) खेड | टुकड़ा । 

वि० [ सं० ] (१) निर्मल | साफ्‌ू । (२) तरल । चंचल । 
वि० [ सं० पट , प्रा० रू ] गिनती में पाँच से एक अधिक । 
जो संख्या में पाँच ओर एक हो। | 

संज्ञा पुं० (१) वह संख्या जो पाँच से एक अधिक हो।.। (२) 


छई 
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उस संख्या का सूचक अक जो इस प्रकार लिखा जाता 
हें--६ । 
छुट्टे-संजा ऋ्री० दें | । 
छकड़ा-सज्ञा पुं० [ स० ' बाक्क लादन की 
दुपहिया गाड़ी जिसे बेल खींचते है । बैलगाड़ी । सग्गड़ | ' 


।।। ज्ञुयी प्र 


शमरट, श्री५ समा, रूपड 


लढ़ी । ल्‍ 
क्रि० प्र०--- चलना ।--चलाना । 
महा०--छुकड़ा लाइना 5 छुकड में वाक वा सामान भरना |. 


बिं० जिसका हठाँचा ठीला हा गया हो | जसिसके अजर ! 
पंजर ढीले हो गए हाँ । हटा फ़ूड । 
क्रि० प्र०--होना ! 


0 व्य 
चल 


खकडिया-संज्ञा खस्री० हि 
उठाते हो । क्‍ 

छकड़ो-संज्ञा स्री० | हिं। क + कई | (१) छू का खमृह । (२) बह 
पालकी जिसे छु कहार उठाते हैं। । छुकड़िया । (३) चारपाई , 
बुनन का एक प्रकार जिसमें छ बाघ उठाए आर छू बढ़ाए , 


; बंद पालकी जिसे छ कद्दार 


पल म्प तल 
स्र्र्र &&/ ४078 | 


ज्ञात ६ । 
वि० जिसमे छु अवयव ही । लू से बना हुआ । 

2 ह ० | सब चकन >उृष्त होना | | सकज्ञा छाक्र | . 
(१) खा पीकर अचाना । तृप्त होना। अफरना | बफ-+ 
उसने खूब छुक कर खाया । 

संयेा० क्रि०--जाना । हि 


(२५) तृप्त हाकर उनन्‍्मत्त होना । मद्य आदि पीकर नशे में चर 
होना । 5०---(क) ते छुकि नव रस केलि करेंहीं । जाग 
लाई अधरन रस लेहों |---जञायसी । (ख) कंशवदास घर घर 
नाचत फिरहि गोप एक रहे छुकि ते मरेई गुनियत है । - केशव । 
क्रि० अ० | से० चक्र अंत | (१) चकराना + अर्घभे में 
आना । (२) हेरान होना । तंग होना । दिक होना । 3३० -- 
बर्हा जाकर हम खूब छुके, कहीं कोई भी नहीं था ! 
छकरी-संजञा क्ली० दे० 'छुकड़ी ? । क्‍ 
 छुकाछक-बि+ | हिं० छकना ] (१) तृप्त ) अधाया हुआ | संतुए 
(२) परिपूर्ण । भरा हुआ । 
क्रि० प्र०--करना 
हे (३) उन्मत्त । नशे में चूर । मदसत्त | 
छकाना-क्रि० स+ [ हिं० छकना | (१) खिला पिला कर तृपत 
करना | खूब खिलाना पिलाना 
संये० क्रिए--देना । 
(२) मचद्य आदि से उन्‍्मत्त करना । 
क्रि० स० [ से० चक्र > भ्रांत ] अचंभ में डालना । चक्कर में. 
डालना | 


है " दिक के रू | 
(३)हैरान करना । दिके करना । तंग करना । ३०--तुमने ' 
ते कल हमें खूब छुकाया । द | 


१०५४३ 


. हढ़ग-संश्ा पुं० ! सं० 
 इ्रगह-सज्ञा स््रौ० | सं८ 


 छुगगा-सज्ञा पुं० | से 
 छागन-संज्ञा ६० 


सरगन 
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सेये ७० क्रि०७--डालना । 
छुकर-संज्ञा पं: | हिं८ 5 +कूरा |! फ्लल की वह इंटाई जिसमें 
उपज का छुटठों भाग जमीदार पाता है । 


छक्का-सजा पुं० ( स० पढ़ू, भा० ऊक्को | ( | ) छ का सम्रह् वा वह 


वस्तु जा छु अवयतों से बनी हा । (२) जूए का एक दाँच 
जिसमें काड़ी वा चित्ती फेंकने से छ काड़ियाँ चित पड़े । यही 
दावें दो, वा दस, वा चादह कोड़ियों के चित्त पड़ने पर 
माना जाता हैं । 


कक 


जहा 


सहा०--छक्का पंजा ८ दांव पंच | चाल्नबाजी | बुक्का पंज्ञा 
भूलमा > युक्त कास न करना | चानह्न न चत्नना। कत्तव्य न 


मुझाई पड़ना | बुद्धि का काम ने करना | 
(३) पासे का एक दावे जिससे पासा फंकते से छ बरिदियां 
ऊपर पड़े । क्‍ 

क्रि3 प्र७--डालना |--पड़ना ।--«>फंकना । 
(४) जुआ । 

क्रि० प्र«-+खंलना ।--फे कना ।--डठालना । 
(४) वह ताश जिसमें छ वृद्धियां हो । (६) पांच ज्ञानेद्रियों 
आर छूठे मत का समूह । होशहवाश । सुध | संज्ञा । 
आसान । 


मुहा ०--छक्के छूटचा 5( १) हा।शहुवास जात। रहना | हे।श उडना | 
बुद्धि का काम न करना । स्ब्ब होना | (२) हिम्मत हारना | 
साहुस छटठना । घबरा जाना सेना के आते ही 
शत्रुओं के छक्के छूट गए । छुक्के छुड़ाना-(१) चकित 
करना | विस्मित करना | हरान करना | (२) साहस छुडाना | 
अधीर करना | घबरा देना | पसत करना | पेंर उखाड देना | 
३०-“सिखों ने काबुलियों के छक्के 
' सं० | छाग | तकरा । 


उ० >> नई 


हक 
छूड़ा दिए । 


पत्त [| लआा० छंगदा | बकरा । ३इ०-- 
पक छुगड़ी एक छुगड़ा लीलिसि नो मत लीलिसि केराब । 
बारह ससा सरसा लीलिस आओ चारासी गांव ।--कबीर | 


। सूखा गांबर | कंडा । 


| से चेंगढ 5 एक 
प्रिय बालक । 
वि० बच्चों के लिये एक प्यार का शब्द | ३५---कहत मल्हाड़ 
लाइ बर छिन छिन छुगन छुबीले छोटे छुया ।--तुलसा । 

य[०--छगन मसगन « छे।5 छे।2 बच्चे । प्यारे बच्चे | हँसते खेत्मते 
बच्चे | ( प्यार का शब्द ) ३०--(क) गाइ गाइ हस्तराह 
बालिहां सुख नींद्री खुदाई । बाछुरू छुबीले छाना छुगन 
मगन मेरे कहति मल्दाइ मल्हाई। सानुज हिय हलसति 
तुलसी के प्रभु कि ललित लरिकाई ।---तुलसी । (ख) गिरि 


परत घुदुरुवनि टेकत खेलत हैं दो छुगल मेगन ।!. “खूर ! 


यु नर 


छोटा बच्चा । 


छगरी 


हमर ० साफ ते हि पु 2 >% ?* 2 है हि अन्न का 5 के ;5 


(ग) कहा काज मेरे छुगतन मगन की नृूप सधुधुरी बुलायो । 
सुफलक सुत मेरे प्राण हतन का काल रूप हू आये ++- 


सूर । 
छगरी-संज्ञा सी: [ सं० छात्र ] छोटी बकरी। 


छगलछ-सज्ञा प० [ 
नामक पेड़। विधारा | (३) एक ऋषि का नाम । (४) 
नीले रंग का कपड़ा | (५) वह देश जहाँ बहुत बकरे होते हैं। 


छगुनी-संज्ा स्लो ० [ हिं० क्रोदी + औँगुला | हाथ के पंजे की सब से 


छोटी उँगली | कनिष्टिका | कानी उँगली । हि 


छांछआ, छल्िया-संजशा स्री० [ हिं० छाँछ | (१) छांछु पीने वा. 
नापने का छोटा पान्न । 3०--ताहि अहार की छोहरियां 
बुछ्षिया भर छाछ्ु पे नाच नचावे । (२) छाछ । मट्ठा ।. 


 छज्जला-सनज्ञा ५० | हि 
०] ( १) छाग। बकरा | (्‌ २) वृद्धदारक 


छटठकांना 


तु कु आज] तन न अर कक पक: “कांड रू... कर लत: कक 


तेंसी छुजन में मोती लटकत छुबि छाबने ।---गिरघर ! 
(२) उपयुक्त जान पड़ना । ठीक जेंचना ! उचित जान 
पड़ना । 

नें० काजना वा छाना ] (१) छाजन वा छुत का 
वह भाग जो दीवार के बाहर निकलना रहता हैं। ओलती । 
उ०---कबर अनूप रूप छुतरी छजत तेंसी छुल्नन में मोती 
लटकत छुवि छावने ।--गिरघर । (२) कोछे वा पादन का 
वह भाग जा कुछ दूर तक दीवार के बाहर निकला रहता हैं 
ओर जिस पर लोग हवा खाने वा बाहर का दृश्य देखने के लिये 
बेठते हैं । ३० --छुजन ते छुटति पिचकारी । रगि गई बारवबरिं 
महल अदारी ।--सूर ! (३) दीवार वा दरवाजे के ऊपर 


लगी हुई पत्थर की पट्टी जा दीवार से बाहर निकली रहती 


तक्र | हैं। (४) टोपी के किनारे का निकल्ला हुआ भाग जिससे धूप 
छछलु दर|-संज्ञा श्री० दें० “बुक क्‍ ..... सें बचाव होता है । 
छछ्तू दर-संज्ञ पुं छुंटरी | (१) चूहं की जाति का एक... महा०--छुज्जेदार ७ जिसका किनारा आगे की ओर निकलना हुआ! 


जंतु । इसकी बनावट चहेँ की सी हंती 
आधक निकला हुआ आर चुकीला होता हैं। इसके शरीर के 


पर इसका धथन 
 छुटंका-संज्ञा स्ली० [ हिं- 


रोएं भी छोटे ओर कुछ आसमानी रंग स्लिए खादी वा. 


राख के रंग के होते हैं । यह जंतु दिन का बिलकुल नहीं 


द्धा । जिसमे ल््जञा ह्। | जसे, छुज्जेदार टोपी । 
हिं- छर्टोक | (१) छुटांक का बटखरा । वह 
बाट जिससे छुर्टाक वस्तु ताली जाय । (२) बहुत छोटा । 


(॥असककिट पुं | से० | रुद्॒ताल के ग्यारह भेदों में से एक ! 


देखता ओर रात को छू छू करता चरने के लिये निकलता है छटकना-क्रि० आ० [ अलु० वा हिं० छूटना ) (१) किसी वस्तु 


ओर कीड़े मकाड़े खाता है । इसके शरीर से एक बड़ी तीव्र _ 


दुरगंध आती हे। लोगों का विश्वास हैं कि छु्टध दर के 
छू जाने से तलवार का लोहा खराब हो जाता हैं और फिर 
वह अच्छी काट नहीं करता। यह भी कहा जाता है कि जब 
सांप छुछ्ें दर का पकड़ लेता है तब उसे दोनें प्रकार से 


हानि पहु चती हैं ; यदि छोड़ दे तो अधा हेोजाय और यदि _ 


खा ले तो वह मर जाता हैं; 
हे--धर्स सनेह उभय मति घेरी। भइ गति सांप छुछूँदरि 
 केरी । ऋछू दर तंत्रों के प्रयोगों में भो काम आता हैं ! (२) 
एक प्रकार का यंत्र था ताबीज जिसे राजपूताने में पुरोहित 


इसी से तुलसीदासजी ने कहा 


अपने यजमानों को पहनाता है। यह गुछी के आकार का. 


साने चांदी आदि का बनाया जाता 
शबाजी जिसके छोड़ने से छू छू का शब्द निकलता है । 


(३) एक आत्त- _ 


महा «--छुछू दर छोड़ना + ऐसी बात कहना जिस से ह्लागों में 


हत्लचल्ष मच जाय | आग लगाना | 
छछेरू-संज्ञा पुं० [ हिं० छारझ | घी का वह फेन वा मेल जें। खर 
. करते समय उसके ऊपर आ जाता है।.. 
छुजना-क्रि० अ० | से० सज्जन, हिं० सजना ] (१) शोभा देना 


सजना । अच्छा । लगना । सेहना | झ५--(क) बालम के 
बिछुरे त्रजबालक को हाल कहयों न परे कछु झआाांहीं। च्वे 
सी गई दिन तीन ही में तब ओधि लीं क्यों छुजिह 
छहों छाह्ी |-- केशव । (ख) कूबर अनूप रूप छुतुरी छुजत 


छटका-संज्ञा पुं८ | 


छशकाना-क्रि० आ० [ हिं 


का दाब वा पकड़ से वेग के साथ निकल जाना । वेग से 
अलग हो। जाना । सटकना | जेसे, हाथ के नीचे से गोली 
छटक गई । मुट्ठी में से मछुली छुटठक गई । (२) दूर दूर रहना । 
अलग अलग फिरना । जैसे, वह कई दिनां से छुटका छुटका 
फिरता हैं । (३) वश में से निकल जाना । बहक जाना । 
दाव से निकल जाना । हत्थे न चढ़ना। हाथ न आना | 
३०--देखना, उसे दस दिल्लासा देते रहना, छुटकरे न पावे | 
४) कूदना | उछुलना । 
० खेटकना | मछलियों के. फँसाने का एक 
गडढा जो दो जलाश्यों के बीच तंग मेड़ पर खोदा जाता है ! 
यह गड़ढा चार छू हाथ लंबा ओर हाथ दो हाथ चौड़ा तथा दो 
तीन हाथ गहरा होता है । मछुल्लियां एक जलाशय से दुसरे 
जल्लायश मे जाने के स्लिये कूदती है ओर इसी गडढे में गिर 
कर रह जाती है | यह ग ढा ध्रायः धान के खेतों की सेंड पर 
पानी सूखने के समय खोदा ज्ञाता हैं! 
क्रि० प्र०---लगाना । 
हें० छटकना | (१) छुटक जाने देना। 
किसी वस्तु को दाब वा पकड़ धरे बल्पूर्वक निकल जाने देना । 
२) छुड़ाना । बल्लपूवक ऋटका देकर पकड़ वा बंधन से 
छुड़ाना । जैसे, हाथ छुटकाना | ३:--रिसि करि खीमि खीकि 
लट ऋटकति श्याम झुजनि छुटकाये दीन्‍्हो ।--सूर | (३). 
_ पकड़ वा दुबाव में सखनेवाली वस्तु का बलपूर्चक अ्रल्षग 


लछ्टनां 


करना । बंधन को जोर करके दर करना । जैसे, 


छुटकाना । 
९ ना-कि- अ० दे० “छुटना/ । 


छश्पट-संज्ञा पु | अनु० | छुटपटाने की क्रिय। | बंधन वा पीड़ा के 
कारण हाथ पर फटकारने की क्रिया । 
क्रि० प्र४---करना । 
+बि० चंचतत । चपल । नटखट । 
“डबल ० ऋण अनु+ | (१) बंधन वा पीड़ा के कारण 
हाथ पेर फटकारना | तड़फना | तड़फड़ाना |3०---क) देखो! 
बछुड़े का गला फँस गया है 


दर्द के सारे छुटपटा रहा हैं। (२) बेचेन होना, व्याकृल 
होना | विकल होना | अधीर होना | (३) किसी वस्तु के 


लिये आकुल दाना | अ्रधीरतापृर्षेक उत्क॑ंठित होना । 
छेटपटी-सजा स्ी० | हिं० | (१) घबराहट | व्याकुल्तता | बंचेनी | 


अधीरता | (२) किसी वस्तु के लिये आकुतल्तता ! गहरी 


उत्केंठा । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
छर्तटाक-संज्ा स्री ० [ हिं० छ + टांक ) एक तोल जो सेर का सोलहवाँ 
भाग है । पाव भर का चौथाई ; 
मुह7०--छुटाँक भर ८ (१) ताल में पाव का चाथाई भाग | (२) 
बहुत थोड़ा | खत्प | कम | 


छटा-संजा स्नी० [ सं० | (१) दीपि। श्रकाश । श्रमा । रल्तक । 


(२) शोभा । साँदय्ये। छुवि ।(३) बिजुली ! उ८--चमकहिं 
खड़ छुटा सी राजे [--रघुनाथ । 

छटाफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेड़ । 

छटाभसा-संज्ञा क्ली० ! से० 

(२) चेहरे की कांति । 

वि० [ हिं० छँटना | छोटा हुआ । चालाक । 

ज्ञा ज्ी० दें० बछिठ!?। 

इंढटी।-संजा स्री० दें० “छुटी 

छुंठ-मंज्ञा स्लो० [ से० पष्ठी, ग्रा० ऊट्ठी | पखववारे का छुटठों दिन। प्रति 
पत्ष की छुठीं तिथि । 

छठई -वि० स्ली० दे० “छुठवाँ? । 

छठवां-वि० दे० “छुटाँ' | 

छठाँ-वि० [ से० पष्ठ | [ ली० छठी | जो क्रम में पाँच और वस्तुओं 
के उपरांत हो । 
पर हो । 

मुद्दा ०--छिठ छुमासे + कभी कभी | बहुत दिनों पर । 

छठी-संज्ञा स्ली० [ से० पष्ठी, प्रा० छठी 
दिन की पूजा । ०--छुठी बारही लेक वेद विधिकारी सुविधा 
न विधानी । राम लखन रिपुदवन भरत घरे नाम ललित 
सुनि ज्ञानी ।--तुलसी । 
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वह छुटपटा रहा हैं | (ख) वह 
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; 
) 


|; 
| 
॥३ 
१ 
| 


! 


! 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
) 
| 
। 
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रस्सी | 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
पा 
| 
| 


छ्ड़ी 


न मम 


क्रि७ प्र3---करना ।--पूजना |--पुजाना | 

मुहा०--छठी का दृध निकलना -> कठिन श्रम पड़ना | बहुत 
हेरानी होना ! भारी संकट पड़ना | छुठी का दूध निकालना 
बहुत हैरान करना | अधिक परिश्रम लेना | बहुत कष्ट देना | 
छठी का दूध्व याद आना < सव सुख भृत्त जाना | बचपन की 
सारी खित्ताई फिल्लाई निकल्न आना। घोर परिश्रम पडना | 
बहुत हैरानी हेना | भारी संकट पहना | छुठी का राजा > 
पृश्तेनी अमीर | पुराना रईस | छुठी में नहीं पड़ना - (१) 
भाग्य में न होना। (२) प्रकृति में न होना । परक्रतिविरुद्ध होना । 
स्वभाव के प्रतिकृत्त होना | जसे, देवा तो उनकी छठी में नहीं 
पड़ा है । 

(२) एक देवी जिसकी पूजा छुठी के दिन होती है । 
इुड-संज्ञा स्रां० [ सं० गर | घातु वा लकड़ी आदि का लंबा पतला 
बड़ा डुकड़ा | धातु या लकड़ी का इंडा । जेसे, लाहे की छ 

बॉस की छुड़ | ह 
विशेष--बहुत से स्थानों में यह शब्द पं० भी बोला जाता है | 
छड़ना-क्रि० स० [ हिं५ छॉँटना |] अनाज आदि को ओखली में 

. कट कर साफ करना। ओखली में रख कर अनाज कूटना 

जिससें कने निकल्ल जांय और अनाज साफ हो जाय । 
छाँटना । जैसे, चावल छुड़ना । 

छडबॉस-संजञा पुं० [हि० छंद + वौस | जहाज़ पर की मंडी | फरहरा । 
ल्श० ) 
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। 
। 
॥ 
| 
| 
। 
| 


! 
। 
| 
। 


गिनती के क्रम से जिसका स्थान छू. 


| 


# 


छड़ा-संज्ा पूं० [हिं० छड ] (१) पर में पहचने का चूड़ी के 
आकार का छुक गहनां। यह चाँदी की पतली छुड़ वा 
एंडठे हुए तारों का बनाया जाता है और पाँच से दस 
बीस तक एक एक पैर में पहना जाता हैं । (२) मोतियों की 
लड़ों का गृच्छा । लच्छा । 
वि० [ हिं० छाँडना | अकेला । एकाकी । 
या०--छड़ी सवारी । छुड़ी छुर्टाक । 

छड़िया-संज्ञा पुं० [ हिं० छडी ] डेवढ़ीदार । द्रबान । द्वारपाल । 
उ०---पंटिया आँगन और को ल्ट छुट छुड़िया काम | तिल 
जो! चिह्ुक पर लखत है सो सिँगार रस धाम ।--मुबारक । 

छड़ियाल-संज्ञा पुं० [ हिं० छड़ी ] एक प्रकार का भाला वा बरछा । 


छड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० छड ] (१) सीघी पतली लकड़ी ! पतली 

लाठी । (२) लहंगे पाजामे आदि में गोखरू चुटकी आदि 

की सीधी टकाई । (दरज़ी) । (३) मंडी जिसे लेग मुसलमान 

पीरों की मज्ञार पर चढ़ाते हैं । सद्दा। मंडी । जैसे, मदार की 

छुड़ी । (७) गुड़िया पीटने वा चाथी छूड़ाने की पतली 
लकड़ी । 

बि० ज्री० [ हिं० छाँडन। |] अकेली । एकाकिनी । 

मुहा०---छड़ी छ॒र्गेक या छुड़ी सवारी < (१) बिना किसी संगी 


श्च 


छडीदार' 
दर 9०६ 
साथी के | अकेले | एकाकी | (२) बिना केड्ट बाकया 
अमवाव ल्लिए। तन तेनहा । 
डीदार-बि० ( हिं० की +े दाह [ आय | जा छुड़ी लिए 


हीो। । छुड़ीवाला । (२) जिसमें सीधी पतली लकीर हो। 
लकीरदार । सीधी लकीरोंवाला (कपड़ा) । जैसे. छड़ीदार 
हींठ, छुड़ीदार गज़ता । 
सेज्ञा पुं७ चाबदार। आसा-बरदार । द्रारपालक । रखक | 

छड़ीबरदार-पंज्ञा पुं० £ हिं। छह +ंफा« वरदार | चोबदार । बड़ 
श्रादमियों की सवारी के साथ सोने चांदी की छुड्ढी सिए हुए . 
चल्वनेवाला सेवक । . 

छड़ीला-संजा पुं० दे० “छुरीला' । 

छगा-संजा पूं० दें० “चण!! । 

छणादा-संजा स्री० दें० जणदा । 

छुत-नाज!| सीट । से० तर हल । (5) घर की दीवारों 
ऊपर की पदिया, चूना, कंकड़ आदि डाल कर बनाई हुई 
फशे | पाइन | ३०--छिति पर, छान पर. छाजत छुतान पर, 
ललित लतान पर, लाड़िली की ल्ट पे ।--प्माकर । 

मुद्दा ०--छत पदना वा पड़ना दीवार के ऊपर बेठाई हुई 
कहियें पर कक, सुरखी, चूना आदि प्री जाना। छत 
वनना । क्‍ 
(२) घर के ऊपर की खुली हुई पाटन । ऊपर का खुला हुआ 
कोठा | ३०--गरमी में लेग छुत पर सोते हैं । (३) छुतगीर । : 
अपर तानने की चादर । जॉदनी ! 
मुह ०--छत वेधना ८ वादलेों का पर कर छाना | 

#सेजा ५० [ से० “ते | घाव । जख्म । 
#क्रि० वि० [ सं० सत्‌ ] होते हुए । रहते हुए । आछुत । 
३०---(क) गनती गनिबे त॑ रहे छुतह अछुत समान | अलि 
श्रव ये तिथि ओम जले परे रहे। तत प्रान !--बिहारी । (ख) . 
प्रान पिंड के तजि चले सुवा कहें सब्र काय | जीव छु्ते जामें 
मरे सुक्यम लखे न सोय । मरिए तो मरि जाइए हूटि 
परे जंजार । ऐसा मरना को मरे दिन में सा सो बार -- 
कबीर | 

छतनारं-संज्ञा पुं० [ हिं० छाता, अवर्धी० छतोना ] पत्तों का बना | 
हुआ छाता | ३०--सैंहन सचाई बात करत रचाई दोऊ 
छुवि सौ बचाई छीटें ओर छुतनाव की ।--रसकुसुमाकर । 


ला ड़ 


तनार|-वि० [ हिं० छाता वा छतना | छाते की तरह फेला हुआ | | . 


दूर तक फेला हुआ । विस्तृत । क्‍ 
विशेष--हस शब्द का प्रयाग प्रायः चृत्षों के लिये होता है । 
. छतरिया विष-संज्ञा पुं० [ सं० छत्र ) एक प्रकार की खुमी जो 
त विषेली छ्ोती है ! 
उतरी-संज्ञा स्नी० [ स० छत्र ] (१) छाता । (२) पत्तों का बना 
हुआ छाता । ३०--ले कर सुधर खुरुपिया पिय के साथ । 


 छत्तलाह-संज। ही“ 


 छता।“मंजा पुं० | से० 


 छतीसा-वि० [ 


अर - जनक "तट क++- ब०“+-4०न लल्‍्म०७- ५५० बक&#-%५+-- ०-५ -“-४क०फा+ 3 "ल+ ले ऋटा-++ 
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छ्त्ता 
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छुटये एक छुतरिया बरखत पराथ --रहीस | (३) मंडप । 
(2) शजाओं की चिता वा साथ महात्माओं की समाधि के 
स्थान पर स्मारक रूप से बना हुआ छुज्जेदार मंहय । (<) 
कंवूतरों के बने के जिय बॉस की फट्टेयां का बना हुश्ा 
दर जा एक ऊँचे बाल के सिरे पर वंधा रहता है । (६) 
कहारों की डोली के उपर छाया के लिये रखा हुआ बांस की 
फट्टियं का टट्टर जिस पर कपड़ा डाछते हैं| (७) बहल वा 
इक आदि के ऊपर की छाजन | (८) जहाज के ऊपर का 
भाग । (६) खुमी । झक्करसुत्ता। 
है० छत + लोग्ना | एक प्रकार की कसरत 
जिसमें गच के ऊपर पेट के बल पट ल्लेट कर लेटते हैं | इससे 
तोंद नहीं निकल्लती । 
कत्र | छाता । ४००-लीस भय हर 
सुमेस छुता भया आपु सुमेर की बासी ।--मतिराम । 
छतिया%]-संत्ष [ हिं० छार्त ] छाती । चल्नस्थल | 3०--- 
सुनहु श्याम तुम को सास डरपत है' कहत ए सरन तुम्ददारी । 
सूर श्याम विरुझाने साए लिए लगाइ छुतियाँ महतारी ।|--- 
सर | 
छतियाना-क्रि० सण० [ 
(२) बंदूक छोड़ने 
बंदूक तानना । 
छतिवन-संज्ञा पूं० [ स० ससपर्णी ४० सत्तवन्‍्ता ] एक पेड़ जो भारत 
के प्रायः सभी तर अदेशों में थोड़ा बहुत मिलता हैं । इसके 
एक गुक पत्ते में खात सात छोटी छोटी पत्तियाँ होती है । 
इसका पेड़ बड़ा होता है ओर इसकी टहनियों को तोड़ने से दूध 
निकलता हैं । इसकी छाल वृधष्य, कृमिनाशक, प्ृष्टिकारक, 
ज्वरन्न ओर संकाचक होती हैं । इसका दूध फोड़े पर लगाया 
जाता हे ओर तेत्न में मिला कर दुद दृश करने के लिये कान 
में डाला जाता है। इसकी लकड़ी संदक, अलमारी आदि 
बनाने के काम में आती है । दशमृल नामक काढ़े में इसकी 
छाल पड़ती है । 
हिं० छत्तीस ][ ख्ी० छतार्ती | (१) जिसे छुत्तीस 
बुद्धि हो । चतुर । सयाना । चाल्माक । ३०--पीसी है मनेाज 
' की सी छूटेंगी छुतीसी छेटी सुरत उड़ी सी भरी भाग की 
नदी सी है +--रघुराज । (२) मक्कार । धूत्त | ३०--नाई की 
जाति बड़ी छुतीसी होती है ! 
छतीसापन-संज्ञा पुं० [ हिं० छतासा ] मक्कारी । चालाकी । घूसत्ता | 
छतिना-संज्ञा पुं० [ हैं० छाता ] (१) छाता । (२) छन्नाक । खुमी। 
छत्ता-संज्ञा पुं० दे० छित” | 
छत्तर[-संज्ञा पु (१) दे० “छुन्न” । (२) दे० “सन्न” । 
छत्ता-संज्ञा पु० [ से० छत्र, प्रा० छत्त | |(१) छाता । छुतरी। (२) 
पटाव वा छुत जिसके नीचे से रास्ता चलता हो । (३) 


पर 


का भ 
ह्लेंक 


करे 


) छाती के पास ले जाना । 


0] ( 
ये कुंदे का छाती के पास लगाना । 
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कछत्तीस 
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धुमक्खी, भिड़ आदि के रहने का घर जा मोम का होता है 


आर जिसमें बहुत में खाने रहते है । (७) छाते की तरह 


तक फेली हुई वस्तु | छुतनार चीज्ञ | चकत्ता । जैसे, दूध का 


छुता, दाद का. छत्ता ! (९) कमल का चीजकाश | 


छप्तीस-वि० [ स० पटत्रिशति, ४० छत्तासा ] जो गिनती सें तीस 


आर छु हो | 


संज्ञा पुं० (६) तीस और छु के योग की संख्या । (२) इस 


संख्या का सूचित करनेवाला अक जे इस प्रकार लिखा 
जाता है --३६ | 


 छत्रचकऋ-संज्ञा पुं> [ सं० 


छत्तीसवॉ-वि० [ हिं० छर्तास +वो ( प्रय५) | जो क्रम सें पंतीस 


ओर वस्तुओं के उपरांत हो । 
पर हो । 

छत्ती सा-संज्ञा पुं० [ हिं० छत्तीस ] ( छत्तीसा जातियों की सेवा 
करचेवाला वा जिसे छुत्तीस ब॒द्धि हो) नाई। हइज्जाम । 
नी ] घत्त । चालाक । चतर । 


हिं5 छेत्तीस | (१) गहरे छुल छंदवाली (स्त्री )। 


वि स्थी० छत्ी 
छत्ती ली-वि० [ 
(२) छिनाल । 
छत्तर(-संज्ञा युं० [ स० छत्र ] (१) छाता । (२) वह गोबर जो 
कंडा के ढेर ( कंडोर ) की चोटी पर छोपा ज्ञाता (३) 


क्रम में जिसका स्थान छत्तीस . 


वह गोबर जे! खलिहान में अनाज की शशि के सिर पर चारी 


वा नज़र से बचाने के लिये रख वा छोप दिया जाता हैं । (७) 
वह छुप्पर जा भूसे की राशि के ऊपर छाया या रक्‍्खा जाता 
हैं | (५) दे० “छुतरी! । 

छत्न-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) छाता। छुटरी । (२) राजाओं का 
छाता जो राजचिह्नों में से है । यह दाता बहुमूल्य स्वणैदंड 
आदि से युक्त रक्जटित कया मोती की भालरों आदि से 
अलंकृत होता हैं। भोजराज कृत युक्तकल्पतरू नामक पंथ 


३७५ का | आर बंप अप कै. आप जम 
मे छन्ना के पारमाण देख आाईे का चस्तृत विवरण है । जस : 


छुत्र का कपड़ा सफ द हो ओर जिसके सिरे पर सोने का 
कलश हो उसका नाम कनकदंड है । जिसका दंडा, कमानी 
कील आदि विशुद्ध सोने की हो, कपड़ा ओर डोरी कृष्ण 
वर्ण हों, जिसमें बत्तीस बत्तीस मोतियों की बत्तीस लड़ों की 
झालर लटकती हैां। ओर जिसमें अनेक रत्न जड़े हो, उस छत्र 
का नाम नवदंड हैं । इसी नवदंड छुत्न के ऊपर यदि आठ 

अगुल की एक पताका लगा दी जाय तो यह दिग्विजयी छंत्र 

. हो जाता है। 

ओ०--छुन्नछांह > रक्षा | शरण | 

महा ०9--किसी की छुत्नछाँह में होना - किसी की शरणा में होना ) 
किसी की संरक्षा में रहना | 


(३) खुमी । भूफेड़ । कुकुरमुत्ता । (४७) बच की तरह का. 


एक पेड़ । (९) छुतरिया विष । खर विष | अतिच्छुत्र । 
लन्नक-संज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) खुमी । भूफाड़ । कुकुरमुत्ता । (२) 
३३३ 


छत्रभंग-संज्ञा पुं० | सं० ] 


उत्रवती 


«| + हि मा कु 
छाता । (३) तालमखान की जाति का एक पराधा जिसके 


पत्त ओर फल लाई लिए होते हैं। (४) काडिछा माम 
की चिड़िया । मछुरंग । (५) मंदिर | मंडप । देवमंदिर | 


4) शहद का छुत्ता। (७) मिनी का कूजा । 

सछत्रकदेद्दी-संज्ञा पूं० | से० सत्रअराहिन ] रावण चाकी नामक जल्च- 
जंतु जिसके शरीर के ऊपर एक गोल छाता ला रहता है | 
यह सहुद्र में होता हैं 

शुभाशुभ फनञ्च भिकालगे के लिये 
फलित ज्योतिष का एक चक्र | इसमें नो नी घरों की तीन 
पंक्तियाँ बनाते है जिनमें क्रमशः अश्विनी से लेकर अश्सेषा 
तक, मधा से ज्येष्ठा तक ओर मूल से रेवती तक नो नो 
नक्षत्रों के माम रखते है। फिर नक्षत्र के नाम के अनसार 
शुभाशुभ की गणना करते हैं। 

छमच्रधर-संजा पुं> [ सं» ] (१) छुत्र चारण करनेबाला मनुष्य । 
(२) राजा | (३) वह सेवक जो राजा के ऊपर छाता 
लगाये ! 

छत्रधारी-संज्ञा पुं० 
छुन्नधारी राजा । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) ( छुत्र धारण करनेवाल्ा ) राजा । 
(२) वह सेवक जो राजाओं के ऊपर छाता छगावे । 

खत्रपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुत्र का अधिपति । राजा । 

छत्र पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) स्थलपद्य । (२) भोजपत्र का 
वृक्ष । पदुम । (३) मानपता । मसानकच्चू । मान। (४) 
छुतिवन । 

छत्नपुष्प-संज्ञा पु [ सं० ) तिल्रकपुष्प । 

छत्र्वेश्चु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीच कुल का ज्ञत्रिय। ज्त्रियाघम । 
उ०--छुतन्रबंधु ते विप्नब्रोलाई। घातले लिये सहिस समुदाई। -- 
तुलसी । 


[ से० छत्रधारिनू ] जो छत्र धारण करे। जैसे, 


(१) राजा का नाश । (२) ज्योतिष 
का एक योग जिसे राजा का नाशक माना है । (३) वैधव्य । 
(४) खतंत्रता | श्रराजकता । (४) हाथी का एक दोष जो 
उसके दोनें दांतों के कुछ नीचे ऊपर होने के कारण माना 
जाता हैं । 


छत्नमदाराज्-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के अनुसार श्राकाशस्थ चार 


दिकपाल जिनके नाम ये हैं--प्रथम बीणाराज जो पूर्व दिशा 
के अधिपति हैं और हाथ में चीणा लिए रहते हैं; दूसरे 
खबज्न राज जो पश्चिम दिशा के अ्रधिपति हैं आर हाथ में खड़ 
लिए रहते हैं, तीसरे ध्वजराज जो उत्तर दिशा के अधिपति 
हैं ओर हाथ में ध्वज्षा लिए रहते हैं, चाथे चेत्यराज जो 

दक्षिण दिशा के अधिपति हैं ओर हाथ में चैत्य धारण करते 

हैं। बोद्ध मंदि्रिं में प्रायः इनकी मूतियाँ रहती हैं। 
छत्नवती-संज्ञा ह्न 


्च 


[ स० | एक प्राचीन राज्य जो पांचाल के 


न +--न>जन २५० » *। «ये जण--नसीकननसजकनम»कअलमकाक-+०+---ा- बल 


छत्नवृक्ष २००८ द छनदा 
इत्र पढ़ता था । इसे श्रहिच्छुन्न वा अहिक्षेत्र भी कहते थे। | छन-मना पुं० दे० “चुण? । 
महाभारत, हरिवंश और विष्णु पुराण इत्यादि में इसका . छेनक-सेशा ख्रो« | प्रनु० । (१) कनकूनाहुट | झनकार। छून छुन 


कक+न >-क 4-० प+ २०० 2० “+->-न अपलकन-त --०32 ला कंकाल जीन---“ कमल उनभमकाकअमनात»५9७+पकनक-न वान++ मनन कनननकानऊ जमा "रिफकमिननका» फन विन “या  “लककाजन्या-कणम--33--- पक परनपन नीता 3 वन लत अजाओ -3»ो----/8+-:49549808»--०७००-०पपन्‍क-४७ ७ तनमन कनकनरा-+++त-++न 
न हा जन्‍म बच ५ बन» "नल नननन-ननननननननननमनननन-ंमक «५ «3-५. 


उल्लेख हैं। करने का शब्द | ३०---कवि मतिराम भूषननि की छुनक सुनि 
छन्नवुक्ष-संत्ा पुं> [ सं | सुचकुंद का पेड़ । द चाँद भो चपल चित रसिक रसाक्ष की ।--मतिराम । (२) 
कत्नांग-संजा ५०  सं० ] गोदंती हरताल । । जज्नती वा तपती हुईं वस्तु पर पानी आदि पड़ने के कारण 
छुप्ना-संजा स्ी० [ सं० ] (१) खुमी । ढिंगरी | (२) धनिया । छुन छुन होने का शब्द । 

(३) सावा । (४) मंजीठ । (९) राखा | रासन। (६) भेजा स्री० [ सं> शंका | किसी आशंका से चोंक कर भारने 
सुश्र॒त के अनुसार एक रसायन ओषध । की क्रिया । भड़क । ु 
छत्चाक-संज्ञा पु [ स० ] (१) खुमी । ढि गरी । (२) कुकरसृत्ता । कक कक 8 ० कस + एक | एक क्षण | एइ०-- 

(३) जलबबूल । अरि का गनिए नहीं, जाते होत बिगार | वतृन समूह के 
छन्नाकी-संज्ञा ल्ली० [ सं८ | (१) रास्ता नाम की ओपधि ! (२) छुनक में, जारत तनिक अंगार ।--च्रृंद्‌ । 

सर्पाक्षी | तक हि अ० [ अनु» छन रन ] (१) किसी तपती हुईं धातु 
छन्निका-संज्ञा छ्ी० [ सं० ] खुमी । ढिंगरी । ( जैसे गरम तवा ) पर से पानी आदि के बूँद का छुन छुन 
छन्नी-विं० [ सं० उंत्रिन ] छत्रयुक्त | छुत्र धारण करनेवाला। शब्द करके उड़ जाना | ३०--में दे लगे सुकर छुवत छुनक्रि 

संज्ञा पुं० नापित । नाई । गे। नीर । ल्लाल तुम्हारो अरगजा हर ह् लग्रे अबीर ।-- 

संज्ञा पुं० दें० “ज्षन्निय” | बिहारी । (२) * छुन छुन शब्द करना । ऋनकार करना । 
छत्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) घर । (२) कुंज । द फनसनाना | ३०--खनकंत सेल बखत्तर तोर । इनकंत तेग 
छद-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) आवश्ण । ढकनेवाली वस्तु । ढक्कन, जंजीरनु सार ।-सूदन । ु 

छाल इत्यादि। जैसे, रदच्छुद । ३०--चारु विधु मंडल में. क्रि० अ० [ सं० शंका ]) चोकन्ना होकर भागना । भड़कना । 

विद्रुम विराज, छुदमेतिन के छाजे ते छुपाए छुपते नहीं। उ०--यह गाय, पास जाते ही छुनकती हैं । 


छनक मनक-संशा स्त्री० [ अनु ० ) (१) गहने के बजने का शब्द । 
आभूषणों की कूनकार | (२) साज् बाज | ठढसक | ड०--- 


(२) पक्ष | चिड़ियों का पंख | (३) पत्ता | (४) प्रंथ्रिपर्णी 
वृक्ष । गंठिवन । (&) तमाल दृक्त । (६) तेजपत्ता । 


| 
। 
| 
। 


छदन-संज्ञा पुं५ [ सें५ । (१) आवरण । आच्छादन । ढक्कषन | न्योते में खिर्यां बड़ी छुनक मनक से जाती हैं। (३) दे“ 
(२) पत्ता । (३) चिड़िथों का पंख । (४) तमालपन्र। (२) “छुगन मगन! । 
तेजपत्ता । छनकाना-क्रि० स० [ हिं० छनकना ] (१) पानी का आँच पर रख 
छद॒पत्र-संत्रा पुं+/[ स० ]-.(१) तेजपत्ता । (२) भोजपन्र । क्‍ कर भाप बना कर उड़ाना जिससे इसका परिमाण कुछ कम 
छदमऋ-संज्ञा प० दे० “छुट्स” | क्‍ हे। जाय । (२) तपे हुए बरतन में पानी या ओर कोई द्वव 
छदाम-संज्ञा पुं० [ हिं० छ + दाम ] पैसे का चाथाई भाग । पदार्थ डाल कर गरम करना । बल्काना । 
छट्दर[-संज्ञा पु० [ हिं० छ+सं० रद वा हिं० दाँत ] (१) वह पशु क्रि० स० [ हिं० छुूनकना ) चोंकाना । चोकन्ना करना। 
जो छः दांत तोड़ चुका हो । (२) नटखट लड़का । शरीर भडकाना | 
लड़का । छनछतनाना-क्रि० अ० [ अनु ० ] (१) किसी तपी हुई धातु (जेसे 


छद्गा-संज्ञा पुं० [ सं० उद्यम ] (१) छिपाव । गोपन । (२) व्याज़ । 
बहाना । हीला । (३) छुल । कपट | धोखा । जेसे 


गरम तवा ) पर पानी श्रादि पड़ने के कारण छुन छुन शब्द 
होना । (२) खालते हुए धी, तेल आदि में किसी गीली 


रै 


| 
छुद्मवेश । द वस्तु ( जैसे, श्रादे की लोई, तरकारी श्रादि ) के पड़ने के 
छद॒मवेश-संज्ञा पुं० [ स० ] बदला हुआ वेश | कृत्रिम वेश। ' कारण छुन छुन शब्द होना । छुन्न छुज्न का शब्द होना। 
. दूसरों का धोखा देने के लिये बनाया हुआ वेश । । (३) भऋनमसनाना । कनकार होना। 
छद॒मवेशी-वि० [ सं० छब्यवेशिन्‌ ] जे वेश बदले हो | जो अपना क्रि० स० (१) छुन छुन का शब्द उत्पनज्ञ करना । (२) मून- 
असली रूप छिपाए हो |... कार करना । | 
छदिमका-संज्ञा स्ली ० [ सें० |] गुड़च । गिलाय । | छनछवि#-पंज्ञा ल्ली० [ सं० धक्ाणछवि ] ज्षणप्रभा | बिजली । 
छद॒भी-वि० [ से० छक्षिन्‌ ] [ख्री० छा्रेनी] (१) बनावटी वेश घारण | छनदा#--संज्ञा स्ली० [ सं० क्षाणदा ] रात । रात्रि । 3०--- 
. करनेवाला । अपना असली रूप छिपानेवाला । छुली । तजि संक सकुचति न चित, बोलति बाक कुबाक । दिन 


.. कपदी । ली द .. छुनदा छाकी रहत, छुटत न दिन छुवि छाक ।--बिहारी । 


छेनल मनन द ००९ | 


>> +---->०त+-+>०+« ० +-०-+ -क्‍- &2०0 नयिणणओी२७न>५ 4०७ 38 पमिलकाननिनजीण-ण "बन पनििणाणरणी अिीननओ बा नया चने । त« वन कि ज॑ी“पतओा अनबन मन कनिनशशीिडतगिटगंणणीडिओलज+ अल 


छेनन मनतल-संज्ञा पु» | अनु» ] कड़ाह के खोलते घी या तेल में 


किसी तल्ली जञानेवाली गीली चस्तु के पड़ने का शब्द । 
क्रि० प्र७--करना ।--होना | 


नी 


निकलना । पूरी, पकवान आदि बनना | 


छनना[-क्रि३ अ८ [ सं० तरगा ] (१) किसी चण ( जैसे आठा ) वा 


द्रव पदार्थ ( जेसे, दूध, पानी ) का किसी कपड़े वा जाली 
के महीन छेदों में से 


शराब छुनना । 


मुहा ०-- गहरी छुनना + (१) चूत मत्ल जाल्न होना। गादी ' 


भत्रा हेना | परस्पर रहुस्थ का बात होना। खूब घुठ श्रुट कर 


बात होना | (२) आपस में अत्तना। बिगाड़ होना। लड़ाई 
हे।ना | एक दुसरे के विरुद्ध प्रवत्न होना | ३०--उन दोनों में 


आज कल गहरी छन रही है | 
(४) बहुत से छेदों से युक्त होना | स्थान स्थान पर छिंद 


जाना । छुलनी हो जाना । जैसे, इस कपड़े में अरब क्‍या रह 


गया हैं, बिलकुल छुन गया है । (४) बिध जाना। अनेक 


स्थानें पर चाट खाना | जेसे, उसका सारा शरीर तीरों से. 


के # 


छुन गया हैं। | (६) छाव ब्ीन होना । निशंय होना। 


सच्ची और झूठी बातों का पता चलना । जैसे, मामला छुनना। . 


(७) कडाह में से पूडी पकवान आदि तलकर निकलना | 
जैसे, प्री छुनना । . 
हि सेशा पुं० छानने की वस्तु । जेसे, समहीच छुनना (कपड़ा) । 
छनवाना-क्रि० स० दे ० “छुनाना” । 


छनाका-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) खनाका | ठनाका | ऋतकार | . 


(२) रुपयों के बजने का शब्द । 


छनाना-करि० स० [ हिं० छातना ] (१) किसी दूसरे से छानने का _ 
कास कराना । (२) नशा आदि पिल्ान। । जैसे, भाँग छुनाना । . 


(३) कड़ाह में पकवान तलवाना | 
छानिक#-वि० दे० “चणिक? । 
संज्ञा पुं० [ हिं० छत +- एक्र | एक च्ण । अ्रल्प काल | 


छन्न-वि० [से० | (१) आदत | आ्ाच्छादित । ढका हुथ्ा | (२) छपटी[-संज्ञा स्नी० [ हिं० छपणना ] चैली | लकड़ी का टुकड़ा जो 
ल्‍ ई ड़ ड़ 


लुप्त । गायब | 

संज्ञा पुं० (१) एकांत स्थान । निजन स्थान । (२) गुप्त स्थान । 
संज्ञा पुं० [ सं० छंद ] छुंढी नाम का गहना । 

संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) किसी तपी हुई चीज पर पानी 


श्रादि पड़ने से उत्पन्न शब्द । (२) कड़कड़ाते तेत्न वा थीं में 


तलने की वस्तु पड़ने का शब्द । 


दा] 5 5 सेन कब्कडल जनक: केटाज नर 3 


होकर इस पअकार नीचे गिरना कि 
मेल, खूद, सीढठी आदि अल्लग होकर ऊपर रह जाय | छुननी . 
से साफ होना । (२) छोटे छोटे छेदोँ से होकर झआाना। 
इ०--पेड़ की पत्तियों के बीच से धूप छुन छुन कर आ . 
रही थी। (३) किसी नशे का पिया जाना। जैसे, भांग छुनना, 


ना|-क्रि० अ० [ 


च्पद 


महं[8--छुन्न हाना + सख जाना । उड़ जाना | 


(३) धातुओं के पत्तरों के परस्पर ठक्कर से उत्पन्न शब्द । 
छुनकार । उनकार । | (४) छोटी छोटी कंकड़ियाँ । बजरी । 


छत्नलमति-वि०५ [ सं० ] जिसकी बुद्धि पर परदा पड़ा हो । 


जड़ । मुख । 


छनल्ञा-संज्ञा पु० दें० “छुनना?! । 
छप-संज्ञा ल्ली० [ अनु ० ] (१) पानी में किसी वस्तु के पक बारणी 


जार से गिरने का शब्द । (२) पानी के एक बारगी पड़ने का 
शब्द । पानी का छी टा के जोर से पड़ने का शब्द । 


ये ०---छपछप - भरपूर | 
कना|-क्रि० स० [ छंप से अनु० ] (१) पतली कमची से किसी 


का मारना । पतली लचीली छुडी से पीटना । (२) कथारी 
या तलवार के आधात से किसी वस्तु का काट डालना । काट 
डालना । छिन्न करना । 


छपका-संज्ञा० पुं० [ हिं० चपकना ) सिर में पहनने का एक 


गहना जिसे लखनऊ में मुसलमान ख््रियां पहनती हैं 

[संज्ञा पुं७ | हिं० छपकना ] पतली कमची | लाँटा । 

सेज्ञा पु [ हिं० चार + पका ] खुरवाल्ले पशुओं का एक 
रोग जिसमें पशुओं के खुर पक जाते हैं| खुरपका । 

संज्ञा पूं० [ अतु ० ] (१) पानी का भरपूर छी'टा। छींटा। 
(२) एक प्रकार का जाल जिसमें कबूतर फँसाए जाते हैं । 
(३) लकड़ी के संदूक्‌ में वह ऊपर का पटरा जिसमें कुंझई 
की जंजीर लगी रहती है । (४) पानी में हाथ पेर मारने की 
क्रिया वा भाव । 


क्रि० प्र०--मारना ।--लेना | 
पछपाना-क्रि- अ० [ अनु» ] (१) पानी पर कोई वस्तु जार 


से पटक कर छुपछप शब्द उत्पन्न करना | पानी पर हाथ पाँच 
मारना । पानी पर हाथ पाँव पटकना । (२) कुछ तेर लेना । 
जैसे, वे तेरते क्‍या हैं, यो ही पानी पर छुपछपाते हैं । 

क्रि० स० [ अनु० ] पानी का छुड़ी या हाथ आदि पटक 
कर इस प्रकार हिलाना जिस में छुप छुप शब्द 
उत्पन्न हो | 

चिंपिट, हिं० चिंपटना ] (१) चिपकना । _ 
किसी वस्तु से लगना वा सदना । (२) आलिंगित होना | 


छप्टाना+-क्रि० स० [ हिं० छपटना ] (१) चिपकाना | चिमटाना । 


(२) छाती से लगाना । आलिंगर करना । 


छीलने से निकले । 
वि० पतला । हुबला । कृश । 


छपड़ी-संजञा क्ी५ [ देश० ] एक प्रकार का भुजंगा पक्षी । 
छपद॒ऋ#--संज्ञा पुं० [ से० पदुपद | अमर । भौंरा | ३०--(क) 


उल्लटि तहाँ पग धारिये जासों मन मान्‍्यो । छुपद कंज तजि 
बेलि सौ लटि प्रेम न जानो |--सूर । (खर) छुपद सुनहि 


छपन 
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वर बचन हमारे | बिन ब्जनाथ ताप नेनन की कान हरे हरि 


अतर कारे |--तुल्लसी । 


छपन|-वि 
उ०--न जाने कहाँ छुपन हो ग 


; 


| [ह6७ 


(+-श्रद्धाराम । 


क्रिपता | शुक्त | गायब । लुप्त | ( पंजाबी । | | 


संज्ञा पुं० [ सं० त्पण | विनाश | नाश | संहार । ३०--छेानी 


बाकी विरुद बहत है। ।--तुलसी । 


बेन: नि आ५ [ हिं० चपता - देवता ] (१) छापा जाना । 


क्‍ छपाका-सतञ्ञा पु० 


चिह्न या दाब पड़ना । (२) चिह्नित होना | अंकित होना। 


जैसे, छी ८ छुपना, मुहर छुपना । (३) 
लेख आदि का मुद्वगित होना । छापेखाने में अज्ञरों. आदि का 
अकित होना | जेसे, पुस्तक छुपचा । (४) शीतला का टीका 
लगना । 
क्रि० अ० दें० “छिपना!! । 
छप्रखट, छपरखाट--संज्ञा न्नी० [ हि 
पलंग । वह पलंग जिसके ऊप 
तना हो । 
छपरबंद-ब्रिं० [ हिं० छृप्प+बेध ] [ संज्ञा छपखंदी ] (१) 
जिनका घर बना हो। आबाद | बसे हुए । पाही का उल्टा । 
छुपरबंद असामी, छुपरबंद बाशिंदा। (२) छुप्पर 


खाट |] मस्हरीदार 


के सहारे कपड़ा 


टन 
ड्डों 


यंत्रालय में किली : 


न चीज ++++.--_+त.....त 


छाने का काम करनेवाला | छुप्पर छानेवाला । (३) पूना के 


आस पास बसनेवाली एक जाति जो अपने का राजपूत कुछ 
से उत्पन्न बतलाती है | 

छपरबंदी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० छपरवंद | (१) छुवाई । छुप्पर छाते 
का कास | (२) छाने की मज़दूरी | छुवाई | 

छपरा(-संज्ञा [ हिं० रूपर ] (१) बाँस का टोकरा जो पत्तों से 
मढ़ा होता हैं और जिसमें तमाल्ली पाव रखते हैं । (२) दे० 
“हछुप्पर ! | 

छपरिया-संज्ञा स्ली० (१) दें० “छुपरी” | (२) छोटा छुप्पर । 

छपरी#क[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० ठप्प ] कोपड़ी । मढ़ी । उ०-- 


चंदन की चुटकी भत्नी, कहा बबूल बनराव । साधुन की छुपरी 


भी, बुरो असाधु को गाँव |--कबीर | 
छपवाई-संज्ञा ल्ली० दे० “छुपाई ” 
4छप्वाना-क्रि० स० दे० “छुपाना' । 
छप्वैया|-संज्ञा पु [ हिं० छापना ] (१) 
छपवानेवाला 


छापनेवाला । (२) 


छुपवेया का (--जुगलेश । 


(३) मुद्रित करानेवाला | उ७--मंगल 
सदाही करें राम हे असन्न सदा राम रसिकावली या ग्ंथ _ 


 छुपही।-संज्ञा स्री० [ देश० | सोने वा चाँदी का एक गहना जिसे 


धर कर 


ख्लि्याँ हाथ की उंगलियों में पहनती हैं । 


छप़ा-संज्ञा स्री ० [ सं० क्पा-] (१) रात्रि | रात ३०--छुपन छुपा द 


के । रबि इव भा के | दंड उतंग अड़ाके । विविध कता 


बुक 


कि छ्प्पर 
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के बंधे पताके । छुबं जे रवि रथ चाके |--रघुराज । (२) 
हलदी | 
छपाई-संज्ञा ल्ल० | हिं० छापना ] (१) छापने का काम । 
ण | अंकन । (२) छापने का ढंग। (३) छापने की 
मज़दरी | 


७५ ्् छोमि ७ ञ छल दूत 2... पु 
में न छाड़यो छुप्यो, छोनिष का छोना द्रोठो छोनिष छुष्त , 3 पु० [ से० दापाकर | (१) चंह्रमा | चांद । (२) कप र । 


कपूर । 

अनु ० ] (१) पानी पर किसी वस्तु के जोर से 
पड़ने का शब्द | (२) छींठा । जोर से उछला वा फेंका 
हुआ पानी । 

टर क्तिण्प्र०-- मारना । ह 

स्पाना-क्र० स० [ ह० छापना का अ० | (१) छापने का काम 
कराना । (२) चिह्नित कराना । अंकित कराना । (३) छापे- 
खाने में पुस्तक आदि अंकित कराना । मुद्वित कराना । (४) 
शीतत्ा का टीका लगवाना | 
क्रि० स० दे० “छिपाना?! 
क्रिः स० [ अनु ० कृप कृप 
खेत का सींचना । 

छपानाथ-संज्ञा (० दे० “ज्षपानाथ”?” । 

छपाव*(-संज्ञा पुं० दे० “छिपाव!? । 


[का लक 


हं० छेपना ) जोतने के लिये 


| छण्पन-ञंव५ [ सं> परपंचाशत, आ० कृप्पणम, कृप्पण ] जो गिनती में 


पचास और छु हा | पचास से छ अधिक । 
पज्ञा पुं> (4) पचास ओर छ की संख्या । (२) इल संख्या 
का सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है---£६ । 
छुप्पय-संज्ञा क्ला० [ सं० पटपद ] एक मात्रिक छंद जिसमें ६ चरण 
होते हैं| इस छंद में पहले रोला के चार पद, फिर उछाला 
के दो पद होते हैं । लघु गुरू के क्रम से इस छुंद के ७१ 
भेद होते हैं।3०--अजय विजय बल्नकर्ण बीर बेताल 
बिहंकर । सर्कट हरि हर ब्रह्म इंड् चंदन जु शुभंकर । श्वान 
सिंह शदू ल कच्छ कोकिल खर कुंजर । मदन मत्स्य ताटंक 
शेष सारंग पयोधर । शभकमल कंद वारण शलभ, भव 
शअ्रजंगस सर सरस | गणि समर सु सारस सेरु कहि, मकर 
अली सिद्धिहि सरस। क्‍ 
छप्पर-सज्ञा घु० [ हिं० छोपता ] (१) बॉस या लकड़ी की फट्टियों 

आर फूस आदि की बनी हुई छाजन जो मकान के ऊपर 
छाई जाती हैं | छाजन । छान | 

क्रि० प्र«--छावा ।--डालना ।--पड़ना |--रखना । 

या०--छुप्परबंद । 

मुह ०--छंप्पर पर रखना > दूर रखना । अल्नग रखना । रहने 
देना। छोड देना [चर्चा न करना | जिक्र न करना | 
3०--तुम अपनी घड़ी सड़ी छुप्पर पर रक्खो, लावो हमारा 
रुपया दो । छुप्पर पर फूस न होना > अत्यंत निर्धन हैना | 

. केंगाज्न हाना ।अकिचन हेना | छुप्पर फाड़ कर देवा + अना- 


छप्परबंद 


या 
दना | घर बेठं 


देना | बिना परिश्रम प्रदान करना । बेटे वठाएं अकसमात 

पह चाना | ३>--जब देना 
इश्वर छुप्पर फाड़ कर दुता हैं । छुप्पर रखना - (१) एहु- 
मान रखना | बाक रखना | निद्रा क्षगाना | उपकृत करना | 
(२) दापारापणु करना | दाप लगाना | कलक क्षमाना | 
(२) 
है । डाबर । पाखर | तलेया । 

छंप्परबंद-संश्ा पु [ हिं 


हाता हैं तो 
. इत्स क रका-ततरा ५ 


छोटा ताल या गड़ढा जिसमें बरसाती पानी इकट्ठा रहता 
 छम्छमी-संज्ञा छ्ी० | अनु० 
पर -- फ० बंद | (१) छुप्पर छानबाला 


(२) पूना के आस पास बसनेवाली एक जाति जो अपने की 


राजपूत कुल से उत्पन्न बतलाती है । 


वरि० जिसने घर बना लिया हो। जो बस गया हो । बसा 


हुआ । झाजाद | जस, उप्परबद अखामसा । 


छत्च/-संज्ञा ल्ली० दे० “छुवि” 
छबड़ा-सज्ञा पुं० [ देश० || स्रा५ 
डल्ा । छाबा। छितना । (२) खांचा । 


अप ० 


झबई। | (१) दाकरा । 


छब्र॒तख़ती-संज्ञा ल्ली० [ हिं० छवि +अ० तकत॑ञ | शरीर की सुंदर _ 


बनावट । सदरता । सज धज । 
छब्रा-संज्ञा पुं० दं० “छुबड़ा” । 
छबि--संज्ञा स्नी ० दे० “छुवि?”' 
छब्बीला-वि० | हिं० 


. छमाछम्र-संज्ञा स्ली० [ अनु० 


क्ाव -- इच्त ( अंत्यक ) है! [ स््ू]9 खेवात्ना | ँ 


शे।भायुक्त । खुहावना । सुंदर । सज घज का । बांका। 


०--छेला छुबीले छेल का, नवल नेह लहि नारि | चुमति _ क्‍ 
 छमापन-संज्ञा पुं5 दें० “ज्षम्रापन” । 


चाहति ल्ाइ उर, पहिरति घरसि उतारि ।--बिहारी । 
छब्रु दुकिया-संज्ञा पु० दे० “छब॒ दा 
छत दा-संज्ञा पूंण [| 


बड़ा विपत्ा होता हैं । कहते 
छल्बी-संज्ञा ल्लो० | देश० | पेसा । ( दलाल ) 
छब्बोस-वि० | सं» पहविंश, प्रा० ऋर्व्वसा | जो गिनती पं बीस 

ओर छु है। । 

संज्ञा पु० (१) बीस से 


इुर कना 


चलती “न जल कल लकी नल तन आन न न नननी खनन तन ऑन अनननन अत ल>ि 5 | अननफिन ना औ-3-3« ++->ननता-नन-न- कक “नस ल-++> न ०“ -र»«ार-»»णक»न-न+-केका-->+मम 





सछपम्मक-सज्ञा ज्लञा० | [6० छम | चाल ढाल की बनावट | उसक । 
ठाटबाट । ( स्त्रियों के लिये ) 

[ 6० छेम +-क |] (१) घु घुरू आदि हिल्ता 
कर छुम छूम करना । (२) गहने आदि बजाना | गहनों की 
ऊकसकार करना । ठसक दिखाना । (छ्षथियोँ के लिये ) 
(३) दे ८ “ड्लींकना” 

) वह शब्द जो चलने में पर में 
पहने हुए गहने के बजने से होता है । नूपुर, पायल, घुँघुरू 
आदि के बजन का शब्द | ३०--छुमछम करि छिति चलति 
छूटी पायल दोउ छुजी |+--सुकवि । (२) मेह बरसने 


। शब्द । 
ब्र।० बि० छुम छुम शब्द के साथ । 


| 


(|) 


“छमछमाना-क्ि ० अआ० | अनु० ] (१) छुम छुम शब्द करना । 


(२) छम्र छुम शब्द करके चलना । 
छमना।-क्रिं० स« [ स« प्ोमन, प्रा० छूमन | ज्षम्ता करना | ३०--- 
छुमिहहि सज्जन सोरि ढिठाई । सुनिहहि बाल वचन मन 
लाईं ।--तुलसी । 
छमता-संज्ञा छ्ली० दे० “नज्षमा | 
(१) गहने के बजने का शब्द । (२) 
पानी बरसने का शब्द । 
#र० वि० लगातार छुम छुम शब्द के साथ, जसे छुमाछुस 
पानी बरसना । 


 छम्तावान-त्रि० दे० “चक्षुमावान!! । 


हिं० छ + बेंदकी | युबरेले की तरह का एक. जैमेशोा-सेज्ञा ज्ली० [ हिं० छ+ माणा ] छ साशे का बाट । 
“कीड़ा जिसकी पीठ पर छू काली बुदकियाँ होती हैं। यह  मीॉसी-एंजा स्री० [ हिं* क+ से० मास ] वह श्राद्ध जो किसी की 


करे इसका काटा नहों जीता । : 


रुत्यु से छ महीने पर उसके संबंधी करते हैं 
छांमच्छा।-संज्ञा स्त्री | स० समस्या ] ( १ ) समस्या 
इशारा । संकेत । 


(२) 


 छपम्मुख-संज्ञा पु» | हिं० क+ मुख ] पड़ानन । कात्ति केय । 


सलख्या का सूचक अक जा इस प्रकार छखा जाता ह-+-२६ । | 


छत्नीसवॉ-वि० | ६० रब्बीस -- वे 
ओर वस्तुओं के उपरांत हो । जिसका स्थान छुब्चीस पर हो । 
छदम्नीसी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० छब्बीस ] (१) छुब्बीस वस्तुओं का 


'प्रत्य० ) |] जो क्रम सें पीस 


समूह । (२) फर्लो की बिक्री का सेकड़ा जो छुब्बीस गाही 


वा १३० का होता हैं | 
छम्मंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] पितृविहीन बालक । वह बालक जिसका 
पिता सर गया हो । 
छमन-संज्ञा ल्ली० [ अनु० | (१) छुँघुरू आदि के बजने का शब्द । 
. (२) पानी बरसने का शब्द । द 
या०-०-छुमाछम । क्‍ 
संज्ञा पु दे० “क्षम' । 


| 


आधिक की संख्या । (२) इस छय-सज्ञा पुं० [ से५ क्षय | नाश । विनाश । 


विशेष--दे० “क्षय? । उ०--जेहि रिप्रु छय साइ रचेन्हि 
डउपाऊ । भावी बस न जान कछु राऊ |--तुलसी । 
छर-संज्ञा पु दे० “छुल”? । 
विशेष-दे ० “चक्र” । " 
संज्ञा स्ली० [ अनु० | छुरों था कणों के वेग से निकलने वा 
गिरने का शब्द । उ०--छुर छुर कंकड़ियां गिर रही हैं । 
[०--छुर छुर । 


हर इ-सत्ता छा० [ देश० ] एक तरह का ठप्पा । 


छरकला-त० अ० | अनु० ठर छर ] (१) छुर छुर करके छिटकना 
वा बिखरना | (२) किसी पदार्थ का कभी तल्न का स्पश 
करते और कभी उछ्ल्ते हुए वेग से किसी ओर जाना । 
क्र० अ० दे० “छुलकना?? । 


छरछंद 


छरछेद-संशा पुं० दे” “छुलदंद 
कछरकंदो।-वि० दे छुलछुदी!! । ु 
छरकर-संज्ा पुं० ( हिं० छर ] (१) कणों वा छुर्सा' के वेग 





३ 


स्तर 


निकलने और दूसरी वस्तुओं पर गिरने का शब्द | इ०-- 
तिहि फिर संडल ब्रीच परी गोली कर कर भर | तहँ 
फुछिप कर गार श्रोन छुट्टिय छुत छुर छुर |--सुदन | 
(२) पतली लचीली छड़ी के लगने का शब्द-। सट सं |. 
३०--काहे के हरि इतने त्रास्थों | सुन री संया मेरो अया 


कितने गोरस नास्‍्यो | जब रजु सो कर गाढ़ों बांधे छर छर 


मारी साँदी |--सूर । 

मम आ० [ सं० तार, हिं० छार | (१) नमक या ज्ञार 
आदि लगने से शरीर के घाव या छिले हुए स्थान में पीड़ा 
होना । जैसे, हाथ छुरछरा रहा हैं । (२) च्ञार, नमक आदि 


| छरहरापन-संज्ञा पु [ हिं० छरहरा + पन ] (१) 


का शरीर के घाव या कटे हुए स्थान पर लगा कर पीड़ा 


उत्पन्न करना । ३०--नमक घाव पर दरछुराता है । 


क्रि० अ० [ अनु० छर छर ] कणों को वेग घे किसी वस्तु पर 


गिराना वा बिखराना । 

छरछराहट-संज्ञा स्री० [ हिं० छरछराना ) (१) छुर्रो' वा करों 
के वेगपूर्वंक एक साथ निकलने और गिरने का भाव। 

] (२) घाव में नमक शआरादि लगने से उत्पन्न पीड़ा । 

छरना-क्रि० अ० [ सं० त्रण, म्रा० ऊेरण | (१) चूना | बहना | 
टपकना | भरना | इ०--ऊँची अठा घटा इब राजहि छुरति 
छुआ छ्िति छोरें ।--रघुराज । 

सेये। ० क्रि०--जाना । 
(२) चकचकाना । चुचुवाना । उ०--विशुरी श्रत्नक, 
'शिथिल कटि डोरी नखछुत छुरितु मराल्गामिनी |--सूर । 
(३) छुँटना | दूर होना । न रह जाना | ३०---अब हरि 
मुरली अधर घरत । खग मोहे, झ्गयूथ भुलाने, निरखि 
मदन छुवि छुरत ।--सूर । 
क्रि० आ० [हिं० छलना ] भूत प्रेत आदि द्वारा मोहित 
होना । 
सये।० क्रि०--जाना | 

पकक्रि० स० [ हिं० छलना | छुलना | घोखा देना। ठगना । 
मोहित करना । भुलाना | 3०--तू काँचरू पराबस टोना ) 
भूला योग छुरा केहि सेना |-- जायसी । 
क्रि० स० दें० “छुड़ना?” । 

छरपुरी-संशा स्लो ० [ से० शैल + फू | (१) छुरीला | (२) एक 
पुड़िया जिसमें छुरपुरी आदि सुगंधित द्रव्य द्वोते हैं आर जो 
विवाहों में चढ़ाए जाते हैं । 

छरसारकॉ-संज्ा पुं० [| सं० सार+भार ) (१) प्रबंध वा कास्ये 
का बाोका। काय्येभार। उ३०--(क) देस कोल परिजन 
परिवारू गुरु पद रजहि लाग छुर सारू |--तुलसी । (ख्र) 
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१०६२ छरीला 
लखि अपने सिर सब छुर भारू। कहि न सकहि कछु करहिं 
बिचारू ।--तुलसी । (२) फट | बखेड़ा । 

छरहरा-वि८ [ हिं० छड-- हरा (प्रत्म०) | [ जी० छरहरी, 


सज्ञा छरहरापन | (१) जक्षीणांग । सुबुक। हलका । जो 

मोटा या भद्द न हो । जैसे, छुरहरा बदन | ३०-- राधिका 

संग सिल्रि गाोप नारी | चलीं हिलि मिल्रि सबे रहसि विहँ 

सलि तरुनि परस्पर कातुहल करत भारी |... ...... ... ... 

युवति आनंद भरी भई जुरि के खरी नई छुरहरी डठि 

बेस थारी ।--सूर | (२) चुस्त। चान्नाक | तेज, । फुरतीला | 

। वि० [ हिं० छल + दारा (प्रत्य ०) ) बहुरूपिया 

चीणांगता | 
सुबुकपना । (२) चुस्ती । फुरती । 

छुरा-संज्ञा पु [ सं० शर, हिं० छड ] (१) छुड़ा ।(२) लर। 
लड़ी । ३०--गुजहरा के छुरा उर में पथ पीत पितंबर की 
छुबि न्यारी | (३) रस्सी | ३०-- टूटे छरा बछुरादिक गोधन 
जो धन है से सबे घन देहें | --रसखान । (४) नारा। 
इजारबंद । नीवी । 3०---(क) कहें पद्माकर नवीन अधनीबी 
खुली अध खुले छुृहरि छरा के छोर छुलके' ।--पदूमाकर । 
(ख) तह आऔतस ढीठ भए रस के बस हाथ चलावत जोरी 
करें । गिरि जच्छ-वधून के बख कछू खिंचि, छोर छुरान की 
डोरी परे ।--लक्ष्मणसिंह । 

छरिंदा-वि० दे० “छुरीदा” । 

छरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० छ्ी | छुड़िया । छुड़ी बरदार । चाबदार । 

छरिला-संज्ञा पुं० दे० “छुरीला” । 

छरी।#-संज्ञा स्नी० दे० “बड़ी”? । 
वि० (१) दे० “छड़ी? । (२) दे० “छुली” । 

छरीदा-वि० [ अ० जरीदः ] (१) श्रकेला । तने तनहा | बिना किसी 
संगी साथी का । (२) बिना कोई बाक था असबाब लिए । 
( यात्रा के संबंध में इस शब्द का प्रयोग अ्रधिक होता है ) | 

छरीदार/-बि० संज्ञा पुं० दे० “छुड़ीदार” । 

छरीला-संज्ञा पुं० [ सं० शैलेय ] काई की तरह का एक पौधा जिसमें 
केसर वा फूल नहीं लगते । यह वास्तव में खुमी के समान 
परांगभत्ती ( ?8/४»0० ) पोधा है जो भिन्न भिन्न अकार 
की काइयों पर जम कर उन्हीं के साथ मित्न' कर अपनी वृद्धि 
करता है | यह सीड़वाली जमीन तथा कड़ी से कड़ी चट्दानों 
पर उभड़े हुए चकत्तों वा बाल के लच्छी के रूप में फेलता 
है और कुछ भूरापन लिए होता है | यह पौधा अ्रधिक से 
अधिक गरसी या सरदी सह सकता है, यहाँ तक कि जहाँ 
और कोई वनस्पति नहीं हे! सकती वहाँ भी यह पाया जाता 
है। सूखने पर इसमें से एक प्रकार की मीठी सुगंध आती 
है जिसके कारण यह मसाले में पड़ता है | ओषध में भी 
इसका प्रयाग होता है | बैद्यक में यह चरपरा, कड॒आ, कफ 


लीओलीिीतलन तन अरशिनन नजतजीकीनननन अधन- 


छरोरा 


और वात-नाशक आर तृथ्णा वा दाह को दूर करनेवाल्ा 


माना जाता है तथा खाज, काढ़, पथरी आदि रोगों में दिया 
हिमालय 


जाता है| इसे पथरफूल ओर बुढ़ना भी कहते हैं । 
पर यह चट्टानें, पेड़ों आदि पर बहुत दिखाई दता है । 
पत्या०--शेलेय । शेल्लाख्य । बृद्ध । शिज्नापुष्प । गिरिपुष्पक । 

शिल्ासन । शेत्नज । शिलेय । कालानुसाय । गृह । पल्चित । 
जीणे । शिक्ादद्र । 

छरेी।रा-संज्ञा पुं० [ से० छुर, पू० हि: छिलोख! - किः खरोंच । 
शरीर में कॉँटे या और किसी नुकीली वस्तु के छुभ कर 
कुछ दूर तक खिंच जाने के कारण पड़ी हुई ल्कीर | ४८--- 
पेहाँ छुरोर जो पातन को फरटिदे पटके हु तो हा। न डरेहां । 

छद॑न-सज्ञा पुं० | से० ] वमन । के करना । 

छदि--संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) वमन । के। उलठदी । (२) एक 
रोग जिसमें रोगी के मुं ह से पानी छूटता है ओर उसे ममली 
श्राती है और वमन होता हैं। वेध्क में इस रोग के दों 
भेद माने गए हैं--एक साधारण जो कड़ई, नमकीन, पनीली 
वा तेल की चीज. अधिक खाने तथा अधिक ओर अकाल 
भोजन करने से हो जाता है । श्रन्य रोगों के समान इसके भी 
चार भेद हैं- वातज, पितच्तज, श्लेष्मण ओर बिदोंपज । 
दूसरा आगंतुक जो श्रत्यंत श्रम, भय, उद्व ग, अजीणे आदि 
के कारण से उत्पन्न होता है । बेद्यक से यह पाँच अकार का 
माना गया हे--वीभत्स, देहदज, आमज, श्रसात्म्यज और 
कृसिज । इस रोग से कास, श्वास; ज्वर आदि भी हो 
जाने हैं । 

पय्यो ७--प्रच्छुद्दि का । छुदं । वमच । वमि | छुदि का । वांति । 

उद्वार । छुदन । उत्कासिका ! 


संज्ञा त्ली० [ से० छाॉदिस ] (१) घर । (२) तेज । (३) 
हार | बमन । 


दिकारिपु-संज्ञा स्लो० [ सं» ] छोटी इलायची । 

छदिप्न-संज्ञा पुं० [ से० ] महानिब । बकाइन । 

छरा-संज्ञा पुं० [ हिं० छरता, करना वा अनु० छरछर ] (१) डोटी 
कंकड़ी । कंकड़ आदि का छोटा हुकड़ा। (२) लोहे वा 
सीसे के छोटे छोटे हुकड़ों का समूह जो बंदूक में भर कर 
चलाया जाता है। (३) वेग से फेंके हुए पानी के छोटे छोटे 
छींटों वा कणों का समूह । द 

छल्लंक, छलंग[-संज्ञा क्ली० दे० “छुलांग' । 


१०६३ 
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छल 


छल-संश्ञा पुं० [ सं० ] (१३) वास्तविक रूप को छिपाने का कार्य 
जिससे कोई वस्तु या कोई बात और की ओर देख पड़े | वह , 


व्यवहार जो दूसरे का धोखा देने वा बहलाने के लिये किया 
जाता है । (२) व्याज । मिस । बहाना। (३) धृत्तता । 
बचना । ठगपना । 


छलकना 
थे 6--छुल कपठ । छुल 'छिद्र । 
(४) कपट । दंभ । (३) युद्ध के नियम के विरुद्ध शत्रु पर 
शख्र-प्रहार । (६) न्याय शास्त्र के सोलह पदार्था में से चोदहवां 
पदार्थ जिसके द्वारा म्रतिधादी वक्ता की बात का वाक्य के श्रथे- 
विकल्प द्वारा विधात वा खडन करता है| यह तीन अकार का 
माना गया है--वाकूछल, सामान्यछुल और उपचारछल-- 
जिसमें साधारणतः कहे हुए किसी वाक्य का वक्ता के अभि- 
प्राय से भिन्न अथे कल्पित किया जाता है वह वाकछुल 
कहलाता है; जैसे किसी ने कहा कि .“यह बालक नव कंबल 
लिए है! । इस पर प्रतिवादी वा छुलवादी नव शब्द का 
वक्ता के अभिमत अर्थ से भिन्न अथे कल्पित करके खंडन 
करता है आर कहता है कि “बालक नव कंबल कहाँ लिए 
है. उसके पास तो एक ही हैं ।” जिसमे संभावित अरे का 
अति सामान्य के योग से असंभूत अ्र्थ_ कल्पित किया ज्ञाय 
वह सामान्य छुल है, जैसे किसी ने कहा कि “ब्राह्मण विद्या- 
चरण संपन्न होता है। इस पर छलवादी कहता हैं “हाँ 
विद्याचरण संपन्न होना तो ब्राह्मण का गुण ही हैं पर 
यदि यह गुण आह्यण का है तो वब्यात्य भी विद्याचरणसंपन्न 
ढागा क्योंकि वह भी ब्राह्मण ही है।”? धर्मविकल्प ( मुहा- 
विरा, अलंकार, लक्षण, व्य जना आदि ) द्वारा सूचित अभि- 
प्रेत अथ का जहां शब्दों के मूल अर्थ आदि को लेकर निषेध 
किया जाय वहाँ उपचारछल होता है, जैसे, किसी ने कहा--- 
'सारा घर गया है , इस पर प्रतिधादी कहता है कि “घर 
केसे जायगा ? घर तो जड़ है । 
संज्ञा पु० [ अनु० ] जल के छीटों के गिरने का शब्द । 
पानी की धार जो पथिकों का ऊपर से पानी पिलाने में बँघ 
जाती हैं । 
महा०--छुल पिलाना - कटेरे बजा बजा कर राहु चन्नते पथिको' 
के पानी पिल्लाना । 
छलक-संज्ञा स्ली० [ हिं० छक्नकना ] छुल्लकभे का भाव वा क्रिया | 
संज्ञा पु० [ सं० ] छुल करनेवाक्षा । 
छलकन-संशञा स््री० [ हिं० छुलकना ] (१) छुलकने का भाव | पानी 
आदि की उदछ्धाल | पानी या और किसी पतले पदाश्वे के 
हिलने डालने के कारण उछुल कर बरतन से बाहर आने का 
भाव | (२) उद्घार । स्फुरणा । 3०--छुवि छुलकन भरी 
पीक पल्कन टोंही श्रम जलकन अधधिकाने च्वे ।-- पद्माकर । 
४कना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) पानी या ओर किसी पतली 
चीज का हिलने डालने आदि के कारण बरतन से उछुल कर 
बाहर गिरना । आघात के कारण पानी आदि का बरतन से 
ऊपर उठ कर बाहर आरना। (इस शब्द का प्रयाग पात्र और पात्र 
में भरे हुए जल आदि दोनें के लिये होता है, जैसे, अधजल 
गगरी छुत्लकत जाय | ) (२) उमड़ना । बाहर प्रकट होना 4 


छुलकाना 


उद्गारित हे।ना | 3:--(क) मनहु उम्रगि अंग अंग छुवि 
छुलके ।--तुल्ी ।--(ख) गोकझत में गोपिन गाबिद संग 
खेंजी फाग राति भरि, ग्रात समय ऐसी छुधि छुलके 
पदमाकर । 

“छलकाना- क्रि० सं० छत्तकना | किसी पात्र में भरे जल 
आाद का दिला डुल्ला कर बाहर उछालना । 
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बज 


छलऊखुद-संजा ए८ [ हिं० छल्न +- छंद ] [| विं० छक्छदी | कपट का । 


जाल | कपट का व्यवहार । चालबाजी । घृत्तता । 
छलऊछंदी-वि० [हिं० छलकंद ] कपटी ।घृत्त । 
घोखेबाज । 


छलछलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] छुल छुल शब्द करना । पानी 


आदि थोड़ा थयाड़ा करके गिराना जिसमें छुल्न छुल शब्द 
स््पन्न हो । 
छुलछिद्ग-संज्ञा पुं० [ सं५ ] कपट व्यवहार । घृत्तता | घोखेबाज़ी । 
चइ०--माहि. सपनेह छलछिद्ध न भावा ।--तुलसी । 
छलछिद्री-संज्ञा पुं० [ हिं० ठलछिद्र | त्राखेबाज । छुल्ली । कपटी । 
9 4 पुं५ | सं० |] [4० छोतित | छुल् करन का काय्य । 
छलनला-क्रि० स« [ सं० छत्त ] किसी का घोखा देना। मुलावे 
में डालना । दग़ा देना | प्रतारित करना। 
रंजा छ्ली० [ सं० )चाखा । छल । प्रतारणा | 
छलनी-संज्ञा श्ली० [ हिं० चालना वा सं० धारण ] महीन कपड़े वा 
छेददार चमड़े से मढ़ा हुआ एक मेंडरेदार बरतन जिसमें 


'चाकर, भूसी थरादि अलग करने के लिये आटा छानते हैं। | 


आटा चालने का बरत्तन । चलनी । 
मुहा०४--किसी वस्तु का छुलनी कर डालना वा देना -> (१) 
किसी वस्तु में बहुत से छेद कर डाज्नना | (२) किसी वस्तु का 
- बहुतसे स्थानें पर फाड़ कर वेकाम कर डाह्नना | (किसी वस्तु का) 
छुलनी हा जाना - (१) किसी वस्तु में बहुत से छद होजान। । 
(२) किमी वस्तु का स्थान स्थान पर फट कर वेकाम है। जाना । 
छुलनी में डाल छाज में उड़ाना > बाते का बतंगह करना । 
येडी सी बुराई या दे।व के बहुत बढ़ा कर कहना | थोर्डी सी 
बात के। ल्लेकर चारों ओर बढ़ा बढ़ा कर कहते फिरना | (स्तरि०) 
कलेजा छुलनी होना -> (१) दुःख वा मंमट सहते सहते 
हृदय जजर है। जाना | निरंतर कष्ट से जी ऊब जाना | (२) 
जी दुखानेवात्ती बात सुनते सुनते बवंडा जाना | 
छलहाई#[-वि० स्ली० [ सं० छल + दा (प्रत्य०) ] छुल्ली । कपटी । 
चालबाज | घूत्त । ३०--म्रे छुलहाई लुगाईं सबे निसि झ्योस 
 निवाज हमें दहती हैं |--निवाज्ञ । 
_ संज्ञा स्लो० छुल । कपट । 
छल्लाँग-संज्ञा स्री० [ हिं० उछल + अंग ] पैरों को एक बारगी दर 
तक फंक कर वेग के साथ आगे बढ़ने का कार्य । कुृदान । 
फलाँग । चोकड़ी । 


चालह्नबाज़ । 


छ्लारी 


6 क्रि० पी०--भरना मारना । 
" छुलागना।-क्रिव अ७० [ हिं- छत्वांग ] चीकड़ी भरना । 
आगे बढ़ना । फत्नांग मारना । 

खसुल्लाहा/-संज प० | सेन ठछ्ी “लता ) छल्ला। उ गली मे पहनने का 
पहना । ३०--छुला परोसिनि हाथ ते छुल करि लियो 
पिछानि | पियहिं. दिखायोा लखि विलखि र्सिसूचक सुस्न- 
कानि +--विहारी । 
| संज्ञा स्लरी० | सं० छटा | आभा । चमक 
ऋलक । 
' छलाई#-संजा स्तर 


कूद कर 


दीघछघि । 


[ हिं० छल्न न-आइ (प्रत्य०) ] छुछ् का भाव। 
कपट | ४०--पंछु के पूत कपूत सपूत सुजाधन भो कलि 
हि छाया छुलाई ।-- तुलसी । 
छुलक्ाना-क्िं० स० [| हिं० छत्तना का ग्रे० ] धोखे में डल्नचाना | 
। धोखा दिलाना । अतारित कशना । उ०--कुमुदिनि तुह 
| बरिनि नहिं थाई । सोहि ससि बाोलि छुलावसि आई ।-- 
जायसी ।! 
छलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० छल ] (१) भूत प्रेत आदि की छाया जो 
एक बार दिखाई पड़ कर फिर झटे से अच्श्य है। जाती है । 
! मायादृश्य । 
मुहा ०-- छलावा सा >वहुत चंचल [| ३०--कर ते छुटकि छूटी 
छुलकि छुलावा सी ।--हरिश्चंद्र । 
(२) अ्गिया बैताल । उल्कामुख परत । बह प्रकाश या लुक जा 
। दल दलें के किनारे वा जंगलों में रह रह कर दिखाई पड़ता 
है ओर गायब हो.जाता है । 
मुद्दा ०---छल्ावा खेलना ८ अगिया वेतात्त का इधर उधर दिखाई 
पड़ना । इधर उधर ह्ुक फिरता हुआ दिखाई देना | 
(३) चपल। चंचल | शाख । (४) इंद्रजाल । जादू । 
छलिक-सेज्ञा पुं० [ सं5 ] नाव्य शास्र में रूपक का एक भेद । 
छल्लित-वि० [ सं० ] छुला हुआ । जिसे घबाखा दिया गया हो। । 
प्रतारित । वंचित । 
छलब्ितक-संज्ञा पुं० [ सं* ] नाटक का एक सद । * 
छल्िया-वि० [ सं० छल + हिं० इया (प्रत्य ०) ] छुल करनेवाला । 
पटी । धोखेबाज । 3०--(क) यह छुलिया सपने मिललि 
सोसों । गये पराय कहाँ सति तोर्सो |--रघुराज | (खरे) था 
दुलिया ने बनाय के खाला पढाया है याहि न जाने कहाँ 


है 


| 


।--हरिश्चंद्र 


छली-वि० [ सं० छत्तिन ) छुल करनेवाता । कपठी । घोखेबाज । 
छलारी-संज्ञा ख्ली० [ हिं० छाला ] एक रेग जिस में डैँगलियों के 
नाखून के भीतर छात्ा पड़ जाता हे ओर पीड़ा होने लगती है।. 
कभी कभी नाखून पक भी जाता है । लोगों में यह प्रवाद है 
कि यह रोग उस मिद्दी के लगने से होता है जिस पर साँप 
का मद गिरा रहता है ! द 
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छुल्ला-संज्ञा पुं० [ सं० छ््की - ह्ता! है (्‌ थ्‌ ) वह सादी अंगूठी ञ्ञो । 


घातु के तार के हुकड़े को मोड़ कर बनाई जाती हैं। : 
सुंदरी । ( यह हाथ पेर की उँगलियों में पहनी जाती है ।) 
(२) अंगूठी की तरह की कोई मंडलाकार वस्तु | कड़ा । 
कुंडली । (३) नेचे की बंदिश में वे गोल चिह्न जो रेशम वा 
तार लपेट कर बनाए जाते हैं। (४) वह पक्की पतली दीवार 
जो ऊपर से दिखाने था रक्षा के लिये कच्ची दीवार से 
लगा कर बनाई गई हो । (५) तेल की दब दें जो नीबू आदि 
के अरक्‌ की बोतल में ऊपर से इसलिये डाल दिए जाते हैं 
जिसमें अ्रक्र॒ बिगड़ने न पाते । (६) एक अकार का पंजाबी 
गीत वा तुकवंदी जिसे गा गा कर हि जड़े भीख मंगते हैं। | 
छल्ठी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) छाल । (२) लता । (३) संतति । 
(४) पक प्रकार का फूल । 


] 


| 


| 
। 
| 
| 
! 
! 


छहलेदार-वि० [ हिं० छहा +- फा० दार ] (१) जिसमें छुल्ले लगे 
हीं । (२) जिसमें मंडलाकार चिह्न वा घेरे बने हैं । 

छव॒ना-संज्ञा पुं० [ सं० शाव, शावक ][ ज्ली० ठेंवनी ] (१) बच्चा । 
इ०--भई है प्रगट श्रति दिव्य देह घरि माने त्रिजुवन- 
छुवि छुवनी ।-- तुलसी । (२) सुअर का बच्चा । 

छवा#[-संज्ञा पुं० [ सं० शावक ] बछुड़ा । किसी पशु का बच्चा। 
उ०--(क) ते रनकेहरि केहरी के विदलले भ्ररि कुंजर छैल 
छुवा से ।--तुलसखी । (ख) हय हंकि घमंकि उठाइ रन । 
जिमि सिंह छुवा कढ़ि रून वन ।-- सूदन । 
संज्ञा पुं० [ देश» ] एड़ी । ३०--[क) छुवान की छुई म 
जाति शुभ साधु माधुरी ।--केशव। (ख) ऐसे दुराज दुहें 
बय के सब ही का लगे अब चोचेंद सूकनन | लूटन लागी 
प्रभा कढ़ि के बढ़ि केस छुवान से लागे शरूफकतन --- 
रसकुसुमाकर । द 

छवाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० छाना, छावना ] (१) छाने का काम (२) 

छाने की मजदूरी । 

छवाना[-क्रि० स० [ हिं० छाना का प्रे० ] छाने का काम कराना । 

छवि-संज्ञा स्री० [ सं० ] [ बि० छबीला ] (१) शोभा । सौंदय्ये । 
(२) काँति । प्रभा । चमक ! 
संज्ञा स्नो० [ अ० शवीह ] चित्र । फोटो । अतिक्ृति । 

छवाली-संजशञा स्नी० [ हिं० छ+ वाला ) छोटी जठवाली जो पत्थर 
आदि उठाने के काम में आती है।... 

छवेया-संज्ञा पु [ हिं० छाना] छानेवाला । जो छुप्पर आदि छावे। 

छह-वि० दे० “छ” । द 

छद्दी-संज्ञा स्री० [ देशं० ] वह चिड़िया ( आयः कबूतर ) ज्ञो अपने 
अडु से उड़ कर दूसरे के अडु पर जा रहे और फिर कुछ 

. दिनों में वहाँ की कुछ चिड़िया को बहका कर अपने अड्डे 

पर ले आवे | कुट्दा | सुछां । 

छटरनाऋर-कि० आ० [सं० पारण, प्रा० खरण, छरण] (१) छितराना | | 


१३४ 


५ 


१०६५ 


छाँट 


जज कान 


बिखरना | छिटकना । फेलना | 8०--[क) छुवि फेसरि 
की छुदरे तन ते" कढ़ि बाहर से तन चोलिन पे ।--सु दरी 
स्वस्त्र । (ख) जनु इंहु ब्यो अबवनी तल ते चहु ओर छूटा 
छुवि की छुद्ररी +--सु दरीसवंस्त । 
छहरा-वि० [ हिं० छ+ दरा (प्रवय० )] (१) छु परत का। 
छू पहलेवाला । (२) उपज्ञ का छुठाँ (भाग) । 
४छहराना#-क्रि० आ० [ सं० क्तरण |) छितराना । बिखरना । 
चारों ओर फैलना | ३०---(क) कंशुकि चूर चूर भह्ट तानी। 
हूटे हार सोति छुहरानी ।--जायसी । (ख) नीरज तें” कढ़ि 
नीर नदी छवि छीजत छीरधि पे छुदरानी । (ग) जेहि पहिरे 
छुगुनी अरी, छिंगुनी छुवि छुदराहि । 
क्रि० स० बिखराना । छितराना । फैलाना | ३०--सीख स्मे 
संग सखी सुमुखी छुदि काटि छुपाकर की छुद्दरावति । 
>-देव । 
क्रि० स० [ सं० पज्ञार ] झार करना। भस्म करना | उ०--- 
न्योछ्ठावर के तन छुहदरावहुँ । छार होहँ संग बहुरि न आवह । 
“-जायसी । 
छहरीला-बि० [ हिं० छरहरा ] [ ल्री० छच्रीली ] (१) छुरहरा ! 
हल्का | (२) फुरतीला । चुस्त । 
छहियाँ[-संज्ञा छ्ी० [ हिं० छोदी ] धाँह। छाया । 3०--दशरंथ 
काशल्या आगे खसत सुमन की छुट्दियाँ । माने चारि हंस 
सरवर ते बेंठे आह सदृहिरयां ।--सूर । 
छाॉ-संज्ञा छ्ली० दे० “'छाँह?” | 
छाँक-संज्ञा पुं० [ फा० चाक ] खंड । हुकड़ा। जैसे, बदली 
» का छाक | (लश०) द 
राग [-कि० स० [ से० छिल्न+- करण ] काटना । छुटिना । 
विशेष--इस क्रिया का अयोग प्रायः कुल्हाड़ी आदि से पेड़ की 
: डाल टहनी आदि काटने के अथ में होता हे । पूरबी हिंदी में 
“छिनगाना' कहते हैं। 
छाँगुर-संज्ञा पु [ हिं० #&-+ अंगुल ] छु डँगलीवाला । वह मनुष्य 
जिसके पंजे में छ उँगलियाँ हो । 
छा छ-संज्ञा ्लो० दे० “छाछ! । 
छाँट-संज्ञा स्ली० [ हिं० छँटना ] (१) छाँटने की क्रिया । छिन्न करने 
की क्रिया । काटने वा कतरने की क्रिया । 
यै[०--काट छाँट । 
(२) काटने था कतरने का ढेंग । 
ये ०--काट छाँद । 
(३) बेकाम टुकड़े जो किसी वस्तु के विशेष रूप से कथने 
पर निकलते हैं। कतरन । (४) भूसी वा कनो जो अनाज 


छाँटने पर निकलता है । (४) अलग की हुईं निकम्सी वस्तु। 
सिज्ञा छ्ी० [ सं० रार्दे, प्रा० छाब्-ु ] बमन । के। 
क्रि० धर ७--करना ।--होना । 


न्क 


छाँटन १५दद द छांदोग्ये 
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कीं 


छाँटन-संज्ञा ज्लो० [ हिं० छोँटना ] (१) वह वस्तु जो छाट दी जाय। उ०--सप्त दीप भुज्ञ बल बस कीन्हें । लेह लेइ दंड छाड़ि 


.. कत्तन । (२) अश्रलग की हुई निंकम्मी वस्तु । सब दीन्हें ।--तुलसी । 
छटना-क्रिः स० [ सं+ खेडन ] (१) किसी पदार्थ से उसके छाँद-संज्ञा छ्लो० [ छेद ८ वंधन ) (१) एक छोटी रस्सी जिससे घोड़े 
किसी श्रेश का काट कर श्रल्गग करना । छिन्न करना | कार्ट गदहे आदि के दो पेरों को एक दूसरे से सटा कर बांध देते 
कर अलग करता । जैसे, कलम छाँटना, पेड़ छाँटना, हैं जिसमें वे दूर तक भाग न सके बल्कि कृद कद कर इधर 
सिर के बाल्य छाँदवा |... उधर चरते रहें । (२) वह रस्सी जिससे अहीर गाय दुहते 
संये।० क्रि0--डालना |--देना । क्‍ समय बछड़े का गाय के पेर में बांध देते हैं। नाई ! 
विशेष--इस शब्द का श्रयोग अंग और अंगी दोनेां के लिये . छाँदना-क्रि० स० [ से० छंदन ] (१) रस्सी आदि से बांचिना। 
हे।ता है, जैसे, डाल छाँटना, पेड़ छाँटना । जकड़ना । कसना । | 
(२) किसी वस्तु को किसी विशेष आकार में लाने के लिये .. या०--बांधना छादिना ।3०-असबाब बांध छाँद कर 
काटना वा कतरना । जेसे, कपड़ा छाँटना। ( दरजी ) ल्‍ रख दो। 
. संये० क्रिए--देना ।- लेना । (२) घोड़े या गदहे के पिछले पेराँ का एक दूसरे से - 
(३) अनाज में से कन वा शूसी कूट फटकार कर अलग |... सटा कर बांध देना जिसमें वह दूर तक भाग न सके, आस 
करना । अ्रनाज को साफ करने के लिये कूटना फटकना |... ही पास चरता रहे । (३) किसी के पेरों को दोनें हाथों से 


- - “जैसे चावल छाँटना, तिल छाटना । 
सये।० क्रि०--डालना |--देना । 
(४) बहुत सी वस्तुओं में से कुछ का अ्रयेजनीय वा निकम्मी 
समक कर अलग करना । लेने के लिये चुनना वा निकालने 
के लिये उथक करना । 
सेये।० क्रि०७--देना ।--लेना । 


जकड़ कर बैठ जाना और उसे जाने न देना | 3०--वह स्त्री 
अपने स्वामी का पेर छाँद कर बेठ गईं और रोने लगी । 
मुहा ०--पर छाँदना - जाने से रोकना । रोकना | 
छांदस-वि० [ सं० ) (१) वेदज्ञ । वेदपाठी । (२) वेद संबंधी | 
(३) रद, । (४) मूख। 
क्‍ छाँदा।-संज्ञा पुं० [ हिं० छाँटना ] हिस्सा । बखरा | भाग । 
. विशेष--झुनने के अर्थ में संगो० क्रि०-- लेना! का प्रयोग संशा पुं० [ हिं० छानना | उत्तम भोजन । पकवान । 
होता है ओर निकालने के श्रथ में संयो० क्रि०--देना' क्रि० प्र०--उड़ाना । 
का प्रयोग होता है। जेसे, (क) हम अच्छे अ्रच्छे आम  छांदे।ग्य-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) साम!बेद का एक ब्राह्मण जिसके 








छुाट लगे । (ख) हम सड़े आम छाँट देंगे। पर जहाँ दूसरे प्रथम दो भाणों में विवाह आदि संस्कारों का वर्णन है और 
के द्वारा छाँदने का काम कराना होता है वहाँ संये।० क्रि०- अतिम आठ प्रपाठकी में उपनिषद हैं । इस पर स्वामी शंक- 


. दिना! का प्रयोग चुनने वा अहण करने के श्रथ में भी होता 

है, जैसे, मेरे लिये अच्छे अच्छे आम छाँट दो । 
(६) गंदी वा छुरी वस्तु निकालना । दूर करना । हटाना । 
इ०--(क) यह दवा खूब कफृ छाँटती है। (व) यह साबुन 
खूब मंत्र डॉटता हैं। (६) साफ करना । गंदी वा निकम्मी 
वस्तुओं का निकाल कर शुद्ध करना । जैसे, कुओआ छाँटना । 
उ०--डस दवा ने ख़ूब पेट छाटा | (७) किसी वस्तु का 
.. - कुछ अश निकाल कर उसे छोटा या संक्षिप्त करना। (८) 


राचाय्ये का भाष्य है । (२) छांदोग्य वाह्मण का उपनिषदू । 
प्रथम प्रपाठक ( बाह्मण के तृतीय ) में १३ खंड हैं. जिनमें 
प्रायः शर्म का ही बर्णन है । दूसरे से २४ खंड हैं जिनमें 
यज्ञों की विधि ओर मंत्रों के गायन की शिक्षा बंड़े विस्तार 
से है । तीसरे ग्रपाठक के १६ खंड हैं जिनमें सृष्टि की 
उत्पत्ति आदि का वर्णन तथा ब्रह्म-विद्या का सूक्ष्म विचार 
है। ब्रिकाल संध्या और सूच्य के जप आदि का भी विवरण 
है। चोथे प्रपाठक में १७ खंड हैं जिनमें सत्यकाम जाबालि 


_.....- ---- >> अतीज--+-- घन ++++ ८“ ५ + 
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गढ़ गढ़ कर बातें करना | हिंदी की चिंदी निकालना |... के प्रति उपदेश हे, यज्ञों की विधियाँ बताई गई हैं और 

हज टन को छाँट 

जेस, कानून छीदना, बात छॉटना । ऋक यजु साम के भूः भुवः स्व; यथाक्रम तीन देवता समान 
विशेष- इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अकेले नहीं होता कर. तप के विधान का अतिपादन है । पाँचवें प्रपाठक के 





| 
कुछ शब्दों के साथ ही होता है।.. २४ खंड हैं। इसी में प्राण और इंद्वियों का वर्णन है और 
(६) अलग रखना। दूर रखना। सम्मिलित न करना। गाथा द्वारा यह बतलाया गया हे कि अभिहोत्र से सृष्टि की 
३०--तुस समय पर हमें इसी तरह छाॉट दिया करते हे। । ..._ वृद्धि होती है, उसी से मेंघ होता है, मेघ से वृष्टि होती 
छाँड चिट्टी-संज्ञा ल्लो ० [हिं० छाडना -- चिट्ठी] वह पत्र वा परवाना जिसे .. है, वृष्टि से श्रन्न होता है, अन्न से रस होता है और रस से 
क्‍ देख कर उसके रखनेवाले व्यक्ति का कोई रोक न संके। रवन्ञा । | संतान आदि की वृद्धि होती है। छुठ प्रपाठक में १६ खंड 
छॉड़ना[-क्रि० स० [ सं० छान, प्रा० छड्डुन.] छोड़वा । त्यागना । । हैं जिनमें उच्चालक. ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को सृष्टि की 


छाँव 
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उत्पत्ति आदि का वर्णन करके कहा हैं कि “हे श्वेतकेतु ! 
तू ही ब्रह्म है? । इस अपाब्क में चेदांत का महावाक्य 
“तलमसि” कई बार आया है। सातवें प्रपाठक में, जिससें 
२६ खंड हैं, सनत्कुमारों ने नारद को श्रातुर देख उन्हें ब्रह्म 
विद्या का उपदेश किया है । नारद जी ने कहा हे कि मैंने 
वेद, इतिहास; पुराण, राशिविद्या, देवविद्या, निधिविद्या 
वाकावाक्य विद्या, देवविद्या, ब्रह्मवेचा, भूतविद्या, ज्ञन्न 
विद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजन-विद्या, इत्यादि बहुत सी 
विद्याएं सीखी हैं | इन विद्याओं से आज कल लोग . भिन्न 
भिन्न अभिप्राय निकालते हैं । आठवें प्रपाठक में ब्रह्म-विद्या 
का स्पष्टता ओर विस्तार के साथ उपदेश देकर कहा गया हे 
कि ब्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ जन्‍म नहीं होता । 


छाव -संज्ञा ख्री्‌० दे . “छा ११ ॥ 
छाँवडा#-संज्ञा पुं० [ सं० शावक, हिं० छोन! ][ जी० छोँवडी छौंडी ] 


(१) जानवर का बच्चा । किसी पशु का छोटा बच्चा | 3० -- 
धरिये न पाँव वलि जांव राधे चंद्रसमुखी वारों गति मंद पे 
गयंदपति छाँवड़े |--देव । (२) छोटा बच्चा | बालक । 


छाँख-संज्ञा स्लीं० [ हिं० छाँटना ] (१) भूसी वा कन जो अनाज 


छाँटने से निकलता है। (२) कूड़ा करकथ । 


छाँह-संज्ञा स्री० [ सं० छाया ] (१) छाया | वह स्थान जहाँ श्राड़ 


वा रोक के कारण धूप-वा चाँदनी न पड़ती हो। जैसे, पेड़ 

की छाँह । 3०--हरखित भये नेंदलाल बेठि तरु छाँह में । 

न्‍्-+सूर | | 

महा ०--र्छाह में होना -- ओट में होना | छिपना | उ३०--पंथ 

अति कठिन पथिक काऊ संग नाहि तेज भए तारागन छाह 

भयो रवि है । 

(२) ऐसा स्थान जिसके ऊपर सेह आदि रोकने के लिये कोई 

वस्तु हो । ऊपर से आवबृत या छाया हुआ स्थान । (३) 

शरण । संरत्षा । बचाव या निर्वाह का स्थान | 3३०--अब 

तो तुम्हारी छह में आ गए हैं जो चाहे से करो । 

ये ०--छुन्नर्छाह ! 

(४७) पदार्थों का छायारूप आकार जो उनके पिंडों 

पर प्रकाश रुकने के कारण धूप, चाँदनी वा प्रकाश में 

दिखाई पड़ता है | परछाद | ३०--ऑआगन में आई पछुताई 

ठाढ़ी देहली में, छाँह देखे आपनी ओ राह देखे पिय की । 

मुहा ०---रछाह न छूने देना पास न फटकने देना । निकठ तक 
न आने देना । छाँह, बचाना -दूर दूर रहना । पास 
न जाना । अलग रहुना। छाह छूना"-पांस जाना। पास 

. फटकना ।३०--म्रुँ ह माही लगी जक नाही" मुबारक, छाहीं 

: छुए छुरके उछुले ।--मुबारक । ' 

(५) प्रतिबिंब । पदार्थो' का श्राकार जो पानी, शीशे आदि 


- में दिखाई पड़ता है । ३०--केंडि मग प्रविसति ज्ञाति कहँ 
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की 


छागपिन्र 
ज्यों दरपन मह छाँह | तुलसी तो जगजीव गति करी जीचे के 
नाँह ।--तुलसी । (६) भूत-ओ्रेत आदि का अभाव । आसेब | 
बाधा | ३०--भात्र की, कि काल की, कि रोष की, त्रिदोष 
की है, वेदूना विषम पाप ताप छल छांह की ।--तुलसी । 


छाँहगी र-संज्ञा पुं० [ हिं० छंद + फा०गीर ] (१) छुत्र । राजदछन्र। 


३०---उयेा सरद राका सली करति क्‍यों न चित चेत । मना 
मदन छितिपाल की छाहिगीर छुवि दंत ।-- बिहारी । (२) दर्पण । 
आइना | (३) छड़ी के सिरे पर बंधा हुआ एक आइना 
जिसके चारों ओर पान के आकार की किरने लगी रहती है 


और जो विवाह में दुलहे के साथ आसा आदि की तरह 


चलता है 


छॉही]-संज्ञा ल्ली० दे० “छोह 
छाई[-संज्ञा स्री० [ देश» ] (१) राख। (२) पास । खाद । -. 
छाक-संज्ञा ब्ली० [ हिं० छकना ]) (१) तृप्ति । इच्छापूत्ति। जेसे 


छाक भर खाना, प्यास भर पीना | (२) वह भाजन जो काम 
करनेवाले दोपहर को करते हैं। दुपहरिया । ३०--(क) 
बलदाऊ देखियत दूर ते आवति छाक पठाई मेरी मैया ।--- 
तुलसी । (ख) सुने महाराज प्रात होते ही एक दिन श्रीकृष्ण' 
बछुड़े चरावने बन का चले जिनके साथ सब ग्वाल-बाल भी 
अपने अपने धर से छाक से लें हे! किए ।--लछ । (ग) 
आई छाक बुलाये। श्याम ।--सूर । (३) नशा. । मस्ती । 
मद । 3०--(क) डर न टरे नींद न परै, हरे न काल-बिपाक। 
छिन छाके उछुके न फिर खरी विषम छवि छाक ।--- 
ब्रिहारी । (ख) तजी संक सकुचति न चित बोलति वाक 
कुवाक । दिन .छुनदा छाकी रहति छुटति न छिन छुबि 
छाक |--बिहारी । (४) मेदे के बने हुए बड़े बड़े सहाल जो 
विवाह में जाते हैं | माठ । | 


[कना|*-क्रि० अ० [ हिं० छकना | (१) खा पी कर तृप्त होना । 


अधाना । अफरना | 3०---खट रस भोजन नाना विधि के 
करत महल के माहीं | छाके खात ग्वाल मंडल्व में बेसा तो 
सुख नाहीं |---सूर । (२) मस्त होना | शराब श्रादि पीकर 
मातना । ३०---सुख के निधान पाएु हिय के पिधान लाए 
ठग के से लाड़ खाए प्रेम मधु छाके हैं (--तुलसी | 

क्रि०ण अ० [ हिं० छकना -- देरान होना ) चकित होता | भो- 
चक्का रह जाना | हेरान होना | ३०---विविधि कता के जिन्हें 
ताके सुर बंद छाके, वासव-धनुष उपमा के तु'गता के हैं |--- 
रघुराज । 


छाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्ञा० छागी ] बकरा । 
छागन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंडी वा उपली की आग। 


| छागश्राजी-संज्ञा पुं० [ सं० छागभोजिन्‌ ] भेंड़िया । 


छागमय-संज्ञा पुं० [ त० ] काक्ति केय का आउठवाँ सुख ! 
छागमिन्न-संज्ञा पुं> [ स० ) एक देश का नाम | 


 छाममुख ै १०६८ छाती 


अनभनगरन्‍लन«> «०. 


न अनिल पा ाजणणण। अनाज हा ाजजाआणडंि-फण डक: /ह््]ऊफ्80न् नल" 








छागमुख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कात्ति केय का छर्द सुख जो बकरे सुर-धनष विराजत । पीत वसन छिंन छिन नवीन छिनछुवि 
का सा है । (२) कात्ति केय का एक अनुचर । ह छुवि छाजत |-- मतिराम | 

छागर|-संज्ञा स्ली० [ स० छागल | बकरी । छाजा*+-संज्ञा पुं० [ से० छाद ] छुडला | 3३५--ऊँचे भवन मनेाहर 

छागरथ-वंज्ञा पुं० [ सं ] अपन । । छात्रा, मणि कंचन की भीति ।--सूर । 

छागल-संजञा पुं० [ स० ] (१५) बकरा । (२) बकरे की खाल की | छाजित*-वि० [ हिं० छाजना ] शामित । 
बनी हुईं चीज़ । । “छाडना, छाड़ना।-क्वि० आअर [ से छर्दे |क करना + उल्टी 
संज्ञा ल्ली० (१) चमड़े का डोल वा छोटी मशक जिसमें पानी करना । वसन करना । 


क्रि० स० दे० “छाड़ना?, “छोड़ना” । 
| छात#-संज्ञा पुं० [ सं० छत्र, पग्रा० छत्त ] (१) छाता । छुत्तरी । (२) 
संज्ञा ल्लो० [ हिं० सौकल ] एक गहना।|जिप्े स्त्रियाँ परों में | राजछुत्र । 3०--( क ) ओही छाज छात ओ पाटा। सब 
पहनती हैं । यह चांदी की पटरी का गोल कड़ा होता राजे भुह्ट धरा लखाटा ।-जायसी ।( ख) रूपवंत मनि 
जिसमें घु घुरू कगे रहते हैं। मॉॉजन । दिये लत्लाटा ! माथे छात बेठ सब पाटा ।--जायती | (३) 
छाछ-संज्ञा स्लो ० [ सं० छच्छिका ] (६) मथा हुआ दही । वह आश्रय | आधार । 3०--हम से ओछ के पावा छातू। मूल 
पंनीला दृही या दूध जिसका घी वा मक्खन निकाल लिया गये संग रहा न पातू (--जायकी । 
गया हो । मंद्ठा । मही । सारहीन तक्क। (२) चह मद्रा जो वि० [ स० ] (१) छिन्न । (२) दुर्बेल । कृश । 
घी या मक्खन तपाने पर नीचे बेठ जाता है। ३०--दाहि अहीर संज्ञा छ्ली० दे० “छुत” । 
की छोहरियाँ छुछ्धिया भर छाछ पे नाच नचावें । छाता-संज्ञा पुं० [ सं० छत्र, ग्रा० छत्त ।] (१) लोहे बांस आदि 


भरा वा खखा जाता है । यह ग्रायः बकरे के चमड़े का बनता 
है। (२) मिद्दी का करवा । 


में 
ह 


(कक अन.-+वन«झमकतच-- «नमन >-भान--र- कप कण >ममननक. 


छाछठ[|-वि० दे० “छासठ” । द की तीलियें पंर कपड़ा चढ़ा कर बनाया हुआ आच्छादुन 
छाछि।-संज्ञा० ल्ली० दे० “छाद्द! |. जिसे मनुष्य धूप मेंह श्रादि से' बचने के लिये काम में लाते 
छाज्ज-संज्ञा पुं० [ से० छाद ] (१) अनाज फटकने का सींक का हैं। बड़ी छुतरी । 

बरतन | सूप । छुहा ०--छाता देना वा लगाना ++ (१) छाते का व्यवहार करना। 


>> 


मुद्दा ०--छाज सी दाढ़ी 5 बड़ो ओर चोर्डा दाढ़ी । छाज्ों मेंह 
बरसना - बहुत पानी बरसना | मूसल्लाधार पानी वरसना | 
(२) छाजन | छुप्पर। (३) गाडी वा बश्घी के आगे छुज्जे 
की तरह निकला हुआ वह भाग जिसपर कोचवान के पैर 


(२) छात्रा ऊपर तानना | 
(२) छुता | खुसी । (३) चाड़ी छाती | विशाल वत्तस्थल | 
(४) व्षस्थल की चौड़ाई की-नाप । 

छातो-संज्ञा छ्ली० [ सं० छादिनू , छादी -- आच्छादन करनेवात्षा ] (१) 
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रहते है । हड्डी की वव्रियों का पल्छा जो कल्नेजे के ऊपर पेट तक फैला 
छाज्न-संज्ञा स्री० [ से० छादन | (१) आचछादन । बख । कपड़ा । होता है। वत्तस्थंल | सीना । पेट के ऊपर का भाग जो 
३०--छाजन भोजन श्रीति सों दीजे साधु बुलाय | जीवत गरदुन तक हीता हे । 
जस हो जगत में अंत परसपद्‌ पाय ।--कबीर । । विशेष--छाती की पसलियाँ पीछे की ओर रीढ़ और आगे 
यै ७--भोजन छाजन -- खाना कपड़ा | की ओर एक मध्यवरत्ती अस्थिदंंड से लगी रहती हें (इनके । 
(२) छुप्पर । छान । खपरैल्त । 3०--तपै लागि जब जेड भीतर के कोठे में फुप्फुस और कलेजा रहता है। दूध 
असाढ़ी । भइ मे। केह यह छाजन गाढ़ी ।--जायसी । (३) पिलानेवाले जीवों में यह कीठा पेट के कोठे से जिसमें 
छाने का काम वा ढंग | छुवाई। (४) कोढ़ की तरह का अतड़ी आदि रहती हे एक परदे के द्वारा बिलकुल अलग 
एक रोग जिस में उँगलियों के जोड़ के पास तल्वा चिड़- रहता है। पर पत्तियों ओर सरीरःपों में यह विभाग उतना 
चिड़ा कर फटता है और उसमें घाव हो जाता है । यह रोग . स्पष्ट नहीं रहता । जल्नचरों तथा बहुत से रगनेवाले जीवों 
हाथियों का भी होता है। अपरस । में तो यह विभाग ही नहीं होता । 


मुह ०--छोती का ,ज्म>(१) कदुखदायक वस्तु वा 
व्यक्ति | हर घड़ी कष्ट पहँ चानेवाला आदमी वा वस्तु | (२)... 
कष्ट पहु चाने के लिये सदा घेरे रहनेवात्ला आदमी । (३) धूष्ट 
मनुष्य । ढीठ आदमी | छाती पर का पत्थर वा पहाड़ + (१) 
ऐसी वस्तु जिसका खटका सदा बना रहता हे। चिता 
उत्पन्न करनेवाली वस्तु | जेसे, कुआरी लड़की जिसके विवाह 


द हम ० अ० [ सं० छादन ] [ वि० छानित ) (१) शोभा देना। 
. अच्छा लगना। भत्ता लगना । फब्रनना । उपयुक्त जान 
पड़ना । ३०--(क) ओही छाज छतन्तन औ पाह। सब राजन 

भुईँ घरा ललाहू।--जायसी । (ख) जे कछु कहहु तुमहि 

सब छाजा ।--तुलसी । (२) शोभा के सहित विद्यमान होना। 
विराजना । सुशेमित होना । ३०--झुकुट मोर पर पुँज संजु 
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छाती 





कि 


की चिता सदा बनी रहती हैं । (२) सदा कष्ट देनेवाल्ली 





वखु । निरंतर दुःख दनेवालीं वस्तु | दुःख से दवाएं रहनेवाली ' 


बस्तु ।छाती छूटना - दे “छाती पीटना? | छाती के किवाड़ - 


छाती का पजर | छाती का परदा वा विस्तार । छाती के 


कियाड़ खुलना -- (१) छाती फटना । (२) कंठ से चीत्कार ' 


निकलना । गहरी चीख निकत्नना | ३०-मैं ते आता ही था तेरी 
. छाती के किचाड़ क्या खुल गए । (३) हृदय के कपाट खुल्लना | 
हिए की आंख खुलना | हृदय में ज्ञान का उदय हे।ना | अत- 
वध होना | तत्व का बेध देना | (४) बहुत आनंद हेना | 
. छाती के किवाड़ खेलना +- (१) कल्लेजा टुकड़े टुकड़े करना | 
(२) जी खाल कर वात करना | हृदय की बात स्पष्ट कहना | 
मेन में कुछ गुप्त न रखना । (३) हृदय का अंधकार दूर करना | 
अज्ञान मिटाना | अतवेध कराना | छाती तल्ले रखना -(१) 
पास से अलग न होने देना | सदा अपने समीप क/ अपनी रक्षा 
मैं रखना । (२) अंत प्रिय करके रखना । छाती/तत्ले रहना - 
(१) पास रहना। आंखों के सामने रहना | (२) अत्यत प्रिय हेकर 
रहुना | छाती दरकना ->  दे० छाती फटना” | छाती निकाल 
कर चल्लना >+ तन कर चल्लना | अकड कर चल्लना | ऐठ क्‍ 
चल्लना । छाती पंत्थर की करना - भारी दुःख सहने के लिये 
हृदय कठार करना । छाती पर मूँग या कोदे। दलना - (१) 
.. किसी के सामने ही ऐसी बात करना- जिससे उसका जी दुखे। 


किसी- के दिखा दिखा कर ऐसा काम करना जिससे उसे क्रोध 


वा रंताप ह। किसो की आंख के सामने ही उसकी हानि, वा 
: बुराई करना | जैसे, यह र्री बड़ी कुलटा है अपने पति की 
छाती पर कोदा दलूती है ( अर्थात्‌ अन्य पुरुष से बात चीत 
आदि करती है )। (२) अत्य'त कष्ट पहुँचाना । खूब पीडित 
करना । ( रयाँ तेरी छाती पर मूंग दुलूँ? कह कर प्राय: 
गाली देती हैं )। छाती पर चढ़ना + कष्ट पहुँचाने के लिये 
पास जाना | छाती पर चढ़ कर ढाई चुल्ल| लहू पीना + कठिन 
दंड दुना | प्राण दंड देना | छाती पर घर कर ले" जाना -- 
अपने साथ परत्लोक में ले जाना। ( घन आदि के विषय में 
लग बोलते हैं कि “क्या छाती पर घर कर ले जाओगे १” )। 

ती पर पत्थर रखना + किसी भारी शेक वा दुःख के आघात 
का सहना | दुःख सहने के ज्लिये हृदय कठार करना छाती 
पर बाल होना - उदारता न्यायशीलता आदि के लक्षण होना | 
( लोगों में अवाद है कि सूम या विश्वासघातक की छाती पर 
. बाल नहीं होता )। छाती पर सांप ल्ोटना या फिरना -- 
(१) ुःख से कल्लेजा दहुक्ष जाना | हुदय पर दुःख शे।क आदि 
का आधात पहुं चना । मन मसेसना । मानसिक व्यथा होना। 
(२) ईर्ष्या से हृदय व्यथित होना । डाह होना | जन्नन हेना | 
छाती पीटना + (१) छाती पर जार जार से हाथ पटकना । (२) 
दुःख वा शाक से व्याकुत्न द्वेकर छाती पर हाथ पटकना | शेक 
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छाती 





के आवेग में हृदय पर आधात करना। ( छाती पर हाथ 
एटकना शोक अकट करने का चिह्न हे ) । जैसे, छाती पीद पीड 
कर रोना । छाती फटना- (१) दुःख से हृदय व्यथित हीना | 
दुःख शेक आदि से चित्त व्याकुक्ष हाना। अत्यत मानसिक 
क्रश होना | अत्य|त संताप होना | (२) इंध्यां से हृदय व्यथित 
हैना | चित्त में डाह होना | जी बल्लना | कुटन होना | इ०-- 
दूसरे की बढ़ती देख कर तुम्हारी छाती क्यों फटली हे? 


स्‍ छाती फुलाना -- ( ५ ) अकड कर चलना | तन कर चलना | 


इतरा कर, चलना । (२) घमंड करना | अमिमान दिखल्ााना | 
छाती से पत्थर टलना +- (१) किसी ऐसे भारी काम काझे 
जाना जिसका भार अपने ऊपर रहा हो | किसी कठिन वा बड़े 
काम के पूरे हैने पर चित्त निश्चित होना । किसी ऐसे कारय्बे का 
पूरा है जाना जिसका खटका सदा बना रहता है। | (२) बेटी 
का व्याह हो जाना। छाती से लगना -> आहलिंगन होना | 
गल्ले लगना | हृदय से लिपटना। छाती से लगाना -- आलिंगन 
करना। गल्ले ज्गाना | प्यार करना। प्रेम से दे।नें भुनाओं के 
व्रीच दवाना | छाती से लगा रखना + ( १)अपने पास से जाने न 
देना । प्रेमपूबक सदा अपने समीप रखना | (२) अत्य'त प्रिय 
करके रखना । अपनो देख रेख और रक्त में रखना | बच्र व्प्ी 
छाती + ऐसा कठार हृदय जे दुःख सह सके | अत्य'त 
सहिप्णु हृदय । क्‍ 
(२) कलेजा | हृदय । मन । जी | 


हाना | कल्लेजा दृहल्लना |-जी घत्रडाना | छाती उमड़े आला -- 
नम वो करुणा के आवेग से हृदय परिपूर्ण होना | प्रेम वा 
करुशा से गद्गद होना । छात्ती उुलनी होना - कष्ट वा 
अपमान सहते सहते हृदय जजर हो जाना | वार बार के दुभ्ख 


वा कुंढ़न से चित्त का ऋत्यंय व्यथित होना | दुःख भेलते 


मेह्नते वा कुढते कुढते जी ऊब्र जाना | ३० “-तुम्हारी बाते 
सुनते सुनते तो छाती छुल्ननी होगई। छाती जलना - (१) 
कल्लेजे पर गरमी मालूम हेना | अजीर्ण आदि के कारण ह्म्द्य 
में जल्लन मालूम होना | (२) शोक से हदय व्यथित होना | 
हृदय दुग्ध हाना । मानसिक व्यथा होना। संताप हैाना । (३) 
्रर्ध्या बा क्रोध से चित्त संतत होना | डाह हैना । जल्लन होना । 
3०---जा वह भल्नी नेक हु होती ते मिल सबनि बताती | 
वह पापिनी दाहि कुल आईं देखि जरत भारि छाती ।- सूर। 
छाती जलाना + (१) हृदय संतत्त करना | संताप देना । मान- 
सिक खग। पहुंचाना ।जी जल्लानी | कष्ट पहु चाना | (२) 
3» नो | चिढ्ठाना। छाती जुड़ाना. +] (१) ( क्रि० आ० ) 
4० “छाती ठंढी होना” । (२) ( क्रि० स० ) “छाती ठंढी 
ना । हृदय शीतल करना । चित्त शांत और प्रसन्न करना | 
डदय संतुष्ट और प्रकुछित करना | इच्छा वा हसल्ला पूरा 


मुह ०--छाती उड़ी जाना - दुःख वा आशंका से चित्त व्याकुत्ल 


गैँ 


छाती 


जननी ना 
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करना | कामना पूर्णा करना | मन का आवेश संग्रह करना। , 
उ७---क) लेहि परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाय 
जुड़ावहिं. छाती ।--तुलसी । (ख) खोजत रहेए तोंहि सुत 


धाती । आजु निपाति जुड़ावह छाती ।--तुलसाी । छाती ठंढी 


करना > हृदय शीतल करना। चित्त शांत और प्रफुछित 


करना | मन का आवेग शांत करना । मन की अभिलाषा पूर्ण 
करना | ह्ोसल्ला पूरा करना | छाती ढंढी होना + 
हाना | चित्त शांत और प्रफुछित हाना। मन का आवेग 
शांत द्वोना । कामना पूर्ण छ्ोना।. 
टठुकना - हिम्मत बंघना । साहस बंधना । चित्त में इढ़ता 
हैना | इ०-- भर शी चुन्नीलाल ओर बाबू बेजनाथ ने इनको 
हिम्मत बंधाने में कसर नहीं रक्‍्खी परंतु इनका मन कमजोर 
है इसलें इनकी छाती नहीं हुकती । छाती ठाकना - किसी 
कठिन कार्य के करने की साहसपूव क प्रतिशा करना 
भारी बा कठिन कार्य्य के करने का दृह्तापूव क निश्चय 
दिल्लाना | कोई दुष्कर काय्ये करने का साइस प्रकट करना । 
हिम्मत बांधना | ३०--मैं छाती ठोक कर कहता हू कि उसे 
आज पकड़ लाऊंगा | छाती घड़कना - भय वा आशंका से 
हृदय कंपित द्वोना | कल्लेजा धकत घक करना | खठके वा डर से 
कल्लेजा जब्दी जल्दी उक्लक्नना । जी दहुततना | छाती थाम कर 
रह जाना 
प्रकट न किया जा सके | कोई भारी मानसिक आघात सह कर 


स्तव्घ है जाना | शेक से ठक रह जाना । छाती पकड़ कर 


रह जाना वा बेंठ जाना - दे० छिती थास कर रह जाना? | 
छाती पक जाना > दे ० छाती छत्ननी होना'। छाती पत्थर 
की करना > अत्यंत शाक वा दुःख सहने के लिये जी कड़ा 
करना । भारी क वा संताप सह ल्लेना वा सहने के लिये प्रस्तुत 
होना । छाती पत्थर की होना > अत्यंत शेक वा दुःख सहने 
के लिये जी कडा होना | हृदय इतना कठेार होना कि वह शोक 


: वा दुःख का आधात सह ले | छाती पर फिरना >> घर्डी घी 


घ्यान में आना | बार बार स्मरण होना | छाती भर आना ++ 
प्रेम वा करुणा के आवेग से हृदय परिपूर्ण हैना | प्रेम वा 
करुणा से गदगद होना | 3०--वारि विलोचन बांचत पाती । 


हृदय शीतक्ष : 


किसी 


ऐसा भारी शोक वा दुःख अनुमव करनाजो , 
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हुसता पूरा होना । छाती , 
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पुलकि गात भरि श्राई छाती ।--तुलसी । छाती मसेसना > 


चुपचाप हृदय में ऐसा घेर दुःख होना जे प्रकट न किया जा सके | 
मन ही मन संतप्त दाना । छाती में छेद होना वा पड़ना -- कष्ट 


वा अपमान सहते सहते हृदय जजर होना | बार बार के दुःख 


वा कुढ़न से चित्त अत्यंत व्यथित होना | कुढते कुढते वा दुःख 
मेल्नते मेलते जें। ऊब जाना | ३०--भंदिया सो भद कहियो 
छेद से छाती परो ।--सूर । 


(३) स्तन । कुच। ३०--छाई रहे छुद छाती कपेलनि आनन 
ऊपर ओप चढ़ाई [--'कविराज । 


छादक-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ 


छान 
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महा०--छातो उसरना - युवांवस्या आरंभ देने पर श्षियों के स्तन 


का उठनां वा बढ़ना | छाती देना-वच्चे के मुंह में पीने के 

ये स्तन डालना | दूध पिल्लाना | बच्चे के दूध पिल्लाना | 
छाती पकना - स्तनें पर क्षत होना । सने पर घाव होना । 
छाती भर आना - (१) छाती में दथ भर आना | दूध उत- 
रना। (२) दे० “छाती उभड़ना” | (३) अत्यत दुःख होना | 
आंखें में आँसू भर आना | छाती मसल्ना - छाती 
मल्नना | स्तन दबाना या मसरोडना। ( संयोग का एक अंग ) 

(४) हिम्मत । साहस । दृढ़ता | ३०--- किस की छाती है 
जो उसका सामना करें। (६) एक प्रकार की कसरत जो 
दुबगली के ढंग की होती है । ३०--छाती के डंडे -- एक 
पेंच जे उस समय किया जाता हैं जब विपक्षी देने ओर से हाथ 
कमर पर लें जाकर कमर बांध कर मोंका देना चाहता हें | 
इसमें विपक्षी के हाथ का ऊपर से क्षपेंटते हुए खेल्लाडी 
अपने हाथ मजबूत बांध कर बाहरी वा वगल्ली ठाँग मारता है | 


छात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिष्य । चेल्मा । विद्यार्थी । अंते- 


वासी । (२) मु । (३) छुठदया नामक मधुमक्खी जो 
कुछ पीले आर कपिल वर्ण की होती है। सरघा | (४) 
छुतया नामक मधु-मक्खी का मचु। 


छात्रक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) छुतया वा सरधा नामक मधथुसकवी 


का बनाया मधु | (२) विद्यार्थी । 


छात्रगंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह शिष्य जो श्लोक का एक चरण 


मात्र सुन कर सारे श्लोक का भाव समझ जाय । तीक्ष्ण 
बुद्धिवाला शिष्य । 


छात्रद॒शेन-संज्ञा पुं० [ सं० | ताजा मक्खन । 
छात्रवृत्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं५ ] वह बृसि वा घन जो विद्यार्थी 


को विद्याभ्यास की दशा में सहायतार्थ मिल्ला करे । 


छात्रालय-संज्ञा पुं० [ स० ] वह स्थान जहाँ विद्या्थियों के ठहरने 


का प्रबंध हो । बोंडि ग हाउस । 

) छानेवाला। आच्छादन करने- 
वाला । (२) छपरबंद । खपरैल वा छुप्पर छानेवाला । (३) 
कपड़ा लत्ता देनेवात्त । 


छादन-संज्ञा पु [ स० ] [ वि० छादित ] (१) छाने वा ढकने का 


काय्ये । (२) वह जिससे छाया वा ढका जाय। आवरण । 
आच्छादन । (३) नीला स्लान सृज्ञ । नील कोरिया । 
(४) छिपाव । 


छाद्ति-वि० [ से० ] ढका हुआ | छाया हुआ । आच्छादित । 
छादी-वि० [सं० छादिन्‌] [ ज्जी० छादिनी ] छादक । आवरणकारी । 


जम 


छापिक-वि० [ सें० ] (१) वह जो वेश- छिपाए हैे। । पाखंडी । 


आंच्छादन करनेवाला । 


मकार । (२) बहुरूपिया । 


छान-सज्ञा ज्ञी० [ सं० छादन - छाजन, छान ] छुप्पर । घास फूस 


छावननाँ 


१०७५७ है हम 


छाप 


का 
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की छाजन । ३०--टूटी छानि मेघ जल बरसे हे पलंग 


बिछाइये ।--सूर । 
ये[०--छान छुप्पर - छाजन | खपरेत्न | 
सेज्ञा स्लो [ 
बॉँधे जाय । बंधन | 
*छ 


तरल पदार्थ को महीन कपड़े या ओर किसी छेद॒दार वस्तु 


से८ छेद ) बह रस्सी जिससे किसी पशु के पेर _ 


[नना-क्रि० स० [ सं० चाह्न वा चरण ] (१) किसी चूर्ण वा 


के पार निकालना जिसमें उसका कूड़ा करकट अथवा खुरदुरा 


वा मादा अंश निकल जाय। जेंसे, पानी छानना, शरबत 
छानना, आटा छानना । 
संये० क्रि०--- डालना ।-- देना |--लेना । 


(२) मिली जुली वस्तुओं का एक दूसरे से अत्वग करना। 


“ भली ओर बरी अथवा आहा और त्याज्य वस्तुओं को परस्पर 


प्रथणक करना। बिल्लगाना | ३८--(क) जानि के अनज्ञान 
हुआ तत्व न लीया छ्ानि |--कबीर । (ख) मज्जन पान 
किया का सुरसरि कर्सननास जल छानी ?--तुलसी । (३) 
विवेक करना । अन्वीज्षण करना | जांचना । पड़तालना । 
( ४ ) देख भाल करना। हंढ़ना। अनुसंधान करना । 
अन्वेषण करना | तलाश करना। खोज” करना । ड०--- 
सारा घर छान डाला पर कागज न सिल्ला | 
संये ० क्रि०--डालना । 

(९) भेद कर पार करना । किसी वस्तु को छेद कर इस पार 
से उस पार निकालना | ३६५--जब ही मारथों खेंचि के तब 


में मूवा जानि। लागी चोट जो सबद्‌ की गईं करेजे : 


छानि ।--कबीर । (६) नशा पीना । जैसे, भांग छानना, 
शराब छानना । 
' क्रि० स० [ सं० छंदन, हिं० छौदना ] (१) रस्सी से बधिना । 
जकड़ना । रस्सी आदि से कसना । 
ये ०--वॉधना छानना । उ०--असबाब बांध छान कर पहले 
से रख दो । 
(२) घोड़े गदहे शआदि के पेरों का रस्सी से जकड़ कर 
धिना | 3३५--कबीर प्रगटहि राम कहि छाने राम न गाय । 
फूस क जोड़ा दूर करू बहुरि न ल्ागे ल्ञाय ।--कबीर । 
छानबीन-संशञा स्रो० [ हिं० छानना + बीनना ) (१) पूर्ण अनुसंधान 
था अन्वंधण | जाँच पड़ताल । गहरी खोज । (२) पूर्ण 
विवेचना । विस्तृत विचार । पूर्ण समीक्षा । 
'क्रि० प्र०«--करना ।+---होना । 

“छाना-क्ि० स० [ सं० छादन ] (१) किसी वस्तु के सिरे वा ऊपर 
के भाग पर काई दूसरी वस्तु इस प्रकार सखना वा फेलाना 
जिसमे वह पूरा पूरा ढक जाय । ऊपर से आच्छादित करना । 

संये० क्रि०-- देना |--लेना । 
(२) पानी, धूप आदि से बचाव के लिये किसी स्थान के 
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ऊपर काई वस्तु तानना वा फेलाना । जेसे, छुप्पर छाना, 
मंडप छाना, घर छाना | 3०--[क) पुष्प नखत सिर ऊपर 
आया । हों बिनु नाहँ संदिर के छावा (--जायसी । 
(ख) ऊपर राता चेंदवा छाव्रा | ओ्रा श्ुह् सुरंग बिछाव 
बिछावा ।--जायसी । 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग आच्छादन और आच्छादित 
दोनें के लिये हाता है, जैसे, छुप्पर छाना, घर छाना । 
संये० क्रि०- डालना --देना |--ठेना | 
(३) विछाना | फेलाना | 3०--सायके की सखी सों मेंगाय 
फूल मालती के चादर साँ ढाँपे छाय ताप्तक पहल 
. में |--रघुनाथ । (४) शरण में लेना | रक्षा करया | 3५-- 
छुत्नहि अछुत, अछुत्रहि' छावा। दूसर नाहि' जो सरि- 
. बरि पावा +--जञायसी । 
क्रि० अ० (१) फलना | पसरना | बिछु जाना । भर जाना । 
जेसे, बादल छाना, हरियाली छाना । ३०---(क) फूले कॉस 
सकल महि छाई ।-- तुलसी । (ख) बरषा काल मेघ नभ 
छाए | गरजत लागत परम सुहाए |--तुलसी । (ग) केसे 
घरों धीर वीर पावस ग्रवल्ल आया, छाई हरियाई छिति, 
नभ बग-पती है ।--घासीराम । 
संये ० कऋि०--उठना ।--जाना । 
(२) डेरा डालना | बल्नना। रहता। टिकना । इ०--(क) 
जब सुग्रीव भवन फिरि आये । राम प्रवर्षन-गिरि पर छाएु।--- 
तुलसी । (ख) हम ते इतने ही सचु पायो। सु दर श्याम 
कमल-दुल लोचन बहुरि दरस दिखराया ।! कहा भया जो 
लोग कहत हैं कान्ह द्वारका छात्रो | सुनि यह दुशा बिशहि 
लोगन की उठि आतुर छे धाये ।--सूर । 
छानवचे-वि० [ से० परणवर्ति, प्रा० षएणबह्‌ वा छू+ नव्ब | जो संख्या 
में नब्बे आर छु हा । नब्बे से छु अधिक । 
संज्ञा पु० छानबे की संख्या वा अक जो इस प्रकार. लिखा 
जाता है--&६ । 


; छामो-संज्ञा स्री० [ ।5० छान | ॥० छादन ] इख व्ट् रस की साद के 





! 
| 


ऊपर का ठक्कन जो सरकंडे वा बाँस की पतली फट्टियों का 
बनता हैं । 
छाप-संज्ञा स्लों० [ हिं० छापना |] ($) वह चिह्न जो किसी रंग पछुते 
हुए साँचे को किसी वस्तु पर दबाकर बनाया जाय | खुदे वा 
उभरे हुए ठप्पे का निशान । जेसे, चंदन वा गेरू की छाप, 
बूटी की छाप, हथेली की छाप । 
क्रि० प्र०--डालना ।--लखगना ।--लगाना। 
(२) मुहर का चिह्न | मुद्रा । ३०--दान दिए बिन जान 
न पेहा। माँगत छाप कहा दिखराओं का नहिं हमको जानत । 
सूरस्याम तब कह्यो खारि सों तुम में को क्‍यों मानत |--सूर | « 
क्रि० प्र«--पड़ना ।--लगना ।--लगाना । है 


कापना! २१०७ 


बज लत आज 





( 2) शंख चक्र आदि के चिह्न जिन्हें वेष्णव अपन अंगों ट 
पर गरम धातु से अंकित कराते हैं | झुद्ठा । ३०--( के 3) 
द्वारका छाप लगे श्रुत्ञ मूल पुरानन माहि महातम लोन 


छाया 





(१०) रात में सोते हुए वा बेखबर लोगों पर सहसा 
आक्रमण । रात्रि में अलावधान शन्न पर धावा या बार । 
क्रि० प्र०-- मारना ! 


छापाखसाना-संज्ञा पुं [ हिं० छापा +- फा० खाना ] वह स्थान जहां 
पुस्तक आदि छागी जाती हैं | मुद्रालय । प्रेस ! 

छाम#-बे० [ सं० ज्ञाम | ज्ञीणख । पतला! कृश। ३०--सीस 
फूल सरकि सुहावने लत्ञाट स्ाग्यो क्लॉबी लट्ट लटकि परी हैं 
कटि छाम पे |--ह्विजदेव । 

छामादरी*-बि० [ सं० ज्ञामादरी ] छोटे पेटवाली | कृशेदरी 
( छोटा पेट सौंदय्य का चिह्न माना जाता है )। ३०--तैहैं 


हैं। ( ख ) मेंटे क्‍यों हु न मिदति छाप परी टट्की। 
! 
सूच्छम छामादरी कटि केहरि की हरि लंक ना ऐसी ।--श्रज | 
। 


सूरदास प्रभु की छुघमि हिरदुय भी अथ्की ।--सूर। 
(४) वह निशान जो सांचे से अन्न की राशि के ऊपर मिट्टी 
डाल कर लगाया जाता है । अंक । (६) एुक प्रकार की 
अगूठी जिसमें नगीने की जगह पर अक्षर आदि खुदा हुआ 
उ््पा रहता है | ३७--विद्वम अकुर अगुरि पानि चरेरग 
सुदरता सरसाने। छाप छल्ला मुं दरी रमके, दमके पहुँची 
गहरा मिल्ति माना ।--गुसाव । (६) कवियों का उपनाम । 
संज्ञा छ्लो० [ सें० कप 5 खेप ] (१) कांटे था छकड़ी का 
बार जिसे लकड़िहारे जंगल से सिर पर उठा कर लाते हैं । 
(२) बॉस की बनी हुईं टोकरी जिससे सिंचाई के लि 
जलाशय से पानी उल्नीच कर ऊपर चढ़ाते हैं । 
/छापना-कि० स० [ सं० चपन ] (१) किसी ऐसी वस्तु का जिस 
पर स्याही गीला रंग आदि पुता हो दूसरी वस्तु पर रखकर 
वा छुलाकर उसकी आकृति चिह्त करना । (२) किली 
सांचे का किसी वस्तु पर इस प्रकार दबाना कि उसकी, श्रथवा 
उसपर के खुदे वा उभरे हुए चिह्मों की, आकृति उस बचस्तु 
पर उत्तर आधे । ठप्पे से निशान डालना। मुद्वगित करना। 
झेकित करना । (३) कागज आदि को छापे की कल्ल में 
दबाकर उसपर अज्ञर वा चित्र अंकित करना । मुद्रित करना । 
जैसे, पुस्तक छापना, अखबार छ्ापता । 
| 


छायल-तंज्ञा पुं० [ हिं० छाना ] ख्लियों का एक पहरावा | ३०--मै 
कटाव कस अंगिया राती | छायल बंद लाए गुजराती |-- 
जायसी । 
याक-सज्ञा पु०| स० | च 
छाया-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (१) प्रकाश का श्रभाव जे। उसकी किरनो 
के व्यवधान के कारण किसी स्थान पर होता है । उज्ञाल्ा 
डालनेवाली वस्तु और किस्ली स्थान के बीच कोई दूसरी 
वस्तु पड़ जाने के कारण उत्पन्न कुछ अंधकार वा कास्निमा 
वह थोड़ी थोड़ी दूर तक फेला हुआ अंधेरा जिसके आस पास 
का स्थान प्रकाशित हो | साथा । जैसे, पेड़ की छाया, मंडप 
की छाया । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
(२) वह स्थान जहाँ किसी प्रकार की आड़ वा व्यवधान के 
कारण सूथ्य, चंद्रमा, दीपक या ओर किसी शआ्रालाकप्रद 
वस्तु का उजाला न पड़ता हो। । (३) फैले हुए प्रकाश को 
उसपर खुदे वा उभरे हुए चिह्ठों की आकृति उतारते हैं। कुछ दूर तक रोकनेवाली वस्तु की आकृति जो किसी 
ठप्पा । जैसे, छीपियें का छापा, तिलक लगाने का छापा । दूसरी ओर श्रेघकार के रूप में दिखाई पड़ती हे । 
(२) सुहर । सुद्रा । (३) ठप्पे वा मुहर से दबाकर डाला परछाई' | जेसे, खेभे की छाया । दे० “छाह”। 
हुआ चिह्न वा अत्तर । (४) व्यापार के माल पर डाला हुआ (७) जल, दर्पण श्रादि में दिखाई पड़नेवाली 
चिह्न । मारका । (५) शंख, चक्र आदि का चिह्न जिसे वेष्णव वस्तुओं की आकृति । अक्स । (२) तद्प वस्तु । 
अपने वाहु आदि अंगों पर गरम धातु से अंकित कराते हैं। प्रतिकृति । अनुहार | सदश वस्तु । पट्तर । 3०--कहहु 
३०---जप माला छापा तिलक सरे न एका काम [-बिहारी । सप्रेम ग्रगट को करई | केहि छाया कवि मति अनुसरई ।--- 
(६) पंजे का वह चिह्न जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर तुलसी । (६) अनुकरण | नकल | उ०--यह पुस्तक एक 
हलदी आदि से छाप कर ( दींवार कपड़े आदि पर ) डाला बंगला उपन्यास की छाया है। (७) सूथ्य की एक पढ्ी 
: “  ज्ञाता है। (७) वह कल्न जिससे पुस्तक आदि छापी जाती का नाम । क्‍ 
हैं। छापे की कत्ल । मुद्वा यंत्र । प्रेस | दे” प्रेस । विशेष--इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार हे। विवस्वान 
यै।०--छापाखाना । सूर्य की पत्नी संज्ञा थी जिसके गे से वैवस्थत, श्राद्ध देव; 
(८) एक अकार का ठप्पा जिससे खलिहानें में राशि थम और यमुना का जन्म हुआ। सूस्ये का तेज न सह 
पर राख रखकर चिह्न डाला जाता है। यह रप्पा गोल सकने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया से अपनी ही ऐसी 
या चौकोार होता है जिसमें डेढ़ दो हाथ का डंडा लगा एक रही उत्पन्न की ओर उससे यह-कह कर कि तुम हमारे 
रहता है। (६) किसी वस्तु की ठीक ठीक नकल्न । प्रतिक्ृति। स्थान पर इन पुत्रों का पालन करना और यह भेद सूय्ये पर 


छापा-संज्ञा पु [ हिं० छपना ] (१) ऐसा सांचा जिस पर गीला 
रंग या स्याही आदि पात कर किसी वस्तु पर उसकी अ्रथवा 


छाया गणित 


१०७३ 


छार 
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न खोलना अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गईं । सूथ्य ने छायानट-संज्ञा पुं० [ से० ] एक राग जो केदार नट, कल्याण नट 


छाया के संज्ञा ही समझ कर उससे सावणि ओर शनेश्चर 

नामक दो पुत्र उत्पन्न किए । छाया इन दानों पुत्रों का संज्ञा । 
की संतति की अपेत्षा अधिक चाहने लगी । इसपर यप् 
क्रुद्ध होकर छाया का लात मारने चले | छाया ने शाप दिया 
कि तुम्हारा पैर कट कर गिर ज्ञाय । जब सूर्य ने यह सुना 
तब्र उन्हेंने छाया से इस भेद भाव का कारण पूछा, पर 
उसने कुछ न बताया । अत में सूथ्य ने समाधि द्वारा सब 
बात जान लीं ओर छाया ने भी सारी व्यवस्था ठीक ठीक बतला 
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आदि नव चटों के अंतर्गत है। यह छाया ओर नट के योग से 
उत्पन्न है । अवरोहण में तीत्र मध्यम लगता है। सा बादी 
ग संबादी । संगीतसार के मत से यह संपूर्ण जाति का राग 
है और इसका झ्रह तथा अंश और न्यास थैवत है। यह 
संध्या के समय एक दंड से पाँच दंड तक गाया जाता है । 
इसकी स्वर-लिपि इस प्रकार हे--घ से सरेग मप धस 
निधपमममरेघघधपमपममममरेघपसमम 
रेसरेससस। 


दी । जब सूर्य क्रद्ध होकर विश्वकर्मा के यहाँ गए तब उन्हें।ने 
कहा कि “संज्ञा तुम्हारा तेज न सह सकने के कारण ही 
यहाँ चली आईं थी ओर अब एक घोड़ी का रूप धारण 
करके तप कर रही है? । इसपर सूय्य संज्ञा के पास गए 


छायान्वित-वि० [ से० ] छायायुक्त । सायादार । 

छायापथ-संज्ञा पुं० [स० ] (१) श्राकाशर्गंगा | हाथी की 
डहर | डहर । आकाश जनेऊ। (२) देवपथ। (३) श्राकाश । 
छायापद-संज्ञा पुं० [ स० ] प्राचीन काल का एक यंत्र | इसमें 


ओर उसने अपना रूप परिवत्ति त किया । 
(८) कांति । दीध्षि | (६) शरण । रक्षा | ३०--अ्रब तुम्हारी ': 
छाया के नीचे आरा गए हैं जो चाहे सा करो । (१०) 
उत्कोच । घूस। रिशवत । (११) पंक्ति । (१२) | 
कात्यायनी । ( १३ ) शअधकार । (१४) शआय्या छंद । 
का एक भेद जिसमें १७ गुरु ओर २३ लघु दोते हैं। 
(१६) एक रागिनी | संगीतपसार के मत से यह हम्मीर 
और शुद्ध नट के योग से उत्पन्न है । पंचम बादी, ऋषभ 
. संवादी और अवरोहण में तीवू मध्यम छगता है | दामोदर के 
“ मत से यह ओड़च हैं जिसका सरगम है--नि घ मग सा । 
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बारह अंगुल का शंकु होता था जिसकी छाया से काल का 
धान होता था | 


छायापुरुष- संज्ञा पुं० [ सं० ] हठ योग के अनुसार मनुष्य की 


छायारूप आकृति जे! आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से बहुत 
देर तक देखते रहने की साधना करने से दिखाई पड़ती है । 
तंत्र में लिखा है कि इस छायारूप आकृति के दशन से छ 
महीने के भीतर होनेवाली भविष्य बातों का पता लग जाता 
है । यदि पुरुष की आकृति पूरी पूरी दिखाई पड़े तो समझना 


चाहिए कि छु महीने के भीतर झूत्यु नहीं डो सकती | यदि 


शआ्राकृति मस्तक शून्य दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि छ 


(१६) भूत प्रेत का प्रभाव । आखसेब । जेसे इस पर किसी 
की छाया है । 
छाया गणित-संज्ञा पु. [ सं० ) गणित की एक क्रिया जिसमें 
छाया के सहारे ग्रहों की गति, अ्यनांश का गमनागमन आदि 
निरूपित किया जाता है। इसमें एक शंकु के द्वारा विषुव- 
न्‍्मंडल स्थिर करके छायाक्णे निर्धारित किया जाता है।.. 
छाया ग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दर्पण । आइना | 
छायाग्राहिणी-संज्ञा क्ली० [ सं०. ]) एक राच्सी जिसने समुद्र 
फॉदते हुए हनुमान की छाया पकड़ कर उन्हें खींच लिया था। 
उ०--या भव पारावार का उल्नघि पार का जाय | तिय छुवि 
छाया-आहनी गहे बीच ही आय --बिहारी |. 
छायातनय-संता पुं० [ स० ] शनेश्चर । 
छायातरू-संज्ञा पुं० [ स० ] सुरपुत्नाग । छुतिवव । 
छायादान-तछंज्ञा पु० [ त० ) एक प्रकार का दान । 
विशेष--दान करनेवाला घी या तेल से भरे कासे के कटेोरे में | 
अपनी छाया या परछाई' देख और उसमें कुछ दक्षिणा डाल 
कर दान करता हैं। यह दान ग्रहजनित शरीर के अरिष्ट की 
. शांति के निमित्त किया जाता है ओर इसे कुल्लीन ब्राह्मण 
नहीं ग्रहण करते । - 
3 


महीने के भीतर अवश्य रूत्यु होगी । यदि चरण न दिखाई 

पड़े तो भायया की झत्यु ओर यदि हाथ न दिखाई पड़े तो 

भाई की झूत्यु निकट समरझूनी चाहिए | यदि छायापुरुष की 

आकृति रक्त वर्ण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि धन 

की ग्राप्ति होगी | इसी प्रकार की और ;बहुत सी कल्पनाएँ हैं। 
छायामान-संज्ञा पु [ से० ] चंद्रमा । 

छायामिच्र-संज्ञा पु० [ स० ] छ्ाता | छुतरी । 

'छायायंत्र-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वह यंत्र जिससे छाया द्वारा 
काल का ज्ञान हो । सूस्येसिद्धांत में शंकु, धनु, चक्र श्रादि 
इसके अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। (२) घूपघड़ी । 

छायावान-वि० [ सं० छायावत ] [ जी० छायावती | (१) छाया- 
युक्त । सायादार । छाहवाला । (२) शांतियुक्त । . 

छायाविप्रतिपत्ि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) आयुवेद्‌ का एक प्रकरण 
जिसके अनुसार रोगी की कांति, आसा, चेश आदि में उतल्लट 
फेर वा परिवत्तेन देख कर यह निश्चय किया जाता है कि 
अब यह आसचन्न-मरण है वा नहीं अच्छा होगा। 

छार-संज्ञा पुं० [ सं० कार ] (१) कुछ जल्ली हुईं वनस्पतियों या 

... शसायनिक क्रिया से घुली हुईं धातुओं की राख का नमक ।, 
तार । (२) खारी नमक | नमक । (३) खारी पदार्थ । (४) 





छारकरदेम 





: भस्म । राख । खाक | ३०--(क) जो निञ्रान तन होइहि 


छारा । मादी पोखि मरइ का भारा ।--जायसी । (ख) तुर- 


तहि 


यै[७--छार खार करना -- भध्म करना | नष्ट भ्रष्ट करना | सत्या- 
नाश करना | 3३०--इपजा ईश्वर काप ते आया भारत बीच । 


छार खार सब हिंद करूँ मैं उत्तम नहि' नीच ।--हरिश्चंद्र । | 
(३) धूल । गदे । रेखु । 3०---(क) गति तुलसीस की लखे 


न काऊ जो करति पब्बे ते छार, छार पढे सा उपलक 
ही ।--तठुलसी । (ख) मूढ़ छार डारे गजराज़ ऊ पुकार करें, 
पुंडरीक बूड़धों री, कपूर खाये कदुली ।--केशव । 
छारकदे म-संज्ञा पुं० दे० “ज्ञारकदम!” । इस नाम का एक नरक । 
छारछबीला-संज्ञा पुं० दे० “छुरीज्ञा?? । 


छालछ-संज्ञा स्ली० [ सं० छछ, छाल ] (१) पेड़ें के घड़, शाखा, टहनी 


श्र जड़ के ऊपर का आ्रावरण जा किसी किसी में मोटा 
और कड़ा होता हे और किसी में पतला ओर मसुल्ायम । 
. बक्कल । वल्कल । वृत्त की त्वचा । जैसे, नीम की छाल, बबूल की 
छाल । (२) एक प्रकार की मिठाई | ३०--भई मिठाई कही 
न जाई । मुख मेलत खन जाइ बिलाई। मतलड़, छाल, 
और सरकारी । माठ, पिराके' ओर डे दौरी |---जायसी । 
(३) चीनी जे खूब साफ न की गई हो । 
छालटी-संज्ञा स्नी० [ हिं० छाल +टी ](१) छाल का बना हुआ वरस्र। 
सन वा पाठ का बना हुआ कपड़ा । ( यह पहले अलसी की 
छाल का बनता था ओर इसी का फारसी में कर्ता कहते 
थे )। (२) सन वा पाट का बना हुआ एक प्रकार का 
चिकना ओर फूलदार कपड़ा जो देखने में रेशम की तरह 
जान पड़ता है । क्‍ 
| खझालना-कि० स॒० [ स० चातलन ] ( है| ) चालना। छानना | छुलनी 
में रख कर ( आठा आदि ) साफू करवा । (२) छेद 
करना । छुलनी की तरह छिद्धमय करना । मॉकरा करना । 
छाला-संज्ञा पुं० [ सं० छाल ] (१) छाल वा चमड़ा । चसे। 
जिल्द । जेसे, झुगछ्ाला। (२) किसी स्थान पर जलने 
रगड़ खाने वा ओर किसी कारण से उत्पन्न चमड़े की ऊपरी 
मिली का फूल कर उभरा हुआ तल जिसके भीतर एक अकार 
का चेप वा पानी भरा रहता है। फफाला | आबला। 
ऊरलका । 3०--र्पायन में छाले परे नॉधिबे का नाले परे तऊ 
लाल, लाले परे रावरे दरस को ।--हरिश्चंद्र । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
(३) चह उभरा हुआ दाग जो कोहे या शीशे आदि में पड़ 
जाता है । 
छालिया-संज्ञा पुं० [ सं० स्थाली, थाली ] कॉँसे का एक बरतन 
जिसमें घी तेल आदि भर कर छायादान दिया जाता है। 
छाया-पात्र | छाया-दान की कटोरी । 
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छि्ेंकी 
संज्ञा ल्ली० दे० “छाती” । 
छालो-संज्ञा खो ० [ हिं० छाला ] (१) कटी हुई सुपारी का चिपथा 
टुकड़ा । । सुपारी का फाल | (२) सुपारी । 
छालो#-संज्ञा पुं० [ सं+ छागल, प्रा० छाती ] बकरा । (डि' ) 
छावे-संज्ञा ल्लो० [ सं० छाया ] (१) छाया | साया । (२) शरण 
3३०--श्रव तो हम तुम्हारी छाबें में आगए हैं जे चाहे 
से करो । (३) प्रतिबिंब । अक्स । 
हे विशेष--दे ० “दाह? । 
छावना|*क्रि० स० दे० “छाना” | उ०--चरण घाइ चरणोदक 
लोने माँगि देेँ मनभावन | तीन पेंड़ बखुधा हों चाहें 
परख-कुटी का छावन ।--सूर । 
| छावनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० छाना ] (१) छुप्पर | छान । 
|. क्रि० प्र०--छाना । 
(२) डेरा । पड़ाव । 
क्रि० प्र७--डालना ।--पड़ना । 
(३) सेना के ठहरने का स्थान । फोज की बारिक । 
ल्‍ 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 





छावर-संज्ञा छ्ली० [ सं० शावक ] मछलियों के छोटे छोटे बच्चे जो 
कुड बाँध कर एक साथ तेरते हैं । 

छावरा[*-संज्ञा पुं० [ सं० शावक ] [ स्लौ० छावरी ] छाौना । ज्ञान- 
वर का बच्चा । ३०---भूषन भनत कीजे उत्तरी भ्रुवाल बस 
पूरब के लीजिए रसाल गज छाबरे |---भूषन । 

छावा-संज्ञा पुं० [ स० शावक ] (१) बच्चा। (२) पुत्र। बेश। 


(डि०) । (३) १० घसे २० वर्ष तक का हक्थी। 
जवान हाथी । 

छासठ-वि० [ सं० पट्षष्टि, ग्रा० छछठि ] जो गिनती में साठ और 
छुहो। 


ल्‍ 
| 
संज्ञा पु० साठ ओर छू की संख्या तथा उसका सूचक अंक 
जो इस प्रकार लिखा जाता हे--६६ । 
छाह “-संज्ञा स्ली ० दे० “छाछ”” 
छिदका-संजश्ञा पुं० [ हिं० चिडैटा ] [ खी० छिडकी । वि० छिंडँकद्ा ] 
जो साधारण चिडँटे से छोटा ओर पतला तथा भूरे रंग का 
होता है और बड़े जार से काटता है | यह प्रायः पेड़ों पर 
होता है । 
छिडेकहा-वि० [ हिं० छिरडेंकी ] [ खी० छिडकही ] ( लकड़ी, पेड़, 
.. पेड़ की डाल आदि ) जिसमें छिडुँके लगे हैं। वा जिसे छिडँकों 
ने खा किया हो । 
छिर्देकी-संज्ञा स्ली० [ हिं० चिडेंदे ] (१) एक प्रकार की छोटी 
चींटी जो बड़े जोर से काटती है। (२) एक छोटा उड़नेवाला 
कीड़ा जिसके काटने से बड़ी जलन होती है। (३) लोहे का 
एक ओजार जो छुवाली से छोटा होता है और घधंधार में 
लगाया जाता है | यह लकड़ी उठाने के काम में आता है । 
(४) रस्सी की वह सुद्धी जो बोरों में इस लिये लगी रहती 


छिंकाना 
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के | कप कक झा | 
है कि घाड़े की पीठ पर लादने पर उनमें एक लकड़ी फसा 


छिटकना 


छिक्कार-संज्ञा पुं० [ स० ] छिकर नामक झूगा । 
छिक्किका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] छिकनी | नकछिकनी । 


/ दी जाय । 
टँ है. गज पक हज. २५ 
“छिंकाना-क्रि० स० [ हैं« छींकना का प्रे० ] छींकने की क्रिया कराना। छिशुनिया-संज्ञा स्री० दे० “छिगुनि?? । 
छींक लाना | ' छिशुनो-संज्ञा त्ली० [ सं० शुद्ध + अंगुली | सबसे छोटी डैगली । 
 छिंगुनो, छिंगुनिया-संज्ा स्ली० दें» 'छि गुनी” । कनिष्ठिका । इ>---(क) गोरी छिगुनी नखः अरुन छुला स्याम 


छिंग॒ुली, छिंगुलिया-संजञा स्रो० दे० “हिँगुनी'' । 
छिछि#-संज्ञा छ्थी० [ अनु० ] छींटा । घार। फॉवारा । इ००-- 





छुवि देह । लहत सुकति रति छिनेक यह नेन त्रिवेनी सेइ । 
--बिहारी । (ख) झापे झ्राप भली करो सेट न मान मरोर। 


(क) शाणित छिंदि उछरि आ्राकासहिं गजबाजिन सर लागी ।--- 
सुर । (ख) शान छिंछि छुटत बदन भीम भई तेहि काल । 
माने कृद्या कुटिलयुत पावक ज्वाल कराल ।--केशव । (ग) 
अनि हच्छुलि छिछि त्रिकृट छुया | पुर रावण के जल जोर ' 
भया +-- केशव | 

छिंटुआ, छिंटुवा-संज्ञा पुं० [हिं० ढीटना] बीज बोने का एक ढंग 
जिसमें बीज को हाथों में लेकर खेत में विखराते हैं । छींटा । 

छिंड़ाना-क्रि० स० [हिं० छीनना ] छीनना । जबरदस्ती ले लेना । 
उ०--(क) श्याम सखन सों कहेड टेर दें घेरों सब श्रब जाय । 
बहुत ढीठ यह भई ग्वालिनी महुकी लेहु छिंड़ाय ।--सूर। 
(ख) गोरस ल्लेहु री कोड आय ।.., ... ,..डरनि तुम्हरे जाति 
नाहीं लेत दृहिड छिड़ाय ।--सूर । 

छि-अव्य० [ अनु ८ ) (१) घृणासूचक शब्द | घिन जताने का शब्द। 


जैसे, छि, छि ! देखो तो तुम्हारे हाथ में कितनी मेल लगी है । छिछला घाट, छिछ्ुली नदी । हे 
(२) तिरस्कार वा अरुचि सूचक शब्द | जेसे, छि ! तुम्हें. छछलाई[-संज्ञा स्ली० [ दहिं० छिछला ] छिछुला होने का भाव । 


माँगते ल्जञा(नहीं आती । | छिछली-बि० स्रो० दे० “छिछुला? । 
छिडल-संज्ञा पुं० दे० “छीउल” |... संज्ञा स्री० ( अनु० लड़कों का एक खेल जिसमें वे एक 
छिडला[-संज्ञा पुं० [ सं० छुप+ ला (अत्य०) ] छोटा पेड़ | पैधा । । पतले ठीकरे का पानी पर इस तरह फेकते हैं कि वह दूर 
छिकनी-संज्ञा ल्ली० [ स० छिकनी ] एक प्रकार की बहुत छोटी घास तक इछुलता हुआ चला जाता है । 
वा बूटी जो जमीन ही पर फेलती है, ऊपर नहीं बढ़ती । इसमें क्रि० प्र<--खेलना । 
छोटी छोटी घु'डियों की तरह के मूँग के दाने के बराबर | छिछारपन, छिछेारापन-संज्ञा पुं० [ हिं० छिद्वारा | छिल्लारा होने 
गेल फूल लगते हैं जिन्हें सूं घने से बहुत छींक आती है । का भाव । छुद्गता । ओछापन । नीचता | 
यह घास प्रायः ऐसे स्थानों पर अधिक होती है जहाँ कुछ ग्ि ० [ हिं० दिछला ] [ स्री० छिछ्दारी ) छुद्र + श्रोछा 
दिनें तक पानी जमा रह कर सूख गया हो, जेसे छिछुले ताल जा गंभीर वा साम्य न हो | नीच प्रकृति का। 
आदि । यह ओषध के काम में श्राती है और वैद्यक में गरम, | क़िजना।-क्रि० अ० दे० “छीजना? । 
रुचिकारक, अप्िदीपक तथा श्वेत कुछ्ठ आदि त्वचा के “छिज्ञान (-क्रि० स० [ हिं० छीजना ] किसी वस्तु का ऐसा करना-कि 
रोगों का दूर करनेवाल्ती सानी जाती है। इसे नकछिकनी वह छीज जाय । छीजने वा नष्ट होने देना । 
भी कहते हैं। छिटकना-क्रि० अ० [ सं० ज्षिप्त, प्रा० खित्त, छित्त +- करण ] (१) इधर 
पय्यौ०--छिकनी । क्षवकृत्‌ । तीक्ष्णा। उदग्रा । उम्रगंधा । उधर पड़ कर फेलना । चारों ओर बिखरना । छितराना । 
जवक । ऋरनासा । आ्राण॒दुःखदा । बगरना । 
छिकरा-संज्ञा [ सं० छिकर | हिरन की जाति का एक जानवर जो संये।० क्रि०---जाना । हा 
बहुत तेज होता है । बृहतसंढिता के अचुसार ऐसे झूग का (२) प्रकाश की किरनें का चारों ओर फैलना । अकाश का. 
दाहिनी ओर से निकलना शुभ हे । व्याप्त होना | उजाला छाना । जैसे, चाँदनी छिटकना, तारे 
' छिक्का-संज्ञा क्लो० [ स० | (१) छींक । (२) दे० “छीका” । छिटकना । 3०--(क) जहँ जहँ बिहसि सभा मह हँसी । 
छिक्कर-संज्ञा पुं [ सं० ] एुक प्रकार का झूग । छिकरा। तह तह छिटकि जाति परगसी ।--जायसी । (ख) नख्त 


करो यह दूर देखिहे छुला छिगुनियाँ छोर ।--बिहारी ' 

छिगु छी-संज्ञा ल्लो० दे० “छियुनी” 

छिच्छः-संज्ञा श्ली० [ अनु० ] बूंद । छींटा । सीकर । 3०---(क) 
रास शर ल्ागि मनु आगि रिरि पर जरी उछुलि छिच्छिन 
शरनि भान छाए ।--सूर । (ख) कहे श्रोन छिच्छु श्रति 
लाल लाल । मनु ईंदुबधू करि रहिय जाल ।--सूदन । 

जल लकारंसो मे ० प्ृ० [ अनु० ] छिड़कना । 

| छिछडा-संज्ञा पुं० दे० “छीछुड़ा”” 

“छछयाना-क्रि० स० [ अनु० छि दि ] निंदा करना । 
करना । 

छिछुला-वि० [ हिं० छूछा + ला (अत्य०) ] [| जी० छिछ्िली | ( पावी 
की सतह ) जो गहरी न हो । उधला । जेसे छिछुला पानी, 


। 


घिन 
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छिटकनी १०७६ | . छिदाना 





सुमन नभ विटप भ्रोड़ि सना छुपा छिटिकि छवि छाई ।-- | छितनो-संज्ञा ल्लो० [ से० छत्र, तरा० छत्त ] ठोकरी | छोटी और 
तुलसी । ८ छिछुली टोकरी । है 
छिटकनी]-संज्ञा स्नी० दे” “सिटकनी? । छितरना-क्रि० अ० दे० “छितराना” । 
छिटका[-संज्ञा पुं० [ हिं० छिट्क़ना ] पालकी के शोहार का वह | छितर बितर(-वि० दे० “तितर बितर?” । 
भाग जो दरवाजे के सामने रहता हे और जिसे उठा कर लोग "“छितराना-क्वि० अ० [ सं० ज्षिप्त + करण, प्रा० छित्तकरण, छित्तरण 
पालकी में घुसते निकलते वा उसमें से बाहर देखते हैं। अथवा सं० संस्तरण ] खंडों वा कणों का गिर कर इधर 
परदा । । उधर फेलना | बहुत सी वस्तुओं का बिना किसी क्रम 
“छिटकाना-ब्ि ० स॒० [ हिं० छिटकना | चारों ओर फेल्लाना । इधर | के इधर उधर पड़ना। बिखरना । तितर बितर होना । 3०--- 
उधर डालना । बिखराना । ! (क) हाथ से गिर कर सब चने जमीन पर छितरा गए । 
छिटकी।-संज्ञा द्नी० दे० “छीट?, “छीटठा” | क्‍ | (ख) सब चीज़ इधर उधर छितराई पड़ी हैं, उठा कर ठिकाने 
| 


| 
| 
| 


छिटकुनी[-संज्ञा ल्ली० | अनु० ] पतली छुड़ी । कमची । । से रख दो। 

छिटनो-संजञा ल्लीं० [ से० शिक्य वा हिं० छोंटता ] बॉस की फहिियों क्रि० स० खंडों वा कणों का गिरा कर इधर उधर फेलाना । 
या पेड़ के डंठलें आदि की बनी हुईं छोटी टोकरी । कावा । बहुत सी वच्तुओं का बिना किसी क्रम के इधर उधर 
डलिया । डालना । बिखराना । छींटना । 

छिटवा-संज्ञा पुं० [सं० शिवय बा हिं० छींटना] [ खी० अल्प० छिटनी] (२) सी बत्तुओं को अलग अलग करना । दूर दूर करना । 
बाँस की फट्टियों आदि का टोकरा । धनी वस्तुओं का बिरल करना । 


छिटाका-संशा पुं० [ हिं० छिटकाना ] एक बालिश्त लंबी मोटी | पमुहा०--र्थंग छितराना + देने टांगें के बगल की ओर दूर दूर 
लकड़ी जिसे धुनिए पेर के अँगूठे ओर उसके पास की उँगली रखना | टांगां के बगल्न या पाश्व की ओर फेन्नाना । जैसे, 


से दबा कर और उसमें फटके की ताँत फँसा कर रुई टांग छितरा कर चलना । 
घुनते हैं। । पुं० [ दिं० छितराना ] छितराने का भाव । बिखरने 
छिट्टी।-संज्ञा स्ली० [ हिं० छींग ] छोटा छीटा । सीकर । सूक्ष्म का भाव । 
» जलकण | छिति#-संज्ञा स्ली० [ सं० ज्षिति.] (१) भूमि । प्रथ्वी । (२) एक का 
“छिडकना-क्वि० स० [ हिं० छींटा + करना ] (१) पानी या किसी अक । उ3०--संवत्‌ ग्रह ससि जलधि छिति छुठ तिथि बासर 
ओर द्वव पदार्थ का इस प्रकार फेंकना कि उसके महीन चंद । चेत मास पछु कृष्ण में पूरन आर्नेदुकंद ।--बिहारी । 


महीन डींटे फेल कर इधर उधर पड़े । पानी आदि के छींटे | छितिकंत#-संज्ञा पुं० [ सं० ज़ितिकांत ] भूपति | राजा । 
डालना । भिगोने या तर करने के लिये किसी वस्तु पर जल | छितिपालछ#-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ितीपल ] भूपाल । राजा । 
बिखराना । जैसे, पानी छिड़कना, रंग छिड़कना, गुलाब- | छितिरुद्द*-संज्ञा पुं० [ सं० जितिरुद ] पेड़ । वृत्त । 
जल छिड़कना | ३०--पानी छिड़क दो ते यहाँ की धूल बेठ | छितीस*-संज्ञा पुं& [ सं० जषितीश ] राजा । 
जाय । (२) न्योछ्ावर करना। जेसे, जान छिड़कना । (स्रि०)। | छित्वर-वि० [सं० ) (१) छेदक । (२) पघूत्ते । (३) बेरी । 
“छिड़कवाना-कि ० सं० [ हिं० छिड़कना ] छिड़ने का काम | छिदना-क्रि० अ० [ हिं० छेदना ] (१) छेद से युक्त होना। 


कराना । सूराखदार होना। भिदना | बिधना । 3३०--इस पतली 
छिड़काई-संज्ञा ल्ली० [ हिं० छिडकना ] (१) छिड़काव । छिड़कने सुईं से यह काराज नहीं छिंदेगा । (२) छ्षतपुर्ण होना। 
की क्रिया वा भाव । (२) छिड़कने की मजूदूरी । घायल होना । जुखमी होना । ३०--सारा शरीर तीरों से 


| क्रि० स० थास लेना | सहारे के लिये पकड़ लेना । 
। संज्ञा पु० बरच्छा । फल्दान। मेंगनी । 
छिद्रा-वि० [ हिं० छिद्र ] (५) विरल। छितराया हुआ । जो घना 

ने हो। (२) ऋमसरीदार। छेददार । (३) फटा हुआ। 

८ जजर । 
 वि० [ सं० छुद्र | ओछा । 

दवाना-क्रिं० स० दे० छेदाना । 

'ना-क्रि० स० दे० “छेदाना” । 


छिड़काव-संज्ञा पुं० [ हिं० छिडकना ] पानी श्रादि छिड़कने की 
क्रिया । छींटों से तर करने का काम | ३०--यहां सड़कों पर 
छिड़काव नहीं होता । 
छिडना-क्रि० अ० [ हिं० छेडना ] आरंभ- होना | शुरू होना। 
चल पड़ना। जैसे, बात छिड़ना, झगड़ा छिड़ना, चर्चा 
छिड़ना, सितार छिड़ना । 
० नलिण*[-संज्ञा पु० दे० सुणुः 


छिद्र है 


न गन मन ० पर 


छिद्द-संज्ञा पुं [ से० ] [ बि० छिद्वित ] (१) छेद । सूराख। रध छिनाना-क्रि० स० [ हिं० 'छोनना! का प्रें० ) छीनने का कोम-- 


बिल । (२) गडढा[॥ विचर । (३) अवकाश । जगह | ' 
(४) दोष । त्रटि, जेसे छिद्धान्वेषण । 
यै ०--छुल छिद्ध । 
(९) फलित ज्योतिष के अनुसार ल्ग्म से आठवाँ घर । (६) 
ना की संख्या । 
छिद्गदर्शी-वि० [ सं० छिद्धदर्शिन] पराया दोष देखनेवाला। 
न॒क्‍्स निकालनेवाला । ख़ुचर निकालनेवाला । 
संशा पुं० एक योगमश्रष्ट ब्राह्मण का नाम | हरिवंश के अनु- 
सार यह वाश्नब्य का पुत्र था । 
छिद्ववैदेही-संज्ञा स््नी० [ सं० ] गजपिप्पली । गजपीपर । 
छिद्गात्मा-वि० [ सं० रिद्धात्मन्‌ू ] खलस्वभाव । कुटिल। खत । 
छिद्वान्वेषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० हिद्वान्वषी | दोष हूं ढ़ना। ' 
नुक्स निकालना । खुचर निकालना । 
छिद्गवान्वेघी-वि० [ छिद्वान्वेषित्‌ ] [ ली० छिद्वान्वेषिणी ] छिद्व हूँ ढ़ने- ' 
वाला । पराया दोष हूं ढ़नेवाला । खुचुर निकालनेवाला । 
छिद्राफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] माजूफल । 
छिद्वित-वि० [ से० ] (१) छेदा हुआ । बेघा हुआ । (२) जिसमें ' 
दोष लगा हो । दूषित । 
छिद्गो दर-संज्ञा पुं० [ सं० ] झतोदर नामक पेट का रोग । 
छिन#-संज्ञा पुं० दे० “क्षण? । 
छिनकर*-क्रि० वि० [ सं० द्ण + एक ] एक क्षण। दम भर । 
थोड़ी देर । 5०--तृन समूह का छिनक में जारत तनिक 
अंगार । 
छिनकना-क्रि० स० [ हिं० छिडकना ] नाक का मल ज़ोर से साँस 
बाहर करके निकालना । जेसे, नाक छिनकना । 
क्रि० अ० [हिं० चमकना] ((१) भड़क कर भागना | चमकना। 
दे० “छुनकना?” । । (२) रंजक चाट जाना। (बंदूक) । 
छिनछविकन-संज्ञा० स्रनी० [ सं० क्षण +- छवि ] बिजली । 
हक नदा*-संज्ञा ज्ली० दे” “सज्णदा” । 
नना-क्रि० अर० [ हिं० ठीनना ) छीन लिया जाना। हरण 
होना | 
: संये० क्रि9७--जाना । 
क्रे० स० [ सं० छिन्न ] (१) पत्थर का छेवी वा टाँकी के 
आधात से कटना । (२) सिल, चक्की आदि का छेनी के 
आधात से खुरदरी वा गड़ढेदार हाना । कुटना । 
छिनरा-वि० [ हिं० छिनार )[ ली० छिनार, छिनाक् ] पर-ख्री-गामी 
>» पुरुष | लंपट । वृषल । 
*छिनवाना-कि० स॒« [ हिं० छीनना का" प्रे० 
कराना । 
क्रि० स० [ सं० छिल्न ] (१) पत्थर को छेनी से कटवाना । 
(२) स्रिल्ष चक्की आदि को छेनी से खुरदुरी कराना। कुटाना | 


हा 
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] छीनने का कास 


१७७५ 
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ही 


का ला, 





जज 


कराना । 


छिन्नश्वास ... 


', ० 
| 


 क्रि० स० छीनना | हरण करना | उड०--कामधेन जमदपक्‍्लि 


की ले गये नृपति छिनाय ।--सूर । 


क्रि० स० [ सं० छिल्न ] (३) थॉँकी वा छेनी से पत्थर आदि. 


कटाना । (२) टॉकी वा छेनी से सित्र चक्की आदि को 
खुरठुरी कराना । 


 छिनार-वि० सत्री० दे० “छिनातल ? | 


छिनालू-वि० स््री० [ सं० छित्ता + नारी, पू० हिं० छिनारि ] व्यभि- 
चारिणी । कुलटा । परपुरुषगामिनी । 
संज्ञा ज्ली० व्यभिचारिणी खत्री । 
छिनालपन,छिनालपना-संज्ञा पुं० [ हिं० छिनाल -- पन ] व्यभि 
चार । छिनाला । 


. छिनाला-संज्ञा पुं० [ हिं० छिनाल ] व्यमिचार । ख्री-पुरुष का अन॒- 


चित सहवास । 


 छिलन्न-वि० [ सं० ] जो कट कर अल्वग हे। गया हो । जे. काट कर 


पृथक कर दिया गया हो । खंडित। 
यो०--छिन्न भिन्न । 

संज्ञा पुं० ($) एक प्रकार का संत्र । (२) वैद्यः के अ्रन॒सार 
एक अकार का फाड़ा । इसका क्षत सीधी वा टेढ़ी लकीर के 
रूप में होता हे ओर इसमें मनुष्य का अेग गलतने लगता है। 

छिन्न भिन्न-वि० [ स० ] (१) कटा कुटा । खंडित । हूटा फूटा । 
(२) नष्ट म्रष्ट (३) तितर बितर । जिसका क्रम खंडित 
हो गया हो । अस्त व्यस्त । 

छिन्नपतन्नी-संज्ञा ल्ञो०:[ से० ] पाठा । पाढ़ा ! 

छिन्नपुष्प-संज्ञा पु० [ स० ] तिलक वृक्त । 

छिन्नमध्ता-वि० [ सं० ] जिसका साधा कटा हो | 
संज्ञा स्नो० एक देवी जे! महा विद्याओं में छुठीं हैं। इनका 
ध्यान इस प्रकार है--अपना ही कटा हुआ सिर अपने बाएँ 
हाथ में लिए, सह खोले ओर जीभ निकाले हुए अपने ही 
गले से निकली हुई रक्त घांरा के चादती हुई, छाथ में खड़ 
ल्विए, सु डों की साला धारण किए और दिगंबरा । इनका 
नास प्रचंडिका भरी है । तंत्रसार में इनका पूरा विवरण 
लिखा हे । 

छिन्नर॒ह-संज्ञा पुं० [ स० ] तिलक बृक्ष । पुन्नाग । 

छिन्नरहा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गुड़च । गिलोय । 

छिन्नवण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) किसी शख्त्र से कटा हुआ घाव । 
(२) वह फोड़ा जे किसी ऐसे घाव पर हो जो शस्त्र से 
लगा हो। 

छिल्नवेशिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पाठा। 

छिन्नश्वास-संज्ञा पुं० [ स० ] एक रोग+ यह श्वास का भेद 
साना जाता है । इसमें रोगी का पेट फूलता है, पसीना झाता 


छिल्ला क्‍ १०७८ ... छिरेटा 
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है और साँस रुकता हैं तथा शरीर का रंग बदल | छिप्र कि० वि० दे० “ज्षिप्र” । 
| द । 


जाता है | संज्ञा पुं [ सं० क्षिप्र ] एक मर्म-स्थान जो पैर अँगूठे और 
छिन्ना-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) गुड़च । गिल्लाय । (२) पुंश्चली | ' उसके पास की अगुलियों के बीच में होता है । 
छिनाल । क्‍ छिबड्डा-संशा पुं० दे० “छाबड़ा?? । 
छिपकली-संज्ञा सनी ० [ हिं० विपकना | (१) पेट जमीन पर रख  छिबड़ी-संज्ञा ल्ली० [ सं० शिविरथ ]) खोली के आकार की एक 
कर पंजों के बल्ल चलनेवाला एक सरीसप वा जंतु जो एक बित्त डाली जिस पर रेतीले मंदानों में यात्रा करते हैं । 


संज्ञा छी० [ हिं० छिवडा ] (१) छोटा टोकरा | (२) खाँचा । 

छिमा#[-संज्ञा ल्ली० दे० “क्षमा? । 

छिया-संज्ञा स्ली० [ सं० दविप, प्रा० छिव, हिं० छिः ] (१) वह जिसे 
देखे लाग छी छी करे । घणित वस्तु | घिनानी चीज । (२) . 
मल | गल्लीज । मेल्रा । ३०--हैं। समुरूत, साई, द्रोह की 
गति छार छिया रे ।--तुलसी । 

मुहा०--छिया छुरद्‌ करना >छी छी करना। घिनाना | मन्त 
ओर वमन के समान वुणित समझना | 3०---जे छिया छुरद 
करि सकल संतन तजी।तासु मतिमूढ़ रस प्रीति ठानी ।--सूर । 
वि० मेला | सल्तिन | बणित । 
संज्ञा ख्ली० [ हिं० वढ्षिया ] छाकरी । लड़की । ३०--कौन की 
छांह छिपागी छिया छुहियाँ तजि नाह की माह निसा में 
।--सु ० सवे० । 

में होने के कारण दिखाई न देना । अदृश्य होना । देखने में | छियाज्ञ-सज्ञा पुं० [ सं० दाय + व्याज ] कहुओं व्याज । 

न शआआना । जेसे, सूय्य का छविपना । (३) जो प्रकट न हो । | छियानब्रे[-संज्ञा पुं० दे० “छानबे” । 

जो स्पष्ट न हो । गुप्त । जैसे, इसमें उनका कुछ छिपा हुआ | छियालिस वि० दे० “छियालीस”” । 


के लगभग लंबा होता हे ओर मकान की दीवार श्रादि पर 
प्रायः दिखाई पड़ता हे | यह जंतु गोधा या गोह की जाति 
का है ओर छोटे छोटे कीड़े पकड़ कर खाता है । छिपकली 
चिकनी से चिकनी खड़ी सतह पर सुगमता से दोड़ सकती है । 
पथ्या ०--पत्भी । मुषली | गरहगोाधा | विशंवरी । ज्येष्ठा । कुछ्य - 
... मत्स्य । मृहगोलिका । माणिक्या | भित्तिका | सृहोलिका । 
विशेष--प्रायः दुब॒ली पतली स्त्री का लेग विनादवश छिपकली 
कह देते हैं । 
(२) कान का एक गहना । 
छिपना-क्रि० अ० [ स० छिप - डालन। ] (१) आ्रातरण वा ओटट में 
होना । ऐसी स्थिति में होना जहाँ से दिखाई न पड़े । जैसे, (क) 
वह लड़का हमें देख कर छिपने का यत्न करता है। (ख) यहाँ 
न जाने कितने अंथरत्न छिपे पड़े हैं। (१) आवरण या ओट 


डे 
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मतलब तो नहों हे । छियालीस-वि० [ से० पडचत्वारिंश, हिं० छ+ चाक्षीस ] जो संख्या 
छिपा छिपी-क्रि० विं० [ हिं० छिपना ] चुपके से छिपा कर । गुप्त में चालीस ओर कु हो | 
रीसि से | चुपचाप । गुपचुप । संज्ञा पुं० छियालीस की संख्या तथा अक जो इस प्रकार 
4 खिपोनि बिल सं० [ ते क्षिप >डाज्ञना ] [ संज्ञा छिपाव |] (१) लिखा जाता है--७६ । 
आवरण या ओट में करना | ऐसी स्थिति में करना जिसमें | छियासी-वि० [सं० पडशीति, पा छासीति, प्रा० छासाी] छ और अस्सी । 
किसी को दिखाई न पड़े वा पता न चले | ढाँकना । आड़ | जो गिनती में अरसी से छ अधिक हो | 


संज्ञा पूं० (१) छ और अस्सी की संख्या । (२) उक्त संख्या 

का द्योतक अक जो इस प्रकार लिखा जाता है---८६ । 
श्कना-क्रि० स० [ हिं० ] छिड़कना। ३०--एकादशी एक 

सखि आई डारथों सुभग अबीर । एक हाथ पीतांबर पकरयथो 


में करना | दृष्टि से आऑंकल करना। गोपन करना । (२) 
रकत कुकुम नौर ।--सूर । 
| 
। 


प्रकट न करना । सूचित न करना । गुप्त रखना । जैसे, बात 

छिपौना, दोष छिपाना | ३०-- ते से न छिपावति हैं 
एरी भट्ट, अ्रपराध इतने कीन्हों में जे कही हँसि के । 
--रघुराज | 

छिपा रुस्तम-संज्ञा पुं० [ हिं० छिपना+ फा० रुस्तम ] (१) वह 
व्यक्ति जो अपने गुण में पूण हो, परंतु अख्यात न हो। | छिरहटा-संज्ञा पुं० दे” “छिरेदा” । 
(२) ऐसा दुष्ट जिसकी दुष्टता लोगों पर प्रकट न हो। ! छिरहा[-वि० [ हिं० छेडना ] हठी । जिद्दी । 
गुप्त गडा। छिरेटा-संज्ञा पु० [ स० छिलहिंड ][ ल्लौ० अल्प० छिरेटी ] एक छोटी 


छि काना-क्रि० स० दे० “'छिड़काना” 


छिपाव-संज्ञा पुं० [हिं० छिपना] किसी बात वा भेद को छिपाने का बेल जो मंदानां, नदी के करारों आदि पर होती हैं । इसकी 
.. भाव | बातों को एक दूसरे से गुप्त रखने का भाव | किली बात पत्तियों-का कटठाव सीके की ओर कुछ पान का सा होता है, 
को एक दूसरे पर अकंट न करने का भाव | दुराव । परस्पर के पर थोड़ी ही दूर चलन कर पत्तियों की चौड़ाई एक बारगी 
व्यवहार में हृदय के भावों का गोपन । कस हो जाती है और वे दूर तक लंबी बढ़ जाती हैं। यह 
*क्रि प्र०--करता ।--रखना | चौड़ाई सिरे पर भी उतनी ही बनी रहती है। इन पत्तियों 


छिलक ना 





परे अधिक नहीं होती ओर 
उन का रस निचाड़ कुर जलन, दूध आदि में डालने से जल वा 
दूध गाढ़ा होकर जम जाता हैं । इस बेल में बहुत छोटे छोटे 
फल गुच्छों में लगते हैं. जा पकने पर काले हो जाते हैं। 
वे्क में छिरेशा मधुर, वीयवद्धक, रुचिकारक तथा पित्त, 
दाह ओर विष को दूर करनेवाला माना जाता है । 


की लंबाई ढाई तीन श्रेगुल 


पय्यो० छिल्नहिंड । पातालगरुड़। महासूल । 
तिक्तांगा । माचक्राभिद्या । ताज्ञों ! सापण्ी । गारुड़ी । दीध 
कांडा | महावला । दीघवली । इद्लता । 
द >छिलकना#-क्रि० ० “डिड़कना” । 
छिलका-संज्ञा पुं० [ हिं० छात्र ] फल्लों कंदां तथा इसी प्रकार की 
ओर वस्तुओं के ऊपर का कोश या बाहरी आचरण जो 


छीलने, काटने वा तोड़ने से सहज में अलग हा सकता है। 


फलों की त्वचा या ऊपरी मिली । एक परत की खाल जो फलों, 
बीजों आदि के ऊपर होती है। जेंसे, सेब का छिल्लका, 
कटहल का छिलका, गन्ने का छिलका, अडे का छिलका । 

विशेष-- छाल, छिलका ओर भूसी में अंतर है । छाल पेड़ों के 
धड़, डाल ओर टहनियों के ऊपरी आवरण को कहते हैं, 
छिलका, कंद, मूल, फल आदि के ऊपर के आवरण को कहते 
हैं जो काटने छीलने श्रादि से जल्दी श्रलग हो जाता हैं | भूसी 
महीन दाने के सूखे हुए आवरण की कहते हैं जो कूटने से 
अलग होता है । 

छिलछिलका।-वि० दे ० “(छिछुला?? । 


*/छिछना-करि० अ० [ हिं० छीलना ] (१) इस प्रकार कठना जिसमें 
ऊपरी सतह या श्रावरण निकल जाय | छिलके वा चमड़े का , 
कट कर अलग होना | उधड़ना । (२) रगड़ या आघात से 


ऊपरी चमड़े का कुछ भाग कट कर अलग हो जाना | खरोंच 


जाना । ड०--पैर में जरा सा छिल गया है। (३) गले के. 


भीतर चुनचुनाहट वा खुजली सी होना । जैसे, सूरन से 
सारा गला छिल्ल गया। 
संपे० क्रि०--जाना ।--उठना । 
छिलेवा-संज्ञा पुं० [ हिं० दीलना ] वह मनुष्य जो ईख के खेतों में 
ईंख काट कर उसकी पत्तियों का छील कर दूर करता हैं । 
लवाना-क्रि० स० [ हिं० दछीलना का ग्रे० ] छीलने के सिये प्रेरित 
करना । छीलने का काम कराना । जेसे, धास छिलवाना । 
“जा पुं० [ सं० ] दिरहटा । छिरेठा । 
छिलाना-क्रि० स० दे० “छिलवाना?? । 
छिलाव, छिलावट-संशा जन 
का भाव वा क्रिया । 
छिलेरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० छाला ] छोटा छात्रा | आबत्ा । 
क्रि० प्र७--पड़ना । 
लिलड़[-संजञा पु० [ हिं० छिलका ] छिलका । भूसी ।. 


[ 8० छोलता ] छिलाईं । छीलने 


१०७७९, 


बत्सादनी । । 


छींट 


डसकसज बलंि्ंे 





छिहृत्तर-वि० [ सं० पद्सम्रति, प्रा० छसत्तति, प० छसत्तरिं, छह्त्तरि | 
|. छ ओर सत्तर | जा गिनती में सत्तर से छु अधिक हो । 
संज्ञा स्ली० (१) छ ओर सत्तर की संख्या । (२) उक्त संख्या 
का सूचित करनेवाला अंक जे इस प्रकार लिखा जाता 
हं--७६ । 
छिहाई[-संज्ञा क्ली० [ हं० छिद्दाता ] (१ 
चिता । सरा । (३) मरधठ । _. 
/ छिहाना-क्रि० स० [ से० चयन ] [ संज्ञा 
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छिहाने का काम । (२) 


छिहानी | किसी वस्तु का 
तले ऊपर रख कर राशि वा ढेर लगाना । गाँजना । 


|] 
| 
! 
ढ 
| 
| 


ढेर लगाना । द 
| छिहानी-संज्ञा पुं० [ हिं० छिदाना ] श्मशान । मल्लान । मरधट । 
“छिहरना (-क्रि० अ० [हिं० छितरना] विखरना । फेलना | छितराना । 
। “छुहराना?! 


“छिद्रराना [-कि० स० दे० “छुहराना 
| छोंक-संज्ञा ल्लों० [संघ छिक्का | नाक ओर मुह से वेग के 
साथ सहसा निकलनेवाल्या वायु का मॉका वा स्फाट । 
यह स्फाट नाक की मिल्ली में चुनचुनाहट होने से, श्रांख में 
तीक्ष्य प्रकाश पड़ने के कारण तिल्लमिलाहट होने से होता 
है । इसमें कभी कभी पानी वा श्ल्वेष्मा भी नाक और मुंह 
से निकलती है । हिंदुओं में एक प्राचीन रीति हे कि जब 
काई छींकता है तब कहते हैं 'शतं जीव” वा 'चिरं जीव | यह 
प्रथा यूनानियों, रोमनां और यहूदियों में भी थी । अँगरेजों में 
भी जब कोई छींकता है तब पुरानी परिपाटी के लोग कहते 
हैं कि 'इश्वर कल्याण करें । हि हुओं में किसी काय्ये के 
आरंभ में छींक होना अशुभ माना जाता है। 
क्रि० प्र:---आना ।--होना ।--सारना ।--लेना | 
मुह ०--छींक होना - बुरा शकुन होना। 
'“छाक ना-क्रि> अ० [ हिं० छीक ] नाक ओर मु ह से बेग के साथ 
वायु निकालना जिससे शब्द होता है 
मसहा०--छींकते नाक काटना > थाडी थो्डी बात पर चिढ़ना 
वा दंड देना | अत्याचार करना | 
| इृश्लेंट-संज्ञा स्लो० [ स० ज्िप्त, प्रा० छित्त | (१) पा 


! 
। 
। 


या ओर किसी 
द्रव पदाथे का मंहीन बूँद | जलकण । सीकर ॥। छ००७- 
राघे छिरकति छींट छुबीली | कुच कुंकुम कंचुकि बंद हूटे, 
-लटकि रही लट गीली ।--सूर | (२) पान्री आदि के पड़े 
हुए बूँढ था कण का चिह्न जो किसी वस्तु पर पड़ 
। जाय । (३) वह कपड़ा जिस पर रंग विरँग के बेल बूटे रंगों. 
से छाप कर बनाए गए हों । 
'. विशेष--प्राचीन काल्न में कपड़े पर रंग विरेंग के छींटे डाज़ कर 


छींट बनाते थे । 
यो०--मेमी छींट - एक प्रकार का छुपा हुआ कपड़ा जो ज्िये 
के पहुरावे के काम में आता हे | द ड़ * 


छोंटना 





बिखराना । छितराना । 
सेये० क्रिए--देना । 
छींटा-संज्ञा पुं० [ से० जिप्र आ० छिप्त ] (१) पानी ( या और किसी 
द्रव पदार्थ ) का महीन बूँद जो पानी का उछालने वा ज़ोर 
से फेंकने से इधर उधर पड़े । जलकण । सीकर । 
क्रि० प्र०--उड़ना ।--पड़ना | 
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बी गण शिया अप शिव जगगक ०. स० [ सं० ज्षिप्त, ग्रा० छित्त+ ना ( | अत्य० ) ] | 
किसी वस्तु के कणों को इधर उधर गिरा कर फेलाना | | 


छीति 





क्रि० प्र०-- देना ।--लगाना । 

(४) रस्सियों का बना हुआ ऋूलनेवाला पुल । झूला । (५) 
बाँस वा पतली टहनियों को बुन कर बनाया हुआ टोकरां 
जिस में बड़े बड़े छेद छूटे रहते हैं। छिटनी । खँचिया । 

छी छडा-संज्ञा पुं० [ स० तुच्छ, प्रा० छुच्छ ] (१) मांस का तुच्छ 
और निकम्मा टुकड़ा । मांस का बेकाम लच्छा | जैसे, बिल्सी 
का छीछड़े ही भाते हैं। (२) पशुओं की अतड़ी का वह भाग 
जिसमें मल भरा रहता है । मत्न की थैली । 


यौ७--छींया गोला - तोप का गोल्ला जिसके भीतर बहुत सी छेटी | छोछल[-वि० दे० “छिछ्छला” । 


छोटी गाल्लियाँ या कील कांटे आदि मरे होते हैं । 


(२) महीन महीन बूँदों की हलकी ब्ृृष्टि। झड़ी | 3०-- | 


छीछालेदर-संज्ञा ल्ली० [ दिं० छी छी ] दुदंशा | हुगंति । खराबी । 
क्रि० प्र०--करना ।--हेना । 


मेंह का एक छींटा श्राया था। (३) किसी द्वव पदार्थ के | छीज-संज्ञा सनी: [ दिं० छीजना | घाटा । कमी । ३०--रातहि 


पड़े हुए बूँद का चिह्न | जैसे, इन स्याही के छोंटों का 
धोकर छुड़ा दो | (४) मदक वा चंडू की एक मात्रा | दम । 
(४) च्यंग्यपूर्ण उक्ति जो किसी का लक्ष्य करके कही गईं 
हा । हलका आज्षेप | छिपा हुआ ताना। 
क्रि७ प्र---छोड़ना ।--देना । 
छोंदा-संज्ञा ज्रां० [ सं० शिंबी, हिं० लामी ] छीमी । फली । 
छो-अत्य० [ सं० ] घृणासूचक शब्द । घिन प्रकट करने का शब्द । 
जैसे, छी | तुम्हें ऐसा करते लज्जा नहीं आती । 
मुह्ा “--छी छी करना“ घिनाना । अरुचि वा धुणा प्रकट 
करना | ३०--वेष भये विष भावे न भूषन भोजन की 
कछुहू नहि ईछी। मीच के साधन सॉंघ सुधा, दृधि दूध ओ 
माखन आदिहु छी ! छी | 
संज्ञा पु० [ अनु० ] वह शब्द जो घाट पर कपड़ा 
धेते समय धोबियों के मुह से निकलता है | ३०--घाट 
पर ठाढी बाट पारति बटोहिन की चेटकी सी डीठ मन का 
को न दरति है । लटकि क्गटकि 'छी? करति खुले भुजमूल 
कुकि कुकि स्वेद्‌ कण फूल से ऋरत हे ।--देव । 
छोउलछ।-संज्ञा पुं० [ देश० ] पत्चाश । ढाक । 
छीका-संज्ञा पुं० [ स० शिक्‍्य ] (१) गोल्न पात्र के आकार का 
रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छुत में इस लिये ल्टकाया 
जाता है कि उस पर रखी हुईं खाने पीने की चीज़ों ( जैसे 
दूध दही आदि ) को कुत्ते बिल्ली आदि न पा सके। 
सीका । सिकहर । ३०--अ्रत्र कहि देउ कहत किन यों कहि 
माँगत दही घर्दयो जो है छीके ।--सूर । 
मुह ०--छीका टूटना -- अनायास ऐसी घटना होना जिससे किसी 
का कुछ ल्लाभ हो| जाय । जैसे, बिछी के भाग से छीका टूटा । 


- (२) जालीदार खिड़की वा करोखा। (३) रस्सियों का द 


. जाल जो काम लेते समय बेलें के मु ह में इस लिये पहचाया 


“जाता है जिस में वे कुछ खाने के लिये इधर उचर सह | 


. ने चला सके । जाबा । सुसका । 


दिवस रहे सब भीजा । क्ञाभ न देखत देखी छीजा। 


॥' --जायसी । 


छोज्ना-क्रि० अ० [ सं० छायण वा द्ौण ] (१) क्षीण होना । 
घटना । कम होना । दास होना । अवनत होना । 3०--(क) 
छीजहि. निशिचर दिन श्रो राती । निज मुख 
सुकृत जेहि भाँती ।---तुलसी । (ख) लहर ऋूकोर उड़हिं जल्न 
भीजा । तोह रूप रंग नहिं छीमा ।--जायसी । (ग) सखि ! 
जा दिन ते परदेस गए पिय ता दिन तें तन छीजत है ।-- 
सु ० सर्वे० । 
संये ० क्रि०--जाना । 
छोट-संज्ञा ल्लो० दे० “छींट! । 
छोटा-संज्ञा पुं० [ स० शिकय, हिं० छीका] [ ज्जी० अल्प० छिटनी] (१) 
बाँस की कमचियों वा पतली टहनियों का परस्पर जाल की 
तरह बुन कर बनाया हुआ टोकरा | खाँचा । 
ये ०-- छीटा' गोला > ठोल्ल वा पीपे के आकार का बना 
हुआ टोकरा | द 


(२) चिलमन । 


कक ञी० [स० क्ञाण] आदमियों की कमी | भीड़ का उल्टा । 
ते 


ग्ञतना-क्रि० स० [ स० छिद + ना ( प्रत्य० ) ] (१) बिच्छू, भिड़ 
भादि का डंक मारना । (२) मारना । कूटना । 
छोतस्वामी-संज्ञा पु० [ हिं० छीत+ स्वामी ] अष्टछ्ाप के एक 
वेष्णव भक्त । ये बल्लभाचाय जी के शिष्य थे। कृष्ण संबंधी 
इनके रचे पद इनके संप्रदाय के लोग अरब तक गाते है । 
छोता-संज्ञा पु दिश ०] बहू के मायके या ससुराल जाने की साइत। 
छीति#-संज्ञा छ्लो० [ स० दाति] (१) हानि | घाटा । (२) बुराई ( 
०--अ्रब राधे नाहिन बज नीति। न्॒प भयो कान्ह 
काम अधिकारी उपजी हे यह कठिन कुरीति । द 
तेरा तन धन रूप महा गुन सु दर श्याम सुनी यह कीति 
. सौ करु सूर जेहि भांति रहे पति जनि बल्ल बाँधि बढावहु 
छीति ।-चसूर |... द 


छोती छान 
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छीलर 





छोती छान-वि० [ से० ज्ञति-+ छिन्न ] छिन्न भिन्न। तितर बितर । 
उ०--वह सब सेना आसुरों की छीती छान हो वहीं की 
वहीं विल्ञाय गई |--लल्लू । 

छीोदा-वि० [ सं० िद्र ] (५) जिसमें बहुत से छेद हों। । कॉँसरा । 
छिंदरा । जिसके तंतु दूर दूर पर ही । जिसकी बुनावट घनी 
न हो। (२) जो दूर दूर पर है । जो घना न हो। विरल्न | 

छीन-वि० [सं० प्तीण] (१) हुबला । पतला | कृश । (२) शिथिल्न । 
मंद | मलिन | 3०-- पूछ का तजि असुर दोरि के सुख 
गह्मो सुरन तब पूंछु की ओर लीनी । मधत भए छीन तब 

हुरि अस्तुति करी श्री महाराज निज शक्ति दीनी ।---सूर ! 

छोन चंद्र-संघा पुं० [ सं० क्ञीणचंद्र ] द्वितीया का चंद्रमा । 

छानता-संज्ञा ज्वी० दे० “जब्ीणता?! | क्‍ 

छोनना-क्रि० स० [ सं० छिन्न + ना (्रत्य ०) ] (१) छिन्च करना । 
काट कर श्रल्म करना | 3उ०>-नीर हू ते न्‍्यारे कीनेा 
चक्रन चक्र सीस छीना देवकी के नंदल्लाल एऐेचि भुव तल 
में ।-- सूर । (२) किसी दूसरे की वस्तु जबरदस्ती ले लेना | 
किसी वस्तु का दूसरे के अधिकार से बलात्‌ अपने अधिकार 
में कर लेना । हरण करना । 

मे ०-- छीना खसोटी । छीना कपटी ।छीना छीनी । 

(३) अनुचित रूप से अधिकार करना । (४) खिल 
चक्की आदि को छेनी से खुरदुरा करना । कुटना । रहना । (९) 
छेनी से पत्थर आदि काटना वा बराबर करना। (६) दे० 
“छेना” | 

छोना खसेाटी-संजञा स्ली० दे० “छीना ऋपटी! | 

छोना छोनी--संज्ञा ल्ली० दे० “छीना रूपटी? | 

छोना मपटी-संज्ञा स्ली० [ हिं. छीनना न- कपटना | जबरदस्ती वा 
ऊाड रूपट के साथ किसी वस्तु को लेने की क्रिया ! 

७ ना“-क्रि० स० [स० छुप < छूना| छूना | स्प्श करना । 3० --(क) 
ग्वालि वचन सुनि कहति जसामति भले भूमि पर बादर 
छीवा |--तुलसी । (ख) हरि राधिका मानसरोवर के तट ठाढ़े 
री हाथ सो हाथ छिए ।--केशव । 
संज्ञा पु० [ स० छिन्न ] (१) घड़े के नीचे का वह कपाल वा 
गोल भाग जो फोड़ कर अलग कर दिया गया हो । (२) 
मिद्दी का वह साँचा जिस पर कुम्हार घड़े कुडे आदि की 
पेंद्ी वा कपाल का रख कर थापी से पीठते है । 

छीप-वि० [ स० द्िप्र | तेज । बेगवान । शीघ्र । ०--सात दीप 
नूप दीप छीप गति चहत समर सरि ।--गोपाल । 
संज्ञा स्नी० दे० “सीप'' 
संज्ञा छ्लो० [ हिं० छाप | (१) छाप । चिह्न । दाग | (२) वह 
दाग़ वा धघत्ना जो छोटी छोटी बिदियों के रूप में शरीर 
पर पड़ जाता है । सेहुआओँ | ( यह एक प्रकार का चअम्में- 
रोग है )। 
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संज्ञा स्री० [दिंश०] (१) वह छुड़ी जिसमें डोरी बाँध कर मछली 
फँसाने की कटिया लगाई जाती है। डगन । बंसी । (२) एक 
पेड़ का नाम जिसके फल की तरकारी होती है। इसे खीप 
और चीप भी कहते हैं । 
-छीपना-कि० स० [सं० ज्षिप] कटिया में मछली फँसने पर उसे बंसी 
के द्वारा खींच कर बाहर फकना। 
छीपा[-उंज्ा पुं० [ सं० क्षेप ] (१) तंग मुह का मिट्टी का एक 
बरतन जिसमें अहीर दूध दुह कर डालते जाते हैं । (२) 
दे० 'छीपी । 
छीपी-संज्ञा पुं० [ हिं० छीप | [ ली० छीपेन | छींट छापनेबाला । 
कपड़े पर बेलबूटे छापनेवाला ह 
संज्ञा पुं० [ देश० ] वह लंबी छुड़ी जिससे लेग कबूतर आदि 
उड़ाते हैं। इसके सिरे पर कपड़ा बँधा रहता है । 
छोवबर-संज्ञा स्री० [ देश०, हिं० छापना ] मोटी छींट | कपड़ा जिस 
पर बेल बूटे छुपे हों । ३०--हा हा हमारी सैं साँची कहो 
वह को हुती छोहरी छीवर वारी । 
छोमी[-संज्ञा स्लनी० [ से० शिम्वी ]) फल्ली। 
छीमी । 
छोर-संज्ञा पुं० दे० “बीर” । 
संज्ञा छ्ली० [ हिं० छोर ] (१) कपड़े आदि का वह किनारा 
जहाँ लंबाई समाप्त हा । छोर । 
मुहा०--छीर डालना >> घेती आदि में किनारे का तागा निकाल्न 
कर मभाल्नर बनाना | 
(२) वह चिह्न जो कपड़े पर डालां जाय | (३) कपड़े के फटने 
का चिह्न । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
रे पुं० [सं० चीरज | दृधि | दही । 
छोरधि#-संज्ञा पुं० [ सं० द्वीरधि ] क्षीरसागर । दूध का समुद्र । 
छोरप*-संज्ञा पुं० [ सं० प्तीरप ] बालक । बच्चा । 
छोरफेन*-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञीरफेन ] दूध की मलाहे । 
होरसागर*-संज्ञा पुं० दे० “न्ञीरसागर” । 
छोलना-क्रि० अ० [ हिं० छाल ] (१) किसी वस्तु का छिलका वा 
छात्र उतारना । लगी हुईं छाल वा ऊपरी श्रावरण को काट 
कर अलग करना। ऊपरी सतह की कुछ मोटाई काट कर अ्रल्लषग 
करना । जैसे, सेब छीलना, गन्ना छीलना, लकड़ी छीलना, 
पंसिल छीक्ना । (२) ऊपर लगी हुईं वा जमी हुई वस्तु 
को खुरच कर अलग करना | जैसे, चाकू से हरफ छीलना, 
घास छीलना | (३) गले के . भीतर चुनचुनाहट वा खुजली 
सी उत्पन्न करना । जैसे, सूरन ने गला छील डाला । 
छोलर-संज्ञा पुं० | हिं५ छिछत्ता अथवा सं० घीण | (१) एक छोटा 
गडढा जो कुएँ पर इस लिये बना रहता हे कि सोट का पानी 
उसमें ढाला जाय । छिउला । लिक्तारी । (२) छोटा 





आननाताश +ऊएाजी पा 





जैसे, मदर की 


। 
| 








छीच 


छिछुला गडढा । तल्लेया । ३०--(क) कबिरा राम रिर्काइ ले ! 


जिह्ना सों करि मित्त । हरि सागर जनि बीसरे छीलर देखि 


अनित्त ---कबीर । (ख) अरब न सुहात विषय रस छीलर ! 


वा समुद्र की आस ।--सूर । (ग) थाका कहा परेखो हरषों 
। 


| 


मधु छीलर, सरितापति खारो । (ध) पून्‍्योई को पूरन पै प्रति 
दूना दूनों छुन छुन छीन होत छीलर का जबासों। 
--कैशव । 
छीोव*-संज्ञा पुं० दे० “ज्षीव” । 
छुं गली#-संज्ञा स्लो० [ हिं० छँगली ] एक प्रकार की 'अँगूठी जिसमें 
है घुंघुर लगे होते हैं। यह छोटी उँगली में पहनी जाती है । 
छुआना।-क्रि० स० दे० “छुलाना! । 
छुआ छूत-संज्ञा स्ली० [ हिं० छूना ] (१) अ्रछूत को छुने की क्रिया । 
अ्रस्पृश्य स्पर्श । अशुचि खेसगे | ३०--यहाँ छूआ छूत मत 
करो । (२) स्पृश्य अस्पृश्य का विचार | छूत का विचार । 
३ं०-- वहाँ छुआ छूत का बखेड़ा नहीं है । 
छुईटमुई-संज्ञा स्री० [हिं० छूना मुंबना] एक छोटा कटीला पौधा जिसकी 
.... पत्तिर्या बबूल की सी होती हैं। इसमें यह विशेषता हे कि 
जहाँ पत्तियों का किसी ने छुआ कि वे बंद हो जाती हैं और 
उनके सींके लटक जाते हैं। छज्जालुं। लज्जाबंती | लजा- 
घुर | लञजारा। दे० “लज्ज्ञावंती” । 
छुगुनू।-संशा पुं० [ अनु० छुनछुन ] घु घुरझ ३०--कटि करधन 
छुगुनू छुजत श्यामल वेदन _सुहाय । मनह नीलमंणि संदिर 
बसेड वासुकी आय ।--*४ ० सत० | 
छुच्छा-वि० दे० 'छूछ्ला 
छुच्छी-संज्ञा स्ली० [ हिं० छूछा | (६) पतली पेल्ली छोटी नत्ती । 
(२) नरकट की चार पाँच अंगुल लंबी नल्ली जिसमें जोलाहे 
तागा लपेट कर इसे ढरकी में लगा कर .बुनते हैं. । नरी । 
(३) नाक में पहनने का एक गहना । यह ल्ोंग की तरह 
का होता है पर इसमें फूल की जगह चारों ओर उस्ड़े रवे 
अ्रथवा चंदक रहती है जिस पर नग जड़े जाते हैं। इसके बीच 


है । नाक की कील । लौंग | (४) एक पतली नली जो एक 
तिकानिये पर लगी होती है और जिसमें बत्ती लगा कर 
गिलास में जलाई जाती है | (६) वह पतली नली जिसका 
एक छोर गिल्ञास की तरह चोड़ां होता हे और जिसे लगा 
कर एक बरतन से दूसरे बरतन में तेल आदि ढालते हैं। 
कीप । 


छुछकारना[-कि० स० [ अनु० ] (१) कुत्त को शिकार आदि के : 
पीछे लगाना । लहकारना । (२) सिंडकना । डॉट फटकार 


. बताना... 
छुछहँड[-संशञा स्री० [ हिं०छूदी + इंडी ] छूछी हांड़ी । 


मुहा ०--छुछहड़ दिखाना -> मांगने पर किसी वस्तु के देने से | 


इनकार करना वा उसका अभाव बतललाना | 
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। 


रे 


छुटना|#-क्रि० अ० दे० “छूटना?! । 
छुटपना-संज्ञा पुं० [ हिं० छोटा + पन (उत्य० ) ] (३) छोटाई । 





हज दर-सज्ञा पु० [ स॑० |[ ख्रो० छुछंदरी ] छुछू दर । 


छुद्धा 





आन -++- 


छुछुआना-क्रे० अ० [ अनु० छु छ |] छुछूं दर की तरह छू छू करते 
फिरना । व्यर्थ इधर उधर घृमते फिरना । 

छुट#-अव्य० [ हिं० छूटना, ] छोड़ कर । सिवाय | श्रति- 
रिक्त । 3०---जब ते जग जन्म पाय जीव है कहाये । तब ते 

।.. छुट अवगुण इक नाम न कहि आये |--सूर । 


४छुटकाना#-कि० स० | हिं० छूटना | [ संज्ञा छुटकारा ] (१) 


छोड़ना । अलग करना । पकड़े न रहना । उ०--- 
किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि 
छुटुकाए ।--तुलसी । (२) छोड़ना ।साथ न लेना। 
३०--माधव जू गज ग्राह ते छुड़ायो ।... ... ...चितबत चित 
ही में चिंतामणि चक्र लए कर घाया। अति करुणा करि 
करुणासय हरि गरुडहि हू छुटकायो |--सूर । (३) 
छुड़ाना। मुक्त करना। छुटकारा देना । 3०--(क) लागि 
पुकार तुरत छुटकाये काव्यों बंधन वाका ।--सूर । (ख) हों 
बसि के वन, भूपति का, सुचु, केकयि के ऋण ते छुटकाऊँ । 
“-हनुमान । 


 छुटकारा-संशा पुं० [ हिं० छुटकाना वा छूट ) (१) किसी बंधन 


आदि से छूटने का भाव वा क्रिया। मुक्ति। रिहाई । (२) 
किसी वाधा, आपत्ति वा चिंता आदि से रक्षा। निस्तार। 
जैसे, ऋण से छुटकारा, विपत्ति से छुटकारा । 
क्रि० प्र०-- करना । - पाना |--मिल्लनना |--होना । 
(३) किसी काम से छुट्टी । किसी कायभार से सुक्ति । 
क्रि० प्र७--देना । 


लघुता । (२) बचपन । लड़कपन । 


अबाना कि ० स० दे० “छोड़वाना ? । 


छुटाई[-संज्ञा स्री० दे० “छोटाई” । 


“&ुटाना(-कि० सं० [ से० छुंट - काट कर अलग करत्ता ] छुड़ाना । 
में एक छेद भी होता हे जिसमें. नथ डाल कर पहनी जाती | 


उ०--(क) तब गज हरि की शरण आयो । सूरदास प्रभु 
ताहि छुटाये। ।--सूर । (व) छुटे छुटावे' जगत ते' सटकारे सुकु 
मार । मन बाँधत बेनी बँधे नील छुवीले बार ।-- बिहारी । 
क्रि० अ० गाय या मेंस का दूध देना बंद कर देना । 

छुटेयाँ-संज्ञा स्री० [ हिं० छूट ] भांड़ों और स्थांग करनेवालों के 
चुटकले । 

छुटाती[-संज्ञा स्ली० [ हिं० छूट ] वह सूद वा लगान जो छोड़ 
दिया जाय । छुड़आ । 

छुट्टा-वि ० [ हिं० छूटना ] [ ज्जी० छुट्टी ] (१) जो बँधा न हो । 

यै[०-- छुट्ट पान > बिना क्लगा हुआ पान | पान का पत्ता | 

(२) एकाकी । अकेला । (३) जिसके साथ कुछ माल अस- 
बाबनहाोा। ४ 


छुट्टो 





मुह।०---छुट्टा छरि दा +> एकाकी । अकेल्ला | जिसके साथ यात्रा 
में माल असवाब वा साथी न हों । छट्ट हाथ - खाल्नी हाथ | 
हाथ सें बिना छूडो या हथियार आदि क्षिए | 
छुट्टो-संज्ञा स्रो० [ हिं० छूट ] (१) छुटकारा | मुक्ति । रिहाई । 
ड०--बिना ल्गान दिए छुट्टी नहीं है । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना ।--होना । 
मुहा ०--छुट्टी: पाना +- के झट से बचना | पीछा छुडाना । जवाब 
देही वा जिम्मेदारी से अल्नग हाना। ३०--तुम तो यह कह 
कर छुट्टी पा जाओगे, तंग होंगे हम । छुट्टी होना ८ मक कट 
दूर होना | काम निबटना वा समात्त होना । 
(२) वह समय जिसमें काईं काय्य न हो। काम से खाली वक्त । 
. अवकाश । फुरसत । ३०--(क) श्राज कल्व मेरे सिर इतना 
काम है कि खाने पीने तक की छुट्टी नहीं। (ख) उसने तीन 
.. महीने की छुट्टी ली है । 
क्रि० प्र ०--देना ।-- पाना |--मिलना ।-. लेना । 
महा ०--छुट्टी पर जाना या होना - नियत काय्य से अवकाश 
ग्रहण करना । । 
(३) वह दिन जिसमें नियत काय बंद रहे । कार्यालय के , 
बंद रहने का दिन । तातील । ३०--आश्राज स्कूल में छुट्टी है । 
मुहा०--छुद्टी मनाना > अवकाश का दिन आनंद से बिताना | 
(४) काम से छुड़ाए जाने की क्रिया । मोौकृूफी । (५) प्रस्थान 
करने की अनुमति । जाने की श्राज्ञा । ३०---अब छुट्टी 
, दीजिए, बहुत देर हो रही है । (६) भांडों का चुटकुला। 
*&ड्वाना-कि ० स० [ हिं० छोडना का ओ० ] छोड़ने का काम 
कराना । छोड़ने के लिये प्रेरित वा उद्यत करना । जेसे, बहेलिये 
... से नीलकंठ छुड़वाना । क्‍ 
छुड़ांइई-संज्ञा स्ली० [ हिं० छुडाना ] (१) छोड़ने की क्रिया । 
ये ७--छोड़ छोड़ाई -- माफी ! 
(२) वह धन जो किसी व्यक्ति वा वस्तु के छोड़ने के बदले 
में दिया वा लिया जाय । जेसे, पशुओं की छुड़ाई, नील कंठ 
की छुड़ाई । (३) बड़े कनकाए को दूर लेजाकर ऊपर उदछ्चालना 
जिससे कि पतंग ऊपर उड़ जाय । छुड़ेया । ( पतंग ) 
क्रि० प्र०---करना ।---देना । 
“छुड़ाना-कि० स० [ हिं० छोडना ] (१) किसी वस्तु का ऐसा करना 
जिसमें वह छूट जाय । दूसरे की पकड़ से श्रत्नग करना । 
. बँधी, फसी, उलकी वा लगी हुईं वस्तु को प्रथक करना। 
जेसे, वह हाथ छुड़ा कर भागा, लड़के का पेर चारपाई में 
फँस गया हे छुड़ा दे, गांठ छुड्ाना। उ०---बँह छुड़ाए 
जात हे। निबल जानि के मोहि । हिरदुय में से जाइये मरद 
बदू गी तोहि । (२) दूसरे के अधिकार सें अत्लग क्रना। 
जैसे, रेहन रखा हुआ खेत छुड़ाना, माल्त छुड़ाना, बिल्टी 


छुड़ाना । , 


#-स>्>ननें «५ २५ रन 9 + कल + से -+के> नह कह 
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रे ऊह० [ अच्ु० ] 


छुद्वक 


_ संया० क्रि०---देना ।--लेना । 
(३) किसी वस्तु पर पुती हुईं वस्तु को दूर करना । जेसे 
रंग छुड़ाना, दाग छुड़ाना, मेल छुड़ाना । 
सेये।० क्रि३-+-डालना ।--देना ।-- लेना । 
(४) काय्ये से अलग करना । नाकरी से हटाना। बरखास्त 
करना । ३०--डसने उस पुराने नाकर को छुड़ा दिया। 
सेये। ० क्रि०--देना । 

(५) किसी नियमित, क्रिया का त्याग कराना । किसी पबृत्ति 
का दूर कराना । जेसे, अभ्यास छुड़ाना, आदुत छुड़ाना । 
मुक्त कराना । 3०--हम उसका आना जाना छुड़ा देंगे । 
[ “छोडना” का श्रे० ] छोड़ने का काम कराना । दे० 
“छुड़वाना”! । 

छुड़ोती[-संज्ञा स्री० [ हिं० छुडाना | (१) देनदार वा श्रसामी से 
पावना छोड़ देने की क्रिया । (२) वह रुपया जो शअ्रसामी वा 
देनदार से दया वश या ओर किसी कारण से न लिया जाय, 
सब दिन के लिये छोड़ दिया जाय | छूट । (६) वह घन जो 
किसी को बंधन मुक्त करने के लिये दिया जाय । 

छुत्‌*-संज्ञा स्नी० [ सं० छुत्‌ | छुचा | भूख । 

छुतिहर[-संज्ञा पुं० [ हिं० छूत + दंडी ] (१) वह घड़ा या बरतन 
जो किसी अशुचि वस्तु के संसगे से अशुद्ध हो गया हो और 
जिसमें खाने प्रीने की वस्तु न रखी जाती हो । (२) कुपान्न । 
नीच आदमी । 

छुतिहा।-वि० [ दिं० छूत+ हा ( प्रत्य० ) ] (१) छूतवाल्ा । जिसमें 
छूत लगी हो । जो छूने योग्य न हो । अस्पृश्य । (२) कहलं- 
कित | दूषित | पतित । निकृष्ट । 
संज्ञा पु० वह नमक जो नेोनी मिट्टी से निकाला जाता है । 
शारे का नमक । 


छुद्ग-संज्ञा पुं० द्वे० “चुद्ध! । 

छुद्ट घंटिका-संज्ञा ल्ली० देः “छुद घंटिका” । 

छुथा-खरा स्नी० [ से० घ्तुघा | [ वि० छुप्रित ] छुघा । भूख । 
छुवित#-वि० [ सं० छुषित ] भूखा । उ०--खेद खिन्न छुघित 


 _तृषित राजा वाजि समेत । खाजत व्याकुल सरित सर जल 
.. बिचु भयञ अचेत ।--तुलसी । 

छुन छुन शब्द करना। 
रूनकार के साथ बजना । 


छुनमुन, छुनन मुनन-संज्ञा पुं० [ अनु+ ] (१) दे० “छुनन 


. मनन”? । (२) बच्चों के पेर के आभूषण का शब्द । 


छुप-संज्ा पुं० [ सं५ | (५ ) स्प्शं । (२) झाड़ी । छुप | (३) वायु । 


वि० चंचल । 


४ -क्रिण अ० दे० “छिपना?!। 
पाना-कि ० स० दे० “छिपाना” | 
छुबुक-संज्ञा पुं? | स० ] चिबुक । दुड्डी । 


क्विज ++ 


छुमित 
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ह्व 





छुमित*--वि० [ सं० छ्लुभित ] ( १) विचलित । चंचलचित्त (२) | छुलछुछ-संज्ञा पु० [ अनु० ] थोड़ा थोड़ा करके मूतने से निकला 


घबराया हुआ । 


हुआ शब्द । 


भिराना#-क्रि० अ० [ हिं० जोभ ] ज्ञोभ को आप हाना । छुब्ध 'छुकछना-क्रि० अ० [ अनु० छुल छुल ] थोड़ा थोड़ा करके मूतता। 


होना । चंचल होना । ३०--चेर्या चेयाँ गहो चेयाँ नया ऐसे 
बोले बढ़ि दैया करो दया हमें काहे छुभराने हा |--सूदन । 
छुप्धार*-संज्ञा स्नो० [ सं० छुरघार ] छुरे की धार। पतली 
धार जिससे छू जाते ही कोई वस्तु कट जाय | उ०--देव 
विकटतर वक्र छुरघार प्रमदा तीचू द्प कंदुप खर खज् 
धारा ।--तुलसी । 
छुरहरी।-संज्ञा स्री० [ हिं० छुरा+ धरना ] नाऊ की पेटी जिसमें 
वह छुरे रखता है । किसबत । 
छुरा-संज्ञा पुं० [ सं० छुर ] | खी० अल्प० छुरी ] (१) वह हथियार 
जिसमें एक बेट में लोहे का एक घारदार लंबा टुकड़ा लगा 
रहता है । यह आक्रमण करने वा मारने के काम में आता 
है । (२) वह हथिवार जिससे नाई बाल मूड़ते हैं । उस्तरा । 
छुरित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्ास्य नामक नृत्य का एक भेद । 
इस नृत्य में नायक और नायिका दोनें रसपूर्ण हे। परस्पर 
प्रेमप्रदर्शन पूवेक चु बनादि करते हुए नृत्य करते हैं। (२) 
बिजली की चमक । 
वि० खचित । जड़ित | खुदा हुआ । 
छुरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० छुरा ] (१) काटने वा चीरने फाड़ने का एक 
छोटा हथियार जिसमें एक बेंट में लेहे का लंबा घारदार टुकड़ा 
सगा रहता है । इससे नित्य प्रति के व्यवहार की वस्तु जैसे, फल 
'तरकारी, कलम आदि काठते हैं | (२) लेहे का एक धारदार 
हथियार जिसमें बेंट लगा रहता है । 
मुद्दा०--छुरी चलना - (१) छुरी से ल्डाई होना । (२) चीरने 
आदि के लिये छुरी का प्रयोग होना । किसी पर छुरी चलाना ८+ 
घेर कष्ट पह चाना । घोर दुःख देना | भारी हानि पहचाना | 
घोर अनिष्ट करना | बुराई करना । अधिक्ल साधन करना । 
छुरी देवा - मारना | गत्ला काटना | ( किसी पर) छुरी तेज 
करना -- हानि पहुँचाने की तैयारी करना | ( किसी पर छुरी 
तेज होना + अनिष्ट करने वा हानि पहुंचाने की तैयारी होना । 
(किसी पर) छुरी फेरना >> किसी का अनिष्ट करना। किसी के। भारी 
हानि पहँ चाना | (किसी के) गले पर छुरी फेरना -- दे० “छुरी 
 फेरना | छुरी कटारी रहना -- लड़ाई झगड़ा रहना । बिगाड़ 


रहना । बेर रहना। किसी के छुरियाँ कटावन पड़ना -- (१) किसी 
के कारण वा उसके द्वारा किसी वस्तु का नष्ठ वा खच होना | कट्टे | 


लगना | 3०--यहाँ आम रखे थे न जाने किसके छरियाँ 

कंठावन पड़े ( अर्थात न जाने किसने ले लिए या खा लिये । 

.._ यह वाक्य आयः ख्त्रियाँ क्रोध में शाप के रूप में बोलती हैं ) | 
(२) रक्तातीसार होना। ल्लोहू गिरना |... 


छुरीधार 


स्नी० [ हिं० छुरी +- धार ] छुरे के आकार का हाथी 
का- एक ओज़ार जिसमें जाछौ कटी रहती है। 


छुऊूकी-संज्ञा स्रो० [ अनु ० ] थोड़ा थोड़ा करके पेशाब करने की 
. क्रिया । 

"धुलछुलाना “कि०- अ० [ अनु० छुल छुल ] (१) थोड़ा थोड़ा करके 
मूतना । (२) थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना | (३) 
इतराना । 

लाना कि स० [हिं० छूना] स्पर्श कराना। एक वस्तु को दूसरी 
वस्तु के इतने पास ले जाना कि एक दूसरे से लग या 
मिलन जाय । 

छुचना।-क्रि० स० दे० “छूना” 4 

बन छूत-संज्ञा स्ली० दे० “ छुआ छूत” । 

० स० [ हिं० छूना का सकर्मक रूप ] स्पर्श करामा। 
छुलाना । उ०--चितई लत्चौंहें चचनि डटि घूंघट पट 
माँहि | छुल सों चली छुवाय के छुनक छुबीली हछाँहिं ।-- 
बिहारी । 

छुवाव-संज्ञा पुं० [ हिं० छुवाना | लगाव । संबंध। संसर्ग । 
री अजवायन-दे० “छुहारी अजवायन” 

जमा टी अ० [ हिं० छुवना ] (१) छू जाना । (२) रँगा जाना | 

लिपना । पुतना । रंजित होना । 3० -कवि देव कहयों किन _ 
काहू कछू जब ते उनके अनुराग छुहदी |---देव । 

संये ० क्रि०---जाना । 
क्रि० स० दुँं० “छूना”' । 

छहाना-क्ि० स० दे० “छेोहाना'' 

छुदार बेर-संज्ञा पुं० [ हिं० छुद्दारा | पका हुआ बेर। 

छुदारा-संज्ञा पु [ सं० छुत-+-दार | (१) एक प्रकार का खजूर 

जिसका फल खाने में अधिक मीठा होता है । इसका पेड़ 

अरब, सिंध आदि मरु स्थानें में होता हे | वैद्यम में यह 

पुश्किरक, शुक्र ओर बल को बढ़ानेवाला, तथा मूर्छा और वात 

पित्त का नाश करनेवाला माना गया है| खुरमा | पिंड खजूर । 

खरिक खुरमा । (२) पिं डखजूर का फल । 
विशेष--दे ० “खजूर”! । 

छुहारी-संज्ञा श्री० [ देश० छुद्दार ] छोटी ओर निक्ृष्ट जाति का 

छहारा । ह 

छुद्दारी अज़वायन-संज्ञा स्लो० [ से० चौहार + यवानी ] फारस से 

आनेवाली अजमादा। 

छुद्दी।-संज्ञा स्रो० [ हिं० छूना ] खरिया | सफेद मिट्टी । 

छु-संज्ञा पु० [ अनु० ] मंत्र पढ़ कर फूक मारने का शब्द 

मंत्र की फूक । 
क्रि० प्रण--करता । 
मुद्दा०---छ बनना या द्वोना>- चल्लता बनना| चंपत होना। 


० नाप «५; वन स०»+पकन+ काना न न. ावक++नक नमन ५-५ अधिनाननन-नमीन-न डालना हाल <५-3+५५५५०५+-+पाकन+ ५. ॥८2प नकल कान 





गायब देना | उड़ जाना । जाता रहना | छू छू बनाना -+ 
उल्हू बनाना । बेवकूफ बनाना | छू मंतर मंत्र की फूक। 
छू मंतर होना -- चट पट दूर होना | मिट जाना । गायत्र होना । 
जाता रहना | न रहना | जेसे, दर्द का छू मंतर होना । (ईंह्रजा- 
लिक वा बाजीगर प्रायः मंत्र पढ़ते हुए छू कह कर वस्तुओं 
को गायब कर देते हैं ) 


छूचक[-संज्ञा पुं० [ सं० सतक ] (१) अशेच । सूतक | (२) 


बच्चा उत्पन्न होने पर छुः दिन का काल्ल । 


. छू छू-बि० [ सं० तुच्छ, हिं० छूछा | मुखे। जड़'। अहमक । 
संज्ञा स्वी० [ अनु० ] दाई । बच्चों का खेलानेवाली । 
. छू छां-वि० दे” छुछा!। 


>--«६- ७७० ८++--क०-न्‍कना जज + ७“ ०७००-८० - 


छू छा-वि० [ सं० तुच्छ, प्रा० चुच्छ, छुच्छ ] | सत्री० छू छी | (१) 


जिसके भीतर कोई वध्तु न हो। खाल्ली । रीता । रिक्त 
जैसे, छूछा घड़ा, छूछी नली, छूछा हाथ |3०--(क) 
नेठे सनि सहित घर सूने माखन दृधि सब खाई । छू छी 
छाँड़ि महुकिया दधि की हँसि सब बाहिर आईं ।--सखूर । 
(ख) जब बिन ग्रान पिंड है छू छा । धर्म लाग कहिए जो 
पूं छा ।--जायसी । 

मुह ०--हं छा हाथ +- (१) द्रव्य से खाह्ली हाथ | (२) बिना 
हथियार का हाथ | हाथ जिसमें छुडी या डंडा आदि 
नहे। 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः छोटी वस्तुओं के लिये 
होता है, मकान आदि बड़ी वस्तुओं के लिये नहीं । 

(२) निःसार । जिसके भीतर कुछ तत्व वा सार न हो। 
. (३) निर्धन | जिसके पास रुपया पैसा न हो जैसे, हूँ छे 
का कोन पूछे ? 


छू छी-संजञा स्री० दे० “छुच्छी” । 
छूछा-वि० दे० “हँचा” । 
छुट-संज्ञा स्रो [ हिं० छूदना | 


(१) छूटने का भाव । छुटकारा । 

मुक्ति । 

क्रि० प्र०--देना /--पाना ।--मिलना होना । 

(२) अश्रवकाश | फुरसत । द 

क्वि० प्र०--देना |--पाना ।--मिलना ।--जझ्लेना ।--होना। 
(३) देनदारों या असामियों के ऋण वा लगान की माफ़ी | 
- इस रुपय्रे या धन को अपनी इच्छा से छोड़ देना जो 
किसी के यहाँ चाहता हो | छुड़ौती । (७) किसी 

काय्ये या उसके किसी श्रेग को भूल से न करने का 

भाव | किसी काय्ये से संबंध रखनेवाली किसी बात पर 

ध्यान न जाने का भाव | उ०--करि खान अन्न दे दाना । 

एका तासे नाम बखाना | यहि के साहि. छूट जो होई । 

पकादसि बिसरावा साई ।--सबल । 

क्रि० प्र५--देना ।--सिल्लना |--पाना । 


| 
| 
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छ्द्ना 





(९) वह घन या रुपया जो किसी के यहाँ चाहता हो पर 
किसी कारण से जमींदार या महाजन जिसे छोड़ दे । 
वह देना जो माफ हो जाय। (६) खतंत्रता । स्वच्छुद्ता । 
श्राजादी । (७) वह डपहास की बात जो किसी पर लक्ष्य 
करके निःसंकाच कही जाय । वह उक्ति जो बिना शिष्ठता आदि 
का विचार किए किसी पर कही जाय | गाली गलौज । 


क्रि० प्र०--चतल्षना ।--होना ! 


(८) पटैत, फेकेत, बंकेत आदि की वह लड़ाई जिसमें जहाँ 
जिसे दाँव मिले वह बेघड़क वार करे। 


क्रि० प्र०--लड़ना । 


(&) स्री पुरुष का परस्पर संबंध त्याग । तिलाकु । (१०) 
वह स्थान जहाँ से कबूतर बाज शर्ते बद कर कबूतर छोड़ । 
(११) बोछ्ार | छींटा। (१२) मालखंभ की एक कसरत 
जिसमें कोई पकड़ करके हाथों के थपेड़े देकर नीचे कूदते हैं । 
यह दो प्रकार की होती है, एक “दो हत्थी ” दूसरी “उल्टी । 
दो हत्थी में दोनों हाथों से बंत पकड़ते हैं फिर जिस प्रकार 
डड़ान की थी उसी प्रकार पेरों को पीठ के पास ले जाकर 
उल्टा उतारते हैं । 


छूटना-क्ि० आ७० [ से० छुट -- काटना ( बंधन आदि ) ] (१) किसी 


बंधी, लगी, फसी, उलस्दी या पकड़ी हुईं वस्तु का अलग 
होना । लगाव में न रहना । संल्म न रहना । दूर होना । 
जैसे, ( खूटे से ) घोड़ा छूटना, छिज्धका छूटना, ( चिपका 
हुआ ) टिकट छूटना, गाँठ छूटना, ( पकड़ा हुआ ) हाथ 
छूटना । 3३०--सखि, सरद-निसा-विधुवद्नि बधूटी । ऐसी 
ललना सल्लेानी न भई, न है, न द्वोनी रतिहु रची विधि 
जा छोलत छुवि छूटी ।---तठुलसी । 


संये ० क्रि७--जाना । 
महा ०--शरीर छूटना - मृत्यु होना | आण छूटना - मृत्यु दाना | 


साहस या हिम्मत छूटना - साहत न रहना | छूट पड़ना -- 
किसी पकड्डी था बेची हुईं वस्तु का अल्लनग होकर नोचे 
गिर जाना | जेसे, गिलास हाथ से छूट पड़ा और फूट 
गया। 

(२) किसी बाँधने वा पकड़नेवाली वस्तु का ढीला पड़ना 
वा अलग होना । जैसे, रस्सी छूटना, बंधन छूटना । (३) 
किसी पुंती या लगी हुईं वस्तु का अल्लग होना या दूर होना । 
जैसे, रंग छूटना, मैल छूटना । 


संया० क्रि०--जाना | 


(४) किसी बंधन से मुक्त होना। छुटकारा होना । रिहाई 
होना । किसी ऐसी स्थिति से दूर होना जिसमें स्वच्छुंद गति 
आदि का अवरोध हो। जेसे, कर से छूटना । 


संया ० क्रि०--जाना | 


(९) भस्थान करना । रवाना द्वोना | चल पड़ना । ख़ला 





छूटना १०८६ छ्ना 


जाना । जले, गाड़ी छूटना | ३०--चोरों का पकड़ने के लिये 
चारों ओर सिपाही छूटे हैं। (६) किसी वस्तु, व्यक्ति वा 
स्थान का अपने से दूर पड़ जाना | वियुक्त होना । बिछुड़ना । 
जैसे, घर छूटना, भाई बंधु छूटना | 3०--वह दूकान तो 
पीछे छूट गई । 

संये[० क्रि०--जाना । 
(७) किसी दूर तक जानेवाले अख का चल पड़ना । जैसे, 
तीर छूटना, गोली छूटना | 

मुह०--बंदूक छूटना > बंदूक से गाल्तली निकलना ओर शब्द 
होना | बंदूक चलना 

विशेष--बंदूकु, पड़ाके आदि के संबंध में केवल शब्द होने 
के अर्थ में भी इस क्रिया का प्रयोग होता है । 
(८) किसी बात का जो रह रह कर बराबर होती रहे, बंद 
होना । किसी क्रिया का जो समय समय पर बरात्रर होती रहे 
दूर होना । न रह जाना । जैसे, श्राना जाना छूटना; आदत 
छूटना, अभ्यास छूटना, शराब ( श्रधांत्‌ शराब का पीना ) 
छूटना, दस छूटना, बुखार छूटना, रोग छूटना, चाथिया छूटना। 

विशेष--फाड़ा, बवासीर, फीलपाव आदि बाहरी शरीर पर 
स्थायी लक्षण रखनेवाले रोगों के लिये इस क्रिया का 
व्यवहार प्रायः नहीं होता । इसी प्रकार समय समय पर होने- 
वाली बात का किसी एक विशेष समय में न होना छूटना 
नहीं कहलाता । जेसे, यदि किसी को बुखार चढ़ा है या 
सिर में ददे है ओर वह दवा देने से उस समय दूर होगया तो 
3 'छूटना? नहीं कहेंगे 'उत्तराना' वा दूर होना ही 
कहेंगे । 


मुह ०--नाड़ी छूटना 5 (१) नाड़ी का चल्नना बंद हा जाना। [.. 


(२) नाडी की गति का अपने स्थान पर न मिल्नना | 

(६) किसी वस्तु में से वेग के साथ निकलना । ३०--रक्त की 

धार छूटना । (१०) रस रस कर (पानी) निकलना । जैसे, 

... इस तरकारी में से पकाते वक्त पानी बहुत छूटता है । (११) 
_ किसी ऐसी वस्तु का अपनी क्रिया में तत्पर होना जिसमें से 

कोई वस्तु कणों वा छीटें के रूप में वेग से बाहर निकले । 


जेसे, पिचकारी छूटना, फावारा छूटना, आतिशबाजी छूटना । द 


महा ०--पेट छूटना > दस्त जारी हेना | 
(१२) काम में आने से बचना । शेष रहना । बाकी रहना । 


जैसे, उसके आगे जो छूटा है तुम खा ले | (१३) किसी काम 
का या उसके किसी अंग का, भूल से न किया जाना । कोई | 
काम करते समय उससे संबंध रखनेवाली किसी बात या | 


वस्तु पर ध्याच न जाना । भूल्न या प्रमाद से किसी वस्तु का 

> कहीं पर प्रयुक्त न होना, रक्‍्खा न जाना या लिया न जाना | 

. रह जाना | जैसे; लिखने में अक्षर छूटना, इकट्ठा करने सें कोई 
वस्तु छूटना, रेल पर छाता छूट जाना 








संये[० क्रि३---ज्ञाना । 
(१४) किसी काय से हटाया जाना । नोकरी से अल्लग किया 
जाना | बरखास्त होना । जेसे, नोकरी से छूटना । (१३) किसी 
वृत्ति वा जीविका का बंद होना । रोज़ी वा जीविका का न 
रह जाना । जैसे, नोकरी छूटना | बैंच हुआ सीधा छूटना। - 
(१६) पशुओं का अपनी मादा से संग्रेग करना । 

मुहा ०--किली पर छूटना > किसी मादा से संयेग करना | 

छूत-संशा स्री० [ हिं० छूना ] (१) छूने का भाव | स्पर्श । संसर्ग । 

छुवाव | 

ये ०---छुआ छूत । छत छात | 
(२) गंदी अशुचि वा रोग-संचारक बस्तु का स्पर्श । श्रस्पृश्य- 
का सैसगे। 3०--(क) बहुत से रोग छूत से फैलते हैं । (ख) 
शीतला में लाग छूत बचाते हैं । 

ये ०--छूत का रोग > वह रोग जो किती से छू जाने से हो। । 
(३) अशुचि वस्तु के छूने का दोष वा दूषण | ३०--इस 
बरतन में कान सी छूत लगी है ? 

मुहा ०-- छूत उतरना - अशुचि स्पश का दोष दूर होना । 
(४) किसी मनहूस आदमी या भूत-प्रेत की छाया। भूत 
आदि लगने का बरा प्रभाव । 


मुद्दा ०--छूत उत्तारना ८ भूत प्रेत की छाया का प्रभाव मंत्र से 
दूर करना | छूत काड़ना >+ दे० “छूत उतारना” । 

छूुना-कि० अ० [से० छुप, श्रा० छुव + ना (अत्य०), पू० हिं० छुवना] 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु के इतने पास पहुँचना कि दोनों के 
कुछ ओश एक दूसरे से लग जाँय | एक वस्तु के किसी अश 
का दूसरी वस्तु के किसी अश से इस प्रकार मिलना कि 
दोनें के बीच कुछ अंतर वा अवक्राश न रह जाय। रुष्टष्ट 
होना । आशिक संयेग होना | जैसे, चारपाई ऐसे ढँग से 
बिछाओ कि कहीं दीवार से न छू जाय । 

संये ० क्रि:--जाना | 
क्रि० स० (१) किसी वस्तु तक पहुंच उसके किसी अंग को 
अपने किसी श्रेग से सटाना या लगाना । किसी वस्तु की ओर 
आप बढ़ कर उसे इतना निकट करना कि बीच में कुछ अव- 
काश या झअतर न रह जाय। स्पर्श करना । सैसग में लाना । 
जेसे, धीरे धीरे यह डाल छुत को छू लेगी । 

संये।० क्रि०--देना ।-- लेना । 

मुद्दा ०--आकाश छूना > बहुत ऊँचे तक जाना । बहुत ऊँचा देना । 
(२) हाथ बढ़ा कर डैँगलियों के सेसर्ग में लाना। हाथ 
लगाना । त्वगि द्विय द्वारा अ्नभव करना | जैसे, (क) इसे 
छूकर देखे कितना कड़ा है । (ख्र) इस पुस्तक का मस्त छुओ । 

मुद्दा०-छूने से होना या छूने को द्वोना **ू रजखल्ना होना । 
(३) दान देने के लिये किसी वस्तु को स्पर्श करना । दान 


छ््रां 


विशेष--दान देने के समय वस्तु को मंत्र पढ़ कर स्पर्श करने 


छूरा-संज्ञा पुं० दे” “छुरा', । 
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देना । जसे, खिचड़ी छूना, बछिया 
छूना । 


या छू करें देना, सोना , 


का विधान है । 

(४) दाड़ की बाजी में किसी के पकड़ना । (५) उन्नति की 
समान श्रणी में पहुँचना | ३०--यह लड़का अभी छुठो 
दरजे में हे पर दो बरस में तुम्हें छू लेगा । (६) धीरे से 
मारना । जेंसे, तुम ज़रा सा छूने से रोने लगते हो 
(७) थोड़ा व्यवहार करना । बहुत कम काम में लाना । 
जैसे, छुट्टी में तुमने कभी किताब छुईं है। (८) पोतना । 


|] 
। 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
लगाना । जेसे, चूना छूना, रंग छूना । । 
| 


2 [-संज्ञा स्री० दे० “छुरी? | 


छ कना-क्रि० स० [ सं० छद॒ 


प 


ढाकना + करण ] (१) आच्छादित 
करना । स्थान घेरना | जगह ल्लेना । जेसे, (क) कितनी जगह | 
ते यह प्रेड छे के हे । (ख) इस रोग की दवा करों नहीं ते 
यह सारा चेहरा छे क छेगा | (२) घेरना। रोकना | गति 
का अवरोध करना रास्ता बंद करना | जाने न देना | ड०-- 
(क) प्रभु करुणामय परम विवेकी । तनु तजि रहत छाँह ' 
किमि छे की |--तुलसी | (ख) मेघनाद सुनि स्रवन श्रस 
गढ़ एनि छे का आइ । उतरि हुर्ग ते घीर बर सम्मुख चलेड 
बजाइ ।--तुलसी । (३) ल्कीरों से घेरना । रेखा के भीतर 
डालना । (४) लिखे हुए अक्षर को लकीर से काटना । 
मिटाना । जैसे, इस पेधी में जहाँ जहाँ अ्रशुद्ध हे। छेक दो | 
३०--सोइ गोसाई विधि गति जेइ छे की । सकइ को टारि 
टेक जो टेकी |--तुलसी । 


अआिजज+- 





छे बर-संज्ञा पुं० [ देश० ] दे० “बंटील” । 
छेक-संज्ञा पुं० [ हिं० छेद ] (१) छेद | सूराख । उ०--सत गुरु 


साँचा सूरसा शब्द जो मारा एक | ल्ञागत ही भय मिट गया 


 परा कलेजे छेक॑ ।--कबीर । (२) कटाव । विभाग । इं०-- 


कबिरा सपने रैन में परा जीव में छेक । जेसे हुत्तो हुई जना 
जा जागू तो एक |--कबीर । 
संज्ञा पुं० [ स० ] (१) घर के पालतू पशु पक्षी । (२) 


छेकालुप्रास-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक शब्दालंकार । एक अनुप्रास 


जिसमें एक ही चरण में दो वा श्रधिक वर्णो' की आवृत्ति 
कुछ अंतर पर होती है । ३०--अंभोज अबक आओब्ु उमगि 
सुअंग पुलकावलि छुईे । 


छेकापह.-संज्ा स्नौं० [ सं० ] एक अलंकार जिसमें दूसरे के 


ठीक॑ अनुसान वा अटकल का अयधार्थ उक्ति से खंडन किया 
जाता है । 3०--सी सी करन सिखात है करत अधर छुत 


! 

। 
नागर ।- (३) छेकानुगआस । क्‍ 
पीर । कहा मिलयो नागर पिया ? नहि सखि सिसिर समीर । 


| छेकाक्षि-संज्ञा० ज्ञी० [ सं० ] वह लेकाक्ति जो 


' छेड़-संज्ञा स्नी० 


छेड़नां 


विजल>त-बननन-+ “म- अब ०ननन  बिणनाज -न्‍नन-े -। 





यहाँ नायिका के अ्रधर पर क्षत देख कर सखी अपना अनुमान 
प्रकट करती है कि क्या नायक मिला था। इस पर नायिका ने 
यह कह कर कि नहीं “'शिशिर की हवा लगी है?” उसके 
अनुमान का खंडन किया । 

अशथांतर- 
गमित हो श्र्थात्‌ जिससे अन्य अर्थ की भी ध्वनि निकले । 
जेसे, जानत सखे भुजंग ही ज्ञग में चरण भुजंग। 


छेटा|-संज्ञा स्ली० [ सं० ज्िप्त, पग्रा० छित्त |] बाधा | रुकावट | ३०--- 


कह्यो कुलि द्‌ भूप कर बेटा | डाँड़ देत में डारत छेटा ॥-- 
रघुराज । 

[ हिं० छेद ] (१) छू या खाद खाद कर तंग 
करने की क्रिया | (२) व्यंग्य उपहास आदि के द्वारा किसी को 


 चिढ़ाने वा तंग करने की क्रिया । हँसी ठठाली करके कुढ़ाने 


का काम | चुटकी । 


यो ०--छेड़खानी । छेड़छाड़ । 


(३) ऐसी बात वा क्रिया जिससे दूसरा काई चिढ़े । चिढ़ाने- 


वाली बात । 
मुहा ०--छेड़ निकालना > चिदानेवातल्ली बात स्थिर करना । 


३०--उसे चिढ़ाने के लिये तुमने यह अच्छी छेड़ निकाली हैं । 
(४) रणगड़ा | झगड़ा । परस्पर की चोटें। एक दूसरे के 
विरुद्ध दाँव पेच । विरोध । जेसे, उन दोनों में खूब छेड़ 
चली है (३) बाजे में गतिया शब्द उत्पन्न करने के लिये 
उसे छूने की क्रिया । बजाने के लिये किसी ( विशेषतः तार- 

वाले जैसे सितार ) वाद्य यंत्र का स्पर्श । 

* संज्ञा पुं० छेद । सूराख । 


“ड़ डुना-क्रि० स० [ हिं० छेदना ] (१) छूना या खोदना खादना । 


दुबाना । कॉँचना । 3३०--इस फोड़े को छेड़ना मत, दुवा 
लगा कर छोड़ देना। (२) छू था खादखाद कर भड़काना या 
तंग करना । 3०--#न्‍्ते का मत छेड़ोा, काट खायगा। (३) 
किसी का उत्तेजित करने वा चिढ़ाने के लिये उसके विरुद्ध 
काईं ऐसा काय्य करना जिससे वह बदला लेने के लिये तैयार 
हे | 3०--तुस पहले उसे न छेड़ते तो वह तुम्हारे पीछे 
क्यों पड़ता । (४) व्यंग्य, उपहास आदि द्वारा किसी को | 
चिढ़ाना या तंग करना । हँसी-ठिठाली करके कुढ़ाना । 
चुटकी लेना । दिछगी करना । (५) कोई बात या कार्य 
आरभ करना। उठाना । शुंरू करना। जैसे, काम छेड़ना, 
बात छेड़ना, चर्चा छेड़नां, रांग छेड़ना । (६) बाजे ( विशे- 
पतः तारवाले ) में शब्द वा गति उत्पन्न करने के लिये उसे 
छूनां। वाद्य यंत्र में क्रिया वा शब्द उत्पन्न करने के लिये उसे 
स्पश करना । बजाने के लिये बाजे में हाथ लगाना। जैसे, सितार 
छेड़ना, सारंगी छेड़ना । | (७) छेद करना । (८) नश्तर से 
फाड़ा चीरना । 


छेड़वा नां 





"छेडबाना-कि ० स० [ हिं० छिडना' का ओ० ] छेड़ने का काम 
.. कराना । 
छेड़ा-संजञा पुं० [ ! ] रस्सी । साँद । (लश ०) । जेंसे, बारीक छेड़ा |. 
छेत्र-संज्ञा पुं० दे० “चित्र । 
छेद्‌-संशा पुं० [ से० ) (१ ) छेदन । काटने का काम । (२) नाश । क्‍ 
धव॑ंस | जैसे, उच्छेद, वंशच्छेद । (३) छेदन करनेवाला । 
(४) गणित में भाजक । (१) खड। ढुकड़ा । (६) श्वतां- , 
बर जन संप्रदाय के अ्ंयों। का एक भेद । क्‍ 
संज्ञा पुं० [ सं० छिद्र ] (१) किसी वस्तु में वह खाली खान 
के फटने वा सुई, काँटे हथियार आदि के आर पार चुभने से 
होता है | किसी वस्तु में वह शून्य वा खुला स्थान जिसमें | 
हकर कोई वस्तु इस पार से उस पार जा सके । सूराख । 
छिद्र । रंध्र । जेसे, छलनी के छेद, कपड़े में छेद, सुई का ' 
छेढ । इ०--दीवार के छेद में से बाहर की चीज दिखाई 
पड़ती हैं । द 
क्रि० प्र७--करना ।--होना। 
(२) वह खाली स्थान जो ( खुदने कटने फटने या ओर 
किसी कारण से ) किसी वस्तु में कुछ दूर तक पड़ा हा । 
बिल । दरज । खोखला । विवर | कुहर । (३) दोष । दूषण । 
ऐब । ः 
क्रि० पग्र८«-- हूं ढ़ना ।--मिलतना । द 
छेद्क-वि० [ से० ] (१) छेदनेवाला | काटनेवाला । (२) नाश 
करनेवाला । (३) विभाजक । भाञजक | छेद । 
छेदुन-संशा पुं० [ से० ] (१) काटने वा आर पार चुभाने की 
क्रिया या भाव । काट कर अलग करने का काम । चीर फाड़ । 
क्रि० प्र०--करना ।--दहोना । 
(२) नाश । ध्वंस । (३) थेदक । (४) काटने वा छेदने का 
अख । (४) वह ओऔषध जो कफ आदि का छॉट कर 
ह। निकाल दे । 
छेदना-क्रि० स० [ सं० छेदन ] (१) किसी वस्तु का सुई कॉँटे 
भाले वरछी आदि से इस प्रकार दबाना कि डससें आर पार 
छेद हे! ज्ञाय । सुई, कील या ओर किसी लुकीली वस्तु एक 
पाश्व॑ से दूसरे पाश्वे तक चुभा कर किसी वस्तु का छिद्र- 
युक्त करना । बेधना । भेदुना । 
सेये० क्रि०--डालना ।--देना । 
विशेष--यदि केंची से कतर कर, या ओर किसी ढंग से किसी 
वस्तु में छेद बनाए जाँय तो उस वस्तु को “छेदना? नहीं 
कहलावेगा । 
(२) चत करना । घाव करना। जैसे, तीरों ने उसका सारा 
: शरीर छेद्‌ डाला | | (३) काटना । छिन्न करना | 
संज्ञा पुं० वह औजार जिससे छेद किया जाय | जैसे, सूा, 
खुतारी।... की 











१७८८ 


छेनो 





छेदनहार|-वि० [ हिं० छेदना-+हारा ( प्रत्य० ) ] छेदनेवाला। 
उ०--सहस बाहु भुज्ञ छेदनिहारा | परसु विलाकु महीप- 
कुमारा ।--तुल्सी । 
छेदा-संज्ञा पुं० [ हिं० छेदना ] (१) घुन नाम का कीड़ा। (२) 
श्रन्न में वह विकार जो इस कीड़े के कारण पेदा होता है । 
घुन द्वारा खाए जाने के कारण अनाज के खोखले होने 
का दोष । 
छकेदे।पस्थानिकचारित्र-संज्ञा पुं० [ सें० ) गणाधिप के दिए हुए 
प्राणातिपातादि पाँच सहाव॒तों का पालन । छेदापस्था- 
नीय । ( जेन ) | | 
छेद्य-वि० [ सं० ] छेदुन करने योग्य । छेदुनीय । 
संज्ञा पुं० (१) परेवा । कबूतर । (२) वैद्यक में आँख के रोगों 
की चिकित्सा का एक ढंग | इसमें आँख में नमक का चुरों 
डालते हैं तथा कभी कभी शख्र चिकित्सा भी करते हैं । 
यर्कंठ-संज्ञा पु० [ से० ] कबूतर । परेवा । 
ना-संज्ञा पु० [ से० छेदन ] (१) फाड़ा हुआ दूध जिसका पानी 
निचाड़ कर निकाल दिया गया हो । फटे दूध का खोया । 
पनीर । 


विद्येष---इसके बनाने की रीति यह है कि खालते हुए दूध में 
खटाई वा फिटकरी डाल देते हैं जिससे वह फट जाता है 
अर्थात्‌ उसके पानी का अंश सफेद भुरभुरे अश से अलग हो 
जाता है | फिर फटे हुए दूध को एक कपड़े में रख कर निचो- 
ड़ते हैं जिससे पानी निकल जाता है और दूध का सफेद भुरक्षुरा 
झश बच रहता है जो छेना कहलाता है । इस छेने से बंगाल 
में श्रनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। दही गरम करके 
भी एक प्रकार का छेना बनाया जाता है । 
। (२) कंडा । उपला | 
क्रि० स० (१) छिनगाना । कुल्हाड़ी आदि से काटना वा 
घाव करना । (२) दे० “छेना” । 

छेनी-संजञा ल्लो० [ हिं० छेना ] (१) लोहे का बह ओऔज़ार जिससे 

धातु, पत्थर आदि कादे या नकाशे जाते हैं। टाँकी । 

विशेष--यह पाँच छू श्रेगुल लंबा लोहे का पतला डुकड़ा होता है 
जिसके एक ओर चौड़ी घार होती है। नक्काशी करते समय इसे 
नाक के बल रख कर ऊपर से ठोंकते हैं । नक्काशी करने की छेनी 
के सोलह भेद हैं---(१) खेरना । इससे गोल लकीर बनाई 
जाती है । (२) चेरना । इससे सीधी लकीर बनाई जाती है । 
(३) पगेरना । इससे लहर बनाई जाती है। (४) गुलसुम । 
इससे गोल गेल्ल दाने बनाए जाते हैं। (४) फुलना | इससे 
फूल और पत्तियाँ बनाई जाती हैं। (६) बलिस्त। इससे 

. बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाई जाती हैं। (७) दोज्नद । इससे 
छोटी पत्तियाँ बनाई जाती हैं । (८) तिलरा, (६) डिया। 
इनसे गोल महराब काटा जाता है। (३०) किरों। इससे 


बम 


छेमड 





बेल ओर पत्तियाँ बनाई जाती हैं। (११) मलकरना । 
इससे दोहरी लकीर बनती है। (१२) सूतदार पगेरना । 
इससे एक बार में दोहरी लहर बनती है। (१३) गोटरा । 
इससे गोल नकाशी बनाई जाती है । (१४) पावदार गोटरा । 
इससे पान बनाया जाता है । (१६९) चाकाना गुलखुम । (१६) 
तिकाना गुलसुम | इन दोनों से चोकानी और तिकोनी 
नक्काशी बनाई जाती हे। (२) वह नहरनी जिससे पोस्ते से 
अफीम पाँछु कर निकाली जाती है । 

छेमेंड-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] बिना बाप माँ का लड़का | अनाथ । 
यतीम । 

बुआ 


छेम  [-संज्ञा पुं० दे० “च्षेम'!। ३०--(क) जाय कहब करतति बिन 
- जाय जोग बिनु छेम । तुलसी जेय उपासब बिना राम-पद-ओ्ेस । 
--तुलसी । (ख) बड़ि प्रतीति गठबंध ते बड़ो जाग ते छेम । 
बड़ो सुसेवक साई ते बड़ो नाम ते प्रेम ।--तुलसी । 
छेमकरी *“-संज्ा स्रीं० [ सं० चेमकरी ] सफेद चील । उ3०---(क) 
छेमकरी कह छेस विशेषी। स्यामा वाम सुतरु पर देखी ।-तुलसी । 
(ख्) लाभ लाभ लोवा कहत छेमकरी कह छेम । चलत 
विभीषनु सगुन सुनि तुलसी पुलकत प्रेम ।--तुलसी । ७७ 
छेरना(-क्रि० अ० [ सं० कण ] अपच के कारण बार बार पाखाना 
फिरना 
छेरी-संज्ञा स्नी० [ सं० छेलिका ] क्करी । अ्जा । 
छेली[-संज्ञा स्लनी० दे० “छेरी” । 
छेव-संज्ञा पुं० [ सं० छेंद, प्रा० छेव ] (१) काटने छीलने आदि के 
लिये किया हुआ शआधघात । वार ! चोट | 3०--तबे सेव यह 
कही बीर ठाढ़ो रहु ठाढ़ा । अब नहि' जीवत जाइ लोह करिहों 
रन गाढ़ा । सुनत राव हे कऋद्ध जद्ध में तेगहि भारी । तहीं 
मेव गहि छेव तुरंगम ते गहि डारी । भू परयो परी हें तीन 
असि बड़ गूजर के अंग पर । लिये सीस काटि साथी सहित 
राव रु ड साये समर ।--खसूदन । 
क्रि० प्र०--चलाना ।--मारना ।--लगना ।--लगना | 
(२) बह चिह्न जो! काटने छीलने आदि से पड़े । जखम । 
घाव । जेसे, उसने इस पेड़ में कुल्हाड़ी से कई छेव लगाए 
हैं। उ०--अरिन के उर माहि कीन्हथों इमि छेव हे । 
“- भूषण ।| । 
क्रि० प्र०--लगना ।--क्षगाना ।--पड़ना । 
मुह ०--छल छेव - कपट व्यवहार | कुण्ल्षिता का दाव पेंच | 
छल्ल छिंद्र | ३०--जानति नहीं कहाँ ते सीँखे चोरी के छुत् 
छेव ।--सूर 
(३) आनेवाली आपत्ति। होनहार दुःख । किसी दुष्कर्म 
वा क्र ग्रह आदि के प्रभाव से होनेवाला अनिष्ट । _ 
क्रि? प्र०--उतरना ।---छूटना ।--टलना ।--सिटना । 
संज्ञा स्री० दे “दिवा! 
१३७ 


१०८९, 


नमक के 


छेल 


छेवन-संज्ञा पुं० [ हिं० छेवना - कार्टना ] वह तागा जिससे कुम्हार 
चाक पर के बरतन को कांट कर अलग करते हैं । 


० #-सश्ञा स्री० [ हिं० छेना | ताड़ी । 


क्रि० स० [ स० छेंदन ] (१) काठना । छिलन्न करना । 
छिनगाना । (२) चिह्नित करना | चिह्न लगाना । 
# क्रि० स० [सं० छ्षेपण] फेकना | सिल्लाना | 3०--अत भयो 
प्रारूघ को पाये। निश्चल् गेह । आतम परमातम मिल्यो देह खेह 
मह छेव (--निश्चल । 
छेवर[-संज्ञा पु० [ हिं० छेवना ] (१) छाल | बकल । (२) छिलका | 
(३) चमड़ा । त्वचा । 
क्रि० प्र०---उधड़ना । 
छेवरा]-संज्ञा पुं० दे० “छेवर”! । 
छेवा-संज्ञा पु [ हिं० छेव ] (१) छीलने या काटने का काम । (२) 
वह आधात जो छीलने वा काटने के लिये किया जाय। चोट । 
(३) छीलने वा काटने का चिह्न । घाव | जखम। (४) 
अत्यंत वेग से बहनेवाला जल । ( मछाह ) 
छेह#-संश्ञा पुं० [ हिं० छेव ] (१) दे० “छेव! । (२) खंडन | नाश । 
3उ०--बह्य भिन्न सिथ्या खब भसाख्या। तिन को भेद्‌ हेत 
कहि राखा । उपजे यह मेका संदेहा । प्रभुता का अब कीजै 
छेहा |--निश्चक्ष | 
० खंडित | हुकड़े टुकड़े किया हुआ। न्‍्यून | कम | 3०--- 
पूरा सहजे गुण करे गुण ना आवै छेह। सायर पेोसे सर 
भरे दामन भीगे मेह ।--कबीर । 
संज्ञा पु० [ १ ] नृत्य का एक भेद । 
केसंजञा स्ली० [ सं० प्यार | मिट्टी | राख। दे० “खेह” । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० छाया | छाया । 
छेहर[-संज्ञा स्ली० [ सं० छाया ] छाया | साया। 
छे।-वि० दे० “छु? । 
#संज्ञा स्वीं० दे० “छुय'!, “चुया? । 
छैना+-क्रि० अ० [ हिं० छय+ना (प्रत्य०) ] (१) छीजना | क्षीण 
होना । कम होना | * (२) नष्ट होना | 
मुहा “--छै जाना +- छेद का फठ जाना । किसी छेद्‌ का फैल कर 
इतना बढ़ जाना कि उसके आस पास का स्थान फट जाय | 
जैसे, कान छै जाना अथात्‌ कान में किए हुए छेद का इतना 
फेल जाना कि ला फट जाय | 
छेया[*--संज्ञा पुं० [ हिं० छवना ] बच्चा | वत्स । ( प्यार का शब्द ) 
३उ०---(क) कहति मल्हाइ मल्हाइ उर छिन छिन छुजन छुबीरे 
छोटे छैया |[--तुलसी । (ख) भूतनु के छैया आस पास के 
रखेया और काली के नथैया हू ध्यान इते न चले ।--सूर | 
छेलू#-संज्ञा पुं० [सं० छवि -- इछ (आ० प्रत्य०),प्रा० छबिछ, छंडूछ] सु दर 
ओर बना ठना आदमी । सुदर वेश विन्यासयुक्त पुरुष | 
वह पुरुष जो अपना अंग खूब सजाए हो | बाँका | शोकीन ।' 


छैल चिकनियाँ 


१७९७० 


छाटा-पीलू 





रंगीला | ३०--(क) ते सब छेल भए अ्रसवारा। भरत 


छोटपन[-संज्ञा पुं० छोटापन । 


सरिस वय राजकुमारा |--तुलसी | (ख) छरे छुबीले छैल सब | छोटफन्नी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० छोटा + फन ] कम चाोड़े मुँहवाली 


सूर सुज्ञान नवीन | जुग पद चर असवार श्रति जे असि | 


कला प्रवीन |--तुश्नसी | 
यै०--छैल चिकनियाँ | छेल छुबीला ! 
छेल चिकनिर्या-संज्ञा पुं० [ देश» | शोक्रीन | बना ठना आदमी | 
छैल छबीला-संज्ञा पुं० देश ०] (५) सजाबजा और युवा पुरुष | रेंगीला 
पुरुष | बॉका ) (२) छुरीला नाम का पोधा | 
छेला--उंज्ञा पुं० [सं० छवि + इछ (प्रा० प्रत्य०), प्रा० छबिछ, छडछ | सु दर 
ओर बना ठना आदमी । सु दर वेश विन्यास युक्त पुरुष | 
वह पुरुष जो अपना अग खूब सजाए हो । सजील्ला | बॉका | 
रंगीला | शोकीन । 
छेकर, छेकरा-संशा पुं० [ सं० शंकरा ] शमी का वृक्ष | सफेद 
कीकर । 
छाँडा।*-संज्ञा पुं० [ सं० प्वेड ] बह लकड़ी जिससे दही मथा 
जाता है। मथानी । 
छेडि-संज्ञा स्लो ० [ सं० क्वेडिका ] मथानी । 
संज्ञा श्ली० [ सं० च्ोणि ] बड़ा बरतन । 
छो:-संज्ञा पुं० [सं० दोस, हिं० छाह] (१) छोह। प्रेम | प्रीति । चाह । 
(२) दया । कृपा । (३) क्षोस। क्रोधजनित दुःख । कोप । 
गुस्सा । 
क्रि० प्र०--करना (--है।ना ।--रखना ।' 
छेई[-संज्ञा स्ली ० [ हिं० छोलना ] (१) ईख की पत्तियाँ जो उसमें 
से छील कर फेंक दी जाती हैं । (२) गन्‍ने की वह गेंड़ेरी 
जिसका रस चूस कर वा पेर कर निकाल लिया गया हो। 
. बिना रस की गेंडेरी । सीठी | 
छेकड़ा-संज्ञा पुं> [ सें० शावक, प्रा० छावक +रा (पत्य०) ] [ ल्ी० 
छोकडी ] लड़का | बालक । अनुभवशून्य वा अपरिपक्व बुद्धि 
का युवक । लॉंडा ( प्रायः बुरे भाव से बोलते हैं )। 
छेाकड़ापन-संज्ञा पुं० [ देश»द ] (५) लड़कपन । (२) छिछोरा- 
पन | नादानी । 
छेाकडिया[-संज्ञा श्लो० दे० “छोाकड़ी”? । 
छेकडी-संज्ञा स्लो ० [ हिं० छोकडा ] लड़की | कन्या । बेटी । 
छेाकरा[-संज्ञा पुं० दे० “छोकड़ा? । 
संज्ञा पु० दे० “छोंकरा ? । 
छेोकला]-संज्ञा ख्नी० [ स० छलल ] छाल । छिलका । बक़ल । 
छेोट[-वि० दे० “छोटा? । 
 छोटका]-वि० [ हिं० छोटा -- का (प्रत्य०) | [ ल्ली० छोटकी ] 
.... छोटठा। 
विशेष--प्रबी प्रत्यय (का, की) ऐसी विशेष वस्तुओं के लिये 


आता है जो सामने होती हैं, जिनका उल्लेख पहले हे चुका 
रहता है, वा जिनका परिचय सुननेवाले को कुछ रहता है। | 


मटकी । छोटे सुह की ठिलिया | तंग मुँह की गगरी । 

छोटनेया-संज्ञा पुं० [ हिं० छोटा +- माई ] पद्‌ वा सान मय्यादा 
में छोश आदमी । कम हेसियत का आदमी । 

छेटा-वि० [ सं० छुद्र ] [ खोौ० छोटी ] (१) जो बड़ाई या विस्तार 
में कम हो | आकार में लघु वा न्‍्यून | डील डाल में कम । 
जेसे, छोटा घोड़ा, छोटा घर; छोटा पेड़, छोटा हाथ । 

ये ०--छोटा मोटा > छे।ठा । जैसे, छोटा मोटा घर । 
(२) जो अवस्था में कम हे। । जिसका वय अल्प हो। जो 
थोड़ी उम्र का हो । जैसे, छोटा भाई । ३०--हम तुमसे तीन 
बरस छोटे हैं । (३) जो पद प्रतिष्ठा में कम हो । जो शक्ति, 
गुण, योग्यता, मान मर्य्यादा आदि में न्‍्यून हो। जैसे, बड़े 
आदमियों के सामने छोटे आदमियों का कोन पूछता है ?। 
उ०--अ्ररि छोटो गनिए नहीं जातें होत बिगार । -बूद | 
यो०--छोटा मोटा | 

(४) जो महत्व का न हो । जिसमें कुछु सार यागोरव न हो । 
सामान्य । 3०---इतनी छोटी बात के लिये लड़ना ठीक नहीं । 
(९) ओछा । क्षुद्र। जिसमें गंभीरता उदारता वा शिष्टता न 
हे।। जिसका आशय महद्‌ वा उच्च न हो । 3०----(क) किसी 
से कुछ माँगना बड़ी छोटी बात हे। (ख) वह बड़े छोटे जी 
का आदमी है । 

छोटाई-संज्ञा छ्री० [ हिं० छोण +ई ( प्रत्य ० ) ] (१) छेटापन । 
लघुता । (२) नीचता | कुद्गता । 

छोटा-कुँचार-संज्ञा स्लो० [ हिं० छोटा + सं० कुमरी ] एक जाति 
का घीकु आर जिसके पत्ते छोटे होते हैं ओर चीनी में मिला 
कर दस्त की बीमारी में खाए जाते हैं । यह मैसूर प्रांत में 
अधिक होता है । 

छोटा-कच्यूर-संज्ञा पुं० [ हिैं० ] कपूर कचरी।। गंधपाली । 

छोटा-कफ्डा-संज्ञा पुं० [ हिं० छोटा + कपडा ] अँगिया । चोली । 

छोटा-चाँद-संज्ञा पु [ हिं० छोटा + चाँद ] एक लता जिसकी जड़ 
साँप के विष की उत्तम ओषध कही जाती है। जड़ को 
सुखा कर ओर चूर करके सांप के काटे हुए स्थान पर 
लगाते ओर उस्रका काढ़ा करके २४ घंटे में _॥। 
पिल्ञाते हैं। 

छोटापन-पंशा पुं० [ हिं० छोटा + पन ( प्रयय० ) ] (१) छोटा होने 
का भाव । छोटाई । लघुता। (२) बचपन । बालपन । 


लड़कपन । 
छोटा-पाट-संज्ञा पुं० [ हिं० छोटा + पाट ] रेशम के कीड़े का एक 
भेद । 


छोटा-पीलू-संशा स्री० [ हिं० छोटा + पील, ] रेशम के कीड़े का 
एक भेद । रा 


् 


छोटी इलायची १०९१ 


छोटी इलायची-संज्ञा स्लो० [ हिं० छोटी -- इत्तायची ] स फेद वा 


छोड़ चिदट्टी-संज्ञा स्री० ० छोडना +- चिट्ठी ] वह लेख वा कागज 
जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी प्रकार के ऋण वा बंधन से 


] 
| 
गुजराती इलायची । दे० “इलायची क्‍ 


मुक्त समझा जाय । फारखती । 

छोटी मैक्क-संज्ञा स्नी० एक चिड़िया का नाम । 

छोटी रकरिया-संज्ञा ञ्ली० [ हिं० छोटी + रकरिया ] एक घास जो 
पंजाब के हिसार आदि स्थानों में मिलती है | यह पाँच चार 
साल तक रहती है ओर इसे घोड़े चाव से खाते हैं । | 

छोटी सद्देली-संज्ञा स्नी० [ हिं० छोटी + सहेली ] एक छोटी चिड़िया 
का नाम जो देखने में बड़ी सुदर होती है। 

छोटी द्ाजिरी-संज्ञा स्लो० [ हिं० छोटी + दाजिरी ] भारत में रहने- 
वाले अँगरेजों या यूरोपियनां का प्रातःकाल का कलेवा। 
( खानसामा ) 

छोड़ छुट्टीं-लंज्ञा छ्ी० [ हिं० छोडना + छुट्टी ] नाता दृटना वा 
संबंध-त्याग । | 

क्रि० प्र७---बालना । 

“छोड़ना-क्रि ० स० [ सं० छोरण ] (१) किसी पकड़ी हुईं वस्तु को 
पृथक करना । पकड़ से अलग करना । जेसे, हमारा हाथ 
क्यों पकड़े हो छोड़ दो । 

संये।७ क्रि०--देना । 

(२) किसी लगी या चिपकी हुई वस्तु का उस वस्तु से 
अलग हो जाना जिससे वह लगी यथा चिपकी हे। । ३०--- 
बिना आँच दिखाए यह पट्टी चमड़े का न छोड़ेगी। (३) 
किसी जीव या व्यक्ति का बंधन आदि से मुक्त करना । 
छुटकारा देना। रिहाई देना। जेसे, कैदियों को छोड़ना 
चापायों को छोड़ना | (४) दंड आदि न देना। अपराध 
क्षमा करना । सुआ्रफ करना । जैसे, (क) इस बार ते हम 
छोड़ देते हैं फिर कभी ऐसा न करना । (ख) जज ने अभि- 
युक्तों को छाड़ दिया। (१) न भ्रहण करना । न लेना । 
हाथ से जाने देना । जैसे, मिलता हुआ धन क्‍यों छोड़ते हो।। 
(६) उस धन को दयावश या ओर किसी कारण से न लेना 
जो किसी के यहाँ चाहता हो | देना मुआफ करना। ऋणी 
वा देनदार का ऋण से मुक्त करना | छूद देना | ३०--- 
(क) महाजन ने सूद छोड़ दिया है, केवल मूल चाहता है । 
(ख्र) हम एक पेसा न छोड़ेंगे सब वसूत्र करेंगे । (७) अपने 
से दूर वा अलग करना | त्यागना । परितद्याग करना । पास 
न रखना । जैसे, वह घर बार लड़के बाले छोड़ कर साधु 
हो गया । (८) साथ न लेना । किसी स्थान पर पड़ा रहने 
देना । न उठाना या लेना । जेसे, (क) तुम हमें वहाँ अकेले 
छोड़ कर कहाँ चले गए । (ख्) वहाँ एक भी चीज़ न 

. छोड़ना, सब्र उठा ज्ञाना। 


छोड़ना 





संये।० क्रिए--जाना । 

मुद्रा ०--स्थान ( घर, गाँव, नगर आदि ) छोड़ना > स्थान से 
चला जाना वा गमन करना | 3०--हमें घर छोड़े आज तीन 
दिन हुए 
(६) अस्थान कराना । गसन कराना | चलाना । दौड़ाना । 
जैसे, गाड़ी छोड़ना, घोड़ा छोड़ना, सिपाही छोड़ना, 
सवार छोड़ना । 

मुद्दा ०---किसी पर किसी को छोड़ना -- किसी के पीछे किसी के 
देड़ाना | किसी का पकड़ने, तंग करने वा चोट पहुँचाने के 
लिये उसके पीछे।किसी के ह्वगा देना | जैसे, हिरन पर कुत्ते 
छोड़ना, चिड़िया पर बाज छोड़ना । मादा (पशु) पर नर 
(पशु) छोड़ना + जाडा खाने के लिये नर के मादा के 
सामने करना | क्‍ 
(१०) किसी दूर तक जानेवाले असक्ष को चलाना या फेंकना ! 
ज्षेपण करना । जैसे, गोली छोड़ना, तीर छोड़ना । 

विशेष--बंदूक्‌ पड़ाके आदि के संबंध में केवल शब्द करने के 
अरे में भी इस क्रिया का ग्रयोग होता है । क्‍ 
(११) किसी वस्तु, व्यक्ति वा स्थान से आगे बढ़ जाना । 
जैसे, उसका घर तो तुम पीछे छोड़ आए । 

संये। ० क्रिं०--आतना । 
(१२) किसी काम को बंद कर देना | किसी हाथ में लिए 
हुए काय्ये को न करना। किसी काय्य से अलग होना । 
त्याग देना । जैसे, काम छोड़ना, आदत छोड़ना 
अभ्यास छोड़ना, आना जाना छोड़ना | ३० “--(क) सब 
काम छोड़कर तुम इसे लिख डालो । (ख) उसने नौकरी 
छोड़ दी । (१३) किसी रोग व्याधि का दूर होना । जैसे, " 
बुखार नहीं छोड़ता है । (१४) भीतर से वेग के साथ बाहर 
निकालना । ३०--हछ ल्ष अपने सह से पानी की धार 
छोड़ती है । (१९) किसी ऐसी वस्तु के चलाना वा अपने 
काय्ये में लगाना जिसमें से कोई वस्तु कणों वा छींटों के 
रूप में वेग से बाहर निकले । जैसे, पिचकारी छोड़ना, 
फोचारा छोड़ना, आतशबाजी छोड़ना। (१६) बचाना । 
शेष रखना । बाकी रखना। व्यवहार वा उपयोग में न लाना । 
उ०--(क) उसने अपने आगे कुछ भी नहीं छोड़ा, सब 
खा गया । (ख) उसने किसी को नहीं छोड़ा है सब की 

दिछगी उड़ाई है । 

मुद्दा ०--(किसी को) छोड़ वा छोड़ कर -- (किसी के) अतिरिक्त । 
सिवाय । जैसे, तुम्हें छोड़ और कान हमारा सहायक है । 
(१७) किसी काय्ये को या उसके किसी अग को भूल से न 
करना । कोई काम करते समय उससे संबंध रखनेवाली. किसी 
बात या वस्तु पर ध्यान न देना। भूल या विस्म॒ति से किसी 
वस्तु को कहीं से न लेना, न रखना वा न श्रयुक्त करना । 


छेोड़वाना 


जैसे, लिखने में अच्चर छोड़ना, इकट्ठा करने में कोई वस्तु 


छोड़ना, रेल पर छाता छोड़ना । (१८) ऊपर से गिराना 
वा डालना । जैसे (क) हाथ पर थोड़ा पानी तो छोड़ दो। 
/ (ख) इस पर थोड़ी राख छोड़ दो। 
छोडवाना-फ्रि० स० [ हिं० छोडना का प्रे० ]) छोड़ने का काम 
कराना । 

है क्रि० स० [ हिं० छुडाना का प्रे० | छुड़ाने का काम कराना । 
छोड़ाना-क्रि० स० दे० “छुड़ाना ! । 
छेानिप#-संज्ञा पुं> [ सं० प्तोणिप ] राजा । 3०--रहे असुर छुल 

छोनिप बेखा । तिन्ह पशु प्रगट काल सम देखा ।--तुलसी । 
छेानी#-संज्ञा स्लनी० [सं० छोणी ] पृथ्वी । भूमि । ३०--पोक 
कनक लेचन मति छोनी । हरी विमत्न शुन गन जग जोनी । 
“तुलसी । 
छेाप-संज्ञा पुं० [ से० कैप, हिं० खेप ] (१) किसी गाढ़ी वा गीली 

वस्तु की मोटी तह जो किसी वस्तु पर चढ़ाई जाय। 
मोटा लेप । 

क्रि० प्र०--चढ़ाना । 
(२) गाढ़ी वा गीली वस्तु की मोटी तह चढ़ाने का काय्ये। 
(३) गीली मिट्टी या और किसी पानी में सनी हुईं वस्तु 
का लेंदा जो दीवार श्रथवा ओर किसी वस्तु पर गडढे मूँ दने 
वा सतह बराबर करने आदि के लिये रक्खा ओर फेलाया 
जाय । 

क्रि9 प्र०७---चढ़ाना ।--रखना । 

ये ०--छेप छाप - मरम्मत | 
(४) आधात । वार | प्रहार । 3०---जहाँ जात जूटि वहाँ 
टूटि परें बादर हों ऊटि बल भट, सीस फूटि डारें छाप 
सों ।--गोपाल । (१) छिपाव । बचाव । 

यै। &--छोप छाप < (१) देष आदि का छिपाव | (२) बचाव | 

ही रज्ञा। 

“छापना-क्रि० स० [ हिं० छुपाना | (१) किसी गीली वा गाढ़ी वस्त 
का दूसरी वस्तु पर इस प्रकार रख कर फेलाना कि उसकी 
मोटी तह चढ़ जाय । गाढ़ा लेप करना। ३ ० - नीम की 
पत्ती पीस कर फोड़े पर छोप दो । 

संये।० क्रि०--देना । 

(२) गीली मिट्टी था और किसी पानी में सनी (हुईं वस्त के 
लेंदे को किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार फेला कर रखना 
कि वह उससे चिपक जाय | गिलावा लगाना। थोपना ! 
जैसे, दीवार में जहाँ जहाँ गडढे हैं. वहाँ मिद्दी छोप दो । 
यै[ ०--छोपना छापना >> गडढे आदि मूंद्‌ कर मरम्मत करना 
. फटे वा गिरे पड़े के दुरुस्त करना | 
संये ० कि०--देना। 


(३) किसी वस्तु पर इस प्रकार पड़ना कि वह बिलकुल | 


१७९२ 


।ककमनन-+-+० ० 


छेारना 
ढक जाय । किसी पर इस प्रकार चढ़ बेठना कि वह इधर उधर 
अग न हिला सके | घर दुबाना । ग्रसना । जैसे, शेर बकरी 
के छोप कर बैठा रहा । 
सेये ० क्रि०--लेना । 
+ (४) ढकना । आच्छादित करना । छुेंकना । | (५) किसी 
बात का छिपाना। परदा डालना । | (६) किसी को बार वा 
आधात से बचाना। आक्रमण आदि से रक्षा करना । 
छेापा-संज्ञा पुं० [ हिं० छोपना ] पाल के चारों कोनें पर दँधी हुई 
रस्सिर्याँ जिनसे उसे ऊपर चढ़ाते हैं । 
छेापाई-संशा ज्ी० [ हिं० छोपना ] (१) छापने का भाव। (२ ) 
छोपने की क्रिया । (३) छापने की मजदूरी । 
छेाम-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञोम ] [ वि० छोमित ] (१) चित्त की विच- 
लता जो दुःख, क्रोध, माह, करुणा आदि मनेवेगों के कारण 
होती है । जी की खलबली । 3३०--तात तीन अति प्रबल 
खल काम, क्रोध अ्ररु लेस । भुनि विज्ञान धाम-मन करहि' 
निमिष मेंह छोम ।-- तुलसी । (२) नदी तालाब आदि का 
भर कर उमड़ना । 


छाभना “क्रि० अआ० [हिं० छोम + ना ६ प्रतय ० )] चित्त का विच- 


लित होना । करुणा, दुःख, शंका, मोह, ले आदि के कारण 
चित्त का चेंचल होना। जी में खलबली होना। चुब्ध 
होना । 3०--(क) जासु विज्ञोकि श्र्ैकिक सोभा । सहज 
पुनीत मोर मन छोभा ।---तुलसी । (ख) नीके निरखि नयन 
भरि सोभा । पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा ।--तुलसी । 
छेामित#-वि० [ सं० घ्तोमित ] ज्ञोमित । चंचल । विचलित। 
उ००-हे हरि छोमित करि दुई सयन पयन सर मारि। 
हरिहि हरिन नयनी लगी हेरन हार निहारि |--श्य ० सत० । 
छोाम#-वि० [ सं० क्ौम -> अलसी का बना चिकना कपड़ा ] (१) 
चिकना । (२) कोमल । 3३०--मोौम सरिस मन छोम, खरे 
 करि रोम सजहि' भट ।--गोपाल । 
छेर-संज्ञा स्ली० [ हिं० छोडना ] (१) किसी वस्तु का वह किनारा 
जहाँ उसकी लंबाई का अंत होता हे। । आयत विस्तार की 
सीमा । चौड़ाई का हाशिया | जेसे, दुपट्ट का छोर, तागे का 
छोर । उ०--काननि कनकफूल उपचीत अनुकूल पियरे 
दुकूल विलसत आछे छोर है ।--तलसी । 
यै। ०--ओर छोर - आदि अंत | 
(२) विस्तार की सीमा । हृद | (३) कार काना । किनारे पर 
का सूचक्म भाग । नाक | ३०--सिला छोर छुवत अ्रहल्या भह 
: दिव्य देह गुन पेखु पारस पंकरुह पाय के ।--तुलसी । 
 कष छुट्टी|-संशा स्री० दे” “छोड़ छुट्टी” । 
ना|-क्रि० स० [ सं० छोरण - परित्याग ] (१) बंधन शअ्रादि 
. अलग करना । उल्लकन या फँसाव आदि दूर करना। (२) 
बंधन से सुक्त करना । (३) छीनना । हरश करना 





छारा 


छोर 


कि लिजओलजज 
जाता चडसससानी उन है त_+_+++_+_ 7 _+++.+______-_००७०नचत_्दू.क-_-न-न्नन न 


संये ० क्रि०--देना ।--लेना । 
छेारा[-संज्ञा पुं० [ सें० शावक, हिं० छावक+रा ( प्रत्य० ) ] [ स्री० 
. छोरी ] छोकड़ा । लड़का । बालक । 
संज्ञा पुं० [ देश ० ] एक नाव का दूसरी नाव के साथ बाँध 
कर ले जाने का काय्ये। 


छेारा छारी[-संज्ञा स्रों० [ हिं० छोरना ] (१) छीन खसोट । छीना 


छीनी । (२) ऋूराड़ा । बखेड़ा । कंकट । उ०--आतम देव- 
राम नित विहरत यामें नहि कछु छोरा छोरी ।--देवस्वामी । 
छेारी।-संज्ञा श्नी० [ हिं० छोरा ] लड़की । छोकड़ी । 
छेल-संज्ञा स्ली० [ हिं० छोलनना ] (१५) छिल जाने का चिह्न वा 
घाव । (२) सौांप के काटते में उसके दाँत लगने का एक भेद 
जिसमें केवल चमड़े में खरोंच लग जाता है । 
छालदारी-संज्ञा स्नी० [ हिं० छोरना + धरना -- छोरधरी । वा आं० 
हि सेल्लजरी +- सेना ] एक प्रकार का छोटा खेमा । छोटा तंबू। 
छोलना-क्रि० स० [ हिं० छाल ] (१) छीलना | सतह का ऊपरी 
हिस्सा काटना । 3०--सखि सरद विमल विधु वदन बूटी । 
ऐसी ललना सलेनी न भई, न है, न होनी रतिउ रची विधि 
जो छोलत छुबि छूटी ।--तुलसी । (२) खुरचना | 3०--- 
कलेजा छोलना -- हृदय के अत्यंत व्यधित करना | 
संज्ञा पुं० [| ली० छोलनी ) लोहे का एक ओजार जिससे 
सिकलीगर हथियारों का मुरचा खुरचते हैं । 
छेलनी[-संशा ल्ली [ हिं० छोलना ] (५) छीलने का औजार । (२) 
ऊँख छीलने का श्रेजार | (३) चिलम में छेद बनाने का 
ओऔजार । (७) हलवाइयें का कड़ाही खुरचने का ओजार जो 
खुरपी के आकार का होता है । खुरचनी । 
छेला-संज्ञा पुं० [ हिं० छोजनना ] (१) वह पुरुष जो ईंख का काटता 
ओर छीलता है । (२) चना । 
छेवन-संज्ञा पुं० [ हिं० छेवना ] कुम्हारों का वह डोरा जिससे वे 
चाक पर चढ़े हुए बरतन का काट कर अलग करते हैं।( इस 
डोरे को एक सरकंडे में बाँध कर वे पानी में रखे रहते हैं ) 
छेाह-संशां पुं० [ हिं० छोभ |] (१) ममता | प्रेम । स्नेह | ३०-- 
तजब छोभ जनि छाड़िय छोहू | कर्म कठिन कछु दोष न 
साहू ।--तुलसी । (२) दया । अ्रज्ुभ्रह । कृपा। उ०-- 
पारबती सम पति प्रिय होहू । देवि न हम पर डड़िय छोह। 
“तुलसी । 
छेाहगर[-वि० [ हिं० छोद + गर (अल्य०) ] प्रेमी । सस्‍्नेही । ममता 
रखनेवाला । 
>छेहना#-कि ० आ० [ हिं० छोह +- ना (प्रत्य०) ] विचलित होना । 
चंचल होना । कछुब्ध होना । उ०--बड़यूजरहूँ काहयो । 
पंचानन ज्याँ छोहयो ।--सूदुन । 
छाहरा|#-संश्ा पुं० [ से० शावक, प्रा० छावक, छाव--रा (प्रत्य)० ] 
[ स्री० छोदरो ] लड़का | बालक । छोकड़ा । ३०--आपुस 


ही में कहत हसत हैं अभु हिरदे यह साल्मत। तनक तनक 
से ग्वाल छाहरन कंस अबहि बधि घालत |---सूर । 
छादरी#-संज्ञा स्ली० [ हिं० छोहरा ] लड़की । बालिका । छ्लोकड़ी । 
उ०--ताहि अहीर की छोहरियाँ छुछिया भर छाछ पे नाच 
नचावे । 
ना*-क्रि० अ० [ हैं० छोद ] (१) मुहबत करना । प्रेम 
दिखाना | 3०--मग गोहँ कर हिया चराना। पे से पिता 
न हिये छोहाना ।--जायसी | (२) अलनुगह करना । दया 
करना । ३०--तुलसी तिहारे विद्यमान युवराज आज कोपि 
पाउ रोपि बसि के छोहाय छाड़िगा ।--तुलसी । 
मुह ०--किसी पर छोहाना - (१) किसी पर स्नेह प्रकट करना | 
(२) किसी पर दया वा अनुग्रह करना । 
छेोाहारा-संज्ञा पुं० दे० “छुहारा 
छेहिनी#-संज्ञा स्नी० [ सं० अक्नौहिणी ] अ््षौहिणी । 
छोाही#[-वि० [ हिं० छोह ] ग्रेमी । स्नेही । ममता रखनेवाला । 
अनुरागी । 3०--कियो नेत यह वेष्णवद्रोही । राजा अहे' 
साधु का छोही।--रघुराज । 
संशा सनी ० [ हिं० छोलना ] खोइया । चूसी हुई गंड़री की 
सीठी । पेरी हुईं गँड़ेरी की सीठी । 3०--रस छांड़ि छोही 
गहे कोल्हू पेरत देख | गहे असार असार को हिरदे नाहि 
विवेख ।--कबीर । 
छांक-संज्ञा स्री० [ अनु० ] बघार । तड़का । 
हा यो ०७--छोॉक बधार । 
छांकना-क्रि ० स० [ अनु० छातेँ छायें -- तपी हुईं वस्तु पर पानी पडने 
का शब्द ] (१) हींग, मिरचा, जीरा, राई, लहसुन आदि 
से मिले हुए कड़कड़ाते घी का दाल आदि में डालना जिसमें 
वह सांधी या सुगंधित हो जाय । बघारना । जैसे, दाल 
छौंकना । (२) मेथी, मिरचा, हींग आदि से मिले हुए कड़क- 
ड़ाते धी में कच्ची तरकारी श्रन्न के दले वा भीगे दाने आदि 
का भूनने के लिये डालना । तड़का देना। जेसे, तरकारी 
छौंकना । 
छांड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० चुंडा - गडढा ] ज़मीन में खोदा हुआ वह 
गड्ढा जिसमें श्रनाज रखते हैं । खत्ता | गाड़ । 
है कना|-क्रिं० अ० [सं० चतुष्क, प्रा० चउक्त] किसी जानवर ( शेर 
बिछी आदि ) का चारों पैर उठाकर किसी की ओर कूदना 
वा रूपटना । चौकड़ी के साथ ऋपटना । 
छेना-संज्ञा पुं० [सं० सन - पुत्र | सं० शावक, ग्रा० छाव +- औना (प्रत्य०)] 
[ ल्ी० छाती | पशु का बच्चा । किसी जानवर का वच्चा 
जसे, झूग छोना, सूअर का छौना । छ० --बाछुरू छुबीले 
छाना छुगन मगन मेरे कहति मल्हाइ मल्हाई ।---तुलसी । 
छेर-संज्ञा पु० दे० “हरा”? 
संज्ञा पुं० दढे० “क्र!” 


कल 





संज्ञा पुं० [ हिं० छेवर -- चमडा ] पुराने समय में सरहद के 
झगड़ों के संबंध में शपथ खाने की एक रीति। इसमें वादी 
प्रतिवादी या किसी तीसरे व्यक्ति का जिसके सत्य कथन पर 


झगड़े का निपटेरा छोड़ दिया जाता था। गाय का चसड़ा | 


छः 
हा] 


१७९७ 


जंगली बादाम 


सिर पर रख कर उस सरहद वा सिवान पर घूमना 
पड़ता था । द 

छेोरा-संज्ञा पु० [ सं० क्र > नाशवानू, नष्ट ] (१) ज्वार या बाजरे 
का डंठल् जो चारे के काम में आता है। डॉठ । कोयर । गर्री । 
खरई । (२) कपास का डंठल । 


(| चर सुकंअपरदकालके, 


जे 


ज्ञ-हि दी भाषा का एक व्यंजन वर्ण । यह स्पर्श वर्ण है ओर चवगे 
का तीसरा अक्षर है । इसका बाह्य प्रयत्न संवार और नाद | 
घोष है। यह अक्पप्राण माना जाता है | रू इस :वर्ण 
का महाग्राण हे । “च! के समान ही इसका उच्चारण तालु से 
होता है । 
झंंग-संज्ञा स्ली० [ फा० ][ वि० जंगी ] छाड़ाई | युद्ध । समर । 
उ०--असदुखान करि हछ जंग हुह्ु आर मचाहय । सनमुख 
श्ररि डट्टि सुभट बहु कट्टि हटाइय ।--सूदन । 
. क्रि० प्र७--करना ।--सचना ।--मचाना ।--होना । 
यो७--जंगआवर । जंगजू । 
संज्ञा स्ली० [ अ० जंक ] एक प्रकार की बड़ी नाव जो बहुत 
चौड़ी होती है । 
क्रि० प्र०--खोलना । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] लोहे का मोरचा । 
क्रि० प्र०«---लगना । 
झंगआवर-वि० [ फा० ] लड़नेवाला । योद्धा । लड़ाका । 
जंगज्ू-वि० [ फा० ] लड़ाका । वीर । योद्धा । ३० --ओऔर सुना हे 
प्रताप बड़े जेश के साथ फोज मुदहृय्या कर रहा है और 
जंगजू राजपूत व भील बराबर आते जाते हैं ।--महाराणा 
प्रताप । 
जंगम-वि० [ सं० ] (१) चलने फिरनेवाला। चलता फिरता । 
चर । (२) जो एक स्थल से दूसरे स्थल्त पर लाया जा सके । 
जैसे, जंगम संपत्ति, जंगम विष | (३) दाक्षिणात्य लिंगायत शेव 
संप्रदाय के गुरु। ये दो प्रकार के होते हैं--विरक्त और 
गृहस्थ । विरक्त सिर पर जटा रखते हैं और कापीन पहनते 
क्‍ हैं। इन लोगों का क्िंगायतों में बड़ा मान हे । ' 
 ज्ञंगम-गुदम-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेदल सिपाहियों की सेना | 
- झंगम-विष-संजशा पुं० [ सं० | वह विष जो चर प्राणियों के दंश 
..._  आ्रघात वा विकार आदि से उत्पन्न हो।। सुश्रत ने सोलह 
प्रकार के जंगम विष माने हैं--इदृश्टि, निश्वास, द्रष्टा, नख, 
मूत्र, पुरीष, शुक्र, लाला, अतेव, आल ( आड़ ), सुख- 
संदेश, अस्थि, पित्त, विशद्धित, शूक, और शंव वा झूत देह । 
 डदाइरण के लिये जैसे, दिव्य सर्प के श्वास में विष; साधारण 





सप के दंशन में विष; कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गोह आदि के नख 
ओर दाँत में विष, बिच्छू, भिड़ सकुची मछली आदि के 
आड़ में विष होता है । 

ज्गरा-संज्ा पुं० [ देश० ] डदे, म्‌'ग इत्यादि के वे डंठल जो दाना 
निकाल लेने के बाद शेष रह जाते हैं । जेंगरा । 

जँगरैत-वि० [ हिं० जगर ] [ खरी० जैंगरेतिन ] (१) जाँगरवाला। 
(२) परिश्रमी । मेहनती । 

जंगलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० जंगली ] (१) जल्न-शून्य भूमि । 
रेगिस्तान । (२) वन । अरण्य । द 

मुह[०--जंगल में मंगल -- सुनसान स्थान में चहुल्ल पहल्ल 

जंगल जाना -- टट्टी जाना | पाखाने जाना | 
(३) माँस । 

जंगल-जलेबी-संज्ञा पुं> [ हिं० जंगल + जलेबी ] गू। गल्लीज़ । गू 
का लेंड । 

जँगला-संज्ञा पुं० [ पुत्त० जेंगिला ] (१) खिड़की, दरवाजे, बरामदे 
आदि में लगी हुईं लाहे की छुड़ों की पंक्ति । कठहरा । बाड़ । 
(२) चाखट वा खिड़की जिसमें जाली वा छुड़ लगी हों । 

क्रि० प्र०--लगाना । 

(३) दुपट्ट आदि के किनारे पर काढ़ा हुआ बेल बूटा । 
संज्ञा पुं० [सं० जांगल्य] (१) संगीत के बारह सुकाम सें से एक। 
(२) एक राग का नाम । (३) एक सछुल्ी जो बारह इंच 
लंबी हे।ती है और बंगाल की नदियों में बहुत मिलती है । 
(४) अन्न के वे पेड़ वा डंठल जिनसे कूट कर अन्न निकाल 
लिया गया हो । 

जंगली-वि० [ हिं० जंगल | (१) जंगल में मिलने वा होनेवाला । 
जंगल संबंधी । जैसे, जंगली लकड़ी, जंगली कंडा। (२) 
आपसे आप होनेवाला ( वनस्पति )। बिना बाोए वा लगाए 
उगनेवाला । जैसे, जंगली आम, जंगली कपास | (३) 
जंगल में रहनेवाला । बनेला । जैसे, जंगली हाथी, जंगली 
आदमी । (४) जो घरेलू वा पालतू न हो। जैसे, जंगली 

कबूतर ।. 
जंगली बादाम-संज्ञा पुं० [ हिं० जंगली -- बादाम ] (१) कतीले की 
....  ज्ञाति का एक पेड़ जो भारतवर्ष के पश्चिमी घाट के पहाड़ों. 


कै ४ 
ज गली रड़ १०९५ क्‍ जेचा 


तथा मर्तवान और टनासरिम के ऊपरी भागों में होता है । 
इसमें से एक प्रकार का गोंद निकलता हैं। यह पेड़ फाशुन | 
चैत में फूल्तता है ओर इसके फूलों से कड़ी दुर्गेध आती है | 
इसके फलों के बीज का उबाल कर तेल निकालना जाता है । 
इन बीजों का महँगी के दिनों में लाग भून कर भी खाते 
हैं । फूल ओर पत्तियाँ आषध के काम में आती हैं । इसे एन 
ओर पिनार भी कहते हैं । (२) हड़ की जाति का एक पेड़ । 
यह अडमन के टापू तथा भारतवर्ष ओर वर्मा में भी उत्पन्न 
होता है । इसकी छात्र से एक प्रकार का गोँद निकलता हैं 
ओर इसके बीज से एक प्रकार का बहुमूल्य तेल निकलता है 
जो गंध ओर गुण्य में बादाम के तेल के समान ही होता हे | 
इसकी पत्तियाँ कसेली होती हैं ओर चमसड़ा सिर्काने के 
काम में आती हैं। इसके बीज का ल्लाग गजक की तरह खाते 
हैं ओर इसकी खली सुअरों को खिलाई जाती है | इसकी | 
छाल, पत्ती, बीज, तेल आदि सब ओषध के काम में आते हैं । 
लोग इसकी पत्तियाँ रेशम के कीड़ों को भी खिलाते हैं | इसे | 
हिंदी बदाम ओर नट बदाम भी कहते हैं। 





जंगली रंड-संज्ञा पु० दे० “बन रंड” । 

ज्ञंगा-संज्ञा पुं० [ फा० जंगूला ] बार । घुघुरू का दाना । 

जञ गार-संज्ञा पुं० [ फा० ][ वि० जंगारी | (१) तांबे का कसाव । 
तूतिया । (२) एक रंग । यह! तबे का कखाव हे जिसे 
सिरकाकश ल्लोग निकालते हैं। वे तांबे के चूण का सिरके के 
श्रक में डाल देते हैं । सिरके का बरतन रात भर मुंह बंद 
करके ओर दिन का मुंह खोल करके रखा रहता हैं। 
चाबीस घंटे के बाद सिरके के उस बरतन से निकाल कर 
छिछले बरतन में सूखने के लिये रख देते हैं । जब पानी 
सूख जाता है तब उसके नीचे चमकीली नीले रंग की बुकनी 
निकलती हे जो रँंगाई के काम में आती है। 

ज्ञ गारी-वि० [ फा० जंगार ] नीले रंग का। नीला । 

जंगार--संज्ञा पुं० [ फा० जंगार ] दे० “जंगार”? । 
संज्ञा पुं० [ स० ] पानी रोकने का बाँध | 

जंगाली-वि० दे० “जंगारी” । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो चमकीले नीले रंग 
का होता है । द 

जंगी-वि० [ फा० ] (१) लड़ाई से संबंध रखनेवाल्ा । जैसे, जंगी 
जहाज, जंगी कानून । (२) फोजी । सेनिक । सेना संबंधी । 
जेसे, जंगी लाट, जंगी अफसर । 

मुहा ०---जंगी ल्लाट - प्रधान सेनापति | 

(३) बड़ा । बहुत बड़ा । दीघेकाय । जैसे, जंगी घोड़ा । (४) 
वीर । लड़ाका । बहादुर । जेसे, जंगी आदमी । 


संज्ञा पु० कहारों की बोलचाल में घोड़ा” | जेसे, “दाहने 
: जंगी, बचा के?” । | 








वि० [ फा० ] जंगवार का | हबश देश का । जेसे, जंगी हड़ | 
संज्ञा पु जंगवार देश का निवासी | हबशी । 

जंगी हड़-संज्ञा स्ली० [ फा० जंगी + हड ] काली हड | छोटी हड़ । 

जञ गुल-संज्ञा पु. [ सं० ] जहर | विष । 

अ गे-संज्ञा स्री० [ हिं० जंगा ] बड़ी घुंघुरू लगी कमरपट्टी जिसे 
अहीर वा धाबी अपने |जातीय नाच के समय कमर में 
बाँचते हैं । 

जञ्ञ घा-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) पि डली । (२) जाँघ । रान । उरू । 
(३) केंची का दस्ता जिसमें फल और दस्ताने लगे रहते हैं । 
यह प्रायः केची के फल्लों के साथ ढाला जाता है पर कभी 
कभी यह पीतल का भी होता है । 

जघाफार-संज्ञा पुं० [ हिं० जंघा+ फारना ] कहारों की बोली में 
वह खाई जा पाल॒की के उठानेवाले कहारों के रास्ते में 
पड़ती है । 


| ज्धामथानो-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जंघा-- मथानी ) छिनाल खस्त्री। 


पुंश्चली । कुलरा । 

जे घार-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जंघा +- आर ] वह फोड़ा जो जाँध में हो । 
यह श्राकृति में लंबा ओर कड़ा होता है और बहुत दिलों में 
पकता है । इसमें अधिक पीड़ा ओर जल्लन होती है । 

ज घारथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम। (२) 
जंघारध नाम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

ज घारा-संज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूर्तों की एक जाति जो बड़ी झूग- 
डालू होती हे। 

जधघारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।- 

ज्ञघाल-संज्ञा पु० [ सें० ) (१) घावन । घावक | दूत । (२) 
भावप्रकाश के अनुसार रूग की सामान्य जाति | हरिण, 
एण, कुरंग, ऋष्य, पएषत, न्यंकु, शंबर, राजीव, मुंडी आदि 
इसी जाति के अंतर्गत हैं। वामड़े रंग के हिरन को हरिण, 
कृष्ण वर्ण का एण, कुछ ताम्र वर्ण लिए काले को कुरंग, 
नील वर्ण को ऋष्य, हरिण से कुछ छोटे चंद्रविंदुयुक्त को 
पृषत, बहुत से सींगायात्ते का म्॒ग, न्‍्यकु इत्यादि कहते हैं । 

ज घावंधु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 

जे चना-क्रि० अ० [ हिं० जाँचना ] (१) जाँचा जाना । देखा भाला 
जाना (२) जाँच में पूरा उतरना। दृष्टि में ठीक वा अच्छा 
ठहरना । उचित वा अच्छा ठहरन्ग । इचित वा अच्छा प्रतीत 
होना। ठीक वा अच्छा जान पड़ना। ३०---क) हमें ते 
उसके सामने यह कपड़ा नहीं जँचता । (ख) मुझे उसकी बात 
जँच गई । (३) जान पड़ना | प्रतीत होना । निश्चय होना । 
मन में बैठना | 3०--मुम्हे तुम्हारी बात ठीक नहीं जचती । 


जे चा-वि० [ हिं० जँचना ] (१) जाँचा हुआ | सुपरीक्षित | ( २) 
अव्यरथ । अचूक । जेसे, जचा हाथ । 


मुद्दा ०--जेँचा तुल्ला 5 (१) सुपरीक्षित। सा या मैंजा। अव्यर्थ । 
(२) ठीक ठीक | जिसकी सचाई में कुछ भी कसर न है । 
जेसे, जँची तुल्ली बात । 

अजर#»|-वि० दे० “जंजल”? । 

जज्ञल#-वि० [ सं० जजर ] पुराना आर कमजोर । बेकाम । 

ज ज्ञाल-संज्ञा पुं० [ हिं० जग --जाल ] [ वि० जंजातिया, जंजात्नी ] 
(१) ग्रपंच । झंझट । बखेड़ा । ३०--अस प्रभु दीन बंधु हरि 
कारन रहित दयात्। तुलसिदास सठ ताहि भजु छाड़ि कपट 
जंजाल ।--तुलसी । (२) बंधन | फँसाव । उल्लकन | 
उ०--(क) आाज्ञा ले के चलयो नृपति वह उत्तर दिशा 
विशाल । करि तप विप्र जनम जब लीनहें। मिट्यों जन्म 
जंजाल ।-- सूर । (ख) हृदय की कबहु न पीर घटी । दिन 
दिन हीन छीन भइ काया दुख जंजाल जटी ।--सूर । (ग) 
भव जंजाल तोरि तरु बन के पछव हृदय विदारथों |--सूर । 

मुह ०--जंजाल में पड़ना वा फंसना --कठिनता में पडना | 
संकट में पडना | उल्लभन में फंसना । 
(३) पानी का भेवर। (४) एक प्रकार की बड़ी पल्लीतेदार बंदूक 
जिसकी नाल बहुत लंबी होती है । यह बहुत भारी होती है 
और दूर तक मार करती है । 3०--सूरज के सूरज गहि 
लुट्टिय । तुपक तेग जंजालन छुट्टिय । (५) एक बड़े मुँह की 
ताप । इसमें कंकड़ पत्थर आदि भर कर फेंके जाते थे । यह 
बहुधा किले का घुस तोड़ने के काम में आती थी । (६) 

- बड़ा जाल । 

जजालिया-वि० [ हिं० जंजात्ष + इया ( प्रय० ) ] जंजाल रचने- 
वाला । बखेड़ा करनेवाला । रूगड़ालू | उपद्रवी । फूसादी । 

जज्ञाली-वि० [ हिं० जंजाल ] कगड़ालू | बखेड़िया । फुसादी । 

... संज्ञा स्री० वह रस्सी ओर घिरनी जिससे पालन चढ़ाते वा 
गिराते हैं। 

जंजीर-संज्ञा स्ली० [ फा० ][ वि० जेजीरी ] (१) साकल । सिकड़ी। 

.... कड़ियों की लड़ी । जेसे, लोहे की हुंजीर । (२) बेड़ी । 

मुद्दा ०---जंजीर डालना - पैर में बेडी डालना | बांधना | बंदी 
करना । पेर में जंजीर पड़ना +- जंजीर से जकडा जाना | बंदी 
होना | 
(३) किवाड़ की कुंडी । सिकड़ी । 
मुद्दा ०-- जजीर बजाना “- कुंडी खटखटाना | ज॑जीर लगाना -- कुंडी 
क्‍ बंद करना | 
 जंजीरा-संज्ञा पुं०. [ हिं० जंजीर ] एक प्रकार की सिलाई जो 
देखने में जंजीर की तरह मालूम पड़ती है । यह फॉँस डाल 
कर सी जाती है । यह केवल कसीदे और सूईकार में काम 
आती है । लहरिया । 
क्रि० प्र७--डालना । 


ञझता 





ज जीरी-वि० [ हिं० जंजीर ] जंजीरदार । जिसमें जंजीर लगी हो। 

मुहा ०--जंजीरी गोल्ला > तेप के वें गाले जे कई एक साथ 

जंजीर में क्षगे रहते हैं | ये साधारण गोल्लों की अपेक्षा अधिक 
भयानक हेते हैं । 

ज जीरेदार-वि० [ हिं० जंजारा + दार ] जिसमें जंजीरा पड़ा हो । 


जंजीरा डाला हुआ । 
विशेष--यह केवल सिलाई के लिये भ्रयुक्त होता है, जेसे, 
जंजीरेदार सिलाई । 


ज ट-संज्ञा पुं० [ अं० ज्वाईंट ] जिल्ला मजिस्ट्रोट के नीचे का सिची- 
लियन मजिस्ट 2 । जंट मजिस्टर | 
ज टिलमैन-संज्ञा पुं० [अ०] (१) भत्ता मानुस | सम्य पुरुष | (२) 
अ्रेग्नजी चाल ढाल से रहनेवाल्रा आदमी । 
ज इ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक जंगली पेड़ जिसे सागर भी कहते 
हैं। इसकी फलियों का अचार बनाया जाता हैं। 
जंतर-संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ] (५) कल । औजार । यंत्र । (२) तांत्रिक 
यंत्र । 
यो ०---जंतर मंतर । 
(३) चाकार वा लंबी तावीज जिसमें तांत्रिक यंत्र वा कोई 
टोटके की वस्तु रहती है | इसे लोग अपनी रक्षा वा किसी 
इृष्टि की सिद्धि के लिये पहनते हैं। (७) गले में पहनने का 
एक गहना जिसमें चाँदी या सोने के चाकार या लंबे 
टुकड़े पाट में गुं थे होते हैं । कठ॒ुला । ताबीज ।. (९) यंत्र 
जिससे वेद्य या रासायनिक तेल और आसव श्रादि तैयार 
करते हैं। (६) जंतर मंतर । मानसंदिर । आरकाशलेचन । 
(७) पत्थर, मिद्दी आदि का बड़ा ढोका। (८) वीणा । बीन 
नामक बाजा | 
अंतर मंतर-संज्ञा पुं० [हिं० यंत्र मंत्र] (१) यंत्र मंत्र | टोना टोटका । 
जादू टोना । (२) आकाशल्तेाचन । मानमंदिर जहाँ ज्योतिषी 
नक्षन्नों की स्थिति, गति श्रादि का निरीक्षण करते हैं । 
ज तरा, ज्ंचा-संशा स्री० [ सं० यंत्री | एक रस्सी जो गाड़ी के 
ढाँचे पर कसी वा तानी जाती है । 
ज तरी-संज्ञा ज्ी० [ सं० यंत्र ] (१) छोटा जंता जिसमें सोनार 
तार बढ़ाते हैं। दे० जंता (२)” । 
मुद्दा ०--जंतरी सें खींचना - (१) तार्?ों के जंते में डाल्न कर 
पतल्ला ओर लंबा करना | (२) सीधा करना । दुरुतत करना । 
कज निकाल्वना । टेढ़ापन दूर करना । 
(२) पत्ना | तिथिपन्न। (३) जादूगर । भानमती । (४) 
बाजा बजानेवाला । वाद्यकुशल । 
जे तसार-संज्ञा स्री० [ से० यंत्रशाज्ञा ] जाँता गाड़ने का स्थान | वह 
. स्थान जहाँ जाँता गाड़ा जाता है। 
जञ ता-संज्ञा पुं> [सं० यंत्र ][ स्री० जंती, जंतरी ] (१) यंत्र । 
.._कल्ला | जेसे, जंताघर। (२) सोनारों और तारकशों का 


जंताना 

एक ओजार जिसमें डाल कर वे तार खींचते हैं। यह ओजार 

की एक लंबी पटरी हाती है जिसमें बहुत से ऐसे छेद | 

कई पतियों में होते हैं जे क्रमशः छोटे होते जाते हैं। सेोनार 

सोने या चाँदी के तारों का पहले बड़े छुदों में, फिर उनसे । 

छोटे छुंदों में, फिर आर छोटे छुंदी में क्रमानुसार निकाल | 

कर ख्रांचते है जिससे तार पतले होकर बढ़ते जाते है । | 

बि० [ सं० यंत्‌ > यता | यंत्रणा देनंवाला। दंड देनेवाला । । 

शासन करनेवाज्ञा । 3०--डाकिनी शाकिनी पूतना प्रेत | 
वेताल भूत्त प्रभथ यूथ जता ---छुलसी । 

अल आ) [हिं० जँता ] जाते में पिस जञाना। कुचल | 

जाना । चू/ चूर होना । 

। 

। 

| 





ती-संज्ञा श्ली० [ हिं० जंता ] छोटा जता जिससे सोनार बारीक 
तार खींचते हैं । ज॑ तरी । 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० जनना |] माता | सा । 
ज्ञ तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जन्म लेनेवाला जीव । पाणी। 
जानवर । 
ग्रों६-- जीवजंतु > प्राणी | जानवर | 
(२) महाभारत के अनुसार सोमक राजा-का एक पुत्र जिसकी | 
वषा से होम करने के पीछे सी पुत्र होगए । । 
ज तुकंबु-संज्ञा पुं [ सं ] शंख का कीड़ा | शंख । 
ज तुका-संज्ञा स्वी० [ सं० ] लाख | लाज्षा । 
जतुन्न-वि० [ सं० ] प्राशिनाशक । कृमिन्न । 
संज्ञा पुं० (१) बिडंग । बायबिड्ंग । (२) हींग । (३) 
बिजारा नीवयू । (४) वह औषध जिसके संपर्क से कीड़े मर 
जाते हों। 
ज तुन्नी-संज्ञा ० स्ी० [ से० | बायबिडूंग । 
ज तुनाशक-संज्ञा पुं० [ से० ] हींग । 
ज तुफलछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) डद्‌ बर । गूलर । ऊमर । 
जतुमारी-संज्ञा स्लो ० [ से० ] नीबू । 
ज तुला-संज्ञा ल्ला० [ सं० ] कस नाम की घास । 
ज्ञ न्न-संज्ञा पुं० [ सं यंत्र ] (१) कल । ओआज़ार । (२) तांत्रिक 
यत्र । (३) ताला 
विशेष--दे० “यंत्र! । 
त्त अना-क्रि० स० [ हिं० जन ] ताला लगाना । तान्ने के भीतर 
बंद करना । जकड़बंद्‌ करना । 3०-- सभा राड गुरु सहिसुर 
मंत्री ।.भरत भगति सब के सति जंत्री ।--तुछूसी । 
संज्ञा छ्ी० दे० “यत्रणा?! । 
जझशन्रम नत्र-संज्ञा पु० दे० “ज तर संतर”, “ यंत्र मत्र ! । 
जन्ना-संज्ञा पुं० दं०“ज तरा?। 
ज्ञ त्रित-वि० [ सं० यंत्रेत |] (१) दे० “यत्रित? । (२) बंद। 
बेंधा | 3३:---जयति निरुपाधि भक्ति भाव ज॑त्रित हृदय 
बंधु हित चित्रकूटादि चारी |--तुलसी । 
१८ ह 
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जबुद्ीप 
ज्ञच्री-संज्ञा पुं [ सं यंत्रिन ] बीणा आदि बजानेवाला । बाज्ा 
बजानेवाला | 
वि० यंत्रित करनेवाला | बद्ध करनेवाला । 
करनेवाला । द 
संज्ञा पुं० [ सं» यंत्र ] बाजा | ३०:--बाजन दे बज तरी जग 
जन्नी ना छेड़ | तुझे बिरानी क्‍या पड़ी अपनी आप निबेर 
“कबीर । 
संज्ञा न्ली० दे० “जंतरी (२)” | 
ज्ञ दु-संज्ञा पुं० [ फा० 03; मि० से छेःस ] (१) पारसियों का 
अत्यंत प्राचीन धम्मग्रंथ । इस की भाषा वेदिक भाषा से 
मिलती जुलती हैं। इसके श्लोक का “गाथा! वा 'संथ 
दते हैं। इसके छुंद और देवता वेदों के छंद और 
देवताओं से मिलते हैं | (२) बढ़ भाषा जिसमें पारसियों का 
जंद-अवस्था नामक धर्मग्रंथ लिखा गया है। 
ज्ञ दरा-संज्ञा पुं० [ स० यंत्र ] (१) यंत्र | कल्न | 
मुद्दा०--ज दूरा ढीला होना - (१) कल्ल पुजे बेकार होना । (२) 
हाथ पेर सुस्त द्वाना | नस ढीली होना | यक्रावट आना। 
(२) जाता | जैसे, कुछ गेहूँ गीले, कुछ जदरे ढीले । 
| (३) ताला । 
जे बाल-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कीचड़ | कदि । पक । (२) खेवार | 
शेंवाल । (३) काई । (४) केवड़ा । 
जबाला-संज्ञा श्नी० [ सं० ] केतकी का दृत्त । 
ज बीर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जंबीरी नीतचू । (२) मरुवा । (३) 
सफूद वा हलके रंग की तुलसी । (७) बन तुलसी । 
जबीरी नीबु-संज्ञा पुं० [ स० जंबीर |] एक अकार का खट्टा नीबू। 
इसका फजञ्न कागजी नीबू से बड़ा ओर फल के ऊपर का 
छिलका मोटा और उभड़े महीन महीन दाने के कारण खुरदुरा 
हेता हैं । कच्चा फल श्यःमता लिए गहरा हरा होता 
है पर पकने पर पीला हो जाता है । पेड़ इसका बड़ा 
और कंटीला होता है । वसंत ऋतु में इसमें फूत् लगते हैं 
ओर बरसात में फल दिखाई पड़ते हैं जो कात्तिक के उपरांत 
खाने योग्य होते हैं । फल्न इसमें बहुत श्रात्ते हैं और बहुत 
दिनें तक रहते हैं । 

जंबु-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जंबू बच । जामुन । (२) जामुन 

का फल । 


जकड़बंद 


जंधशुक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बड़ा जामुन । फरेंदा । (२) श्योनाक 


बृत्त । (३) सुबणं केतकी । केवड़ा । (४) शुगाल । गीदड़ । _ 
(९) वरुण । (६) बहन वृक्ष | (७) टेहू का पेड़। साना 
पाठा । (८ स्कंद का एक अनुचर। द 
ज्ञ बुखड-संज्ञा पुं० [ स० ] दे० “जंजुद्गीप” । 
ज्ञ बुद्दी प-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार सात द्वीपाँ में से एक 
द्वीप । यह द्वीप एथिवी के मध्य में माना गया है। पुराण का 





ज'बुध्चज 


मत है कि यह गोल हे और चारों ओर से खारे समुद्र से घिरा 
है । यह एक लाख योजन विस्टीर्ण है ओर इसके ने खंड 
माने गए हैं जिनमें प्रत्येक खड नव नव हज़ार याजन 
विस्तीण है । इन नो खंडों को वर्ष भी कहते हैं। इलाबूत 
खंड इन नो खंडों के बीच में बतलाया गया है । इलाबृत 
खंड के उत्त में तीन खंड हे--रम्यक, हिरण्मय और 
कुरुषष । नील, श्वेत और शगवान्‌ नामक पर्वत क्रमशः 
इलाबत और रम्यक, रम्यक ओर हिरण्मय और हिरण्मय 
और कुरुवष के मध्य में हे । इसी प्रकार इलाबृत 

4 के दक्षिण में भी तीन वर्ष हैं जिनका नाम हरिदर्ष, 
पुरुष ओर मसारतवष है, और दो दो वर्षो' के बीच एक एक 
पवेत है जिनका नाम निषध, हेमकूट ओर हिमालय है । 

. इलाबूत के पूर्व में भव्दाव् ओर पश्चिम में केतुमाल वर्ष है 
तथा गंघमादन और माल्य नाम के दो पव॑त क्रमश$ इल्ाबृत्त 
खंड के पूर्व ओर पश्चिम सीमारूप हैं। पुराणों का कथन हे 
कि इस द्वीप का नाम जंबुद्वीप इस लिये पड़ा हे कि इसमें 
एक बहुत बड़ा जंबू का पेड़ है जिसमें हाथी के इतने बड़े 
फल लगते हैं| बाद्ध लोग जंबू द्वीप से केवल भारतवर्ष का 
ही ग्रहण करते हैं । 

ज बुध्वज्ञ-पज्ञा पुं० [ से० ] जंबूद्ीप । 

ज बुमत-संज्ञा पु. सं० ] एक बानर का नाम जिसे जांबवानू भी 
कद्दते है । 

ज बुमति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

ज बुमाली-संज्ञा पुं० [ सं० जंबूमालिन्‌ू | एक राज्ञस का नाम 

जे बुप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर जिसका उल्लेख 
वाल्मीकि रामायण में हे । भरत जब अपने ननिहाल केकय 
देश से लेट रहे थे तब मार्ग में उन्हें यह नगर पड़ा था। 
कुछ लेाग अनुमान करते हैं कि आज कल्न का जंबू ( काश्मीर) 

. बही नगर है | ह 

ज बुल-संज्ञा पुं० [ स० | (१) जंबू । जामुन । (२) केतकी का 
पेड़ । (३) कर्णपाली नामक रोग | इसमें कान की ले पक 
जाती है । सुप-कनवा । 

ज बुस्वाभी-संज्ञा ल्लो० [ से० जंबुस्वामिन्‌ ] एक जन स्थविर का 
ना; जिनका जन्म राजा श्रणिक के समय में ऋषभद॒त्त सेट 
की द्नी धारिणी के गर्भ से हुआ था । 

जबु-संशा पुं० [सं० )] (१) जामुन । (२) जामुन का फञ्ञ । (३) 

*.. नागदुमनी । दौना । (४) कश्मीर का एक असिद्ध नगर । 

विशेष--संस्क्ृत में यह शब्द खत्री० हे पर जामुन के फल के 
अर्थ में छीव भी है। 

.... [१ वि० बहुत बड़ा | बहुत ऊँचा । 

.  ज्ञबुका-संज्ञा छी० [ सें० |] किसमिस | 

. जबुसड-संज्ञा पु दे: “जंबुखंड' । 
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जमका 

ज बूद्वी प-संज्ञा० पुं० दे० “जंबुद्गीप” । 

जबूनदी-संज्ञा ल्लो० [ स० ] पुराणानुसार जंबु द्वीप की एक नदी। 
यह नदी उस जामुन के वृक्ष के रस से निकली हुई मानी 
जाती हे जिसके कारण द्वीप का नाम जंबुद्गीप पड़ा है और 
जिसके फल हाथी के बराबर होते हैं | महाभारत में इस 
नदी का सात प्रधान नदियों में गिनाया हे ओर इसे अहम- 
तलाक से निकली हुईं लिखा है । 

ज बूर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) जंबूरा । जपुरका। (२) तेप 
की चरख | (३) पुरानी छोटी तोप जो प्रायः ऊँटों पर लादी 
जाती थी । जंबूरक । 

ज्ञबूरकर्न फा० जंबूरची ] (५) छोटी तोप जो आय डँटों पर 
लादी जाती है । (२) तोप की चख | (३) भँवर कली । 

ज बूरची-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) जंबूर नामक छोटी तोप का 
चलानेवाला | तोपची । (२) बकंदाज । सिपाही । तुपकची । 

ज बूरा-संज्ञा पुं० [ फा० जंबूर 5 भोरा ] (+) चसे जिस पर तोप 
चढ़ाई जाती है । (२) भँवर कड़ी । भवर कली । (३) सोने 
लाहे ग्रादि धातुओं के बारीक काम्त करनेबालेां का एक 
ओजार जिससे वे तार आदि पकड़ कर ऐंडते, रेतते वा घुमातें 
हैं। यह काम के अनुसार छोटा या बड़ा होता है और प्रायः 
लकड़ी के टुकड़े में जड़ा रहता है । इसमें चिमटे की तरह 
चिपक कर बैठ जानेवाले दो चिपटे पल्ले होते हैं | इन पह्लों 
की बगल में एक पेंच रहता है जिससे पतले खुलते ओर 
कसते हैं । कारीगर इसमें चीज़ों का दबा कर ऐंउते रेतते 
तथा और काम करते हैं | बाॉक । (४७) एक लकड़ी का बछा 
जो मस्तूल पर आड़ा लगा रहता है और जिस पर पाल का 
ढाँचा रेहता है। ( लश० ) 

ज्ञबूट-सेशा पुं० [सं०] (५) जामुन का बृत्त । (२) केंवड़े 
का वृक्ष । 


जबूइनज-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्वेत जपा एुष्प। सफू द्‌॒गुड़हल 


का फूल । 

ज्ञ स-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दाढ़ | चाभड़ | (२) जबड़ा | (३) 
एक दैत्य का नाम । यह महिषासुर का पिता था और इसे 
इंद ने मारा था । ३०--हईद ज्यों जंभ पर, बाड़ सुअभ पर, 
रावण सदंभ पर रघुकुल राज है ।--भूषण । (४) प्रहलाद 
के तीन पुत्रों में से एक । (९) हिरण्यकशिउु के पुत्रों में से 
एक । (६) जेबीरी नीबू | (७) कंधा श्रार हसली । (८) 
भक्तण । (६) जम्हाई । 

जञ सक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जैँबीरी नीबू। (२) शिव | (३) 
एक राजा । 

. वि० [ सं० ] (१) जभाई वा नींद लानेवाला । (२) हि सक । 

_भक्तक । (३) कामुक । 

ज भका-संज्ञा स्नी० [ से० ] जभाई । 


ज्ञभसन १०९९, 


अईफ 


कक 





जभन-संह्ा पुं०* [ सं० ] (५) भरूचण | (२) रति। संभोग | | जई-संज्ञा ल्लो० [ हिं० जो ] (१) जो की जाति का एक अन्न जिसका 


(३) जेमाई । 
ज भा-संज्ञा स्ली० [ सं० ) जँभाई । जमुहाई । 
ज॑ साई-संज्ञा स्री० [ से० जम्मा ] मुंह के खुलने की एक स्वाभा- 
विक क्रिया जे निद्रा या आलह्रय मालूम पड़ने, शरीर से 
बहुत अधिक खून निकल जाने, था दुब्लता आदि के 
कारण होती है | इसमें सुह के खुलते ही सांस के साथ 
बहुत सी हवा धीरे धीरे भीतर की आर खिंच आती है और 
दुछ क्षण हर कर धीरे धीरे, बाहर निकलती है। यद्यपि 
यह क्रिया स्वाभाविक ओर बिना अयत्न के आपसे आप होती 
है, तथापि बहुत अ्रधिक प्रथल्न करने पर दुबाई भी जा सकती 
हे । हमारे यहाँ के प्राचीन अंथों में लिखा हे कि जिस वायु 
के कारण जँभाई श्राती है उसे देवदत्त कहते हैं। वेद्यक के 
अनुसार जभाई आने पर उत्तम सुगंधित पदार्थ खाना 
चाहिए । प्रायः दूसरे का जभाई लेते हुए देख कर भी जेभाई 
आने लगती है | उबासी । 
क्रि० प्र८--आना ।--लेना । 
बज भाना-क्रि० अ० [ सं० जम्मण ] जँभाई लेना । 
जभारि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) इद्र। २) अप्नि । (३) वज । 
(४) विष्णु । 
ज भा, ज्ञ भी र-संजशञा पुं० दे० “जबीरी ” । 
ज्ञ भीरी-संज्ञा पुं० दे० “जंबीरी न॑ बू!? । 
ज भूरा-संज्ञा पु ८ दें० “जंबूरा ” | 
जंबालिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नदी । 
ज-संज्ञा पु० [ स० ] (१) झत्यु जय । (२) जन्म | (३) पिता । 
(४) विष्णु । (६) विष | (६) अुक्ति। (७) तेज | (८) 
पिशाच | (६) वेग । (१०) छंद! शाखानुसार एक गण जो 
तीन अक्षरों का होता है| इसके आदि ओर अत के वर्ण लघु 
और मध्य का वर्ण गुरु होता हे (। 5।) , जेसे, 
महेश, रमेश, सुरेश आदि | इस ग़ण का देवता साँप ओर 
फल रोग माना गया है । 
विं० (१) वेगवान्‌ । वेगित। तेज्ञ | (२) जीतनेवाला | 
जेता | 
प्रत्य०-उत्पन्न । जात । जैसे, देशज, पित्तज, चातज आदि । 
विशेष-- यह प्रत्यय प्रायः तत्पुरु समास के पदों के श्रेत में 
श्राता हे । पंचमी तत्पुरुष आदि में पंचम्यंत पदों की विभक्ति 
लुप्त हो जाती है, जेसे, पादज्, ह्विज इत्यादि | पर सप्तमी 
तत्पुरुष में 'प्रावृट' 'शरत्‌' 'काल! और था इन चार शब्दों के 
श्रतिरिक्त जहाँ विभक्ति बनी रहती है ( जेसे प्रावृषिज, 
_ शरदिज, कालेज, दिविज ) शेष स्थलों में विभक्ति का लोप 
विवक्षित होता है । जैसे, मनसिज, मनाज; सरसिज, सरोज 








! 
; 


0... ------->-+त््नजज-ा 5 है 5 प।: हन्‍ौ5  ाू़ढआीा।ऊउफप्पपभ५नभप जज” 357: पघफ5््दईप।भजपैक्‍इ3ापपईपपपामभ"फफपड ऊ:":फफफ/प5प :दघल्‍+ल्‍+ल्‍डपपपई/ण ४» कि >जूी“औतन्‍्ीईझजमूाू 0 जप "का न - 5 


पैधा जो के पौधे से बहुत मिलता जुलता होता है और जो जे! 
से अधिक बढ़ता हे | जो गेहूँ आदि की तरह यह श्रन्न भी 


“ वर्षा के अंत में बोया जाता है | बोने के ग्रायः एक महीने 


बाद इसके हरे डंठज्ञ काट लिए जाते हैं जो पशुभों के चारे 


: के काम में आते हैं । काटने के बाद डंठल फिर बढ़ते हैं और 


थोड़े ही दिने में फिर काटने के येश्य हो जाते हैं । इस प्रकार 
जई की फसल तीन महीने में तीन बार हरी काटी जाती है 
और अंत में अन्न के लिय्रे छोड़ दी जाती है । चाथी बार 
इस में प्रायः हाथ भर या इस से कुछ कम लंबी बालें द्युगती 
हैं। इन्हीं बाल्नों में जई के दाने लगते हैं। बोने के प्रायः 
साढ़े तीन या चार महीने बाद इसकी फसल तैयार हो जाती 
है। फसल पकने पर पीली हो जाती है और पूरी तरह पकने 
से कुछ पहले ही काट ली जाती है, क्योंकि अधिक पकने 
से इसके दाने झड़ जाते हैं ओर डंठल भी निकम्मे हो जाते 
हैं। एक बीघे में प्रायः बारह तेरह मन अन्न और अठारह 
मन डंठल होते हैं। इसके लिये दोमट भूमि अच्छी होती 
है ओर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस देश 
में जई बहुधा घोड़ों आदि को ही खिलाई जाती है, पर 
जिन देशो में गेहूँ, जो आदि अच्छे अन्न नहीं होते वहाँ 
इसके आटे की रोटियाँ भी बनती हैं | इसके हरे डंठल गेहूँ 
और जो के भूसे से अ्रधिक पोषक होते हैं और गाएँ, भेंसें 
और घोड़े आदि उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। (२) जो का 
छोटा अंकुर । 


विशेष--हि हुआ के यहाँ नारात्र में देवी की स्थापना के साथ 


थोड़े से जो भी बोए जाते हैं । अष्टमी या नोमी के दिन वे 
अंकुर उखाड़ लिए जाते हैं ओर ब्राह्मण उन्हें लेकर 
मंगल स्वरूप अपने यजमानें की भेंट करते हैं। उन्हीं श्रेकुरों 
का जई कहते हैं। इस अर्थ में इनके साथ “देना”, 
“सखोंसना?” आदि क्रियाओं का भी प्रयोग होता है । 

(३) अंकुर | शअँखुआ । 


मुद्दा «---जई डालना > अंकुर निकालने के लिये किसी श्रन्न के 


भिगाना या तर स्थान में रखना । जई ल्लेना - किसी. अन्न को 
इस बात की परीक्षा के लिये बेना कि वह अकुरित होगा या 
नहीं । जैसे, धान की जई लेना, गेहूँ की जई लेना, आदि । 
(४) उन फलों की बतिया जिन में बतिया के साथ फूल भी 


ह्वगा रहता है | जैसे, खीरे की जई, कुम्हड़े की जई । ३०--- 


सरुख बरजि तरजिये तरजनी कुम्हिलेहे कुम्हड़े की जई है ।-- 
तुलसी । | 


क्रि० प्र०--निकलना ।--लगना । 


विं० दे» “ज्यी?। 


इत्यादि अईफ-वि ० | अ० ] बुड्ढा | चृद्ध । 


ज्ञईफो 


क्र 
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जईफी-संज्ञा पुं० [ फा० ] बुढ़ापा । बृद्धावस्था । 
जकंद*-संज्ञा श्नो० [ फा० जंगद ] छुल्लांग । चाकड़ी । उछाल | 
“जकंदना#-विः० अ० [ हिं० जकंद ] (१) कृदना | उछुलना | 
(२) हृट पड़ना | ३०-- जमन जोर करि चाइथा तब भरत 
जकंदे । माने राहु सपट्टिया भच्छन नू चंदे |--सूदन । 
जक-संज्ञा पुं० [ से० यक्ष ] (१) यक्ष । घनरक्षक भूत प्रेत । (२) 
कंजूस शआ्रादमी । 
संज्ञा ब्ली० [ हिं० कक ] [ वि० ककी ) (१) जिद । हक। 
अड़ ) इ०-मोहि श्रभ्नु तुम सां हाड परी।......... 
.... पतित समूहनि उद्धरिबे को तुम जिय जक पकड़ी ।--सूर | 
क्रि० प्र०--पकड़ना । 
(२) धुन । रट ३०--जद॒पि नाहि नाहीं नहीं बदन लगी 
जक जाति | तद॒पि भोंह हाँसी भरिनु हाँसी पे ठहराति |-- 
बिहारी | 
क्रि० प्र०--लगना । 
मुह :--जकू बँधना >रठ हगना | धुन ह्गना | उ०--तथब 
पद चमक चकचाने चंद्रचूड़ चल्न चित्त एकटक जक बंध 
गई है ।--चरख 
३) हार | पराजय । (४) हानि। घाटा | ठोश । 
क्रि०७ ध्र०४--३3ठाना ।--पाना । 
(४) पराभव । लज्जा । (६) डर । ख़ोफू । 
जकड़-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जकड़ना ] जकड़ने का भाव । कस कर 
बाँधना | ह 
मुह ०--जकड़बंद करना > (१) खूब कस कर ब.धना | (२) 
श्रच्छ्ली तरह फूसा लेना | पूरी तरह अपने अधिकार में 
कर लेना | 
“ज्कड़ना-क्रि ० स० | सं युक्त + करण वा श्रेखल - सिकडी | कस कर 
बाँधना । कड़ा बॉधना । जेसे, उसका हाथ पेर जकड़ दो । 
संये० क्रि०ए-- देना |--डालना | 
क्रि० अ० अकड़ने आदि के कारण अंगों का हिलने डुलने 
के योग्य न रह जाना | जैसे, हाथ पैर जकड़ना | 
संये ० क्रि१--जाना [--उठना । 
अकना[*+-#क्रि० अ० [ हिं० जक या चकपकाना ] [ वि० जाक्रत ] 
अचंसे में आना । भाचका होना। चक्पकाना | ३० --(क) 
तकि तकि चहू ओर जकि सी रही थकि बकि बकि 38 छुकि 
छेल की लगन में ।-- दीनदयालु । (खर) तरु दोझ घरनि परे 
भहराई। ...... 


० 


काऊ रहे अकाश देखत काऊ रहे सिरनाई। 
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घरिक लो जकि रहे जहँ तहाँ रहे गति विसराई |--सूर । 


. (गे) दूत दुबकाने, चित्रगुप्त चुपकाने, श्री जकाने यमजाल पाय 
: पुंज लुज हूं गये ।--पद्माकर। _ 

अुकात-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) दान | खैरात। 
क्रि० प्र«--देना । ः द 


अग 


(२) कर । महसूल । 
जञकाती-संज्ञा पुं दे ““जगाती ! । 
जझकित[|#-वि० [ हिं० चाक्रेत ] चकित । 
3उ०--हरिसुख किधां मोहनी माई । दा 
सूरदास प्रभु वदन विज्लाकत जकित थक्तित चित्र अनत न 


। विस्मित | स्तं।सेत्र । 


जाई ।--सूर । 

जकुट-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) मल्याचल | (२) कुत्ता । (३) 
बेंगन का फूल । 

जञकी-तंज्ञा छ्लो० [ देश० ] बुलबुल की एक जाति । इस जाति की 


बुलबुल आकार में छोटी होती हे ओर जाड़े के दिनों में 
उत्तर या पश्चिम हि दुस्टान के अतिरिक्त सारे भारतवष में 
पाई जाती है । गरप्ती के महीनों में यह हिमालय पर चली 
जाती है । 
बि० दे० “अ्रक्ती ! । 
जक्त[-संज्ञा पुं> दे” “जगत”? । 
जक्ष-संज्ञा पुं० दे० “यक्ष” । 
जक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] भक्षण । भोजन । खाना | 
जध्ष्मा।-संज्ञा ल्ली० दे० “यदमा या “क्षयी | 
जअखनो-संज्ञा ल्ली० दे” “यक्तिणी”' 
झखप्र-संज्ञा पु० [ फा० जख्म | मि० सं० यदम | (१) वह ज्षत जो 
शरीर में आघात या अख्र आदि के लगने के कारण हा। ज्ञाय । 
घाव । (२) मानसिक दुःख का आधात | सदमा । 
क्रि० प्र७--करना ।--खाना ।--देना ।--पूजना ।--भरना । 
“- लगना ।--होना । 
मुद्दा ० जखम ताजा या हरा हो आना "बीते हुए कष्ट का 
फिर ल्लोट आना । गई हुई विपत्ति का फिर आ जाना | 
ज्खभी-वि० [ फा० जख्मी ] घायल । जिसे जखम क्गा हो । 
जखी रा-संज्ञा पु [ अ० ] (१) वह स्थान जहाँ एक ही प्रकार की 
बहुत सी चीज़ों का संग्रह हो । काष । खजाना । (२) 
संग्रह । ढेर । समूह । 
क्रि० प्र०-- करना |--लगाना । 
(३) वह बाग या स्थान जहाँ विक्री के लिये तरह तरह के 
पेड़, पौधे ओर बीज आदि मिलते हों । 
जखेड।[-संज्ञा पुं० (१) दे० “जखीरा” । ( 
(३) जमाव । यूथ । समूह । द 
जखेया।-संज्ञा पुं० [ सं० यत्त ] एक प्रकार का कल्पित भूत जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध हे कि वह लागों का अधिक कष्ट 
देता है । 
जख्म-संज्ञा पुं० दे० “जखम' । 


) दे न दूं खेड़ ॥। 8 | 


अंग-संज्ञा पुं० [ स॑० जगत्‌ ] (१) संसार | विश्व । दुनिया । ३०-- 


तुलसी या जग आइ के सबसे मिलिये धाय। का जाने कंहि भेष 
में नारायण मिलि जाय ।- तुलसी ।.. 


जगआखत्लु 


लि जन नी--- *+ञ-ननन व वी-ननन ननमन५+-न १++०-+ +-०>क 
ल्िियः;एफजनतजनंंॉीओा 


(२) संसार के लोग । जन समुदाय ! ३:---सांच कहो तो 
मारन धावे कूठे जग पतियाना।- कबीर । ३) दे० “यज्ञ । 
अंगन्स्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूच्ये । 
जगज़्गा-संज्ञा पुं० [ जगमग से अनु० ] पीतल श्रादि का बहुत 
पत्तता चमकीछा तख्ता जिसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर 
टिकुली ओर ताजिये आदि पर चिपकाए जाते हैं। पत्नी । 
वि० चम्रकीला । प्रकाशित । जो ज्ञगमगाता हो । 
लगाना मिड आ० [| अनु ० ] चमकना । जगमगाना । 
ज्ञगभगाहरट-संज्ञा स्सनी० [ हिं० जगमगाना | चमक दमक । चम- 
कीलापन । रलभझलाहट । 
जगजे।नि-संज्ञा पुं० [ जगयोतनिः ] ब्रह्मा । 
ज्ञगण-संज्ञा पुं० [ से० ] पिंगल के अनुसार तीन अक्षरों का समूह 
जिसका सध्याक्षर दुद्ध्ध सात्रा युक्त हो ओर आदिम तथा 
अतिम अक्षर दस्र हों। जेसे, रसाल, तमाल, जमाल । 
जगमप-संज्ञा पुं> [ सं० ] चमड़े से मढ़ा हुआ एक प्रकार का 
ब्राजा जो प्राचीन काल्न में युद्ध में बजाया जाता था। आज 
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कल भी कहीं कहीं विवाह तथा पूजा श्रादि के अवसरों पर 


इसका व्यवहार होता है । 
जगड्चाछू-संज्ञा पुं० [ सं० ] आडंबर । व्यर्थ का आयोजन । 
जगण-संश्ा पुँं« [ सं० ] पिगल शाख के अनुसार तीन अक्षरों 


का एक गण जिसमें मध्य का अक्षर गुरु और आदि और 


अत के अज्षर लघु होते हे | जैसे, महेश, रमेश, गणेश, 
हसंत । 


विशेष--दे ० “ज (१०) । 


जगतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वायु । (२) महादेव । (३) जंगम। 
जगद्विनाश-संज्ञा पुं> [ सं० ] प्रलय काल । 
| ज्गनक-संज्ञा पुं० [ देश० ] महेबाधीश परमाल के दरबार का 


(४७) विश्व । संसार । 
ये ४--जगतसे5 । 
पय्या०--ज्ञगती । लेक | भुवन। विश्व । 
(५) गोपीचंदन । 
ज्ञगत-संज्ञा ल्लों० [ सं० जगति - घर की कछुरसी ] कुए के ऊपर चारों 


ओर बना हुआ चबूतरा जिस पर खड़े होकर पानी भरते हैं । 


संज्ञा पु दे० “जगत” । 

जगतसेठ-संज्ञा पुं> [ सं० जगत + शष्ठ ] बहुत बड़ा धनी महाजन, 
जिसकी साख सारे संसार में मानी जाय । 

जगती-संज्ञा स्ली० [सं० ]( १ ) सैसार। आुबन | ( २) 
पृथ्वी । (३) एक वेदिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह 
बारह अक्षर होते हैं । 

जगतीतछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी | भूमि । 

जगतीधघर-संज्ञा पु० [ सें० ] बाधिसत्व | 

अगत्लाक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्ये । 

जगत्लतु-संज्ञा पु० | से० ] परमेश्वर । 

ज्ञगदंतक-संज्ञा पुं० [ सें० ] खत्यु । 


जगन्नाथ 





जगदंबा, जञगदंबिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] ढुगा । 

जगद-सेज्ञा पुं [ स० ] पालक । रक्षक । 

जगदादि-संज्ञा पु० [ से० ] (१) बह्मा । (२) परमेश्वर । 

जगदाधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परमेश्वर । २) वायु | हवा । 

जगदानंद-संज्ञा पु [ सं० ] परमेरंवर । 

अगदायु-संज्ञा पुं० [ से० |] वायु । 

जगदीश-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) परमेश्वर । ( २) विष्णु । (३) 
जगन्नाथ १ 

जगदीश्वर-संज्ञा पुं [ सं० ] परमेश्वर । 


 ज्ञगदीध्वरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] भगवती । 


जञगदगुरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परमेश्वर । (२) शिव । (३) 
नारद। (४७) अत्यंत पूज्य वा ग्रतिष्ठतत पुरुष जिसका सत्र 
क्षेाग आदर करे । (£) शंकरावाय्य की गद्दी पर के महंतों 
की उपाधि । पर 

जगद्रोरी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) दुर्गा । (२) मनसा देवी का एक 
नाम । यह नागों की बहन ओर जरतकारु ऋषि की स्त्री थी । 

जगद्दीप-संज्ञा पुं० [ से+ ] (१) ईश्वर । (६) महादेव । 


 जञगद्धाता-संज्ञा पुं० [सं० जगद्वाव॒] [स्ली० जगद्वात्री] (१) बह्या । (२) 


करत अइट 








विष्णु । (३) महादेव । 
जग्द्धात्री-संज्ञा ल्ली० [सं० ] (१) 
(२) सरस्वती । 


दुर्गा की शक मूत्ति। 


 ज्ञणदूबल-संज्ञा पुं० [ से० ] वायु । हवा । 
 ज्ञगद्यानि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) शिव । 


विष्णु | (३) 
ब्रह्म | (४) एथ्वी । (५) परमेश्वर । द 


जगठ्ठहा-संज्ञा ल्लों० [ से० ] पृथिवी । 


प्रसिद्ध कवि । 


कल आ० [ से० जागरण | (१) नोंद से उठना। निद्रा त्याग 


करना । सोने की आवस्था में न रहना । 

खंये० क्रि:---उठना ।--जाना ।--पड़ना । 
(२) सचेत होना । सावधान होना। खबरदार होना। 
(३) देवी देवता या भूत शेत आदि का अधिक प्रभाव 
दिखाना । (४) उत्तजित होना । उसइना या उभड़ना। 
वेग से प्रकट हाना। जैसे, शरीर में काम जगना । (५) 
(आग का) जल्नना | बलना | दृहकना, जैसे, आग जागवा ।. 


३०- करि उपचार थकी सब, चल्ल उताल नँदनंद। चँंदक : 


चंदन चंद ते ज्वाल जगी चौ्चद ।-->४० सत० । (६) 
जगमगाना । चमकता | जेसे, ज्योति जगना। 
जगन्नाथ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) जगत्‌ का नाथ, ईश्वर । (२) 
विष्णु । (३) विष्णु की एक प्रसिद्ध मूत्ति जो उड़ीसा के* 
अंतर्गत पुरी नामक स्थान में स्थापित है। यह मृत्ति अकेली 


अगननाथ 


जा 


चछ् 





नहीं रहती बल्कि इसके साथ सुभद्रा ओर बलभदह्र की सी 
प्रत्तियाँ रहती हैं | तीनों मूत्तियाँ चंदन की होती हैं; समय 


समय पर पुरानी मूत्तियों का विसजन किया जाता हैं आर 
उनके स्थान पर नई मूत्तियाँ अतिष्ठित की जाती हैं | सदसाधा- 


रण इस मूत्ति बदलने को “नव कल्ेवर” या “कलेबर 
बदलना”' कहते हैं। साधारणतः लेगें का विश्वास है कि 
प्रति बारहवे' वर्ष जयज्ञाथ जी का कल्लेबर बदुलता है। पर 
पंडितों का मत है कि जब आषाढ़ में मल मास ओर दो 
पूरणिमाएँ हों, तब कल्ेवर बदलता है। हूर्म्म, भविष्य, ब्रह्म 
वैवत्त, नूसिंह अप्लि, ब्रह्म और पद्म आदि पुराणों में 
जगन्नाथ की :,त्ति ओर तीथ के संबंध में बहुत से कथानक 
और माहात्य दिए गए हैं | इतिहासां से पता चलता हैं कि 
सन्‌ ३१८ ई० में जगन्नाथजी की मृत्ति पहले पहल किली 
जंगल, में पाई गई थी | उसी मृत्ति का उड़ीसा के राजा 
ययाति केसरी ने जो सन्‌ ४७४ में सिंहासन पर बेटा था, 
जंगल से हूँढ़ कर पुरी में स्थापित किया था। जगजन्नाथजी 


का वत्तमान्‌ भव्य ओर विशाल मंदिर गंंगवंश के पाँचवें 


राजा अनंग भीमदेव ने सन्‌ ११८७४ से सन्‌ ११६८ तक में 
बनवाया था। सन्‌ ११६०८ में प्रसिद्ध मुसलमान सेनापति 
कालापहाड़ ने उड़ीसा का जीत कर जगन्नाथजी की मूत्ति 
आग में फेंक दी थी | जगन्नाथ ओर बलराम की आज कल 
की मत्ति यों में पेर बिल्कुल नहीं होते और हाथ ब्रिना 
पंजों के होते हैं। सुभद्वा की मत्ति में न हाथ होते हैं ओर 
न पैर । मनुमान किया जाता है कि या ते आरंभ में जंगल 
में ही ये मृत्तियाँ इसी रूप में मिली हों और था सन्‌ 
१४६८ में अप्नि में से निकाले ज्ञाने पर इस झूप में पाई 
गई हों । नए कल्लेवर में मत्ति याँ पुराने आदर्श पर ही बनती 
हैं। इन मत्तियां का अधिकांश भात ओर खिचड़ी का ही 
भोण लगता है जिसे महाप्रसाद कहते हैं । भोग लगा हुआ 
महाप्रसाद चारों वर्ण के लोग बिना स्पशोस्पर्श का विचार 
किए ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद का भात अटका कहलाता 
है जिसे यात्री काग अपने साथ अपने निवास-स्थान तक को 
ज्ञाते ओर अपने संबंधियों में इसादु-स्वरूप बटिते हैं। ज्ग- 
ज्ञाथय का जगदीश भी कहते हैं। (४) बंगाल के दक्षिण 
उड़ीसा के अंतर्गत समुद्र के किनारे का एक प्रसिद्ध तीथ जो 
हिंदुओं के चारों 'घामों के अंतर्गत है | इसे पुरी, जगदीशपुरी 
और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। अधिकांश पुराणों में इस 


तेल को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। जगन्नाथजी का असिद्ध | 


मंदिर यही है। इस क्षेत्र में जानेवाले यात्रियों में जाति-भेद 
आदि बिलकुल्ध नहीं रह जाता। पुरी में समय समय पर 
श्रनेक उत्सव होते हैं जिनमें से ““रथ-यात्रा” और ““नव कंलेवर”” 
के उत्सव बहुत प्रसिद्ध हैं। उन अवसरों पर वहाँ लाखों यात्री 
-ज्ञाते हैं । यहाँ और भी कई छोटे बड़े तीथ हैं । 
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ज्ञगहर 





जगश्निवास-संज्ञा पु [ सं० ] (१) ईश्वर | परमेश्वर । (२) विष्णु । 
जगन्नियंता-संज्ञा पु [ से० जगन्नियेत्‌ ] परमात्मा । ईश्वर । 
जगन्नु-संज्ञा पु [ सं० ] (१) अप्नि। (२) जंतु । 
ज्ञगन्मय-संज्ञा पुं० [ स० ] दिष्शु । 
जगन्मयी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) लक्ष्मी । (२) समस्त संसार को 
चलानेवाली शक्ति । 
ज्ञगन्माता-संज्ञा ल्लीं० [ सं० ] दुर्गा । 
जगनन्‍मे।हिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) दुर्गा । (२) महामाया । 
जगमग, जगम्गा-वि० [ अनु ० ]) (१) प्रकाशित । जिस पर 
/ प्रकाश पड़ता हो । (२) चमकीला । चमकदार । 
जंगमगाना-क्रि> अ० [ अनु० ] किसी वस्तु का स्वयं अथवा 
किधी का प्रकाश पड़ने के कारण खूब चमकना | झलकना । 
दमकना । द द 
जगमगाहट-संजशञा स्री० [ हिं० जगमग | चमक | चमच्माहट । 
जगमगाने का भाव | 
जगर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कवच । 
जगरनाथ7[-संज्ञा पुं० दे० “जगन्नाथ” । 
जगर मगर-वि० दे० “ज्गदग”? । 
ज्गरा[-संज्ञा ल्ली० [ सं० शकरा ] खजूर की खांड । 
जगल-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) प्ृष्टी नामक सुरा। पीठी से बना 
हुआ भमद्य । (२) शराब की सरीठी | कल्‍्क । (३) मदन वृक्ष । 
मेनी । (७) कवच । (९) गेमय । गोबर । 
वि० धृत्त । चाल्ाक । 
जगवाना-क्रि० स० [ हिं० जगना ] (१) सोते से उठवाना । निद्रा 
भंग करवाना। (२) किसी वस्तु का अभिमंत्रित करा के उसमें 
कुछ प्रभाव कराना । हि 
जगह-संशा श्री० [ फा० जायगाह ] (१) वह अवकाश जिस में कोई 
चीज रह सके | स्थान । स्थल । जैसे, (क) उन्हें। ने मकान 
बनाने के लिग्रे जगह । (ख) यहाँ तिल्ल धरने का जगह 
नहीं है । 
क्रि० प्र«--करना ।--छोड़ना ।-- देना ।--निकालना |-- 
पाना ।--बनाना । - मिलना आदि । 
मुंह ०--- जगह जगह -- सब स्थानों पर। सब्र जगह | 
(२) स्थिति | पद॒ । क्‍ 
विशेष--कुछ लेग इस अथे में “ जगह ? को क्रिया 
विशेषण रूप में बिना विभक्ति के ही बोलते हैं। जैसे, 
हम उन्हे भाई की जगह समझते हैं । 
(३) मौका । स्थल । अवसर । (४) पद | ओहदा । जैसे, 
(क) दो महीने हुए उन्हे कलक्टरी में जगह मिल गई। 
(ख) इस दुफतर में तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं है । 
जझ्गहर[-संज्ञा श्नी० [ ६० जगना | जगना | जगने की अवस्था । 
जगने का भाव॑ । 


जगात ११७३ जज्ञ 


_ ल,र पन हिलमीनकनक«»++>न 


ज्ञगाता-संज्ञा पु. [ अ० जकात ] (१) वह जो पुण्य के लिये दिया पेड़ू । (२) नितंब | चूतड़ । ३+--सरस विपुल मम जघनन 
जाय । दान | खेरात । (२) महसूल । कर । पर कल कि किनि कल्लश सजावो |--हरिश्चंद्र । 

जगाती-संज्ञा पुं० [ हिं० जगात वा फा० जगाती ] (१ ) महसूलत वा औ०--जघनकूपक | 
कर लगानेवाला कम्मेचारी | वह जो कर वसूल करे। (२) . (३) सेना का सबसे पिछला भाग । 

हा कर उ3गहने का काम या भाव | जघनकूपक-संज्ञा पुं> [ सं० | चूतड़ पर का गड्डा । 

जगाना-क्रि० स० [हिं० जागना] (१) जागने या 'जगने! का १रणाथक | जधनचपक्ता-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) काम्ुकी स्री। (२) कुलटा । 
रूप । नींद त्यागने के लिये प्रेरणा करना । जेसे, वे बहुत देर से (३) आय्या छंद के सोलह भेदों में से एक । वह मात्ना वृत्त 
साए हैं, उन्हें जगाश्रो । (२) चेत में लाना। होश दिलाना | जिसका प्रथमाद्ध आय्या छंद के प्रथमाद्ध का सा और 
उद्बोधन कराना । चेतन्य करना । | ३) फिर से ठीक स्थिति द्वितीयाद चपला छुंद के द्वितीयाद्ध का सा हो । 


में लाना | | (७) सुलगाना । बुझूती हुई या बहुत धीमी | जघनेला-संज्ञा क्ली० [ से० ] कठूमर । 
आग को तेज़ करना । | (४) अंच्न या सिद्धि आदि का साधन | जधम्य-वि८ [ सं० ] (१) अंतिम । चरम । (२) गहि त | त्याज्य । 


करना । जैसे, मंत्र जगाना, भूत ग्रेत जगाना । अत्यंत बुरा । (३) क्षद् । नीच। निकृष्ट । 
सेये[० क्रि०--डालना ।---देना ।-- रखना ।--लेना । . संज्ञा पूं० (१) शूदर । (२) नीच जाति | हीन वर्ण । ( ३ ) 
जगार[-संज्ञा स्ली० [ हिं० जागना ) जागरण । जागृति | ३०--नेना पीठ का वह भाग जो घुट्ट के पास होता है । (७) राजाओं 
ओछे चोर सखी री । श्यामरूप निधि नेखे पाई देखत गये के पाँच प्रकार के संक्रीणे अनुचरों में से एक। बहत्संदिता 
भरी री । ...... ...कहा लेहि, कह तजे विवश भय तेसी के अनुसार ऐसा आदमी धनी, मोटी बुद्धि का, हँसोाड़ और 
करनि करी री । भोरे भएु भोर सो हे गये धरे जगार परी क्र होता हैं ओर उसमें कुछ कविच्व शक्ति भी होती है । 
ु री +-सूर । .. ऐसे मनुष्य के कान श्रद्ध चंद्राकार, शरीर के जोड़ अ्रधिक 
जगो-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] मोर की जाति का एक पक्षी जो शिमले दृढ़ और उँगलियां मोटी होती हैं । इसकी छाती, हायथें और 
के आस पास के पहाड़ों में मिलता है| यह आयः दो हाथ पेरों में तलवार और खाँड़े आदि के से चिह्न होते हैं। (<) 

लंबा होता है । नर के सिर पर लाल कलगी होती है और दे० “जघन्यस? 


मादा के सिर पर गुलाबी रंग की गाठ होती हैं । नर का सिर | जधन्यज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शूद्ध । (२) अंत्यज । 

काला, गला लाल ओर पीठ गुल्लाबी रंग की होती हे ओर | अघन्यभ-संज्ञा पुं० [सं० ] आर्द्रों, अश्लेषा, सख्ाति, ज्येष्ठा, 
उसके पंखों पर गुलाबी धारियाँ होती हैं । उसकी दुम लंबी भरणी ओर शतमिषा ये छ नक्षत्र । 

ओर काली होती हे ओर छाती ओर पेट के नीचे के पर भी | जन्नि-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जो वध करता हो । (२) वह 
काले होते हैं जिन पर ललाई की रूलक होती है और एक श्र अख जिससे वध किया जाय । 

छोटी सफेद बिंदी होती है। मादा का रंग कुछ मैला और (ज्चना-क्रि० अ० दे० “जँचना”? । 

पीलापन लिए होता है । यह दस दस बारह बारह की कुड | जश्या-संज्ञा स्ली० [ फा० जच्चा ] प्रसूता ख्री । वह खत्री जिसे तुरंत 


कम 


में रहता है । जाड़े के दिनें में यह गरम देशें में आकर रहता संतान हुई हो । 
है । इसकी बोली बकरी के बच्चे की तरह होती हे और यह विशेष--प्रसव के बाद चालीस दिने दुक खिर्या जच्चा कह- 
उड़ते समय चीत्कार करता हैं| इसका चीत्कार बहुत दूर कत लाती हैं । 
सुनाई पड़ता है। अंगरेज़ लेग इसका शिकार करते हैं। इसे ये। ०--जच्चाखाना - सूतिकागह | सोरी | 
 जवाहिर भी कहते हैं। जच्छ[-संज्ञा पु० दे० “यक्ष ु 
जञगीला|-वि० [ हिं० जागना ] उनींदा | जागने के कारण अलसाया | जजञ-संज्ञा पुं७ [ अं० | (१) न्यायाधीश | विचारपति । न्याय करने- 
हुआ । ३०--दुरति दुराये ते न रति बलि कुंकुम उर सेन | वाला । (२) दीवानी ओर फोजदारी के सुकदमों का फेसला 
प्रगट कहें पति रतजगे जगी जगीले नैन | श्ञ० सत० । ..... करनेवाल्ला हाकिम । 
जगुरि-संज्ञा पु [ सं५ ] जंगम । विशेष--भारतवर्ष में प्रायः एक वा श्रधिक जिले के लिये 
जञग्धि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) खाने की क्रिया। भोजन । (२) एक जज होता हैं, जो डिस्टिक जज कहलाता है। जिले के 
कई आदमियों का साथ सिल कर खाना | सहभोजन । डा कक ३ हक अल रा हे कै हे । जम 
# ही हि न 0-५ कई दाता 
जग्मि-संज्ञा पुं० | से० हि हक कर धूम कर कुछ विशेष बडे मुकदमें। का पा कुछ | विशिष्ट 
वि० जो चलता हो। जो गति में हे । अवसरों पर करे | सब-जज + दे “सद्राह्ा” | 


जघन-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) कटि के नीचे श्रागे का भाग । संज्ञा पुं० [ सं० ] योद्धा । 


अज्ञमान 





जज्ञमान-संज्ञा पु दे० 'यजमान 
ज्जिमान-संज्ञा पुं० दे० “यजमान 
अजिया-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१ ) दंड । (२) छुक्क श्रकार का कर 
जे मुसलमानी राज्य-काल में अन्य घमवालें पर लगता था। 
जञ्ञञी-संज्ञा स्लो ० [ हिं० जज -+ई (प्रत्म ०) ] (१) जज की कचहरी । 
जज की अ्रदालत । (२) जज का काम । ( ३ ) जज का पद 
या ओआहदा । | 
जञन्नीरा-संज्ञा पुं० [ फा० ] टठापू । द्वीप । 
जज्ज-संज्ञा पुं० दे० “जज?! । 
भर|-संज्ञा पुं० [ हिं० मरना | लोहे की चहर का तिकाना टुकड़ा 
जो उसमें से तबे काटने के बाद बच रहता हैं । 
जट-संज्ञा पुं> [ देश० वा कांड ] एक प्रकार का गादना जो भाड़ी के 
आकार का होता है । 
संज्ञा पुं० दे० “जाट? । 
जटना-क्रि० स० [ हिं० जाद ] ठगना । धोखा देवर कुछ लेना । 
सेये।० क्र० "जाना ।-लेना । 

# क्रि० स० [ सं० जठन ] जड़ना। ठोक कर लगाना । 3०-- 
पाट जटी अति श्वत॒ सों हीरन की श्रवली |--केशव । 
जटल-संजशञा स्री० [ सं० जटित्त ] व्यथ ओर मूठ मूठ की बात । 

गप | बकवास । 3३०--अपना बहुत समय... . इधर 
उधर की जटल हॉकने में खो देते हैं ।--परीक्षा गुरु । 
क्रि० प्र७--मारना ।--हाँकना । 
ये ०---जटल काफिया - गपशप | बेतुकी वात | ऊटपरठांग बात | 
जटा-संज्ञा छो० [ सं० | (१) एक में उलके हुए सिर के बहुत से 
बड़े बड़े बाल, जेसे प्रायः साथुओ्रों के होते हैं ! 
पय्या ०---जदा । जटि । जटी । जूट । शट । काटीर । हस्त । 
(२) जड़ के पतले पतल्ले सूत। झकरा। (३) एक में 
उलमके हुए बहुत से रेशे आदि। जैसे, नारियल की जटा, 
बरगद की जया । (४७) शाखा । (१) जठार्मासी । (६) जूट। 
पाट । (७) कॉँछ | केवाँच (८) शतावर। (६) रुद्ध जठा । 
बालछुड़ । (१०) वेदपाठ का एक भेद जिसमें मंत्र के दो वा 
तीन पदों को क्रमानुसार पूर्व ओर उत्तर पद का पृथक प्रथक 
फिर मिला कर दो बार पढ़ते हैं । 
जटाचीर-संज्ञापुं० [ से० ] महादेव । शिव । 
जटाजिनी-संज्ञा पु० [ सं० ] जटा और रूगचम धारण करनेवाला। 
ज्ञटाजुट-संज्ञा पु [ सं० | (१) जग का समूह । बहुत से लंबे बढ़े 
हुए बालों का समूह । (२ शिव की जटा । 
. जटाटंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 
 ज्ञटाटीर-संजा पुं० [ सं० ] महादेव । 
 झटाघर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शिव । महादेव + (२) एक बुद्ध 
का नाम । द (३) दक्षिण के एक देश का. नाम जिसका वर्णन 
बुहत्सेहिता में आया है । (४) जठाघारी ।.. 


११०४ 


जटावबव 





घटाधारी-वि+ [ सं० ] जो जठा रखे हा।। जिसके जय दो । 
संज्ञा पु (१) शिव । महादेव। (२ मरसे की जाति का 
एक पौधा जिसके ऊपर कलगी के आकार के लहरदार लाल 
/ फूल लगते हैं| मुर्गकेश । 


॥ 
बट 


जटाना-क्ि० स० [ हिं० जदना ] जटते का प्रेरशाथक रूप । 
क्रि० अ० [ हिं० जटना ] ठगा जाना । घोखे में शा कर अपनी 
हानि कर बेठना । 

ज्ञरापटल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंद पा5 करने का एक बहुत जटिल 
प्रकार वा क्रम | कहते हैं कि यह क्रम हय्रग्नीव ने 
निकाला था । 

जटामाली-संज्ञा पुं० [ सं० | महादेव | शिव | 

जटा मासी-संज्ञा ल्लो० [ सं० जठमांसी ] एक सुगंधित पदार्थ जो 
एक वनस्पति की जड़ है । यह वनस्पति हिमालय में १७००० 
फुट तक की ऊँचाई पर होती हे । इस की डालियाँ एक 
हाथ से डेढ़ दो हाथ तक लंडी ओर सींके की तरह होती हैं 
जिनमें आमने सामने डेढ़ दो अगुल लंबी ओर आधी से एक 
अंगुल तक चीड़ो पत्तियाँ होती हैं। इसके लिये पथरीतली 
भूमि, जहाँ पानी पड़ा करता हो वा सर्दी बनी रहती हो, 
अधिक उत्तम हे । इसमें छोटी उँगली के बराबर मोटी काली 
भूरी पत्तियाँ होती हैं जिन पर तामड़े रंग के बाल वा रेशे 
होते है । इसकी गंध तेज ओर मीठी तथा स्वाद कडझओा 
होता है | वेद्यक में जटामासी बलकारक, उत्तेजक, विषज्न तथा 
उन्माद ओर काश श्वास आदि को दूर करनेवाली मानी गई है । 
लोगों का कथन है कि इसे लगाने से बाल बढ़ते और काले 
होते हैं। खींचने से इसमें से एक प्रकार का तेल भी निक- 
लता है जे ओपषध और सुग्गंधि के काम में झ्राता है । ८ 
सेर जटामांसी में से डेढ़ छुर्टाक के लगभग तेल निकलता 
है । इसे बालछुड़, बालूचर आदि भी कहते हैं । 

ज़रायु-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध । 
यह सूर्य के सारथी अरुय का पुत्र था जो उसकी श्येनी 
नाम्नी ख्री से उत्पन्न हुआ था। यह दशरथ का मित्र था श्रार 
रावण से, जब बह सीता को हँर कर लिए जाता था, लड़ा 
था। इस लड़ाई में वह घायल्ञ हो गया था । रामचंद्र के आने 
पर उसने रावण के सीता का हर ले जाने का समाचार उनसे 
कहा था । उसी समय उसके प्राण भी निकल गछ थे | 
रामचंद्र ने स्रथ इस की अत्येष्टि क्रिया की थी। संपाति 
इसका भाई था । (२) गुग्युल्ल । 

जटालू-संज्ञा पुं० [ स० । (१) बटवृत्ष । बरगद । (२) कचूर । 
(३) सुष्कक | मोखा । (४) गुग्गुल । 
वि० जगठाधारी । जो जटा रखे हो । 

ज्ञटाला-संज्ञा ज्ली० | सं० ] जटामासी । 


जटाव-संज्ञा ज्लनी० [ देश» ] काली मिद्दी जिससे कुम्हार घड़े आदि 
बनाते हैं । कुम्हरीटी । 





नननरनीयना+०>.-+ 





श्र 


जद्यवती 

जटावती-संज्ञा ल्लो० [.सं० ] जटामासी । 

जटावल्ी-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] 
एक प्रकार की जदामासी जिसे गंधमासी भी कहते हैं । 

जटासर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रसिद्ध रास जो द्वोपदी के 
रूप पर मोहित होकर ब्राह्मण के भस में पांडवोँ के साथ 
मिनल्न गया था। एक बार इसने भीम की अलुपस्थिति में 
द्रौपदी, युधिष्टिर, नकुल और सहदेव को हर ले जाना चाहा 
था, पर माग में ही भीम ने इसे मार डाला था। (२) 
बहत्संदिता के अनुसार एक देश का नास । 

अटि-संज्ञा स्रों० [ सं० ] (१) छुच्च दक्ष । पाकर का पेड़ । (२) 
बरगद का पेड़ । (३) जटा । (४) समूह । (६) जटामासी । 

जटित-वि० [ सं० ] जड़ा हुआ । जैसे, रल्जटित । 

ज्ञरिल-वि० [ सं० ] (१) जटठवाला । जटाधारी । (२) अत्यंत 

ठिन । जटा के उल्लक्े हुए बालों की तरह जिसका सुलकना 

बहुत कठिन हा । दुरूह । दुर्वाध। (३) क्रूर । दुष्ट । 
हिंसक । 
संज्ञा पुं० (१) सिंह । (२) त्रह्मचारी । (३) जटामासी । (४) 
शिव । ( जिस समय शिव के लिये पार्वती हिसालय पर 
तपस्या कर रही थीं , उस सनय शिव जो जटिल-वेष धारण 
करके उनके पास गए थे, उसी के कारण उनका यह नाम 
पड़ा । ) 

जटिलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
(२) इस ऋषि के वंशज । 

' जझटिला-संज्ञा श्ली० [ स० ] (१) बह्ाचारिणी | (२) जटामासी । 


(३) पिप्पली । पीपद्ध । (४) बचा । बच । (१) दोना। दस-- 


नक। (६) महाभारत के अनुसार गोतमवंश की एक ऋषि- 


कन्या का नाम जिंसका विवाह सात ऋषि-पुत्रों से हुआ था । 


यह बड़ी 'धम्में-परायणा थी। 
जदठी-संज्ञा स्लवी० [ से० ] (१) पाकर । (२) जदामासी । 
जटुलछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के चमड़े पर का एक विशेष प्रकार 
का दाग या धब्बा जो जन्म से ही होता है | लेग इसे 
लच्छुन या लक्षण कहते हैं । 
जअठर-संजञा पुं० [ सं० | (१) पेट । कुक्ति । 
यै[०--जठराभि । जठरानल । 
(२) भागवत पुराणानुसार एक पर्वत का नाम जो मेरु के 
पू्वे उन्नीस हजार योाजन लंबा है ओर नील पधेत से निषघ 
गिरि तक चला गया है । यह दो हजार याजन चौड़ा और 
इतना ही ऊँचा है। (३) एक देश का नाम | बुहत्संहिता के 
मत से यह देश श्लेषा, मधा ओर पूर्वा फाल्गुणी के अधिकार 
में है। महाभारत में इसे कुक्कुर देश के पास लिखा है। 
. (४) सुश्रत के अनुसार एक उदर रोग जिस में पेट फूल 
श्राता है [, इसमें रोगी बल ओर वर्णहीन हो जाता है और 
१३६ ' 
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(१) रूद्जटा । शंकरजटा । (२) | 


| 


जअड़क्रिया 





उसे भोजन से अरुचि हो! जाती है । (९) शरीर । (३) मर्कत 
मणि का एक दोष । इस दोषयुक्त मर्कत के रखने से मनुष्य 
द्रिद्र होता है । 

वि० (१) बुद्ध । बढ़ा । (२) कठिन । 


जठरलजुत्‌-संज्ञा पु० [ सं० ] अमलतास । 
जठरापि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पेट की वह गरमी या अभि जिससे 


अन्न पचता है । पित्त की कमी वेशी से जठराप्नि चार प्रकार 
की मानी गई है, मंदाझि, विषमाधि, तीवंशासि ओर समाप्ति । 


अठरामय-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) अतीसार रोग | (२) जलोादर 


रोग । 


जठल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक काल का एक प्रकार का जलपात्र 


जिस का आकार उदर का सा होता है । 

जठेरा[-वि० [ हिं० जेठ वा जयर ] [ ल्री० जठेरी ] जेठा । बड़ा । 

जड़-वि० [ सं० ] ($) जिस में चेतनता न हो । अचेतन । (२) 
जिसकी इईंद्वियोँ की शक्ति मारी गईं हो । च्येश्ठाहीन । स्तब्ध । 
(३) मंद बुद्धि । ना समझ । मूख । (४) सरदी का मारा या 
ठिद्व॒रा हुआ । (९) शीतल । ठंढा । (६) गूंगा | मूक । (७) 
बहरा । जिसे सुनाई न दे । (८) अनजान 4 अ्रनभिज्ञ । (&) 
जिस के मन में सोह हे । (१०) जो वेद पढ़ने में असमर्थ . 
हो । (दायभाग) 
संज्ञा पुं० (१) जल । पानी । (२) सीसा नाम की धातु। 
संज्ञा स्लनी० [ से० जटा >> दृद्दा की जड ] (१) बुत्षों और पौधों 
आदि का वह भाग जो जमीन के अंदर दबा रहता है और 
जिस के द्वारा डन का पोषण होता हे । जड़ के मुख्य दो भेद 
हैं। एक मूसला जो मुसल या डंडे के आकार की होती है 
ओर जूमीन के अंदर सीधी नीचे की ओर जाती है, और 
दूसरी झकरा जिस के रेशे जमीन के ओदर बहुत नीचे नहीं 
जाते ओर थोड़ी ही गहराई में चारों तरफ फेलते हैं । सिंचाई 
का पानी और खाद आदि जड़ के द्वारा ही बृत्तों और पौधों 
तक पहुं चती है। मूल । सार । 

यै[०७--जड़मूल । 
(२) वह जिसके ऊपर कोई चीज स्थित हो । नीयेँ । बुनियाद । 
मुद्दा ०जड़ उखाड़ना या खोदना -- किसी प्रकार की हानि 

पहुंचा कर या बुराई कर के समूत्व नाश करना | ऐसा नष्ट 
करना जिस में वह फिर अपनी पूर्व स्थिति तक न पहुँच सके । 
जड़ जमना > दृढ़ या स्थायी होना | जेड़ पकड़ना -+ जमना | दृढ' 
हेना। मजबूत होना । जड़ पड़ना -+ नींव पडना । बुनियाद पड़ना |... 
(३) हेतु । कारण । सबब । जेसे, यही ते। सारे रूगड़ी की 
जड़ है । (४) वह जिस पर कोई चीज अवलंबित हो। आधार । ... 

ज्ञड-आमला-संज्ञा पु० [ हिं० जड़ +-आमला ] भुहँ आँवला। 

जड़क्रिया-वि [ से० ) जिसे कोई काम करने में बहुत देर लगे। 
सुस्त | दीघसूत्री । 


जड़ता 
अंडता-संज्ञा ल्लों० [ स० जड का भाव ] (१) अचेतनता । (२) 
मूखता । बेवकूफी | (३) साहिलद्यदूपण के अनुसार एक 
संचारी भाव जो किसी घटना के होने पर चित्त के विवेक- 
शून्य होने की दुशा में होता है । यह भाव प्रायः घबराहट 
दुःख भय या मोह शआ्रादि में उत्पन्न होता है । (४) स्तब्घता । 
अचतता | चेश्ट न करने का भाव | 3०--निज जड़ता लेागन 
पर डारी । हाहु हरुअ रघुपतिहि निहारी |--तुलसी । 
जड़ताई[-संज्ञा स्नी० दे० “जड़ता?? । न 
अड़र्व-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) चेतनता का विपरीत भाव। अचेतन 
पदार्थो' का वह गुण जिस से वे जहाँ के तहाँ पड़े रहते 
हैं ओर स्वयं हिल डोल वा किसी प्रकार की चेष्टा आदि 
नहीं कर सकते । (३) स्थिति ओर गति की इच्छा का अभाव | 
वैशेषिक के श्रनुसार यह परमाणुओं का एक गुण है । 
जेल ० स॒० [सं० जटन] [संज्ञा जाडिया बि० जडाऊ, जडाई,] (१) 
एक चीज को दूसरी चीज में पच्ची करके बठाना। पदच्ची 
करना । जैसे, अँगूठहीं में नग जड़ना । (२) एक चीज को 
दूसरी चीज में ठाँक कर बैठाना । जेसे, कील जड़ना, नाल 
जड़ना । 
संये० क्रि०--डालना ।--देना ।--रखना । 
(३) किसी वस्तु से प्रहार करना | जैसे, थाल जड़ना 
थप्पड़ जड़ना । (४) चुगली या शिकायत के रूप में किसी 
के विरुद्ध किसी से कुछ कहना | कान भरना । जैसे, किसी 
ने पहले ही उनसे जड़ दिया था, इसी लिये बह यहाँ 
नहीं आए । 
संये।० क्रि०--देना । 
जड़भरत-संज्ञा पुं० [सं०] अंगिरस गोन्नी एक ब्राह्मण जा जड़वत्‌ रहते 
थे | भागवत में लिखा है कि राजा भरत ने अपने वानग्रस्थ 
आश्रम में एक हिरन के बच्चे को पाला था ओर उसके साथ 
उनका इतना प्रेम था कि मरते दम तक उन्हें उप्तकी चिंता 
बनी रही । मरने पर वे हिरन की योनि सें उत्पन्न हुए पर 
उन्हें पुण्य के प्रभाव से पू्वे जन्म का ज्ञान बना रहा । उन्हेंनि 
हिरन का शरीर तद्याग कर फिर ब्राह्मण के कुल में जन्म 
लिया । वह संसार की वासना से बचने के लिये जड़वत्‌ 
रहते थे, इसी लिये लाग उन्हें जड़ भरत कहते थे । 
जडवाना-क्रि० स० [हिं० जडना ] (१) नग इत्यादि जड़ने के लिये 
प्ररणा करना । जड़ंने का काम कराना । (२) कील इत्यादि 
गड़वाना ।.. 
 जड़वी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जड ] घान का छोटा पौधा जिसे जमे 
...._ हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ हे । 
जड॒हन-सेज्ञा पुं० [ हिं० जड + इनन -- गाडना ] धान का एक 
प्रधान भेद जिसके. पौधे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी 
जगह बेढाए जाते हैं। यह धान असाढ़ में घना बोया जाता 
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हैं । जब पोधे एक वा दो फुट ऊँचे हो जाते हैं तब किसान 
उन्हें उद्चाड़ कर ताल के किनारे नीचे खेतों में बैठाते हैं। वह 
खेत, जिसमें इस के बीज पहले बोए जाते हैं, बियाड़ कहलाता 
है, और पोधे के बीज को “बेहन”” तथा बीज बोने का “बेहन 
डालना” कहते हैं । बीज को बियाड़ से उखाड़ कर दसरे 
खेत में बैठाने को रोपना और बैठाना कहते हैं, और वह खेत, 
जिसमें इसके पोधे रोपे जाते है, साई, डाबर आदि कहलाता 
है । जड़हन पौधों में कुआर के अंत में बाल फूटने लगती हे, 
ओर अगहन में खेत पक कर कटने के योग्य हो जाता है । 
इस प्रकार के धान की अनेक जातियाँ होती हैं जिनमें से कुछ 
के चावल मोटे ओर कुछ के महीन होते हैं । यह कभी कभी 
तालें के किनारे वा बीच में भी थोड़ा पानी रहने पर बोया 
जाता है ओर ऐसी बोझाई को “बावारी” कहते हैं । श्रगहनी 
के अतिरिक्त घान का एक और भेद होता है जिसे कुर्वारी 
कहते हैं। इस भेद के धान ओआसहन कहलाते हैं । 

जड़ा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) भुईँ आमला । (२) कॉछ । केवाँच। 

जड़ाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० जडना ] (५) जड़ने का काम । पत्चीकारी । 
(२) जड़ने का भाव । (३) जड़ने की मजदूरी । 

झडाऊ-वि० [ हिं० जड़ना ] जिस पर नगय या रत्न आदि जड़े हों । 
पच्चीकारी किया हुआ । 


_मड़ान-संजञा स्नी० दे० “जडाई (१) और (२) ।” 


जडाना-क्रि० स० [ हिं० जडना ] जड़ने का प्रेरणा्थक रूप । जड़ने 
का काम दूसरे से कराना । द 
[ क्रि० अ० [ हिं० जाडा ] जाड़ा सहना । ठंढः खाना। 
सरदी की बाधा होना । शीत लगना । . 
जड़ाव[-संज्ञा पुं० [ हिं० जडना ] जड़ने का काम या भाव । 3०--- 
पुनि अभरन बहु काढ़ा नाना भांति जड़ाव । फेरि फेरि सब. 


पहिरहि जेस जेस मन भाव |--जायसी । 


जड़ावट-संज्ञा स्ली० ( हिं० जडना ] जड़ाव । जड़ने का काम 
वा भाव । ॒ 

जडावर-संज्ञा पुं० [ हिं० जाडा ] जाड़े में पहनने के कपड़े । गरम 
कपड़े । 


जड़ावहू[-संज्ञा पु० दे० “जड़ावर” | 
जडित#-वि० [ हिं० जड़ना वा से० जय्त ] (१) जो किसी चीज में 
जड़ा हुआ हो । (२) जिसमें नग आदि जड़े होँ । 
जड़िमा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जड़ता । जड़च्च | (२) एक भाव 
जिसमें मनुष्य को इष्ट अनिष्ट का ज्ञान नहीं होता श्रार वह 
जड़ की तरह हो जाता है । 
ज्ड़िया-संज्ञा पुं० [ हिं० जडना ] (१) नगों के जड़ने का काम 
. करनेवाला पुरुष । वह जो नग जड़ने का काम करता हो । 
कुंदनसाज । (२) सोनारों की एक जाति जो गहने में नग 
जड़ने का काम करती हे । 


क्र 


-> 
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जअड़ी-संज्ञा स्लो० [ हिं० जड ] वह वनस्पति जिसकी जड़ । जतुका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) पहाड़ी नामक लता जिसकी 
ओपषध के काम में लाई जाय । बिरई । | पत्तियाँ आषधि के काम में आती हैं । (२) चमगादड़ । 
यै। ०---जड़ी बूटी -- ज गत्ली ओषधि या वनस्पति | जतुकारी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पपड़ी नाम की लता । 
जड़ीला-संज्ञा पुं० | हिं० जड़ + इला ( प्रय० ) ] (१) वह वनरपति | जतुक्ृष्ण-संज्ञा स्ली० [ स० ] जतुका या पपड़ी नाम की लता | 
जिसकी जड़ काम में आती हो । जेसे, म॒ली, गाजर । (२) | जतुगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] घास फूस आदि ऐसी चीजों का बना 
वह ऊँची उठी हुईं जड़ जो रास्ते में मिले । (कहार हुआ घर जो जल्दी जल सके। 
 विं० जड़दार । जिसमें जड़ हो । जतुनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] चमगादर । 
जड़आ-संज्ञा पुं० [ हिं० जड़ना | चांदी का एक गहना जो छुल्ल्े | जतुपुञ्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शतरंज का मोहरा । (२) चाोसर 
| 
| 


की तरह पैर के अँगूठे सें पहना जाता है । की गोटी । 
जड़ल-संज्ञा पुं० दे० “ज्दुल?? । । जतुमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का छुद्ध रोग जिसमें चमड़े 
जडेया[-संज्ञा ल्लो० [ हिं० जाडा + ऐया (प्रत्य० ) ) वह बुखार जिस के पर दाग पड़ जाता हैं। जटुल | जतुक । 
आरंभ में जाड़ा लगता हो | जूड़ी । जतु मुख-संजशञा पुं० [ सं० | सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का घान। 
जढ़[-वि० दे० “जड़” । जतुरस-संशा पुं० [ सं० ] लाख का बना हुआ रंग । अ्रत्नक्तक । 
 जअजद़ता-संज्ञा स्ली० दे० “जड़ंता? । । महावर । 


/ज्ढ़ाना+-कि० आ० [ हिं० जड वा जढ़ ] (१) जड़ हो जाना । (२) जअतू-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) एक पक्षी का नाम। (२) क्ञाख का 
हठ करना । जिद करना। अपनी बात पर अड़े रहना । बना हुआ रंग । 
ज्ञत|*-वि० [ सं० यत्‌ ] जितना। जिस मात्रा का । ज़तूकण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम | 





कप जतूका-संज्ञा स्नी० दे० “जतुका”? । 


संज्ञा पुं० [ सं० यति ] वाद्य के बारह गबंधों। में से एक । 
होली का ठेका वा ताल । जतेंक[*-क्रि० बि० [ सं० यत्‌ या हिं० जितना + एक ] जितना । 


जतन*-संज्ञा पुं० दे० “यत्न” । उ०--बार बार मुनि जतन जिस भात्रा का । 

इराही । अंत रास कहि आवत नाहीं |--तुलसी । जत्था-संज्ञा पुं० [ सं० यूथ ] बहुत से जीवों का समूह । कुंड । 
जतनों-सेशा पुं० [ सं० यत्न ] (१) यत्न करनेवाला । (२) सुचतुर । गरोह । 

चालाक । क्रि० प्र०---बाँधना । 


संज्ञा ल्लनी० [ सं० यत्र> रघ्ता ] वह रस्सी वा डोरी जिसे उ जत्नानो-संज्ञा स्री० [ ? ] जाटोँ की एक जाति जो रुहेलखंड में 
( रहँट ) की पंखुरियों के किनारे पर माल के टिकाव के लिये बसती है । 
हि बाँधते हैं । अन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गले की सामने की दोनें ओर की वह 
जतलाना-क्रि० स० दे० “जताना” । हड्डी जो कंधे तक कमानी की तरह लगी रहती है । हँसली । 
22 पुं० दे” “जतसर' । हसिया । (२) कंधे और बांह का जोड़ । 
ताना-क्रि० स० [ सं० ज्ञात ] (१) जानने का प्ररणार्थक रूप। अत्वरुमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिक्नाजीत । 
ज्ञात कराना । बतलाना। (२) पहले से सूचना देना। | ज्ञधा-क्रि० वि० (१) दे० “यथा”? । 


आगाह करना । संज्ञा ल्ली० [ से० यूथ ] मंडली । गरोह । समूह । टोली । 
; क्रि० अआ० दे० “ज ताना?? | े ह क्रि७० प्र०७---बाँधना । 
जतारा(-संज्ञा पुं० [ हिं० जाति वा यूथ | वश । खानदान । कुल । संज्ञा स्री ० [ सं० गथ ] पूजी । धन। संपत्ति । 
जाति । घराना। ये ०--जमा जथा । 
जति|-संज्ञा पुं० दे० “यति”। कर जद[-क्रि० वि० [ सें० यदा ] जब। जब कभी । 
अती-संज्ञा पुं० [ सं० यतिन्‌ ] संनन्‍्यासी । अव्य० [ सं० यदि ] यदि | अगर । 
संज्ञा स्री० दे० “यति”। जद॒पि-क्रि० वि० दे० “यद्यपि? । 
अतु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) बृत्त का निय्यास । गाँद । (२) लाख । जदबद]-संज्ञा पुं० दे० “जहबद” । 
लाह । (३) शिलाजतु | शिक्ञाजीत । जद॒वर, जद॒वार-पंज्ञा पुं० [ अ० जदवार ] निवि षी । निविसी । 


जतुक-पंज्ञा पुं० [ सं० ) (३) हींग। (२) लाख। लाह। (३) | ज़दीद-बि० [ अ० ] नया । हाल का । नवीन । 
शरीर के चमड़े पर का एक विशेष ग्रकार का चिह्न जो जन्म से जदु-संज्ञा पुं० दे” “बहु” । 
ही होता है । इसे “लच्छुन'” था “लक्षण” भी कहते हैं। | जदुपति#-संज्ञा पुं० [ सं० यदुपति ] श्रीकृष्ण | ३०---काऊ केोरिक 
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संग्रह! काऊ लाख हजार । मो संपति जदुपति सदा विपति 
विदारनहार ।--बिहारी । 
जदुपाल#-संज्ञा पुं० [ सं० यदुपाल | श्रीक्ृष्ण । 
जदु पुर#-पंज्ञा पुं० [ से० यदुपुर | राजा यदु का नगर । यदु कुल 
की राजधानी, मधुरा ।- 
जदुब॑सी-संज्ञा पुं० दे” “यदुवबंशी” । 
जदुराइ#-संज्ञा पुं [ से यदुराज | यतुपति । श्रीकृष्ण चंद्र । 
जदुराज-संज्ञा पुं० [ सं० यदुराज | श्रीक्ृष्ण्॒चंद्र । 
जदराम#-संज्ञा पुं० [ से० यदुराम ] यदुकुल के राम । बलदेव । 
जदुराय*-संज्ञा पुं० [ सं० यदुराज | श्रीक्ृष्णचंद्र । 
जदुवर-संज्ञा पुं० [ सं० बढुवर | श्रीकृष्ण चंद्र । 
जदुवीर#[-संज्ञा पु० [ सं० यदुवारे | श्रीकृष्ण॒चंद्र । 
जद्द[#-वि० [ अऋर० ज्यादा ] अधिक । ज्यादा । 
वि० [ सं० योद्धा ] प्रचंड । भ्रबल । ३०--छागलि 
ब्लेड समद भूप बलहद जद अति ।--गोपाल । 
सेज्ञा पुं० [ अ० ] दादा । पितामह । बाप का बाप | 
जदपि[#-क्रि० वि० दे० “यद्यपि ?। 


जदबदद-संज्ञा पुं० [ से० यत्‌+ अवद्य ] अकथनीय बात । वह बात 


जे। न कहने येग्य हो । दुर्वेचन । 
जनंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] चांडाल । 
जन-संज्ञा पुं० ] सं० ] (१) लोक । लोग । 
यो०--जनग्रवाद्‌ । जनत्षय । जनश्र्‌ति । जनवछभ । जनसमूह 
श्रादि । 
(२) प्रजा । (३) गवार । देहाती । (४) अनुयायी । 
अनुचर। दास। 3०--(क) हरिजन हँस दशा लिए डोले । 
निर्मेल नाम चुनी चुनि बोले ।--कबीर । (ख) हरि अजुन 
निज जन जान । ले गए तहाँ न जहँ शशि भान ।--सूर । 
(ग) जन मन संजु सुकुर सन हरनी । किए तिलक गरुन गन 
बस करनी !--तुलसी | 
यै ०---हरिजन | 
(५) समूह | समुदाय | जेसे, गुणिजन । (६) भवन । (७) 
वह जिसकी जीविका शारीरिक परिश्रम करके देनिक वेतन 
लेने से चलती हो | (८) सात महाव्याहतियों में से पाँचवीं 
व्याहति | (६) खात लोकों में से पाँचरवाँ छोक | पुराणा- 
नुसार चोदह लोकों में ऊपर के सात लोकों में पाँचरवाँ लोक 
जिसमें ब्रह्मा के मानसपुत्र और बड़े बड़े योगी द्र रहते हैं । 
द (१०) एक राक्षस का नाम । 
जञनक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जन्मदाता | उत्पादक । (२) पिता 
बाप | (३) मिथिला के एक राजवंश की .उपाधि | ये लोग 
अपने पू्वेज निसि चिदेह के नाम पर वेंदेह भी कहलाते थे | 
सीता जी इस कुल में उत्पन्न सीरध्वज की पुत्री थीं। इस कुछ 
में बड़े बड़े अद्मज्ञानी उत्पन्न हुए हैं जिनकी कथाएं बाहाणों, 
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डपनिषदों, महाभारत ओर पुराणों में भरी पड़ी हैं। (४) 
संबरासुर का चाथा पुत्र | (१) एक बुच्च का नाम । 

जञनकता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) उत्पन्न करने का भाव या काम । 
(२) उत्पन्न करने की शक्ति । 

जनकनंदिनी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] सीता । जानकी । 

जनकपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिथिल्ला की प्राचीन राजघानी । इसका 
स्थान आज कल लग नेपाल की तराई में बतलाते हैं। यह 
हिंदुओँ का प्रधान तीथथ हे और हिंदू यात्री प्रति वर्ष यहाँ 
दर्शन के लिये जाते है । 

जनकारी-संज्ञा पुं० [ सं० जनकारिनू ] लाख का बना हुआ रंग। 
अलक्तक । 

जञनकैार-संज्ञा पुं० [ हिं० जनक + औरा ( प्रत्य० ) ] (३) जनक का 
स्थान । जनक नगर । 3३ ०--बाजहि ढोल निसान सशुन सुभ 
पायेन्हि । सीय नेहर जनकार नगर नियरायेन्हि +--तुलसी । 
(२) जनक राजा के वंशज या संबंधी । 3३०--कासलपति 
गति सुनि जनकोरा। भे सब लेक सेोक बस बारा |---तुलसी । 

जनखा-वि० [ फा० जनकः ] (१) जिसके हाव भाव श्रादि ओररखों 
के से हाँ । (२) हीजड़ा । नपुंसक । 

ज्नगी[-संज्ञा स्ली० [ देश० ] मछली । 

जनधर-संज्ञा पुं० [ सं० जन+गृह ] मंडप | ( डि० ) 

जनचप्लु-संज्ञा पुं० [ सं० जनचत्तुस ] सूय्ये । 


ज्ञनचचौो-संज्ञा श्नी० [ स० ] लेोकवाद । सर्वतपाधारण में फेली 


हुई बात । 
ज्ञनता-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) जनन का +व । (२) जनसमूह । 
सर्वेसाधारण । 
जनभच्ना-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] छाता या इसी प्रकार की और कोई 
चीज जिससे धूप ओर बृष्टि आदि से रक्षा हो । 
जनथेरी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] कुकडबेल । बेंदाल । 
अजनदेव-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) राजा । नरपति । (२) मिथिल्ला के 
एक प्राचीन राजा का नाम जो बड़ा जिज्ञासु था ओर जिसने 
महषि पंचशिख के उपदेश से साक्ष प्राप्त किया था। इसका 
वर्णन महासारत में आया है । 
जञनधा-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि | आग । 
अनन-संज्ञा पु० [ स० ] (१) उत्पत्ति । उद्भव । (२) जन्म । (३) 
. आविरभांव | (४) तंत्र के अनुसार मंत्रों के दस संस्कारों में से 
पहला संस्कार जिसमें मंत्रों का मात्रिका वर्णो' से उद्धार 
किया जाता है। (५) यज्ञ आदि में दीक्षित व्यक्ति का एक 
संस्कार जिसके उपरांत उसका दीक्षित रूप में फिर से 
जन्म ग्रहण करना साना जाता है। (६) वेश | कुल । (७) 
पिता । (८) परमेश्वर । 
ज्ञनना-क्रि० स० [ स० जनन - जन्म ] संत्रान को जन्म देना। 
प्रसव करना । उ०---क) जनत पुत्र नस बूजे नगारा। तदपि _ 


जननाशोच 


अन5+े आआआआआ 


जननि उर सोच अपारा ।--कबीर । (ख) रंभ खंभ जंघन दुति 
देखत नशत जनत जगर्माही +--रघुराज । 
जननाशाच-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अशोच जो घर में किसी का 
जन्म होने के कारण लगता हे । वृद्धि । 
अननि#-संज्ञा ल्ली० दे० “जननी! । 
जझननी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) उत्पन्न करनेवाली । (२) माता । 
मा । 3०--(क) जनत पुत्र नम बजे नगरा | तद॒पि जननि 
उर सोच अपारा |--कबीर । (ख) सम्ुक्ति महेस समाज सब, 
जननि जनक मुसुकाहि । बाल बुराए बिबिध बिश्रि, निडर 
होहु डर नाहि ।--तुलसी । (ग) जननी जनकादि हितू भए 
भूरि बहारि भई उर की जरनी ।--तुलसी । (घ) हाँ इहाँ 
तेरे ही कारण आयो। तेरी सं सुन जननि यशोादा हठि 
गोपाल पठायो ।--सूर । (३) जूही का पेड़ । (४) कुठकी । 
(४) मजीठ । (६) जटामाँसी | (७) अल्ता। (८5) पपड़ी । 
पपरिका । (६) चमगादड़ू । (६०) दया । कृपा । (११) जनी 
नाम का गंध-द्धव्य । 
जननद्रविय-संशा स्लो० [ सं० ] वह इंद्विय जिससे प्राणियों की उत्पत्ति 
हे।ती है । भग । यानि । द 
ज्ञनपद-संशा पुं० [ सं० ] (१) देश । (२) स्वेसाधारण । निवासी । 
देशवासी । प्रजा । लेक । लोग । ३०--ज्यों हुलास रनिर्वास 
नरेसहि त्यों जनपद रजधानी ।--तुलसी । 
ज्ञनपाल, जनपालक,-पंज्ा पुं० [ स० ] (१) मनुष्यों का पोषण 
करनेवाला । (२) सेवक वा अनुचर का पालनेवाला । 
जनप्रवाद-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) ल्ाकप्रवाद । लोकनिंदा | (२) 
जनरव । अफवाह । किंवदंती । 
जनप्रिय-वि० [ सं० ] सब से प्रेम रखनेवाला | सवे प्रिय । सब 
का प्यारा । 
संज्ञा पु० (१) धघान्यक । धनिया। (२) शोभांजन वृक्ष | 
सहजन का पेड़ । (३) महादेव । शिव । 
जनधप्रियता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सब के प्रिय होने का भाव । सर्वे- 
प्रियता । 
जनप्रिया-संज्ञ ली ० [ सं० ] हुलहुल्न का साग । 
जनबगुल-संज्ञा पुं० [ हिं० 
जनम-संज्ञा पुं० [ सं० जन्म ] (१) उत्पत्ति। जन्म | दे० “जन्मों 
उ०--बहु बिथधि राम सियहि. समुझरावा। पारबती कर 
जनम सुनावा ।---तुलसी । 
- क्रि० प्र७--धारना ।--पाना ।--लेना । 
यै ७--जनमधू टी । जनमपत्ती | जनसपत्नी । 
(२) जीवन । जिंदगी | आयु । 3३०--(क) हाथ न विषय 
विराग, भवन बसत भा चाथपन । हृदय बहुत दुख ल्ाग, 


जन + बगुला ] एक प्रकार का बगुला । 


जनम गयड हरि भगति बिनु तुलसी । (ख) तुलसीदास 


११०९ 
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मोका बड़ो साोचु हे तू जनम कवन विधि भरिहें |-- 
तुलसी ! 
मुहा ०---जनस गवाना > व्यर्थ जनम या समय नष्ट करना । 
जनम बिगड़ना -- धम्स नष्ट होना । 
जनमधघू ठी-संज्ञा स्ली० [ हिं० जनम +पूँठी ] वह घूँटी जो बच्चों 
का जन्मते समय से दो तीन वर्ष तक दी जाती है । 
मुद्दा ०--( किसी बात का ) जनमधू टी सें पड़ना -- जन्म से ही 
(किसी बात की ) आदत पड़ना | (किसी बात का) इतना 
अम्यस्त हो जाना कि उससे पीछा न छूट सके | जैसे, रूठ 
बेल्लना तो इनकी जनमधघूंटी में पड़ा है । 
जनमदिन-संज्ञा पुं० दे० “जन्मदिन” | 


ज्नम-घरती |-संज्ञा स्ली० दे० “जन्मभूमि!? । 


ज़नमना-क्रि० अ० [ सं० जन्म ] (१) पैदा होना । उत्पन्न होना । 
जन्म लेना। (२) चासर आदि खेलों में किसी नई या मरी 
हुईं गोटी का, उन खेलों के नियमानुसार खेले जाने के 
योग्य होना । 

जनमपत्ती-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जनम + पत्ती ] चाय की वह छोटी 
पत्ती या फुनगी जो पहले पहल निकलती है। (चाय-कुलियों 
की भाषा ) | 

अनमपत्री-संज्ञा स्लों० दे० “जन्मपत्री” । 

ज्नमरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बीमारी जिससे थोड़े समय में 
.. बहुत से लोग मर जाँय । महामारी । 

जनमर्य्यादा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] लाकिक आचार था रीति । 
जनमर्संघाती[#-संज्ञा पुं० [ हिं० जन्म + संघाती ] (१) बह जिसका 
साथ जन्म से ही हो । बहुत दिनें से साथ रहनेवाला मित्र । 
(२) वह जिसका साथ जन्म भर रहे | 
जनमाना-क्रि० स० [ हिं० जनम ] (१) जनसने का कास कराना । 
.. अ्सव कराना । (२) दे० “जनसना? । 

जनमेज्ञय-संज्ञा पुं० दे० “जन्मेजय”' 

ज्ञनयिता-संज्ञा पुं [ सं० जनयेत्‌ ] [ स्ी० जनयैत्री ] जन्मदाता । 
पिला । बाप । 

जनयितन्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जन्म देनेवाली । माता । मा | उ ०--- 
सीतलता, सरलता मदइत्री । द्विजपद्‌ श्रीति धरम जनयित्नी | 
जनरल-संज्ञा पु. [ औअ०« ] फोौजों का एक बड़ा अफसर 
जिसके अ्रधिकार में कई रेजिमेंटे- होती हैं। अंग्रेजी घेना 
का सेनापति यथा सेना-नायक । 

वि० साधारण । आम । जैसे, इ'स्पेक्टर-जनरल । 


जनरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किंवदंती । जनश्र ति। अ्रफवाह । 


(२) लोकनिंदा । बदनामी । (३) बहुत से लोगों का 
कालाहल । शोर । ' 


जनले।क-संज्ञा पुं० दे० “जन ( $ )।” 


जनवरी ु ... १११० ु जनाव॑ 





जनवरी-संज्ञा स्रों० [ अ० जलुअरी ] अंगरेजी साल का पहला का इससे पांड्वों की रक्षा करने में बहुत कठिनता हुईं थी । 
महीना जे। इकतीस दिनों का होता है । संज्ञा पुं० दे० “जिना?? । 

जनवल्लम-संज्ञा पु [ स० ] (१) श्वेत रोहित का पेड़ | सफेद वि० उत्पन्न किया हुआ | जन्माया हुआ । 
रोहिड़ा । (२) जनप्रिय । लोकप्रिय । | ञना ई-संशञा छी० [ हिं० जनना ] (१) जनानेवाली । दाई। (२) 

जञनवाई-संज्ञा श्नी० दे० “जनाई (२)” | जनाने की उजरत। पेदा कराई का हक वा नेग । दाई की 

जनवाद-पंज्ञा पुं० दे” “जनरव”? । मजदूरी । 

४ज्नवाना-कि ० स० [ हिं० जनता ] जनने का ग्रेरणारथक रूप। | ज़नाउर-संज्ञा पुं० दे० “जनाव”” | ३०---अवधनाथ चाहत चल्लन, 

प्रसव कराना | छड़का पेदा कराना । भीतर करहु जनाउ । भए प्रेम बस सचिव सुनि, विश्व सभा- 
(क्रि० स० [ हिं० जानना ] समाचार दिलवाना । किसी दूसर सद्‌ राउ |--तुलसी । 
के द्वारा सूचित कराना । झनाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्ञोकाचार । देश या समाज श्रादि की 

जनवास-संज्ञा पुं० [ सं० जन+वास ] (१) सर्वलाधारण के ठहरने प्रचलित रीति । 
वा टिकने का स्थान । लोगों के निवास का स्थान । (२) बरा- जनाज़ा-संशा पुं० [ अ० ] (१) झतक शरीर । शव | ल्ञाश । (२) 
तियों के ठहरने का स्थान । वह जगह जहाँ कन्या पक्त की ओर अरथी या वह संदूक जिसमें लाश को रख कर गाड़ने, जल्लाने 
से बरातियों के ठहरने का प्रबंध हो । ३०---(क) सकल सुपास या ओर किसी प्रकार की अंतिम क्रिया करने के लिये ले 
जहाँ दीन्‍्हो जनवास तहां कीन्हो सनन्‍्मान दे हुलास त्यों जाते हैं । 


समाज का ।--कबीर । (ख) दीन्ह जाय जनवास सुपास क्रि७ प्र०--उठना ।-- निकलना । 
किये सब | घर घर बालक बात कहन लागे सब (--तुलसी ।-| ज्ञनाधिनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ईश्वर । (२) राजा । 
(३) सभा । समाज । जनानखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] घर का वह भाग जिसमे ख्त्रियाँ 
जनवासा-संज्ञा एुं० दे० “जनवास (२) ! । ,.. हहती हैं। । खतियों के रहने का घर । 
जनभ्रत-वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । विख्यात | मशहूर । 
जनअति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अफवाह | वह खबर जो बहुत से 
लोगों में फेली हुईं हो। पर जिसके सच्चे या कूठे होने का कोई 
निर्णय न हुआ हो । अफवाह । किंवदंती । 
क्रि० प्र०--उठना ।--फेलना । 
जनस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंडकारण्य । दुंडफवन । 
जनहरणा-संज्ञा पु० [ सं० ] एक दंडक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में तीस लघु ओर एक गुरु होता है। यह 'मुक्तक का 
दूसरा भेद है । ३+--लघु सब गुरु इक तिसर न सन घर 
भजु भजु नर प्रभु अघ जन हरणा । द 
जनांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह प्रदेश जिसकी सीमा निश्चित 
हो । (२) यम । (३) वह स्थान जहाँ मनुष्य न रहते हों । 
वि० मनुष्यों का नाश करनेवात्ना । 


जनांतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो आदमियों में परस्पर वह सांकेतिक 


जनाना-क्रि० स० [ हिं० जानना ] मालूम कराना । जताना । 
.. संया० क्रि०--देना ।--रखना । 
क्रि० स० [ हिं० जनना ] जानने का प्रेरणार्थक रूप । उत्पन्न 
कराना । जनन का काम कराना । 
संये० क्रि०--देना । 
जनाना-वि ० [ फा० ] [ ख्वी० जनानी ] (१) खियोँ का । ख्री संबंधी । 
जैसे, जनाना काम, जनानी सूरत, जनानी बोली। (२) 
नामदे । नपुंसक। हीजड़ा । (३) निर्बेत्र | डरपाक । 
संज्ञा पु० [ फा० ] (१) जनखा । मेहरा । ( २) अतःपुर । 
जनानखाना । 
महा०---जनाना करना -- पर्दा करना | स्थान को पदँवाल्ी स्लियें 
के आने जाने योग्य करना । 


जनानापन-संज्ञा पु० [फा० जनाना +- पन (प्रत्य०)] मेहरापन । 


बात चीत जिसे ओर उपस्थित लोग न समझ सके । खीत्व । 
विशेष--इसका व्यवहार बहुधा नाटकों में होता है । जनाब-संज्ञा पुं० [ अ० ] बड़ों केलिये आदरसूचक शब्द। महाशय | 
. ज्ना-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) उत्पत्ति । पेदाइश । (२) माहिष्मती महोदय । जैसे, जनाब मौलवी साहब । 
के राजा नीलध्वज की स्लरी का नाम। जैमिनी भारत के | जनाबआली-संज्ञा पु. [ अ० ] मान्यवर । महोदय । अतिष्ठित 
अ्रनसार पॉडर्वों के अश्वसेंघ यज्ञ के घोड़े को पकड़नेवाला पुरुषों के लिये आदर-सूचक संबोधन | 
प्रवीर इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उस घोड़े के लिये | ज़नाह न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (३) शाल्म्राम की बटिया 
प्रवीर और पांडवों में जे युद्ध हुआ था उसमें इसने अपने का एक भेद। 
पुत्र को बहुत सहायता और उत्तेजना दी थी। जब युद्ध में वि० ल्लोगों को कष्ट पहुँ चानेवाला । दुंखदायी । 


प्रवीर मारा गया तब वह स्वय युद्ध करने क्गी। श्रीकृष्ण | जनाव-संज्ञा पुं० [ हिं० जनाना ] जनाने की क्रिया | सूचना । इत्तिला । 


जनावर 


११११ 


जनन्‍्मकु डली 





डउ०--चलत न काहुहि किया जनाव । हरि प्यारी 
भाव । रास रसिक गुण गाइ हो ।--सूर । 

जनावर[-संज्ञा पु दे० “ज्ञानवर” । 

जनाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भेड़िया। (२) मनुष्यसक्षक | वह 
जो आदमियों का खाता हो । (३) आदमियों को खाने का 
काम । द 

जनाश्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घमंशात्वा या सर्राय आदि जहाँ 
यात्री ठहरते हों । (२) वह मकान या मंडप श्रादि जो किसी 
विशेष काय्ये या समय के लिये बनाया जाय । (३) साधारण 
घर । मकान । 

जनि-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) उत्पत्ति । जन्म | पेदाइश । (२) 
जिससे काई उत्पन्न हो । नारी । ख्री। (३) माता । (४) 
जनी नामक गंधद्वव्य । (३) पुत्र-बधू | पताहू | (६) साथ्या । 
पत्नी । (७) जतुका । (८) जन्मभूमि । 
* +अव्य० मत । नहीं। न । ( निषेधार्थक ) 

जनिका-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जनाना ] पहेली । मुअम्मा । बुकावल । 

जनिंत-वि० [ सं० ] (१) उत्पन्न । जन्मा हुआ ।- जन्‍्य । उपजा 
हुआ । (२) उत्पन्न किया हुआ । 

जनिता-संज्ञा पुं [ सं० जनित ] पेदा करनेवाला । उत्पन्न करने- 
वाला | पिता । 

जनिन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन्मस्थान । जन्मभूमि । 

अनिन्नी-संज्ञा स्नी० [ स० ] उत्पन्न करनेवाली । माता । मा । 

जनिनी लिका-संज्ञा स्लो० [ से० ] नील का बडा पेड़ । 

जनियाँ*-संज्ञा स्ली ० [ सं० जानि ] प्रियतमा । प्राणप्यारी । प्रिया । 
प्रेयसी । 

नो-संज्ञा स्नी० [ सं० जन ] ( $ ) दासी। सेविका । अनुचरी । 

(२) खसत्री । (३) उत्पन्न करनेवाली | माता । (७) जन्माई 
हुई । कन्या । लड़की । पुत्री । 
वि० स्लरी० उत्पन्न की हुईं। पेदा की हुईं । जनमाई हुई। 

जनोीपर-संजञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ का नाम । 

जनु-कि० वि० [ हिं० जानना ] माना । 
संज्ञा स्नी० [ सं० | जन्म । उत्पत्ति । 

ज्नद्र॒-संज्ञा पुं० [ स० | राजा । 

जनेऊ।-संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञ वा जन्म ] (१) यज्ञोपवीत । ब्रह्मसूत्र । 

मुद्दा ०---जनेऊ का हाथ - पटेबाजी वा तत्लवार का एक हाथ 

जिसमें प्रतिद्वंदी की छाती पर ऐसा आधात लह्वगाया जाता है 
जैसे जनेऊ पडा रहता है । 
(२) यज्ञोपवीत संस्कार | 

जनेत-संज्ञा स्ली० [सं० जन + एत (प्रत्म ०)] वरयात्रा | बरात | 3३०--- 
बीच बीच वर वास करि, सग लेगन सुख देत | अवध 
समीप पुनीत दिन, पहुंची आय जनेत ।--तुलसी । 

जनेता-संज्ञा पु०- [ सं० जनयिता ] पिता | बाप । (डि'० ) 


ब्रात्यां 


स्‍७५-५-५9-+०.+न ७-3 «वन + मनन नानक मान न. फनिनानीनिय-निननननिनाननन नाक-नन«-ननपजक-अपिनाना-ननन अमन मत 


अनेर-संज्ञा पुं० [ हिं० जुवार ] पूक प्रकार का बाजरा जिसके पेड़ 
बहुत बड़े होते हैं । इसमें बाले' भी बहुत लंत्री आती हैं। 
जनेव-संज्ञा पुं० दे० “जनेऊ?? । 
जअनेवा-संज्ञा पुं० [ हिं० जनेऊ ] (१) लकड़ी आदि में बनाई या 
पड़ी हुईं लकीर या घारी । (२) एक प्रकार की ऊँची घास 
जिसे घोड़े बहुत असन्नता से खाते हैं । 
जनेदश-संज्ञा पुं० [ स० ] राजा । नरेश । भूपति । । 
अनेष्टा-संज्ञा श्नी० [ सं० ] (१) हल्दी । (२) चमेली का पेड़] 
(३) पपडी । परपटी । (४) बृद्धि नाम की ओषधि । 
जञनेया-वि० [ हिं० जनना + ऐेया ( ग्रत्य० )] जाननेवाला । जान- 
कार | ३०--(क) बदले को बदलों ले जञाहु | उनकी एक 
हमारी दाइ तुम बड़े जनेया आहु |--सूर । (ख) तृण के 
समान धन धान राज ट्याग करि पाल्‍ये पितु बचन जो जावत 
जनेया है ।--पद्माकर । (ग) जो आयसु श्रत्र हाइ स्वामिनी 
ल्यावहु ताहि लेवाई । योगी बाबा बड़ो जनेया लखे कवर 
सुखदाई ।--रघुराज । 
जने[-संज्ञा पुं० दे० “जनेऊ”? । 
क्रि० वि० [ हिं० जानना ] माने । गोया । 
ज्न्म-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) गे में से निकल कर जीवन धारण 
करने की क्रिया। उत्पत्ति | पेदाइश । 
यै ०--जन्माँध । जन्माष्टमी । जन्मभूमि । जन्मपन्नी । जन्मरोगी । 
जन्मदिन | जन्मकुंडली । जन्ममरण आदि । 
पय्पया०--जनु । जन । जनि | उद्भव । जनी । प्रभव । भाव । 
भव । संभव । जनू | प्रजनन । जाति । 
क्रि० प्र०--देना ।--धारना ।--लेना । 
मुहा०--जन्म लेना > उत्पन्न होना । पैदा हेना । 
(२) भ्रस्तित्वि प्राप्त करने का काम। आविर्भाव। जैसे, इस 
वर्ष कई नए पत्रों ने जन्म लिया है । (३) जीवन । जिंदगी । 
मुहा०--जन्म बिगड़ना > बेधम होना। धर्म नष्ट होना । जन्म 
सदा । नित्य । [जन्म में थूकना -- घणापूर्वक घिकारना 
जन्म हारना > (१) व्यर्थ .जन्म खोना | (२) दूसरे का दास 
हैो। कर रहना । | 
(४) फल्ित ज्योतिष के अनुसार जन्मरकुंडली का वह लझ 
जिसमें कुडलीवाले का जन्म हुआ हो । 
जअन्मअध्टमी-संज्ञा ल्ली० दे० “जन्माश्सी? । 
जन्मकी छ-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
विशेष --पुराणानसार विष्णु की उपासना करने से सनष्य का 
मोक्ष हो जाता हे ओर उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । 
इसीसे विष्णु का जन्मकील कहते हैं । 
जन्मकु डली-संज्ञा स्ली० [ से० ] ज्योतिष के अश्रनसार वह चक्र 
जिससे किसी के जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति का 
पता चले । 





जज 
जन्मकृत्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] पिता । जन्मदाता । 
जनन्‍्मग्रहण-संज्ञा पुं [ से० ] उत्पत्ति । 
अन्पतिथधि-संजञा स्री० [ सें० ) (१) जन्म की तिथि । जन्मदिन । 
(२) वर्षर्गाँठ । 
जन्मतुआ-बि० [ हिं० जन्म + तुआ ( ग्र्यम० ) ] [ खी० जन्मतुई | 
थोड़े दिनों का पैदा हुआ । नवोत्पन्न । दुधमुहाँ । 
जन्मदिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दिन जिसमें किसी का जन्म हुआ 
.. हो | जन्‍म का दिन। वर्ष्गाठ। जेसे, आज महाराज का 
जन्मदिन है । 
अन्मनक्षत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन्म-समय का नक्षत्र । 
विशेष--फल्ित ज्योतिष के अनुसार किसी का अपने जन्म- 
नज्नन्न में यात्रा न करनी चाहिए ओर हजामत न बनवानी चाहिए, 
उस दिन उसे कुछ दान पृण्य आदि करना चाहिए । 
जन्मना-क्रि० अ० [ से० जन्म + ना ( प्रत्य० ) ] (१) जन्म लेना । 
जन्म ग्रहण करना। पैदा होना । (२) आविभू त होना। 
अस्तित्व में आना | 
जन्मप-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) फलित ज्योतिष में जन्म लग्न का 
खामी । (२) फलित ज्योतिष में जन्म राशि का स्वामी । 
जन्मपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुंडली में जन्म राशि का मालिक । 
(२) जन्म लंझ का खासी । 
अन्मपत्र-सरंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जन्सपन्नी । (२) जन्म का विव- 
रण । जीवनचरित्र । (३) किसी चीज का आदि से अंत 
तक विस्तृत विधरण । 
जन्मपत्रिका-संज्ञा ल्लो० [ सं० | जन्मपन्नी । 
जअंन्मपन्नी-संज्ञा ्ली० [ सं० ] वह पत्र या खरां जिसमें किसी की 
उत्पत्ति के समय के अहोँं की स्थिति, उनकी दशा, अतदेशा 
भआ्रादि और फलित ज्योतिष के अनसार उनके फल आदि 
दिए हैं| । क्‍ । 
जन्मप्रतिष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) साता । मा । (२) जन्म 
होने का स्थान |... 
जन्मभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जन्म समय का लग्न | (२) जन्म 
समय का नक्षत्र । (३) जन्म की राशि। (४) जन्‍म नक्षत्न 
के सजातीय नक्षत्र आदि । 
_ जन्मभूमि-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) जन्मस्थान | जिस स्थान पर 
किसी का जन्म हुआ हो । (२) वह देश जहाँ किसी का जन्म 
क्‍ हुआ हो । 
.. जन्मभृत्‌-संज्ञा पुं० | स० ) जीव । प्राणी । 
' जन्मराशि-संशा स्री० [ सं० ] वह लम्त जिसमें कसी के उत्पन्न 
...._ होने के समय चंद्रमा उदय हो । 
.. जन्मवत्मे-संज्ञा पु० [ स० ] येनि । संग । 
 जअन्मविधवा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्त्री जो बचपन में विवाह होने 
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अन्य 


पर विधवा हो गईं हो ओर अपने पति के साथ जिसका 
संपर्क न हुआ हो । अक्षतयाति । 
जअन्मस्थान-संज्ञा पुं० [सें० ] (१) जन्मभूमि । (२) माता का 
गर्भ । (३) कुंडल्ली में वह स्थान जिसमें जन्म समय के ग्रह 
रहते हैं । 
जन्मांतर-संज्ञा पु० [ से० ] दूसरा जन्म | 
झन्माँध-वि० [ से० ] जन्म का अधा । 
ज्न्मा-संज्ञा पुं० [ स० जन्मन्‌ ] वह जिसका जन्म हो । जन्मवाला । 
जैसे, द्विजन्मा, शूद्रजन्सा । द 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार समासांत में 
होता है । 
बि० उत्पन्न । जो पेदा हुआ हो । 
अन्माधिए-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) शिव का एक नाम । (२) जन्म- 
राशि का स्वामी । (३)-जन्म लम्म का स्वामी । 
जन्‍्माना-क्रिं० स० [ हिं० जन्मता ] जन्मने का सकर्मक रूप । उत्पन्न 
करना । जन्म देना । 
जन्माएमी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] भादों की कृष्णाष्टमी, जिस दिन 
आधी रात के समय भगवान श्रीकृष्णचंद्र का जन्म हुआ था । 
इस दिन हिंदू वत तथा श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव 
करते हैं । 
विशेष--विष्णु पुराण में लिखा है कि श्रीकृष्णचंद्र का जन्म 
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के हुआ था । इसका 
कारण मुख्य चांद्रमास और गोण चांद्रमास का भेद मालूम 
होता है, क्योंकि जन्माष्टमी किसी वर्ष सार श्रावण मास में 
होती है ओर किसी वष सार भाद्र मास में होती है । 
जन्मास्पद-संज्ञा पुं० [| स० | जन्मभूमि । जन्मस्थान । 
ज्ञन्मी-संज्ञा पु० [ सं० जन्मिन्‌ ] प्राणी । जीव । हि 
वि० जो उत्पन्न हुआ हो । 
जन्मेजय-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) विष्णु । (२) कुरुवंशी प्रसिद्ध राजा 
परीक्षित के पुत्र का नाम जो बड़ा प्रतापी राजा था। इसने 
तत्षक नाग से अपने पिता का बदला लिया था ओर एक 
अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वैशंपायन ने इसे महाभारत 
सुनाया था । (३) एक प्रसिद्ध नाग का नाम । 
अन्मेश-संज्ञा पुं० [ से० ] जन्म राशि का स्वामी । 
ज्न्मेत्सव-संज्ञा पुं० [ स० ] किसी के जन्म के स्मरण का उत्सव 
तथा नवप्रह, अ्रष्ट चिरजीवी ओर कुल्न-देवता आदि का 
पूजन । ह 
जन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० जन्या ] (१) साधारण मनुष्य । 
जनसाधारण । (२) किवदंती । अफवाह । (३) राष्ट्र । किसी 
एक देश के वासी । (४) लड़ाई । युद्ध | (५) हाट । बाजार । 
(६) निंदा । परिवाद | (७) वर । दूलह । (८) वर के संबंधी । 
वर पक्त के लोग | (६) बराती । (१०) जामाता । दामाद । 


जन्यंता 
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(११) पुत्र | बेठा । (१२) पिता | (१३) महादेव | (१४) 


देह । शरीर । (१९) जन्म । (१६) जाति । 
वि० (१) जन संत्रंधी। (२) किसी जाति, देश, वंश वा राष्ट्र से 


संबंध रखनेवाला । (३) देशिक। राष्ट्रीय । जातीय । (७) जो 
| जपनीय-वि० [ सें० ] जप करने योग्य । जो जपने योग्य हो । 
' ज्ञपमाला-संजशा स्नो० [ सें० ] वह माला जिसे लेकर लोग जप 


उत्पन्न हुआ हो । उद्भूत । 
ज्ञन्यता-संज्ञा क्ली० [ स० | जन्म होने का भाव । 


जन्या-संशा स्री० [ सं० ] (१) बधू की सहेली । (२) बधू | (३) 


माता की सखी । (४) प्रीति । स्नेह ! 


जन्यु-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) अप्ि | (२) बह्मा | विधाता | (३) 
। (४) हरिवंश के श्रनुसार 


प्राणी । जीव । (४) जन्म । उत्पत्ति 
चौथ मन्वंतर के सप्तषियों में से एक ऋषि का नाम | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
! 
। 


| 
| 
| 
। 


जप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी मंत्र वा वाक्य का बार बार 


धीरे धीरे पाठ करना । (२) पूजा वा संध्या आदि में मंत्र का 
संख्यापूवंक पाठ करना। पुराणों में जप तीन प्रकार का माना 
गया है--मानस, उपांशु और वाचिक | कोई कोई उपांशु 


| 
। 
॥ 
| 
| 
। 


: संख्यानुसार धीरे धीरे बार बार उच्चारण करना । (३) खा 
जाना । जढदी जल्दी निगल जाना । (बाजारू) 
जपनो-तंज्ञा ल्ली० [ हिं० जपना ] (१) साला । (२) गोसुखी । वह 
थी जिसमें माला रख कर जप किया जाता है। थुप्ती । 


करते हैं । यह साला संप्रदायानुसार रुद्रात, कमलाक्ष, पुत्र- 
स्फटिक, तुलसी आदि के मनके की होती है । इनमें 
प्रायः एक से आठ, चावन या अट्ठाइस दाने होते हैं और 
बीच में जहाँ गाँठ होती है, एक सुमेरु होता है । 
विशेष--हि हुओं के श्रतिरिक्त बौद्ध, सुसलमान और ईखाई 
आदि भी माला से जप करते हैं । 
जपयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जप । इसके तीन भेद हैं--वाचिक, 
उपांश, और मानसिक । |दे० “जप (२)? । ह 
जपहेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] जप । 


ओर मानस जप के बीच जिह्ना जप नाम का एक चोथा जप भी , ज्ञपा-संशा स्ली० [ सं० ] जबा | अड्हुल । 


किक 


. मानते हैं । ऐसे लोगों का कथन है कि वाचिक जप 
दसगुना फल्न उपांशु में, शतगुना फल्ल जिहल्ला जप में, ओर 
सहस्रयुना फल मानस जप में होता हे । मन ही मन मंत्र का 
श्रथं मनन करके उसे धीरे धीरे इस प्रकार उच्चारण करना 


कि जिह्या ओर ओठ में गति न हो, मानस जप कहलाता है । 


जिह्ा आर ऑठ को हिला कर मंत्रों के श्रथ का विचार करते 





हुए इस अकार उच्चारण करना कि कुछ सुनाई पड़े, उपांश जप 


कहलाता है । जिह्ना जप भी उपांशु ही के अंतर्गत माना जाता 
हे, भेंद केवल इतना ही है कि जिह्ना जप में जिह्ना हिलती 
हैं पर आठ में गति नहीं होती, और न उच्चारण ही सुनाई 


पड़ सकता है | वर्णो' का स्पष्ट उच्चारण करना वाचिक जप 


कहलाता हे । जप करने में मंत्र की संख्या का ध्यान रखना 
पड़ता है, इस लिये जप में माला की भी आवश्यकता होती है । 
ये[ ०--जपमाला । जपयज्ञ । जपस्थान ! 

(३) जपनेबाला । जेसे, करणेजप । 

अपझी-संज्ञा पुं० [ हिं० जप ] सिक्‍खों का एक पवितन्न धर्मग्र थ, 
जिसका नित्य पाठ करना वे अपना मुख्य घस समझते हैं । 

जप तप-संज्ञा पु [ हिं० जप + ठप ] सँध्या, पूजा, जप ओर पाठ 
आदि । पूजा पाठ । 

जपता-संशा स््री० [ सं० ] ( $ ) जप करने का काम | (२) जप 
करने 'का भाव ॥ | 

है शक, पुं० [ सं० ] जपने का काम । जप । क्‍ 

जपना-क्रि० स० [ से० जपन ] (१) किसी वाक्य वा वाक्यांश को 
बराबर लगातार धीरे धीरे देर तक कहना या दोहराना । 
उ०--राम राम के जपे ते जाय जिय की जरनि ।---तुलछसी । 





क्‍ 


(२) किसी मंत्र का संध्या, यज्ञ वा पूजा आदि के समय 
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>ज्ञपाना|-कि० स० [ हिं० जप वा जपना ] जपने का प्रेरणार्थक 
रूप | जप कराना । 

जपी-संज्ञा पुं० [ हिं० जप +ई (प्रत्य>)) ] जप करनेवाला । वह जो 
जप करता हो । 

अप्त-संज्ञा पु० दे० “जब्त” |, 


| ज्ञतव्य-वि० [ सं० ] जो जपने योग्य हो। । जपनीय । 


जप्ती-संज्ञा श्ली० दे० “जब्ती?” । 
झप्य-वि० [ सं० ] जपने योग्य । 
संज्ञा पुं० मंत्र का जप । 
जञफा-संज्ञा स्नी० [ फा० ] अन्याय और श्रत्याचारपूर्ण व्यवहार । 
सख्ती । 
जफाकदशा-वि० [ फा० ] ( $ ) सहिष्णछु । सहनशील । ( २ ) 
मेहनती । परिश्रमी । 
जफीर-संज्ञा स्रो० दे० “जफील” । 
ज्ञफोरी-संज्ञा श्वी० [ अ० ] एक प्रकार की कपास जो मिश्र देश 
में होती है । 
जफोल-संज्ञा ल्ली० [ अ० जफीर ] (१) सलीठी का शब्द, विशेषतः 
उस सीटी का शब्द जो कबृतरबाज कबूतर उड़ाने के समय मुह 
में दो उँगलियाँ रख कर बजाते हैं। (२) वह जिससे सीटी 
बजाई जाय । सीटी । के 
क्रि० प्र«--बजाना |--देना । 
फोलना[-क्रि० अ० [ हिं० जफील ] सीटी बजाना । सीटी देना । 
जब-क्रि० वि० [ से० यावत्‌ू , आ5८ याव, जाव ]) जिस समय । 
जिस वक्त । ३०--जब ते राम ब्याहि घर आये । नित नव 
संगल्न मोद बधाये ।--तुलसी । 


ज॑चड़ा १११४ अबीन॑ 
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महा[०--जब जब ८ जब कभी | जिस जिस समय | उ७--जब बहुत किया जाता है जिससे इसकी जाति के शीघ्र ही नष्ट 
- जब होह धरम की हानी। बाढे' असुर अधम अभिमानी । हो जाने की आशंका है । 
तब तब प्रभु धरि मनज शरीरा । हरहि' कृपानिधि सज्जन जअबह-संज्ञा पुं० [ अ० ] गला काट कर प्राण लेने की क्रिया। हिंसा । 
पीरा ।-- तुलसी । जब तब्र - कभी कभी । जैसे, जब तब वे मुठ ०--,जबह करना - बहुत कष्ट देना | अत्यंत दु।ख देना | 
यहाँ आजाया करते हैं। जब होता हे तब + प्रायः | बराबर । | जब शा-संज्ञा पुं० [ हिं० जीव ] जीवट। साहस । हिम्मत । जेसे, 
जेसे, जब होता है तब तुम मार दिया करते हो।। जब देखो उसने बड़े जबहे का कास किया । 
तब - सदा | सब दा | हमेशा | जैसे, जब देखे तब तुम यहीं  ज॒र्वाँ-संज्ञा स्लो० दे० “ जबान” । 
खड़े रहते हो । जबाँदराज़-वि० दे० “ जवानद्राज” । 
जअबड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० जंभ ] मुह में दोनों ओर ऊपर नीचे की | जबांदराजी-संजञा स्रो० दे० “ जबानदराजी'” । 
वे हृड्डियाँ जिनमें डाढे' जड़ी रहती हैं | कछा । जबान--संज्ञा स्री० [ फा० ] [ वि० जबानी ] (१) जीम । जिहा । 
मुहा०--जबड़ा फाड़ना > सह लोलना। गम ह फाडना | यो० --जबानदराज । जबानबंदी 
यै[०--जबड़ातोड़ +- जबरदस्त । बल्लवान | मे हतेाड़ । मुह ०--,जबान खींचना >> बहुत अनुचित या धृष्टतापूर्ण बाते' 
जबदी-छंशा स्नी० | देश० | एक प्रकार का धान जो रुहेलखंड में . करने के लिये कठोर दंड देना | जबान खुलना + मेँ ह से बात 
पैदा होता है। निकलना | जबान खोलना - में ह से बात निकालना । बेल्लना | 
जबान चलना -- (१) मुह से जद्दी जल्दी शब्द निकलना | 


झबर-वि० [ फा० जबर ] (१) बलवान । बली । ताकतवर । (२) 


.. ढ़ । सजबूत। (२) मुँह से अनुचित शब्द निकल्लना। (३) खाया जाना | 
हद स्नी० [ हिं० जबर | अन्याययुक्त अत्याचार | सख्ती । भुहु चल्लना । जबान चलाना + (१) बेह्नना, विशेषतः जद्द 
ज्यादुती । 


जद्दी बाह्नना | (२) ग5 से अनुचित शब्द निकाह्नना । _जबान 
चाटना > दे० “ओंठ. चाटना? | जबान टूटना +( बाल्नक 
का ) स्पष्ट उचारण आरंभ करना || जबान डालना -- 
(१) माँगता | याचना करना। (२) पूछना । प्रश्न करना | 
जबान थामना या पकड़ना - बैालने न देना | कहने से रोकना | 
जबान पर आना > कहा जाना | मुह से निकन्नना । जब्नान 
पर रखना -- (१) किसी चीज के थोढ़ीं मात्रा में खाकर उसका 
खाद देखना । चखना । (२) स्मरण रखना । याद रखना | जब्बान 
पर स्ाना > मु ह से कहना । बेज्लना | जबान पर होना ८ हर 


जबरज्ञद-संज्ञा पुं० ( अ० ) एक प्रकार का पतन्ना जो पीलापन 
लिए हरे रंग का होता है । 
जबरदस्त-वि० [ फा० ] [ सेज्ञा जबरदस्ते। ] (१) बलवान्‌ | बली | 
शक्तिवाला । (२) दृढ़ । मजबूत । पक्का । 
जबरदस्ती-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] अत्याचार । सीनाजोरी । 
प्रबलता । जि यादुती । अन्याय । 
क्रि० वि० बलपूवक । दुबाव डाल कर । इच्छा के विरुद्ध । 
जबरन -क्रि० वि० [ अ० जब्रन ] बलात्‌ | जबरदस्ती । बलपूर्वक । 


जबरा-वि० [ हिं० जबर ] बलवान । बली | प्रबल। जबरदस्त । |, दम याद रहना | स्मरण रहुना | _जबान बेद करना ८ (१) चुप 
जेसे, जबरा मारे, रोने न दे । होना । (२) बेलने से रोकना । (३) विवाद में हराना | ,जबान 
संज्ञा पुं० [ हिं० जबर - इृढ ] चौड़े मुँह का एक प्रकार का बंद होना -- (१) मुँह से शब्द न निकल्नना। (२) विवाद में हार 
कुछल्ला या अनाज रखने का मिद्दी का बड़ा बरतन । जाना | निग्नह स्थान में आना । जबान बिगड़ना 5 (१) मुह 
संश्ा पुं० [ अ० जेबरा ] घोड़े ओर गद॒हे के मध्य का एक ते अपशब्द निकन्नने का अ्रभ्यास होना | (२) मुंह का खाद 
बहुत सुंदर जंगली जानवर जो मटमेले सफ़ेद रंग का होता (स॒ प्रकार खराब होना कि खाने की काई चीज अच्छी न लगे | 
है ओर जिसके सारे शरीर पर लंबी लंबी सुंदर और काली (३) जुबान चटारी होना | जबान में लगाम न होना > अनु 
धारियाँ होती हैं। यह कंधे तक प्रायः तीन हाथ ऊँचा ओर चित बाते कहने का अभ्यास होना | सोच समझ कर बोलने के 
छुरहरे पर मजबूत बदन का होता है । इसके कान बड़े, गर- अयेग्य हेना। जबान रोकना - (१) जबान पकड़ना | (२) चुप 
दन छोटी भर दुम गुच्छेदार होती हे । यह बहुत चौकन्ना, करना | जब्ान संभालना > मुह से अनुचित शब्द न निकलने 


चपल', जंगली ओर तेज दोड़नेवाला होता है और बड़ी कठि- देना | सोच समझ कर बेल्लनना । जबान सीना + 
नता से पकड़ा या पाला. जाता है। यह कभी सवारी या “पु सीना? | जबान से निकलना 5 उच्चारण होना। 
लादने का काम नहीं देता । दक्षिण अफ्रिका के जंगलों और बैज्ना जाना | जबान से निकालना - उच्चारण करना | 
: पहाड़ों में इसके मुंड के भुंड पाए जाते हैं। जहाँ तक हे। बेलना । कहना। जवान हिल्ाना >बेलने का प्रयत्न 
सकता है यह बहुत ही एकांत स्थान में रहता है और मनुष्यों करना | मुह से शब्द निकाज्नना | दंबी जबान से बोलना 
आदि की आहट पाकर तुरंत भाग ज्ञाता है। इसका शिकार | या कहना -- कम जोर होकर बेलह्नना | अस्पष्ट रूप से बालन | 


जबानदराज़ 
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इस प्रकार वाज्नना जिसमें सुननेवात्ते के उस बात के संबंध 
में संदेह रह जाय | बदजबानी - अनुचित और अशिष्ट 


बात । बर,जबान > जो बहुत अच्छो तरह याद हो । कंठस्थ | 
उपस्थित | बेजबान - जे। अधिक न बैलता है| | बहुत सीधा । 
(२) ,जबान से निकला हुआ शब्द | बात। बोल | जेसे, 
मरद की एक ,जबान होती है । 
मुहा ०---, जवान बदलना +- कही हुई बात से फिर जाना | 
(३) अतिज्ञा । वादा । कौल । 
मुद्दा ०--- जबान देना या हारना 5 प्रतिज्ञा करना | वचन देना। 
वादा करना | 
(४) भाषा । बोल चाल । 
जबानदराज्ञ-वि० [ फा० ] [ संज्ञा जवानदराजी |) (१) जो बहुत 
सी न कहने योग्य ओर अनुचित बाते कहे । बहुत धृष्टता- 
पूवेक अनुचित बाते करनेवात्ता। (२) बढ़ बढ़ कर बाते 
करनेवाला । शेखी या डींग हॉकनेवाला । 
जुबानदराज्ञी-संज्ञा ल्लो० [ फा० ] बहुत छशष्टतापू्वक अनुचित 
बाते करने की क्रिया या भाव । शृष्टता | ढिठाई । गुस्ताखी । 
जबा नबेदी-संज्ञा श्ली० [ फा० ] (१) किसी घटना आदि के संबंध 
में साक्षी स्वख्प वह कथन जा लिख लिया जाय | लिखा 
जानेवाला इजहार । (२) मौन । चुप्पी । 
जबानी-वि० [ हिं० जबान ] जो केवल जबान से कहा जाय, 
( पर काय्ये अधवा ओर किसी रूप में परिणत न किया 
जाय) । माखिक । जेसे, जबानी जमा-खर्च। जबानी सँईसा । 
अबाला-संज्ञा श्री० [ सं० ] सत्य काम जाबाल ऋषि की माता का 
नाम जो एक दासी थी। इसकी कथा छांदोग्य उपनिषद 
में हे । 
. विशेष--दे ० “जाबाल”? । 
जबून-वि० [ त० ] बुरा | खराब । निकम्मा । निकृष्ट । 
जुब्त-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) श्रधिकारी या राज्य द्वारा दुंड स्वरूप 
किसी अपराधी की संपत्ति का हरण | किसी अ्रपराधी को 
दंड देने के लिये सरकार का उसकी जायदाद छीन 
लेना । (२) अपने श्रधिकार में आई हुईं किसी दूसरे 
की चीज को अपना लेना। कोई वस्तु किसी श्रधिकार से 
ले लेना । 
,जब्ती-संज्ञा स्ली० [ अ० जब्त ] जब्त । 
मुद्दा ०--जब्ती में आना -- जब्त है| जाना | 
जव्मा।-संज्ञा पुं७ दे० “जबहा?। 
जब्न-संज्ञा पुं० [ अ० ] कठोर व्यवहार । ज्यादती । सख्ती । 
जब्नन-क्रि० वि० [ अ० ] बलात्‌ । जबरदस्ती से। ज्यादती से। 
बलपूवंक । 


जञभन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । ख्री-प्रसंग । 
म-संज्ञा पुं० दे० “यम” । 
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 ज्ञमई-वि० [ फा० ] जो जमा हो । नगदी । जमा संबंधी । 

.. विशेष--यह शब्द उस भूमि के लिये आता हे जिसका लगान 
नगद लिया जाता है | जैसे, जमई खेत । अथवा इसका 
व्यवहार उस लगान के लिये होता है जो जिंस के रूप में 
नहीं बल्कि नगद हो । जैसे, जमई लगान, जमई 
बंदाबस्त । 

| ज्ञुम्रक-संज्ञा पुं० दे” “यमक? 

“जमकना।|-क्रि० अ० दे० “चमकना! । क्‍ 

' ज्ञमकातर|]#-संज्ञा पुं० [ सं० यम + हिं० कातर ] भँवर। 

संज्ञा स्ली० [ सं० यम +कर््तरी ] यम का छूरा या खाँडा । 

जञमकाना-क्रि० स० [ हिं० जमकना ]) जमकना का सकसमेक रूप । 

ज्ञमघंट-संज्ञा पुं० दुं० “यमघंट? । 
जमघट-संज्ञा पुं० [ हिं० जमना +- घट ] मनुष्यों की भीड़ जिसमें 
लोग ठसाठस भरे हाँ और जिसे काई आदमी सुगमता से पार 

न कर सके | ठटद्द । बहुत से मनुष्यों की भीड़ । जमावड़ा । 

क्रि० प्र०--लगना । 

| जमघटा।-संज्ञा पुं० दे० “जमघट”? । 

ज्ञमघद।-संज्ञा पु० दे० “जमघट' । 

। 


जमज-वि० दे० “यमज? । 
जाहरा-संज्ञा पूं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी चिड़िया जो 
जाड़े के दिना में उत्तर-पश्चिम भारत में दिखाई पड़ती है 
ओर गरमी में फार्स और तुकिस्तान को चली जाती है । 
यह प्रायः एक बालिश्त लंबी होती हे ओर ऋतु परिवत्तन के 
समय रंग बदलती है । 
जमडाद-संज्ञा ख्नी० [ स० यम + डाढ ] कटारी की तरह का एक - 
हथियार जिसकी नाक बहुत पेनी और आगे की ओर कुकी 
हुईं होती है । इसे शत्र के शरीर में भोंकते हैं। जमधर 


| 

जमदप्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक प्राचीन गोन्रकार वेदिक ऋषि 

जिनकी गणना सप्तषियों में की जाती है। थे भगुवंशी 
ऋचीक के पुत्र थे। वेदों में इनके बहुत से मंत्र मिलते हैं । 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से जाना जाता हे कि विश्वामित्र के 
साथ ये भी वशिष्ठ के विपक्षी थे। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा 
हे कि हरिश्चंद्र के नरमेध यज्ञ में ये अध्वय्यु हुए थे । 

विशेष--ज्मदप्नि का जिक्र महाभारत, हरिवंश और चविष्णुपुराण 

में आया हे । इनकी उत्पत्ति के संबंध में लिखा हे कि 
ऋचीक ऋषि ने अपनी स्त्री सत्यंवती, जो राजा गाधि की 
कन्या थी, तथा उनकी माता के लिये भिन्न गुणोंवाले दो 
चरु तेय्यार किए थे। दोनों चरू अपनी स्री सत्यवती को 

। देकर उन्‍्हों ने बतक्ना दिया था कि ऋतु-स्नान के उपरांत यह 
चरु तुम खा लेना और दूसरा चरू श्रपनी माता को खिला 
देना । सत्यवती ने दोनों चरु अपनी माता को देकर उसके 
सबंध में सब बातें बतला दीं। उसकी साता ने यह समृम् 


जमधचर 


कर कि ऋचीक ने अपनी ख्री के लिये अधिक उत्तम गुणों- 
वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिये चरु तैथ्यार किया होगा, 
उसका चरु खवर्य॑ खा लिया ओर अपना चरु उसे खिला 
दिया । जब दोनें गर्भवती हुईं तब ऋचीक ने अपनी स्त्री 
के लक्षण देख कर समझ लिया कि चरु बदल गया हैं । 
ऋचीक ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे गर्भ से निष्ठ पुत्र 
और तुम्हारी माता के गर्भ से महाबली ओर ज्ञात्र गुणोंवाला 
पुत्र उत्पन्न करने के लिये चरु तैय्यार किया था; पर तुम लोगों 
ने चरु बदल लिया | इस पर सत्यवती ने दुखी हो कर अपने 
पति से काई ऐसा प्रयत्न करने की प्रार्थना की जिससें उसके 
गर्भ से उम्र क्षत्रिय न उत्पन्न हो, ओर यदि उसका उत्पन्न 
होना अ्रनिवाय्ये ही हो तो वह उसकी पुत्रवधू के गर्भ से 
उत्पन्न हो । तदनुसार सत्यवती के गर्भ से जमदझ्ि ओर 
उसकी माता के गभे से विश्वामिनत्र का जन्म हुआ | इसी 
लिये जमदग़ि में भी बहुत घे च्षत्रियाचित गुणं थे । जमदशि 
ने राजा प्रसेनजित्‌ की कन्या रेशुका से विवाह किया था ओर 
उसके गभ से उन्हें रुमन्‍वान्‌, सुषेण, बहु, विश्वाबहु और 
परशुराम नाम के पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे। ऋचीक के चर 
के प्रभाव से उनमें से परशुराम में सभी क्षत्रियोचित गुण थे । 
जमदस़्नि की सत्यु के संबंध में विष्ण॒ुपुराण में लिखा हे कि 
एक बार हैहय के राजा कात्तवीय्य उनके आश्रम से उनकी 
कामधेनु ले गए थे। इसपर परशुराम ने उनका पीछा करके 
उनके हजार हाथ काठ डाले । जब कात्तेवीय्य के पुत्रों को 
यह बात मालूम हुईं तब उन लोगों ने जमदुम्ति के आश्रम पर 
जाकर उन्हें मार डाला। 
जझमधर-संज्ञा पुं० [ हिं० जमडाढ़ ] (१) जमडाढ़ नामक हथियार । 
(२) एक भ्रकार का बादासमी कागज । 
जमन-संज्ञा पुं० दे० “यवन!” । 
जमना-क्रि० अ० [ सं० यमन-- जकड़ना | मिं० आ० जमा ] (१) 
किसी द्व पदार्थ का, 5ढक के कारण, समय पाकर अथवा 
ओर किसी प्रकार गाढ़ा होना | किसी तरल पदार्थ का ठोस हो 
जाना । जैसे, पानी से बरफ जमना, दूध से दही जमना। 
(२) किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर दृढ़तापूर्वक 
. बैठना ।॥ श्रच्छी तरह स्थित होना । जैसे, जमीन पर पैर 
जमना, चाकी पर श्रासन जसना, बरतन पर मेल जमना, 
सिर पर पगड़ी या टापी जमना । 
मुद्दा ०--इृष्टि जमना -- दृष्टि का स्थिर हैकर किप्ती ओर ह्लगना | 
नजर का बहुत देर तक किसी चीज पर ठहरना । मन में बात 
ज्मना-- किसी बात का हृदय पर भक्ती भाँति अंकित होना। 
किसी बात का मन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ना | रंग जमना 
प्रभाव हृढ होना । पूरा अधिकार होना | द 
(३) एकत्र होना । इकट्ठा होना । जमा होना। जैसे, भीड़ 


ल--.3«-३+२०-२७४७७७ ५७+७- ०५-+कनननन+कननननानन-ननन-मननन-िननीन-नी नयी न ननन-+++न-+नककन-नभननकमन ७» >3+फ»- नानक नन-+- के नन-नकन-मकनननन अनानन-“जनन- न नमक लनकननन+ १ मन ५+मनन जानना +जनकन पाक 3 प- कंकन--न०७--+७-७-७५५»७५ + ०-० 
कर ०2 मल 


है... 


१११६ 


जमा 


जमना, तलछुट जमना । (४) अच्छा प्रहार होना । खूब 
चेट पड़ना । जैसे, लाठी जमना, थप्पड़ जमना। (५) हाथ 
से होनेवाले काम का पूरा पूरा अ्रभ्यास होना । जैसे, लिखने 
में हाथ जमना । (६) बहुत से आदमियों के सामने होने 
वाले किसी काम का बहुत उत्तमतापूर्वक दाना । बहुत से 
आदमियों के सामने किसी काम्त का इतनी उत्तमता से होना 
कि सब पर उसका पूरा प्रभाव पड़े। जैसे, व्याख्यान भमना, 
गाना जमना, खेल जमना । (७) स्व साधारण से संबंध 
रखनेवाले किसी काम का श्रच्छी तरह चलने योग्य हो 
जाना । जेसे, पाठशाल्ा जमना, दूकान जमना । (८) घोड़े 
का बहुत ठुमक ठुमक कर चलना । 
क्रिण अ० [ सं० जन्म +ना (प्रत्य०) ] उगना। उपजना । 
उत्पन्न होना । फूटना । जैसे, पोधा जमना, बाल जमना । 
संज्ञा पुं० [ दिं० जमना >> उत्पन्न होना ] वह घास जो पहली 
वर्षा के उपरांत खेतों में उगती हे । 
[संज्ञा स्ली० दे० “यमुना! । 
ज्ञमनिका-संज्ञा स्लों० [ से० जवनिका ] (१) जवनिका | परदा । 
(२) काई । ३०--हृदय जमनिका बहु बिधि ज्ञागी |-- 
तुलसी । 
जप्रनाता-संज्ञा पुं० [ अ० जमानत + भ्रौता (प्रय०) ] बह रकम जो 
काई मनुष्य अपनी जमानत करने के बदले में जमानत करने- 
वाले को दे । द 
विशेष--मुसलमानी राज्यकाल में इस प्रकार की रकम देने की 
प्रथा अचलित थी । यह रकम प्रायः ९) प्रति सेकड़े के 
हिसाब से दी जाती थी । 
जमनेती (-संज्ञा स्ली० दे० “जमनीाता ! ।. 
जप्रूद-संज्ञा पु५[ १ ] एक प्रकार का छोटा लंबातरा फल । 
अजमवट-संज्ञा स्ली० [ हिं० जमना | पहिए के श्राकार का लकड़ी का 
वह गोल चक्कर जो कुर्शा बनान में भगाड़ में रक्खा जाता है 
ओऔर जिसके ऊपर कोठी की जोड़ाई होती है ;। 
जप्ता-वि० [ अ० ] (१) जो एक स्थान पर संग्रह किया गया ह्दो | 
एकत्र । इकट्ठा । 
मुह ०--कुल् जमा या जमा कुंल >-सत्र मिल्ना कर | कुल | 
सब | जेसे, वह कुल जमा पाँच रुपए लेकर घर से चल्ने थे । 
(३) जो अमानत के तौर पर या किसी खाते में रक्‍्खा गया 
हे। । जैसे, उनका से! रुपया बंक में जमा हे, तुम्हारे चार 
थान हमारे यहाँ जमा हैं । क्‍ 
संज्ञा स्नो० [ अ० ] (१) मूल घन । पूजी।- (२) धन । 
.. रुपया पैसा । जैसे, उसके पास बहुत सी जमा हे । 
ये ०---जमाजथा । 
मुहा ०--जमा मारना -- अनुचित रूप से किसी का घन ले लेना । 
बेईमानी से किसी का मात्न हुजम करना | 


जञमाई 


(२) भूमि-कर-। मालगुजारी । लगान । 
से ०9--जमाबंदी । द 
(३) संकलन । जोड़ । ( गणित ) (४) बही आदि का वह 
भाग या कोष्टक जिसमें आए हुए धन या माल आदि का 
विवरण दिया जाता है। 
ये ०--जमाखचे । 
जमाई-संज्ञा पुं० [ सं० जामात ] दामाद । जे वाई । जामाता । 


संज्ञा स्ली० [ हिं० जमना ] (१) जमने की क्रिया । (२) जमने 


का भाव । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० जमाना | ( $ ) जमाने की क्रिया । ( २) 
जमाने का भाव । (३) जमाने की मजदूरी । 

अजमाखच -संज्ञा पुं० [ फा० जमा न॑ ख्च ] आय ओर व्यय । 

जमाजथा-संज्ञा ञ्ली० [हिं० जमा+गयथ - पूँजी ) धन-संपत्ति । 
नगदी और माल । 

जमात-संज्ञा स्नी० [अ० जमाअत] (१) बहुत से मनुष्यों का समूह । 
आदमियों का गरोह या जत्था । जेसे, साधुओं ही जमात । 
(२) कक्षा । श्रणी । दरजा। जैसे, वह लड़का पाँचवीं 
जमात में पढ़ता है । 

जमादार-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ संज्ञा जमादारी ] (१) कई सिपाहियों 
या पहरेदारों आदि का प्रधान । वह जिसकी अ्रधीनता में 
कुछ सिपाही, पहरेदार या कुली आदि हों । (२) पुलिस 
का वह बड़ा सिपाही जिसकी अ्रधीनता में कई ओर खसाधा- 
रण सिपाही होते हैं | हेड कांसटेबल । (३) कोई सिपाही 
या पहरदार । 

जमादारी-संज्ञा स्ली० [ अ० ] ( १ ) जम्तादार का पद्‌।( २) 
जमादार का काम । 

ज्मानत-संज्ञा छ्लीं० [ अ० ] वह जिम्मेदारी जो कोई मनुष्य 
किसी अपराधी के ठीक समय पर न्यायालय में उपस्थित 
होने, किसी कज दार के कज' अदा करने अथवा इसी प्रकार 
वे किसी ओर काम के लिये अपने ऊपर ले। वह जिम्मेदारी 
जो जबानी, काई कागज लिख कर अथवा कुछ रुपया जमा 


करके ली जाती है। जामिनी । जेसे, (क) वे से रुपए की. 


जमानत पर छूटे हैं । (ख) उन्होंने हमारी जमानत पर उनका 
सब माल छोड़ दिया । 
क्रि० प्४--करना ।--देना । 
ये ७--जमानतनामा । 
जमानतनामा-सज्ञा पुं० [| अ० जमानत +- फा० नामा | वह कागज 
जो जमानत करनेवाल्ा जमानत के प्रमाण-स्वरूप लिख 
देता हे । । 


ज़मानती-संज्ञा पुं० [ अ० जमानत +ई (प्रय०) ] जमानत करने- 


_/ .. वाला । वह जो जमानत करे। जामिन । जिम्मेदार । (क्ष०) 
जमाना-क्रि० स० [ हिं० जमना का स० रूप ] (१) किसी द्व 
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जमालगेाटा 





पदार्थ को ठंढा करके अथवा किसी और प्रकार से गाढा 
करना । किसी त्तरल पदार्थ को ठोस बनाना । जैसे, चाशनी 
से बरफी जमाना । (२) किसी एक पदार्थ को दूसरे पर 
इृढ़तापूवक बेठाना । अच्छी तरह स्थित करना। जैसे, जमीन 
पर पेर जमाना । 

मुहर »--दष्टि जमाना - दृष्टि के स्थिर करके किसी ओर लगाना । 
(सन सें) बात जमाना -- हृदय पर बात के मल्ली भांति अंकित 
करा देना | रंग जमाना >- अधिकार इंढ़ करना । पूरा पूरा 
प्रभाव डाह्नना । 
(३) प्रहार करना । चोट लगाना । जैसे, हथौड़ा जमाना, 
थप्पड़ जमाना । (४) हाथ से होनेवाले काम का अभ्यास 
करना । जैसे, श्रभी ते। वे द्ाथ जमा रहे हैं। (९) बहुत 
से आदमियों के सामने होनेवाले किसी काम का बहुत 
उत्तमतापूवंक करना । जैसे, व्याख्यान जमाना, खेल जमाना, 
गाना जमाना (६) सब साधारण से संबंध रखनेवाले किसी 
काम की उत्तमतापूर्वक चलने योग्य बनाना । जैसे, कारखाना 
जमाना, स्कूल जमाना । (७) घोड़े का इस प्रकार चलाना 
जिसमें वह ठुमक ठुसक कर पैर रखे |. 
क्रि* स० [ हिं० जमना > उत्पन्न होना ] उत्पन्न करना । 
उपजाना । जैसे, पौधा जमाना । 
संज्ञा पुं० दे० “जमाना” । 

जमाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) समय । काल । वक्त । (२) बहुत 

अधिक समय । मुद्दत । जैसे, उन्हें यहाँ आए जमाना हुआ । 
(३) प्रताप या लाोभाग्य का समय । एकबाल के दिन । जैसे, 
आजकल आप का जूमाना है । (४) दुनिया। संसार । 
जगत्‌ । जैसे, सारा जमाना उसे गाली देता है । 

मुहा०---जमाना देखना - बहुत अनुभव प्रात करना | तजरबा 
हासिल्ल करना । जैसे, आप बुजुगे हैं, जमाना देखे हुए हैं । 

या ०--- जमानासाज_। जमानासाजी । 


जमानासाजूु-वि ०[ फा० ] जो अपने स्वार्थ के लिये समय समय 
पर अपना व्यवहार बदुलता रहता है | अपना मतलब साधने 
के लिये दूसरों का प्रसन्न रखनेबाला । 

जमानासाजो-संज्ञा खी ० [ फा० ] अपना मतलब साधने के लिये 
दूसरों को अ्रसन्न रखना । अपने. स्वार्थे के लिये समयानुसार 
अनुक्तित रूप से अपना व्यवहार बदलना । 

जमाबंदी-संज्ञा छ्ली० [ फा० ] पटवारी का एक कागज जिसमें 
अखामियों के नाम ओर उनसे मिलनेवाले लगान की रकमें 
लिखी जाती हैं । द 

जमामार-वि० [ हिं० जमा + मारना ] अनुचित रूप से दूसरों का 
घन दबा रखने या ले ल्लेनेवाला । 

जमालगोटा-संज्ञा पुं० [ सं० जयपात् -> जमात्ष -- गाठा ] एक पौधे 
का बीज जो अत्य त रेचक होता है । यह पौधा करोदन की 


जमाच 


जाति का है और समुद्र से ३००० फुट की ऊँचाई तक 
परती भूमि में होता है। यह पौधा दूसरे वर्ष फलने लगता 
है । इसका फल छोटी इलायची के बराबर होता हैं जिसके 
भीतर सफेद गरी होती है| गरी में तेल का अंश बहुत 

होता है और उसे खाने ले बहुत दस्त आते हैं| गरी से एक 
प्रकार का तेल निकलता है जो बहुत तीक्ष्ण होता है और 
जिसके लगने से बदन पर फफाला पड़ जाता है । तेल गाढ़ा 
और साफ होता है ओर आऔषध के काम में आता है | इसकी 
खल्ली चाह के खेत की मिट्टी में मिलाने से पो्धों सें दीमक 
और दूसरे कीड़े नहीं लगते । इसके पेड़ कहवे के पेड के | 
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पास छाया के लिये भी लगाए जाते हैं। जयपाल । 
दंतीफल । 

जमाव-संज्ञा स्नौ० [ हिं० जमाना ] (१) जमने का भाव । (२) 
जमाने का भाव | 





जञमावट-संज्ञा स्ली० [ हिं० जमाना ] जमने का भाव । 
जमावड़ा-सज्ञा पु [ हिं० जमना -> एकत्र होना ] बहुत से लोगों का 
समूह । भीड़ । 
जमीकंद-संज्ञा पुं> [ फा० जमीन + कंद ] सूरन | ओल । 
जमींदार-संज्ञा पुं० [ फा० ) जमीन का मालिक । भूमि का 
स्वामी । 
विशेष--सुसलमानों के राजत्वकाल में जो मनुष्य किसी छोटे 
प्रांत, जिल्ले या कुछ गाँवोँ का भूमिकर उगाहने ओर सरकारी 
खजाने में जमा करने के लिये नियुक्त होता था वह जमींदार 
कहलाता था ओर उसे उगाहे हुए कर का दसरवाँ भाग 
पुरस्कार खरूप दिया जाता था। पर जब अत में मुसलमान 
शासक कमजोर हो गए तब ये जमींदार अपने अपने प्रांतों 
के खतंत्र रूप से प्रायः मालिक बन गए । अंगरेजी राज्य में 
जम्तींदार ज्ोोग श्रपनी अपनी भूमि के पूरे मालिक समसे 
जाते हैं और जमींदारी पेतक होती है। वे सरझार को कुछ 
निश्चित वाषिक कर देते हैं ओर अपनी जमींदारी का संपत्ति 
की भाँति जिस प्रकार चाहें, उपयोग कर सकते हैं। 
काश्तकारों आदि का, कुछ विशिष्ट नियर्मों के श्रनुसार वे 
अपनी जमीन स्वय ही जोतने बोने आदि के लिये. देते और 
... उनसे लगान आदि लेते हैं। 
जमींदारा[-संज्ञा पुं० दे० “जमींदारी”” । 
जमोंदारी-संज्ञा स्री० [ पा० ] (१) जमींदार की वह जमीन 
जिसका वह मालिक हो । (२) जमींदार होने की दुशा वा 
अवस्था । (३) जमींदार का हक्‌ वा सत्व । 
जमोदाज-बि० [ फा० ] जो गिरा, तोड़ या उखाड़ कर जमीन के 
द बराबर कर दिया गया हो । 
. जुमीन-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) एथ्वी। (ग्रह) । जैसे, जमीन 
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बराबर सूरज के चारों तरफ घूमती है । (२) घुथ्वी का वह 
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ऊपरी ठोस भाग जो मिद्दी का हे ओर जिसपर हम लोग 
रहते हैं । भूमि । धरती । 
मुहा ०--जमीन श्रासमान एक करना - किसी काम के लिये बहुत 
अधिक परिश्रम या उद्योग करना | बहुत बड़े बड़े उपाय करना । 
,जमीन आसमान का फूरक - बहुत अधिक अंतर | बहुत बड़ा 
फ़रक। आकाश पाताल का अंतर । जमीन आसमान के 
कुलाबे मिलाना - बहुत डॉंग हाँकना | बहुत शेखी करना | 
जमीन का पेरों तल्ले से निकल जाना >-सच्नाटे में आ जाना | 
होश हवात जाता रहना । जमीन चूमने लगना - इस प्रकार 
गिर पडना कि जिसमें जमीन के साथ मे ह ल्लग जाय | जैसे, 
जरा से धक्के से वह जमीन चूमने लगा । जमीन देखना +- (१) 
गिर पड़ना | पटका जाना । (२) नीचा देखना । [जमीन दिखाना 
--(१) गिराना । पठकना । जैसे, एक पहलवान का दूसरे 
पहलवान का जमीन दिखाना । (२) नीचा दिखाना | जमीन 
पकड़ना - जम कर बैठना। जमीन पर चढ़ना -5 (१) घोड़े 
के तेज दौड़ने का अम्यस्त होना। (२) किसी कार्य का 
अभ्यसत होना। जमीन पर पेर न रखना - बहुत इतराना | 
बहुत अमिमान करना । जमीन पर पैर न पड़ना > बहुत 
अमिमान होना । 
(३) सतह, विशेष कर कपड़े, कागज था तख्ते आदि की वह 
सतह जिस पर किसी तरह के बेल बूटे आदि बने हैं।। जैसे, 
काली जमीनपर हरी बूटी की कोई छीट मिलें ते लेते आना । 
(४) वह सामग्री जिसका व्यवहार किसी द्रव्य के गस्तुत 
करने में श्राधार रूप से किया जाय । जैसे, अतर खींचने में 
चंदन की जमीन, फुलेल में मिंदी के तेल की (जमीन । (५) 
किसी काय्ये के लिये पहले से निश्चय की हुईं प्रणाली । 
पेशबंदी । भूमिका । आयोजन । 
मुहा ०-- ,जमीन बाँधना - किसी कार्य्य के लिये पहले से प्रणात्नी 

निश्चित करना । ह 

जमीमा-संज्ञा पुं० [ अ6 ] क्रोड़पत्र । पूरक | अतिरिक्तपत्र । 

जमुआ7-संज्ञा पुं० दे० “जामुन! । 

जमुआर|-संज्ञा पु० [ हिं० जमुआ + आर (प्रय०) ] जामुन का 
जंगल। ओ' 

अमकना[-क्रिः अ० [ १? ] पास पास होना। खटना 
उ०--जब जमुक्यों कछु पृथु तनय, तब तरंग तह छोड़ि | 
भये पुरंदर अल्ख उर, सक्‍यो न सन्मुख दोड़ि ।- रघुराज । 

जमुना-संज्ञा स्ली० दे० “यमुना??। 

जमुरियाँ-संज्ञा पुं० [ हिं० जामुन | जामुन का रंग | जाझुनी । 
वि० जामुन के रंग का | जामुनी रंग का । 


मुरका-संशा पुं० [ फा० जबूर | कुल्ाबा | 

जमरी-संज्ञां स्लनी० [ फा० जंबूर ] (१) चिमटी के आकार का नाल- 
बंदों का एक ओजार जिससे वे घोड़ों का नाखून काठते हैं । 
(२) चिसटी । (३) सँड्सी । 


अमुरंद 
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जमुरंद-संज्ञा पुं०[ ? ] पन्ना नामक रत्न । 


जमुरंदी-वि ० [ फा&० जसुरंदीन ] जमुरंद के रंग का हरा । जो मोर _ 


की गदुन की तरह नीलापन लिए हुए हरे रंग का हो । 
सेड। पुं० जमुरंद का रंग | नीलापन लिए हुए हरा रंग । 

जु॒मुवाँ +-संज्ञा पुं० [ हिं० जमुआ ] जाझ्ुनी । जामुन का रंग । 

ज्ञमुहाना-कि० अ० दे० “जम्हाना!! 

जमृरक[-संज्ञा पु० [ फा० जंबूरक ] एक प्रकार की छोटी ताप जो 
घोड़े या ऊँट पर रहती है | ३०---सब के आगे सुतर सवार 
अपार सिंगार बनाये | धरे जमूरक तिन पीठन पर सहित 
निसान सुहाये ।--रघुराज । 

ज़मूरा-संज्ञा पुं० दे० “जमूर$ ? । 

जमेांग[-संज्ञा पुं५[ ! ] (१) जमोगने अर्थात्‌ स्वीकार कराने 
की क्रिया । सरेख । (२) किसी तीसरे के द्वारा किसी दूसरे 
की बात का समर्थन । सामने का निश्चय। तसदीकु । (३) देहाती 


लेन देन की एक रीति जिसके अनुसार कोई ज्मींदार किसी , 
महाजन से ऋण लेने के समय उसके चुकाने का भार उस 


महाजन के सामने अपने काश्तकारों पर छोड़ देता और 
काश्तकारों से लगान के मद्धे उसका चुकाना स्वीकार करा 
देता है । 
ये।० - सही- जमाग । 
जमेागदार-संज्ञा पुं०ण [ अ० जमो +सं० येग ]) बह व्यक्ति जो 
का जमाग की रीति से जमींदार को रुपया देता है । 
जमेगना[(-क्रि० स० [ अ० जमा + ये|ग ] (१) हिसाब किताब की 
जाँच करना । (२) व्याज को मूल धन में जोड़ना । (३ ) स्वय॑ 
किसी उत्तरदायित्त्व से मुक्त होने के लिये किसी दूसरे को 
उसका भार सौंपना ओर उससे उस उत्तरदायित्व की. स्वीकृति 
कराना । सरेखना । (४) किसी का किसी दूसरे के पास 
ले जाकर उससे अपनी बात का समर्थन कराना। तस- 
दीक कराना । द 


अमेागबाना|-क्र० स० [ हिं० जमोगना ] जमोगने का काम किसी 
दूसरे से कराना । सरेखवाना । 

जम्मू-संज्ञा पुं० दे० “जंबू? । 

जम्हाई-संज्ञा स्ली० दे० “जेंभाई” । 

ज्म्हाना-क्रि० अ० दे० “जमाना” । 

जयंत-वि० [ सं० ] [ स्री० जयंता ] ( १ ) विजयी । (२) बहुरू- 
पिया । अनेक रूप थारण करनेवाल्ा । 
संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक रुद्ध का नाम | (२) इंद्र के पुत्र 
उपेंद्र का नाम । (३) संगीत में ध्र्‌वक जाति के एक ताल 


का नाम । (४) स्कंद। कात्तिक्रेय । (६) घममे के एक थुन्न । 


का नाम | (६) अक्रर के पिता का नाम। (७) भीमघेन का 
उस समय का बनावटी नाम जब वे विराट के यहाँ अ्रज्ञात- 
वास करते थे | (८) दशरथ के एक मंत्री का नाम । (&) 
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एक पर्व॑त का नाम | जयंतिया की पहाड़ी। (१०) जनों के . 
अनुत्तर देवों का एक भेद । (११) फलित ज्योतिष में यात्रा 
का एक योग जो उस समय पड़ता है जब कि चंद्रमा उच्च 
होकर यात्री की राशि से ग्यारहवे स्थान में पहुच जाता 
हैं । इसका विचार बहुथा युद्धादि के लिये यात्रा करने के 
समय द्वोता है, क्‍योंकि इस योग का फल शरत्र-पक्ष का 
नाश है । 


' जयंतपुर--संज्ञा पुं० [ से० ] एक आचीन नगर का नाप जिसे 


निमिराज ने स्थापित किया था ओर जो गौतम ऋषि के 
आश्रम के निकट था । 


जयंतिका-संज्ञा ल्लो० दे० “जयंती? । 
जयंतोी-वि० स्रो० [ सं० ] विजश॒ करनेवाली । विजयिनी । (१) 


ध्वज्ञा । पताका । (२) हलदी । (३) दुर्गा का एक नाम । 
(४) पार्वेती का एक नाम । (९) किसी महात्मा की जन्म- 
तिथि पर होनेवाला उत्सव । वर्षगांठ का उत्सव | (६) एक 
बड़ा पेड़ जिसे जेंत या जै ता भी कद्दते हैं| इसकी डालियाँ 
बहुत पतली और पत्तियाँ अ्रगस्त की पत्तियों की तरह की, पर 
उनसे कुछ छोटी होती हैं। फूल अरहर की तरह पीले पीठ 
होते हैं। फूलों के झड़ जाने पर बित्ते सवा बित्त लंबी पतली 
फल्ियाँ लगती हैं । फलियों के बीज उत्तजक्तर ओर संकोचक 
होते हैं ओर दस्त की बीमारियों में ओषध के रूप में काम में 
आते है । खाज का मरहम भी इनसे बनता है। पत्तियाँ फोड़े 
वा सूजन पर बाँधों जाती हैं ओर गिल्टिये| के गलाने का काम 
करती हैं । जड़ पीस कर बिच्छू के काटने पर लगाई जाती है। 
यह ज गली भी होता हे और लेागय इसे लगाते भी हैं। 
बीज जेठ अंसाढ़ में बोया जाता है। इसकी एक छोटी 
जाति होती हैं जिसे चक्रमेद कहते हैं । इसके रेशे से 
जाल बनता हैं । बंगाल में इसे लोग अप्रेज्ष, मई में बाते हैं 
और सितंबर अक्त॒बर में काटते हैं। पौधा सन की तरह 
पानी में सड़ाया जाता है । पान के भीटों पर भी यह पेड़ 
लगाया जाता है। (७) वैजंती का पोधा। (८) ज्योतिष 
का एक योग । जब श्रावण मास के कृष्णपक्त की अष्टमी की 
आधी रात के प्रथम और शेष दंड में रोहिणी नक्षत्र पड़े तब 
यह योग होता है । (६) जन्माष्टगी । (१०) जो के छोटे 
पोधे जिन्हें विजयादश्ी के दिन ब्राह्मण लेग यजमानों को 
मंगल-द्वव्य के रूप में भेंट करते हैं। जई । (११ ) अरणी 
का वृक्ष । ह ह 


जय-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) युद्ध, विवाद आदि में विपक्षियों का 


पराभव । विरोधियों का दमन करके स्वत्व वा महत्त्व स्थापन । 
जीत । 

क्रि० प्र«--करना ।+--होना । 

मुह ०---जय मनाना > विजय की कामना करना | लंड 


जयककरण 


चाहना | जय हो -- आशीर्वाद जो ब्राह्मण ल्लोग प्रणाम के 
उत्तर में देते हैं। 

विशेष--आशाीवांद के अतिरिक्त इस शब्द का प्रयाग देवताओं 
वा महात्माओं की अ्रभिवंदना सूचित करने के लिये भी होता 
है जिसमें कुछ याचना का भाव मिल्ला रहता है। जैसे, जय 
काली की, रामचंद्रजी की जय । 3० -- जय जय जगजननि 
देवि, सुर नर सुनि असुर सेव्य भुक्तिमुक्तितायिनि भय- 
हरणि कालिका ।--तुलसी । ु 

ये[ ०--जयगोपाल । जय श्रोकृष्ण । जयराम, आदि ( अभि- 
वादन वचन ) । 

(२) ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के श्रोष्टपद्‌ नामक छठे 
युग का तीसरा वर्ष । फलित ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष में 
बहुत पानी बरसता है ओर क्षत्रिय, वेश्य आदि को बहुत 
पीड़ा होती है । (३) विष्णु के एक पार्षद का नाम | पुराणों 
में लिखा है कि सनकादिक ने भगवान्‌ के पास जाने से रोकने 
पर क्रोध करके इसे ओर इसके भाई विजय को शाप दिया 
था । उसी से जय को संसार में तीन बार हिरण्याक्ष, रावण 
और शिशुपालत्र का अवतार तथा विजय को हिरण्यक्रशिपु, 
कुंभकण्ण और कंस का जन्म ग्रहण करना पड़ा था । (४) 
महाभारत वा भारत ग्रंथ का नाम । (९ 
का नाम । (६) लाभ । (७) युधिष्टिर का उस समय का बना- 
वटी नाम जब वे विराट के यहाँ श्रज्ञातवास करते थे। (८) 
अ्रयन । (६) वशीकरण । (१०) एक नाग का नाम जिसका 
वर्णन महाभारत में आया है | (११) भागवत के अनुसार 
दुसवे' मन्वंतर के एक ऋषि का नाम | (१२) विश्वामित्र के 
एक पुत्र का नाम | (१३) धृतराष्ट के एक पुत्र का नाम । 
(१४) राजा संजय के एक पुत्र का नाम | (१३९) उवंशी के 
गभ से उत्पन्न पुरुचसु के एक पुत्र का नाम | (१६) वह 


मकान जिसका दरवाजा दक्‍्खिन की तरफ हो । (१७) | 


सूस्य । (१८) अरणी या अग्निसंध नाम का पेड़ | (१६) 
इंद । (२०) ईद का पुत्र जय त। 

विशेष--पुराणों आदि में ओर भी बहुत से “जय? नामक 
पुरुषों के चणेन आए हैं। 

बि० .विजयी । जीतनेवाला । (समास में) 


जयकंकण-संज्ञा पुं० [| सं० ] वह कंऋूण जो प्राचीन काल में बीर 


« पुरुषों को किसी युद्ध आदि के विज्ञय करने की दशा में 
. आदराथ शअदान किया जाता था । 


 जञयकरी-संज्ञा स्रो० [ से० ] चिपाई! नामक छंद का एक नाम । 
. अयकेालाहछ-संशा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का जूआ खेलने 


का एक अकार का पासा।| 


११५७ 


) जयती वा जैत के पेड़ 


अयद्रथ 


बही जिसमें वे नित्य अपना झुनाफा वा लाभ आदि लिखा 
करते हैं । ( क्व० ) 

जयज्ञयबंती-संज्ञा ज्ली० [ हिं० जय + जयवंती | संपूर्ण जाति की 
एक संकर रागिनी जो घूलश्री, बिल्लावल और सोरठ के योग 
से बनती है। इसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं और यह रात 
का ६ दंड से १० दुंड॒ तक गाई जाती है पर वर्षा ऋतु में लोग 
इसे सभी समय गाते हैं । कुछ ले!।ग इसे मेघराज की भाग्या 
मानते हैं ओर कुछ लोग मालकाश की सहचरी भी 
बताते हैं । 

जअयजीव#-संज्ञां पुं० [ हिं० जय + जी ] एक प्रकार का अ्भिवादन 
जिसका अर्थ है जय हो ओर जिये। इसका प्रयोग प्रणाम 
आदि के समान होता था । ३०--कहि जयजीव सीस तिन्ह 
नाये । भूप सुमंगल वचन सुनाये ।--तुलसी । 

अजयढक-संज्ञा पुं० [ सें० ]) प्राचीन काल का एक प्रकार का 
बड़ा ढोल । 

जयतालहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक । 
यह सात ताला ताल है और इसमें क्रम से एक लघु, एक 
गुरु, दो लघु, दो हर त ओर एक प्लुत होता है। इसका 
बाल यह है,--ताहं । तत्थरि थरिथाउताह । ताह | तत० 
था० तत्था ताथरि धरिथों 5। 

जयति,जयत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० जयेत्‌ ] एक सकर शग जो गौरी 
ओर ललित के मेल से बनता है। कोई कोई इसे पूरिया और 
कल्याण के योग से बना मानते हैं | दे० ““जयेत्‌?” । 

जझयतिश्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी जो दीपक राग की 
भाय्या मानी जाती है । 

जयती-संज्ञा स्नी० [ सं० जयेती ] श्री राग की एक रागिनी । यह संपूर्ण 
जाति की रागिनी है ओर इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

कोई कोई इसे ठोडी, विभास और क्षदाना के योग से बनी हुई 
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बताते हैं । कितने लग इसे पूरिया, सामंत ओर ललित के 
मेल से बनी मानते हैं | दे० “जयेती” । 
जयतृकल्याण-संज्ञा पुं० [ स० ] संपूर्ण जाति का एक संकर 
राग जो कल्याण ओर जयतिश्री को मिला कर बनता है । 
यह रात के पहले पहर में गाया जाता है । 
अयदुगो-संज्ञा स्री० [ सं० ] तंत्र के श्रनुसार दुर्गा की एक मूत्ति । 
जयदेव-संज्ञा पुं० [ से० ] संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य गीतगोविद 
के रचयिता असिद्ध वेष्णव कवि जिनका जन्म आज से आय 
आठ ने से वर्ष पहले बंगाल के वत्तमान्‌ वीरभूम जिले के 
अतर्गत कहु बिल्व नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा श्रसिद्ध 
है किये गोड़ के महाराज लक्ष्मणसेन की राजसभा में 
: रहते थे । इनका वणन भक्तमाल में भी शआया हे । 
जयद्रथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार सिंघु-सेवीर वा 
साराष्ट्र का राजा जो दुर्योधन का बहनाई था.। इसने एक. 





बच 





जयकध्ष्वज्ञ 
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बार जंगल में द्रौपदी को अ्रक्रेल्ली पा कर हर ले जाने का | 


प्रयत्न किया था; उस समय भीस और अ्रजुन ने इसकी 
बहुत दुदशा की थी। यह महाभारत के युद्ध में लड़ा था 

और अर्जुन के हाथों से मारा गया था । 

जयध्तज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) तालजंधा के पिता का नाम जो 
अबेती के राजा कात्तवीय्याजुन का पुत्र था। (२) जय- 
पताका । जयंती । 

जअयना#[-क्रि० स० [ सं० जयन्‌ ] जीतना । ३०--भरत धन्य तुम 
जग जस जयऊ । कहि अ्रस॒ प्रेम मगन मुनि भयऊ ।---तुलसी । 

जयनी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] इंद्र की कन्या । 

जयपन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पत्र जो पराजित पुरुष अपने 
पराजय के अमाण में विजयी का लिख देता है । विजय 
पत्र । (२) वह राजाज्ञा जो श्र॒र्था प्रत्यर्थी के बीच विवाद के मनिब- 


टेरे के लिये लिखी जाय । वह कागज जिस पर राजा की ओर 
से किसी विवाद का फेसल! लिखा हे! । आचीन काल में 

ऐसे पत्र पर वादी और ग्रतिवादी के कथन, अमाण और 
घर्मेशास्र तथा राजसभा के सभ्यों के मत लिखे हुए होते 


थे और उस पर राजा का हस्ताक्षर और मोहर होती थी । 

जयपन्नी-संशा र्धी० [ सं० ] जाविन्री । 

जयपाल-संशा पुं० [ सं० ) (१) जमाल्रगोटा । (२) विष्णु । 
(३) राजा । 

जयपुन्नक-संशा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का जूआ खेलने का 
एक प्रकार का पासा | 


जअयप्रिय-संज्ञा पुं० [सं०] ( 4 ) राजा विराट के भाई का नास । ( के ) 


ताल के साठ सुख्य भेदों में से एक जिसमें एक लघु, एक 
गुरु ओर तब फिर एक लघु होता हे | यह तिताला ताल है | 


ओर इसका बोल यह हे,--ताहं । घिधिकिट ताहंइगन थों । 


जयमंगल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह हाथी जिस पर राजा विजय 
करने के उपरांत सवार होकर निकले । (२) राजा के सवार 
होने योग्य हाथी । (३) ताल के साठ भेंदों में एक । यह 
धऋ्गार और वीर रस में बजाया जाता है | यह चाताला ताल 
है ओर इसका बोल यह हे--तकि तकि। दांतकि | धिमि 
घधिमि । थों० । 
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जो कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में जड़ा था और 

भीम के हाथ से मारा गया था । 

ज्यलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] जयपतन्न । 

ज्ञयवाहिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं ] इंद्राणी । शची । 

जयशाल-संज्ञा पुं- यादव वंश के असिद्ध राजा जिन्होंने 
जेसलमेर नगर बसाया और वहाँ का किल्ला बनवाया था | 
अपने पिता के सब से बड़े पुत्र होने पर भी पहले इन्हें राज- 
सिंहासन नहीं सिला था। पर अपने छोटे भाई के मर जाने 
पर इन्हेंने शहाबुद्दीन गोरी से सहायता ले कर अपने भत्तीजे 
भोजदेव को मारा और राज्याधिकार प्राप्त किया था। 
सिंहासन पर बेठने के बाद संवत्‌ १२१२ में इन्हों ने जैसल- 
मेर नगर बसाया ओर किला बनवाया था । 

ज्ञयश्री-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) विजयल्क्ष्मी । विजय । (२) ताल 
के मुख्य साठ भेंदों में से एक। (३) देशकार राग से मिल्लती 
जुलती संपूर्ण जाति की एक रागिनी जो संध्या के समय 
गाई जाती है | कुछ लोग इसे देशकार राग की रागिनी 
मानते है । 

जयस्तंभ-संज्ञा पुं+ [ सं० ] बह स्वंभ जा विजयी राजा किसी 
देश का विजय करने के उपरांत, विजय के स्मारकस्वरूप 
बनवाता है। 

ज्ञया-संज्ञा स्ली० [ स० ] (१) ढुगां का एक नाम । (२) पावेती का 
एक नास । (३) हरी दूब । (४) श्ररणी नामक तृत्ष । (%) 
जयंती वा जे त का पेड़ | (६) हरीतकी । हड़ | (७) ढुयां 
की एक सहचरी का नाम । (८2) पताका । ध्वजा । (&) 
ज्योतिष शासत्र के अनुसार दोनों पक्षों की तृतीया, अष्टमी 
ओर त्रयोद्शी तिथियाँ । (१०) सोलह मातृकाओं में से एक । 
(११) माघ-शुकल एकादशी । (१२) एक प्राचीन बाजा 

. जिसमें बजाने के लिये तार लगे होते थे । (१३) जया पुष्प । 

गुड़़ल का फूल | अडहुल | (१४) भाँग (१४) शसी- 
वक्त | छोकर । 

जयादित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] काशमीर के पुक प्राचीन राजा का 
नाम जो काशिकावृत्ति के कत्तां थे। 

ज्ञयाद्रय-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] जयंती और हड़ । 


जयमलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें ' जयानीक-संज्ञा पुं० [ सै० ) (५ ) द्वपद राजा के एक पुत्र का नाम । 


सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
जयमाल-सेज्ञा स्ली० [ सं० जयमाजा ] (१) वह मात्रा जो विज्ञयो 
का विजय पाने पर पहनाई जाय । (२) वह माला जिसे स्वयं - 
. बर के समय कन्या अपने वरे हुए पुरुष के गले में डालती 
है। ३०--गाचहि' छुबि श्रवल्लाकि सहेली | सिय जयमाल 
राम उर मेली ।--तुलसी । 
जययज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | अ्रश्वमेघ यज्ञ ।_ 
जयरात-संज्ञा पुं> [ सं० ] कल्निंग देश के एक राजकुमार का नाम 
१४१ 


। 


। 


 ज्ञयावती-संज्ञा ल्ली? | से० 


! 


(२) राजा विराट के एक भाई का नाम । 
जयापीड़-संज्ञा पुं० [ सं० ) काशमीर के एक प्रसिद्ध राजा जो 
. ईसवी आठवीं शताब्दी में हुए थे । ये एक बार दिग्विजय 
करने के लिये निकले थे, पर रास्ते सें सेनिक इन्हें छाड़ कर 
शा गए। इस पर ये प्रयाग चले गए थे जहाँ इन्होंने 
४६६६६ घोड़े दान किए थे। 
(१) कात्तिकेय की एक मातृका का 
नाम । (२) एक संकर रागिनी जो घवत्तुश्री, बिलावल और, 
सरस्वती के योग से बनती है 


जयाबवहा १५१२२ 
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ज्ञयावहा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] भद्गदंती का वृत्त । 
ज्ञयाअया-संज्ा स्ली० [ से० ] जरड़ी घास । 
ज्ञयाश्व-पंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा विराट के एक भाई का नाम । 
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वैसे ही पड़ी रहती है; चौथे दिन उसे खोलते हैं | उस समय 
वे बीज जरई हो जाते हैं| कभी कभी इस बात की परीक्षा 
के लिये कि बीज जम गया या नहीं भिन्न भिन्न श्रत्नों की 


जञयाहा-संज्ञा ल्ली० दे: “जयावहा' । भिन्न भिन्न रीति से जरई की जाती है | 
जयिष्णा-वि० [ सं० ] जयशील । जो जीतता हो । (२) दे० “जई” 


संज्ञा स्री० दे० “जहे” | 

ज्ये द्व-संशा पुं० [ सं० ] काशमीर के राजा विजय के पुत्र का नाम 
जो आजान-बाहु थे। 

जयेती-संज्ञा ल्ली० [ से० ] एक संकर रागिनी जे! गोरी और जप्तृ- 
श्री के मेल से उत्पन्न होती है। यह सामंत, लक्षित ओर पूरिया 
अथवा थोड़ी, सहाना ओर विभास के योग से सी बन 
सकती हैं । 

ज्ञयेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] षाडव जाति के एक राग का नाम जो 
पूरिया ओर कल्याण के योग से बनता है ! इसमें पंचम स्वर 


| 
। 
। 
ज्ञयी-वि७ [ स० जयिन्‌ ] विजयी | जयशील ज्रकटो-संज्ञा पु. [ देश० ] एक शिकारी पत्ती । 3३७--जुरों 
| 
| 


ब्राज बाँसे कुदही बहरी लगर लोने, टोने जरकटी व्ों 
शचान सान पार है |--रघुराज | 


अरकऋस, आरकरसी #-वि० [ फा० जरकश | जिसपर सोने के तार 


भ्रादि लगे हाँ | ३०--(क) छ्ोटिऐ घनुहियाँ पनहिरयाँ पगन 
छोटी छोटिएऐे कछाटी कटि छोटिणे तरकंसी | लसत मगूली 
कीनी दामिनी की छुबि छीनी सुंदर बदन सिर पगिया 
जरकसी ।--तुल्लसी । (ख) अब भरूकि रॉकि रूमकि कुकी 
बउसक्कि मरोखे ऐन । कसे कंचुकी जरकसी लसी बसी ही 
नेन |--श ० सत०। 


नहीं लगता । ज़रख ज-वि० [ फा० ] उपज्ञाऊ | जिसमें खूब अन्न पेदा होता 


जयेत्‌ गारी-संज्ञा स्री० [ से० ] एक संकर रागिनी जो जपग्रेत और 


हो । उर्वरा (जमीन का विशेषण) 


गौरी के मेल से बनती है। ज्षरगह,जरगा-संज्ञा स्लो० [ फा० जर + गियाह ] एक घास जिसे 


जझथ्य-वि० [ सं० ] जय करने योग्य । जो जीतने योग्य हो । 
जर*-संज्ञा पुं० [ सं० जरा ] जरा। बुद्धावस्था । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाश वा जी होने की क्रिया । (२) 
जैन दर्शन के अनुसार वह कम जिससे पाप पुण्य कलुष 
राग द्ंषादि सब शुभाशुभ कम्मो' का क्षय होता है। 
_ संज्ञा पु० [ हिं० ज्वर ] दे० “ज्वर? । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक तरह का समुद्री सेवार | कचरा | 
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चापाए बड़े स्वाद से खाते हैं। यह घास राजपूताने आदि में 
बहुत बाई जाती है। किसान इसे खेतों में कियारियाँ बना कर 
बोते हैं ओर छुठे' सातवें दिन पानी देते हैं । पंद्रह बीस दिन 
में यह काटने लायक हो जाती है | एक बार बोने पर कई 
महीने तक यह बराबर पंहहवें दिन काटी जा सकती है । 
यह दाने की तरह दी जाती है और बेल घोड़े इसके खाने से 
जञ्नदी तेयार हो जाते हैं । 


(लश ०) जञ्रज-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक. कंद जिसकी तरकारी बनाई जाती 


| संज्ञा ल्ली० दे० “जड़”? । 


जर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) सोना । स्वर्ण । 
स७---जरबफू । जरबाफा | जरदोज़ । जरदोज़ी । 


है । यह दे! प्रकार का होता है । एक की जड़ गाजर वा मूली 
की तरह होती हे ओर दूसरे की जड़ शत्तजम की तरह 
होती है । 


(२) घन | दौक्तत । रुपया । . | जझरज्नर-वि० दे० जिजर! । 
ज़रई-संजञा स्लो" [ हिं० जड ] (१) धान आदि के वे बीज जिनमें | अेरछार[-वि० [ हिं० जरना+ ज्ञार ] (१) भस्मीभूत। (२) नष्ट । 
अंकुर निकले हैं। । जझरठ-वि० [ सं० ] (१) ककश | कठिन । (२) बृद्ध | बुडढा । 


विशेष--धान को दो दिन तक दिन में दो बार पानी से 
भिगोते हैं; फिर तीसरे दिन उसे पयाल के नीचे ढक कर ऊपर 


(३) जी | पुराना । (४) पाँड । पीक्षापन लिए सफूद रंग का । 
संज्ञा पु० बुढ़ापा । क्‍ 


से पत्थरों से दुबा,देते है जिसे मारना कहते हैं।फिर एक | ज्रडी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक घास का नाप्त जिसे खाने से गाय 


दिन तक उसे उसी तरह पड़ा रहने देते हैं, दूसरे वा तीसरे 
दिच फिर खोलते हैं। उस समय तक. बीजों में से सफेद 
सफेद अंकुर निकल आते हैं । फिर उन्हें फ्रेल्ना देते हैं ओर कभी | 


भेंस अधिक दूध देती हैं। वेद्यक में इसे मधुर, शीतल, 
दाह नाशक, रक्तशोथक ओर रुचिकर माना हे । 


पय्था०--गर्मोटिका । सुनाला | जयाश्रया । 


कभी सुखाते भी हैं। ऐसे बीजों को जरई और इस क्रिया | ज्रण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) हींग। (२) जीरा । (३) काला 


को 'जरई करना! कहते हैं। यह जरई खेत में बोने के काम | 
. आती है और शीघ्र जमती है। कभी कभी घान की मुजारी द 
- भी बंद पानी में डाल दी जाती है और दो तीन दिन तक | 


नमक । सोचचल । (४) कासमदे । कसोंजा | (५) जरा। 
बुढ़ापा । (६) दस अकार के अद्दणों में से एक जिसमें 
पश्चिम से मोक्ष द्वोना प्रारंभ हेता है। द 
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जरणदुम-संज्ञा पुं०[ स० ] (१) साखू का बृत्त । (२) सागौन | जरदी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) पीलाईं। पीलापन | 


का पेड़ । मुहा ०--जरदी छाना > किसी मनुष्य के शरीर का रंग बहुत 
जरणा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) काला जीरा । (२) वृद्धावस्था । दुर्बन्नता, खून की कमी या किसी दुर्घटना आदि के कारण 
बुढ़ापा । (३) स्तुति । प्रशंसा । (४) मोक्ष । मुक्ति । । पीला है जाना | 
ज़रता बरता।-संज्ञा पुं० दे० “ जल्नना ? के अतर्गत । “जूता |. (२) अंडे के भीतर का वह चेप जो पीले रंग का होता है । 
बलता ?। जरदुश्त-संज्ञा पुं० [फा० । मि० सं० जर्‌द॒ष्टि > दीघंजीवी, बृद्ध| फारस 
जरतार*-संज्ञा पुं० [ फा० जर-+ तार ) सोने वा चाँदी आदि का । देश के प्राचीन पारसी धर्म का प्रतिष्ठाता एक आचाय जो 


ईसा से ६ से वर्ष पूवें हुआ था। इसने सूथ्थे और अग्नि 
की पूजा की प्रथा चलाई थी ओर पारसियों का प्रसिद्ध धर्म 
ग्रंथ जंद-अवस्था बनाया था। शाहनासे में लिखा हे कि 
यह तूरानियों के हाथ से मारा गया था। 

जरदेशजज्ञ-संज्ञा पुं० [ फा० ][ संज्ञा जरदेजी ] वह सनष्य जो कपड़ों 
पर कलाबत और सलमे सितारे आदि का काम करता हो । 
जरदाज़ी का काम करनेवाला । 

जरदेाज़ी-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार की दस्तकारी जो कपड़ों 
पर सुनहत्ते कल्लाबत्त वा सलमे सितारे श्रादि से की 
जाती है। 


तार। जरी । ३०---बीच जरतारन की हीरन की हार की जगमगी 
जातिन की मोतिन की झालरें |--देव । 
ज़्रतारा+-वि० [ हिं० जरतार ] [ स्री० जरतारी ] जिसमें सुनहले 
या रुपहले तार लगे हों । जरी के काम का । 
जरतुआ[-वि० [ हिं० जलना ] जो दूसरों को देख कर बहुत जलता 
या बुरा मानता हो। ईंष्या करनेवाला । 
जरतुश्त-संशञा पुं० दे० “ जरदुश्त” । 
जरत्‌-वि० [ स० ] [ ख्ौ० जरती ] (१) बुड़ढा । बृद्ध । (२) 
पुराना । बहुत दिनें का । 
जरत्करण-संज्ञा पुं० [ स० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 
जरत्कारु-संज्ञा पु [ सं० ] एक ऋषि का नाम जिन्‍्हेंने बासुकि | ज़रदरच-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बुडढा बैल । (२) बुहत्संहिता 
नाग की मनसा नाम की कन्या से ब्याह किया था। आस्तिक के अनसार एक वीथी जिसमें विशाखा, अनराधा ओर ज्येष्ठा 
मुनि इनके पुत्र थे। ... नत्तत्र हैं। यह चंद्रमा की वीथी है । 
संज्ञा क्ली० [ से० ) जरत्कारु ऋषि की खत्री जो वासुकि वि० जीणे। प्राचीन । 
नाग की कन्या थी। इसका नाम मनसा भी था । जअरहिष-संज्ञा पुं० [ सं० ]) जल । 
जरद-वि० [ फा० जर्द ] पीज्ञा । जदे | पीत । जरन-] #संज्ञा ल्ली० दे” “जलन” । 
जरदक-संज्ञा पुं० [ फा० ] जरदा या पीलू नाम का पक्षी । | झरनल-संज्ञा पु० [ अ० ] वह सामयिक पत्र या पुस्तक जिसमें 
जरदाशष्टि-वि० [ सं० ] (१) बृद्ध। बुडढा (२) दीघंजीवी । बहत क्रम से किसी प्रकार की घटनाएं आदि लिखी हैं। | साम- 


दिनें तक जीनेवाला यिक पत्र । 
संज्ञा स्री० [सं० ] (१) बुढ़ापा । बृद्धावस्था । (२) संज्ञा पुं० दे० “जनरल”? । 
दीधघे जीवन । ज्ञरना-क्रि० अ० दे” “जलना”?? | 

जरदा-संशा पुं० | फा० ] (१) एक प्रकार का व्यंजन जिसे प्रायः | ज़्रनि#-संज्ञा स्नी० [ हिं० जरना -- जलना ] (१) जलने की पीड़ा। 
सुसलमान लोग खाते हैं । इसके बनाने की विधि यह है कि जलन । (२) व्यथा। पीड़ा । ३०--क) ताते हैं। देत न 
चावल में पहले हलदी डाल कर उसे पानी में उबालते हैं, दूखन तोहू । राम विरोधी उर कठोर ते अगट किये है 
फिर उसमें से पानी पसा लेते हैं ओर उसे दूसरे बत॑न विधि मोह । सु'दर सुखद सुसील सुधानिधि जरनि जाय 
में घी डाल कर शक्कर के शबंत में पकाते हैं। पीछे से इसमें जेहि जाए | विष वारुणी बंधु कहियत विधु नाता मिट्त 
लोंग इलायची आदि सुगंधित द्रव्य ओर मसाले छोड़ दिए न धोए ।---तुलसी । (ख्र) श्रापनि दारुन दीनता कहर 
जाते हैं। (२) एक विशेष क्रिया से बनाई हुईं खाने की सुरे- सबहि सिर नाइ। देखे बिन रघुनाथ पद्‌ जिय की जरनि 
धित सुरती जो प्रायः काले रंग की होती है। (३) पीले न जाय ।--तुलसी । (ग) सुन नृप जासु विम्रुख पछिताहीं । 
रंग का घोड़ा । (४) पीछे रंग की एक प्रकार की छौींट । जासु भजन बिन जरनि न जाहीं ।--तुलसी । 
संशा पुं० [ सं० जरदक ] एक प्रकार का पक्षी जिसकी कन- | ज़रनिशाँ-संज्ञा पुं० [ फा० ] काफू का एक भेद जिसमें गुल्ल बूटे 
पी पीली, पीठ खाकी, पेट सफेद और चोंच तथा पैर पीले कलई करने के पहले उसाड़े ज्ञाते हैं।.... 

होते हैं । इसे पीलू भी कहते हैं जरत्ेल-संज्ञा पुं० (१) दे० “जनरल” । (२) दे० “जरनल” । 
 जअरदालू-संज्ञ पुं० [ फा० ] खूबानी नाम का मेवा | जरब-सेशा स्ली० [ अ० ] (१) आघात । चोट । 


विशेष--दे० “खूबानी” । द ये। ०--जरब खफीफू <- हल्की चे८। _जरब शदीद - भारी चोढ़ | 


जरबएफ़ 








मुद्दा ०--जरब देना + चोट लगाना | पीठना | ३०--ढदगा देत । 

दूतन चुनौती चित्र गरुप्ते देत जम को जरब देत पापी लेत 
शिव लोक ।--प्माकर । 
(२) तबले झदंग आदि पर का आधात । थाप | धाप दो _ 
तरह की होती है, एक खुली ओर दूसरी बंद । (३ )सुणा | | 
(गणित) (४) कपड़े पर छपी या काढ़ी हुईं बेल । 

जरबफ़्-संज्ञा पुं० [ फा० ) वह रेशमी कपड़ा जिसकी बुनावट 
में कल्ाबत्त दे कर कुछ बेल बूटे बनाए जाते हैं । 

जुरबाफ-संज्ञा पुं० [ फा० ] सोने के तारों से कपड़े पर बेल बूटे | 
बनानेवाला कारीगर । जरदोज । । 

जरबाफी-वि० [ फा० ] जरबाफ के काम का । जिस पर जरबाफ 
का काम बना हो। 
संज्ञा श्ली० जरदोजी | । 

जरबीला-[वि० [ फ़ा० जरब + ईला ( प्रत्म० )] जो देखने में बहुत 
भड़कीला और सुदर हो। ३०--(क)' श्रवण झुक्के कुमका 
अति लेल कमोल जराइ जरे जरबीले ।--गुमान | (ख) 
आये तहँ भावतो कह पाये सीर सेारह में पीठ पीछे चीन्‍्हे 
चीन्हें पोति जरबीली की ।--रघुराथ । 

जरबुलंद-संज्ञा पुं० [ फा० | काफू का एक भेद जिसके गुल बूटे 
जिन पर सोने वा चाँदी की कलई होती है, बहुत उभड़े 
रहते हैं। 

ज्रमन-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) जरमनी देश का निवासी | (२) 
जरमनी देश की भाषा । 
वि० जरमनी देश-संबंधी । जरमनी का, जैसे, जरमन माल; 
जरमन सिलवर । 

ज्रमन खसिलवर-तंज्ञा पुं० [ अ० ] एक सफेद ओर चमकीली 
योगिक धातु जो जस्ते, ताँबे ओर निकल्न के संयोग घे बनती 
है । इसमें आठ भाग ताबा, दो भाग निकल ओर तीन से 
पाँच भाग तक जस्ता पड़ता है । निकल की मात्रा बढ़ा देने 
से इसका रंग अधिक सफेद ओर श्रच्छा हो जाता है । इस 
धातु के बरतन ओर गहने श्रादि बनाए जाते हैं । 

जरमनी-संज्ञा पुं० [ अ० ] मध्य यूरोप का एक प्रसिद्ध देश । 

जरमुआ-[वि० [ हिं० जरना + सुअ्ता ] [ स्थोौ० जरमुई | जल मरते- 
वाला । बहत ईर्ष्या करनेवाला । 

जुरर-संशा पु० [ औ० ] (१) हानि। नुकसान । क्षति। (२) 











आधात | चाठ ।« 
क्रि७ प्र०---आना ।--पहुं चना ।--पहुँ चाना । 
- (३) आफृत | झुसीबत । 
जरल-संज्ञा ज्ली० [ देश० |] एक बारहमासी घास जा मध्य प्रदेश 
द और बु देलखंड में बहुत होती हे। इसे सेवाती भी कहते हैं। 
..  अरबाराक्-वि० [ फा० जर+वाक्ता ] रुपए पेसेवाला। घनी। 


3उ०---ते धन जिनकी ऊँची नजर है। कइक बनाय दिए 
जरवारे जिनकी कतहेँ स जर हे ।--देव स्वासी । 


११२५७ 


ही. की जी का लीड अल 





जराबव॑ 
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जरख-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की समुद्र की घास । (लश०)।. 





| ज्रांकुश-संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञकुण ] मूज के प्रकार की एक सुगं- 


घित घास जिसमें नीबू की सी सुगंध आती है । यह कई 
प्रकार की होती है । दक्षिण सारत में यह बहुत अधिकता से 
होती है । इससे एक प्रकार का तेल निकलता है जिसे नीबू 
का तेल कहते हैं ओर जो साबुन और सुगंधित तेल आदि 
बनाने में काम श्राता है । 


 ज़रा-संज्ञा ल्ली० [| सं० ] (१) बुढ़ापा । बृद्धावस्था । 


थे ७--जराग्रस्त | 

(२) पुराणानुसार काल की कन्या का नाम। विस्नलसा | (३) 
एक राक्षसी का नाम जो सगध देश की गृहदेवी थी। इसी 
को षष्ठी भी कहते हैं । (४) खिरनी का पेड़ । 
संज्ञा पुं० [ से० ] एक व्याध का नाम। इसी के बाण से 
भगवान कृष्णचंद्र देवत्लाक सिधारे थे । 

जुरा-वि० [ अ० जरा ] थोड़ा । कम । जैसे, जरा से काम में 
तुमने इतनी देर क्षगा दी । 
क्रि० वि० थोड़ा । कम । जैसे, जरा दौड़ो तो सही । 


| ज़्राकमार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जरासंध । 


जराग्र॒ध्त-वि० [ सं० ] बुड॒ढा । बृद्ध । 

ज़राती-संशा पुं० [ हिं० जलना ] वह शोरा जो चार बार उड़ाया 
गया हो । 

राद-संज्ञा पुं० [ से० ] दिल्ली । 

जराना[-क्रि० स० दे० ““जल्लाना” | 

अरापुष्ट-संज्ञा पु० [ से० |] जरासंध का एक नाम । 

जराबाध-संज्ञा पुं० [ सं० | वह अग्नि जो स्तुति करके प्रज्वलित 
की गई हो । ( वेदिक ) 

जराबेथी य-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का साम्म । 

जराभी स-सछंज्ञा पु [ स० ] कामदेव । 

जरायणि-संज्ञा पुं० [ से० ] जरासंध का एक नाम । 

ज़रायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ संज्ञा जरायुन ] (५) वह मिली जिसमें 
बच्चा बँघा हुआ उत्पन्न होता है । आँवल । खेड़ी । उल्व। 
(२) गर्भाशय । (३) यानि (४) जठायु । (५) अग्निजार या 
समुद्रफल नामक वृक्ष । (६) काक्तिकेय के एक अनुचर 
का नाम । 


ज़रायुज-संज्ञा पुं० | से० | वह प्राणी जो अँविल या खेड़ी में 
लिपटा हुआ अपनी माता के गभ से उत्पन्न हो | पि डज । 
ज्राव*[-वि० [ हिं० जडना ) जड़ाझइ। जिसमें नगीने श्रादि जड़े 
हैं. । 3३०---(क) बेंदी जराबव लिलार दिए गहि डोरी दोऊ 
पटिया पहिशई ।---सु दरी सर्वेस्व | (ख) सु दर सूधी सुगाल 
. रची विधि कामलता शअ्रति ही सरसात हे । वों हरिश्रोध 
जराघ जरे खरे कंकन कंचन के द्रसात हैं ।--भयोध्या । 


झरागद्याष 


जराशाष-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का शाष रोग जो लोगों 
को वृद्धावस्था में हे! जाता हैं | इसमें रोगी दुबल हो जाता 
है, भोजन से अरुचि हो जाती है और बल वीय्ये तथा बुद्धि 
का क्षय हो जाता है। 

अरासंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार मगध देश का 
एक राजा । यह बुहद्गरथ का पुत्र और कंस का श्रसुर था। 
कंस के सरने पर इसने मथुरा पर अठारह बार आक्रमण 
किया था । युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण, अजन और 
भीम को साथ लेकर इसकी राजधानी गिरिब्रज में गए थे। 
वहीं भीम ने द्वद्व युद्ध में इसे मार डाला था । 

जरासुत-संज्ञा पु० [ सं० ]जरासंघ । 

जराह-संजशञा पुं० दे० “जरांह?? । 

ज़रिमा-संज्ञा स्ली० [ सं० जरिमन्‌ ] बुढ़ापा । जरा । बृद्धावस्था । 

जरिया*[-संज्ञा पु दे० “जड़िया” । 
वि० [हिं० जरना] जो जलाने से उत्पन्न हो। जला कर बनाया या 
तेयार किया हुआ। जैसे, जरिया शारा, जरिया नमक । 

ये ०--जरिया शोरा -+ एक प्रकार का शारा जे भाफ उडा कर 

बनाया जाता हुँ । जरिया नमक - वह खारा नमक जो आंच 
से तैयार किया जाता है | 

जरिया-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) संबंध । लगाव । द्वार । 
उनके यहाँ अगर आपका कोई जरिया हो तो बहुत जल्‍दी 
काम हो जायगा | (२) हेतु | कारण । सबब । 

जरिश्क-संज्ञा पुं० [ फा० ] दारु हलदी । 
' ज़्री-वि० [ सं० जरिन्‌ ] बुड॒ढा । बुद्ध । 





जरी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) ताश नामक कपड़ी जो बादले से 
बुना जाता है । (२) सोने के तारों आदि से बना हुआ काम । 
जरीनालछ-संज्ञा स्नी० [ हिं० जरी + नाक -- ठोकर | कहारों की बोल- 
चाल में वह स्थान जहाँ ई'2 ओर रोड़े पड़े हैं। । 
जरीब-संज्ञा स्री ० [ फा० ] (१) एक माप जिससे भूमि नापी जाती 
है। हि दुस्तानी जरीब €€ गज की और अंग्रजी जरीब 
६० गज की होती है । एक जरीब में बीस गट्टे होते हैं । 
ये ७---जरीबकश । 
मुह ०---जरीब डालना - भूमि के जरीब से नापना । 
(२) लाठी । छुड़ी । 
जरीबकश-संज्ञा पुं० [ फा० ] बह मनुष्य जो भूमि नापने के 
. समय जरीब खींचने का काम करता हे। 
जरीबाना, ज़रीमाना|-संज्ञा पुं० दे” “जुरमाना” । 
जरूथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माँस । गोश्त । (२) कहठभाषी । 
जरूर-क्रि० वि० | अ० ] [ वि० जरूरी । संज्ञा जरूरत | अवश्य । निः 
सेदृह । निश्चय करके । | 
जरूरत-संज्ञा ब्नी० [ अ० ] आवश्यकता । प्रयोजन । | 
क्रे० प्र&---पड़ना ।--होना । ह । 
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जुरूरी-वि० [फा०] (१) जिसकी जरूरत हो । जिसके बिना काम न 
चले । प्रयोजनीय । (२) जो श्रवश्य होना चाहिए। आवश्यक । 
सापेक्ष्य । 

जरोल-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत 
होती हे ओर इमारत, जहाज और तोपों के पहिए बनाने के 

: काम में आती हे । यह बंगाल में, विशेष कर सिलहट के 
कछार में, चटर्गांव ओर उत्तरीय नीलगिरि में बहुत होता है । 
जरे।ट|*-वि० [ हिं० जडना ] जड़ाऊ । ब०--काउ कजरौट जरीट 
लिए कर कोड सुरछुल कोउ छाता ।--रघुराज । 
जअक़बक -वि० [ फा० ] जिसमें खूब तड़क भड़क हो । भड़कीला । 
चमकीला । भड़कदार । 

ज्ञज़र-वि० [ सं० ] (१) जीणे । जो बहुत पुराना होने के कारण 
बेकाम हो गया हो । (२) फूटा । हटा । खंडित। (३) ब॒द्ध। बुड़॒ढा | 
संज्ञा पुं० छुरीला । बुढ़ना । पत्थरफूल । 

जजैरानना-संज्ञा स्ली० [ स० जज्जरानना ] कात्तिकेय की अनुचरी 
एक मातृका का नाम । 

जजेरित-वि० [ सं० ज्ज्जरित ] (५) जीणे । पुराना । (२) हटा 
फूटा । खंडित । 

जजरीक-वि० [ सं० ] (१) बहुत बृद्ध। बुड्डा। (२) जिसमें 
बहुत से छेद हो गए हों । 

जशणो-संज्ञा पुं० [ स० | (१) चंद्रमा | (२) वृक्ष । 

4० जीखे । 
जत्त -संज्ञा पुं० [ से० ] (१) हाथी । (२) यानि । 


' ज्त्ति क-संज्ञा पुं० [ स० ](१) ग्राचीन वाहीक देश का एक नाम | 


(२) उक्त देश का निवासी । 


' जत्ति ल-संज्ञा पुं० [ सै० ] जंगली तिल । बन तिलवा । 


जत्ते -संज्ञा पुं० दे० “जत्त? | 

जुदं-वि० [ फा० ] पीला । पीत । 

जुदा-संज्ञा पुं० दे० -“जरदा”” । 

जुदा ल्ू-संज्ञा पुं० दे० “जरदालू” । 

जुर्दी-संशा ली० [ फा० ] पीलापन | पीलाई । 
विशेष--दे ० “जरदी ? । द 

जदोज्ञ-पंज्ञा पुं० दे० “जरदाज” । 


जदोजी-संजञा स्रीं० दे दे “* जरदाजी” । 
जनंल-संशा पुं० दें० “जरनत्व?? । ह 
जुरौ-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) अणु । (२) वे छोटे छोटे कण जो 


सूय्य के प्रकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। (३) जा का 
सेवा भाग । (४) बहुत छोटा टुकड़ा या खंड । 
बि० दे० “जरा! । 

जझरौर-वि० [ अ० ] [ संज्ञा जरारी ] (१) बलिष्ट । अबल्त । (२) 
लड़ाका । बहाहुर | चीर । 
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जरीौरी-संज्ञा स्ली० [ अ० जरार+ई ( ग्रत्म ० ) ) बहाहुरी | वीरता । तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाह जल-अलि गति जैसी |-- 
सूरमापन । तुलसी । 
जर्राह-संज्ञा पु. [ अ० ] [ संज्ञा जरांद्दी ] चीर फाड़ का काम अझलई-संज्ञा स्लो० [ हिं० जडना या बीजल ] वह काँटा जिसके दोनों 
करनेवाला । फोड़ों आदि का चीर कर चिकित्सा करनेवांला । ओर दो अँकुड़े होते हैं ओर जो दो तख्तों के जोड पर जड़ा 
शख्र चिकित्सक । जाता है । यह आयः नाव के तख्तों के जड़ने में काम 
जराही-संज्ञा स्ली० [ अ० | चीर फाड़ का काम | चीर फाड़ की श्ाता है । 
: सहायता से चिकित्सा करने का काम । शख-चिकित्सा । जलकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिंघाड़ा | (२) कु भी । 
जवैर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागों के एक पुरोहित का नाम जिसने | ज़लकंडु-संज्ञा पुं० [ से० ] एक अकार की खुजली जो पानी में 
एक बार यज्ञ करके साँपों की रक्षा की थी । बहुत काल तक लगातार रहने से पेरों में उत्पन्न होती है । 
जहि ल-संशा पुं० [ सं० ] जंगली तिल | जत्तिल । अलकंद-संशा पुं० [ से० ] (१) केला । (२) काँदा । जल- 
जलंग-संज्ञा पु [ स० ] महाकाल नाम की एक छाता । कंद्रा । 
अझलंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] चांडाल । ु जअलकंदरा-संज्ञा पुं० [ सं० जल+ कंदकली ] काँदा नामक गुल्म 
जलंधर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक पाराणिक राक्षस का नाम जो जो प्रायः तालें के किनारे होता है । 
शिव जी की कोपाधि से समुद्र में उत्पन्न हुआ था | पद्म , जल्क-संज्ञा पु [ सं० ] (१) संख । (२) कोड़ी । 
पुराण में लिखा है कि यह जनमते ही इतने जोर से रोने , जलूकपि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिशुमार वा सू स नामक जलजंतु । 
लगा कि सब देवता व्याकुल हो गए | उनकी ओर से जब जैलकपेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की चिड़िया जो पानी के 
ब्रह्मा ने जा कर समुद्र से पूछा कि यह किसका लड़का है तब किनारे होती है । 
उसने उत्तर दिया कि यह मेरा पुत्र है, आप इसे ले जाइए । | अलकरंक-संशा पुं० [ सं० ] (१) नारियल । (२) प्म। कमक्ष 
जब ब्रह्मा ने उसे अपनी गोद में लिया तब उसने उनकी डाढ़ी (३) शंख । (७) जललता । 
इतने जोर से खींची कि उनकी आँखों से श्रॉँसू निकल पड़ा । | जलकर-संज्ञा पुं० [ हिं० जल+कर ] (१) वह पदाथ जो 


| 
। 
| 
। 
। 








इसी लिये ब्रह्मा ने उसका नाम जलंधर रखा । बड़े होने पर जलाशयों आदि में हे ओर जिसपर जमींदार की ओर से कर 
इसने इंद्र की श्रमरावती पर अधिकार कर लिया । अंत में लगाया जाय | जैसे मछुली, सिंघाड़ा, कमलगद्दा श्रादि। 
शिव जी इंद्र की ओर से उससे लड़ने गए । उसकी- स्त्री (२) इस प्रकार के पदार्थों, पर का कर । 


वृ'दा ने ( जो कालनेमि की कन्या थी ) अपने पति के प्राण 


बचाने के लिये ब्रह्मा की पूजा आर 


हा का 


जलकदक-संशा पुं० [ सं० ] (१) सेवार। (२) कीचड़ । (३) 
४ काई । 

देखा कि जलंघर किसी प्रकार नहीं मर सकता तब अंत में | ज्ञलकांक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ख्री० जलकांच्ती ] हाथी । 

जलंधर का रूप धारण करके विष्णु उसकी खी व दा के पास | जलकांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण । ह 

गए। दू दा ने उन्हें देखते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन | ज्ञलकांतार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण । 

छोड़ते ही जलंधर के प्राण निकल गए । वृू दा क्र्द्ध होकर | अलकाँदा-संज्ञा पुं० दे” “काँदा? । 

बह्या का शाप देना चाहती थी पर बह्मा के बहुत कुछ जलकाक-संज्ञा पुं.[ सं० ] जलकाशा नामक पक्षी । 

समझाने बुझाने पर वह सती हो गई । (२) एक प्राचीन | पख्था०--दात्यूह । कालकंटक । 
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ऋषि का नाम । (३) योग का एक बंध । जलकामुक-संशञा पुं० [ सं० ] सूयमुखी । 
5 » कप गा 5 ! पा न & & के आप 
संज्ञा पुं० दे जलदर | ु जलकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन शाखरानुसार वह शरीरधारी जिन- 
जलंबल-संशा पुं० [ सं० ] (३) नदी । (२) अंजन । का जल ही शरीर है। 
जल-संज्ञा पुं० [सं० ]६ 4 ) पानी । (२) डशीर । खस । (३) जलकिनार-संज्ञा पुं० [ हिं० जतल्त + किनारा ] एक प्रकार का. 
पृवाषाढ़ा नक्षत्र । (४) ज्योतिष के अनुसार जन्म-कु डल्ो में रेशमी कपडा । 


द द चौथा जप | (९) कम | क्‍ डक । हु अझलकिराट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्राह या नाक नामक जलजतु | 
. जलनअलि-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) पानी का भंवर । (२) जलकु तलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेवार.। | 
एक काला कीड़ा जो पानी पर तेरा करता है । इंसकी बनावट जलकु भी-संज्ञा पु [ हिं० जल+ छुंसीर ] कंभी नाम की 
खटमल की सी होती है, परंतु आकार में यह खटमल से |. 2 आशय है 
बहुत बड़ा होता है । इसका स्वभाव है कि यह ध्रायः एक ही... ""सस्‍्पति जो जलाशयों में पानी के ऊपर होती हे । 
ओर घूम घूम कर तैरता हे। जलशवाह के विरुद्ध भी यह | विशेष-दे० “कुंनी” । कक 55 
तेजी से तैर सकता है । पेरोंवा | मोंतुओ । ३०--भरत दशा | जलकुककुट-संज्ञा पुं० [सं० ] मुरगाबी।.. 
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जलकुककुभ-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार की जल्न की चिड़िया। | 
कुकुही । बनसुर्गी । 
पय्यो ०--केोयश्टि । शिखरी । 
जअलकुष्जक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेवार । (२) काई । । 
जलकूम्मे-संश्ा पुं: [ सं० ] शिक्षमार या सूँल नामक 
जलजंतु । ! 
जलकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पुच्छुल्न तारा जो पश्चिम | 
में उदय होता है । इसकी चोटी वा शिखा पश्चिम की ओर 
होती है ओर स्निग्ध तथा मूल में मोटी होती हे। यह 
देखने में स्वच्छु होता है । फलित ज्योतिष के अनुसार इसके | 
उदय से नो मास तक सुभिक्ष रहता है । कै | 
। 
। 





जलकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेवार । 
जलकैेओआ[-संज्ञा पुं० [ हिं० जल -- कौआ ] एक जल-पक्ती जिस- 
की गर्दन सफेद, चोंच भूरी और शेष सारा शरीर काला | 
होता है । मादा के पेर नर से कुछ विशेष बड़े होते हैं। 
यह चिड़िया सारे युरोप, एशिया, अफ्रिका ओर उत्तरीय अमे- 
रिका में पाई जाती है| इसकी लंबाई दो से तीन हाथ | 
तक होती है ओर यह एक बार में चार से छु तक अंडे 
है । वेद्यर के अनसार इसका मांस खाने में स्निग्ध, 
भारी, वातनाशक, शीतल ओर बत्-वद्धक होता है । 
जलक्रिया-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] देव और पित्‌ आदि का तर्प॑ण । 
जलक्रीड़ा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] बह क्रीड़ा जे जलाशयों आदि में 
की जाय । जलविहार । जैसे, तेरना आदि । 
जलखगश--संज्ञा पुं५ [ सं० ] एक प्रकार का पत्नी जो पानी के 
किनारे रहता है । 
जलखर-संज्ञा पुं० [ हिं० जाल ] अलखरी । 
जलखरी-संशा स्री० [ हिं० जाल + काढना वा खारी ) रस्सी वा 
तागे की जाल्न की बनी हुईं थैली वा काली जिसमें ब्लोग 
फल आदि रख कर एक स्थान से 
जाते हैं । 
 जलख्ावा[-संज्ञा पुं० [ हिं० जल -- खाना ] जल्पान । कलेवा । 


 अलगदे-संजशञा पुं० [ सं० जलन + फा० गद ] फानी में रहनेवाला 
.. साय | डेडहा । 
जलगभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद का पूर्व 
जन्‍म का नाम । 
जलूगुलप-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पानी में का भवर | (२) कछआ। 
(३) वह देशबजिसमें जल कम हो । 
अलचत्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह देश जिसमें जल कम हो । 
जलघड़ी-संज्ञा स्रीं० [ हिं० जल + घडी ] एक यंत्र जिससे समय 
का ज्ञान होता है । इसमें एक कटोरा होता है जिसके पेंदे 
में छेद होता है । यह कठोरा पानी की नाँद में पडा रहता 
 है। पेंदी के छेद से धीरे धीरे कटारे में पानी जाता है और 


दूसरे स्थान तक ल्ते 
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| अलजंतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल् 


जञलूतरग 
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कटोरा एक घंटे में भरता और डूब जाता हैं। डूबने के 
बाद फिर कटारे को पानी से निकाल कर खाली करके पानी 
की नाँद में डाल देते हैं ओर उसमें फिर पहले की तरह 
पानी भरने लगता है। इस प्रकार एक एक घंटे पर वह 
कटोरा डूबता और फिर खाली करके पानी के ऊपर छोड़ा 
जाता है । 

अलघुमरा-संज्ञा पुं७ [ 
जलावत्त | चक्र । 

जलचर-संज्ञा पुं० [ सं» ] [ खी० जलचरी ] पानी में रहनेवाले 
जंतु । जेसे, मछुली, कछुआ्ना, मगर आदि | जलजंतु । 

जलचरी-संज्ञा ्ली० [ सं० ] मछुली | उ०--मछुकर मो मन 
अधिक कठार | विगसिन गए कुंभ का चेलों बिछंरत नंद- 
किसार । हमते भवत्ती जलचरी बपुरी अपने नेम निबाह्यों । 
जल ते बिछुरि तुरत तनु त्याग्यो तउ कुल जल को चाहयथो । 
+सूर । 

जलचारी-संज्ञां पुं० [ सं० ) [ ञ्वी० जलचारिणी ] जल में रहनेवाला 
जीव | जलचर । 

जलचिह्न-संज्ञा पुं> [ सं० ] कुभीर या नाक नामक जलजंतु । 

जलचालाई-संज्ञा स्ली ० दे० “चोलाई”! । 

में रहनेवाले जीव जंतु । 
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हिं० जल्ल +घूमना |] पानी का भंवर । 


जलचर । 

अलकजञ्ञतुका-सल्ञा ल्ञा० [ स० ] जॉक । 

जंलज॑बुका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] जल-जासुन जो साधारण जामुन 
से छोटा होता है । 

विशेष--दे० “जलजामुन”” । 

जलज़-बि० [ सं० ] जल में उत्पन्न होनेवाला | जो जल्न में 
उत्पन्न हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमल | (२) शंख । (३) मछली । 
(४) पनिहाँ नाम का वृक्ष । (२) सेवार । (६) अंबुवेत । 
जलवेत । (७) जलजंतु । (८५) साम्रुद्विक वा क्लानार नमक । 
(६) मोती (१०) कुचले का पेड़ | (११) चालाई । 

जलज़न्य-संज्ञा पुं० | सं० ] कमल । 

जुलूजूला-संज्ञा पुं० [ फा० | भूकंप । भूडाल । 


| जलजात-वि० [ से० ] जो जलन में उत्पन्न हो । जलज । 


संज्ञा पु० पद्म । कमल । 

जलज्ञामुन-सज्ञा पु० [ हिं० जलन + जहुने |] एक प्रकार का जामुन 
जिसके वृत्त जंगलों में नदियों के किनारे आप से आप 
उगते हैं | इसके फल बहुत छोटे और पत्ते कनेर के पत्तों के . 
समान होते हैं । 

ज्ञलज्ञासन-संजशञा पुं० [ सं० ] कमल पर बेठनेवाले, ब्रह्म । 

अलडिंब-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंबूक | धंधा । 


अलतरग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एुक प्रकार का बाजा जो धातु की 
. बहुत सी छोटी बड़ी कटठोरियों को एक क्रम से रख कर 


जलतरोाई 


बनाया और बजाया जाता है | बजाने के समय सब कठेरियों 
में पानी भर दिया जाता है और उन कटोरियों पर किसी हलकी | 
मुँ यरी से श्राघधात करके तरह तरह के ऊँचे नींचे स्वर उत्पन्न | 
किए जाते हैं । 

जलतरे।ई-संशा स्लो ० [ हि० जल - तरोई ] मछली । (हाल्य) 

जलतापिक, जलतापी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली 
जिसे हल कहते हैं । 

जलूतिक्तिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सलई का पेड़ । 

ज्ञलनचरा-संज्ञा स्री० [ से० 
स्थान से हटा कर दूसरे स्थान तक पहु चाई जा सके । 

 ञलआस-संशा पुं० [ सं० ] वह भय जो कुत्ते, श्गाल थआ्ादि जीवों 
के काटने पर मनुष्य का जल देखने अथवा उसका नाम सुनने ! 
से उत्पन्न होता है । 

जलद-वि० [ से० ) जल्न देनेवाला | जो नल दे । | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ। बादल । (२) मोथा | (३) 
कपूर । (४७) पुराणानुसार शाकद्वीप के अतर्गेत एक वर्ष 
का नाम । 

जलदकालरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षा ऋतु । बरसात । 

झलदक्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरद ऋतु । 

जलद॒तिताला-पंज्ञा पुं० [ हिं० जल्दी +- तिताला ] वह साधारण 
तिताला ताल जिसकी गति साधारण से कुछ तेज हो । यह 
कावाली से कुछ विलंबित होता है । 

जलदाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] साखू का पेड़ । 

विशेष--प्राचीन काल में प्रवाद्‌ था कि बादल खाखू की पत्तियाँ 

खाते हैं, इसी से साखू का यह नाम पड़ा । 

जलदुग -संज्ञा पुं [ सं० ] वह दुग॑ जो चारों श्रेर नदी कील 
आदि से सुरक्षित हो । 

जलदेव-संज्षा पु० [ सं० ](१) पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र | (२) 
वरुण । 

जलदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण । 

जलदेदि-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का पोधा जो 
काई की तरह पानी पर फेलता हे | इसके शरीर में लगने से 
खुजली पेदा होती है । 

जलद्गव्य-संज्ञा पुं० [ सं० | मुक्ता, शंख भ्रादि द्रव्य जो जल से 
उत्पन्न होते हैं।.. क्‍ 

जलद्रोणी-सेज्ञा स्री० [ स॑० ] दोन जिससे खेतों में पानी देते हैं । 

.._ जलघर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) बादल । (२) मुस्ता । (३) समुद्र । 

..._ (४) तिनिश । तिनस का पेड़ । 

जलधर कफेदारा-संज्ञा पुं० [ स० जलघर + हिं० केदारा ] एक संकर 

राग जो मेघ और केदारा के योग से बनता है । 

. जलघरमाला-संजशा स्री० [स०] (१) बादलें की श्रणी । 

(२) बारह अक्षरों की एक बृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में 
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जलना 





(मभस भ ) 555, 3॥, ॥|$, 5$$ होते हैं। ३०--मो 
भासे मोहन हस को दे योगा | ठाना ऊचे इन कुबजा सो 
भागा । साँचाो ग्वालागन कर नेहा देखी । प्रेमाभक्ती जलघर- 
माला लेखी । 

जलधरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पत्थर या धातु श्रादि का बना हुआ 
वह अरथा जिसमें शिवल्तिंग स्थापित किया जाता है । जलहरी | 

अजलधार-संज्ञा० पुं० [ सं० ] शाक द्वीप का एुक पव॑त | 
#संज्ञा स्ली० दे० जिलधारा' । 5 


] (१) छाता । (२) वह कुटी जो एक | जझलघारा-संज्ञा छो० [| सं० ] (१) पानी का प्रवाह | पानी की 


धारा । (२) एक प्रकार की तपस्या जिसमें तपस्या करनेवाले 
. पर कोई मनुष्य बराबर घार बाँध कर पानी डालता रहता है। 
जलधारी-वि० [ सं० जलधारिन्‌ ] [ स्ली० जलधारिणी ] पानी का 
धारण करनेवाला । जलधारक । 
संज्ञा पुं० बादल । मेघ | 3३०--श्रवण न सुनत, चरणगति 
बाके, नेन भये जलघारी ।--सूर । 
जलूधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) एक संख्या जो 
दस शंख की होती हे। 
जलधिगा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) त्रदमी । (२) नदी । दरिया । 
जलधिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
जलधेनु-संशा स्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार की कल्पित 
धेनु जिसकी कल्पना जलन के घड़े में दान के लिये की जाती 
है । इस दान का विधान श्रनेक प्रकार के महापातकों से 
मुक्त होने के लिये है, ओर इस दान का लेनेवाला भी सब 
प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है । 
जझलन-संज्ञा स्नी० [ हिं० जल्लना ] (१) जल्लने की पीड़ा या दुःख । 
दाह । बहुत अधिक हैष्या या दाह । 
मुहा०--जलन निकालना >द्वेष वा ईर्ष्पा से उत्पन्न इच्छा 
पूरी करना । 
जल-नकुल-संज्ञा पुं० [ स० ] ऊदबिल्लाव। _, 
जलना-क्रि० अ० [ सं० ज्वक्षन ] (१) किसी पदाथे का अग्नि के* 
संयोग से अंगारे या लपट के रुप में हो जाना | दग्ध होना । 
भस्म होना । बलना । जैसे, लकड़ी जलना, मशाल जलना, 
घर जलना, दीपक जक्षना । 
यो०--जलता बल्नता - हेोलिकाश्क या पिवृपक्ष का काई दिन 
. जिसमें कोई शुम काय्य नहीं किया जाता। 
मुहा ०--जल्नती श्राग ८ भयानक विपत्ति । जलती आग में कृदना 
ब्ू्जान बूक कर भारी विपत्ति में फंसना । 
(२) किसी पदार्थ का बहुत गरमी या श्राँच के कारण भाफ 
या कोयले आदि के रूप में हो जाना | जैसे, तबे पर रोटी 
.. जलना, कड़ाही में घी जलना, धूप में घास यथा पोधे का 
. जलना | (३) आंच लगने के कारण किसी अंग का पीड़ित 
. और विकृत होना | कुलसना। जैसे, हाथ जलना । 
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मुह ०--जले पर नमक छिड़कना या लगाना८८किसी दुःस्ती 
या व्यथित मनुष्य के और अधिक दुःख या व्यथा पहुँचाना । 
जले फफोाले फाड़ना - दुःखी या व्यथित के किसी प्रकार, 
विशेष कर अपना बदल्ला चुकाने की इच्छा से और अधिक दुःखी 
या व्यथित करना । जले पाँव की बिछी “जे ल्ली हर दम 
ध्रूमती फिरती रहे और एक खान पर न ठहर सके | 
(४) बहुत अधिक डाह। इर्ष्या या द्ृघ श्रादि के कारण 
कुढ़ना । मन ही मन संतप्त होना । 
यौ०--जलना भुनना + बहुत कुढ़ना | 
मुद्दी ०---जली कटी या जली भुनी बात > वह ह्वगती हुई बात 
जे दवेष, डाह या क्रोध आदि के कारण बहुत व्यधित होकर 
कही जाय। जल मरना >डाह या ईष्यां आदि के कारण 
बहुत कुदना | दष आदि के कारण बहुत व्यथित हे उठना। 
उ०--तुम्ह अपनाये तब जनिहें जब मनु फिरि परिहे। 
हरखिहे न भ्रति आदरे निदरे न जरि मरिहै।--तुलसी । 
जलनिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) चार की संख्या । 
जलनिगेम-संज्ञा पुं० [ से० ] पानी का निकास । 


जो कडई होती है और प्रायः जलाशयों के निकट दलदली 


भूमि में उत्पन्न होती है । 
जलनोीलिका, ज्ञलनीली-संज्ञा ज्नी ० [ सं० ] सेचार । 


पास रहता हो | 


पूर्वाषाढा नक्षत्र । ह । 

जलपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाली, नहर जिसमें से पानी 
बहता हो। । द 

जलपाई-संशा स्ली० [ देश» ] रुद्राच्त की जाति का एक पेड़ जो 
हिमालय के उत्तर-पू्वे भाग में तीन हजार फुट की उँचाई पर 
होता हे ओर उत्तरी कनारा ओर ट्रांकार के जंगलों में भी 
मिलता है । यह रुद्रात्ष के पेड़ से छोटा होता है | इसका 
फल अधिक गूदेदार होता है ओर जंगली जेतून कहलाता 
है। इसके कच्चे फलों की तरकारी ओर अचार बनाया जाता 
हे ओर पक्के फल यों ही खाए जाते हैं । क्‍ 

जलपाटल-संज्ञा पुं० [ हिं० जल्न + पय्ल ] काजल । 3०--कज्जल 
जल्लपाटल्ल सुखी नाग दीपसुत साय। लेापाजन दृ॒ग ले चली 
ताहि न देखे काय ।--नंददास । 

जलपान-संशा पुं० [ सं० ] वह थोड़ा और हलका भोजन जो 
प्रातःकाल काय्ये आरंभ करने से पहले अथवा संध्या को 
काय्ये समाप्त करने के उपरांत स्राधारण भोजन से पहले 
किया. जाता है | कलेवा । नाश्ता। 

ज्ञलपाशवंत-संज्ञा पु. [ सं० ] जलकपोत नाम की चिड़िया 
जो जल्लाशुयों के किनारे रहती हे । 


१9<2 


११२९, 


जलकफ्ावन 


मन. नीयत 


जलूपिंड-संज्ञा पुं० [ से० ] अधि । आग । 





| ज्ञलपिष्पकी-संज्ञा० छ्ली० [ सं० ] जलपीपल नाम की ओषधि । 


जलपिप्पलिका-संज्ञा ञ्ली० [ सं० ] जलपीपल । 

जलपिप्पिका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] मछली । 

जलपीपरछ-संज्ञा स्ली० [ स० जरलीपिप्पला |] पीपल के आकार की 
एक प्रकार की गंधदीन ओषधि । इसका पेड़ खड़े पानी में 
उत्पन्न होता है । पत्तियाँ बेंत की पत्तियों से मिलती 
जुलती और कोमल होती हैं ओर तने में पास पास बहुत सी 
गठि होती हैं | इसकी डालियां दो ढाई हाथ लंबी होती हैं । 
इसके फल पीपल के फल की तरह होते हैं। पर उनमें गंध 
नहीं होती । यह खाने में तीखी, कड॒ई, कसेली और गुण में 
मल-शे।धक, दीपक, पाचक और गरम होती है। इसे गंगतिरिया 
भी कहते हैं । 

पय्यो ०--महाराष्ट्री । शारदी । तोयबलरी । मत्त्यादिनी । 

मत्ययगंधा । लांगली | शकुल्लादनी । चित्र-पत्नी | प्रायदा । 
तृणशीता । बहुशिखा । 


जलवधुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) लज्ज्ञाबंती की तरह का एक 
जल नींम-संज्ञा स्नी० [ हिं० जल + निंब ] एक प्रकार की लेनिया 


पौधा जो दलदली भूमि में पेदा होता हैं। (२) कमल 
आदि फूल जो जल में उत्पन्न होते हैं । 


 जलूपृष्ठज्ञा-संज्ञा स्लो० [ सं० ] सेवार । 


। 
| 
] 
| 
। 
। 
| 


| जलप्रदान-संज्ञा पुं [ सं० ] प्रेत वा पितर आदि की बद्कक्रिया । 
अलपक्षी-संज्ञा पु+ [ सं० जलपत्षिनू ] वह पत्ती जे जल के आस 


९ 
तपण । 


| जलरूप्रपा-संशा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ सर्वसाधारण को पानी 
जलपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वरुण । (२) समुद्द । (३) 


पिलाया जाता हो । पोंसरा । सबील । प्याऊ। 


' प्ररूप्रषात-संज्ञा पु [सं०] (१) किसी नदी आदि का ऊँनचे पहाड़ पर 





| ज्ञऊप्र॒ुव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊदबिलाव । ह 
जअलप्ावन-संज्ञा पुं० | से० | (१)पानी की बाढ़ जिससे आस पास 





। 


जलप्रिय-संजश्ा पुं० [ सं० ] (१) 


से नीचे स्थान पर गिरना । (२) वह स्थान जहाँ किसी ऊँचे 
पहाड़ पर से नदी नीचे गिरती हो । 

जलूप्रवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पानी का बहाव। (२) किसी 
के शव को नदी आदि में बहा देने की क्रिया वा भाव । (३) 
किसी पदार्थ का बहते हुए जल में छोड़ देना । द 


जलप्रांत-संज्ञा पु० [ से० ] जलाशय के आस पास का स्थान । 


अलप्राय-संज्ञा पुं० [ स० ] वह प्रदेश था स्थान जहाँ जल अधिकता 


से हो । अनूप देश । 
सछली । (२) चातक । 


2 


पपीहा । 


की भूमि जल में डूब जाय । (२) पुराणानुसार एक प्रकार 
का प्रलय जिसमें सब देश डूब जाते हैं । 

विशेष--इस प्रकार के छावन का वर्णन अनेक जातियों के 
धस्मे-अंथों में पाया जाता है। हमारे यहाँ के (शतपण 
ब्राह्मण, महाभारत तथा अनेक पुराणों में वर्णित) वैवस्क्त 


हु नस अ>>»+कनत-न-/045*+कात, सेनानी रकन-+क वतन समान 
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ज्ञदलफल 








मनु का छ्वावन तथा सुसलमाने! ओर ईसाइयों के हज़रत नूह 
का तूफान इसी कोटि का हैं । 
जलफछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंघाड़ा । 
जलबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली । छ् 
जलबंधक-संज्ञा पुं० [ स० ] पत्थर मिट्टी आदि का बाँध जो | 
किसी जलाशय का जल्ल रोक रखने के लिये बनाया जाता है । 
जलबंधु-संज्ञा पु [ सं० ] मछुली 
जलबालूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बि ध्याचल पवेत | 
जलबालिका-संज्ञा सो" [ सं० ] विद्युत । बिजली । 
जलूबिंदुज्ञा-संज्ञा ज्लरी० [सं० ] यावनाल शकेरा नाम की 
. दस्तावर ओआषधि जिसे फारसी में शीरखिश्त कहते है । 
जलबिंब-संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी का बुलबुला । 
जलबिडाल-संज्ञा पुं [ सं० ] ऊदबिल्लाव । 
जलबिद्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह देश जहाँ जल्न कम हो । 
(२) केकड़ा | 
जलबुदूबुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी का बुछा,। बुलबुला । 
जलबेँंत-संज्ञा पु [ सं० जलतवेत्र ] जलाशयों के निकट की भूमि 
में पेदा होनेवाला एक श्रकार का बेंत जिसका पेड़ लता 
के आकार का होता है | इसके पत्त बॉस के से होते हैं 
ओर इसमें फल फूल आते ही नहीं । कुरसियाँ बेचे इत्यादि 
इसी बे त के छिलके से बुनी जाती हैं । 
जलब्रह्मी, जलब्राद्यी-संज्ञा ञ्ली० [ से० ] 
हुर का साग । 
ज्ञलभेंगरा-संज्ञा पुं० [ हिं० जल + मँगरा ] एक प्रकार का मैँयरा 
जो पानी में या जलाशयों के किनारे होता है । 
जलभँवरा--संज्ञा पुं० [ हिं० जल+ भँवरा ] काले रंग का एक 
कीड़ा जो पानी पर बड़ी शीघ्रता से दौड़ता है । इसे भंवरा 
भी कहते हैं । द 
जञलभालू-संज्ञा पुं० [ हिं० जल + भालू |] सील की जाति का एक 
जंतु जो आकार में आ्राठ नो हाथ लंबा होता हे। इसके 
सारे शरीर में बड़े बड़े वाल होते हैं। यह कुडों में रहता 
हे ओर इसकी सत्तर से अस्सी तक मादीनें के कुंड में एक 
नर रहता है | यह पूर्व तथा उत्तर-पूर्व एशिया और प्रशांत 
महासागर के उत्तरीय भागों में अधिकता से पाया जाता है । 
जलभू-संज्ञा पु [सं०] (१) मेघ । (२) एक प्रकार का 
कपूर । (३) अलचौंलाई । 
संज्ञा छ्ली० वह भूमि जहाँ जल अधिक रहे | जलप्राय भूमि । 
कछ । अनूप । 





हिलमाची या हुर- 








जलभूषण-सज्ञा पु [ सं० | वायु | हवा । | [| द 
। 
। 


भतू-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मेघ | बादल । (२) एक अकार 
. « का कपूर | (३) जल रखने का बरतन |... | 
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जलयाता 

जलमंडल-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की बड़ी मकड़ी जिसके 
विष के संसगग से मनुष्य मर जा सकता है। चिरेया बदुकर । 

जलम ड्ूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार 
का बाजा । 

जलम[-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “जन्म! । 

जअलमदगु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछरंग । कीड़िल्ला । 

जलमधूंक-संज्ञा पुं० [ त० ] जल्न-महुआ । 

जलमय-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चेह्रमा। (२) शिव की एक 
मूत्ति । क्‍ द 

ज्ञलमल-संज्ञा पुं० [ सं० ] फेन | राग । 

जलमसि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बादल । मेघ | (२) एक प्रकार 
का कपूर । 

जल-महुआ-संज्ञा पुं० | स० जल्मधूक ] एक प्रकार का 'महुआ 
जा दक्षिण में कॉकण की ओर जलाशयों के निकट होता 
है । इसकी पत्तियाँ उत्तरी भारत के महुए की पत्तियों 'से 
बड़ी होती हैं ओर फूल छोटे होते हैं | वेद्यक में यह ठंढा, 
त्रण-नाशक, बलवीय्थेवर््धक तथा रसायन और वमन को दूर 
करनेवाला साना गया है | 

पय्यों ०---दीधेपन्रक । हस्वपुष्पकत । स्वादहु । गोलिका । 

मधूलिका । ज्ौद्वप्रिय । पतंग । कीरेष्ठ । गौरिकाक्ष । मागल्य । 
मधुपुष्ष । 


' ज्ञलूमातृका-संज्ञा सञ्ली० [ सं० ] एक प्रकार की देवियाँ जो जल 


में रहनेवाली मानी गईं हैं| थ्रे गिनती में सात हैं--मत्सी, 
कर्मी, वाराही, दहु री, मकरी, जलूका और जंतुका । 
जलमानुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्जी० जलमानुषी ] परीरू नामक 
कल्पित जल्नजंतु जिसकी नाभि से ऊपर का भाग मनुष्य का सा 
ओर नीचे का मछली के ऐसा होता है। 3०--तुरत तुरंगम 
. देव चढ़ाई । जलमानुष अगुआ सेंग लाई ।--जायसी । 


 जलम्ाज़ीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊदबिलाव । 


जलमुच -संशञा पुं० [ सं० ] (१) बादल । मेघ । (२) एक प्रकार 
का कपूर । 

जलमुलेठी-संज्ञा स्ली० [ सं० जल्यंड्ठी ] जल्लाशय के तट पर पैदा 
होनेवाली मुलेटी । 

जलमूत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

जलमूति का-संजञ स्नो० [ सं० ] करफा । ओला । 

जलमेाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] इशीर । खस । 


 जलयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह यंत्र जिससे कृएँ आदि नीचे 


ख्यानों से पानी ऊपर निकाला वा उठाया जाता है। (२) 
फाआरा । (३) जल्रघड़ी । 


' अलयातन्ना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) वह यात्रा जो- अभिषेक 


आदि के किये पवित्र जलन लाने के लिये की जाती है | 


जअलयान 


(२) राजपूताने का एक उत्सव | यह देवात्थापिनी एकादशी के 
बाद चतुदंशी को होता हैं । उस दिन उदयपुर के राणा अपने 
सर्दारों के साथ सज के बड़े समाशेह से किसी हद के पास 
. जाके जल की पूजा करते हैं । (३) वेष्णवों का एक उत्सव जो 

ज्येष्ठ की पूणिमा का होता है । इस दिन विष्णु की मूत्ति 
का खूब ठंढे जल से स्नान कराया जाता है । 

जलयान--सेज्ञा पुं० [| सं० ] वह सवारी जो जल्न में काम आती 
हो । जैसे, नांव, जहाज आदि | 

जलरंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बक | बगुला । 

जलरंकु-संज्ञा पु [ सं० ] बनमुर्गी । 

जलरंज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बगुला । 

जलरंड-संशा पुं० [ सं० ] (१) भँवर | (२) पानी की बूँद। 
जलकण । (३) साँप । 

जलरख-संज्ञा पुं. [ सं० ] नमक । 

जलराशि-संशा पुं० [ सं० ] (१) ज्योतिष शास्त्र के अनसार 
कक, मकर, कुंभ ओर मीन राशि । (२) समुद्र । 

जलराह-सज्ञा पुं० | सं० ] कमल । 

जलरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] मकर राशि । 

जललता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पानी की लहर | तरंग । 

जलले।हित-संज्ञा पुं० [ स० ] एक राक्षस का नाम । 

जअलवबते-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ का एक भेद । 3० “-सुनत 
मेघ वततंक साजि सेन ले आये । जलवे, वारिवर्त पवन- 


वते, बीजुबर्त, आरिवर्तक जलद संग ल्यथाये ।--सूर | (२) 


दे० “जल्ावत्त? । 

जलवबल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सिंघाड़ा । 

लव॒द्कल-संज्ञा पु [ सं० ] जलकुंभी । 

अलवाना-क्रि० स० [ हिं० जत्ाना ] जलाने का प्रेरणा्थैक रूप । 
जल्लाने का काम दूसरे से कराना । 

जलवानीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलबेंत । अंबुवेतस । 

जलवायस-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौड़िछा पक्षी । 

जलवास-ंज्ञा पु० [ सं० ) (१) उशीर | खस । (२) विष्णुकंद । 

सलचाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेघ । 

जलविषुब-संशा पुं० [ सं० ] ज्यातिष के अनुसार एक योग जो 
सूय्ये के कन्या राशि से निकल कर तुला राशि में संक्रमित 
होने के समय होता है । तुलासंक्रांति । 

जलवबीये-संशञा पुं० [ सं० ] भरत के एक पुत्र का नाम । 

जलव॒श्यिक-संशञा पुं० [ सं० ] कींगा मछुली। 

जलवेतश्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलबँंत । 

जलवेरऊृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] 








बहत्सेहिता के अनुसार पानी वा ' 


जलाशय में आकस्मिक विकार या श्रदूभुत बातों का दिखाई : 
- पड़ना । जैसे, नगर के पास से नदी का सरक जाना, तालाबों 
का अश्रचाऩक एक बारगी सूख जाना, नदी के पानी में तेल, ' 


जअलसिंह 


लत 


रक्त, माँस आदि बहना, जल का अकारण मेला हो जाना, 
कुएं में घुआँ, ज्वाला आदि देख पड़ना, उसके पानी का 
खालने लगना या उसमें से रोने गाने गजने आदि के शब्दों 
का सुनाई पड़ना, जल के गंध रस आदि का अ्रचानक बदल 
जाना, जलाशय के पानी का बिगड़ जाना इत्यादि इत्यादि । 
यह अशुभ माना गया हे ओर इसकी शांति का कुछ विधान 
भी उससें दिया गया है । 

जलव्यथ, जलव्यध-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंकमेट या कोआ नाम 
की मछली । 

जलब्याघ्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जजी० जल्व्याप्री ) सील की जाति 
का एक जंतु जो बड़ा कूर ओर हिंसक होता है | डील डोल 
में यह जलभालू से कुछ ही बड़ा होता है पर इसके शारीर 
पर के बाल जल्लभालू के बालों की तरह बहुत बड़े नहीं 
होते । इसके शरीर पर चीते की तरह दाग या धारियाँ होती 
हैं। यह प्रायः दक्षिण सागर में सेटलेंड टापू के पास 
होता है । 

जलव्याल-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] जलगद साँप । पानी में का साँप । 

जलूशय, जलशयन-संज्ञा पुं० [ स० ) विष्णु । 

जलशायो-संज्ञा पुं० [ सं० जलशायित्‌ ] विष्णु । 


| जलशूक-संज्ञा पुं० [ से० ] सेवार 


जलशूकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुंभीर या नाक नामक जल-जंतु । 
जलसंध-संज्ञा पुं [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
महाभारत में लिखा हे कि इसने सातकि के साथ भीषण 
युद्ध करके तोमर से उसका बायाँ हाथ तोड़ दिया था। अंत 
में यह उसी के हाथ से मारा गया था । 
जलसंस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नहाना | स्नान करना। (२) 
धोना । पखारना । (३) मुर्दे को जल में बहा देना । 
जलसमुद्ग-संज्ञा पु०५ [ सं० ] पुराणानुसार सात समुद्रों में से 
अतिम समुद्र । 
जलसपिणी-संज्ञा ल्लो० [ सें० ] जोक । 
जलसा-संशा पुं० ( अ० ] (१) आनंद या उत्सव मनाने के लिये 
हुत से लागों का एक स्थान पर एकत्र होना, विशेषतः 
लेगों का वह जमावड़ा जिसमें खाना, पीना, गाना, बज्ञाना, , 
नाच रंग ओर आमोद प्रमोद हो । जैसे, कन्न रात का सभी 
लोग जलसे में गए थे। (२) सभा समिति श्रादि का बड़ा 
: अ्धिवेषन जिसमें सर्वे साधारण सम्मिलित हें। । जैसे, परसों 
आय्ये-लमाज का सालाना जलसा होगा। 
अलसिंह-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० जलसिंही ] प्लील की जाति 
का एक जंतु जो पाँच सात गज लंबा होता हे और जिसके 
सारे शरीर में ललाई लिए पीले रंग के वा काले भूरे बाल 
होते हैं। उसकी गर्दन पर सिंह की तरह लंबे लंबे बाल होते 
हैं। यह अत्यंत बली और शांत श्रकृति का होता है । यह 


अलसिरस ११३२ अलहाम 


अमेरिका और एशिया के बीच कमसकटका उपद्वीप तथा 





संज्ञा पु० [ हिं० जलधर ] जलाशय | 3०--(क) विरह जताई 
क्यूरायल आदि द्वीपाँ के आस पास मिलता है| यह कुड में जलूं' जलती जलहर जाऊँ । में। देखे जलहर जले संते 
में रहता है। इसकी गरज बड़ी भयानक होती हैं और तंग ल्‍ कहा बुझाएँ । --कवीर । (ख) नेना भय्रे अनाथ हमारे । 
किए जाने पर यह भयंकर रूप से आक्रमण करता है । सदन गोपाल वहाँ ते सजनी सुनियत दूर सिधारे । वे जल्न- 
जलरूखिरस-संशा पुं० [ स० जक्शिरिष ] जल में या जलाशय के हर हम मीन बापुरी कंसे जियहिं निनारे । हम चातक चकोर 
अ्रति निकट पेदा होनेवाला एक प्रकार का सिरस वृत्त । श्यासधघन बदुन सुधा निधि प्यारे ।--सूर । 
यह वृक्ष साधारण सिरस से बहुंत छोटा होता है । इसे कहीं | ज़लूह रण-संज्ञा पुं० [ सं० ] बत्तीस अक्षरों की एक वर्ण बृत्ति था 


कहीं ढाढोन भी कहते हैं । दंडफ जिसके अत में.दो लघु पड़ते हैं । इसमें सालहवे' वर्ण 
जलसीप-संज्ञ ल्ली० [ से० जलशुक्ति ] वह सीप जिसमें मोती पर यति होती है । 3०--भरत सदा ही पूजे पाहुका उते सनेम, 
.. होता है। इते राम सिय बँधु सहित सिधारे बन | सूपनखा के कुरूप मारे 
अलूखूचि-संज्ञा पुं० [ स० ] ($) सूँस। शिशुसार | (२) बड़ा खलत्ल कु ड घने, हरी दससीस सीता राघव विकल मन । 


कछुआ । (३) जोंक | (७) एक प्रकार का पोधा जो जल में | ज्ञलहरी-संज्ञा स्री० [ स० जलघरी ] (१) पत्थर या धातु आदि का 
पैदा होता है। (५) कौश्रा । (६) कंकमेट या कौझा नाम वह श्रर्धा जिसमें शिव-लिंग स्थापित किया जाता है। (२) 
. की मछुली । (७) सिंघाड़ा । एक बतेन जिसमें नीचे पानी भरा रहता हे । लोाहार 
जलघूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] नहरुआ रोग । इसमें लेहा गरम करके बुझाते हैं । (३) मिद्दी का घड़ा जो 
अलसेनी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । गरमी के दिनें में शिवल्लिंग के ऊपर टाँगा जाता है। इसके 
जलश्त भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देवी घटना जिसमें जल्लाशयों नीचे एक बारीक छेद होता है जिसमें से दिन रात शिवलिंग 
वा समुद्र में श्राकाश से बादल कक पड़ते हैं आर बादलों पर पानी टपका करता है । 
से जल तक एक मोटा स्तंभ सा बन जाता है । कभी कभी |. क्रि० प्र०--चढ़ना ।--चढ़ाना । 
यह सो सवा सो गज़ तक व्यास का होता हैं। जब यह बनने , ज़लहृस्तो-पंश्ञा पुं० [ सं० ] सील की जाति का एक जल्न-जंतु जो 
लगता है तब आकाश में बादल स्तन के समान नीचे स्तनंपायी होता हे । यह प्रायः छु। से श्राठ गज तक लंबा होता 
सकते हुए दिखाई पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में है ओर इसके शरीर का चमड़ा बिना बालों /का ओर काले 
बढ़ते हुए जल्तल तक पहुँच कर एक मोटे खंभे रंग का होता है | इसके मुह में ऊपर की ओर १६ ओर 
का रूप घारण कर लेते हैं। यह स्तंभ नीचे की ओर नीचे की ओर १४ दाँत होते हैं | यह प्रायः दक्षिण महासागर 
कुछ अधिक चोड़ा होता है | यह बीच में भूरे रंग का पर में पाया जाता है, पर जब वहाँ अधिक सरदी पड़ने लगती 
किनारे की ओर काल्ले रंग का होता है | इसमें एक केंद्र- हे तब यह उत्तर की ओर बढ़ता है । नर की नाक कुछ लंबी 
रेखा भी होती है जिसके श्रास पास भाप की एक सोटी तह ओर सू ड़ की तरह आगे को निकली हुईं होती है ओर बह 
होती है | इससे जल्लाशय का पानी ऊपर का खिँचने लगता प्रायः १६---२० मादाओं के ऋुड में रहता हे। गरमी के 
दिनां में इसकी मादा एक या दो बच्चे देती हे। इसका 


है ओर बड़ा शोर होता है। यह स्तंभ प्रायः घंटों तक रहता 
है और बहुघा बढ़ता भी हे। कभी कभी कई स्तंभ एक मांस काले रंग का ओर चरबी मिला होता है ओर बहुत गरिष्ट 
होने के कारण खाने योग्य नहीं होता । इसकी चरबी के लिये 


साथ ही दिखाई पड़ते हैं। स्थल में भी कभी कभी ऐसा 
स्तस बनता है जिसके कारण उस स्थान पर जहाँ यह बनता जिससे मोमबत्तियाँ आदि बनती हैं, इसका शिकार किया 
जाता है । प्रयत्न करने पर यह पाला भी ज्ञा सकता है । 


है, गहरा कुंड बन जाता हे | जब यह नष्ट होने को होता है 
तब ऊपर का भाग तो उठ कर बादल में मिल जाता है | ज़लहार-संज्ञा पुंण [ स० ] [ जी० जलहारी ) पानी भरनेवाला! 
. पनिहारा । ह 


ओर नीचे का पानी होकर बरस पड़ता है | लोग इसे प्रायः क्‍ 
अलट्ठटालऊम-सज्या पु. [| £ ] एक प्रकार का हालम या 


अ्रशुभ और हानिकारक समझते हैं | सूड़ी । 
जलस्तंभन-संज्ञा पुँ [सं० ] मंत्रादि से जल की गति का अवब- चंसुरं बृत्त जो जलाशयों के निकट होता है । इसकी पत्तियाँ 
द . सलाद या मसाले की तरह काम में आ्राती हैं और बीजों का 


.... रोध करना । पानी बाँधना ।_ 
 अलखा-संज्ञा ज्ञो० [ से० ] गंडदूवां । उपयोग ओषध में होता हे । 
अलहास-संज्ा पुं० [ सं० ] फेन । समुद्र का फेन । 
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अलददर-बवि० [दिं० जल -- दर ] जलमय । जल से भरा हुआ। 


 ब०--दादू करता करत मिमिष में जल माँ है थल थाप। | जलूदवेम-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का होम जिसमें वैश्बदेवादि 
थक्त माँहे जलइर करे, ऐसा समर्थ आप ।--दादू । । के उद्देश्य से जल में आहुति दी जाती है । 








जलांचल 


जलां चल-संज्ञा पुं० [ स० ] पानी की नहर । 
जलांजलछ-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) खेवार । (२) सोता । स्रोत । 


जलांजलि-संज्ञा स्ली० [ स० ] (१) पानी-भरी अँजुली | (२) पितरों 


वा प्रेतादिक के डच्द श्य से अजुली में जल भर कर देना । 

जलांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सात समघ्ुद्रों में से एक समुद्र 
(२) हरिवंश के अनुसार कृष्णचंद्र का एक पुन्न जो सत्य: 
भामा के गभ से उत्पन्न हुआ था । 

जलांबिका-संज्ञा स्नी० [ सं०] कृप । कुआँ | 

जलाक]-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जल्नना ] (१) पेट की जलन। (२) तीक्ष्ण 
घूप की लपठ। (३) लू। 

अलाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र, नदी, जलाशय आदि । 

जलाकांक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 

जलाका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] जोक । 

अलाक्षी-संज्ञा श्लों० [ सं० ] जलपीपल । जलपिप्पली । 

जलाखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊदबिलाव । 

जलाजल-संज्ञा पुं० [ हिं० मज्नाकल ] गोटे आदि की भालर । 


फल्लाझृल | ३०--गति गयंद कुच कुंभ किंकिणी मनहँ 


घंट रहनावे । सोतिन हार जलाजल माने खुमीदंत रूल- 
कावे |--सूर । 
अझलाटन-संशा पुं० [ सं० ] कंक नामक पक्षी । 
जअलाटनी-संज्ञा ल्ली० [ तं० ] जोक । 
जलाटीन-संज्ञा पुं दे० “जेल्लाटीनः” । 
जलातंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल्लन्नास नामक रोग । 
जलातन-वि० [ हिं० जलना + तन ] (१) क्रोधी । बिगड़ेल । 
बदुमिज्ञाज । (२) इंषांलु । डाही । 
जलात्मिका-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (१) जोंक । (२) कूर्शा । कृप । 
जलात्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरत्‌ काल । द 
जलाद-संज्ञा पुं० दे० “जल्लाद?? । 
जलाधिदेवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वरुण । (२) पूर्वांषाढ़ा 
नक्तन्न । 
जलाधिप-तंजशञा पुं० [ सं० ] (१) वरुण । (२) फलित ज्योतिष के 
हः अनुसार वह ग्रह जो संबत्सर में जल का अ्धिपति हो । 
जलाना-क्रि० स० [ हिं० जल्नना का सकमंक रूप ] (१) किसी पदार्थ 
की अग्नि के संयोग से अंगारे या लपद के रूप में कर देना । 
प्रज्वज्षित करना । जैसे, आग जलाना, दीआ जलाना । (२) 


११३३४ 


| 


। 
। 


। 
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जलांश्रय 





मुहा ०---जला जला कर मारना >- बहुत दुःख देना। खूब तंग 
करना | 
जलापा-संज्ञा पुं० [ हिं० जल्नना + आपा (प्रत्य>) ] डाह या हैष्याँ 
आदि के कारण होनेवाली जलन । 
क्रि० प्र:--सहना । 
संज्ञा पुं० [ अ७ जेलप पाउडर ] एक विल्लायती श्राषध जो 
रेचक होती हैं । 
जलापात-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत ऊँचे स्थान पर से नदी आदि 
के जल का गिरना । जल प्रपात । 
जलायुका-संज्ञा स्नी० [ से० ] जाँक । 
जलाणव-संशञा पुं० [ सं० ] वर्षाकाल । बरसात । 
जलाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) तेज । प्रकाश । (२) महिमा के 
कारण उत्पन्न होनेवाला प्रभाव । आतंक । 
अलालुक-संज्ञा पुं० [ सं० |] कमल्न की जड़ । भसीड़ । 
जलालुका-संज्ञा स्लों०[ से० ] जोक । 
जलाव-संजञ पुं० [हिं० जलना +- आव (प्रय ०) ] (१) खमीर वा 
आटे आदि का उठना । 
क्रि० प्र०५--आना । 
( २ ) खमीर। वह आदा जो उठाया हो। ( ३ ) किवाम । 
पतला शीरा । 
जलावतन-वि०  [ अ० ] [ संज्ञा स्ली० जलावतनी |] जिसे देश 
निकाले का दंड मिला हो । निरवासित । 
जलावतनो-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] दंड स्वरूप किती अपराधी का 
शासक द्वारा देश से निकाल दिया जाना। देश-निकाला । 
निर्वासन । 
जलावन--संज्ञा पुं० [ हिं० जताना ] (१) छकड़ी कंडे आदि जो 
जलाने के काम में आते हैं । ईंधन । (२) किसी वस्तु का 
वह अंश जो आग में उसके तपाए, जलाए वा गल्लाए जाने 
पर जल जाता है । जलता । 
क्रि० प्र«--जाना ।|--निकलतना । 
(३) मासिम में कोल्हू के पहले पहल चलने का उत्सव । 
इसमें वे सब काश्तकार जो उस कोल्हू में अपनी ईख पेरना 
चाहते हैं अपने अपने खेत से थोड़ी थोड़ी ईल लाकर चरहाँ 
पेरते हैं ओर उसका रस ब्राह्मणों, भिखारियों श्रादि को 
पिलाते तथा उससे गुड़ बना कर बाँटते हैं । भंडरव । 


किसी पदार्थ का बहुत गरमी पहुंचा कर था आँच की संहा- ज्ञलावत्त -संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी का'भवर । नाल । 
यता से भाष या कोयले आदि के रूप में करना । जसे, श्रगारे | ज्ञलाशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ पानी जमा हे।। 


पर रोटी जक्लाना, काढ़े का पानी जलाना । (३) आँच 
के द्वारा विक्ृत या पीड़ित करना। भझुलसखना । जैसे, 
श्रेगारे से हाथ जलाना । (७) किसी के मन में डाह ईर्ष्या 
या द्वष आदि उत्पन्न करना । किसी के मन में संताप उत्पन्न 


करना | 





। 


जैसे, गड़हा, तालाब, नदी, नाला, समुद्र आदि । (२) 

उशीर | खस । (३) सिघाड़ा। (७) लामज्जक नाम का 

तृण । द ््ि 
जकाशया-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गुंदला । नागरमोथा । ५ 
जलाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्ृत्तगु ड या दीधनाल नाम का तृण। 


अदाश्रया 





जअलाध्रया-संज्ञा ्लो० [ सं० ) शूली घास । 

जलासुका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जोंक । 

जलाहरू-वि० [ हिं० जलाजल वा सं० जलसखल | जलमय । ड०--- 
प्रानप्रिया अँसुआन के नीर पनारे भयरे बहि के भये नारे । 
नारे भये ते भई नदियाँ मद हें गये काटि किनारे। वेगि चले 
जू चले ब्रज को नंदनंद्न॒ चाहत चेत हमारे | वे नद्‌ चाहत 
सिंधु भये अब सिधु ते हे जलाहल सारे । 

जलाहय-संशा पुं० [ सं० ] (१) कमल । (२) कुमुद | कुईं । 

जलिका-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] जाँक । 

ज़लील-वि० [ सं० ] ( १ ) तुच्छ | बेकदर । ( 
दिखाया गया हो । अपमानित । 

जल॒क, जल्दूका-संशञा ज्ली० [ सं० | जॉँक । 

जञलटूस-संज्ञा पुं० [ अ० ] बहुत से लोगों का किसी उत्सव के उप- 


२) जिसे तनीचा 


लक्ष में सन धज कर विशेषतः किसी सवारी के साथ; किसी 
विशिष्ट स्थान पर जाने या नगर की परिक्रमा करने के लिये 


चलना । 
क्रि० प्र०-- निकल्नना |--निकालना । 
जलेद्र-संश्ा पुं० [ सं० ] (१) वरुण । (२) महासागर ।. 
जलेंधन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बाड़वाग्नि | (२५ वह पदार्थ 
जिसकी गरमी से 
श्रादि । 
जझलेचर-वि० [ सं० ] जलचर । 
जअलेचछया-संशा पुं० (|: 
पानी में उत्पन्न होता है । 
जलेज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल 
जलेतन-वि० [ हिं० जलना-+ तन | (१) जिसे बहुत जल्दी 
आ जाता हो | जिसमें सहनशीलता बिलकुल न हो | (२ 
जो डाह, इष्या आदि के कारण बहुत जलता हे। | 
अलेबा-संज्ञा पुं [ हिं० जलाव ] बड़ी जलेबी । 
 जलेबी-संज्ञा श्री ० [ हिं० जलाब -- खमीर या शीरा ] (१) एक प्रकार 
की मिठाई जो कुंडलाकार होती ओर खमीर उठाए हुए पतले 
. भेदे से बनाई जाती है। पतले उठे हुए मेंदे का मिटद्दी के 
किसी ऐसे बरतन में भर लेते हैं जिसके नीचे छेद होता है । 
तब उस बरतन का घी की कड़ाही के ऊपर रख कर इस 
प्रकार घुमाते हैं कि उसमें से मेंदे की घार निकल कुंडला- 
कार होती जाती हैं । पक चुकने पर उसे थी में से निकाल 
शीरे में थेड़ीः देर तक डुबा देते है। मिट्टी के बरतन की 
जगह कभी कभी कपड़े की पोटली का भी व्यवहार- किया 


] हाथीसू ड़ नाम का पोधा जो 


पाना सूखता है । जैसे, सूर्य, विद्य त्‌ 
जलेदर-संज्ञा पु५ [ स० ] एक रोग जिसमें नाभि 








| 








जाता हैं । (२) बरियारे की जाति का चार पांच हाथ ऊँचा | 


.... एक अकार का पौधा जिसमें पीले रंग के फूल लगते हैं। 
. इसके फूल के अंदर कुंडलाकार लिपटे हुए बहुत से छोटे 
छोटे बीज होते हैं । (३) गोल घेरा | कुंडली । रूपेट । 


जल्दबांज 


ये ०---जलेबीदार + जिसमें कई घेरे हैं।। 

जलेभ्-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलहस्ती | 

जलेरुह्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सूरजमुखी नाम के फूल का पौधा । 

जलेला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कात्तिकेय की अनुचरी एक मात॒का 
का नाम । 

जअलेवाह-संज्ञा पुं० [सं० ] पानी में गोता लगा कर चीज़ों 
निकालनेवाला मनुष्य । गोताखार । ाः 

जलेश-संजशा पुं० [ सं० ] (१) वरुण । (२) समुद्र | (३) 
जलाधिप । द 

जलेशय-संज्ञा० पुं० [ सं० ] (१) मछुली । (२) विष्णु | (जिस 
समय सृष्टि का लय होता है, उस समय विष्णु जल में 
सोते हैं, इसीसे उनका यह नाम पड़--) 

जलेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) वरुण । 

जअलेका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] जॉक । 

जलेाच्छबास-संज्ञा पुं० [ स० ] (५) जलाशयों में उठनेवाली 
लहरें जो उनकी सीमा को उल्लंघन करके बाहर गिरती हैं । 
(२) वह प्रयत्न जो किसी स्थान से जल को बाहर निकालने 
अथवा उसे किसी स्थान में प्रविष्ट करने के लिये किया जञाय । 

जलेत्सग -संज्ञा पुं० [ स० ] पुराणानुसार ताल कुआँ या बावली 
आदि का विवाह । | 

के पास पेट 
के चमड़े के नीचे की तह में पानी एकत्र हो जाता है जिससे 
पेट फूल आता है और आगे की ओर निकल पड़ता है । 

. बेद्यों का मत है कि घृतादि पान करने और बस्तिकर्म रेचन 

ओर वमन के पश्चात्‌ चटपट ठंढे जल से स्नान करने से 
जल-वाहिनी नसें दूषित हो जाती हैं ओर पानी उतर आता 
है | इसमें रोगी के पेट में शब्द होता है और उसका शरीर 
कॉपने लगता है । 

जलेाद्धति गति-संज्ञा श्ली० [ सं०.] बारह अक्तरों की एक वर्ण 
वृत्ति जिसके ग्रत्येक चरण में जगण, सगण, जगण ओर 
सगण होता है-। ( ॥॥। , ॥5, ।$ , ॥६$ ) उ३०--जु॒साजि 
सुपली हरी हि सिर में । धसे ज्॒ वसुदेव रेन जल में। 
प्रभू चरण का छुआ जमुन में । जलोद्धति गती हरी 
छिनक में । 

जलेदूभवा-संज्ञा स्लीं० [ सं० ] (१) गु'दुल्ा । (२) छोटी ब्ाह्मी । 

जले[दभूता-संशा स्ली० [ सं० ] गुदुला नाम की घास । 

जलोन्नाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम | _ 

जलेारगी-संज्ञा स्लीं० [ सं० ] जोक । 

जलेाका-संज्ञा स्री० [ सें० ] जॉक । 

जञददू-कि० वि० [ अ० | [ संज्ञा जल्दी ] (१) शीघ्र | चटपट । 
बिना विलंब | (२) तेजी से । 


 जल्दबाज़-वि० [ फा० ] [ सज्ञा जल्दबाजी ] जा. किसी काम के 


जल्दी 


अभी भन++-_ तन “5 





करने में बहुत, चिशेषतः आवश्यकता से अधिक जल्दी करता 


हो | बहुत अधिक जल्दी करनेचाला । 

जल्दी-संज्ञा स्लो० [ अ० ] शीघ्रता । फुरती । 
त क्रि० वि० दे० “जल्द?! | 

ज्ञर्प-संशा पुं० [ सं० ] (१) कथन । कहना | (२) बकवाद। व्यर्थ 

द की बात | प्रत्नाप | (३) न्याय के अनुसार सोलह पदार्थों 
में से एक पदार्थ । यह एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी 
छुल, जाति और निम्नह स्थान का लेकर अपने पक्ष का संडन 
ओर विपक्षी के पक्ष का खंडन करता है । इसमें बादी का 
डह श्य तत्वनिर्णय नहीं होता कि तु स्वपक्षस्थापन और पर- 
पक्ष खडन मातन्न होता है। वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा 
हेतु आदि पाँच अ्रवयव होते हैं । 

अट्पक-वि० [ सं० ] बकवादी । वाचाल । बातूनी । 

जट्पन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बकवाद । प्र्माप । गपशप । व्य्थ की 
बात । (२) डींग | बहुत बढ़ कर कही हुई बात । 

जब्पना-क्रिण अ० [ सं० जल्पन ] व्यथे बकवाद करना । बहुत 
बढ़ बढ़ कर बात करना | डॉंग मारना । सीटना | ३७--- 
(क) कहु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि 
तेज न ताके |---तुलसी । (ख) जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि 
सठ बिलाकु मम बाहु | लोकपाल बल विपुल साले प्रसन 
हेतु सब राहु ।--तुलसी । 

जञझब्पाक-वि० [ सं० ] जल्पक । बकवादी । वाचाल्न | व्यर्थ की 
बहुत सी बात करनेवाला । 

जल्फपित-वि० [ सं० ] (१) मिथ्या । जा ( बात ) वास्तव में ठीक 
न हो (२) कथित | कहा हुआ । 

जल्ला।-संज्ञा पुं० [ हिं० कील ] (१) सील । (ल्श०), (२) ताल । 
(३) होज़ | हृद । 

अल्लांद-संज्ञा पूं+ [ श्र० ] वह जिसका काम ऐसे पुरुषों के प्राण 
खेना हो जिन्हें प्राणदंड की आज्ञा हे चुकी हो। घातक । 
बधुआ | उ०--है। मन रामनाम को गाहक । चारासी लख 
जिया जाोनि लख भटकत फिरत अनाहक । करि हियाव सी 
से। जलाद यह हरि के पुर ले ज्ञाहि । घाट बार कहूँ अटक 
हाय नहि. सब कोड देहि निबाहि । 

जदह-संज्ञा पुं० [ स० | श्रप्मि । 

जव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेग । 
| संज्ञा पुं० [ सं० यव ] जा । 

जवन-विं० [ सं० ] [ ख्री० जवनी ] चेगवान । वेगयुक्त । तेज । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेग । (२) स्कंद का एक सैनिक । 
(३) घोड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “यवन” । 

जवनाल-संज्ञा पुं० दे” “यवनाल 

ज्ञवनिका-संज्ञा स्नी० दे० “यवनिका”? 


११३५ 





जवानो 





जवनी-संज्ञा श्लो० [ सं० ] (१) जवाइन । अजवायन । (२) तेज़ी । 
वेग | ह 
जवस-तंज्ञा पुं० [ सं० ] घास । 
। अवस “-सज्ञा पुं० [ सं० ] वेग । 
जवॉमद-वि० [ फा० ] [ संज्ञा जवँमर्दी ] (१) शूर वीर । बहादुर । 
(२) वालट्यिर । स्वेच्छापूतनक सेना में भरती होनेवाता 
सिपाही । 
जवामर्दो-संज्ञा स्ली० [ फा० ] वीरता | बहादुरी । 
ज्ञवा-संज्ञा सत्री० दे० “जपा ? । 
(संज्ञा पुं० ( सं० यव ] (१) एक प्रकार की सिलाई जिसमें 
तीन बखिया लगाते हैं ओर इस प्रकार सिलाई करके दर्ज 
का चीर कर दोनों ओर तुरप देते हैं। (२) लहसुन का 
एक दाना । 
जवाइन|-संज्ञा स्नी० [ से० यवानी | अजवायन । 
ज्ञवाई[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जाना ] (१) जाने की क्रिया । गमन । 
(२) जाने का भाव। (३) वह घन जो जाने के उपलक्ष 
में दिया ज्ञाय । 
अवासखार-संज्ञा पुं० [ सं० यवच्तार ] एक प्रकार का नमक जो जो 
के चार से बनता है । वेद्यक में यह पाचक माना गया है । 
ज्ञवादानी[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जों+दाना ] चंपाकली नामक 
गहना जो गले में पहना जाता है । 
जवादि, जवादि कस्तूरी-संज्ञा पुं>, स्ली० [ अ० जब्बाद, जबाद ] 
एक सुरंधित द्रव्य जो गंधमाजांर से निकाला जाता है । 
यह पीले रंग की एक चिकनी लखदार चीज है जो कस्तूरी 
की तरह महकती है। इसे गारासार भी कहते हैं । 
दे” “गंधबिल्लावः । 3०--पहिले तजि आरस आरसी 
देखि घरीक घले घनसारहि ले | पुनि पोंछि गुलाब तिलेंदि 
क्‍ फुलेल - अगाछे में आछे अगेछन का। कहि केशव मेद 
जवादि सों माँजि इते पर आऑँजे में अंजन हे । बहुरे हरि देखों 
तो देखों कहा सखि लाज ते' लेाचन लागे दहे ।---केशव । 
जदाधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत तेज दोड़नेवाला घोड़ा । 


ज़्वान-वि० [ फा० ] (१) युवा | तरुण 


से ०--जवॉमर्द । 
(२) वीर । ् 
| संज्ञा पुं० (१) मनुष्य । पुरुष। (२) सिपाही । (३) 
वीर पुरुष | । 


ज्ञवानो-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] जवाइन । अजवाइन | 
संज्ञा न्लीं० [ फा० ] योवन । तरुणाई । युवावस्था । 
मुद्दा ०--जवानी उठना वा उभड़ना > यौवन का प्रारंभ होना । 
तरुणाई का आरंभ होना । जवानी उतरना -- उमर ढल्लना | 
बुढ़ापा आना। जवानी चढ़नार- (१) योवन का आंगमनु 
होना | तरुणाई का प्रारंभ होना | (२) मद पर आना | मदमत्त 


जल: पा  न्‍ 5 


जवाब ११३६ जवाहरखाना 
पजीणययथयथविततिययय  .:पऊरपस्‍अ्पऊआऊआप 5 
होना । जवानी ढलना > उम्र खसकना। जबानी उतरना। | जवारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जब ] एक प्रकार का हार जिसमें जे, 
बुढ़ापा आना | उठती जवानी >येवनारंम | चढ़ती जवानी। , छुहारे, मोती आदि मिला कर गुंधे हुए होते हैं और जिसे 
इतरती जवानी -- योवनावसान | उमर खसकने की अवस्था | कुछ जातियों में विवाह के उपरांत ससुर अपनी बह को 
चढ़ती जवानी + योवनारंभ | जवानी का प्रारंभ होना | उठती पहनाता है । 
जवानी | द | संज्ञा स्ली० (१) सितार, तंबूरे, सारंगी आदि तारवाले बाजों 
जचा ब-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी प्रश्न था बात को सुन अथवा में लकड़ी या हड्डी श्रादि का वह छोटा टुकड़ा जो इन बाजों में 
पढ़ कर उसके समाधान के लिये कही था लिखी हुई नीचे की ओर बिना जुड़ा हुआ रहता है ओर जिस पर होकर 
बात । उत्तर । सब तार खूटियों की आर ज्ञाते हैं। यह टुकड़ा सब तारों 
ये ०---जवाब-दावा । जवाब-देही । का बाजों के तल से कुछ ऊपर उठाए रहता है। घोड़ी । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।-माँगना |+मिलना (२) तारवाले बाजों में घडज का तार । 
लिखना । | क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--बाँधना । “लगाना । 
मुहा ०--जवाब तलब करना->( किसी घटना का ) कारण 
पूछना | कैफ़ियत माँगना | जवाब मिल्लना या काोरा जवाब 
मिल्नना 5 निषेधात्मक उत्तर मिल्लना । 
(२) वह जो कुछ किसी के परिणाम ख्रूप या बढ़ले में 


टच नला “५ायं +3+-०-नमन के “शव +---लककनफीयनीन न न अनननाननी-नन नननीजननगनषननननतननीणाकक- “+क+त+ननमनननया न्‍की ना । * 
न लत-न-ज हनन जा अनननफिलीनल>+ब>-+>न- ० >कत 


अवाल-संज्ञा पुं० [ अ० जवात् | (१) अ्रवनति । उतार । घटाव । 

क्रि० प्र०--आना ।--पहुं चना । 

(२) जंजाल । आफत । मेफट । बखेड़ा । 

महा 9--जवाल्ञ में पड़ना वा (फंसना > आफत में फँसना | 
किया जाय । काय रुप में दिया हुआ उत्तर | बदला । जैसे, भमट था बखेडे में फँसना। जबाल्न में डालना >> आफत 
जब उधर से गोलियों की बोछ्धार आरंभ हुईं ते इधर से भी हे लाती क्‍ 
उसका जवाब दिया गया। (३) मुकाबले की चीज । जोड़ |  अवाशीर-संज्ञा पुं० [ फा० जावशीर ] एक ग्रकार का गंधाबिरोजा 
जैसे, इस तस्वीर के जवाब में इसके सामने भी पक तस्वीर जो कुछ पीले रंग का और बहुत पतला होता है। इसमें 
हे।नी चाहिए । (४) नौकरी छूटने की आशा । सौकूफी। से ताड़पीन की गंध आती हे । इसका व्यवहार प्रायः औषधों 
जैसे, कस उन्हें यहाँ से जवाब हे। गया । में होता है । दे० “गंधाबिशेजा' । 


है (8 ००-०० पर अध्मााकम खा प्र [वलन- | » न ] 
क्रि० प्रं०---देना ।--पाना । मिलना “दाना क्‍ जवास, जवासा-संज्ञा पुं० [ सं० यवासक, ग्रा० यवासञ्र ] एक 
जवाब-तलब-वि० [ फा० ] जिसके संबंध में सम्ाधान-कारक कंटीला कुप जिसकी पत्तियाँ करोंदे की पत्तियों के समान 
(24 गा गय हें कु. कप 
जा हा । निवेद होती हैं। यह नदियों के किनारे बलुई भूमि में आप से आप 
जवाबदाबा-संज्ञा पुं० ( अ० ] वह उत्तर जो वादी के निवेदन-पत्र उगता है । बरसात के दिनों में इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं 
ओर कु आर तक यह बिना पत्तियों के नंगा रहता है । वर्षा के 


के उत्तर में अतिवादी लिख कर अदालत में देता है । 
ज्वव० | फा० ञ्््त । 

जवाबदेद्द-वि० | फा० ] उत्तदाता। जिस पर किसी बात का बीत जाने पर यह फलता फूलता है । वेच्यक में इसका कड़आ 

कसेला, हलका ओर कफ, रक्त, पित्त , खाँसी, तृष्णा, तथा 


उत्तदायित्व हो । 
बरदेही-सं फा० ] (१) उत्तर देने 
0७० कहर सनी क्‍ कह ( हे लि निक ह है उचर का नाशक और रक्तशेाधक माना गया है । कहीं कहीं गरमी 
जम के दिनें में खल की तरद इसकी ट्टियाँ भी लगाते हैं । 
पय्था ०---यास । यवासक । अनंता । बालपन्न श्रधिककंटक । 


में अपने ऊपर इतनी बड़ी जवाबदेही नहीं लेता । 

जअधाब सवाल-संज्ञा पं० | अ७ जवाब न सवाक्ष १) प्रश्नात्तर । दीरघमूल ० हु 
(२) बाद फल ा ' 2 दूरमूल । समुद्रांत । द॑ । मरुद्धव । कटकी । चनदभ । 

श् न सूचमपत्ना । द 

जवाबी-वि० [ फा० ] जवाब संबंधी । जवाब का । जिसका जवाब जा ढ ५ ] (३) आऑ शह 
देना हो । जैसे, जवाबी तार, जवाबी कार्ड । द जिसमें कह के भीतर की ओर दी पर बज हे जाते 

जवार-संज्ञा (० | अ० ](4) पड़ोस । (२) आस पास का मदेश। हैं। प्रवाल । परबल । (२) बैलें की आँख का एक रोग 

जिसमें उसके नीचे माँस बढ़ श्राता है । 


संज्ञा श्ली० दे$ जुआर' 
... # सेशा पुं० [ अ० जवाल ] (१) अवनति । बुरे दिन। (२ कपल सटे. हि 
: जंजाल के । भार । है & दल बसे कक | जवाहड्-सत्ा ज्ञौ० | हिं० जवा > दाना +- हुड ] बहुत छोटी हड़ । 
. कहा चली पेट की कठिन जग जींव को जवाएरु है । | अर न 3० [. ॥ ० | रल । मणि । 
जवारा-संज्ञा पुं> [ हिं० जो ] जे के हरे हरे ओअकुर जिसे दशहरे जवाहरखाना-सज्ञा पु+ [ अ० जवाहर +- फा० खाना ) बह स्थान 
के दिन ख्त्रियाँ अपने भाई के काने पर खोंसती हैं या श्रावणी |. जिसमें बहुत से रल ओर आभूषण आदि रहते हैं।। रक्तफाष । 
में आाह्मण अपने यजमानों के हाथों में देते हैं। जई । क्‍ तेशाखाना।... ल्‍ 


चतत-+ ++-++--«--..........___ 
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जवाहिर 
अवाहिर-संज्ञा पु० दे० “जवाहर?” । 
जवा हिरात-ंज्ञा पुं० दे० ““जवाहरात! । 
अवाही-वि० [ दिं० जवाह ] (६) जिसकी आँख में जवाह रोग 
हुआ हो । (२) जवाह रोग युक्त । जैसे, जवाही आँख ! 
अर्वी-वि० [ सं० जबिन्‌ ] वेगयुक्त | वेगवान्‌ ! 
संज्ञा पु० (१) घोड़ा । (२) ऊँट। 
जवीय-बि० [ सं० जवीयस ] अत्यंत चेगवान्‌ । बहुत तेज । 











अवैया।-वि० [ हिं० जाना + ऐया ] ( प्रत्य० ) जानेवाला | गसन- | 


शील | 
जशन-सेज्ञा पुं० [ फा० मि० सं० यजन ] (१) धार्मिक उत्सव । (२) 
किलली प्रकार का उत्सव | जल्सा। (३) आनंद । हे । 
क्रि० प्र७--मनाना । 
(४) वह नाच और गाना जिसमें कई वेश्याएँ एक साथ 
सम्मिलित है। । यह बहुधा महफिल था जले की समाप्ति 
पर होता है । 


जखस*[-क्रि० वि० [ सं० यथा, ग्रा« जह। ] जैसा । उ३०--जखस जस 
सुरसा बदन बढ़ावा | तासु दुगुन कपि रूप दिखावा |-- 


तुलसी । 
[-संज्ञा पु० दे० “यश” । 
 असद-संज्ञा पुं० [ सं० ] जस्ता । 
जसुरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्च । 
अधछ्त-संज्ञा पुं० दे० “जअस्ता? । 
जघ्तई-वि०[ हिं० जस्ता ] जस्ते के रंग का | खाकी । 
ज्ञ्ता-त॑ज्ञा पु. | सं० जसद ] काल्मापन लिए सफेद या खाकी रंग 
की एक धातु जिसमें गंधक का श्रैश बहुत होता है । इसका 
व्यवहार अनेक भ्रकार के कार्य्यों में विशेषतः लोहे की चादरों 
पर, उन्हें मोरचे से बचाने के लिये कलई करने, बेटरी में 
बिजली उत्पन्न करने तथा बरतन आदि बनाने में होता है । 
” भारत में इसकी सुराहियाँ बनती हैं जिनमें रखने से पानी 
बहुत जल्दी और खूब ठंढा हे जाता है । इसे तंबे में मिल्ताने 
से पीतल बनता हे; जर्मन सिलवर बनाने में भी इसका 
उपयोग होता है । विशेष रासायनिक प्रक्रिया से इसका 
सार भी बनाया ज्ञाता है, जिसे सफू दा कहते हैं ओर जिसका 
व्यवहार औषधों तथा रंगों आदि में होता है | पहले यह 
. धातु भारत और चीन में ही मिलती थी पर श्राज कल 
वेलजियम तथा प्रशिया में भी इसकी बहुत सी खाने' हैं । 
युरोपवाल्लें। को इसका पता बहुत हाल में क्षगा है। 
जहें-क्रि० वि० दे० “जहाँ? | 3०--जँह जह .चरण पड़ संतन के, 
तह तह बंटाधार । (कद्दावत 
:अहडेन [-क्रि० अ० [ सं० जहन, हिं० जहँडाना] (१) घाटा उठाना । 
हानि उठाना । 3०--(क) हिंदू गूँगा गुरु कहे, सुसलिम 
गोय मग्मेय । कहें कबीर जहँड़े दोऊ, मोह नींद में सोय ।-- 


हक) 9१% चण 


जअंदना 


| कबीर | (२) धोखे से आना । अस में पड़ना। (ख) अब हम 
जाना हो हरि बाजी को खेल । डंक बजाय देखाय तमाशा 
बहुरि से तेल सकेल । हैरि बाजी सुर नर मुनि जहँड़े माया 
चेटक लाया | घर में डारि सचचन भरमाया हृदया ज्ञान न 
आया ।--कबीर । 
| जअहँडाना|--कि० अ० [ से० जहन ] (१) हानि उठाना | (२) घोखे 
। में पड़ना । ३०--सबे लोग जहँड़ा दयी अधा सभे भुलान । 
कहा कोई नहि' मानदी सब एके माह समान |--कबीर । 
ई हकना।-क्रि० स० [ हिं० ककना | चिढ़ना । कुढ़ना । 
हृतिया-संज्ञा पु [ हिं० जयात - कर ]) जगात ड्गाहनेवाला । 
भूमिकर या ल्गान वसूल करनेवात्ञा | ३०--साँचा सो 
लिख धार कहाबे । काया ग्राम मसाहत करि के जमा बाँधि 
उहराबे । मन्‍्मथ करे केद अपनी में जान जहतिया लाबे। 
माँडि मांडि खरिहान क्रोध का फाता भजन भरावे ।--सूर ! 
! जहत्स्वार्था-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की लक्षणा जिसमें पद 
| वा वाक्य अपने वाच्यार्थ को छोड़ कर अभिप्रेत अर्थ को 
प्रकट करता है । जेसे मम घर गंगा साँहि! यहाँ गंगा माँहि 
से गंगा के बीच अर्थ नहीं है किंतु गंगा के किनारे श्रथ है । 
इसे जहछज्ञणा भी कहते हैं । 
| अदृदजहलक्षया-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की लक्षणा जिसमें 
एक वा एक से अधिक देश का त्याग और केवल पएुक देश 
का अहणण किया जाय | वह लक्षणा जिसमें बोलनेवाले को 
शब्द के वाच्याथे से निकल्नेवाले कई एक भावे में कुछ का 
परित्याग कर केवल्ष किसी एक का अहण अभिगश्रेत होता है । 
जैसे 'यह वही देवदत्त है! इस वाक्य से बोलनेवाले का 
अभिप्राय केवल देवदत से है न कि पहले के देवदत्त से वा. 
अब के देवदतत से । इसी प्रकार छांदाग्य उपनिषद्‌ में आए 
हुए 'तसख्वमसि श्वेतकेतो' अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! वह तू ही है, 
आया है । इस वाक्य से कहनेवाले का अभिप्राय बह्म के 
सर्वेज्ञत्व और श्वेतकेतु के अल्पज्ञत्व वा ब्रह्म की सवव्यापिता 
और श्वेतकेतु की एकदेशिता के एक ठहराने का नहीं है 








कि'तु दोनां की चेतनता ही की ओर लदय है । 
अहदनो-कि ० आ० [ हिं० जहदा ] (१) कीचड़ हाना। दल दल 
हो जाना । 


संये० क्रि७-- जाना ++उठाना । 
(२) शिथ्रिज्ष पड़ना । थक जाना । हाँफब्जाना । 
जहदा-संज्ञा पु५. [ ] दलदल । बहुत अधिक 
कीचड़ | ३०--जग जहदा में राचिया मूठे कुक्ष की लाज | 
तन छीजे कुल विनसिहे रटे न नाम जहाज ।--कबीर । 


जअहदमक-संज्ञा पुं० दे० जहन्नुम । हि 
जद्दना#[-क्रि० स० [ सें० जहन ] (१) त्यागना । छोड़ना । प्ररि 


जहन्नुम ह ११३८ जहाँ 
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त्याग करना । (२) नाश करता । नष्ठ करना | 3०--जहि पर मुहा 5--जहर करना या कर देना - बहुत अधिक अप्रिय या 


दोष श्रस्त सो कैसे । फिरि है अब उलूक सुख मेसे । असह्य कर देना । बहुत नांगबार बना देना। जैसे, उन्हेंने 
जहन्तुम-संज्ञा पु० ( अ० ] (१) नरक । दोज़ख । .. हमारा खाना पीना जहर कर दिया । जहर मिलाना - किसी 
मुद्दा०--जहन्नुम में जाय ८ चूल्हे में जाय | हमें कोई संबंध बात के अप्रिय कर देना | जहर में बुक्काना> किसी बात या 
नहीं | ( इस सुहावरे का प्रयोग दुःख-जनित बदासीनता काम के अप्रिय बनाना । जैसे, आप जो बात कहते हैं, जहर 
प्रकट करने के लिये होता है। जैसे, जब वह मानता ही में बुझा कर कहते हैं । जहर लगना बहुत अप्रिय जान 
नहीं तब जहन्न म में जाय |)... पडना । बहुत नागवार मालूम होना | 
। (२) बह स्थान जहाँ बहुत अ्रधिक दुःख और कष्ट हो । बि० (१) घातक | मार डालनेवाला । प्राण लेनेवाला। 
जहन्नुमरसीद-वि० [ फा० ] नरक में गया हुआ | दोजख़ी। (२) बहुत श्रधिक हानि पहुँ चानेबाला । जैसे, ज्वर के रोगी 
जहन्नुमी-वि० [ फा० ] नारकिक । जहन्नम में जानेवाला । के लिये घी जहर है । 
जहमत-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) आपत्ति | सुसीबत | आफत । |# संज्ञा पुं० दे० “जहर? । ३०--ग्यारह पुत्र कटाइ बारहें 
मुद्दा ०--जहमत उठाना - दुःख भेगना | मुसीबत सहना । अजय बचाया | साजि जहर वृत नारि धर्म कुलधर्म्म 
(२) ऋंफट । बखेड़ा । रखाये (--राधाकृष्णदास । 
मुह ०--जहमत में पड़ना 5 रू मट में फेसना । बखेड़े में पड़ना | ज्ञदरगत-संज्ञा ल्लो० [ हिं० जहर +- गति | नाच की एक गत जिसमें 
जहर-संज्ञा स्ली० [ फा० जह ] (१) वह पदार्थ जे! शरीर के अंदर घूं घट काढ़ के नाचा जाता है । 
पहुंच कर प्राण ले ले श्रथवा किसी अंग में पहुंच कर उसे | जअहरदार-वि० [ फा० ] जहरीला । विषाक्त । 
रोगी कर दे । विष । गरल | झहरबाद-संज्ञा पुं० [ फा० ] रक्त के विकार के कारण उत्पन्न होने- 
यै ०--जहर॑बाद । जहरमोहरा । वाला एक प्रकार का बहुत भयंकर और विषाक्त फोड़ा, जिस 
मुहा ०--जहर डगलना -- (१) मम्मभेदी बात कहना जिससे कोई के आरंभ में शरीर के किसी अंग में सूजन ओर जलन होती है 
बहुत दुखी है। | (२) ६ षपूंणे बात कहना । जली कटी कहना | और तदुपरांत उस अंग में फोड़ा होकर बढ़ने लगता है। 
जहर करना या.कर देना - ( बहुत अधिक नमक मिर्च आदि इसका विष शरीर के भीतर ही भीतर शीघ्रता से फैलने लगता. 
डाल्न कर ) किसी खाद्य पदार्थ को इतना कइआ कर देना कि है और फोड़ा बड़ी कठिनता से श्रच्छा होता है । यह रोग 
उसका खाना कठिन हो जाय । जहर का घू 2 बहुत कड़आ | नुष्यों के अ्रतिरिक्त घोड़ों, बेलें। और हाथियों आदि को 
बे-सवाद या कड्ड आ होने के कारण न खाने योग्य | जहर का भी होता है। कहते हैं कि इस फोाड़े के अच्छे हो जाने पर 
घूंट पीना + किती अनुचित बात के| देख कर क्रोध के मन भी रोगी श्रधिक दिनों तक नहीं जीता । 
ही मन दवा रखना । क्रोध का प्रकट न होने देना। जहर का | ज्हरमेहरा-संज्ञा पुं० [ फा० जहरमुहरा ] ( १) काले रंग का 
बुराया हुआ - जे बहुत अधिक उपद्रव या अनिष्ट कर सकता एक प्रकार का पत्थर जिसमें साँप काटने के कारण शरीर में 
हो | जुहर की गाँठ > देखा “विष की गांठ? । किसी चढ़े विष को खींच लेने की शक्ति होती है । यह पत्थर शरीर 
पर जहर खाना >किती बात या आदमी के कारण स्लानि, में उस स्थान पर रक्‍्खा जाता है जहाँ सांप ने काटा हो 
दुःख, ईर्ष्या, लण्जा आदि से आत्महत्या पर उतारू होना। कहते हैं कि यह पत्थर उस स्थान पर आप से श्राप चिपक 
जैसे, तुम्हारे इस काम पर तो उन्‍्हें,जहर खा लेना चाहिए । जाता है और जब तक सारा विष नहीं खींच केता तब तक 
जहर देना -- जहर पिल्लाना या खित्ताना | जहर मार करना <- वहाँ से नहीं छूटता । यह भी प्रवाद है कि यह पत्थर बड़े 
अनिच्छा या अरुचि होने पर भी जबरदस्ती खाना। जैसे, कच- मेंढक के सिर में से निकलता है। (२) हरे रंग का एक 
हरी जाने की जल्दी थी, किसी तरह दो रोटियाँ जहर मार प्रकार का पत्थर जो कई तरह के विषों को खींच लेता है । 
करके चलते बने । जहर मारना -- विष के प्रभाव या शक्ति का यह बहुत ठंढा होता है इसलिये गरमी के दिनें में लोग इसे 
दवाना या शांत करना । जहर में बुक्काना - धारदार ( तीर, घिस कर शरबत में मिला कर पीते हैं। खुतन देश का यह 
छुरी, तत्नवार, कठार, आदि ) हथियारों के विषाक्त करना | पत्थर, जिसे “जहरमेाहरा खताई” कहते हैं, बहुत अच्छा 
( ऐसे हथियारों से जब वार किया जाता है तब डनसे घायल होता है । द 


होनेवाल्ले मनष्य के शरीर में उनका विष प्रविष्ट हो जाता है 
क्‍ हरीला-वि० [ दिं० जहर +- इईल्षा (प्रत्य० जहर हो । जदर- 
५ मिलर पोज ह हा जल करी आए लाता है हु के ही ! बे हि था दि ' जा । ह 
. (२) अप्रिय बातया काम। वह बात या काम जो बहुत जल अर 

_नागवार मालूम हो। जैसे, हमारा यहाँ श्राना उन्हें जहर | जंदल्लक्षणा-संज्ञा स्नी० दे० “जहत्स्वाथा” । 

मालूम हुआ।. - .... [| ज्दहाँ-क्रि० वि० [ सं० यत्र, पा० यत्य, प्रा० जह | (१) स्थानसूचक 


अहाँगीरी 


आज 
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| 
एक शब्द । जिस स्थान पर | जिस जगह | 3०---धन्य से 


देस जहाँ सुर्सरी धन्य नारि पतिवृत अनुसरी ।--तुलसी ! ' 


मुहा०--जहाँ का तहाँ >> अपने पहल्ले के स्थान पर | जिस 
जगह पर है| उसी जगह पर | जहाँ का तहाँ रह जाना -- 
(१) दब जाना | आगे न बढना। (२) कुछ कारंबाई 
न होना । जहाँ तहाँ - (१) इतस्तत: । इधर उधर | ३०--जहँ 
तहँ गई” सकल तब सीता कर मन सोच । मास दिवस बीते 
माोहि मारिह्ि! निसिचर पेच ।--तुलसी । 
(२) सब जगह। सब स्थानों पर | 3३०--रहा एक दिन अवधि 
कर अति आरत पुर लाग । जहँ तह साचहिं नारि नर कंस तनु 
राम वियाग ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० | फा० ] जहान | संसार । लोक । 
विशेष--इस रूप में इस शब्द का व्यवहार केवल कविता या 

येगिक शब्दों में होता हे। जैसे, (क) जहाँ में जहाँ तक 
जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए । (ख) जहाँगीरी । 
जहाँपनाह । 

जहाँगीरी-संशा स्ली ० [ फा० ] (१) हाथ में पहनने का एक प्रकार 
का जड़ाऊ गहना। यह कई प्रकार का होता है। साधरणतः हाथ 
में पहनने की सेने की वे पटरियाँ जहाँगीरी कहलाती हैं जिन 
पर नग जड़े होते हैं । कहाँ कहीं पटरियों में कोंढे भी जड़े 
होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे घुंघरुओं के फूल के आकार 
के गुच्छे पिरो दिए जाते हैं । इन पटरियों को भी जहाँगीरी 
कहते हैं। (२) हाथ में पहनने की लाख की एक प्रकार 
क्री चूड़ी । 

जहाँदीद, जहाँदीदा-वि० [फा० ] अ्रनुभवी । जिसने दुनिया 
का देख कर बहुत कुछ तजरुबा किया हो । 

जहाँपनाह-संज्ञा पुं० [ फा० ] संसार का रक्षक । 
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विशेष---इस शब्द का प्रयोग केवल बहुत बड़े राजा के लिये ही 
किया जाता हे । क्‍ 
जहा-संजञा स्री० [ स० ] गारखमु डी । 
जहाज-संज्ञा पुं० [ अ० ] बहुत श्रधिक बड़ी नाव जो बहुत गहरे 
जल विशेषतः समुद्र में चल्नती है । 
विशेषः--आज कल के जहाजों का अधिकांश भाग लोहे का 
ही होता है श्रार उन के चत्लाने के लिये भाष के बड़े बड़े 
इंजिनां से काम लिया जाता है। यात्रियों का ले जाने, 
माल ढोने, देशों की रक्षा करने, लड़ने भिड़ने आदि कामें के 
लिये अलग अ्रल्लग तरह के जहाज हुआ करते हैं | यात्रा 
आदि के कार्मा के लिये साधारण जहाजों की लंबाई छुः से 
फुट तक होती है । द 
मुह।०--जहाज का कोवा या काग > दे० “जहाजी कोआ' 
उ०--सीतापति रघुनाथ जू तुम लग मेरी दौर । जैसे काग 
जहाज को सूकत और न ठोर ।--- तुलसी । 


११३९, 





जहेँज 
जहाजी-वि० [अ० ] जहाज से संबंध रखनेवाला | जैसे, 
जहाजी बेड़ा । ह 


यो०--जहाजी इत्र 5 एक प्रकार का निक्ृष्ट इत्र जो कन्नोज में 
बनता है| जहाजी काआ--(१) वह काआ जे किसी 
जहाज के छूटने के समय उस पर बैठ जाता है और जहाज के 
बहुत दूर समुद्र में निकल जाने पर जब वह उड़ता है तब चारों 
ओ।र कहीं स्थत्त न देख कर फिर उसी जहाज पर आ बैठता है। 
साधांरण॒तः इससे ऐसे मनुष्य का अमिप्राय ल्लिया जाता है जिसे 
अपने ठहरने बेठने या किसी काम करने के लिये एक के सिवा" 
ओर केई दूसरा स्थान न मिल्लता हो | (२) बहुत बडा धूत | 
भारी चाह्नाक । जहाजी डाऋृ>-वे डाकू जो समुद्रों में अपना 
जहाज ल्लेकर घूमते रहते हैं ओर साधारण जहाजों के यात्रियों 
के लूट ल्लेते हैं | समुद्री डाकू | जहाजी सुपारी >+ एक प्रकार 
कीं सुपारी जे साधारण सुपारी से दूनी बडी होती है । 
जहान-संज्ञा पुं० [ फा० ] संसार । लेक । जगत । जैसे, जान है 
ते जहान है। ( कहावत ) 
विशेष -- कविता ओर यौगिक शब्दों में इस शब्द का रूप “जहाँ”! 
हो जाता है| दे० “जहाँ? (संज्ञा )। 
जहानक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रत्नय । 
जहालत-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] श्रज्ञान । मूखेता । 
ज्हियाह#-क्रि० वि० [ सं० यद्‌ + हिया | जब | जिस समय । 
53०--(क) कह कबीर कुछ अ्रछुलों न जहिया। हरि बिरवा 
प्रतिपालेसि तहिया ।--कबीर । (ख) भुज॒ बलविश्व जितब 
तुम जहिया । धरिहें विष्या मनुज तनु तहिया ---तुलसी । 
अद्दी#[-क्रि० वि० [ स० यत्र, पा० यत्य ] (१) जहाँ ही। जिस स्थान 
पर । 3०--(क) सत्त खंड सात ही तरंगिनी बहे जहीं । सेय 
रूप इंश को अशेष जंतु सेवही ।--केशव । (ख) जहीं जहीं 
विराम लेत राम जू तहीं तहीं अनेक भाँति के श्रनेक भोग 
भाग सौं बढ़े ।--केशव । (२) ज्यों ही | ३०--सीय जहीं 
पहिराई । रामहि मान सुहाई । दुदुि देव बजाये | फूल 
तहीं बरसाये ।--केशव । 
जहदीन-वि० [ अ० ] (१) बेद्धिमान्‌। समझदार । (२) धारणा 
शक्तिवाला | 
जहु-संज्ञा पुं० | स० ] संतान | 
जहूर-संज्ञा पुं० [| अ० ] भ्रकाश । 
सृहा०--जहूर में आना >- प्रकट हैना | जहूर में लाना 
करना | 
,महरा [-संज्ञा पु० [ अ० जहूर | (१) देखावा । दृश्य । (२) ठाठ । 
(३) लड़का । ( बाजारू ) 
जअहेज़-संज्ञा पुं०. [ अ० मि० सं० दायज ] वह घन-संपत्ति जो कन्या 
के विवाह में पिता की ओर से वर को अंथवा उसके घरवालों 
को दी जाती है । दह्ेज । 


भकद 


जहु ११७० .... ज्ाँचकता 














जह-संशा पुं० [ से० ] (१) विष्णु । (२) एक राजषिं का नाम | | जाशुलू-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) तोरई । तरोई । (२) विष । (३) 


पुराणों के अनुसार जब भगीरथ गंगा को लेकर आ रहे थे | दे० “जंगुल”! 

हक. ५ में ग ४ 3 के + ] । 
तब ये माग में यज्ञ कर रहे थे। गंगा के कारण यज्ञ में विश्न जांगुलि, जांगुलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप पकड़नेवाला । 
होने के भय से इन्होंने उसका पी लिया था। भगीरथजी के गारुड़ी । सेपेरा । 


बहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने फिर गेगा के कान से निकाल 
दिया था । तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा । 
विशेष--इस शब्द के साथ कन्या, सुता, तनया श्रादि पुत्री 
वाचक शब्द लगाने से गंगा का श्रर्थ होता है ! 
'ज्हुतनया-संज्ञा स्ली० [ सै० | गंगा । 
जब्नुसप्तमी-संज्ा स्लो० [ सं० ] वेशाख की शुक्ला सप्तमी | कहते 
हैं कि इसी दिन जह्मु ने गंगा का पान कर लिया था। 
गंगा-सप्तमी । 
जञा-संज्ञा स्त्री० दे० “ज्ञा? । 
वि० दे० “जा?! 
ज्ञग-संज्ञा पुं० [ देश०] घोड़ों की एक ज्ञाति | 3३०---जरदा, जिरही, 
जाँग, सुनोंची, ऊदे खजनन । कर रकवाहे कवल गिलगिली 
गुलगुल रंजन ।--सूदन । 
संज्ञा स्ली० दे० “जाँघ”” । 
जाँगड्ा-संज्ञा पुं० [ देश» ] राजाओं का यश गानेवाला । भाट । 
बंदी | ३०--करें जाँगरे आलाप विरद कल्लाप भूप प्रताप । 
- श्रतिशय मिजाजी चढ़े बाजी करत अरि उर ताप । 


जांशुली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] साँप का विष उतारने की विद्या । 

जाँघ-संज्ञा स्त्री० [ सं० जंघा- पिंडली ] घुटने और कमर के बीच 
का झअग । उरू । | 

आँधा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) हल । ( पूरब )। (२) कुएँ के ऊपर 
गड़ारी रखने का खभा | (३) लकड़ी या लोहे का वह धघुरा 
जिसमें गड़ारी पहनाई हुई होती है । 

जांधिक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) ऊँट। (२) एक प्रकार का मसग 
जिसे श्रोकारी भी कहते हैं। (३) वह जिसकी जीविका बहुत 
दौड़ने आदि से ही चलती हे। | जैसे, हरकारा । | 

जाँघिया-संज्ञा ५० [ हिं० जाँघ + इया (प्रत्य०) ] (१) पायजामे की 
तरह का कमर में पहनने का एक प्रकार का सिला हुआ 
कपड़ा जिसकी मोहरियाँ घुटनें के ऊपर तक ही रहती हैं। 
काछा । इसे प्रायः पहलवान ओर नट आदि पहनते हैं । 
(२) मालखंभ की एक प्रकार की कसरत जिसमें बेंत को 
पर के अँगूठे और दूसरी उँगली से पकड़ कर पिडल्ी में 
लपेटते हुए दूसरी पिंडली पर भी लपेटते हैं और तब 
दूसरे पेर के अँगूठे से बेंत का पकड़ कर नीचे की ओर सिर 


“-रघुराज । है 
गिर-संज्ञा पुं० | हिं० जान या जाँघध ] (१) शरीर । देह। (२) जा बा 
फ् ०] £ 
कक पैर | ठह। | | जॉंघिल-संज्ञा पुं० [ हिं० जाँघ] वह बेल जिसका पिछला पेर 
कम हु 2 रा ि चलने में लच खाता हो । 
ग्रै०--जाँगर-चेर -+ आलसी | जे काम करने से जी चुराता है। | रे 
डील-हराम । वि० जिसका पेर चलने में क्च खाता हो । 
जॉगरा-संज्ञा पुं० दे० “जाँगड़ा” । संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) खाकी रंग की एक चिड़िया जिसकी 
हे $ हे $ हि है हा ऊन्‍ऊ के. , 
आंगल-संशा पुं० [ सं० ] (५) तीतर। (२) मांस । (३) वह देश गरदन लंबी होती है । इसका मांस स्वादिष्ट होता है और 
जहाँ जल्न बहुत कम्त बरसता हो, धूप और गरमी अधिक उसी के लिये इसका शिकार किया जाता है। (२) प्रायः एक 
पड़ती हो, हरे वृक्षों या घास आदि का श्रभाव हो, करील, बाज्षिश्त का 0 0 है छोटी चिड़िया जि छाती 
अदार बज: आर शो लोदि: की पेह ही: आए और पीठ सफेद, पर काले, चोंच और सिर पीला, पेर खाक्की 
थ् । 
बारहसिंधे और हिरन आदि पश्च रहते हों। (४) ऐसे ओऔर दुम गुलाबी रंग की होती हे । 
प्रदेश में पाए जानेवाले हिरने ओर बारहसिंघे आदि जाँच-संजञा ज़ी ० [ हिं० जौचना ] (१) जाँचने की क्रिया या भाव । 
जंतु जिनका मांस मधुर, रूखा, हल्का, दीपन, रुचिकारक, बज 00 020 3 2003 
शीतल ओर प्रमेह, कंठमाला ओर शलीपद आदि रोगों का शक त | 
नाशक होता है । * ये ७--ज्ाँच पड़ताल -- खोज केसाथ किसी बात का पता क्षगाना । 
वि० जंगल संर्बधी । जंगली । ... छान बीन | ' 


 ज्ञांगलि, जांगलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सँपेरा । साँप पकइते- आाँचक -तंज्ञा पुं० दे० “जाचक”! या “याचक'! । 

.._ वाला मदारी | (२) विष वैद्य। साँप की जहर उतारनेवाला । | आँचकता#(-संज्ञा स्री० दे० “जाचकता” या “याचकता” 
झ्ांगली-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कोंछ । केंबाच । उ०--(क) जेहि जाँचत जाँचकता जरि जाइ जो जारति जोर 
जाँगलू-वि० [ फा० जंगल |] गवार। जंगली । उजडु । ... जहानहि रे ।--तुल्लसी । (ख) सुख दीनता दुखी इनके दुख 
जाँगी-संज्ञा पु. ( _! ]नगारा । (डि०) |  जाँचकता अकुलानी ।--तुलसी । 


जाँचनां .. ११४१ जाबत 
जन न ते । जँचिना-क्रि० स० [ सं० याचन्‌ ] (१) किसी विषय की सत्यता 
या असत्यता अथवा योग्यता वा अयोग्यता का निर्णय करना । 
सत्यासत्य आदि का अनुसंधान करना | यह देखना कि कोई 

चीज ठीक हे या नहीं। जैसे, हिसाब जाँचना, काम 


जामुन के फल से बनी हुई स्पिरिट | जामुन का बना सद्य । 

३) जामुन का सिरका । (४) सोना | स्वर्ण । 
जञाबवक-संज्ञा पुं० दे० “जांबब” । । 
जांबबती-संज्ञा ल्वी० [ से० जाम्बवती ] (१) जांबबान की कन्या 


नजजजन अभि न कहा नी जा आज जि न्‍ब न 


जाँचना । जिसके साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था । 
संये।० क्रि०--देखना ।--रखना |--डालना । ..._ विशेष--भागवत में लिखा है कि श्रीकृष्ण जम्र स्वमंतक मरि 
। (२) किसी बात के लिये प्राथना करना। माँगना। की खोज में जंगल में गए थे तो वहीं उन्होंने जांब्रवान को 
. ड०--(क) जिन जाँच्यो जाइ रस नंद्राय ढरे | मानों बरसत परास्त करके वह सणि पाई थी ओर उसकी कन्या जांबवती 
सास असाढ़ दाहुर मोर ररे ।-- सूर । (ख) रावन मरन मनुज से विवाह किया था। 8४०--(क) जांबचती अरपी कन्या ' 
कर जाँचा । प्रभु विधि वचन कीरह चह साँचा |--तुलसी । भरि भणि राखी सम्ुहाय । करि हरि ध्यान गए हरि पुर को 
(ग) यही उदर के कारने जग जाँच्यो निसि याम । स्वामि- जहाँ योगेश्वर ज्ञाय ७--सूर | (ख) ऋषराज वह मणि तासों 
पने सिर पर चढथो सरथो न एका काम ।--कबीर । ले जाँबवती को दीन्हीं | प्रसमन का विलंब भय तब सत्ना- 
ज्ञॉज़रा*[-वि० [ स० जज्जर ] जो बहुत ही जीणें हो। जज्जर । जित खुध लीन्‍्हीं । 
उ०--लाग्यो यहे दोष जु में रोष|छ्वे धनष तोरो जांजरो । |, (२) नागदमनी । नागदौन । । 
पुराना हो मैं जाना गये काम सें ।--हनुमान |... अजवान-संज्ञा ई० | से० | सुग्रीव के | मंत्री का नाम जो ब्रह्मा का 
हु पुत्र माना जाता हे ओर जिसके विषय में यह प्रसिद्ध हे कि 





जआमर#[-संज्ञ। पुं० [ सं० मंफा ] वह वर्षा जिसके साथ तेज हवा ५ &. 
2 सश। पुं० । बह खं वह रीछु था। रावण के साथ युद्ध करने में त्नेता युग में 


भी हो । पट दे 
ज्ञॉट-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जिसे रीया भी इसने रामचंद्र का बहुत सहायता दी थी | भागवत में लिखा 
कहते हैं । ह है कि द्वापर युग में इसीकी कन्या जाँबवर्ती के साथ श्रीकृष्ण 


ने विवाह किया था । यह भी कहा जाता है कि सतयुग में 
इसने वासन भगवान्‌ की परिक्रमा की थी । 

जांबबि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्र । 

जांबबी-संज्ञा श्ली० दे० “ज्ञांबवती” । 

ज्ञांबवाष्ठट-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाँबीौष्ट नामक छोटा अख्तर जिससे 
प्राचीन काल में फाड़े श्रादि जलाए जाते थे । 

ज्ञांबीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंबीरी नीबू । 

जांबील-संशा पुं० [ सं० ] पैर के घुटने में बीचवाली गोल हड्डी | 

ज्ञांबुमाली-संज्ञा पु [ सं० ] प्रहस्त नामक राक्षस के पुत्र का 
नाम जिसे अशाक वाटिका उजाड़ते समय हनुसान ने सार 
डाला था। 

जांबुवत्‌-संज्ा पुं० दे० “जांबवानू ? 

जांबुधान-संज्ञा पु दे० “जांबवान” | 

| जांबू-संशा पुं० दे” “जंबू (द्वीप)। ३०--जांबू और पलाछ्ष 

जॉब -संज्ञा पुं० [ सं० जम्बा ] जंबू फल । जामुन | जाम | ४०--८ है शालमली कुश चारि ।॥ क्रोंच सेकला द्वीप षट पुष्कर 
(क) काहू गही अब की डारा। कोई विरह जाँब श्रति सात विचार । 
छारा ।--जायसी । (ख) श्याम जाँब कस्तूरी चावा । अब जांबुनद-संज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) धरा ! ( २) साना । 


जाँतल-संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ] जाँता । आ्राठा पीसने की बड़ी 
चक्की | 5०---धरती स्वरग जाँत पर दोऊअ | जा एहि बिच 
जिव राख न काऊ ।--- जायसी । 

आँता-संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ] (५) आटा पीसने की पत्थर की 
बड़ी चक्की जो प्रायः जमीन में गड़ी रहती हे । 

क्रि० प्र«--चलाना ।--पीसना । 

(२) सुनारों और तारकशों आदि का एक ओजार । यह 
इसपात या फालाद लेहे की एक पटरी होती है जिसमें 
क्रमशः बड़े छोटे अनेक छेद होते हैं| उन्हीं में कोई धातु 
की बत्ती या मोटा तार आदि रख कर उसे खींचते खींचते 
लंबा और सहीन तार बना लेते हैं । इसे जंती भी कहते हैं। 

जाँद-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार के पेड़ का नाम । 

आँपनाह[-संज्ञा पुं० दे० “जहाँपनाह?? । 


जो ऊँच हृदय तेहि रोवा ।>जायसी। |. आंबाष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का छोटा 
जाँबबंत-संज्ञा पुं० दे० “ज्ञॉबवान” । ३०---(क) महाधीर गंभीर अख जिससे फोड़े श्रादि जल्लाए जाते थे । 

बचन सुनि जाँबवंत बचन समझ्माए । बढ़ी परस्पर प्रीति रीति | जावित#-दें० 'जावत” या “यावता । ३ब०--काँवत जग साखा 

तब भूषण सिया दिखाए |--सूर | (ख) जांबबंत सुतासुत बन ढाँखा | जाँवत केस रोम पखि पँखा ।--जायसी । (ख) 

कहाँ मम सुता बुद्धिवंत पुरुष यह सब संभारै |--सूर।.... पुन रूपचंत बखाने काहा | जावत जगत से मुख चाहा । 


जाबिव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जामुन का फल । जंबू फल । (२) “ जावसी । 


ज्ाचर | ११४२ जझागनां 











जाँवर*[-संज्ञा पुं० [ है० | गमन। प्रस्थान । जाना | 3०--- गोल चकर जो कुओं की नीव में दिया जाता है । जमवट । 
नव नव लाड़ लड़ाइ ल्लाड़िल नाहीं नाहीं कहूँ वजन जाँवरो । ल्‍ मेवार । 
स्वामी हरिदास । जाग-संजश्ञा पुं० [ सं० यज्ञ | (१) यज्ञ । मख। 3०--(क) तप 
ज्ञा-संशा ख्रो० [सं ) (१) माता ।र्माँ। (२) देवरानी । देवर कीन्हें से देहें आग । ता सेती तुम कीजे जाग । यज्ञ किये 
कीखी। द गंधव लोक सिघेहों | तहाँ जाय मोका तुम पैहो ।--सूर । 
वि० स््री० उत्पन्न । संभूत । जैसे, गिरिजा, जनकजा। | (ख) चहत महा मुनि जाग जये । नीच निसाचर देत दहुसह . 
#+सव ० [हिं० जो] जे । जिस | 3०--(क) जा कर जा पर | दुख कृस तनु ताप तथा ।--तुलसी । (ग) दच्छ लिए मुनि 


सत्य सनेहू | से तेहि मिले न कछु संदेह |--तुलसी । बेलि सब करन लगे बड़ जाग । नेवते सादर सकल सुर जे 
(ख) इक समान जब हे रहत ल्ञाज मदन में दोय | जा पावत सख भाग ।--तुलसी | 
तिय के तन में तबहि. मध्या कहिए साय ।- पद्माकर । [संज्ञा स्लोी० [हिं० जगह] (१) जगह । स्थान । ठिकाना | ३०---- 
(ग) मेरी भव बाधा हरो राधा नागर साइ । जा तन की (क) तुहिका न मुहिकाँ कहीं लुहिर्कां रही न जाग भाग कुल 
काई' परे स्याम हरित दुति होाहइ ।--बिहारी । ओर तेपखाना बाघ ब्यावा है ।--सूदन !' (ख) कुदरत 
वि० [ फा०] म्ुनासिब । उचित | वाजिब । जैसे, जेसे आपकी वाकी भर रही रसनिधि सबही जाग । ईंधन बिन बनियों 
बात बहुत जा है । रहे ज्यों पाहन में आग ।--रसनिधि | (२) गृह । घर । 
ये[ ०--बेजञा -- नामुनासिव । जे ठीक न हो | मकान । ( डि० ) 
जाइंट-संज्ञा पु [ औ० ज्वाइंट ] (१) जोड़ । पैबंद । (२) गिरह । संज्ञा स्ली० [ हिं० जागना ] जागने की क्रिया या भाव | जाग- 
गाँठ । ( मिस्तरी ) । (३) दे० ज्वाइंट । रण । 3०--धटती होइ जाहि ते श्रापनी ताका कीजै त्याग । 
जञाइ#|-वि० [ हिं० जाना ] व्यथ । ब्रथा । निष्प्रयाजन | बेफायदा । धोखे किया वास मन भीतर अब समझे भाई जाग । 
उ०- सुमन सुमन अरपन लिये उपवन ते धन ल्याइ | संज्ञा पुं० [ देश० ] वह कबूतर जो बिल्कुल काले रंग 
धरनी धरि हरि तकि कही हाइ भये श्रम जाई । का हो। 
जाइफर, जाइफल-संज्ञा पुं० दे” “जायफल ? | संज्ञा पुं० [ अं० जैक ] जहाज का भोडार-रक्तक । 
जाइस-संज्ञा पुं० दे” “जायस” | ज्ञागत-संज्ञा पु [ सं० ] जगती छुंद ।. 


लड़की । (२) जाती | च । . हे की 
जाउँनि कं ४ हे 5“ अमन | ज्ञागती जेत-संज्ञा ल्ली० [ हिं० जागना -- ज्योति ] (१) किसी देवता 
ब्रज |] 09 विशेषत 
५ हे ० हि रे हे हि : देवी की प्रत्यक्ष महिसा वा चमत्कार। (२) चिराग | 
जाउर[-संज्ञा स्री ० [ हिं० चाउर - चावक्ष ] मीठा ओर चावल डाल पक 
कर पकाया हुआ दूध । खीर । । है का 
आगना-क्रि० अ० [ से० जागरण ) (१) सोकर उठना । नींद 


जाएल]-संज्ञा पुं० [ देश० ] दो बार जाता हुआ खेत । जी गाल जद जा 
जाएस-संशा पुं० दे० “जायस”!। 30 0 ! जागहु। आया गुरू 
| पाय वठि लागहु |--जायसी । 


जाकक-संज्ञा पुं० [ सं० यक्त | यक्ष | 
कि पक संये ० क्रि०---उठना ।--पड़ना । 


जाकट-संज्ञा श्ली० दे० “जाकेट” । (२) निद्रा रहित रहना | जाग्रत अवस्था में हाना। (३) 
जाकड़-संज्ञा पुं० [ हिं० जा कर ] (१) दूकानदार के यहाँ से कोई 
पु० [ (१) दूकानद्‌ ह ई सजग होना । चेतन्य होना । सावधान होना । 3०---जरठाई 


माल इस शत पर ले आना कि यदि वह पसंद न होगा तो है 
सा ले उया अजहू जागहि रे ।---तुलसी | 
फेर दिया जायगा । पक्का का उल्लटा । (२) इस प्रकार ( शर्ते द्‌ बा है ह् ! श्रजहू जड़ जीवन जागहि रे पके 
32 हि हि 
पर ) लाया हुआ माल । ( डे ) उंदत हाना | चम्रक उठना | उ० (क) भागत अभा 


ये ०--जाकड़ बही । ट अजुरागत विराग भाग जागत आलस तुलसी से निकाम 
यम के ।--तुलसी । (ख) निश्चय प्रेम पीर एहि जागा। कसे 
जाकड़ बही-संज्ञा स्ली० [ हैं० जाकड + वद्दी ]) वह बही. जिसमें 


जकए हे कसाटी कंचन लागा ।--जायसी । 
दुकानदार जाकड ए्‌ हुए माज्ष का नाम आर दाम श्रादि ' मुहा ७--जागता - प्रत्यक्ष | साचात्‌ | जैसे, जागती जात, 


हे टॉक हर हैं । कम मी जागती कला | 3०--जाहिरे जागति सी जम्ुना जब बूड़ 
्ज्ञा ट-संज्ञा हर [ आं० जकेंट ] कुर्त्ती या द सदरी की तरह का एक बहे उमहे वह बेनी ।--पत्माकर । 
, प्रकार का ँग्रेज़ी पहनावा । (४) सम्दद्ध होना । बढ़ चढ़ कर हेना । उ०--प्माकर 


| जाखना-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] पहिए के आकार का लकड़ी का |. स्वादु सुधा ते' सरे' मधु ते' महा माधुरी जागती है ।--पत्मा- 


जञगनोाल 


ने अरशननभ2ग-नननत->नन 'अिनभी नय--नीक तीन निनना»- नमन अन+-न->न वनिनाना---मकजनन-नक “०-५ «०-७० -००+०+>«. 


कर । (६) जोर शोर से उठना। सम्रुत्यित होना। जैसे, 


लोकमत का ज्ञागना । (७) प्रज्वलित होना । जल्नना । (८) 
प्रादुभू त होना । अस्तित्व आप करना । 

जगनीाल-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का हथियार । 

जागबलिक[#-संज्ञा पुं० दे० “ याज्ञवल्क्य ” इ०--जागबलिक 
जो कथा सुहाई । भरद्ाज सुनिवरहि सुनाई ।---तुलसी । 

आागर-संजञा पुं० [ सं० ],१) जागरण । जाग । जागने की क्रिया । 
3उ०--सुनि हरिदास यहे जिय जाने सुपने' का सी जागर -- 
हरिदास । (२) कवच । (३) अंतःकरण की वह 
अवस्था जिसमें उसकी सब ( मन बुद्धि अहंकार आदि ) 
वृत्तियाँ प्रकाशित या जागुत हों । 

आगरखण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) निद्रा का अ्रभाव । जागना । (२) 
किसी व्रत, पर्व था धार्मिक उत्सव के उपलक्त में अथवा इसी 


प्रकार के किसी ओर अवसर पर भगवत्‌ भजन करते हुए 
3उ७--वासर ध्यान करत सब बीस्याो। 


। 
| 
। 


सारी रात जागना । 
निशि जागरन करत मन भोत्यों ।--सूर । 


जञागरित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ज्ञागरण । नींद का न होना। 


(२) सांख्य और वेदांत के मत से वह श्रवस्था जिसमें महुप्य - 


की इंद्रियोँ ह्वारा सब प्रकार के व्यवहारों और कार्य्यो' का 
अनुभव होता रहे । 

आगरित स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ]) वह आत्मा 
स्थिति में हो । 

जागरितांत-संज्ञा पुं० [ से० ] वह आव्मा जो जागरित स्थिति में 
है।। जागरित स्थान । 

जागरू-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) भूसा आदि मिला हुआ वह 
खराब अन्न जो दवाई के बाद अच्छा अन्न निकाल लेने पर 
बच रहता है | (२) भूसा । 

जञागरूक-संज्ञा पुं० [सं० ] वह जो जायृत अवस्था में हो । चेतन्य । 

ज्ञागरूप-वि० [ छिं० जागना -- रूप ] जो बहुत ही प्रत्यक्ष और 
स्पष्ट हो । 

आगा[-संज्ञा श्लनी० दे” “जगह”! । 

जागत्ति-संज्ञा ल्लो [ स० ] (१) जागरण । जाम्मति (२ ) चेतनता । 

जञागी*।-संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञ ] भाद । 

जागीर-संज्ञा स्ली० | फा० ] जमीन मुआफी । तश्रल्लुका । परगना । 

ऐसी भूमि जो राजा बादशाह नव्वाब आदि किसी को प्रदान 
करते हैं। वह गाँव या जमीन आदि जो किसी राज्य या शासक 
आदि की ओर से किसी का उसकी सेवा के उपलक्ष में 
मिले । सेवा के पुरस्कार में मिली हुईं भूमि । 
क्रि० प्र०--देना ।+-पाना ।--मिलना | 

जागीरदार-संज्ञा पुं> [ फा ] वह जिसे जागीर मिली हो । जागीर 
का मालिका । 

जागीरी।*-संज्ञा स्री० [ फा० जागीर + ई (पत्य०) ] (१) ज्ञागीरदार 
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| 
॥ 


| 
। 
। 
| 
। 
। 


जाज्धल्य 





होने का भाव । (२) अमीरी । रहेंसी । ३०--भागता सो 
जूमिय पीठ जो लागा धाय | जागीरी सब ऊतरी धनी न 
कहसी श्राव ।---कबीर । 


जामुड़-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) केसर । (२) एक प्राचीन देश का 
नाम । (३) उस देश का निवासी । 

जाग्रुवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) आग । 

जाप्नत-बि० [ सं० ] (१) जो जागता हो। (२) वह अवस्था 
जिसमें सब बातों का परिज्ञान हो । 

जञाम्नति-संज्ञा श्री० [ सं० जागृत ] जागरण । जागने की क्रिया । 

जाघनी-संज्ञा श्नो० [ सं० ] उरू । जाँघ | जघा। 


जायक][#-संज्ञा पुं० [ सं० याचक ] (१) मॉगनेवाला । वह जो 
माँगता हो। भिच्षुक। संगन ! मिखारी | ३०--नर नाग सुरा- 
सुर ज्ञाचक जो तुम्ह सों मन भावत पाये न के |--तुलसी । 
(२) भिखसंगा । सीख मॉंगनेवाला । ३०--दोऊ चाह भरे 
कछू चाहत क्यों कहे न । नहिं जाचक सुनि सूम लें बाहर 
निकसत बैन ।---बिहारी । 

जाचकता[#-संज्ञा ख्ली० [ सं० याचकत्व ] (१) माँगने का भाव । 
(२) सिखमंगी । भीख माँगने की क्रिया । ३०--जेहि जाचे 
से जाचकता बस फिरि बहु नाच न नाच्ये।---तुलसी 


जो जागरित जाचना-क्रि० [ से० याचन ] माँगना । 


जाजम-सज्ञा | तु० ] एक अकार की चादर जिस पर बेल बूटे आ्रादि 
छुपे होते है और जो फर्श पर बिछाने के काम में आती है । 

जाजअ' मलार-संज्ञा पुं० [ देश० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें 

सब शुद्ध खवर लगते हैं । 

जाजरा[#-वि० [ देश० । सं० जज्जर ] जजर । जीणें । ३०--(क) 
ज्यों घुन लगाई काठ के लोहइ लागइ काट । काम किया 
घट जाजरा दादू बारह बाट |--दादू। (ख) औआधरो अ्रधम जड़ 

जाजरो जरा जबन सूकर के सावक ढका ढकेल्ये। मग में --- 
तुलसी | 


ज्ञाज़री]-संज्ञा पुं० [ देश» ] बहेलिया । चिड़ीमार । 
जाजरूर-संज्ञा पुं० [ फा० जा+- अ० जरूर ]) शोच क्रिया करने का 
स्थान । पाखाना । टट्टी । 

जाजल-संज्ञा पुं० [ सं० ] अथ्े वेद की एक शाखा का नाम । 
जाजलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्रवर-एत्नत्त क ऋषि का नाम । 
जाज्ञात[-संज्ञा स्नी० दे” “जायदाद” । 

जाज्ञिम-संज्ञा स्रों० [ त० जाजम ] (१) एक प्रकार की छुपी हुई 


चादर जो बिछाने के काम में आती है। (२) गलीचा । 
कालीन । 


जाज्वद्य-वि० [ सं० ] 


(१) अज्वल्ित । प्रकाशयुक्त । (२) 
तेजवान्‌ । 


जाज्वल्यमान ११७४ ज्ञातकम्मे 
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ज्ञाज्वक्यप्रान-वि० [ सें० ] (१) प्रजवलित । दीघिमान । (२) विशेष--भारतवर्ष में जाड़ा प्रायः अगहन के मध्य से आरंभ 
तेजस्वी । तेजवान्‌ । होता है और फागुन के आरंभ तक रहता है । 
ज्ञाट-संज्ञा पु५+ ! ](9) भारतवर्ष की श्रसिद्ध जाति (२) सरदी । शीत्त । पाला । ठंढ । 
जो समस्त पंजाब, सि'घ, राजपूताना ओर संयुक्त प्रदेश के... क्रि० प्र०-- पड़ना ।--क्षगना । 
कुछ भागों में फैली हुई है।इस जाति के लोग संख्या में | जाडप-संज्ञा पुं० [ सं० ] जड़ का भाव । जड़ता । 
बहुत श्रधिक हैं और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न  ज्ञाइपारि-संज्ञा पुं० [सं० ] जंभीरी नींबू । 
नामें। से प्रसिद्ध हैं।इस जाति के अधिकांश आचार | ज्ञात-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) जन्म । (२) पुत्र । बेदा। (३) 





व्यवहार श्रादि राजपूतों से मिलते जुलते होते हैं। कहीं 
कहीं ये लोग अपने का राजपूतों के अंतर्गत बतलाते हैं। 
राजपूतों के ३६ वंशों में जाटों का भी नाम श्राया हे। 
कुछ देशों में जाटों ओर राजपूतों का विवाह-संबंध भी 
होता है पर कहीं कहीं के जायें में विधवाविवाह और 


सगाई की प्रथा भी प्रचलित है । जाटों की उत्पत्ति के संबंध 


में अनेक कथाएँ श्रसिद्ध हैं। कोई कहता हे कि इन की 
उत्पत्ति शिव की जटा से हुईं ओर कोई जाटों का यदुवंशी 
ओर जाट शब्द को यदु या यादव से संबद्ध बतलाता हैं। 
अधिकांश ज्ञाट खेती बांरी से ही अपना निर्वाह करते हैं । 
पंजाब, अफगानिस्तान ओर बलूचिस्तान में बहुत से मुसलमान 
जाइ भी हैं। (२) एक प्रकार फा रंगीन या चलता गाना । 
संज्ा स्लो० दे० “जाठ” । 

जाटालि-उंज्ञा स्ली० | सं० ] पत्नाश की जाति का एक पेड़ जिसे 
मोखा कहते हैं । 


जाटालिका-संज्ञा ञ्लरी० [ सं० ] कात्तिकेय की एक मातृका 

.... का नाम | 

जझारिकायन-संज्ञा पु [ सं० ] अथर्व वेद के एक ऋषि का नाम । 

 ज्ञाठ--संज्ञा पुं० [ सं० यथष्टि ] (१) लकड़ी का वह मोटा 

ओर ऊँचा लटद्ठा जो कोल्हू की कूँड़ी के बीच में लगा रहता 
है ओर जिसके घूमने ओर जिसका दाब पड़ने से कोल्हू में 
डाली हुईं चीज़ पेरी जाती हैं। (२) किसी चीज्ञ विशेषत 
तालाब आदि के बीच में गड़ा हुआ लकड़ी का ऊँचा 
और मोदा ल्ट्टा । 

जाठर-संज्ञा पुं० [ सं० जठर ] (१) पेट । उदर । (२) पेट की वह 
अग्नि जिसकी सहायता से खाया हुआ श्रन्न श्रादि पचता है। 
जठराग्नि । (३) भूख | छुधा । 
बि० (१) जठर संबंधी । (२) जो जठर से उत्पन्न हो। 

..._( संतान ) द 
जाठराप्ि-संज्ञा ख्री० दे० “ज्ग्राप्ति ” । 


हनन 


रा द ज्ञाठि-संज्ञा स््री ० दे० “ज्ञाढ” । 


ज्ञाड[-संज्ञा पु० दे० “जाड़ा” 

| वि० अत्यंत । बहुत अधिक । द 

. जाड़ा-संज्ा पुं५ | स० जड़ ] (१) वह ऋतु जिसमें बहुत ढंढ 
पड़ती हो । शीत काल । सरदी का सोौसम । 


चार प्रकार के पारिभाषिक पुत्रों में से एक । बह पुत्र जिसमें 
उसकी माता के से गुण हों। (४) जीव । प्राणी । 

वि० (१) उत्पन्न | जन्मा हुआ। जैसे, जलजात | ४०--... 
देखत उद्घिजात देखि देखि निज गात चंपक के पात कछू 
लिख्यो है बनाइ के ।--केशव । (२) व्यक्त | प्रकट । (३) 
प्रशस्त । श्रच्छा । (७) जिसने जन्म अहण किया हो । जैसे, 
नवजात । 

संज्ञा स्नी० दे० “जाति” 

संशा ल्ली० [ अ० जात ] शरीर । देह। काया । जैसे, 
उसकी जात से तुम्हें बहुत फायदा द्वोगा । 

संज्ञा स््ी० दढे० “ज्ञाति” । 


जातक-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) बच्चा। ३०--क) तुलसी मन 


रंजन रंजित अंजन नयन सु खंजन जातक से ।--तुलसी । 
(ख) जाने कहाँ बाॉँक व्यावर दुख जातक जनहि न पीर है 
कैसी +--सूर | (२) कारंडी । बत। (३) भिक। (४) 
फलित ज्योतिष का एक भेद्‌ जिसके अनुसार कुंडली देख 
कर उसके फल का कहते हैं। (५) एक प्रकार के बौद्ध 
ग्रंथ जिनमें महात्मा बुद्धदेव के पूर्व जन्मों की कथाएँ 
लिखी है । 

संज्ञा पुं० हींग का पेड़ । 


जातकस्मे-संशञा पुं० [ सें० ] हिंदुओं के दस संस्कारों में से 


चाथा संस्कार जो बालक के जन्म के समय होता है। ३०--- 
तब नंदीमुख श्राद्ध करे जातकरम सब ;कीन्ह ।---तुलसी । 


विशेष-- इस संस्कार में बालक के जन्म का समाचार सुनते 


ही पिता मना कर देता है कि अभी बालक की नाल न 
काटी जाय । तदुपरांत वह पहने हुए कपड़ों सहित स्तान 
करके कुछ विशेष पूजन और वृद्ध-आद्ध आदि करता है । 
इसके अ्रन॑तर बह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान 
आह्यण द्वारा धोई हुईं,सिल पर लेहे से पीसे हुए चावल 
ओर जी के चूणे को अँगूठे श्र अनामिका से लेकर मंत्र 
पढ़ता हुआ बालक की जीभ पर मल्नता है। दूसरी बार वह 
सेने सेघी लेकर मंत्र पढ़ता हुआ उसकी जीभ पर मलता है 
ओर तब नाल काटने और दूध पिलाने की श्राज्ञा देकर 
स्नान करता है। आज कल यह संस्कार बहुत कम लोग 


करते हैं।.... गा 


ज्ञातक्रिया ११४५ जाति पाँति 


जातक्रिया-संज्ञा ख्वी० दे० “जातकस्मे! । । 
जातज्ञात रोग-संज्ञा पुं० [सं० ] वह रोग जो बच्चे को गर्भ 
ही से माता के कुपथ्य आदि के कारण हो । 
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जातना-संज्ञा ल्ली० दे” “यातना” | ३०--(क) गर्भ वास दुख 


रासि जातना तीत्र विपति बिसरायो |---तुलसी । 


जात पाँत-संज्ञा स्ली० [ सं० जाति + पंक्ति ] ज्ञाति। बिरादरी । जैसे, ल्‍ 


जात पाँत पूछे नहि' काइ । हरि का भजे से हरि का होइ । 
जातरा]-संज्ञा स्नी० दे० “यात्रा? । 
जातरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खुबरण । सोना । (२) घतूरा। 
जातवेद-संज्ञा पुं [ सं० जातंबेदस्‌ ] (१) श्रग्नि । (२) चित्रक 


वृक्ष । चीते का पेड़ । (३) अ्रेतयांसी | परमेश्वर । (४) 


सूय्ये । 


जातवेश्म-संज्ञा पुं० [ सं० जातवेश्मन्‌ ] वह घर जिसमें बालक | 


का जन्म हो । सौरी । सूतिकागार । 
ज्ञाता-संज्ञा स्लो० [ सं० ] कन्या | पुत्री । 

वि० उत्पन्न। 

संज्ञा पुं० दे० “जाँता” । 


जञाति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) हिंदुओं में मनुप्प समाज का वह .. 
विभाग जो पहले पहल कर्म्मानुसार किया गया था पर पीछे 


से स्वभावतः जन्मानुसार है। गया। 3०--कामी क्रोधी लालची 


.. इन पे भक्ति न हाय । भक्ति करे कोइ सूरमा जाति बरन कुल 
खोय कबीर । 

विशेष--यह जाति-विभाग शआ,्रारंभ में वर्ण विभाग के रूप में ही 
था, पर पीछे से प्रत्येक वर्ण में भी कर्मानुसार कई शाखाएँ 
हो गईं, जो आगे चल कर भिन्न भिन्न जातियों के नामों से 
प्रसिद्ध हुई । जैसे, ब्राह्मण, च्त्रिय, सोनार, लेहार, 
कुम्हार श्रादि | 
(२) मनुष्य समाज का वह विभाग जो निवास-स्थान या वंश- 
परंपरा के विचार से किया गया हो | जैसे, अँगरेज जाति, 

..झुगल जाति, पारसी जाति, आय्ये जाति आदि । (३) वह 
विभाग जो गुण धम्मे आकृति श्रादि की समानता के विचार 
से किया जाय । कोटि। वर्ग । जैसे, मनुष्य जाति, पशु जाति, 

: कीट जाति । ३०--(क) सकल जाति के बँधे तुरंगम रूप 
अनूप विशाला ।--रघुराज । (ख) यह अच्छी जाति का घोड़ा 

..._है। (ग) यह दोनों आम एक ही जाति के हैं । 
 विशेष--न्याय के अनुसार द्व॒व्यों में परस्पर भेद रहते हुए भी 

जिस से उनके विषय में समान बुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति 
कहते हैं। जैसे, घटत्व, मनष्यत्व, पशुत्व, आदि । “सामान्य? 
भी इसी का पर्याय है । 
(४) न्याय में किसी हेतु का वह अनपयुक्त खंडन या उत्तर 
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समान विभु हे, ओर इस पर प्रतिवादी यह उत्तर दे कि 
विभु आ्राकाश के समान धम्मेबाला होने के कारण यदि 
आत्मा निष्किय है तो क्रिया-हेतु-युण युक्त लोष्ठ के 
समान होने के कारण वह क्रियावान्‌ क्यों नहीं है, तो उसका 
यह उत्तर केवल्ल साधम्य के आधार पर होने के कारण अलुप- 
युक्त होगा और जाति के अंतर्गत श्रावेगा । इसी प्रकार यदि 
वादी कहे कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति-धर्म्मवाला 
है ओर भ्राकाश उत्पत्ति-धर्मवाला नहीं है ओर इसके उत्तर 

. में प्रतिवादी कहे कि यदि शब्द उत्पत्ति-धर्मवाला और 
श्राकाश के असमान होने के कारण श्रनित्य हे ते वह घट के 
असमान होने के कारण नित्य क्‍यों नहीं हे ? तो उसका यह 
उत्तर केवल वेधम्म्य के आधार पर होने के कारण अनुप- 
युक्त होगा और जाति के अंतर्गत आ जायगा । 

विशेष - न्याय में जाति सोलह पदार्था' के अंतर्गत मानी गई 
है। नेयायिकों ने इसके ओर भी सूक्ष्म २७ भेद किए 
हैं जिनके नाम ये हैं---(१) साधम्य सम । (२) वैधम्य' सम । 
(३) उत्कर्ष सम | (४) अपकर्ष सम । (५) वण्य' सम । (६) 
अवण्य सम । (७) विकल्प सम । (८) साध्य सम | (६) 
प्राप्ति सम | (१०) अ्रप्राप्ति सम । (११) प्रसंग सम | (१२) 
प्रतिदष्ांत सम । (१३) श्रनुत्पत्ति सस्त । (१४) संशय सम । 
(१४) प्रकरण सम । (१६) हेतु सम। (१७) अर्धापत्ति 
सम । (१८) अ्रविशेष सम । (३६) उपपत्ति सम | (२०) 

. डपल्लब्धि सम | (२१) अनुपलब्धि सम । (२२) नित्य सम | 
(२३) अ्रनित्य सम । (२४) काय्ये सम । 

.. (४) वर्ण । (१) कुल । वंश । (७) गोन्न । (८) जन्म । (£) 
आमलकी । छोटा आँवला । (१०) सामान्य | साधारण । 
आम । (११) चमेली । (१२) जाविन्नी । (१३) जायफल । 
जाती फल । (१४) वह पद्य जिसके चरणों में मात्राओं का 
नियम हो। मात्रिक छुंद । 

जातिकम-संज्ञा पुं० दे० “जातकस्मे! | 

जातिकाश, जातिकाष-संज्ञा पुं० [ स० ] जायफल । 

जातिकाशी, जातिकाषी-संज्ञा ल्लो० [ स० ] जाविन्नी । 


जातिच्युत-वि० [ सं० ] जाति से गिरा या निकाला हुआ। जो 
जाति से अल्षग या बाहर है । क्‍ 

ज्ञातित्व-संज्ञा पु० [ सं० ] जातीयता । ज्ञाति का भाव | 

जातिधमं-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) जाति या वर्ण का घस्से। (२) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य आदि का अलग अलग कर्तव्य । 

जातिपत्न-संज्ञा पुं० [ स० ] जावित्री । 

जञातिपत्री-संशा स्नी० [ स० ] जाविन्नी । 


. जो केवल साधम्य या वेधम्य के आधार पर हो । जेसे, यदि | ज्ञातिपणे-संज्ञा पुं० [ सं० ] जावित्री 
वादी कह्टें कि आत्मा निष्क्रिय है क्‍योंकि वह श्राकाश के . जाति पॉति-संज्ञा स्ली० [ सं० जाति + हिं० पाँति (प क्ति) ] ज्ञाति या 
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आतिफल 
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 ज्ञादू 





- बर्ण आदि। ३०--जाति पाँति उन सम हम नाहीं। हम | जातुष-वि० [ सं० ] जतु या लाख का बना हुआ । 


निगु ण॒ सब गुण उन पाहीं ।--सूर । 
ज्ञातिफल-संजञा पु: [ सं० ] जायफल । 
ज्ञातिबैर-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वाभाविक शत्रुता । सहज बेर । 
विशेष--महाभारत में जाति बेर पाँच प्रकार का माना गया 
है,-- (१) स्री कृत। (२) वास्तुज। (३) वाग्ज | (४) सापत्न । 
ओर (९) अपराधज । 
ज्ञातिब्राह्म ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ब्राह्मण जिसका केपल जन्‍म 
.... किसी ब्राह्मण के घर में हआ हो और जिसने तपस्था या 
वेद-अध्ययन श्रादि न किया हो | क्‍ 
जातिमप्र शकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के श्रजुसार नो प्रकार के 
पापों में से एक प्रकार का पाप जिसका करनेवाला जाति 
और आश्रम भआदि से अष्ट हो जाता है। इसके अतर्गत 
ब्राह्मणों को पीड़ा देना, समदिरा पीना अथवा अखाद् 
पदार्थ खाना, कपट-व्यवहार करना श्रोर पुरुष-मेथुन श्रादि 
कई निदनीय काम हैं। यह पाप यदि अनजान में हो तो 
: पापी को ग्राजापत्य प्रायश्चित्त ओर यदि जानकारी में हो तो 
साँतपन प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
जातिशस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जायफल | 
जातिसेकर-फसंज्ञा पुं० [ स० ] वरणणेसेकर । दोगला । 
ज्ञानिसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जायफल । 
ज्ञातिसत-संज्ञा पुं [ सं० ] जायफल । जातीफल । 
जञातिस्वभाव--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
आकृति और गुण का वर्णन किया जाता है । 
ज्ञाती-संज्ञा ख्नी० [ से० ] (१) चमेली । (२) श्रामलकी । छोटा 
आँवला । (३) मालती । (४) जायफल । 
'# संज्ञा स्ली० दं० “जाति”? । 
संज्ञा पुं० हाथी । (डिं०) 
जाती-वि० [अ० जात ] (१) व्यक्तिगत । (२) शअ्रपना । 
निज का । द 
जातीकाश, जातीकेाष-संज्ञा पुं० [ स० ] जायफत्त । 
ज्ञाती पत्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] जाविन्नी । जायपत्नी । 
जातीपूग-संज्ञा पुं० [ स० ] जायफल |... 
ज्ञातीफल-संज्ञा पुं० [ स० ] ज्ञायफल । 
ज्ञातीय-वि० [ स० ] जाति संबंधी । जाति का । जातिवाला । 


ज्ञातीयता-संज्ञा स्लो? [ स० ] जाति का भाव । जातित्व | जाति. 


की ममता । 
. ज्ञातीरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोल नामक गंध द्रव्य । 
ज्ञातु-अव्य० [ सं० ] कदाचित्‌ । 
. ज्ञातुक-पंज्ञा पु० [ सं० ] हीग। 
_ -ज्ातुज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गर्भवती स्री की इच्छा । 
 ज्ञातुधान-संज्षा पुं० [ सं० ] राज्रस । निशाचर | असुर । 


जञातू-संज्ञा पुं. [ स० ] वच्च । 

ज्ञातू $ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] उपस्मृति बनानेवाले एक ऋषि का 
नाम । हरिवंश के अनुसार इनका जन्‍म श्रद्टाइसव द्वापर 
में हुआ था । 

ज्ञातूऊर्णी-संज्ञा पु० [ सं० ] समंहाकवि भवभूति के पिता 
का नाम । 

जञातैष्ठि-पंज्ञा स्लो० [ सं० ] जातकम्म । द 

जातैक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह बेल्न जो बहुत ही छोटी श्रवस्था 
में बधिया कर दिया गया हो | 

ज्ञात्य-वि० [ सं० ] (१) कुलीन । उत्तम कुल में उत्पन्न | (२) 
श्रेष्ठ । (३) सु दर । जो देखने में बहुत श्रच्छा हो । 

जात्य त्रिन्नज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह त्रिभुज चषेत्र जिसमें एक सम 
कोण हो। । जैसे, [_ क्‍ 

ज्ञात्यासन-संज्ञा पुं [ स० ] तांब्रिकों का एक आसन जिसमें हाथ 
और पेर जमीन पर रख कर चलते हैं। कहते हैं इस आसन 
के सिद्ध हो जाने से पूर्व जन्म की सब्र बातें याद हो आती हैं। 

जात्युत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में वह दूषित उत्तर जिसमें 
व्याप्ति स्थिर न हे। । यह अ्रठारह प्रकार का माना गया है । 

ज्ञात्यारोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] खगोल के अ्रक्षांश की गिनती में वह 
दूरी जो मेष से पूर्व की ओर प्रथम श्रेश से ली जाती है । 

ज्ञाआए-संज्ञा स्री० दे? “यात्रा?! । 

आधों[ संज्ञा एुं० दे० “यात्री” । 


ज्ञाथकाआऋ-संज्ञा स्ली० [ सं० जूथिका ] ढेरी । ढेर | राशि | 


ज्ञादव-संज्ञा पुं० [ सं० यादव ] यादव । यहुवंशी । 
जादवपति*+--संज्ञा पुं० [ सं० यादवपति ] श्र कृष्णचंद्र । 
जादसपति, जादसपती#[-संज्ञा पुं० [ सं० यादसांपति ] जल्न- 
जंतुओं का स्वामी । वरुण । 0 
ज्ञादा#(-वि० दे० “ज्यादः? । 
जादू-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) वह अद्भुत और आश्चय जनक 
ऊंत्य जिसे लोग अत्ाकिक ओर अमानवी समभते दें।। 
इंदजाल । तिलस्म । 
विशेष--प्राचीन काल में संसार की प्रायः सभी जातियों के 
खलेोग किसी न किसी रूप में जादू पर बहुत विश्वास करते _ 
थे। उन दिनों रोगों की चिकित्सा, बड़ी बड़ी कामनाओ्रों की 
सिद्धि आर इसी प्रकार की श्रनेक दूसरी बातों के लिये श्रच्छे 
श्रच्छे जादूगरों ओर सयानें से श्रनेक प्रकार के जादू ही 
कराए जाते थे। पर श्रव जादू पर से लोगों का विश्वास बहुत 
अशें में उठ गया है। ' 
क्रि० प्र०-- चलना ।--करना । 
मुद्दा ०--जादू जगाना 5 प्रयोग आरंभ करने से पहले जादू 
- के चेतन्य करना । 


जादूगर ._ ११४७ 


(२) वह अद्भुत खेल या कल जो दर्शकों की दृष्टि और 
बुद्धि को घाखा देकर किया जाय । ताश, श्रंगूठी, 
घड़ी, छुरी ओर सिक श्रादि के तरह तरह के विलक्षण 
और बुद्धि को चकरानेवाले खेल इसी के अंतर्गत हैं। (३) 
टाोना । दोव्का । (४) दूसरे का मोहित करने की शक्ति। | 
मोहिनी । जैसे, उसकी शअंँखों में जादू है । 
क्रि० प्र०--डालना। 
ऋादुगर-संज्ञा पु० [ फा० ] [ स्री० जादूगरनी ] वह जे जादू करता 
हो । तरह तरह के अद्भुत ओर आश्वय्येजनक क॒त्य करने- 
वाला मनुप्य । 
जादुगरी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] जादू करने की क्रिया | जादूगर का 
काम । 
जादूनजुर-संज्ञा पुं० [ फा० ] दृष्टि मात्र से मोहित कर ल्लेनेवाल्ा। | 
देखते ही मन लुभानेवाला | जिसके नेत्रों में जादू हो। 
जादे।#-संशा पुं० [ सं० यादव ] (१) यदुवंशी । यहुवंश में 
उत्पन्न । 3३०--सुमति विचारहि परिहरहि” दल सुमनहु 
संग्राम । सकल गए तन बिनु भये साखी जादा काम ।-- 
तुलसी | (२) नीच जाति। नीच कुलोत्पन्न । 
जादोरा य*+-संज्ञा पु० [ से० यादव ] श्रीकष्णचंद्र । ४०--गई 
मारन पूतना कुच काल#ट लगाइ । मातु की गति दुई ताहि 
. कपाल जादाराइ ।+--तुलसी । | 
जञान--संज्ञा श्री० [ सं० ज्ञान ] (१) ज्ञान । जानकारी । ३०--दमारी 
जान में तो काई ऐसा आदमी नहीं हे । (२) समझ । अजु- 
माद । ख्याल | ३०--मेरे जान इन्दृहि बोक़िबे कारन 
चतुर जनक ठयो ठाट हतो री ।--तुलसी । 
ये ०/--जान पहचान 5 परिचय | एक दूसरे से जानकारी 3०--- 
(क) हमारी उनकी जान पहचान नहीं है। (ख्र) तुमसे 
ज्ञान पहचान डोगी । 
मुद्दा ०--जान में - जानकारी में | जहाँ तक कोई जानता है वहां 
तक | ३०--मेरी ज्ञान में तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है । 
विशेष -- इस शब्द का प्रयाग केवल समास में या “में” 
विभक्ति के साथ द्वी द्वाता है। लिंग के विषय में भी मत- 
भेद है। 
वि० सुज्ञान । जानकार । ज्ञानवान । चतुर । ३०--+क) 
तुम परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । जन गरुन गाहक 
राम दोषदलन करुनायतन ।--तुलसी । (ख) जान सिरोमनि 
है। हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो ।--तुलसी । 
(ग) प्रभु को देखा एक सुभाय । भ्रति गभीर डदार उद्घि 
सरि जान सिरोमनि राय ।--सूर | (घ) प्रेम समुद्र रूप 
रस गहिरे केसे लागे घाट । बेकाव्यो है जान कद्दावत जान 
.. पना कि कह्दा परी बाट ।--दरिदास। 
. संज्ञा पु, दे० “जान । 
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संज्ञा पुं०७ दे० “यान” । 
संज्ञा स्लनी० [ फा० ] (१) प्राण । जीव । प्राणवायु | दम । 


मुहा ० “जान आना +> जी ठिकाने होना । चित्त में घैय्ये 


होना | चित्त स्थिर होना | शांति होना | ज्ञान का ग्राहक 5८ 
(१) प्राण लेने की इच्छा रखनेवाज्ना । मार डालने का यक्ष 
करनेवाल्ा । भारी श्र | (२) बहुत तंग करनेवाक्ना । पीछा 
न छोडनेवाला | जान को रोग -- ऐसा दुःखदायी व्यक्ति वा 
वस्तु जे पीछा न छोड़े | सत्र दिन कष्ट देनेवाल्ला | जान का - 
लागू > दे० “जान का गाहक” | जान के लाले पंडूना-- 
प्राण बचना कठिन दिखाई देना | जो पर आ बनना । अपनी 
जान का जान न समझना ८ प्राणा जाने की परवाहु न करना । 
अत्यंत अधिक कष्ट वा परिश्रम सहुना। दूसरे की जान को 
जान न सममझना > किसी के अत्यंत कष्ट वा दुःख देना | 
किसी के साथ निष्ठुर व्यवद्दारा करमा | (किसी की ») 
जान का रोना"किसी के कारणा कष्ट पाकर उसका 
स्मरण करते हुए, दुखी होना। किती के द्वारा पहुँचाए 
हुए कष्ट के याद करके दुखी होना । ३०--तुमने उसकी 
जीविका ली, वह अब तक तुम्हारी जान का रोता है। 
जान खाना--(१) तंग करना। बार बार घेर कर दिक करना । 
(२) किसी बात के लिये बार बार कहना | ३०--चलते हैं 


क्यों ज्ञान खाते है । ज्ञान खाना +> प्राया देना । मरना । 


जान चुराना +दे० “जी चुराना” | जान छुड़ाना-- (१) 
प्राण बचाना | (२) किसी के झट से छुटकारा करना । किसी 
अप्रिय था कष्टदायक वस्तु के दूर करना | सेकट ठाल्नना | छुट- 


“ कारा करना । निस्तार करना । ३०--(क) जब काम करने का 


समय आता है तब लेग जान छुड़ा कर भागते हैं । (ख) 
इसे कुछ देकर श्रपनी जान छुड़ाओ । जान छूटना - किसी 


मा मट वा आपत्ति से छुटकारा मिल्लना । किसो अप्रिय वा कष्ठ- 


दायक वस्तु को दूर होना । निस्तार होना । उ०--बिना कुछ 
दिए जान नहीं छूटेगी । जान जाना > प्राण निकल्लनना । 
मृत्यु होना | ( किसी पर ) जान जाना किसी पर अत्यत 
अधिक प्रेम होना | जान जोखों -# प्राण भय | प्रायाहानि की 
गआश का | जीवन का संकट । प्राण जाने का डर । जान तोड़. 
दे० “जी ताड कर? | जान दूभर द्वोना > जीवन कटना 
कठिन जान पड़ना । जाना भार माल्म होना | दुःख पड़ने के 
कारण ज॑,ने की इच्छा न रह जाना | ज्ञान देना - प्राया त्याग 
करना । मरना । (किसी पर) ज्ञान देना +- (१) किती के किसी कम 
के कारण प्राण त्याग करना | किसी के किसी काम से रुष्ट वा 
दुखी हाकर मरना । (२) किप्ती पर प्राण न्योक्लावर करना। 
किसी के प्राण से बढ कर चाहना। बहुत ही अधिक प्रेम 
करना । ( किसी के लिये ) जान देना>-किती का बहुत 


अधिक चाहना | ( किर्सी वस्तु के लिये वा पीछे-) ,जञान 


जॉन 





देना के किती वस्तु के लिये अत्यंत अधिक -व्यग्र होना । किसी 
: बस्तु की प्रापि वा रक्षा के ल्षिये बेचेने॑ हैना | ३०--वह एक 


- - एक पैसे के लिये जान देता है, उसका कोई कुछ नहीं दुबा 


सकता । जान निकल्लनना +> (१) प्राण निकल्लनना । मरना | 
(२) भय के मारे प्राण सखना। डर ल्वगना । अत्यंत कष्ट 
- द्वैना। घोर पीडा होना। जान पड़ना ज दे० “जान आना” | 
जान पर आ घनना - (१) प्राण भय होना । प्राण बचना 
कठिन दिखाई देना । (२) आपत्ति आना | चित्त संकट में 


श्श््८ 


जानना 
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ता बदानेवाली चस्तु। मजेदार करनेवाली चीज | चंटकीक्षा करने- 


वाली चीज | 3०--मप्ताला ही तो तरकारी की जान है। 


मुहा ०---जान आना + ओप चढ़ना | शेमा बढ़ना | ३०--रंग 


फेर देने से इस तसवीर में जान आरा गई है । 


जानकार-वि० [ दिं० जानना + कार ( प्रत्य० ) ] (१) ज्ञाननेवाला । 


अभिक्ष । (२) विज्ञ । चतुर । 


ज्ञानकारी-संज्ञा स्लो० [ दिं० जानकार ] (१) अभिज्ञता | परिचय । 


वाकुफियत । (२) विज्ञता । निपुणता। 


पढ़ना । (३) हेरानी होना । नाक में दम होना । गहरी व्यग्रता | ज्ञानकी-संशा सत्री० [ सं० ] जनक की पुत्री सीता क्‍ | 
होना | ज्ञान पर खेलना >प्राणों के मय में डालना | जान , ज्ञानकी-जानि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( जिसकी ख्री जानकी हैं ) 


के जेखें में डाल्नना। अपने श्राप के ऐसी थ्थिति में डालना 
जिसमें प्राण तक जाने का मय हा | जान पर नौबत श्राना 5 
दे० “जान पर आ बनना” | जान बचाना -- (१) प्राणरत्ता 
करना । (२) पीछा छुड़ाना | किसी कष्टदायक या अप्रिय वस्तु 
के दूर रखना । निस्तार करना | 3३०--हम ते जान बचाते 

_फिरते हैं. तुम बार बार हमें आकर घेरते हो । जान मार कर 
. काम करना >जी तोड़ कर काम करना। अत्यंत परिश्रम 
से काम करना | ज्ञान मारना 5 (१) प्राण॒हत्या करना । (२) 
सताना । दुःख देना | तंग करना । दिक करना । (३) अत्यंत 
परिश्रम कराना | कड़ी मेहनत लेना | ३०--उनके यहाँ कोई 
. काम करने क्‍या जाय, दिन भर जान मार डालते हैं। जान में 
जान आना -- पेय्य बँघना | ढाढत होना | चित्त खिर होना | 


रामचंद्र । 3३०--बाहु बल्ल विपुल परिमित पराक्रम अतुल 
गूढ़ गति जानकी-जानि जानी ।--तुलसी । 


जानकी-जीव न-संज्ञा पुं० [ सं० ) श्रीरामचेंद्र । ३०--जानकी- 


जीवन का जन है जरि जाहु सा जीह जो जांचत ओऔरहि। 
--तुलसी । 


जानकीनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जानकी के पति श्रीराम | उ०--- 


से बातन की एके बात। सब तजि भजीा जानकीनाथ। 
“सूर । 


ज्ञानकी-मंगलरू-संज्ञा पुं+ [ सं० ) गोस्वामी तुलसीदास का 


बनाया हुआ एक ग्रंथ जिसमें श्रीराम-ज्ञानकी के विवाह का 
वर्णन है । 


जानकी रमण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ज्ञानकी के पति ) श्रीरामचंद्र । 

जानकीरवन#-संज्ञा पुं० दे० “जानकीरमण”” 

जानदार-वि० [ फा० ] जिसमें ज्ञान हो । सजीव । जीवधारी । 
संज्ञा पुं० जानवर । प्राणी । 


व्यग्रता घबड़ाहुट वा भय आदि का दूर होना । जान लेना 

(१) मार डाह्नना | प्राणधात करनां। (२) तंग करना । दुःख 

देना । पीड़ित करना | ३० -क्यों धूप में दोड़ा कर उसकी 
. जान लेते हे ! जान सी निकलने लगना -कटिन पीड़ा | ज्ञाननहार*-संज्ञा पुं० [ हिं० जानना + द्वार ( प्रत्य० ) ] ज्ञानने- 
. होना | बहुत दुःख हाना । जान सूखना - (१) प्राण सूखना | 


के भरे हे हे पका वाला । समभममनेवाला । 
भय के मारे स्तब्ध होना | होश हवास उड़ना | ३०--शेर को मल 
देखते ही डसकी ते जान सूख गईं । (२) बहुत अधिक कष्ट जानना-कि ० स० [ सं० ज्ञान ] (१) किसी वस्तु की स्थिति, गुण, 


होना । (३) बहुत बुरा क्ननना। खत्लनना। 3३०--किसी को 
कुछ देते देख तुम्हारी क्यों जान सूखती है । जान से 
जाना > प्राण खाना | मरना | जान से मारना > मार डालना | 
प्राण ले लेना | जान से हाथ धोना «प्राण गँवाना | मर 
जाना | जान हल्लाकान करना-सताना। तंग करना । दिक 
-करना। हेरान करना। जान हलाकान होना - तंग हे|ना | 
दिक होना । हैरान हाना । जान होंठों वर श्राना - (१) प्राण 
.कंठगत होना । प्राण निकल्लनने पर होना |. (२) अत्यंत कष्ट 
: होना । घोर पीड़ा होना । 


ह (२) बल । शक्ति । बूता । सामथ्य ।3०--अब किसी में कुछ 
“जान नहीं है जे! तुम्हारा सामना करने आवे। (३) सार । 
तंत्व । सब से उत्तम अश । 3०--यही पद ते उस कविता 


की ज्ञान है । (४) अ्रच्छा या सु दर करनेवाली वस्तु । शोभा 
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क्रिया वा प्रणाली इत्यादि निदिष्ट करनेवाला भाव धारण 
करना ज्ञान प्राप्त करना। बोध प्राप्त करना। अभिज्ञ 
होना । वाकिफ होना | परिचित द्वोना । अ्रनुभव करना । 
मालूम करना। 3उ०--(क) वह व्याकरण नहीं जानता । 
(ख) तुम तेरना नहीं जानते। (ग) मैं उसका घंर नहीं. 
जानता । 


संये ० क्रिं०--जाना ।--पाना ।--लेना । 
यै[७ --जानना बुरूना 55 जानकारी रखना । ज्ञान रखना । 
मुहा ०---जान पड़ना - (१) मालूम पड़ना | प्रतीत होना। (२) 


अनुभव होना | संवेदना होना । 3०--जिस समय में गिरा 
था उस समय तो कुछ नहीं जान पड़ा पर पीछे बड़ा दर्द 


. उठा । जान कर अनजान बनना -> किसी बात के विषय में जान- 


कारी रखते हुए भी किसी के चिढ़ाने, घेखा देने वां अपना 
मतक्लब निकालने के ल्लिये अपनी _ अनभिज्ञता-- प्रकट करना | 





ज्ञानपद... . ... ११४९ द क्‍ जाना 


जान बूम्द कर 5 भूल ले नहीं । पूरे संकल्प के साथ | नीयत के | ज्ञानपनी#-संज्ञा स्ली० [ हिं० जान -+- पन (प्रत्य० ) ] बुद्धिमानी । 





जा 


साथ | अनजान में नहीं। उइ०--तुमने ज्ञान बूक कर यह जानकारी । चतुराई । हाशियारी । ३०--(क) जानपनी को 
काम किया है । जान रखना < समम रखना | ध्यान में रखना । | गुमानं बड़ो तुलसी के विचार गँवार महा है ।---तुलसी | (ख) 
मन में बैठाना | हृदय गम्म करना | 3०--इस घात को ज्ञान ' जानी है जानपनी हरि की श्रव बाँधिएगी कछु मोठ कल्ला की 
रक्‍खो कि अब वह न आवेगा । किसी का कुछ जानना> | ।-- तुलसी । (ग) हम दान दया नहि जानपनी | जड़ता पर 
किसी का सहायता दिया हुआ धन या किया हुआ उपकार चंचन ताति धनी ।--तुलसी । 


स्मरण रखना। किसी के किए हुए. उपकार के क्षिये कृतज्ञ | ज्ञानबाज्ञ-संज्ञा पुं: [ फा० जान + बाज ] बललमटेर । घालंटियर | 
होना | किसी का एहसानमेंद्‌ होना । ४०--क्यों मुझे कोई ( लश० ) 


दे बात कह्दे, में किसी का कुछ जानता हूँ । ...... तो में | ज्ञानमनि*-संज्ञा पुं० [ हिं० जान + माणि ] ज्ञानियों में श्रेष्ठ) बड़ा 
जानू 5(१) ...... ते में समझू कि घड़ा भारी काम किया ज्ञानी पुरुष | बहुत बुद्धिमान मनुष्य | 3०--रूप सील सिछु 

. या बड़ी अनहोनी बात है| गई | ३०--(क) यदि तुम इतना |. _गुन सिु शुन बंधु दीन को दया निधान जानमनि घीर 
कूद जाओ तो में जानू । (ख) यदि वह दो दिन में इसे कर बाँह बोल को ।--तुलसी । 


ल्ावे तो जानू । (२) ... ... ते में समझू कि बात ठीक हे। जानमाज-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक पतला कालीन वा आसन जिस 
उ०---सुना तो है कि वे आनेवाले हैं पर श्राजायँ तो जाने । पर मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं । नमाज पढ़ने का फश । 

( इस मुहावरे के प्रयोग द्वारा यह श्र्थ सूचित किया जाता है | ज्ञानराय-संज्ञा पुं० [ हिं० जान -- राय ] जानकारों में श्रेष्ठ | श्रद्य त 
कि कोई काम बहुत कठिन है या किसी बात के द्वोने का निश्चय ज्ञानी पुरुष । बड़ा बुद्धिमान मनुष्य । सुजान | ३०--जागिए 


कम है। इसका प्रयोग “में”? और “हम! दोनें के साथ होता कृपानिधान जान राय रामचंद्र जननी कहे बार बार भोर 
है )। ......तो में नहीं जानता > ,,.... ते में जिम्मेदार भये प्यारे |-- तुलसी ।. 

नहीं | ते मेरा दोष नहीं । 3०--उस पर चढ़ते तो हो पर | ज्ञानवर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) प्राणी । जीव । जीवधारी । (२) 

यदि गिर पड़ोगे तो में नहीं जानता । में क्या जानू ? तुम पशु । जंतु | हेवान । द 

क्या जाने ? वह क्या जाने ?-में नहीं जानता, तुम नहीं वि० मूखे। अहमक । जड़ । 

जानते; वह नहीं जानता । ( बहु वचन में भी यह भुद्दावरा | ज्ञानशीन-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह जो दूसरे की स्वीकृति के 

बोला जाता है )। अनुसार उसके स्थान, पद वा अधिकार पर हो । (२) वह 

(२) सूचना पाना। खबर पाना या रखना। अवगत होना । जो व्यवस्थानुसार दूसरे के पद्‌ वा संपत्ति श्रादि का श्रधिकारी 

पता पाना या रखना । 3३० --हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हो । उत्तराधिकारी । 


हुईं कि वे आनेवाले हैं। (३) अनुमान करना । सोचने । ज्ञानहार#|-वि० [ हिं० जाना +- द्वारा ] (१) जानेवाला । (२) 
उ०--मैं जानता हूँ कि थे कज्न तक भरा जाँयगे । खे जानेवाला । हाथ से निकल जानेवाला । (३) मरने 
जानपदु-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) जनपद संबंधी वस्तु। (२) वाला । नष्ट होनेवाला । 

जनपद्‌ का निवासी । जन । लेक । मलुष्य । (३) देश । जानहु#|-अव्य० [ हिं० जानना ] माना । जैसे | ३०---धनि राजा 
(४) कर | मालगुजारी । (९) मिताक्षरा के अनुसार लेख्य अस सभा सवारी । जानहु फूलि रही फुलवारी ।--जायसी । ह 
( दस्तावेज ) के दो भेढ़ों में से एक जिसमें लेख अजावर्ग के  अ ० आ० [ सं० यान -- जाना ] (१) एक स्थान से दूसरे 

परस्पर व्यवहार के संबंध में होता है । यह दो प्रकार का . स्थान पर प्राप्त होने के लिये गति में होना | गमन करना । 

होता है एक अपने हाथ से लिखा हुआ, दूसरा दूसरे के हाथ 


किसी ओर बढ़ना। किसी ओर अग्रसर होना। स्थान 
का लिखा हुआ। अपने हाथ से लिखे हुए में साध्वी की परित्याग करना । जगह छोड़ कर हंटना | प्रस्थान करना । 


आवश्यकता नहीं होती थी । जैसे, (क) वह घर की ओर जा रहा है। (ख) यहाँ 
आनपदी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] (१) बृत्ति । (२) एक अप्सरा जिसे से जाओ | 

ईद ने शरहान्‌ ऋषि का तप भंग करने के लिये भेजा था । मुहा०--जाने दे + (१) क्षमा करे | माफ करो। (३२) त्याग 

शरहान्‌ ऋषि ने मोहित द्वाकर जो शुक्रपात किया उससे कृप |. करे | छोड देा। (३) चर्चा छोड़ो। प्रसंग छेड़ो। जा 

.. और क्ृपीय की उत्पत्ति हुई | (महाभारत आदि पव |)... पड़ना - किसी स्थान पर अकस्मात्‌ पहुँ चना | ज्ञा रहना किसी 

जानपना*-संज्ञा पुं० [ हिं० जान+ पन (अत्य० ) ] जानकारी । | स्थान पर जाकर वहाँ ठहरना। इ०--मरुके क्या, मैं किसी 

.._अभिज्ञता ।चतुराई । हेशियारी । 3०--बेकारथों दे ज्ञान 'धरमम्मेशाल्ा में जा रहूँगा। किसी बात पर जाना -- किसी ख्ात 


कहावत जानपने की कट्दा परी बाट ।--हरिदास । . करे अनुसार कुछ अतुमान वा निश्चय करना | किसी बात के 


जानि 


ठीक मान कर इस पर चलना | किसी बात पर ध्यान देना। ; 


8०--उसकी बातों पर मत ज्ञाओ अपना काम किए चले। । 


११५०० 


। 
| 


ज्ञाप 
प्राकृत महिपात्ष सुभाऊ | जानि सिरोमनि कोसल्रराड -- 
तुलसी | 





विशेष--इस क्रिया का प्रयोग संयो० क्रि० के रूप में प्रायः | झानिब-संज्ञा स्री० [ श्र० ] तरफ । ओर । दिशा । 


सब क्रियाओं के साथ केवल पूर्णता श्रादि का बोध कराने 
के लिये होता है । जेसे, चले जाना, भा जाना, मिल जाना, 
खे जाना, हब जाना, पहुँच जाना, दो जाना, दौड़ जाना, 


. श्वा जाना इब्यादि | कहीं. कद्दीं जाना का अर्थ भी बना रहता 


. है। जैसे, कर जाना, इनके लिये भी कुछ कर जाओ | कर्म 
प्रधान क्रियाओं के बनाने में भी इस क्रिया का प्रयोग द्ोता 
है | जैसे, किया जाना, खाया जाना । जर्ाँ जाना? का संयोग 
किसी क्रिया के पहले द्वोता हे वर्हां उसका भ्थ बना रहता 
है, जैसे, जा निकलना, जा डटना, जा भिड़ना । 
. (२) अलग होना। दूर द्वोता। 3०--(क) बीमारी यहाँ 
से न ज्ञाने कब जायगी । (ख्र) सिर जाय तो जाय पीछे नहीं 
हटगे। (३) हाथ वा अधिकार से निकलना । हानि द्वोना । 
मुद्दा०--क्या जाता है ? > क्या व्यय होता है £ कया लगता हे ! 
क्या हानि होती है ! ३०--डनका क्‍या जाता है नुकसान तो 
होगा हमारा । किसी बात से भी गए - इतनी बात से भी 
बंचित रहे ! इतना करने के भी अधिकारी वा पात्र न रहे ? 
इतने में भी चूकनेवालते हा गए..] जेसे, उसने हमारे साथ इतनी 
बुराई की, हम कुछ कहने से भी गए ? 
. (४) खाना । गायब होना । चोरी होना। गुम दोना। 
 इ--(क) पुस्तक यहीं से गई हे । (ख) जिसका माल जाता 
है वही जानता है। (४) बीतना । व्यतीत होना | गुजरना । 
( काज्न ) । ३०--(क) चार दिन इस महीने में भी गए 
. ओर रुपया न आराया । (ख) गया वक्त फिर हाथ आता नहीं । 
६) नष्ट ट्वाना। बिगड़ना। सत्यानाश । बरबाद होना । 
चापट होना । ४०--यदह घर भी अब गया । 
मुहा०--गया घर ८ दुर्दशाप्रात घराना | वह कुन्न, जिसकी 
समृद्धि नष्ट हे गई हो। गया बीता (१) दुर्दशाप्रास । 
. (२) निकृष्ठ | 
(७) मरना । झत्यु को प्राप्त दह्वाना । ( स्वि० )। 3०--उसके 
 द्वोबच्चे जा चुके हैं। प्रवाह के रूप में कहीं से 
निकलना । बदहना । जारी होना। जैसे, अ्राख से पानी 
जाना, खून जाना, धातु जाना इत्यादि । 
#+.क्रि० स० [ सं“जनन ] उत्पन्न करना । जन्म देना। 
. पैदा करना | 3०--(क) मे सें कहत सोल को ल्ीने तोंहि 
. कत जसुदा जाया ।--सूर । (ख) कोशलेश दशरथ के जाए । 
. हम पितु चचन मानि बन आए |--तुलसी । 


जझ्ञानि-संज्ञा छ्ी० [ से० ] स्री। भाय्यों | ३०--से। मय दीन्द्द राव- 


नहि श्ानी । होइद्दि जातुधानपति जानी ।--तुलसी । 
ऋवि० [ सं० ह्षानी | ज्ञानकार... जाननेवाल) । ४०--पयह 


जाप-संज्ञा पुं० [ सं० 


ज्ञानिबदार-वि० [ फ़ा० ] तरफूदार । पक्षपाती । हिमायती । 
जानिबदारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] पत्चपात । तरफुदारी । 
जञानी-वि० [ फा० ] जान से संबंध रखनेवाला । 
यै। ०--जानी दुश्मन जान ल्लेने के तैयार दुश्मन । प्राणों का 
गाहक शत्रु । जानी दोस्त - दिल्ली देस्त । प्रिय देस्त | प्राण- 
प्रिय मिन्न । क्‍ 
संशा स्नी० [ फा० जान ] ग्राणप्यारी । 
ज्ञानु-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाँच और पिंडली के मध्य का भाग। 
. घुटना । ३०--(क) श्याम भुजा की सुंद्रताई । बड़े विशाल 
जानु लां पहुँचत यह उपमा मन भाई ।--तुलसी । (ख) 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस 
भरा ।+--तुलसी । 
संशा पुं० [ फा० जानू ] जाँघ | रान । उ०--बान है फाबत 
आन के मान है के कदली विपरीत उठान है ।......का न 
करे यह सीतिन के पर प्रान से प्यारी सुजान की जान 
है ।--तोष । 
अशव्य० दे० “जाना?! | उ०---नरियर फरे फरे फरदरी । 
फरे जान इंद्वासन पुरी |--जायसी । 
जानुपाणि-क्रि० वि० [ सं० ] घुटरुवों । बैया पैयाँ । घुटनों 
ओऔर हाथों के बल (चलना, जैसे बच्चे चलते हैं)। ३०---(क) 
जानुपानि धाये सोहि घरना। श्यामल गात, श्ररुन कर 
चरना ।--तुलसी। (ख) पीत मँयुलिया तन्‌ पहिराई। 
जान॒पानि विचरन मोहि भाई ।-- तुलसी । (ग) राजत 
सिसु रूप राम सकल गुन निकाय धाम, कीतुकी कृपालु 
ब्रह्म जानपानि चारी |--तुलसी । 
जानुपानि-क्रि ० वि० दे० “जानपाणि” । 
जञानुप्रहतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मकछ युद्ध वा कुश्ती का एक 
.. ढंग जिसमें घुटनों का व्यवहार विशेष होता था । ह 
जालुर्वा-संज्ञा पु० [ सं० जानु ] एक रोग जो हाथी के अगले 
पिछले पेर के जोड़ों में होता है श्रेर जिसमें कभी कभी 
घुटने की हड्डी उभर श्राती है । द 


जानु विज्ञालु-संज्ञा पुं० [ स० ] तलबार के ३२ ह्वाथों में से एक .। 


जानू-संज्ञा पुं० [ फा० ] जंघा । जाघ । 

जानेा[-अव्य० [ हिं० जनना] माने । जैसे | ऐसा जान पड़ता है कि। 
जान्य-संज्ञा पुं० [ स० ] हरिवंश के अनुसार एक ऋषि का नाम । 
(१) किसी मंत्र वा स्तोत्र आदि का बा” 
बार मन में उच्चारण । संत्र की विधिपूवेक आवृत्ति।  -- 
अनमिल आखर भ्रर्थ न जापू | प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ।--- 


... . तुलसी । (२) भगवान के नाम का बार बार स्मरण और 
उच्चारण ।_ 


ज्ञापक.. । द श्श्णर्‌ः 


आॉमन 





आापक-संज्ञा पुं० [ स० ] जपकर्त्ता । जप करनेवाला । जपने- 
वाला । 3०--(क) राम नाम नरकेशरी कनककसिपु कलि 
काल । जापक जन शह्लवाद जिमि पालिहि दुलि सुरसालु ।--- 
तुलसी । (ख) चित्रकूट सब दिन बसत प्रभ्नु सिय लखन 
समेत । राम नाम जप जापकहि तुलसी अभिमत देत ।--- 
तुलसी । 

जञापन-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) जप । (२) निवत्तन | 

जापा-संज्ञा पुं० [ सं० जनन ] सौरी । प्रसूनिका ग्रह । 

ज्ञापान-संज्ञा पुं० एक द्वीप समूह जो चीन के पूरब है । 

. ज्ञापानी-संज्ञा पुं० [ देश» | जापान द्वीप निवाल्री। जापान का 
रहनेवाला । 
वि० जापान का । जापान का बना । जैसे, जापानी 
दियासलांई । 

जापी-संजशञा पुं० [ सं० जापिन्‌ ] जापक । जप करनेवाज्ञा । उ०-- | 
लंपट धूत पूत दमरी का विषय जाप को जापी ।--सूर । 

ज्ञाफ़ा-संज्ञा पुं० [ अ० जोफ ] (१) बेहेशी । (२) घुमरी । 
मुच्छा । थकावट । शिथित्नता । | 

क्रि० प्र०--आना । 
 ज्ञाफत-संज्ञा स्लो० [ अ० जियाफत ] भोज । दावत । 
क्रि० प्र७---करना ।--होना ।--खाना ।--खिलाना ।--देना । 
जाफ़रान-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) केसर | (२) अ्रफगानिस्तान की 

... एक तातारी जाति। . 

ज्ञाफ़रानो-वि० [ अ० ] केसरिया | केसर के रंग का। केसर 
का सा पीला । जैसे, जाफूरानी रंग या कपड़ा । 

जाफरानो ताँबा-संजश्ञा पुं० [ हिं० ] पीला पन खसिए हुए 
उत्तम ताँबा जो चाँदी सोने में मेल देने के काम में 
शाता है । 
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के छापने की कल । 
ज्ञाबज्ञा-क्रि० वि० [ फा० ] जगह जगह । इधर उधर । 
जआावडा[-संज्ञा पुं० दे” “जबड़ा? । 
. झाचता--संज्ञा पु० दे० “जाब्ता” | । 
: ज्ञाबर-संज्ञा पु० [ देश० ] घीए के मद्दीन टुकड़ों के साथ पका 
हुआ चाचल्ल || 
[#-वि० [ सं० जजरः ] बुढ़ढा । बृद्ध । (डिं०) | 
: जाबाल-संशा पुं० [सं० ] एक मुनि जिनकी साता का नाम 
जबाला था । जब ये ऋषियों के पास वेद की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये गए तब उन्होंने इनका गोत्र तथा इनके पिता 
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| 

| 

| 

| 

| 
ज्ञाब प्रेल-संज्ञा पुं० [ अं० ] कार्ड नोटिस आदि छोटी छोटी चीजों द 

| 


नाम जबला है और मेरा जाबाल है। जब आराचाय ने यह 
. सुना तब डन्हों ने कहा कि “हे जञाबाल ! समिधा ज्लाओ, में 


तुम्हारा यज्ञोपवीत करूँ क्‍योंकि ब्राह्मण के श्रतिरिक्त कोई 
ऐसा सत्य नहीं बोल सकता”? । इनका नांम सत्यकाम भी 


_ » है। यह आख्यान छांदोग्य उपनिषद्‌ में भ्राया है । 
ज्ञाबालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कश्यप वंशीय एक ऋषि जो राजा 


दशरथ के गुरु ओर मंत्रियों में से थे | इन्हों ने चित्रकूट में 
रामचंद्र को बन से लौट ज्ञाने और राज्य करने के लिये बहुत 
समझाया था, यहाँ तक कि श्रपने उपदेश में इन्होंने चार्वांक 
से मिलते जुलते मत का आभास देकर भी राम को बन- 


 गमन से विम्रुख करने का प्रयत्न किया था । 
जाबिर-वि० [ फा० ] (५) जब्र करनेवाला । श्रत्याचार करनेवाला । 


जबरदस्ती करनेवाला । (२) जबरदस्त । प्रचंड । 


जाब्ता-संज्ञा पु०५ [ अ० ] नियम । कायदा। व्यवस्था ! कानून । 


जैसे, जाब्ते की कारवाई, जाब्ते की पाबंदी | . 


यै[ ०--जाब्ता दीवानी > सर्व साधाणा के परस्पर आरथिक व्यवद्दार से | 


संबंध रखनेवाज्ना कानून वा व्यवस्थां | जाष्ता फौजदारी - 
दंडनीय अपराधें से संबंध रखनेवात्ना कानून | 


जञाम-संज्ञा पुं० [ सं० याम ] पहर । प्रहर । ७३ घड़ी वा तीन घंटे 


का समय | 3०-गए जाम जुग भूपति आया | घर घर 
उत्सव बाज बधावा ।---तुलसी । 

संज्ञा पु० [ फा० ] (१) प्याला । (२) प्याले के आकार का 
बना हुआ कटदोरा । 


. संज्ञा पुं० [| अनु० कम -> जल्दी ] जहाज की दोड़ । (ल्श० ) 


सेज्ञा पुं० [ अ० जैम ] जहाज का दो चट्टानों या और किसी 
वस्तु के बीच अ्रटकाव | फँसाव । ( ल्श० ) 


क्रि० प्र०--आना ।--करना ।--हेना । 


संज्ञा पुं० [ से० जम्बू ] जामुन । 


जामगिरी-संज्ञा पु. [ ? ] बंदूक का फलीता ल्‍ ॥ (ल्श०) 
| ज्ञामगी-संशा पु" [ १ ] बंदूक वा ताप का फलीता । 


उ०--जेोत जामगिन में जगी त्लागे नषत द्खान । रन अस- 


मान समान से रन समान असमसान ।--ल्लाल । 
आमदरन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जमदुग्नि के पुत्र, परशुराम । 
जामदानो-संज्ञा पु [ फा० जामः दानी ] (१) कपड़ों की पेटी। .. 
.. चमड़े का संदूक्‌ जिसमें पह्चिनने के कपड़े रखे जाते हैं । 
. (२) एक प्रकार का कढ़ा हुआ फूलदार कपड़ा। बूटी- 
. द्वार महीन कपड़ा । (३) शीशे वा अबरक की बनी हुई छोटी 


संदूकची जिसमें बच्चे अपनी खेलने की चीज़ें रखते हैं । 


#ऋणा नाम आ्रादि पूछा । ये न बतला सके और अपनी माता के | ज्ञामन-संज्ञा पुं० [ हिं० जमाना ] वह थोड़ा सा दही या और कोई 


“” घूछूने गए। माता ने कहा कि मैं जवानी में बहुतों 
रही और उसी समय तू उत्पन्न हुआ | में नहीं जानती 


हे। जा और कद्द दे कि मेरी माताका | 


खट्टा पंदाथ जो दूध में उसे जमा कर दही बनाने के लिये 
डाला जाता है | ३०--फेरि कछू करि पौरि ते फ़िरि चितई 
सुसुकाय। आई जासन छ्ेन को नेहें चली जमाय /--बिहारी। 


हि 


जआामनां र्णर है ...... ज़ांमुन द 





संज्ञा पुं० [ सं० जम्बू ] (१) दे० जामुन! । (२) आलू बुखारे | ज्ञामिक#-संज्ञा पुं० [ सं० यामिक ] पहरुआ । पहरा देनेवाला। 


की जाति का एक पेड़ जो हिमालय पर पंजाब से लेकर सिकिम 
ओऔर भूटान तक होता है । इसमें से एक प्रकार का गोंद तथा 
जहरीला तेल निकलता है जो दुवा के काम में आता है । इसके 
. फल खाए जाते हैं श्रेर पत्तियाँ चोपायों का खिलाई जाती 

हैं। लकड़ी से खेती के सामान बनाए जाते हैं। इसे पारस 
भी कहते है । 

ज्ञामना+-क्रि० अ० दे० “जमना” | ३०--ऊम्तूर बरसे तृण नहिं 
जामा ।---तुलसी । 

ज्ञामनी-वि० दे० “यावनी 

जाम बेतुआ-संजञा पुं० [ हिं० जाम + बेतें ] एक प्रकार का बाँस जो 
प्रायः बरमा, श्रासाम और पूर्वी बंगाल में होता है। यह 
बॉस टट्टर बनाने, छुत पाठने आदि के लिये बहुत श्रच्छा 
होता है । 

झामल-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तंत्र । जैसे, रद जामल । 


ज्ञामबंत-संज्ञा पुं० दे” “जांबवान ! | 
जञामा-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) पहरावा | कपड़ा । वस्र । (२) एक 
प्रकार का घुटने के नीचे तक का पहरावा जिसका नीचे का 
' चेरा बहुत बड़ा और लहँगे की तरह चुनचदार होता है । पेट के 
ऊपर इसकी काट बगलबंदी के ढँग की होती है । पुराने 
समय में ले दरबार श्रादि में इसे पहन कर जाते थे | यह 
. पहरावा प्राचीन कंचुक का रुपांतर जान पड़ता है जो 
मुसलमानें के आने पर, हुआ होगा, क्‍योंकि यद्यपि यहा शब्द 
फारसी है पर प्राचीन पारसियों में इस प्रकार का पहरावा 
प्रचलित नहीं था । हि दुओं में श्रब॒ तक विवाह के अ्रवसर 
पर यह पहरावा दुलहे को पहनाया जाता है । 
मुद्दा ०--जामे से बाहर होना आपे से बाहर होना। अध्यंत 
क्रोध करना । जामे में फूला न समाना - अत्यंत अआनंदित 
होना | 
ज्ञामात- पंजा पुं० दे० 'जामाता! । 
जञामाता-संज्ञा पु [ सं० जामातू ] (१) दामाद । कन्या का पति। 
. इ०--सादर पुनि भेंटे जामाता। रूपसील गुन निधि सब 
आता ।--तलसी । (२) हुरहुर का पौधा । हुलहुल् । 
जञामातु*-संज्ञा पुं० दे” “जामाता ! । 
ज्ञामि-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) बहिन । भगिनी | (२) लड़की । 
. कन्या | (३) पुत्रवंधू । बहू | पतोह । (४) अपने संबंध 
... वा मेज की खस्री । (४) कुल स्री । घर की बहू-बेदी | 
विशेष--मजुस्टति में यह शब्द आया है जिसका अर्थ कुल्लूक 
ने भगिती, सपिड की स्त्री, पत्नी, कन्या, पुशत्रवधू आदि 


किया है | सु ने लिखा है जिस घर में जामि प्रतिपूजित | है 


होती हैं उसमें सुख की वृद्धि होती है और जिसमें श्पसानित 
हैतती हैं उस कुछ का नाश हे जाता है|... 


क्‍ 


| 





रक्षक | ३०--चरन पीठ करुनानिधान के | जनु जुग जासिक 
प्रजा प्रान के ।--तुलसी । द द 
ज्ञामिश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] विवाहादि शुभ कर्म के काल के लग्न _ 
से सातर्वाँ स्थान । द 
जामिन्न वेध-संज्ञा पुं० [सं० ] ज्यातिष का एक योग जिसमें 
विवाह आदि शुभ कर्म दूषित होते हैं। कर्म का जो काल . 
हो उसके नक्षत्र की राशि से सातवीं राशि पर यदि सूस्ये 
शनि वा मंगल हो तब जामित्र वेध होता है। किसी किसी 
के मत से सप्तम स्थान में पाप ग्रह होने से ही जामित्र वेध 
होता है। किंतु यदि चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण वा जेत्र में 
हो, अ्रथवा पूर्ण चंद्र हो वा पूर्ण चंद्र अपने वा शुभ ग्रह 
.. के क्षेत्र में हो तो जामिन्न वेध का दोष नहीं रह जाता।... 
ज्ञामिन-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) जिम्मेदार । जमानत करनेवाल्ा । 
इस बात का भार लेनेवाला कि यदि कोई विशेष मनुष्य 
काई विशेष काय्ये करेगा वा न करेगा ते मैं उस कार्य की 
पूत्ति करू गा वा दंड सहूँगा। प्रतिभू । क्‍ 
क्रि० प्र०--हेना । द 
(२) दे अंगुल लंबी एक लकड़ी जो नैचे की दोनें नलियों 
को अ्रलग रखने के लिये चिल्मगर्दे और चूल के बीच में 
बाँधी जाती है । ४ 
ज्ञामिनदार-संज्ञा पु. [ फा० ] जमानत करनेवाला । 
जामिनो-संज्ञा श्री० दे० “यामिनी” । 
संज्ञा स्नी० [ फा० ] जमानत । जिम्मेदारी । 
ज्ञामी-संशा स्री० दे० (१) “यामी” । (२) दे० 'जामि! । 
के संज्ञा पुं० [ हिं० जमना वा जनमना ] बाप । पिता । (डि० ) । क्‍ 
जामुन-संज्ञा पुं० [ सं० जंबु ] गरम देशों में होनेवाला एक सदा 
बहार पेड़ जो भारतवर्ष से लेकर बरमा तक होता है और 
दक्षिण श्रमेरिका आदि में भी पाया जाता है। यह नदियों 
के किनारे कहीं कहीं आप से आप उगता है, पर प्रायः फलों 
के लिये बस्ती के पांस लगाया जाता है। इसकी लकड़ी का 
डिलका सफेद होता हे ओर पत्तियाँ आठ दस अगुल लंबी 
. और तीन चार अंगुज्न चाड़ी तथा बहुत चिकनी, मोटे दल की. 
ओर चमकीली द्वोती हैं । बैसाख जेठ में इसमें मंजरी लगती. 
है जिसके झड़ जाने पर गुच्छों में सरसों के बराबर फल 
दिखाई पड़ते हैं जो बढ़ने पर दो तीन अंगुल लंबे बेर के. 
आकार के होते हैं । बरसात लगते ही ये फल्ल पकने लगते 
हैं ओर पकने पर पहले बेग़नी रंग के, फिर खूब काले हे 
जाते हैं । ये फल काले पन के लिये प्रसिद्ध हैं | लोग़- 
... सा काला? प्रायः बोलते हैं। फल्नों का स्वाठ 
... लिए हुए भीठा होता हे। फल में एंक” 


....- है। इसकी जकड़ी ,पानी में सती 


